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युदक 'प्रिटरस 
ज्ञान आफसेट प्रिंटस, नई दिल्ली 


ऋग्वेद संस।रमें सबसे प्राचीनतभ प्रंथ माना जाता हे । 
भायोंकी उच्चतम संस्कृतिका पुराणत विवरण है । 
इसकी प्राचीनताके बारेमें अनेक मत हेँ। मैक्समूलरके अनु- 
सार ऋग्वेदका काल १२०० ईसा पूर्व, हॉगके अनुसार 
२४०० ई. पू. और तिलकके अनुसार ४००० ईसा पुं है। 
ऋग्वेदके कालके बारेमें मतभेद भले ही हों, पर इसमें 
प्रतिपादित ज्ञानकी अद्वितोयताके विषयमे सभी सहमत हैं। 


वेदोंकी महत्ता 

प्राचीन भारतीय परम्पराके अनुधार ये वेद सर्वप्रथम 
ऋषियोकि हृदयमें उतरे थे लोकके हितके लिए परमात्माने 
इन वेदोंका प्रकाश किया था। स्वयं वेद इस बातके साक्षी 
हें कि वेद उसी पर मात्माकी वाणी हें। 

तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दासि जश्लिरे तस्मादजुस्तस्मादजायत ॥ 

( यज्‌. ३१।७ ) 
५ उसी सदके द्वारा बुलाये जानेवाले यजनीय परमात्मासे 
ऋचायें, साम उत्पन्न हुए, उसीसे छन्द प्रकट हुए मोर उसीसे 
यज्जु प्रकट हुए । ” इस मंश्रमें ऋचायें ऋग्वेदके, साम 
१ (ऋ, सु. भा. १ भ. ) 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


भूमिका 


सामवेदके, छन्द अथवेदके और यजु यजुर्वेबके पारिचापक 
हें । अथवंवेदमें हो एक मंत्र है, जिम सामको परमात्माके 
लोम और अर्वको मुख बताया. गया है-- 

यस्माडचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्माद पाकघन्‌ | 

साप्रानि यस्य लो्रानि अथर्जागिरसो मुखम्‌ ॥ 

स्केभं ते ब्रहि कतमस्विदेव सः। (अथर्व १०।७।२०) 

“ जिस स्कंभ अर्थात्‌ सर्वाधार परमात्मासे ऋचायें या 
ऋग्वेद प्रकट हुआ, जिससे यजुर्वेद प्रकट हुआ, साम जिसके 
लोमके समान हें ओर अंगिरसका अथववेद जिसके मुखके . 
समान है, वही सर्वाधार परमेइबर है । ” 

उपनिष दूमे वेदोंको परमात्माके निःइवास वताये गए हैं। 
जिस प्रकार मनुष्यके निःश्वास अनायास आते जाते रहते हें, 
उसीभ्रकार ये वेव भी परमात्मासे निकलते रहते हें और 
उसीमें बिलीन भो होते रहते हुँ । सायण भौ इस मतका 
अपने “ क्रग्भाष्य ” में प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं-- 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं > गत्‌ । 

निर्ममे तमहं चन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ॥ 

“४ जिस परमात्माके वेद नि:इवासके समान हें और जिसने 


ह २) 


वेदसि सारे संसारका निर्माण किया, उस बिद्याके सागर 
परमात्माको प्रणाम है । ”' 

इसप्रकार वेदोंकी प्राचीनता श्ञास्त्रोंमें सिद्ध की है। 

वेदोंके अन्दर प्राचीन ऋषियोके ज्ञानका अगाध भण्डार 
अरा पड़ा है। न वेदोके द्वारा ऋषिधोंने संसारके सभी 
ज्ञानका प्रकाश किए है । संसारमें कोई ज्ञान ऐसा नहीं है, 
जो बेदोमें न हो । इस प्रकार सारे ज्ञानका आदिस्रोत़ परमेइवर 
ही है। महषि दथानन्दने लिखा है कि-_ “ सब सत्यविद्या 
ओर जो पदाथं विद्यासे जाने जाते हें, उन सबका आदिमूल 
परमेश्वर है। ” जिसत्रकार भगवान्‌ व्यासने अपने महाकाव्य 
महाभारतके बारेमे कहा था कि “ यदिदाऽस्ति तदन्यत्र 
यन्नेहास्ति न॑ कुत्रचित्‌ ” " जो इसमें है, बही अन्त्र है 
और जो इसमे नहीं है, वह दुसरो जगह भो नहीं है । ” 
बही बेदोंके बारेमें भी कहा जा सकता है। 

बेदोंके वारेमें बैदिक परम्परामें बडा महत्त्व है। सबका 
आघार वेद माना गया है, मनु कहते हें -- 

वेदोऽखिलो घर्ममूलम्‌। ( मनुस्मृति ) 

“ सम्पूर्ण वेद घर्मके मूल है । ” अर्थात्‌ सभी धमं इसी 
वेदके आधार पर स्थित हुं। अब प्रश्‍न उठता है कि घर्म 
क्या है ? इसका उत्तर भो मनुस्मृति ही देतो है। 

घारण!त्‌ धमे इत्याहः धमो धारयते प्रज्ञाः । 

“ घारण करनेके कारण घमं कहा जाता है, और यही 
घर्म प्रजाओंका धारण करता है। ” जो ज्ञान प्रजाओको 
घारण करता है, प्रजाओंकी हरतरहकी उन्नति करता है, 
उनका आध्यात्मिक, आधिदेविक और आबिभीतिक अर्थात्‌ 
हरतरहका अभ्युदय करता है, वही धमं है। यह घमं वेदका 
विषय है। आज भी भारतमें कोई भी धामिक विधि बिना 
बेबपाठके प्रारंभ नहीं होती । इतना महस्व आज भौ वेदोंका है। 


वेदोंका स्वरूप 
भारतीय परम्पराके अनुसार कुछ ऐसी प्राचीन मान्यता 
है कि प्रथम एक ही वेद था, पर बादमें जाक र लोगोंके पठनकी 
सुविधाकी दुष्टिसे एकको चार भागोंमें बांट दिया गया । 
भागवते कहा है । 
कक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । 
बेद्रो नारायणो नान्पः एकोऽझिवेणे एव च ! 
श्र ( मागवत० ९।१४॥४८ ) 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम एक हो बेद था। पर आगे चलकर उसके ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेवके रूपमें चार ग्रंथ हो गए। 
यहां पह शंका हो सकती है कि एक बेद ओर चार बेद बे 
दोनों बिरोबो बाते क्यों  ? अयत्रा एक ही वेदका अध्ययन 
श्रेयस्कर है या चारोहीका मिलकर अध्ययन करना ही 
श्रेयस्कर है? इस प्रश्‍न पर विचार करनेसे पूर्व हमें वेदोके 
उद्देश्यके बिषय पर बिचार करना पडेगा तभो उपर्युक्त 
झंकाका निराकरण हो सकेगा । वेदोंके विषयमे और उतके 
घ्येयके बारेमें बिचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वेद 
यद्यपि स्थूल रूपसे भिन्न 1भन्न प्रतीत होते हैं. पर उनका 
अन्तिम उद्देश्य एक हो है। यजुर्वेदक। विषय “क्रम है 
यजर्वेवको कमंवेद कहते हें । इसप्रकार कमं, सत्कर्म अथः 
प्रशस्ततम कमं यजुर्बेदहा बिषय है। '' उषाक्षना ` 
सामवेदका विषय है |“ या ऋकू तत्‌ साम "के अनुक्षार 
ताळ और स्वरके अनुतार बंठाये गए ऋण्वेदके मंत्र ही साम 
हें, उनका उपयोग देवतार्ओकी उपातता करनेके कामम 
किया जाता है। सामवेदके १८७५ मंत्रोंमें केवल ७५ मत्र 
ऋग्वेदमे नहीं मिलते, बाको १८०० मंत्र ऋग्बेदमें यत्रतत्र 
मिलते हूँ। % ये सभो मंत्र उपासना परक हैं । सामके मंत्रोसे 
सब देवताओंमें व्यापक आत्माको उपासना करके शान्ति 
प्राप्त की जा सकती है। इत्नलिए एन मंत्रोको “ सामन्‌ '' 
कहते हूँ, “ साम ” का अर्थ है आत्मिक शान्ति देनेवाले 
मंत्र | इसप्रकार यजुर्वेदका उद्देश्य मतष्यको उत्तम कर्मोको 
शिक्षा देना है और सामवेदका उद्देश्य भगवदुयासना द्वारा 
मनुष्योंको आत्मिक झांति प्रदान करना है। 

ऋण्वेद “ सूक्तवेद्‌ ” है । ` खूक्त ” का अथं 
“ सु+उक्त ” अर्थात्‌ “ सुभाषित ” या `' उत्तम 
बचन ” है । उत्तम वचन जिन मंत्ोंरें होते हें उन मंत्रोंके 
समूहको सूक्त कहा जाता है। उन्हींको “ ऋकू ” या 
“ ऋचा ” भी कहते हें। इसप्रकार ऋस्वेदमें “ उत्तम 
विचारोंको प्रेरित करनेबाले ” मंत्र हे, यजुर्वेदमें मनुष्यको 
“' प्रशास्ततम कर्मे प्रवृत्त करनेवाले ” मंत्र हें और सास- 
बेदमे “ उपासना द्वारा आत्मिक शान्ति देनेबाले ” मंत्र हें ॥ 
इनकी तालिका इसप्रकार बनाई जा सकती है। 

१ क्रग्बेद- उत्तम विचारोंका संग्रह = सुविचार वेद । 

२ यजुर्बेद- उत्तम फर्मोमें प्रवृत्त करनेवाला संग्रह 

= सत्कर्म वेद । 
३ साप्रदेद्‌- सङुपासनाका संग्रह- उप।सना वेद । 


८ सामबेदके कोन कौनसे मंत्र ऋग्वेवर्म कहां कहां पर मिलते हे, यह जाननेके लिए देखिये, हमारे द्वार। प्रकाशित 


“' सामवदका सुबोध अनुवाद ” मू १८) 


ऋस्‍्बेद्का छुबोध-भाष्य 


साधारणतया ( १) सद्विचार, ( २) सस्कर्म ओर 
(३ ) सबुपासना इन तोनोंकों यदि बेदत्र मी कहा जाए तो 
तत्त्वदृष्ठ्या दोषपूर्ण नहीं होगा । 

54 अ-थव » का अर्थ है 1] गति-रहित ॥“थ. श्वि 
गतिकर्मा न थर्व इति अथवेः ” इसप्रकार इस शम्दकी 


ब्युत्पत्ति है। इसप्रकार “' थवे ” शब्द चंचलताका वाचक 


 होनेके कारण “ अथव ” का अर्थ है- तिश्चलता, समता, 


समस्व । गीतामें जिस भावको “' स्थित प्रश '' शम्ब द्वारा 
S 


व्यक्त किया गया है, बहो ' अथववेद ” मे“ अ-थवं 


_ जाब् द्वारा व्यक्त किया गया है। इसभ्रकार योगसाघनके 
द्वारा प्राप्त होनेवाला चित्तवत्तिका निरोष ही “* अथव ” 
है । इसप्रकार पूर्वोक्त त्रयोविद्याकी समाप्ति इस चौथो 


_ स्थितिमें आकर होती है-- 


अववेवेद्‌ 
( समता या स्थित प्रज्ञत्व ) 

मनुष्यको उन्नतिके लिए ये उत्तरोत्तर सीढ़ियां हें। प्रथम 
मनुष्य विचार करता है, तत्पश्चात्‌ उन विचारोंकों कामें 
परिणित करता है, तब वह अपने कर्मोंका फल पाता है; 
उपनिषद्मे कहा है-- 

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, 

यद्वाचा वद्ति तत्कमेणा करोति, 

यत्कर्मणा,करोति, तदभि संपद्यते । 

मनुष्य जिसका मनमे ध्यान करता है, उसीको बाणौसे 
बोलता है, जो कुछ वाणीसे बोलता है, उसोको कमें लाता 
है और जो कुछ कर्म करता है, उसका फल बह पाता है। 

इन चारों वेदोकि बिषय परस्पर अत्यन्त निगडित हे । 
सद्विचार ओर सत्कमंमें किसी प्रकारका फरक नहीं हो सकता 


|| 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी ( जि. वलसाड ) 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, पंवत्‌ २०२४ 


(३) 


उसीप्रकार ऋग्वेब ओर बजुबेंद्न भो किसी प्रकारका करक 
मानना भूल है । 

बिचार, क्रिया, भक्ति ओर एकाप्रतामें जो परस्पर 
सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध चार बेदोमें भी है। इसोलिए ये 
सार वेद परस्पर भिन्न न होकर “ एक ही वेद ” हें । 

अथदंवेदका बिषय “ योग '' है, सवंसाधारणके वशको 
बात नहीं हें। इसलिए अयर्षवेद कुछ विशेष स्यितिके 
लोगोंके लिए हो है। बाकीके तीन विधयो या वेदोंकों सर्व- 
साघारणके सामने प्रस्तुत किया गया; इसीलिए इन तीन 
विषयोंका नाम "' जयी विद्या '' पड गया। पर इस 
» त्रयी विद्या ” के आधार पर जो यह सिद्ध करना चाहते 
हैं, कि पहले तीन हो वेद थे, अयबंबेद तो पीछेसे वेदॉकी 
अणीमें खडा कर दिया गया, यह उनके विचार बिल्कुल 
गलत हैं । 

इसीप्रकार कुछ पाइचास्य बिढ़ानोंका मत है कि वेदोमें 
केवल भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मज्ञान नहीं है, अतः उसीके 
अतिक्रिया स्वरूप अध्यास्मज्ञान देनेबाली उपनिवदोंकी रचना 
हुई । पर यह उनका कथन उनकी वेदविषयक अज्ञानताका ही 
चोतक है, ऋग्वेदका अस्यवामीय सूक्त ( १।१६४ ) ; नासदोय 
सूक्त ( १०६४ ); हिरण्यगर्भ सूक्त, विष्णुसूक्त आदि 
सभी सूक्त अध्यात्मविद्याके खोत हैं। आज जो पाइचास्य 
बिद्वान्‌ अनेकतामे एकता { एफए ¡1 Diversity ) के 
सिद्धान्तका प्रचार करते हें, उसको ऋग्वे दिक ऋषियोंने 
“ पकं सङिप्राः बहुधा वदन्ति” कहकर बहुत पहुसे 
कह दिया था। इसप्रकार ऋग्वेदे अनेक दानिक तस्योकि 
बर्शन होते हें। 

उस अखण्ड ज्ञानके भण्डार “ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ” 
पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है । ध्यानपूर्वक देखनेके बावजूद भौ 
इस ग्रंयमे संभवतः कुछ प्रूफसम्बन्धी तथा अन्य भी त्रुटियाँ रह 
गई हों, उन्हें हम अगले संस्करणमें सुधारनेका प्रयत्न करेंगे। 

हम इस ग्रंथके लिए घमंप्राण दानी स्वर्गीय जी सेठ 

बिरला के अत्यन्त झृतश हें, जिन्होंने 

धन देकर हमें इस प्रंथके प्रकाशनके कार्य में पूरी सहायता दी । 

उनके अतिरिक्त श्री सेठ गंगाप्रसादजी विरलाके 
भो हम झतज्ञ हैं जिन्होंने इस प्रंथके प्रकाशनके लिए कागल 
देकर सहायता दी । 


दद 
त्ररग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


का 


(९) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- अञ्निः । छंद्‌'-गायत्री । ) 
१ अभ्रिमीढे पुरोहितं यज्ञस्प॑ देवमत्विजंम्‌ । होतारं रत्न॒षात॑मस्‌ ॥१॥ 
२ अग्नि; पूर्वैभिक्रेषिंभि-रीडयो नूतनैरुत । स देवाँ एह वंक्षति ॥२॥ 


200 (१) 
अर्थ-- [१ ] ( पुरोहितं, यशस्य देवे, ऋत्विजं ) स्वयं आगे बढकर ोगोंका हित करनेवाले, यके प्रकाशक, 
ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेवाले, ( होतारं, रत्नधातमं ) देवको बुलानेवाछे और रत्नोंको धारण करनेवाछे (अझ ईळे ) 
अभ्निकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 
१ पुरोहितं होतारं अभि ईळे- पुर भर्थात्‌ नगरका दित करनेवाले, भग्र स्थानमें रहनेवाछे, पीछे न रहने- 
वाळे, विद्वानोंको बुळानेवाले अग्रणी नेताकी मैं प्रशंसा करता हुँ । ऐसा नेता स्त्र प्रशेसित होता है । 
२ यज्ञस्य देवः-- समाजके संगठनका संचालक, झुभ कमै करनेवाळा । 
३ अझिः-- अग्रणी, नेता क्षक्षिके समान तेजस्वी । 
[२] (अझिः पूर्वोमिः ऋषिभिः ईड्यः ) यह अग्रणी पहेके ऋषियोंसे प्रशेसित किया गया था, ( नूतनैः 
डत ) नयोंसे भी वह प्रशंसित हुआ हे ( सः ) वह भभि ( इह देवान्‌ आवक्षाति) इस यशमें देवोंको के आवे ॥,२ ४ 
१ इह देवान आ वक्षति । ( सः) अझ्निः पूर्वैभिः उत नूतनेः ऋषिभिः ईडयः-- इस संगतिकरणे 
विद्वानोंको बुलाकर छानेवाला नेता अग्रणी प्राचीन और नवीन ऋषियों द्वारा प्रशैसित होला रहा है। 


भावार्थ-- सबका दित करनेवाले, यज्ञे प्रकाशक, सदा भनुकूळ यश कमै करनेवाछे, विद्वानोके सहायक, धनवान्‌ 
[ अधि ] अग्रणीकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥ 
यह अभ्नि प्राचीन काळसे लेकर आजतक उसी प्रकार प्रशंसित होता चळा भा रहा है। दही सब देवोंको बुछाता है । 
शरीरके प्रत्येक इंद्रियें एक एक देव हे, ऐसे ३३ देव इस शरीरमें हैं। दे देव शरीरमें तबतक रहते हैं कि अबतक शरीरमें 
मभ्नि ( उष्णताके रूपसे ) रहती है । इस अभ्नि या गर्मी हे इस शरीरमेंसे निकछ आानेपर इंद्रिय स्थानीय देव भी निकठ जाते 
हैं। यह शुत्युकी ही अवस्था है ॥ २॥ 
१ (क्र, सुः भाष्य) 


॥ २) अग्धेदका सुबोध भाष्य 
३ अभिनो रयिमश्षवत्‌ पोषमेव दिवेदिव । यशसे वीरवत्तमम्‌ ॥३॥ 
४ अग्ने यं यञ्चम॑ष्वरं विश्वत; परिभूरसिं । स इव्‌ देवेषु गच्छति ॥४॥ 
५ अग्निहो कविक्र॑तुः सत्यश्चित्रश्वस्तम; | देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥५॥ 
६ यदुङ्ग दाशुषे त्व-मत्रे भद्रं रिष्यत । तवेत्‌ तत्‌ सत्यर्मङ्गिरः ॥ ६॥ 


७ उप॑ तवान्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्षिया वयम्‌ । नमो भरन्त एम॑सि ॥७॥ 
। आर्थ-- [३ ] मुच्य ( अशिना दिवेदिय) जे प्रतिदिन ( पोष ) पोषण ( यश बौर्वतम रवि एव 
वीरताको देनेवाले धनको 


अइनुते ) यश वेनेवाछे और अत्यन्त श्रेष्ठ वीरताको देनेवाढे अवश्य प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
१ अझिना पोषं यशसं वीरवत्तमं रयि अइनुते-- ऐसे नेताके कारण समाज पोषणकारक यक्ष और 
दीरतासे युक्त देश्वय प्राप्त करता है । 


[४ ] दे ( अझे ) अग्ने ! तू ( यं अध्वरं यजं विश्वतः परिभूः असि ) जिस हिंसारहित यज्ञको सब भोरसे 
सफल बनाता हे, ( सः इत्‌ देवेषु गच्छति ) वह ही देवोंके समोप जाता है ॥ ४॥ 
१ परि-भू:-- शुका पराभव करना, विजय प्राप्त करना, शत्रुको चारों ओरसे घेरना । 
२ अझिः अ-ध्वरं यज्ञं परि-भूः असि- ( अस्ति 2-- भपरणी शब्रुका पराभव करके अहिसामय झ्ुभ 
सफक बनाता हे। 
है अ-ध्यरः-- बहिंसा “ ध्वर इति हिंसायां, तत्य्रतिषेधो अध्यरः-यह्ञ इत्यरथः ' ¦ यश ” का नाम 
“अ-ध्यर ' है। ¦ अ-हिंसामय ! यह इस अध्वरका अये हे । 
[५] ( होता ) देवोंको बुछानेवाका यज्ञ निष्पादक ( कविक्रतुः ) शानियोंकी क्मेशक्तिका प्रेरक ( सत्यः चित्रः 
वकक) न परायण विविध रूपोंवाछा और भतिशय कीर्ति युक्त यद तेजस्वी भप्नि ( देखोभिः आगमत्‌ ) वेबॉके 
इस 


आया है ॥ ५॥ 
१ काविक्रतु-- ( कवि ) ज्ञानी ( कतुः ) कमै अर्थात्‌ शानपूर्वक कर्म करनेवाला । 


६ ] हे ( अङ्ग अझ) प्रिय अझ ! (यत्‌ त्वं दाशुषे भद्रं करिष्यसि ) जो तू वानशीछका कल्याण करता है। 
( अङ्गिरः ) अंगेमि रमनेवाले अन्न ! ( तब तत्‌ सत्यं इत्‌ ) वह तेरा कर्म निस्सन्देइ एक सत्य कर्म हे॥ ६॥ 


१ अझिः दाशुषे भद्रं ~¬ यह भसि दाताका कल्याण करता है | 
२ अङ्गिरः अंगों या ्वयबोंमें रममाण होनेवाछा, रहनेबाळा । शरीरके प्रत्येक अंगमें असि रहता है, 
इसकिये शरीरमें गर्मी रहती है। 


| ७ | हे ( आझनि ) अमन ! (व्य दिये दिवे दोषावस्तः ) हमे प्रतिदिन दिन और रात (धिया नमः भरन्तः ) 
नमस्कार करते हुये ( त्या उप एमसि ) तेरे समीप आते हैं॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- अभि ही पुष्टिकारक बलयुक्त और यस्ती अग्न प्रदान करता हे । अपिसे पोषण होता हे, यश बढता हे 
और वीरतासे घन प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

जिस भहिंसक यजमें इस अभ्िकी पूजा होती हे, वही देवोंके भनुकूछ यज्ञ होता है || ४ ॥ 

विद्वान्‌ यश्ञशील सत्यस्वरूप तथा भक्नाविसे युक्त अभि देवोंके साथ यज्ञमें आता है ॥ ५ ॥ 

यह अभि हमेशा दान देनेवालेका ही कल्याण करता हे, कंजूसका नहीं । यह उसका एक अटछ नियम हे ॥ ३॥ 
तेजस्वी प्रशुके गुण गाने चाहिए । दिनके तथा रात्रीके समय 


संदा उसको प्रणाम करना चाहिये, उसका भावर करना चाहिये उसका महत्व जानना चाहिये और अपने कपर 


उसका अधिकार समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 


न खुबोध भाष्य (३) 


< राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वमानं स्वे दमे ॥८॥ 
९ स ने; पितेत सुने- औं ब्रुपायनो भ॑व । सर्चश्वा ना स्वस्तये ॥९॥ 
२) 
(कषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्र:। देवताः- १-३ र ४-६ इन््र-वायू; ७-९ मित्रा-वरुणौ । छन्द्‌ः- गायत्री ।) 
१० वाय॒वा याहि दर्षते मे सोमा अरँकृता। । तेषां पाहि शरुधी हव॑म्‌ ॥१॥ 
११ वाय॑ उक्थेभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितार! । सुतसोमा अहृविंद! ॥ २॥ 
१२ वायो तव॑ प्रपृश्ठती घनां जिगाति दाशुषे । उरूची सोम॑पीतये ॥ ३॥ 


अथ-- [८ (राजन्त, अध्वराणां गोपां) वीष्यमान्‌, हिंसारहित ञि रक्षक (ऋतस्य दीदिवि) भरड 

सत्यके प्रकाशक और ( स्वे दमे वर्धमानं ) भपने घरमें बढनेबाले कष्रिके पास हुम नमस्कार करते हुये आते हैं ॥ ८ || 
१ अध्वराणां राजा-- हिंसा रहित, कुटिछता-रहित झुभ कमौँका स्वामी । 

(९ ] दे ( अझे ) भन्ने ! ( सः त्वं नः सूनवे पिता इच खु उप अयनः भव ) बह प्रसिद्ध तू हमारे छिये, पुत्रके 
डिये पिताके समान सुखसे प्राप्त होने योग्य हो, ( नः स्वस्तये आ सचस्व ) हमारे कल्याणे लिये तू हमारा 
सहायक हो ॥ ९॥ 

१ सूनवे पिला इव नः स्वस्तये आ सचस्च-- हे भसे ! जिस प्रकार पिता बत्रके कल्याणकारी काममें 
सदायक होता हे, डसी प्रकार त्‌ हमारे कल्याणमें सहायक हो । 


(२) 
[ १० | दे ( वशैत वायो ) दर्शनीय बायो ! ( आ याहि) भा। ( इमे सोमाः अरं-छताः ) ये सोमरस 
तुम्हारे लिये तैख्यार करके रखे हुए हैं। ( तेषां पाहि ) उनका पान कर भोर ( हवं क्षधि ) हमारी प्रार्थना श्रवण कर ॥ १॥ 
वायु सोमका रक्षक हे, क्योंकि बद सोमरे साथ रहता है, भवा सोमरसका हरण करता हे। ( निरु, ११५ ) 
[ ११ ] दे ( बायो ) वायो ! ( खुत-सोमः ) सोमरस तैयार करके रखनेवाले ( अहः-विदाः ) दिनका उत्तम 
न रखनेबाके ( जरितारः ) स्तोत्रपाठक ( उक्थेभिः ) स्तोत्रोंसे (स्वां अच्छा जरन्ते ) तेरी उत्तम स्तुति करते 
॥२॥ 
१ अहः-विदः-- दिनका महत्व जाननेवाढे । समयका ज्ञान रखनेवाले । समयका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
[ १२] दे ( वायो ) वायो ! (तव ) तेरी € अपृञ्चती ) संगठन करनेवाली भौर ( उरूची ) विशाळ (चेना ) 
वाणी ( दृशुषे ) दाताके पास ( सोमपीतये जिगाति ) सोमरसपानकी इच्छासे जाती हे । [ सोमरस निकालनेवालेके 
अनुकूछ बोलती हे ] ॥ ३ ॥ 


भावार्थ यज्ञोंकी रक्षा करनेवाछे, तेजस्वी तथा अपनी स्वयंकी शक्तिसे बढनेवाळे अभिका गुणगान करना चाहिए ॥८॥ 
जिस प्रकार पिता पुत्रका सद्दायक होता है, उसी प्रकार यह ्षप्ति विद्वानोंका हर कामें सहायक होता है ॥ ९ ॥ 

हे दर्शनीय वायु ! थे सोमरस तेरे लिए तैयार करके रखे हुए हैं अतः उनका पान कर भौर हमारी प्राना सुन॥ १॥ 
उत्तम दिनोंका शान रखनेवाळे स्तोता सोम तैयार करके तेरी स्तुति करते हैं भतः तू झा ज्रौर इनको पी ॥ २॥ 


संगठन करनेवाळी उवार वाणी दाताका वर्णन करती है। दाताके दावृस्वभावले ही संगठन होता हे भौर संकुचित 
भाव दूर होकर विशाकतासे युक्त उदारताका भाव शाता है| 
® 


पा ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
१३ इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥४॥ 


१४ वायविन्द्र चेतथः सुतानां बाजिनीबद्न । ताबा यातप्ुप॑ द्रवत्‌ ॥५॥ 
१५ वायुतिनदरंथ सुन्वत आ यातप्नुप निष्कृतम्‌ । मह्विशित्था विया नरा ॥ ६॥ 
१६ मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुण च रिशादसम्‌। धियं घृताचीं साभैन्ता ॥७॥ 
१७ क्रतेन मित्रावरुणा वृतावृषावृतस्पृश्ा । करतुं बुहन्तमाञ्चाधे ॥ ८ ॥ 


१८ कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दघाते अपसम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ १३ ] ( इन्द्रवायू ) हे इख भौर वायु ! ( इमे सुताः ) ये सोमके रस यहाँ तैयार करके रखे हुए हैं, 
(प्रयोभिः आ गतम्‌_) प्रयस्नके साथ यहां आभो. ( हि इन्द्वः वां उशन्ति ) क्योंकि ये सोमरस तुस चाहते हैं ॥७॥ 

[१४ ] दे ( बायो ) वायु ! द्‌ ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र दोनों ( वाजिनीयस्‌ ) भन्न भौर घनसे समृद्ध हो भौर 
( खुतानां चेतथः ) सोमरसकी विशेषताभोंको जानते हो, (तौ द्रवत्‌ उप आ याते) वे तुम दोनों शीघ्र यहाँ आझो ॥५॥ 

[१५] ( वायो ) दे वायु ! तू ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र ( नरां ) भागे छे जानेवाले नेता दो, तुम दोनों ( इत्था 
चिया) इस प्रकार बुद्धिपूर्जक ( मञ्चु सुन्तरतः निष्कृतं ) शीघ्र रस निकाङनेवाेके द्वारा तैय्यार किए गए सोमरसके 
(उप आ यातम्‌ ) पास भामो ॥ ६ ॥ 

[ १६ ] ८ पूतदक्षं मित्रं ) पवित्र बलसे युक्त मित्रको, ( रिशादसं वरुणं च हुवे ) और शत्रुका नाश करने- 
बाळे वरुणको में बुलाता हूँ ( घृताचा घिये साधन्ता ) ये स्नेइमदी बुद्धि तथा कमंको सम्पन्न करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १७ ] ( मित्रावरुणौ ऋतावृधौ ) ये मित्र और बरुण सत्यसे बढनेवाळे ( ऋतस्पृशा ) सत्यसे सदा युक्त हैं। 
( ऋतेन बृहन्तं क्रतुं आशाथे ) वे सत्यसे ही बडे यज्ञको सम्पन्न करते हैं ॥ ८॥ 


हैं, अतः तुम यहां भाभो ॥ ४ ॥ 

हे इस्त्र गायु ! तुम दोनों बळ और धनसे समृद्ध हो भौर सोमरसकी विशेषताओोॉको जानते दो, भवैः तुम भीत्र 
अहां आलो ॥ ५ ॥ 

दे इस्त्र भौर बायु ! तुम दोनों छोगोंको उत्तम मागै पर छे जाते हो । अतः श्रद्धासे तैय्यार किए गए इस भानन्द्‌- 
दायक रके पास आको ॥ ६ ॥ 

मित्रवत्‌ सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करनेवाळे पवित्र कार्यमें अपनी शक्ति छगानेवाले मित्र और शत्रुको पूर्णरूपसे नष्ट 
करनेवाले बरुण दोनों स्नेहे परिपूर्ण कमै करते हैं ॥ ७ ॥ 

ये मित्र भौर वरुण सदा सत्यको ही स्पर करनेवाले और सत्यपालक हैं । सत्य ब्यवद्वारसे ही सदा बृद्धिको प्राप्त 
करनेवाड़े हैं, कभी असत्यकी ओर नहीं जाते इसलिये बढे बढे कार्योको सत्यसे ही परिपूणे करते हैं॥ ८ ॥ 

थे दोनों मित्रावरुण बुद्धिमान्‌ भौर दूरदर्शी हैं, सामर्थ्यवान्‌ हैं, विस्तृत घरमें रहते हैं, कर्मे करनेकी शक्ति धारण 
करते हैं॥ ९॥ 


सद सुबोध मॉष्यं (५) 


(३) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवताः- १-३ अश्विनौ; ४-६ इन्द्रः । 3-९ विश्वे देवाः, 
१०-१२ सरस्घती । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


१९ अर्थिना यज्त॑रीरिषो द्रवंत्पाणी शुभस्पती । पुरुभुजा चन॒स्यत॑म्‌ ॥ १ ॥ 

२० अशिना पुरुदंससा नरा श्वीरेया विया । चिष्ण्या वन॑ते गिर॑! ॥२॥ 

२१ दसा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तब॑दिंप! । आ याते रुद्रवर्तनी ॥ ३॥ 

२२ इन्द्रा यंहि चित्रभानो सुता इमे स्वायव॑। | अण्बीरिस्तना पृतास ॥ ४॥ 

२३ इन्द्रा याहि वियेषितो विप्रंजूतः सुतातः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥५॥ 
(३) 


अर्थ [ १९ ] हे ( पुरु-भुज ) विशाळ बाहुवाहे ! हे ( शुभस्पती ) शुभ काके पाङनकर्ता ! और हे ( द्रवत्‌ 

पाणी ) अपने दार्योसे अतिशीघ्र कायै करनेवाले या कामे शीतर शुटजानेवाळे ( अश्विनौ ) भश्विदेवी ! इन हमारे डिये 
नश्वरी इषः ) यज्ञरे योग्य अर्थात्‌ पवित्र भन्नोसे ( चनस्यतं ) सन्तुष्ट हो जामो। इस अञ्नका सेवन करके आनन्दित 
जानो ॥ १ ॥ 

[ २० ] दे ( पुरुद्ससा ) बहुत कार्य करनेवाले। ( धिष्ण्या ) धैयैयुक्त बुद्धिमान्‌ तथा ( नरा अश्विना ) 
नेता कशिदेवो ! ( शवीरया धिया ) बहुत तेन बुद्धिसे अर्यात्‌ ध्यानपूर्वक ( गिरः वनतं ) हमारे भाषणोंको स्वीकार 
करो अर्थात्‌ इसारा भाषण प्रेमसे सुनो ॥ २ ॥ 

[२१] दे ( दस्रा ) शब्रुके विनाशकर्ता और ( नासत्या ) भसत्यसे दूर रहनेवाले ( रुद्रवर्तनी ! ) दे 
शतरु्ोको रुळानेवाळे वीरोंके मागैसे जानेवाळे तुम दोनों अश्विदेवो ! ( युवाकवः बुक्त-बहिषः) ये मिश्रित किये हुए और 
जिनसे तिन) निकाल छिये गए हैं ऐसे ( सुताः ) अभी निचोडे हुए सोमरसको पीनेऊे छिये ( आयातं ) इधर पधारो॥ ३॥ 

[ २२ ] हे ( चित्रभानो इन्द्र ) हे विशेष तेजस्वी इन्द्र! ( आ याहि) यहाँ भा। ( इमे सुताः त्वायवः ) थे 
रस तेरे डिये हैं, ये रस ( अण्वीभिः तनाः पूतासः ) अंगुलियोंसे निचोडे गए हैं भौर छानकर पवित्र किये गए हैं ॥ ४॥ 

[ २३ । दे इन्द्र ! ( थिया इषितः ) बुदिसे प्रेरित तथा ( विप्रजूतः ) बिप्रोै छिए प्रिय ( सुतावतः वाघतः 
ब्रह्माणि ) सोमरस निकाळनेवाछे स्तोताओंके स्तोत्रोंके गानके पास (आ याहि) मा॥५॥ 

१ थिया इपितः- बुढिसे प्राप्त करनेकी इच्छा जिसके विषयमें की जाती है । जिसको प्राप्त करनेकी हच्छा की 
जाती हे | सजन जिसको प्रास करना चाहते हैं । 
२ विप्र-जूतः-- ज्ञानी जिसकी प्रासिकी इच्छा करते हैं। 
.. भावार्थ- लश्विदेव विशाल सुजाबाढे, केवल शुभ कार्य ही करनेवाले भौर आार॑मित कार्य भतिशीप्र समास करने, 
बाळे हैं। वे हमारे यज्ञमें आकर हमारा दिया पवित्र अन्न सेवन करें भौर हर्षित प्रसन्न हो जायें ॥ ५ ॥ 

अधिदेव बहुत कार्य करते हैं, बढे बुद्धिमान्‌ हैं, नेता हैं, वे भपनी सूकम बुद्धिसे हमारे कथनको सुनें ॥ २ ॥ 

अश्विदेव शब्रुओंका वध करनेमें प्रवीण, बीरभद्रके मागैसे जानेवाके और कभी असत्यका आश्रय छेनेवाले नहीं हैं। 
उन्हें भपने पास बुकाना और निचोढा सोमरस दूध, जळ आदिके साथ मिश्रित करके उनको पीनेके लिये देना चाहिय ॥ ३ ८ 
र दे तेजस्वी इन्द्र ! तेरे लिए ये रस अंगुलियोंसे निचोड कर और छान कर पवित्र किए गए हैं, उनका आनन्द छे ॥४४ 

हे इन्द्र ! सदयं भपनी श्रद्धासे प्रेरित होकर ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित होकर सोमरस निकालनेवाले स्तोतागण तेरी 
स्तुति कर रहे हैं, तू उनके पास भा ॥ ५॥ 


1 ६) जऋभ्वेदका सुबोध भाष्य 


२४ इन्द्रा यां तृतुंजान उप ब्रक्षांणे हरिवः । सुते दधिष्व नअने! ॥६॥ 
२५ आओमांसअ्षेणीषृतो विधे देवास आ मैत । दाशासों दाजु सुत्‌ ॥ ७॥ 
२६ विइने देवासों अप्तुरः सुतमा गन्त तूर्ण॑यः । उस्ना इव॒ स्वस॑राणि ॥८॥ 
२७ विश्वं देवासों अस्रिध एहिमायासो अद्रुई; । मेषं जुषन्त॒ वह॑! ॥९॥ 
२८ पावका नः सर॑स्वती बाजेभिवीजिनींवती । यज्ञ बंध धियावसुः ॥१०॥ 
२९ चोदयित्री सूनृतांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । य॒ज्ञं द॑धे सरस्वती ॥११॥ 


अर्थ-- [ २४] दे ( हरिवः इन्द्रः) घोडोंको पास रखनेवडे इन्द्र ! ( तूतुजानः ) त्वरा करता दुभा तू ( ब्रह्माणि 
डप आ याहि ) हमारे स्तोन्रोके पास भा। ( नः सुते चनः दधिष्व ) हमारे दिये सोमरसमें भानन्द॒ मना ॥ ६॥ 

[२५ ] हे ( विश्वे देवासः ) सब देवो ! तुम ( ओमाखः चर्षणीध्यृतः ) सबके रक्षक भौर सब मनुष्यों धारण 
करनेबाळे तथा ( दाइवांखः ) सबको धनादि देनेवाळा हो, भतः तुम ( दाशुषः सुतं आ गत ) दानं करनेवाळे इस 
यजमानके सोमयशकी तरफ भाओ ॥ ७ ॥ 


[२६ ] दे ( विश्वे देवाखः ) विधे देवो ! तुम ( अप्‌-लुरः ) कर्म करनेमें कुशल ( तूर्णयः ) तया शीप्रतासे 
कमै करनेवाळे हो, ( उस्ना स्वसराणि इच आ गन्त ) भतः जिस प्रकार गायें गौशाळामें जाती हैं, डसी प्रकार तुम 
यहां आभो ॥ ८ ॥ 

[२७] दे ( विशवे देवासः ) विश्वे देवो ! ( अख्िघ; ) तुम भरदिसनीय हो, तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता, 
( एहिमायासः ) अजुपम कुशळतासे युक्त हो, ( अ-दरुहः ) किसीसे त्रो नहीं करते ( वन्दयः ) तुम सबके किए सुखके 
साधन ढोकर छाते हो, ऐसे ( मेधं जुषन्त ) तुम हमारे द्वारा दिए गए भन्नका सेवन करो ॥ ९ ॥ 

[२८] ( सरस्वती नः पावका ) सरस्वती हमें पवित्र करनेवाली है ( वाजेभिः वाजिनीवती ) भश्ोको देनेके 
कारण वह भन्चवाको भी है। ( घियावसुः यज्ञ चष्टु ) बुद्धिसे होनेवाके अनेक कमौसे नाना प्रकारका धन देनेवाळी यह 
विद्या हमारे यको सफक करे ॥ १० ॥ 


[२२ ] ( सूनृतानां चोदयित्री ) सत्य कमको प्रेरणा देनेवाली ( सुमतीनां चेतन्ती ) डत्तम बुद्धियोंको बढाने- 
बाळी ( सरस्वती ) विद्याकी देवी ( यज्ञं दधे ) यज्ञको पू्णरूपसे धारण करती है ॥ ११ ॥ 


आाषार्थ-- हे इन्द्र ! तू शीघ्रतासे हमारी स्तुतियोको सुन और हमारे द्वारा दिए सोमरसका आनम्द उठा ॥ ६॥ 

ये विश्व देव सबका रक्षण करनेवाळे, मानव संघोंका धारण पोषण करनेवाले तथा दान देनेवाछे हैं । ये देव यज्ञकर्ताके 
सोमयागके पास जाते हैं ॥ ७ ॥ 

विशे देवो! तुम सब कार्यमें कुशळ हो, इसकिए सब कार्य शीघ्रतापूर्वक उत्तम रीतिसे करते हो ! भतः तुम इस 
श्तोताके घर भाभो ॥ ८ ॥ 

हे विशवे दैवो | तुम सनीय, भनुपम कुशछतासे युक्त, किसीसे द्रोह न करनेवाले भौर सबके किए सुखके साधन 
दैनेषाढे हो, भतः तुम इमरे दवारा प्रसञ्चतापूर्वक दिए गए भन्का सेवन करो ॥ ९॥ 

बह विधा शारीरिक, मानसिक भौर बौद्धिक सब तरहकी पवित्रता करनेवाली हे, विद्या भन देती है, अनेक तरहके 
बक भी इससे प्रास होते हैं, बुद्धिपूर्वक किए जानेवाळे कमौको यह सफळ करती हे ॥ १० ॥ 

खा होनेवाळे कमीको प्रेरणा देनेवाढी, उत्तम मतियोंको चेतना देनेवाळी यह सरस्वती उत्तम कर्माको धारण 
करता है, श्र तत्‌ छोगोंको उत्तम कमोमे नियुक्त करती है ॥ ११ ॥ 


| 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


३० महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुनां । धियो विश्वा वि रांजति, ॥१२॥ 


(४) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्र!। छल्दः- गायत्री । ) 
३१ सुरूपकुत्नुमृतये सुदुर्घामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविधवि ॥१॥ 
३२ उप॑ नः सव॒ना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥२॥ 


३३ अथां ते अन्त॑मानां विद्यामं सुभतीनाम्‌ । मा नो अतिंख्य आ गंहि ॥३॥ 
३४ परेहि बिग्रमस्तृत मिन्द्र पच्छा विपा्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आवर॑म्‌ ॥४॥ 
३५ उत ब्रुबन्तु नो निदो निरन्यतंक्चिदारत । दधाना इन्द्र इद दुः ॥५॥ 


अर्थ-- [ ३० ] ( सरस्वती ) यह विद्या ( केतुना ) ज्ञानसे ( महुः अणेः प्र चेतयाति ) संसाररूपी 

सहासागरका शान कराती हे भौर ( विछवाः धियः चि राजाते ) सब प्रकारकी बुद्धियोंको प्रकाशित करती है ॥ १२ ॥ 
(४) 

[ ३१] ( खुढुघां इव गोदुद्दे ) उत्तम दूध देनेवाली गौको जैसे दोहनके समय बुखाते हैं, उसी तरह ( छु-रूप- 
छत्लुं ) उत्तम रूप प्रदान करनेवाछे इन्द्रको हम ( ऊतये दयवि यावि जुहूमसि ) सहायताये प्रतिदिन बुलाते हैं ॥ १॥ 

[ ३२] ( नः सवना उप आगहि ) हमारे सवनॉ-यज्ञोंकी ओर भा। (सोमपाः सोमस्य पिच ) तू सोमरस 
पीनेवाला है, भतः त्‌ सोमको पी । ( रेवतः मदः गो-दाः ) घनवानका भानेद गौओंको देनेवाला होता हैं ॥ २॥ 

[३३ ] ( अथा ते अन्तमानां सुमतानां विद्याम ) भब हम तेरी अन्द्रकी सुमतियोंको जने । (नः मा अति 
ख्यः ) हमें दूर मत कर, ( आ गहि ) अपितु हमारे संमीप आ ॥ ३॥ 

[ ३४] (यः ) जो इन्द्र ( ते सखिभ्यः वरं आ ) तेरे मिन्रोंको श्रेष्ठ धन देता है उस ( विग्रं अ-स्तृतं इन्द्र 
परा इहि ) बुद्धिमान्‌ अपराजित इन्द्रके पास जा भौर ( विपश्चितं पृच्छ ) विशेष ज्ञानी इन्द्रसे प्रार्थना कर ॥ ४ ॥ 

[ ३५ ] ( उत नः निदः बरुवन्तु ) चाहे हमारे निदक भले ही यह कहें कि (अन्यतः चित्‌ निः आरत ) तुम 
यहांसे निकल जाओ, ( इन्द्रे इस्‌ दुवः दधानाः ) क्योंकि तुम इन्द्रमे ही भक्ति रखते हो॥५॥ 


भावार्थ - ज्ञानका प्रसार करनेवाली यह ।वैद्याकी देवी कमोंके महासागरको ज्ञानीके सामने खुळा कर देती हे अर्थात्‌ 
इस बिद्याके कारण मनुष्य कर्मके नाना मागोका ज्ञाता हो जाता है और इसप्रकार भपनी बुद्धिको ज्ञानयुक्त करता है ॥१२॥ 

जिस प्रकार दूध दुदनेके समय छोग गायोंको बुळाते हैं, उसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करनेवाळे इन्द्रको अपनी सहा- 
यताके किए सब बुछाते हैं-॥ १ ॥ 

es प्रसन्न द्वोते हैं, तब बे गौका दान करते हैं, अतः तू भी हे इन्त्र ! यहां हमारे यज्ञांमें सोमरस पीकर 
प्रसन्न हो ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! जो तेरी उत्तम बुद्धियां हैं, उन्हें हम ही जानें, दूसरे नहीं । भतः तू हमें भपने पाससे दूर मत कर, अपितु 
तू हमारे पास आ॥ ३ ॥ 

जो इन्द्र अपने भक्तों भौर मित्रोंको धन,देता है, उसी भपराजित इन्द्रकी घन-प्रासिके लिए प्राथना करनी चाहिए ॥ ४॥ 

देवोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक जन भले ही ईश्वरकी भक्ति करनेवाले आस्तिक जनोंको भपने समाजसे निकाल दें, 
पर तो भी भास्तिक जनोंको चाहिए कि वे सदा इन्ठ्रके ही शरणमें रहें ॥ ५ ॥ 


ह <) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३६ उत न॑ः सुभगां अरि_ वोचिषुंदस्म कष्य । स्यामेदिन्द्रस्य मणि ॥ ६ ॥ 
३७ एमाशुमाशवे भर यज्ञश्ियं नृमादनम्‌ । पत॒यन्‌ मन्द्यत्संखम्‌ ॥७॥ 
३८ अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
३९ तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥ ९॥ 
४० यो रायोैवनिभेहान्त् सुपारः सुन्वत। सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १०॥ 
५ 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा क 1 पर इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । ) 
४१ आ लेता नि पीदेते न्द्रैमामि प्र गायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ १॥ 


_ अर्थ--[३६] क्योंकि इम (इन्द्रस्य शरमीणि स्याम इत्‌) ठ इन्द्रको शरणमे हैं, इसलिए हे (दस्म) दशैनीय 
इन्द्र ! ( अरिः कृष्टयः ) शत्रु और साधारण जन सभी (उत नः सुभगान्‌ बोचेयुः ) हमें सौभाग्यसंपन्न कहें ॥ ६॥ 
[३७ ] ( यशश्रियं नुमाद्न ) यज्ञके शोभारूप, नेताओोंको उत्साहित करनेवाले, ( मन्द्यत्सखे पतयत्‌ ) 
र आनन्दित करनेवाले ( ई आशुं ) इस सोमरसको ( आशवे आ भर ) शीघ्रतासे कायै करनेवाले इन्द्रके 
भर॥ ७ ॥ 
[ ३८ ] दे ( शतक्रतो ) सैँकडो उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( अस्य पीत्वा ) इस सोमरसको पीकर ( बृज्ञाणां 
घनः अभवः ) व्‌ इत्रोंको मारनेवाला हुआ हे । ( वाजेषु वाजिने प्र अबः ) त्‌ संग्रामोंमें बलवान्‌ वीरको रक्षा कर ॥८॥ 
[ ३९ ] दे ( शतक्रतो ) सैंकडों उत्तम कर्म करनेवाले हन्द्र ! हम ( ते त्वा वाजिनं ) उस तुझे बढवाला जान- 
कर ( घनानां सातये ) धनोंकी प्रापिरे लिए ( वाजयामः ) यह सोमरूपी उत्तम अन्न प्रदान करते हैं॥ ९॥ 
[४० ] ( यः रायः महान्‌ अवानिः ) जो घनका मदान्‌ रक्षक हे, ( खुपारः ) दुःखोंसे पार करानेवाला और 
( खुन््रतः सखा ) यज्ञ कर्ताओंका मित्र है ( तस्मै इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रके स्तोत्र गाभो ॥ १० ॥ 
65) 
[४१ ] हे (स्तोमवाहसः सखायः ) यज्ञ चलानेवाले मित्रो ( आ तु इति ) जाओ ( निषीदत ) बैढो और 
( इन्द्रं अभि प्र गायत ) प्रभुकी स्तुति गाभो ॥ १ ॥ 


मावार्थ-- यदि मनुष्य इन्द्रकी शरणमे ही रहेंगे, तो वे ऐसे सौभाग्यशाली होगे, कि शत्रु भी डनकी प्रशंसा 
करेंगे ॥ ६ ॥ 


सोमरस यज्ञको उत्तम बनानेवाला यज्ञकर्ताओंको उत्साहित करनेबाला तथा मिश्रोंको आनन्दित करनेवाला है । इसे 
पीकर कर्ता उत्साहित होकर शीघ्रतासे कार्य करता है ॥ ७ ॥ 

सैंकडों उत्तम कर्म करनेवाला इन्द्र भी इस सोमरसको पीकर बृत्रों अर्थात उत्तम काममें विघ्न उपस्थित करनेवाळों- 
का विनाश करता है। भौर संग्रामोमे बलवान्‌ वीरकी रक्षा करता हे ॥ ८ ॥ 

र चाइनेवाले सभी छोगोंको चाहिए, कि वे सेंकडों तरहके उत्तम कर्म करनेवाले इस इन्द्रको सोमरसरूपी अन्न 
प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

यह इन्द्र धनका रक्षक हे, दुःखोंसे पार करानेवाला हे, यज्ञकर्ताओंका मित्र हे, ऐसे इन्द्रकी अवश्य प्राथना करनी 
चाहिए ॥ १० ॥ 

प्रशुकी सामुदायिक उपासना करो । सामुदायिक उपासनासे संघशक्ति बढती है, इसढिये सावैजनिक स्थानमें ह्कट्टे 
होकर, एक स्थान पर बैठकर उपासना करनी चाहिये । यज्ञस्थानमे सब इकट्ठे होकर प्रातः, माध्यंदिन और सायं सबनोंमें 
वैदिक आये बैठते थे, इसलिये उनमें ऐक्य था ॥ १ ॥ = 


| सुबोध भाष्य (९) 


४२ पुरुतमं पुरूणा-मीक्षान बायाँणाम्‌ । इन्द्रे सेमर सचां सुते ॥ २॥ 
४३ सधांनो योग॒ आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्वाजेभिरा स न॑! ॥३॥ 
४४ यस्य॑ संस्थे न बुष्बते हरीं स॒मत्सु शत्रं! । तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥ 
४५ सुतपाङ्गें सता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें । सोमासो द्यश्च! ॥५॥ 
४६ त्वे सुतस्यं पीतयें सद्यो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ज्यैष्ठयाय सुक्रतो ॥६॥ 
४७ आ तबा विशन्त्वाशब। सोमस इन्द्र गिणः । ज्ञं ते सन्तु प्रचैते ॥७॥ 


अर्थ [ ४२ | ( सचा सुते सोमे ) साथ बैठकर सोमरल निकालनेके समय 
नाश करनेवाले ba is 208 24 ) बहुत घनोंके स्वामी इन्द्रके गुणोंका ले ; ed 
पुरू-तमै-- बहुतसे शब्रुओंको भी ( तामयाति ) दबाता हे । 
पुरूणां वार्याणां ईशानं अभि प्रगायत-- बहुत धनोंके स्वामी इन्द्रे गुणोंका गान करो । 
[ ४१] (खः घ नः योगे आ भुवत्‌ ) वह निश्चयते हमारे लिये अग्रा धन देनेवाळा हो, (खः राये ) वह धन 


देनेवाला हो ( स पुर्यां ) वद अनेक प्रकारको बुदधियां देवे। (खः वाजेभिः नः आ गमत्‌) वह भन्नोंके साथ हमारे 
पास आवे ॥ ३ ॥ 


[४४ । ( समत्डु यस्य संस्थे हरी शात्रबः न बृण्बते ) युद्धोंमें जिसके रथमें जोडे हुए घोडोंको शत्रु पकड नदी 
पाते ( तसमै इन्द्राय गायत ) उस प्रसुके गुणोंका गान करो ॥ ४ ॥ 

[ ४५ ] (इमे शुचयः दध्याशिरः सुताः सोमासः ) ये शुद्ध दही मिळाये गए और निचोडे गए सोमरस 
(वीतये खुतपान्ने यन्ति ) पीनेके लिये रसान करनेवाळे इन्द्रके पास जाते हैं ॥ ५ ॥ 

[४६ । ( सुक्रतो इन्द्र ) उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं सुतस्य पीतये ज्यैष्ठयाय ) तू. समरे पीनेके 

तथा श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये ( सद्यः बुद्धः अजायथाः ) तत्काळ बडा दो गया हे॥ ६॥ 
१ ज्यैष्ठ्याय सद्यः बुद्ध: अजायथाः-- शरेष्ठा प्राप्त करनेके लिये तत्काल बडा हो गया । 

[४७] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( आशवः सोमासः त्वा आविशन्तु ) उत्साइवधेक ये सोम- 

रस तुझमें प्रविष्ट हो । ये सोम ( ते प्रचेतसे शा सन्तु ) तेरे चित्तके लिये सुख देनेवाळे हों ॥ ७ ॥ 


भावार्थ बहुतते शनब्रुओंका नाश करनेवाले वीर इन्द्रको स्तुति करो । उसके गुण अपनेमें घारण करो, बढाओ और 
उसके समान वीर बनो ॥ २॥ 

वह हमें प्रास घन देनेवाला है । वद हमें धन तया बुद्धि देनेवाळा हो । वद भन्नोंके साथ हमारे पास भावे ॥ ३ ॥ 

युद्धोमें जिसके रथमें जुडे हुए घोडोंको शत्रु पकड नदीं पाते । ऐसे वेगवान्‌ और शक्ति ताली जिसके घोडे हैं उस इन्द्र 
के गुणोंका गान करो ॥ ४॥ 

हे सोमरस कूटे भोर छाने जानेकै बाद ददीके साथ मिळाये जाने पर सोमरसफे पान करनेवाले इन्र द्वारा पीने योग्य 
होते हैं ॥ ५ ॥ 

उत्तम कर्म करनेवाला यद्द इन्द्र श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिए और उत्तम कमे करनेऊ लिए ही महान्‌ हुआ । इसी प्रकार 
महान्‌ होकर उत्तम और श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए ॥ ६॥ 

थे सोमरस अपने पीनेवालेको उत्साइ प्रेदान करते हैं कौर उस) चित्तकों शान्ति देकर उसे सुख देते हैं। वास्तविक 
सुख चित्तकी शान्ति भौर उत्सादमें है ॥ ७५ ॥ 

२ (क्र. छु. भाष्य) 


1 १०) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 
४८ स्वाँ स्तोमां अवीवृधन्‌ स्वामुकथा श्षेतक्रतो । तां बर्भन्तु नो गिरः ॥८॥ 
४९ अक्षितोतिः सनेदिमं बाजमिनदर॑ः सहस्मिण॑म्‌ । यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥९॥ 
५० मा नो मरती अभि द्रुहन्‌ तनूनामिन्द्र गिणः । ईशानों यवया बुधम्‌ ॥ १०॥ 
(६) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवताः- १-३ इन्द्रः, ४, ६, ८, ९ मरुतः, ५, ७ 
मरुत इन्द्रश्च, १० इन्द्रः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
५१ युञ्जन्ति ब्र्नम॑श्पं चर॑न्तं परि त॒स्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ 
अथे [ ४८ | दे (शतक्रतो) सेंकडों उत्तम कमै करनेवाले वीर !( त्बां स्तोमाः अवीबृधन्‌ ) तुझे स्तोत्र बढावें, 


चेरी महिमा बावे, (उक्था त्वां ) यद काम्य तेरी मद्दिमाबढावें। ( नः गिरः त्वां वर्धन्तु ) हमारी वाणियां तेरी 
महिमा बढावें ॥ ८ ॥ 


[४९ ] ( अक्षित-ऊतिः इन्द्रः) संरक्षण करनेके भक्षय सामध्यैसे युक्त इन्द्र ( सहखिण इमं बाज सनेत्‌ ) 
हजारों तरहके इस क्षक्षका सेवन करे ( यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ) जिसमें सब बळ हैं ॥ ९॥ 


१ अक्षित-ऊतिः इन्द्रः इमं सहस्निण बाज सनेत-- अक्षय रक्षण सामध्यैवाला वीर इस सहो प्रकार- 
के नळ बढानेवाछे अञ्नका सेवन करे । भन्नका ऐसा सेवन करना चाहिये जिससे बल बढे । 
२ यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्था-- जिसमें भनेक बळ बढानेकी शक्ति है । (वह अन्न सेवन किया जाय । ) 
[ ५० ] दे ( गिर्वणः इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! ( मतोः नः तनूनां मा अभि रुहन्‌ ) शुके कोग हमारे शरीरोंसे 
रोह न करें । (ईशानः वधं यबय ) सबका स्वामी त्‌ शतरुके सख्को हमसे दूर रख || १०॥ 


१ मर्ताः नः तनूनां मा अभिवुहन-- शत्रुके मनुष्य हमारे शरीरोसे द्रोह न करें, हमारी हानि न करें। 
हमारे शरीर क्षत विक्षत न करें । 


२ ईशानः वधं यवय- सामर्थ्यवान्‌ त्‌ वीर हमसे शत्रुके श्चको दूर रख । हमें सुरक्षित रख । 
(६) 


[५१ ] ( अरुषं ) तेजस्वी ( चरन्तं ) गतिमान्‌ ( पन ) महान्‌ भात्माको ( तस्थुषः परि युञ्जन्ति ) स्थिर रहने- 
वाले उपासक भपने मनसे बांधते हैं। उस समय ( रोचनाः दिवि रोचन्ते ) चमकनेवाले नक्षत्र प्रकाशते हैं॥१॥ 


भावार्थ-- इस उत्तम कर्म करनेवाले इन्त्रकी महिमाको दमारे स्तोत्र बढावें। हर उत्तम कर्म करनेवाले मजुष्यकी सब 
प्रशंसा करते हैं और उससे उसकी महिमा बढ़ती है ॥ ८ ॥ 

संरक्षण करनेमें अत्यन्त सामध्वैशाली इन्द्र ऐसे भन्नका सेवन करता है, जो अनेक तरएके बळ देता है। भतः मनु- 
प्योंको भी बछदायक अञ्जका सेवन ही करना चाहिए ॥ ९॥ 

हम इतने शक्तिशाली हों कि शज्रुके शस्त्र भी हमारे झरीरोंको कोई हानि न पहुंचा सकें। हम ऐसे डत्तम क्म करें कि 
सबका स्वामी इन्द्र हम पर कभी क्रोधित न हो और अपने शख्रोका हम पर प्रयोग न करे ॥ १० ॥ 

जिस समय नक्षत्र भाकाशमें चमकते हैं उस समय तेजस्वी गतिमान्‌ महान्‌ आत्माको स्वर्यं स्थिर रहनेवाले साधक 
उपासक अपनी आरमाके साथ जोड देते हैं । परमात्माकी उपासना करते हैं ॥ 1 ॥ 


RN 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 
५२ युञ्जन्स्यस्य काम्या हरी वि्पश्वसा रथें । शोणा घृष्णू नुवाइंसा ॥२॥ 
५३ केतुं कृष्बन्नंकेतवे पेशों मया अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥३॥ 
५४ आदह स्वधामनु पुनंगर्मत्वर्भरिरे । दर्धाना नाम॑ यक्ियम्‌ ॥ ४॥ 
५५ बीळ चिंदारुजत्लुभि- गुहां चिदिन्द्र वह्धिभि! । अविन्द उस्रिया अनु ॥ ५॥ 
५६ देव॒यन्तो यथां मति_भच्छां बिदद्वेसु गिरः । महार्भनूषत श्रुतम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [५२] ( अस्य रथे ) इस वीर इन्द्रके रथमें ( कास्या ) सुंदर ( विपक्षसा ) दोनों बाजूमें रहनेवाले 
(शोणा ) डाळ ( धृष्णु ) शन्रुका घषेण करनेवाले ( नृवाहसा ) इन्द्र तथा सारथी रूप नरोंको ले जानेवारे ( हरी ) दो 
घोडे ( युञ्जन्ति ) जोडे जाते हैं ॥ २॥ 

[ ५३ ] दे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-केतवे केतुं कृण्वन्‌ ) अज्ञानीके लिय ज्ञान देनेवाळा, ( अ-पेशले पेशः ) 
रूप रहितको रूप देनेवाळा सूर्य ( उषद्धिः अजायथाः ) उवा्ोके साथ उत्पन्न हुना हे ॥ ३॥ 

१ अकेतवे केतुं कुण्बन्‌-- भज्ञानीको ज्ञान देवे । 
२ अपेशसे पेशः कृण्वन्‌-- भरूपको सुरूप बनावे | 

[५४] ( आत्‌ अह ) सचमुच ही ( यक्षियं नाम ) पूजनीय नाम तथा यश ( द्घानाः ) धारण करनेवाले वीर 
मरुत्‌ ( स्व-धां अचु) अन्नको इच्छासे ( पुनः ) बार बार ( गर्भ॑त्वं एरिरे ) गर्भको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

[५५] हे (इन्द्र ) इस ! ( बीळु चित्‌) अत्यन्त सामध्यैवान्‌ शत्रुमॉका भी (आ-रुजत्लुभिः ) विनाश 
करनेहारे और ( वाह्विभिः ) धन दोनेवाळे इन वीर मरुतोंकी सद्वायतासे शतरु्ओरे द्वारा (गुहा चित्‌) गुफामे या गुप्त 
जगद रखी हुई ( उस्लियाः ) गौओंको तू ( अनु अविन्द्‌ः ) पा सका, वापिस छेनेमें समर्थ हो गया ॥ ५ ॥ 

[५६] (देवयन्तः ) देवत्व पानेकी छाङसाबाढे उपासकोंको ( गिरः ) बाणियाँ, (महां) बढे तथा ( विदत्‌- 
बसु) धनकी योग्यता आाननेवाळे ( तं ) विख्यात वीरोंकी (यथा ) जैसे ( सति) बुखिपू्वेक स्तुति करनी चाहिए, 


उषाके पश्चात्‌ सूयै उदय होकर उपर आता है; बड प्रकाश देता है, पदाथाँको सुंदर रूप देता हे । वैसे ही मनुष्य भी 
दूसरोंको ज्ञान देवे भौर भरूपको सुरूप करें ॥ ३ ॥ 
हि यथेष्ट अन्न मिळे इस ळाळसासे पूजनीय नामोंसे युक्त यशस्वी मरुत्‌ फिर बार बार गवास स्वीकारनेके छिण्‌ 

यार हुए॥४॥ 

ये वीर दुइमनोंके बढे बड़े वीरोंको नष्ट करके अपने अधीन करनेमें बड़े ही सफल होते हैं। इन्हीं वीरोंकी मदद 
पाकर इन्द्र शत्रुओंके द्वारा बढी सतर्केतापूवेक किसी गुप्त स्थानमें रखी हुई गौएँ या धनसंपदाका पता छगानेमें सफलता 
पाता हे । यदि ये वोर सहायता न पहुँचाते, तो किसी अज्ञात, दुर्गम तथा बीहड भूभागमें छिपी हुई गोसंपदाको पाना 
उसके लिये दूभर हो जाता, इसमें क्या सशय ? ॥ ५ ॥ 

जो उपासक देवस्व पाना चाइते हैं, वे वीरोंके समुदायको सराहना करते हैं; क्योंकि यह संघ उ/नता है कि, जनताहे 
उच्चतम निवास हे लिए आवश्यक धनकी योग्यता कैसी होती हे। भतएव वह इस तरहके धनको पाकर सबको उचित प्रमा- 
णमे प्रदान करता है ॥ ५ ॥ 

® 


|. १२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५७ इन्द्रेण सं हि रक्ष॑ संजरमानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानबचसा 


॥७॥ 
५८ अनवद्येरभिद्यैभि-मंखः सहंखदचति । गणैरिन्द्रस्य काम्ये ॥ ८ ॥ 
५९ अत; परिस्मन्ना गं ढिवोर्वा रोचनादघिं । समैस्मिन्रुञ्जते गिरः ॥९॥ 
६० इतो बा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादघि । इन्द्र महो बा रज॑स! ॥ १०॥ 
(७) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
६१ इन्द्रमिद्वाथिनों बृह दिन्द्र॑मकेम किणं; । इनदरं वाणीरनूषत ॥१॥ 


अर्थ-- [५७ | हे वीरो ! तुम सदैव ( अ-विभ्युषा इन्द्रेण) न डरनेवाले इन्द्रसे (सं-जग्मानः ) मिलकर 
भाक्रमण करनेदारे (सं रक्षसे हि ) सचमुच दीख पडते हो । तुम दोनों ( समान-वर्चस।) सदश तेज या उत्साइसे 
युक्त हो और ( मन्दू ) हमेशा प्रसन्न पर्ब उल्ड्सित बने रहते हो ॥७॥ 


[०८] (मखः ) यद यज्ञ ( अन्‌-अवद्यैः 2 निर्दोष, (अमि-द्युभिः ) तेजस्वी तथा (काम्यैः ) वाम्छनीय 
ऐसे ( गणैः ) मरुतसमुदायोसे युक्त ( इन्द्रस्य सहस्‌-वत्‌ ) इन्द्र शङ्जुमोको परास्त करनेमें क्षमता रखनेवाळे बळकी 
(अचेति ) पूजा करता है ॥ ८ ॥ 


[ ६० ] ( इतः पार्थिवात्‌ वा ) इस शथ्वीलोकसे ( महः रजसः ) अथवा इस बढे भंतरिक्षळोकसे अथवा 
( दिवः वा ) युळोकसे ( इंद्रं सातिं अघि इमहे ) इन्द्रह पाससे हम धनका दान चाइते हैं ॥ ५० ॥ 


(५) 


[ ६१ ] ( गाथिनः इन्द्रं ईत्‌ बृहत्‌ अनूषत ) गायक इन्द्रका ही बडा गान करते हैं । ( अर्किणः अर्केभिः ) 


अचंक छोग संत्रोंसे उसकी अर्चना करते हैं। छोग ( वाणीः ) अपनी वाणियोंसे ( इनदर अनूषत ) इन्द्रको ही उपासना 
करते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ- हे करो? ठन हि हे वीरो ! तुम निडर इन्द्रः सवास सदेव रहहे हो ॥ इसको छोडकर तुम कभी क्षण भर भी नहीं रहते 
हो । तुममें एवं इन्द्रमें समान कोटिका तेज एवं प्रभाव विद्यमान है। तुम्दारा उत्साइ कभी घटता नहीं है ॥ ७॥ 


यज्ञकी सहायतासे दोषरहित, तेजस्वी तथा सबके प्रिय वीरोंे संघोंमें रहकर, शञुका नाश करनेवाले इन्द्रके महान्‌ 
प्रभावी सामर्थ्यकी ही महिमा गाथी जाती है॥ ८ ॥ 


चूँकि मरुतसंघोंमें पर्यास मात्रामें चरता तथा वीरता विद्यमान्‌ हे, अतः बे उस) प्रभावसे समूचे विश्वको ब्यास कर छेते 
हैं। वीरोंको चाहिए कि वे इन युरोको स्वये घारण करें। दसे वीरोंका सत्कार करनेके लिए सभी कवियोंकी गाणियाँ उत्सुक 
रहा करती हैं ॥ ९ ॥ 


इम प्रयिवीपरसे झन्तरिक्ष वा चुछोकसे इन्द्र पास धन मांगते हैं । किसी स्यानसे वह हमें धन छाकर देदे 


॥ 1०॥ 
गायक छोग गानोंसे, मंत्रोंसे और पनी वाणियोंसे इन्द्रकी महिमाका ही गान करते हैं ॥ ३ ॥ 


जु सुबोध भाष्य (१३) 


६२ इन्द्र इद्द्यो। सचा संमिइल आ ब॑चोयुजा । इन्द्र बजरी हिरण्ययं; ॥२॥ 
६२ इन्द्रे दीघोय चक्षेस आ द्वै रोइयत्‌ दिवि । वि गोभिर द्रमरयत्‌ ॥ ३॥ 
६४ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्प्रचनेपु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ 
६५ इन्द्रं बयं महाधन इन्द्रमभी हवामदे । युज शेषं बज्िणंम्‌ ॥५॥ 
६६ स नों वृषन्नमुं चरु सत्रांदावन्नपां वृधि । अस्मभ्यपप्र॑तिष्कुत! ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [६२ ]८ ] (एतः इत्‌ बचोयुजा हयो; सचा ) झर निःसंशय समदे इशारेले ड जानेदाे घोडोंका साथी हे साथी है 
+ वज्री हिरण्ययः इन्द्रः ) संमिश्रण करनेवाला, वज्रधारी, सोनेके वस्राभूषण धारण करनेवाला इन्द्र है ॥ २॥ 


१ वचोयुजा हयोः सचा-- फब्दके इशारेसे स्थरे साथ डे जानेवाले घोडोंका वह मित्र हे । घोडे ऐसे 
शिक्षित रहने चाहिये । 


२ संमिस्छः वज्री हिरण्ययः वह सम्यक्‌ रीतिसे मिळनेवाळा चज्रधारी और सोनेके भाभूषणोंसे वह 
युक्त हे । 


[६३ ] ( इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्ये आरोहयत्‌ ) इन्द्रने परिशञे प्रकाशक लिये दुखोकमे सूर्यका स्थापन 
किया । उसीने ( गोभिः अद्रि वि ऐरयत्‌ ) किरणोंसे मेघको प्रेरित किया है ॥ ३ ॥ 


| ६४] हे ( उम्र इन्द्रः ) बीर इन्द्र ! ( सहस्रप्रधनेषु वाजेषु ) सहखो लाभ देनेवाळ युदधोमें ( उग्राभिः 
ऊतिभिः ) वीरता युक्त संरक्षणोंसे ( नः अब ) हमारी रक्षा कर ॥ ४॥ 

[६५ ] ( बयं महाधने इन्द्रं हवामहे ) इम बडे युद्धमें इन्द्रको सहायता) लिए बुढाते हैं और ( अमे इद्र ) 
छोटी के भी इन्द्रको ही बुढाते हैं ( वज्धिणं युजं चतरु ) इस वज्रधारी मित्रको हम शत्रुभोके साथ करनेके युद्धम 
बुढाते हें ॥ ५ ॥ 

१ वयं महाधने इन्दं हवामहे-- हम बढे युद्धोंमें इन्त्र वीरको सहाय्याधे बुहाते हैं । 
२ चयं अमें इन्द्रं हवामहे इम छोटे झगड़ोंमें भी इन्द्रवीरको सद्दाय्याथ ही बुछाते हैं। 

[ ६६ ] दे ( सत्रा-दाबन्‌ ) सतत दान देनेवाळे वीर इन्द्र ( अन्प्रतिष्कुतः सः ) सदा अपराजित ऐसा वतू 
( अस्मभ्यं नः ) इमारे ढिये ( अमुं चर चुषन्‌ अपा वृधि ) इस मेघको बृष्टि करके तूर कर ॥ ६ ॥ 
भावार्थ इन्द्रफे घोडे इतने शिक्षित हैं कि केवल कदने मात्रसे ही रथमें जुड जाते हैं। देसे शिक्षित बोडे होने 
चाहिए । इस प्रकार इन्द्र सोनेके भळंकारोंको पदन कर इन घोडोंके रथ पर बैठता है ॥ २ ॥ 


देश्वयंवान्‌ शजुनाशी परमेश्वरने सूर्यको चुठोक्मे स्थापित किया । वद सूर्य सवत्र प्रकाश फैलाता हे अपनी किरणोंसे 
मेघोंको बना कर पानी बरसाता है ॥ ३ ॥ 


युद्में जय कमानेवाले वीरोंको दजारों प्रकारके घन मिलते हैं ये घन पराजित शतरुसे लूट कर मिळनेवाळे धन हैं। प्र्न, 
घन" ये नाम इसीडिये युद्धके हैं । युद्धसे हट करके घन प्राप्त होते हैं । छूट करना विजेताका अधिकार ही हे Neh 
हम बडे छोटे और अनेक शब्रुओंके साथ होनेवाळे युदधमें इस वज्रधारी इन्द्रको अपनी सद्दायताके डिए बुढाते हैं ॥५॥ 


भ-प्रतिरुद्धगतिवाळा, प्रतीकार रद्वित, अपराजित बद इन्द्र हम सबके लिये इस मेघपरळको वृष्टि करके दूर करे । 
भर्थात्‌ इतनी वर्षा हो कि सब पानी बरसा कर बादर भइझ्य हो जाएं ॥ ६ ॥ 


आ १४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६७ तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वञ्चिणः । न बन्धे अशय सुष्टुतिम्‌ ॥ ७॥ 


६८ वृषा यूथेव वंस॑गः कृष्टीरियत्योजसा । ईशानो अप्र॑तिष्कुतः ॥<॥ 
६९ य एकंश्रपणीनां बद्ने(मिरञ्पातिं । इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥९॥ 
७० इन्द्रै वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥ १०॥ 
(<) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । ) 
७१ एन्द्रे सानसिं रयिं सजित्वानं सदासईम्‌ । वर्िषठमृतथें भर ॥१॥ 
७२ नि येने मुश्हित्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यबैता ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६७ ] ( तुञ्जे तुब्जे ) प्रत्येक दानके समय (बज़िणः इन्द्रस्य स्तोमाः ) वत्रधारी इन्ब्रके जो 
क न गाये जाते हैं उनमें (अस्य सुष्टुतिं न विन्धे) इसकी उत्तम स्तुति की गई हे ऐसा मुझे प्रतीत 
ना nen 

[६८ ] जैसे ( वंखगः बघा यूथा इव ) बलवान्‌ सांड गौ्ोके झंडमें जाता हे बैसे ही यहद ( अप्रतिष्कुतः 
ईशानः ओजसा हृष्टीः इयतिं ) अप्रतिहत शक्तिमान्‌ स्वामी इन्द्र सामर्थ्य॑से मनुष्योमें जाता हे ॥ ८ ॥ 

१ अ-प्रतिष्कुतः ( भ-प्रति-ष्कृतः )-- अपराजित, जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता ऐसा वीर । 

[ ६९ ] ( चर्षणीनां वसनां पंचक्षितीनां एकः इन्द्रः इरज्यति ) सबै कृषकों, सधनों तथा पाँच ही जनोंका 
एक इन्द्र ही राजा हे॥ ९॥ 

[७०] (विश्वतः परि वः जनेभ्यः इन्द्रं हवामहे ) सब ओरसे सब ठोगोंके हितां हम इन्द्रको बुढाते हैं। 
( अस्माकं केवल; अस्तु ) व हमारा ही केवल सहायक होकर रहे ॥ १०॥ 

८८) 

[७१] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( सानसिं ) सेवनीय (स-जित्वानं ) विजय करनेवाले ( सदा-सहँ ) सदा शबुका 
पराजय करनेवाले ( वर्षिष्ठे ) श्रेष्ठ ( रयिं ) धनको ( ऊतये आभर ) हमारी रक्षाके लिए भर ॥ १ ॥ 

[ ७२] ( थेन ) जिस देख्यो प्राप्त करके ( सुष्टिहत्यया ) सुष्टि युदसे ( कुत्रा नि निरुणधाम है) इम शत्रु- 
को रोक दें । ( त्वोतासः ) तेरे द्वारा सुरक्षित होकर हम (अवैता नि ) अश्वसे भी शब्रुको रोक रखें ॥ २॥ 
मु भावार्थे जो सतुति की जा रही हे बह इसके महान्‌ काये डिये योग्य हे, ऐसा मुझे नहीं छगता क्योंकि हस्तरक 
पराक्रम इससे भी कहे गुने अधिक प्रशेसनीय हैं ॥ ७॥ 

असे बलवान्‌ सांड गौक्षोमें जाता है, वैसे ही अपराजित स्वामी इन्त्र सामर्थ्यसे मानवोमें घूमता हे ॥ ८ ॥ 

सब किसानों, सब धनों और पांचों तरहके मनुष्योंका वह इन्द्र स्वामी है । वह सबका हित करता हे, इसीकिए डसे 
सब अपनी सदायताके लिए बुढाते हैं, तो भी वह इन्द्र हमारे पास ही भावे शत्रुओंके पास न जावे ॥ ९-१० ॥ 

हे इन्त्र ! सेवनीय, विजयी, शजुका पराभव करनेवाले श्रेष्ठ धनको हमारे विजयके छिये हमें दे दो। इमें ऐसा धन 
चाहिये कि जो विजय करनेवाळा, सेवनके योग्य और शन्रुका पराभव करनेकी श्रेष्ठ शक्ति देनेवाळा हो ॥ १ ॥ 

अन प्राप्त करनेके बाद हम सुष्टि युद्धसे शत्रुको रोक सकेंगे । तथा घोडोंसे भी शत्रुको रोक सकेंगे । हम देश्वयै मवमे 
उन्मत्त न होकर दीर बनकर रहेंगे ॥ २॥ 


2 जै सुबोध भाष्य (१५) 
७२ इन्द्र खोतास आ वयं चज्रं घना द॑दीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥३॥ ` 
७४ बं शरेभिरस्तृंभि -रिन्द्र तवया युजा बयम्‌ । साम॒ह्यम॑ पृतन्यतः ॥ ४॥ 
७५ महाँ इन्द्र परञ्च चु मंहित्वमस्तु वजि । यौ प्रथिना श ॥ ५॥ 
७६ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा बियाँ ॥ ६॥ 
७७ यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्तरते । उवीरापो न काकुद। ॥७॥ 


अर्थ= [७३ | हे (इन्द्र ) इख्न (स्वा ऊतासः बयं ) तेरै द्वारा सुरक्षित होकर हम ( वज्रं धना आददीमहि ) 
वज्र झौर शख हाथमें छै भौर ( युधि स्पृधः संजयेम ) युडमे स्पर्धा करनेवाले श्रु्षोंको हम जीते ॥ ३ ॥ 
| ७३ | हे ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( बयं त्वया युजा ) हम तेरे तथा ( अस्तृभिः शुरेमिः ) श्र फेंकनेममें कुशल 
शोके साथ रहकर ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनाले इमछा करनेवाले शत्रु्ोंको पराभूत करें ॥ 9 ॥ 
अस्तृ अञ्न फॅकनेवाले वीर। 
पृतन्यतः वयं सासह्याम सेना लेकर हमरा करनेवाले शत्रुओंको हम पराभूत करें। 
[ ७५] (इनदरः महान्‌ परः च जु ) इन्द्र बढा और श्रेष्ठ है । ( बज़िणे महित्वं अस्तु ) वज्रधारी शर इन्द्रको 
महव प्राप्त हो । ( द्यौः न ) घुलोकके समान ( प्रथिना शबः ) विस्तृत बळ प्राप्त हो ॥ ५॥ 
१ वज्रिणे महत्त्वं अस्तु - वज्रधारी वीरको महरव प्राप्त हो । 
२ बज़िणे प्रशिना शवः अस्तु-- वत्रधारी वीरको विस्तृत यश और बळ प्राप्त हो । 
३ इन्द्र महान्‌ परः च-- इन्द्र बडा झर श्रेष्ठ वीर है। 
[५६] (ये नरः समोहे आरात ) जो नेता युद्धम कगे रहते हैं। तथा जो ( तोकस्य वा सनितौ ) पृत्रकी 
सुम्यवस्थामें लगे हुए हैं तथा जो (धियायबः वा विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी हैं वे सब आदरणीय हैं ॥ ६॥ 
१ ये नरः समोहे आशत-- जो नेता युद्में छग हुए हैं 
२ ये नरः तोकस्य सनितौ आशत- जो नेता पुत्रपौश्रोंकी सुम्यवस्थामें ढगे रहते हैं। 
३ ये धियायवः विप्रासः-- जो बुद्धिमान्‌ ज्ञानी हैं| ये सब सम्मानके योग्य हैं । 
[ ७७ ] (यः सोमपातमः ra mae + इब पिन्बते ) समुद्रे समान फैकता 
हे ( काकुदः उर्चीः आपः न ) भौर जैसे ऊंचे स्थानसे बढे जळ प्रवाह बहते हैं ॥ ७ ॥ 
भावार्थ- दे इन्द्र ! इम अपने हाथोंमें वन्न आदि भयंकर शख ग्रहण करें साथ ही तेरी सहायता भी प्राप्त करें और 
इस प्रकार हम शत्रुओंको नष्ट करें॥ ३ ॥ 
हम इन्द्रे तथा शस्त्र चछानेवाके कुशळ वीरोंके साथ सेना लेकर हम पर चढाई करनेवाले शत्रुओोंको हराबें ॥ ४॥ 
छ है को धारण करता हे, वढी यश और बढ प्रास करता हे और वही वीर ऐश्वयंशाठी होकर बडा और श्रेष्ट 
॥ है ॥ ५ ॥ 
जो नेता सेनापति आदि बाहर शनुओंसे युद्ध करते हुए देशके सरक्षणमें रत रहते हैं, तथा जो मंत्रो आदि नेता राष्ट्रके 
भन्द्र अजाकी उत्तम ब्यवस्था करनेमें छगो रहते हैं तथा जो विद्वान्‌ आदि नेता राष्टरमें ज्ञान प्रसारके कार्यमें लगे रहते हैं, वे 
सभी भादरणीय हैं॥ ६॥ 
जैसे कैचे पहाडसे जलके प्रवाह बडे वेगसे नीचेकी ओर बहते हैं, उसी तरह सोमरसके प्रवाह इन्त्रकी ओर बहते हैं 
और हस्द्रको शाक्तेशाछी कर उसका यश फैलाते हैं ॥ ७॥ 


त १६) आग्वेद्का सुबोध भाष्य 


७८ एवा झंस्य सूनृतां विरप्शी गोम॑ती मही । पक्का शाखा न दाशुषे ॥<॥ 
७९ एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मावते । सथक्चित्‌ सन्ति दाशुषे ॥ ९॥ 
८० एवा झंस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च॒ शस्यं । इन्द्राय सोमेपीतये ॥ १०॥ : 


(९) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः - गायत्री । ) 
८१ इन्द्रेहि मरस्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अंभिष्टिरोजेसा ॥ १॥ 
८२ पेने सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने | चकि विश्वानि चक्रये ॥२॥ 


अर्थ-- [७८ ] जिस प्रकार ( पक्या शाखा न ) पड़े हुए फलोँवाली दिये थुक्त दक्ष मनुप्योको सुख देते है, 
(एव) उसी प्रकार ( अस्य ) इस इनके (गोमती मही विरप्शी सूनृता) गाय देनेवाले महान्‌ भौर सञ्चे 
घभाशीर्वाद ( दाशुधे ) दानशीलको सुख देते हैं ॥ ८॥ 
[७९] हे (इन्द्र प्रभो ! (ते पबा हि विभूतयः ) तेरी ऐसी विभूतियां या ऐशर्य हैं भौर ( मावते 
ऊतयः ) सुझ जेसेके छिथे संरक्षण हैं, ये सब ( दाशुषे सद्यः चित्‌ सन्ति ) दाताके लिये तत्काल फलदायी होती हैं ॥ ५॥ 
१ दाशुषे ऊतयः स्यः सन्ति- दाताके छिए सुरक्षायें तत्काल प्रास हों । 
1 ८०] (अस्य पवा ) इसकी ( स्तोम उक्थं च ) स्तुतियां नौर प्रशैलाएँ ( काम्या शास्या ) बहुत मधुर और 
प्रशंसनीय हैं। ये सब ( सोमपीतये इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले इन्द्रके लिये हैं ॥ १० ॥ 
(९) 
[८१] हे इख ! ( आ इहि ) द्‌ था, त्‌ ( विश्वेभिः सोमपर्वभिः ) सब सोमपेयोसे भौर ( अन्धसः मत्सि ) 
भन्नसे आानंदित होता है । ( ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ) तू अपने सामर्थ्ये इम सबको मदान्‌ प्रिय हो गया है ॥ १ ॥ 
[ <२ ] (मंदिने इन्द्राय ) आनंदित इन्द्रके छिये ( सुते ) सोमरस निकालने पर ( एनं ई आस्दजत ) इस 
हर्ष देनेवाळि पेयको झपैण करो ( विश्वानि चक्रये चक्रिं) सब कार्योके कर्ताको यह कर्त्व बठानेवाला पेय अर्पण करों ॥२॥ 
१ विश्वानि चक्रये चक्रिं आस्ृजत-- सब कार्य करनेवाले वीरके लिये कृत्व और उत्साह बढानेवाळा 
यद अन्न दे दो । 


भावार्थ पके हुए फर्लोसे युक्त वृक्ष जिस तरह छोगोंको सुख देते हैं, उसी प्रकार इन्त्रके कभी व्यर्थ न होनेवाळे 
साशीर्वाद दानशीक मलुष्योंको सुख और गौ आदि ऐश्वय प्रदान करते हैं ॥ ८ ॥ 

इन्द्र अपने सब ऐश्वयोसे उदार दाताकी सहायता करता हे, उसी प्रकार भन्योकी भी सद्दायता करता है । इसडिप 
सभी उदार और दानी बनें ॥ ९ ॥ 
® इस्तका चरित्र बहुत उत्तम और प्रशंसनीय है, इसछिए सब इसको चाहते हैं भौर सब इसे आपने यज्ञमें बुळाते 

ben 

जिस प्रकार इन्द्र सोम पीकर डस्साहित और आनन्दित होता है भौर अपने सामर्ध्य$ कारण सबका प्रिय हे, डसी 
प्रकार उत्साहले कार्य करनेवाले सामध्यैशाली मनुष्य सबके प्रिय होते हैं ॥ १ ॥ 

सबकी रक्षा करनेवाले इस इन्द्रको उत्तम अन्न देना चाहिए । जो वीर देशकी रक्षा करते हैं उन्हें उत्तम भग्र दिया 
जाना चाहिए ताकि वे उत्तम वीर भौर बलशाज़ी प्रोकर देशके संरक्षण कार्यमें समधै हों ॥ २ ॥ 


कु खुबोध भाष्य (१७) 


८३ मस्स्या सुक्षित्र मान्दिभिः स्तोमेंमिविश्वचपैणे । सचैषु सर्वनेष्वा ॥ ३ ॥ 
८४ असंग्रमिन्द्र ते गिर प्रति स्वामुदहास्त । अजोषा बपर्म पतिम्‌ ॥४॥ 
८५ से चोंदय चित्रमवीग्‌ राधे इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्‌ तें विश्व प्रम ॥५॥ 
८६ अस्मान्त्सु तत्र॑ चोदग्रे-न्द्रं राये रमश्वतः । तुषिद्युम्न यश्च॑खतः ॥६॥ 
८७ सं गोम॑दिन्द्र वाजेव दुस्मे पृथु अवो बृहत्‌ । विश्वायुघेद्यधषितम्‌ ॥७॥ 


८८ .अस्मे घेहि श्रो बृहद्‌ दुम्ने स॑हस्र॒सात॑मम्‌ । इन्द्र ता र॒थिनीरिषैः ॥८॥ 


अर्थै- 7 To (खु-झिप्र ) उत्तम सिरखाण धारण करनेवाले बीर! हे ( विश्व-चर्षण ) सर्वज्षष्टा प्रभो! 
(मन्दिभिः स्तोमेभिः मत्स्व ) भानन्ददायक स्तोत्रोसि भानेदित हो। ( एषु सवनेषु आ सच ) इन यरशोमें भा 
कर रद ॥ ३॥ 

[८४] दे इन्द्र! (ते गिरः असग्रम्‌ ) तेरी स्तुठियां रची गर्यी, वे स्तुतियां ( बूचमं परति स्वाँ प्रति उद्हासत ) 
बलवान्‌ और सबके स्वामी तुझे प्राप्त हुईं हैं और तूने उन्हें ( अजोषाः ) स्वीकार भी किया हे ॥ ४॥ 

[८५ ] हे इन ! ( चित्रं बरेण्यं राधः ) विलक्षण श्रेष्ठ धन ( अर्घाक्‌ संचोद्य ) हमारे पास भेज ! ( विभु 
प्रभु ते असत्‌ इत्‌ ) विपुल प्रभावशाळी घन निःसंदेद तेरे पास ही हैं ॥५॥ 

[८६] हे इन्द्र! दे ( तुविद्युम्न ) विशेष तेजस्वी वीर! ( रभस्वतः यशस्वतः ) प्रयत्नशील भौर यशस्बी 
( अस्मान्‌ ) हमें ( तत्र राये सुचोद्य ) डस घनके प्रति प्रेरित कर ॥ ६ ॥ 

[८७ दे इन्द्र ! ( गोमत्‌ वाजवत्‌ ) गौक्षों और अब्रोसे युक्त ( बृहत्‌ पृथुश्नवः ) बडा विशाल यश तथा 
( अ-क्षितं विश्वायुः ) भक्षत पूर्णायु ( अस्मे सं घोदि ) हमें दे ॥ ७॥ 

[८८] दे इन्द्र ! ( सहस्त्र-लातमं ) सहखो दान जिससे होते हैं वैसा ( द्यम्न बृहद्‌ श्षवः ) तेजस्वी बडा वैभव 
(अस्मे धेहि ) हमें दे ( ता; रथिनीः हृ्ः ) वे रथसे ढोये जानेवाले अन्न हमें दे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- दे सुन्दर सिरखाण घारण करनेवाले इन्त्र ! हर्ष बढानेवाळे इन स्तोत्रोसि आनेदित हो और हे सब मान- 
बोका दित करनेवाले इन्द्र ! तू मारे यज्ञमें आ । जो मनुष्योंके हितकारी हैं उन्हें हमेशा अपने कायोमें बुछाना चाहिए ॥३॥ 

यह इन्द्र बहुत बलवान्‌ है, इसीलिए सबका यद स्वामी है। इसकी सब मनुष्य प्रेमसे स्तुति करते हैं भोर यह भी 
प्रेमसे की गई स्तुतियोको स्वीकार करता है। जो बळकान्‌ भौर स्वामी होते हैं उसकी सब स्तुति करते हैं ॥ ४४, 

हे इन्द्र ! विलक्षण श्रेष्ठ धन हमें दे क्योंकि तेरे पास ही विपुर भौर प्रभावशाछी घन रहता हे। सदा श्रेष्ठ घन ही प्राप्त 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

घन प्राप्त करनेके छिये प्रयस्न करने चाहिये । जो महान्‌ प्रयत्न करता है वह यशस्वी होता है। हमेशा प्रयत्न करने 
चाहिए । प्रयत्न कभी व्यथै नहीं होते ॥ ६॥ 

गौलोंसे युक्त, भन्नोंसे युक्त बढा यश हमें मिळे भौर झयरद्वित पूर्ण आयु हमें प्रा हो। उत्तम गौका दूध पीने और 
बछदायक अग्न खानेसे आयु दीघै होती है ॥ ७ ॥ 

तेजस्वी भौर अपार धन प्राप्त होने पर उसका दान मनुप्योंको करना चाहिए। वह घन किसी भकेलेके भोगके लिए 
नहीं होता, अतः उसे सहस्तों मनुष्योंके पान पोषण और संवर्धनमें छगाना चाद्विए ॥ ८ ॥ 


३ (क. सु. भाष्य) 


ई 


(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
८९ बोरिस बहुंपति ग्रौमिंगृंणन्त॑ मिम्‌ । होम गमत ॥९॥ 
९० देते नयोकसे बृहद्‌ बृहत एदरिः । इन्द्राय शूपम॑रचति ॥१०॥ 


(१०) 
( ऋषिः- मषुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अचुष्डुप्‌ । ) 
९१ गायन्ति स्वा गायत्रिणो--5चैन्स्यर्कमकिण; । 
ब्रक्षाणस्त्वा शतक्रत॒ उदू वंशमिव येमिरे ॥१॥ 


९२ यत्‌ साने! सानुमाईहदू भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
तहिन्द्रो अथै चेतति युथेन॑ वृष्णिरेजति ॥२॥ 


SR ENTE Un न 7 अल क कल [८९३८ बच्चु-पाति ) घनोंके स्वामी ( बसोः इन्दं) ऐश्वयौंके प्रभु और ( ऋग्मिय॑ गीर्भि गृणन्त) 
बट्चाम्ोसे वर्णनीय स्वामीका अपनी वाणियोंसे वर्णन करो। ( को ) संरक्षणके ढिये (होम गन्तारं) पास 
जानेवाछेका वर्णेन करो ॥ ९ ॥| 

[९० ] (सुते सुते ) मर्वेक यशमे (अरिः ) यशकर्ता भर ( न्योकसे इन्द्राय ) यशके स्थानमै भानेवाळे 
इण्त्रके किये ( बृहत्‌ बृहत शूप आ इत्‌ अर्थत ) बढे बढे बढकी आदरपूर्वक अर्ना करो ॥ ५० ॥ 


[ ९२ । ( यत्‌ सानोः साजुँ आरुहत्‌ ) जैसे एक पर्वत शिखरसे दूसरे पर्वत शिखर पर जाता है बैसे जो ( भूरिः 
अस्पष्ट ) बहुत कार्य पूर्ण करता हे, ( इन्दर तत्‌ अर्थ चेतति ) इन्त्र उसके उद्देश्यको जानता हे भौर ( यूथेन 
बृष्णिः एजति ) भपने दुकके साथ डसके डद्देशयकी पूर्ति करनेके किये जाता है ॥ २ ॥ 
जुष्णिः-- वर्षक, उदेश्य सिदिकी बृष्टि करनेवाछी । 
करत्ये-- कमै, पुरुषाय । 


भावार्थ-¬ यद हस्द्र घनोंका स्वामी, देश्यशाठी, कचामोसे वर्णनीय हे। भतः अपने संरक्षणे छिए इस 
बळझाळीकी अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 

अत्मेक यज्षमें यशकर्ताको चाहिए कि वह यशे आनेवाछे हस्ख॒के बलकी पूजा करे और अपने अन्दर धारण करे ॥ १० ॥ 

यह इन्र अनेके बुद्धि सामथ्यौँसे युक्त है अतः गायक छोग इस पूजनीय इन्द्रकी पूजा करते हैं और जैसे बांस ऊँचा 
हैं. जल पर छो हण्वेको फहराे हैं, खसी प्रकार इस इसको सों द्वारा चा करके सबको उसकी उच्चता दिखाते 

LEN) 

जय पुक पव॑तसे दूसरे पर्वत पर आनेवाळा कवि इन्ठ्रकी प्रचण्ड कमै शक्तिको साक्षात्‌ देखता हे, तय उसके हृदयस्थ 

आवको जानता हुआ बृष्टिकर्ता इन्द्र भी अपने सायियोंके साय डस कविकी सद्दायताके किए दौदता हे जा 0 २॥ 


हट छुवोध भाष्य (१९) 
९३ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृष॑णा कक्ष्यप्रा । 


अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुप॑श्र॒तिं चर ॥३॥ 
९४ एहि स्तोमां अभि स्वरा_ऽभि गृंणीक्षा रुंष । 

ब्रक्ष च ने। वसे सचे न्द्र य॒ज्ञं च॑ वर्षय ॥४॥ 
९५ उक्थमिन्द्राय शंस्यं व्षेन॑ पुरुनिष्पिधे । 

शुक्रो यथा सुतेपु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥५॥ 
९६ तमित्‌ संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्य । 

स शक्र उत न॑: शक दिन्द्रो बसु दय॑मानः 1६ ॥ 
९७ सुविबतें सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिथ३) । 

गवामप॑ बरजं वृधि कृणुष्व राधों अद्रिव; ns 


अर्थ-- [९३] दे इन्द्र ! ( केशिना वृषणा कक्ष्य-प्रा हरी युझ्घ हि ) केशवाळे बळवान्‌ दोनों बाजुओंसे 
रइनेवाळे दो घोडे रथमें जोड भौर ( अथ सोमपाः ) हे सोमपान करनेवाळे इन्द्र | (नः गिरां उपश्षुति चर ) हमारी 
वाणियॉसे होनेवाळी स्तुति श्रवण करनेके छिये भा ॥ श् 

[९४ ] दे ( बसो सचा इन्द्र ) बसानेवाळे साथी इन्त्र ! (पहि) ना ( स्तोमान्‌ अभि स्वर ) हमारी स्तुति- 
योंका श्रवण कर ( ग्रणीहि ) प्रशंखा कर ( आ रुव ) आनन्द प्रकट कर । ( नः ब्रह्म ) हमारे ज्ञानका भौर ( यक्षं च 
वर्धय ) यशका संवर्धन कर ॥ ४ ॥ 

[९५ ] ( पुरु-निष्षिधे इन्द्राय ) बहुतसे शबुुओंका निवारण करनेवाळे इम्द्रके किये ( वर्धनं उक्थं शस्यं ) 
इसके यशको बढ़ानेवाढे स्तोत्र गाने चाहिए । (यथा शाक्रः ) जिससे यद समय इन्र ( नः सुतेषु ) हमारे प्म भौर 
( सख्येषु च ) मित्रेमि ( रारणत्‌ ) मित्रतापूर्वक भाषण करे ॥ ५ ॥ 

खुतः-- पुत्र, यज्ञ । 

[९६ | (तं इत्‌ सखित्वं ईमद्दे ) उसके पास मित्रताके किये हम जाते हैं, ( त॑ राये) उसके पास धनके छिये, 
(तं खुवीयें ) उसके पास उत्तम पराक्रम) किये हम जाते हैं । (स शाक्रः इन्द्रः ) वह समर्थ इन्द्र ( वसु दयमानः ) 
घन देता दुभा ( उत नः शकत्‌ ) इमारे सामथ्यंकी बृद्धि करता है ॥ ६ ॥ 

[९७] हे इन्र ! ( त्यादातं यशाः इत्‌ ) तेरे द्वारा दिया हुआ यशस्वी घन ( सुवितं ) फैङनेवाळा और 
(सुनिरजं ) सहज ग्राप्य हे । हे ( आद्रि-यः ) पहाडके किडेमें रहनवाळे इन्द्र ! ( गवा वज अपबृधि ) गौर्भोके बाढे- 
को हमारे ढिये खुळा कर भौर हमारे लिये ( राधः कृणुष्य ) धनका दान कर ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-- हे सोमरस पीनेवाळे इन्द्र ! बडी भयाळवाळे बळवान्‌ और पुष्ट दोनों धोडोंको अपने रथमें जोड घौर 
डस पर बैठकर हमारे पास हमारे द्वारा की जानेवाळी स्तुति सुननेके किए भा ॥ ३ ॥ 

हे सबको बसानेवाळे इन्त्र ! हमारे समीप भा, हमारे स्तोन्नोंकी प्रशंसा कर, हमारे साथ भानन्दसे बोळ भौर हमारे 
अन्दर शान और कमैकी शक्ति बढ़ा ॥ ४ ॥ \ 

दुमका नाश करनेवाले इस्त्रके यशको बढानेवाछे स्तोत्र अवश्य गाने चाहिए, ताकि वह हमारे साथ सदा मत्री करता 
हुआ प्रेमपूर्वक बोळे ॥ ५ ॥ 

५ मित्रता, घन एवे श्रेष्ठ पराक्रमको प्राप्त करनेके छिए उसी इन्त्रके पास जाना चाहिए, क्‍योंकि वह शक्तिमान्‌ इन्त्र ही 
हमें घन देनेमें समर्थं है ॥ ६ ॥ 

दे इन्द्र! तेरे द्वारा दिया गया यश सवैत्र कैछनेवाका और आासानीसे प्राप्त होनेवाढा है । त्‌ हमें समृद्धशाली बना 
तथा गाय तथा अन्य सम्पत्तियोंसे सम्पन्न कर ॥ ७॥ 

ञ् 


(२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९८ नहि त्वा रोद॑सी उमे फ्रैधायमाणमिन्वत। । ँ 
जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि wen 
९९ आशंस्कर्ण भ्रुधी इने न्‌ चिंइिष्व मे गिरे; । 
इन्द्र स्तोम॑मिमं मभ॑ङृष्वा युजश्चदन्त॑रम्‌ ॥९॥ 
१०० बिद्या हि स्वा वृषन्तमं वाजिषु हवनश्रुतम्‌ । 
वृषन्तमस्य हुमह ऊतिं संह्रसात॑माम्‌ ॥ १०॥ 
१०१ आ 6 ु न॑ इन्द्र कौश्चिक मन्दसान! सुतं पिँब । 
नव्यमायुः प्र स तिर कृषी संहरसामूषिम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ-- [९८] दे इन्द्र! ( कऋघायमाणं ) शडुनाश कसे समय ( उभे रोदसी ) दोनों भू भोर शुलोक 
( त्वा नहि इन्यतः ) तेरी महिमाको धारण कर नहीं सकते, ( स्वर्वती; अपः जेषः ) द्‌ स्वर्गीय जळ पर विजय कर और 
( गाः अस्मभ्यं सं घूचुद्दि ) गों्रोंको हमारे पास भेज ॥ ८ ॥ 

[९९ ] दे ( आश्चत्कणं ) भक्तोंकी प्रायैना सुननेवाले इन्द्र ! ( हृवै शुधि ) हमारी परायना भी खुन, ( मे गिरः नू 
चित्‌ दधिष्व ) हमारी स्तुतिको अपनेमें धारण कर । ( इम मम स्तोमं ) इस मेरे सतोत्रको तथा ( युजः जित्‌) मेरे 
भित्रके स्तोत्रको भी (अन्तरं कृष्ये ) भपने मनमें धारण कर ॥ ९॥ 

[१०० ] (शुषन्तमं त्वा विद्म हि ) द. बलवान्‌ है यद हम जानते हैँ । ( दाजु हवनश्चुतं ) युद्ोमें हमारी 
पुकार त्‌ सुनता हे ( छुषन्‍्तमस्य सहस्र-सातमां ऊति हुमहे ) भति बढवान्‌ तेरे सहस्रो प्रकारके घनके साथ रहने- 
वाळे संरक्षणको हम तुझसे मांगते हैं ॥ १०॥ 

[१०१] ( कौशिक इन्द्र ) कुशिक पुत्र इन्द्र! (नः तु आ) हमारे पास भा। ( मन्दसानः सुतं पिय ) आान- 
न्दित होकर सोमपान कर ( नव्यं आयुः ग्र खू तिर ) नवीन आयु हमें दे, कर्मशक्ति हमें दे। (ऋषिं सदहदस्नसां काधि) 
इस भरषिको सहस्र धनोंसे युक्त कर ॥ ११॥ 

कौशिक-- कोशमें रहनेवाला, पंचकोशमें रहनेवाढा । 
नव्यं आयुः प्र सू तिर नवीन भायु हमें दे दो। 
ऋषि सहस्रसां कृधि--- ऋषिको सहस्र प्रकारके धनसे युक्त कर । 


~ भावार्थ-- सुका नाश करनेवाके इस बीर इरा यश घु भौर ग नौर पृथ्वी इन दोनों झोके भी नदो उमा सकता । 
आकाशीय जडमाह अर्थात्‌ वर्षा पर भी इसी इनद्रंका अधिकार हे। डन जछ प्रवाहोंसे यह सबको पुष्ट करता हे ॥ ८॥ 

हे भक्तोंकी प्राथना सुतनेवाळे इन्द्र ! मेरी कौर मेरे मित्रकी प्रार्थना «यानसे सुन और उस पर मननपूर्वक विचार 
कर ॥ ९॥ 

“यह इन्दर भत्यम्त बछवान्‌ हे और युद्धोमें भपने मिन्रोंकी पुकार सुनकर उनकी रक्षा करता है। इसलिए छोग इस 
इन्द्रसे हजारौं तरहके घनके साथ उसकी संरक्षणशक्ति भी मांगते हैं ॥ १० ॥ 

दे इन्द्र ! इमारे पास भा और आनन्दसे सोमरसका पान कर। नवीन उत्साहपूर्ण तारण्यावस्था हमें दे । भौर मुझे 
सहस्तों सामथ्योंसे युक्त ऋषि बना ॥ ११॥ 


न सुबोध भाष्य (२) - 


१०२ परि स्वा गिवेणो भिरं इमा भ॑वन्तु विश्वतः । 
वृद्धायुमनु बृद्ध॑यो जुं भवन्तु जुष्टयः ॥ १२॥ 
(११) 
( ऋषिः- जेता माधुच्छन्दसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अचुषुष्‌ । ) 
१०३ इनदरं विश्वां अवीवृधन्त्‌ समुद्रव्यचसं शिर॑ः । 
रथीत॑मं रथीनां वार्जानां सत्प॑तिं पतिम्‌ ॥१॥ 
१०४ सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेंम झवसस्पते । 
त्वाममि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
१०५ पूर्वीरिन्द्रेस्य रातयो न बि दस्यन्त्यूतय; । 
यदी वाज॑स्य गोमत! स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ १०२] दे ( गिर्वणः ) स्तुति योग्य इन्द्र ! ( इमाः गिरः त्वा विश्वत पारि भवन्तु ) ये स्तुतिया 
चारों ओोरसे तुझे प्राप्त दों । ( वुद्धायु बुद्धयः ) अधिक आयुवाळे तुझे ये स्तुतियां य नोवधंक हों, ( जुष्टयः जुष्टाः अबु 
अवन्तु ) तेरे द्वारा स्वीकार की गईं ये स्तुतियाँ दमारा भानन्द बढानेवाळी हों ॥ १२ ॥ 

(११) 

[ १०३] ( सम्ुद्र-व्यचसं ) सागरके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथियोंमें भतिश्रे्ठ ( बाजानां 
पर्ति सत्पतिं ) भन्नोंके स्वामी सजनोंके प्रतिपाढक ( इद्र ) इन्द्रको ( विश्वा गिरः अवीबूधन, ) सारी स्तृतियाँ 
संवर्धित करती हैं, इन्द्रका यश बढाती हैं ॥ १ ॥ 

(१०४ ] दे ( शवसः पते इन्द्र ) बळके स्वामी इन्द्र ! (ते सख्ये वाजिनः ) तेरी मित्रतामें हम बळवान्‌ 
बन कर ( मा भेम ) नहीं ढरें । ( जेतारे अपराजितं त्वां ) विजयी भौर अपराजित ऐसे तुझको ( अभि प्र णोजुमः ) 
हम प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १०५] ( इन्द्रस्य पूर्वीः रातयः ) इन्द्रके दान पूरे काछसे प्रसिद्ध हैं । ( स्तोतृभ्यः गोमतः वाजस्य ) 
स्वोताओंके छिए गौंसे प्राप्त भन्नका ( यदि मघं मंहते ) जो दान करते हैं, ( ऊतयः न वि दस्यन्ति ) उनके ङिष्‌ 
संरक्षण कभी कम नहीं होते ॥ ३ ॥ 

_ आवार दे स्तुतिके योग्य इन्र ! हमारे द्वारा सब भोरसे की गई ये स्तुतियाँ तेरी भायुकी इडिके साथ ही साथ 
तेरा यश भी बढानेवाली हों, साथ ही हमारा भी आनन्द बढानेवाली हों ॥ १२॥ 

सब वाणियां समुद्र जैसे विस्तृत, रयियमिं श्रेष्ठ रथी, बलों भौर अञ्चोके स्वामी भौर सजनोंके पालनकर्ता इन्त्रके 
महत्वको बढाठी हैं॥ १ ॥ 

हे बडोंके स्वामी इन्द्र | तेरी मित्रतामें रहकर इम बरिष्ठ तथा निर्भीक बनें। कभी किसीसे पराजित न होते हुए 
सदा विजयी बनें और निस्य तेरी भक्ति करें । इस इन्द्रकी भक्ति अर्थात्‌ इसके गुणोंको अपने अन्दुर घारण करनेसे मनुष्य 
निर्भीक होता है ॥ २ ॥ 

इन्द्र दान देनेमें बहुत कुशळ है । भपने इस कामके लिए बइ अनन्त कासे प्रसिद्ध है । इसीकिप वह दानियोंका 
सहायक होता हे भौर उनकी हमेशा रक्षा करता है ॥ ३ ॥ 


(२२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१०६ पुरां भिन्दुर्युवा कृवि रमिंतोजा अजायत । 


इनदरो विश्वस्य कभैणो धतो बजी पुरुष्टुतः ॥४॥ 
१०७ त्वं बलश्य गोमतो-5पावरद्विवो बिलम्‌ । 

तवां देवा अविंस्युषस्‌ तुञ्यमानास आविषुः ॥५॥ 
१०८ तवाहं झर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 

उपातिष्ठन्त गिवेशो विदुष्टे तश्य॑ कारव॑ः ॥६॥ 
१०९ मायाभिरिन्द्र मायिनं स्वं शुष्णमवातिरः । 

विदुष्टे तस्य॒ मेषिंरास्‌ तेषां श्रवांस्युत्तिर दु ॥७॥ 


६ बु: [१०६ ] (पुस सेन्यः ) शब्रुके नगरोंको तोडनेवाळा ( युवा कविः अ-मित-ओजाः ) तरुण, ज्ञानी, 
अपरिमित पराक्रमी ( वज्री पुरुष्टुतः ) बहुतों द्वारा प्रशंसित ( विश्वस्य कर्मणः धता ) सब कमका कर्ता ऐसा 
( इन्द्रः अजायत ) इन्द्र हुभा है ॥ ४ ॥ 

पुरां भिन्दुः-_ शब्रुकी नगरियोंको तोडनेदाला, शत्रुके किलोको तोडनेवाळा । 

युवा अमित-ओजाः कविः-- तरुण अपरिमित शक्तिवाळा जानी । 

विश्वस्य कर्मणः धता-- सब कमका धारण करनेवाला इन्द्र है । 

[ १०७ ] दे ( अद्रिः ) प्त पर रइनेवाढे इन्द्र ! ( गोमतः बलस्य बिलं त्वं अपावः ) गौवें हरण करने- 
वाळे बळ असुरकी गुद्दाका तूने द्वार खोल। ( तुज्यमानासः देवाः ) उस समय पीडित हुए देव ( अ-बिभ्युभः ) 
निभैय होकर ( त्वां अबिषुः ) तेरे पास आागये, तेरे भाश्रयको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ 

[१०८ ] दे ( शूर ) रर ! ( तव रातिभिः ) तेरे भन ` दानसे उत्साहित होकर ( अहँ सिन्धुं आवद्न्‌ ) 
मैं समुव्रके समान तेरा गुण वर्णन करता हुआ ( प्रत्यायं ) भा रदा हूँ । दे ( गिर्वणः ) स्तवनीय इन्द्र! ( कारवः तस्य 
उपातिष्न्त ) यशकर्ता तेरे समीप भाते हैं और (२' विदुः ) वे तेरी महिमाको जानते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १०९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (मायिने शुष्णं ) मायावी झुष्णको ( मायाभिः ) मायाओोंसे ही ( त्वं अवातिरः ) 
तले दूर किया, वध किया । ( मेधिराः तस्य ते विदुः ) बुद्धिमान्‌ छोग उस तेरी महिमाको जानते हैं ( तेषां वांसि 
डत्तिर ) उनको यश या बळ दे ॥ ७ ॥ 

मायिनं शुष्णं मायाभिः त्वे अवातिरः-- कपरी शुष्णको कपटोंसे तुमने मारा हे। कपटी शतरुके साथ 
कपट प्रयोग करके उस कपटीका पराभव करना चाहिए । 
पाला सलु किलोंको तोडनेवाला, तरण, शानी, भपरिमित बाढी सब कमको धारण करनेवाडा बहु 
द्वारा प्रशेलित वज्रधारी इन्द्र ( भब ) प्रकट हुआ हे ॥ ४ ॥ 

हे पर्वत पर रहकर युद्ध करनेवाके इन्दर ! तूने गौदें चुरानेवाळे वळासुरके बुगैके द्वारको खोळ दिया । इस युदमे 
संत्रस्त हुए देव तेरी सुरक्षाके कारण निर्भीक होकर तेरे पास पहुंचे ।। ५ ॥ 

हे इस्त्र ! तेरे दानोंसे उत्साहित होकर मैं तेरे समुदरके समान विस्तृत गुणोंका वर्णन करता हुआ तेरे आश्रयमें भा रहा 
हूँ । हे इत्र ! जो क्रियाशीळ मनुष्य तेरे पास पहुंचते हैं, वे ही तेरी महिमाको जान सकते हैं ॥ ६ ॥ 

कपट करनेवालोंके साथ कपटका रास्ता ही अपनाना चाहिए और उन्हें हर तरहसे समाप्त करना चाहिए । इस प्रकार 
डुजैनोंका नाश करके सजनोंकी उञ्नति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


डा खुबोध भाष्य (२३) 


११० इन्द्रमीच्चानमोजसा भै स्तोमा अनूषत । 
सहस्न यस्य रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः ॥८॥ 
(१२) 
( ऋविः- मेधातिथिः काण्वः | देवताः- अझिः, ६ प्रथमपादस्य [ निर्मथ्याहवनीयौ ] अग्नी । 
छन्दः- गायत्री । ) 
१११ अफ्नि दूतं बंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 


११२ अग्निमंग्रि इवीमभिः सदां हवन्त विइपतिंम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌  ॥२॥ 
११३ अग्नं देवों हुद्दा वंह जज्ञानो वृक्ते । असि होतां न इंडथ॑ंः ॥ ३॥ 


(१२) 
[ १११ ] ( होतारं विश्ववेदसं ) देवताओोंको बुङानेवाले, सब ज्ञान और सब घनोंसे युक्त और ( अस्य यशस्य 
सुक्रतुं ) इस यज्ञको अच्छी तरहसे पूर्ण करनेवाले ( आप दुतं बुणीमहे ) भभ्निको हम दूतके रूपमे स्वीकार करते हैं ॥१॥ 
१ विश्ववेदाः सब शान और धनसे युक्त । 
२ विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं अझि बृणीमहे-- सब ऊंचनीचको जाननेवारे, इस संघटना 
(यज्ञ ) के कायैको करनेवाले अग्रणीको हम एकमतसे अपना नेता स्वीकार करते हैं। 
[ ११२ ] ( विइपर्तिं, हव्यवाहं ) प्रजाओंके पालक, विको देवोंके पास छे जानेवाले ( पुरुभ्रियं अभि अझिं ) 
बहुत लोकप्रिय ऐसी सब प्रकारकी अझिको ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) हवियोके द्वारा लोग हमेशा हवन करते हैं ॥२॥ 
१ कल अर विश्पतिं खदा हवन्ते-- प्रजाभोंको प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजाकी सदा प्रशंसा 
होती है । 


[११३] दे ( अन्ने ) भन्ने ! ( जज्ञानः ुक्तवर्हिषे इह्‌ देवान्‌ आवह ) प्रकर होते ही तू आसन कैलानेवाले भक्त- 

के पास यहां सब देवोंको छे भा ( नः होता ईड्यः असि ) दमारे छिये देवोंको बुळानेवाला होनेसे तू प्रशंसनीय हे ॥ २॥ 
१ देवान्‌ होता ईड्यः-- देवों अर्थात्‌ विद्वानोंको बुलाकर छानेवाळा हमेशा प्रशंसनीय होता है । 

भावार्थ-- वह इन्द्र हजारों मारीसे अपने भक्तोंको घन देता हे, इसळिए सभी यज्ञकर्ता अपनी शक्तिसे सबके 
स्वामी बने हुए डस इन्द्रका यश फैलाते हैं ॥ ८ ॥ 

दूत तेजस्वी, बुळानेवारा अर्थात्‌ अच्छा वक्ता, सब प्रकारके ज्ञान व धनसे युक्त, यज्ञ अर्थात्‌ श्रे्ठोंका सत्कार करने- 
वाछा, समाजमें संगठन करनेवाला तथा याचकोंको यथाशक्ति दान देनेवाले हो ॥ १ ॥ 

राजा प्रजाका पाळन करनेवाळा, सबके पास ( इष्य ) अर्थात्‌ भन्न पहुंचानेवाला, सबको प्रिय और तेजस्वी हो ॥ २॥ 

वह अधनि प्रकट होते ही भक्तोंके पास पहुंचती है और स्तुतिको प्राप्त करती है । तथा विद्वानोंका संगठन करती है ॥ ३॥ 


कु २४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


११४ ताँ उंशतो वि बोधय यदग्ने यासि दृस्यम्‌ । देवैरा संर्सि बहिषि ॥ ४॥ 


११५ घुतांइवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दहृ । अग्ने तव रक्षस्विनः ॥ ५॥ 
११६ अभ्निनाप्रि! समिध्यते ऋषिगेहपंतियेव॑ । हव्यवाड्‌ जुह्वास् ॥६॥ 
११७ कविमग्निमुप स्तुहि सस्पधेमोणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥७॥ 


११८ यस्त्वामग्ने हविष्पतिः दुत देव सप्तिं । तस्यं स्मर प्राविता भं ॥८॥ 
११९ यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति । तस्मै पावक मृळय ॥९॥ 


अर्थे [११४] हे ( असे ) बन्ने ! ( यत्‌ दूत्यं यालि ) जब त्‌ दूत कर्म करनेके लिए देवोंके पास पहुंचता हे, 
तब ( उशतः तान्‌ वि बोधय ) तब हविको चाइनेवाळे उन देवोंको बुडा भौर ( बर्हिषि देवैः आसत्सि ) इस यज्ञमें 
देदोके साथ भाकर बैठ ॥ ४ ॥ 
१ दूत्यं उशतः वि बोघय-- दूत राष्ट्रकी प्रजाको सत्यज्ञानसे युक्त करे और उन्ह सचेत रखे। 
२ बहिंषि देवेः आसत्सि-- यज्ञमें भा, एक आसन पर बैठ, प्रजाको विद्वानोंके साथ संघटित कर । 
[ ११७) दे (घृताहवन दीदिवः अझे) घीकी आहुतियां लेनेवाले प्रदीप्त झन्ने ! ( त्वं रक्षस्विनः रिषतः ) व्‌. 
राक्षसी स्वभाववाछे हिंसक -शत्रुओंको ( प्रति दृह्‌ स्म ) सबैथा जला दे ॥ ५ ॥ 
१ दीदिवः क ! स्वं रक्षस्विनः रिषतः दृह-- हे तेजस्वी अन! तू राक्षसी स्वभाववाळे हिंसक शत्रुओं- ` 
ज्ञळा दे। 
| ११६ ] ( कविः गृहपातिः युवा ) मेघावी, गृहके स्वामी, तरुण ( हव्यवाद्‌ जुह्वास्यः अझ्िः ) अन्न पहुंचाने 
और ज्वाळारूप मुखवाले अभ्निको ( अझिना समिध्यते ) दूसरी भभ्निसे मळी प्रकार प्रदीस किया जाता है ॥ ६ ॥ 
१ अझिः कैः युवा जुद्धास्यः-- अग्रणी सदा ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी सुखवाल। हो । 
[ ११७ | ( कविं सत्यधर्माणं ) मेधावी, सत्यधर्मे पाक ( अमीचचातनं देवं अझि ) रोगनागक और प्रकाश 
मान अभ्निकी ( अध्वरे उपस्तुहि ) दिंसारदित यज्ञमे स्तुति कर ॥ ७ ॥ 
१ सत्यघर्मा-- नग्रणी सत्यधमका पालन करनेवाळा हो, वचन और आाचरणमे सचाई रखनेवाळा दो । 
[११८ ] हे ( अझ्ने देव ) भनि देव ! ( यः हविष्पतिः त्वा दूतं सपर्यति ) जो हृविका देनेवाळा यजमान तुझ 
असे वूतकी सेवा करता है ( तस्य प्राविता भव स्म ) उसका त्‌ भडी प्रकार रक्षा करनेवाला हो ॥ ८ ॥ 
१ यः दूतं सपर्यति, तस्य प्राविता-- जो इस अग्रणीकी सेवा करता है, उसकी यह रक्षा करता है । 
[११९] ( हविष्मान्‌ यः देववीतये ) इविसे युक्त जो यजमान देवोंको प्रसन्न करनेके छिए तुझ ( अभि आबि- 
बाखाति ) अभ्निकी सेवा करता है, हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ! ( तस्मै सूळय ) उसे सुखी कर ॥ ९ ॥ 
१ देववीतये अर्सि आ विवांसति, तस्मे सडय-- जो अ्रेष्ठोको प्रसन्न करनेके लिए अग्रणीकी सहायता 
करता है, वद॒ सुखी होता है । 
आवार्थ-- यद अभि जिस प्रकार देवोंको जगार उन्हें यज्ञमै लाता हे, उसी प्रकार दूत राष्ट्रकी प्रजाओंमें जागृति 
कैछाकर उन्हें एक स्थानपर संगठित करे ॥ ४ ॥ 
तेजस्वी भप्रणीको चाहिए कि वह राक्षसी हिंसक स्वभाववाके शत्रुओंको नष्ट कर दे॥५॥ 
जिस प्रकार अपक्‍्नि हमेशा तरुण भर ज्ञानी रहता हे, उसी प्रकार सब रहें और जिस प्रकार एक अभिसे दूसरी अभि 
जळती है और सर्वत्र प्रकाश हो जाता है उसी तरह सदैत्र ज्ञानाभिका प्रकाश हो ॥ ६ ॥ ५ 
ज्ञानी, सत्ये पालक, शत्रुनाशक, तेजस्वी अप्रणीकी सब जगह प्रशंसा होती हे ॥ ७ ॥ 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको इस अग्रणीकी सेवा करनी चाहिए ॥ < ॥ 
इस अभ्निकी स्तुति व उपासना करनेसे सब देव प्रसन्न रहते हैं और वद स्तोता सुखी होता है। शरीरमें भी अभ्नि 
रुप प्राण या आत्माको सेवा करने और डसे बछवान्‌ बनानेसे सब इन्द्रियादि देव रस रहते हैं भौर बह मलुष्य स्वस्थ पूर्व 
निरोगी रहकर धुखी दोठा हे ॥ ९॥ 


आस्बेव्‌का सुबोध भाष्य (२५) 


१२० स न॑ः पावक दीविवो-3में देवों इहा बह । उप यज्ञं इविश्च॑ न ॥ १०॥ 
१२१ सन! स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । रयिं वीरवतीमिषम्‌ ॥ ११॥ 
१२२ अग्नै शुक्रेणं शोचिषा विश्वाभिदेवहूतिमि; । इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२॥ 
(१३) 
(ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- ( आप्रीखू्तं, अझिरूपा देवताः = ) १ इध्मः खमिद्धोऽसनिर्वा, 
२ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीद्धारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यो होतारौ 
प्रचेतसो, ९ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळ्ाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहा- 
कृतयः । छन्द्‌+- गायत्री । ) 

१२३ सुसमिद्धो न आ वंह देवाँ अंगने हविष्मते । होतं: पावक यश्चिं च ॥१॥ 
१२४ मधुमन्तं तनूनपाद्‌ य॒ज्ञं देवेषु न! कवे । अद्या कणुहि वीतपें ॥२॥ 
__ अर्थ- [१२०] दे ( दीदिवः पावक अञ्ने) तेजस्वी ओर पवित्र करनेवाले असे| (सः नः इह देवान्‌ 
आह ) वह प्रसिद त्‌ हमारे लिये यहाँ श्रेष्ठोको छे आ और ( नः यशं हविः च उपबह ) हमारे यज्ञको भौर दृविको 
देवोके समीप छे जा ॥ १०॥ 

१२१ FL अझे ) भन्ने ! ( नवीयसा गायत्रेण नये गायत्री छन्दसे प्रशंसित 
त्त्‌ ( € राथ हले) जा ¢ ) हमारे लिये घन ० भरपूर भर दे ॥ ११ ॥ ह 

| १२२] दे ( अझ्े) भभ ! ( शुक्रेण शोचिषा ) भपनी झुद दीसिसे और ( विश्वाभिः देवहूतिभिः ) देवोंके 
बुलाने योग्य सम्पण स्तुतियोंसे युक्त होकर ( नः इमं स्तोमं जुषस्व ) हमारे हस यज्ञका सेवन कर ॥ १२ ॥ 

१ शुक्रशोचिः- भप्निकी किरणें पवित्रता करनेवाली हैं | अर्थात्‌ जिस स्थानमें भनि जळाइ जाती या हुवन 
किया जाता हे, वह जगद पवित्र हो जाती है। 
(१३) 

[१२३] दे ( पावक होतः अझे ) पवित्रता करनेवाले भौर हवन करनेवाले झन्ने ! ( सुस मिद्ध: ) अच्छी तरह 
प्रवीक्ष हुआ त्‌ (हविष्मते ) हवन करनेवाळों पर कृपा करनेके लिए ( देवान्‌ नः आ वह ) सब देवोंको हमारे पास छे 
आ भर ( यद्भि ) उनके उदेश्यसे हवन कर ॥ १ ॥ 

[ १२४] दे (कवे ) इद्धिमान्‌ भन्ने ! ( तनूनपात्‌ ) तू शरीरको न गिरानेवाळा हे ( अद्य नः मधुमन्तं यज्ञं ) 
भतः भाज हमारे इस मधुर यज्ञकी हृविको ( वीतये देवेषु कणुहि ) भक्षण करनेके छिए देवोंतक पहुंचा ॥ २ ॥ 
त्‌ भावाधं-- पह ने दो तले र हमारी इवि और स्तुतियोको देवोंतक पहुंचानेका दूतका काम 
करता है ॥ १०॥ 

नवीन स्तोत्रोके द्वारा प्रशंसित यह अग्रणी हमें वीरोसे युक्त धन भौर अन्न भरपूर दे। हमें ऐसा घन दे जिसका हमारे 
बीर अर्थात्‌ घुत्रादि उपभोग कर सकें ॥ ११ ॥ 

हे भे ! पवित्रता बढानेवाली पनी किरणोंसे हमारी इस यश स्थछी पर भा ॥ १२ ॥ 

यह अप्नि सवत्र पवित्रता करनेवाा है, अतः यह अच्छी तरह प्रदीप्त होकर यजकर्ताओं पर कृपा करनेके डिए देवोंको 
बुछाकर छाता हे और उनका सम्मान करता है ॥ ३ ॥ 

यद अझि शरीरका धारक हे। जयतक इस शरीरमें अभिकी उष्णता रहती है, तभीतक यद्द शरीर क्रियाशील 
रहता है । इस प्रकार इस शरीरमें रहकर यह अग्नि देवों अर्थात्‌ इन्त्रियोंको रस पहुंचाता हे, इस प्रकार इन्द्रियां शक्तिसे 
युक्त होती हैं ॥ २॥ 

४ (क्र. सु. भाज्य ) 


| २६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२५ नराज्चेसमिइ प्रियः मंसि यज्ञ उपं हये । मधुजिहइं हविष्कृत॑म्‌ ॥३॥ 


१२६ अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईरित आ बंद । असि होता मनुंहिंत। ॥४॥ 
१२७ स्तृणीत बुहिरानुषग्‌ घृतपृष्ठ मनीषिणः । यत्रामृतस्य चक्षणम्‌ ॥५॥ 
१२८ बि श्रेयन्तामृताव्धो दारों देवीरसश्चतः । अद्या नुनं च य्व ॥६॥ 
१२९ नक्तोषासा सुपेशसा ऽस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। इदं नों बढिरासंदै ॥७॥ 


१३० ता सुजिह्वा उप हये होतारा देव्यां क॒वी । यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥८॥ 
प ह (हू जलन यहे), इल बस्ने (विय मुजि) धरय, मधुरमाबी (ह॒विष्कुत 
नराइौसे ) इविको तेथ्यार करनेवाले तथा मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अझ्निकरी ( उपहये ) मैं डुळाता हुँ ॥ ३॥ 

[ १२६] दे (अझ्ने ) नमे! ( ईव्ितः ) प्रशंसित हुआ व्‌ (सुखतमे रथे देवान आ यह ) उत्तम सुख देने- 
वाळे रथमें बिठळाकर देवोंको यहाँ छे आ, क्योंकि तू ( मजुर्हितः होता अखि ) मलुध्योंका दित करनेवाला और मनुष्यों- 
का होता है ॥ ४॥ 

| १२७] दे (मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! ( घृतपृष्ठ बहिः आचुषक्‌ स्तृणीत) घीके समान तेजस्वी इस 
अञ्निके लिए ( यत्र अमृतस्य चक्षणं) जहां अस्मृतका साक्षात्कार होता हे, उस जगह ( बर्हिः आजुषक्‌ स्तृणीत ) 
शासनको यथा क्रम बिछाओषो ॥ ५ ॥ 

[१२८] ( अद्य नूनं यष्टवे च) भात निस्सम्देइ यज्ञ करनेके लिए ( ऋतावृधः ) सत्यको बढानेवलि ( अस- 
इचतः ) अविनाशी ( देवीः द्वारः विश्रयन्ताम्‌ ) ये दिव्य द्वार खुङ जाएं ॥ ६॥ 

[ १२९ ] ( खुपेशसा नक्तोषासा ) सुन्दर रूपवाली रात्रि और उषाको ( आस्मिन्‌ यज्ञे उपह्वये ) मैं इस यज्ञमें 
बुळाता हूँ, ( नः इदं बर्हिः आ सदे) इमारा यद भासन उनके बेठनेके लिए है॥ ७ ॥ 

[ १३० । (ता खुजिह्वा, होतारा ) उन उत्तम भाषण करनेवाले तथा यज्ञ करनेवाले उन दोनों (दैव्या कवी) 
दिब्य कवियोंको ( उपह्वये ) में यहां बुळाता हूँ, वे ( लः इमं यशं यक्षतां ) दमारे इस यज्ञको संपन्न करें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- यज्ञमें मधुर पदार्थ खानेवाले और परिय इस आअग्निकी सब प्रशंसा करे हैं । क्योंकि सब ज्ञानी जानते 
हैं कि इसके बिना विश्वमें कुछ भी कार्य नहीं कर सकते ॥ ३॥ 

जिससे अत्यन्त सुख होता हे, ऐसे रथमें बैठकर यद्द अभि सब देवोंको इस यज्ञभूमिमें छाता हे और मजुष्योंका 
हित करता हे॥ ४॥ 

इस शरीरमें ही अख्ूतका साक्षात्कार होता है, यहां सब देवताओंके छिए यथा क्रम आसन बिछाये गए हैं । आंख, 
कान, नाक भादि इन्द्रियंमें आसनो पर ये देव आकर बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। इस यज्ञमे ही अस्॒तका साक्षात्कार 
होता हे॥५॥ 

प्रातः समय यज्ञशालाके दिब्य द्वार खोले जाते हैं। ये दिब्य द्वार हैं क्योंकि मनुष्य इन्दींके द्वारा यज्ञशालामे प्रविष्ट 
होता है । यज्ञ ही सबसे परम कष्ठ और उत्तम कमें है! इसलिए इस पवित्र यज्ञके कारण ये द्वार भी पवित्र ही हैं ॥ ६॥ 

जिस समय उघाके साथ थोडी रात भी संयुक्त होती हे, उस काछको नक्तोषस काल कहते हैं। इस समयसे यज्ञ 
शरु होते हैं। यह काळ अत्यन्त सुन्दर और आनन्दप्रद होता ॥ ७ ॥ 

यज्ञमें ज्ञानी दिष्य होताओंको बुळाया जाता हे, ये उत्तम मीठी जिह्वावाले ज्ञानी उत्तम वक्ता होते हैं । ये आते हैं 
क्षौर यज्ञको यथायोग्य रीतिसे सिद्ध करते हैं ॥ ८ ॥ 


0) 


क 


ब खुबोघ भाष्य (२७) 


१३१ इडा सरस्वती प्रही सिसो देवीमैये।भुबं/ । बहिः सींदन्‍्लचिधं:. ॥ ९॥ 
१३२ इह स्वष्टारमग्रियं विश्र्व ये । अस्माइंमस्तु केबल ॥१०॥ 
१३३ अर्व सुजा वनस्पते देन देव्यो इनिः ।प्र दातुर॑स्तु चेत॑नम्‌ ॥ ११॥ 
१३४ स्वाहां यज्ञं कंणोतने-न्द्राय यज्जनो गुदे । तत्र देवाँ उप॑ हये  ॥१२॥ 


| (१४) 
(ऋषिः~ मेधातिथिः काण्वः। देवताः- विश्वे देवाः ( विश्वदेवैः सहितोऽद्निः )+ ३ इन्द्रवायुब्रृहस्पति- 
मित्राझ्िपूषभगादित्यमरुद्गणः, १० विश्वदेवादमीन्द्रवायुमित्रधामानि, ११ अञ्निः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

१३५ देमिरणने दृ गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । देनेभिर्याहि यक्षिच ॥१॥ 
अर्थ-- [ १३१] (इळा, सरस्वती, मही ) भूमि, सरस्वती और बाणी ये (तिस्रः देवीः मयोभुवः ) तीन 
देवियां सुख देनेवाली हैं, वे ( अस्निघः बर्हिः सीदन्तु ) क्षीण न होती हुईं भासन पर बैटें ॥ ९॥ 


[१३२ | ( आग्रियं विश्वरूपं ) प्रथम पूजनीय नानारूपोंके निर्माता ( त्वष्टारं इह उपह्वये ) कारीगरको यहाँ 
इुडाता हूँ, ( केवलः अस्माकं अस्तु ) वह देव केवळ हमारा ही दो ॥ १०॥ 


[१३२ | दे (देव वनस्पते ) बनस्पति देव ! ( देवेभ्यः हविः अव खज ) देबोंके लिए इवि रूप भन्न दे, ( दातुः 
चेतनं प्र अस्तु ) दाताहे लिए उत्साह प्राप्त हो ॥ ५१ ॥ 


[ १३४ ] ( यज्वनः गृहे ) याजक घरमे ( इन्द्राय यज्ञ स्वाहा कृणोतन ) इन्द्र) लिए यज्ञ स्वाहापूरदक करो, 
(तत्र देवान उपह्वये ) वहां मैं देवोंको बुछाता हूँ ॥ १२ ॥ 


(१४) 


[ १३५ | ( अग्ने ) दे बने! ( एभिः विश्वेभिः देवेभिः ) इन सब देवोंके साथ ( सोमपीतये ) वोम कीन 
लिए यहाँ ( आ याहि ) जञा और इमारी ( दुवः गिरः च ) प्रार्थना सुन और ( यक्षि च ) इस यज्ञको पूर्ण कर ॥ ३॥ 


( इळा ) मातृभूमि, ( सरस्वती) मातृसंस्क्ृति ( महीभारती , मातृभाषा ये तीन देवियां उपासनाके योग्य हें । 
ये बढी सुख देनेवाळी हैं | भूमि, सभ्यता और वाणी इनमें मानवकी मानवता रदती हे । इसलिए यज्ञे द्वारा इनकी सुरक्षा 
भौर उन्नति की जानी चाहिए ॥ ९॥ 

भावार्थ-- स्वष्टा कारीगरको कहते हैं, “ विश्वरूप त्वष्टा ' है, जो मूल कारीगर है, बह विश्वरूप है। विश्व ही विष्णु 
हे, अतः इस विश्वरूप कारीगर देवकी उपासना अवश्य करनी चाहिए ॥ १०॥ 

पञेन्यसे जौषधियां भौर भौषधियोंसे अन्ग उत्पन्न होता हे। यद्दी भन्न देवोंको दिया जाता है । दान देनेसे उत्साह 
बढता है | इसीसे यज्ञकर्मकी बृद्धि और मनुष्योंका हित होता हे ॥ ११ ॥ 

जो झ्षपनी वस्तु हे, उसे दूसरेके छिए अपण करनेका नाम ' स्वाहा ' हे इसीका नाम यज्ञ है। यही श्रेष्ठतम कर्म 
है। इसमें सभी देवोंका सत्कार करना चाहिए ॥ १३॥ 


बह्‌ अम्नि सब देवोंके साथ सोम पीनेके लिए आता है भौर अपने भक्तोंकी प्रार्थना खुनता है । और यज्ञका संरक्षण 
करता है ॥ १ ॥ 


क 


| २८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३६ आ त्वा कण्वा अहृषत गणन्ति बिप्र ते धिय॑! । देवेभिर आ गहि ॥ २॥ 
१३७ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्रि पूषणं भगम्‌ । आदित्णान्‌ मारुत गणम्‌ ॥ ३॥ 
१३८ प्र वों भ्रियन्त॒ इन्द॑वो मत्स्रा मादयिष्णतः । द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ४॥ 
१३९ ईते स्वामवस्यव; कण्वासो वृक्तबहिंपः । हविष्मन्तो अरंकृ ॥५॥ 
१४० घृत४ृष्ठा मनोयुजो ये त्वा बईन्ति वहंय/ । आ देवान्स्सोम॑पीतये ॥६॥ 


अर्थे [ १३६ ] हे ( विप्र अझे ) ज्ञानी भप्ने ! ( कण्वाः त्वा आ अहूषत ) कण्व तुझे बुला रहे हैं। (ते 
धियः गृणन्ति ) तेरी बुद्धि एवं कमोंकी प्रशंसा कर रदे हैं इसलिए, ( देवेभिः आ गाहि ) देवोंके साथ यहाँ आ ॥ २ ॥ 
१ हे विप्र अग्ने! ते धियः गृणन्ति दे ज्ञानी भ्न ! तेरे ज्ञानपूर्वक कमौकी सब प्रशंसा करते हैं। ज्ञान- 
पूर्वक किए गए कमेंकी सर्वत्र प्रशासा होती है । अतः बुद्धिपूरैक उत्तम कमै करने चाहिये । 
[ १३७ ] हे अझ ! ( इन्द्रवायू बृहस्पति, मित्रां पूषणं भगं आदित्यान्‌ मारुतं गणं ) इन्त्र, वायु, बृहस्पति, 
मित्र, अभि, पूषा, भग, आदित्य भौर मरुतोंके गर्णोको तू बुलाकर ळा ॥ ३ ॥ 
अझ्ि- ज्ञानी है । इन्द्र- य हे जो शत्रुको दूर करता हे ( इन्‌-द्र )- शज्लुका नाश करता हे । बृहस्पाते 
ज्ञानी है । मित्र- सहायक है । पूषा- पोषक हे। भग- भाग्यवान्‌ है । आदित्य- भादित्य १२ हैं जो सब 
सहायक हैं। मरुतः- सैनिक हैं । शूरवीर हैं। ये सब प्रजाकी सहायता करनेके लिये यत्न करें । 
[ १३८ ] ( चमूषदः ) पात्रमें रखे हुए ( मत्सराः, माद्यिष्णवः ) आनन्दवर्धक, उत्साह बढानेवाके ( द्रप्साः 
मध्वः ) टपकनेवाले मधुर ( इन्दवः ) सोमरस ( बः प्रञ्चियन्ते ) यहाँ पके लिए अरे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
[ १३९ ] ( हविष्मन्तः ) भन्न सिद्ध करनेवाले ( अरंकृत ) अढंकृत हुए ( घृक्तबरहिषः ) भासन फैकानेवाले 
( अवस्यवः ) अपनी सुरक्षाकी इच्छा करनेवाळे ( कण्वासः त्वां Phe ) कण्व तेरी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 
१ अवस्यवः कण्वाखः वृक्तबर्हिषः ईळते-- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले शानीजन अपने पने 
आसनोंको फैलाकर अग्रणीकी स्तुति करते हैं । 
[ १४० ] ( घृतपृष्ठाः ) तेजस्त्री पीठवाळे ( मनोयुजञाः ) मन) इशारेसे द्वी रथमें जुड जानेवाले ( ये बहुयः ) 
जो घोडे ( त्वा हवन्ति ) तुझे समत्र पहुंचाते हैं, उनसे त्‌ ( देवान्‌) देवोंको ( सोमपीतये ) सोमपानके छिए ( आ) 
यहाँ के आ ॥ ६॥ 


आवार्श- यद क्षप्मि स्वयं ज्ञानी होनेसे कारण कपने सब कमै ज्ञानपू्ैक करता हे । इसलिए उसे सब ढोग अपनी 
सहायताके लिए बुलाते हैं, और उसके कामकी प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

बह अझि इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अनि, पूषा भग, भादित्य और मरुतोके समूहको बुलाकर लाता है ॥ ३ ॥ 

सोमरस भानन्र भौर उस्साद बढानेवाळे तथा मधुर होते हैं, यह सोमरस अभ्निको दिया जाता है ॥ ४ ॥ 

इस भग्रणी नेताका सभी लोग आसन बिछाकर आदर करते हैं, भौर इससे अपने संरक्षणकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ॥ 


इस भम्नणीके घोडे भर्थात्‌ किरणें घृतके कारण भौर तेजस्वी होते हैं, अनुकूलतासे रहनेवाछे तथा इस भ्षग्रणीको 
सब जगइ पहुंचातेवाळे हैं । घोड़े तेजस्वी, मनकी इच्छनुसार चळनेवाळे हों ॥ ६ ॥ 


ह सुबोध भाष्य (२९) 


१४१ तान्‌ यंत्रों ऋतावृधो ऽग्ने पत्नीवतस्कृषि । मध्व॑ः सुजिहृ पाय ॥ ७॥ 
१४२ ये यजत्रा य ईडथास्‌ ते तें पिबन्तु जि्वयां। मधोरग्रे बुति ॥ ८ ॥ 
' १४३ आकी स्र्थेस्प रोचनादू विश्वान्देवाँ उपर्बुध। । बिप्रो होतेह व॑क्षति ॥ ९ ॥ 
१४४ विश्वेमिः सोम्यं मध् अन इन्द्रेण चायुना । पिब मित्रस्य घाम॑भि। ॥ १०॥ 
१४५ स्वं होता म्हितो अभे यज्ञेषु सीदसि । सेमं नां अध्युरे यंज ॥११॥ 


अर्थ-- [ १४१] हे ( खुजिह अग्ने ) मधुर जीमवाहे भसे! ( तान्‌ यजत्रान) उन यजन करनेवाले भौर 
(क्रताबुघः ) सत्यकी बृद्धि करनेवाले मनुष्योंको ( पत्नी वतः ) पत्नियोंसे युक्त ( कथि ) कर भौर उन्ह ( मध्वः 
पायय ) मधुरपेय पिला ॥ ७ ॥ 
* १ यजत्रान ऋताबूधः पत्नीवतः कृधि यश करनेवाळों भौर सत्यको बढानेवार्ळोको यह भग्रणी परतीसे 
युक्त करता है। 

[१४२] दे (अझ) अग्रणी देव ! (थे यजत्राः ) जो यज्ञ करनेवाले (ये ईड॒थाः ) जो स्तुति किए जाने योग्य 
ह ते) वे सब ( वषट्कूति ) वषट्कार पूर्वक यज्ञकर्म के शुरू होनेपर ( मधो! जिह्वया पिबन्तु ) मधुर रसको जीमसे 

ne 

[१७३] ( विप्रः ) ज्ञानी ( होता ) यज्ञ करनेवाले ( उषर्बुधः ) उवःकालमें जागनेवाळे ( विश्वन्‌ देवान्‌ ) सब 
विदवा्नोको ( सूर्यस्य रोचनात्‌ ) सूर्यकी किरणोंके साथ भमि ( इह आ वक्षति ) यदौ हमारे पास पहुंचा देगा॥ ९ ॥ 

१ विप्रः होता उषर्ुधः-- यद अग्रणी नेता ज्ञानी, यज्ञ करनेवाळा भौर उषःकालमें जागनेवाला हे । 
२ सूर्यस्य रोचनात्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ इह आवक्षति- स्के प्रकाश द्वारा हमारे शरीरें सब देव 
प्रविष्ट होते हैं । 

[ १४४] दे ( अझ ) अम्रणी देव ! ( इन्द्रेण वायुना मित्रस्य ) इन्द्र, वायु, मित्र भावि देवोंके ( विश्वेभिः 
धामभिः ) सम्पण तेजके साथ ( मधु सोम्यं पिब) मधुर सोमरसको पी॥ १०॥ 

[१४५] (अग्ने) दे तेजस्वी देव ! (त्वे मञुर्हितः ) त्‌ मनुष्योका हित करनेवाला ( होता ) तथा वि देने 
बाळा होकर (यज्ञेषु सीदसि ) यशोंमें बैठता हे, ( खः ) ऐसा वह तू ( नः ) हमारे (हमें अध्वरं यज्ञ ) दमारे 
अज्ञकी पूर्णता कर ॥ १३ ॥ 

१ मञुः हितः यह भग्रणी देव हमेशा मनुध्योंका हित करनेवाळा हे। 


भावार्थ-- यह अग्रणी हमेशा यज्ञ करनेवालो भौर सस्यपाछकोंकी oR करता है भौर उन्हें स म 
सांसारिक सुख प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

अज्ञ करनेवाळे, स्तुतिके योग्य, वषट्कारसे युक्त यज्ञकर्म करनेवाके जन हमेशा आानन्द॒ दायक सोमरस पीते हैं॥८॥ 

यह अग्रणी ज्ञानी, यज्ञ करने और उघःकाळमें जागनेके कारण तेजस्वी है । सूर्य किरणोंके द्वारा अधि सब देवोंको बुळा- 
कर काता है । शरीरमें अभिके रहनेतक सब इद्रियोंमें सब देव रहते हैं, भांखमें सूर्य, मुखर्मे भभ्नि इत्यादि ॥ ९॥ 

यहद अग्रणी देव इन्द्र भादि देवोंके साथ भत्यन्त तेजस्वी होकर मधुर रस पीता है ॥ १०॥ 

यह तेजस्वी अग्रणी सदा मनु्योंका दित करता है, यज्ञशील है और दूसरोंके यज्ञकी पूर्णता करनेबाळा है । ॥ १५ ॥ 


| ३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६ युक्ष्वा रषी रथे हितों देव रोहित । ताभि हुदा वं ॥ १२॥ 
( ऋषिः- मेधातिथिः काण्यः। देवता- [ a 32 2228 ] १ इन्द्रः, २ मरुतः, हे त्वष्टा, 
४अझ्िः, ५ इन्द्रः, ६ मित्रावर्णौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अश्विनो; १२ अझिः। छन्दः गायत्री ।) 
१४७ इन्द्र सोमं पिब्रै ऋतुना 55 स्वाँ विशन्स्बिन्दैव। । मत्सरासस्तदोंकसः ॥ १॥। 
१४८ मरतः पित्रत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञं पुनीतन । यूयं हि छा सुंदानवः ॥ २॥ 
१४९ अभि यज्ञं गृंणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब॑ ऋतुना । स्वं हि र॑त्न॒धा असिं ॥ ३॥ 
१५० अन देवा इहा बेह सादया योनिषु त्रिषु । परे भूष पिब॑ क्रतुनां ॥ ४॥ 


चक अधै-- [१४६ ] दे ( देव ) प्रकाशमान भन्ने ! तू ( रथे ) भपने रथमें ( अरुषीः 3 क्रोध न करनेवाडी*( हरितः) 
हमेशा प्रसक् रहनेवाली ( रोहितः) लाल रंगकी घोडियोको ( युक्षव ) जोड और ( ताभिः ) उन घोडियोके द्वारा 
( देवान्‌) वेबोंको ( इहा बह ) यहां छे भा ॥ 1२ ॥ 
१ अरुषीः, हारितः, रोहितः इस अग्रणीकी घोडियाँ कभी क्रोध न करनेवाळी, हमेशा प्रसन्न रदनेवाळी 
और वृद्धिको प्राप्त होनेवाली हैं । 
(१५) 

[ १४७ ] दे (इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ! ( ऋतुना सोमं पित्र ) ऋतुके भनुकूल सोमरसका पान कर, ( इन्दवः 
स्वा आविशान्तु ) ये सोमरस तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । ( तदोकः मत्सराः ) वही घर शानन्ददायक सोमरसोंका है ॥ १॥ 

[१४८ ] हे (मरुतः ) मरुतो ! ( पोत्रात्‌ ऋतुना पिबत ) पोदूनामक पात्रसे ऋतुके अनुकूल रसोंको पीझो 
(यज्ञं पुनीत ) इमारे यज्ञको पवित्र करो, हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाले मरुतो ! ( हि थूयं स्थ ) तुम वैसे ही 
पवित्रता करनेवाले हो ॥ २ ॥ 

[ १४९ ] हे ( ग्नाबः नेष्टः ) दे पत्नीसहित प्रगतिशील याचक ! (नः यशं अभि गृणीहि ) हमारे यज्ञकी 
प्रशसा कर, ( ऋतुना सोमं पिव ) ऋतुके अनुसार पी, ( हि त्वे रत्नघाः अखि ) क्योंकि तू. रत्नोंको धारण करने 
बाला है ॥ ३ ॥ 

[१५०३ (अझ्ने ) भग्ने! ( देवान्‌ इह आवह ) देवोंको यहाँ बुछा छा और (त्रिषु योनिषु सादय ) उनको 
तीनों स्थानोंपर बैठा । ( परिभूष, ऋतुना पिब ) उन्हें झलंकृत कर तथा ऋतुके अनुसार सोमका पान कर ॥ ४॥ 


भावार्थ-- यह अग्रणी देव हमेशा ऐसे घोडियोंवाळे रथ पर चढता हे, जो इसे सन्मागै पर ले जाती हैं । यह हमेशा 
अपने साथ देवॉंको रखता हे जहाँ अभ्नि जाता हे वहाँ उसके शाथ सब देव जाते शर उसके साथ रहते हें॥ 1२॥ 

है इन्द्र व मरुत. देवो ! तुम शन यहाँ यज्ञमें भाओ और पोतृनामक पात्रसे आनन्ददायक सोमरस भरपूर पीश्ो 
और हम पर प्रसन्न होओ ॥ १-२ ॥ 

हे यजमान ! तू हमेशा सपत्नीक यज्ञ कर भौर आनन्दसे सोमरसका पान कर । इस प्रकार अनेक रत्नोंसे युक्त होकर 
देश्वयेसम्पन्न हो ॥ ३ ॥ 

यह अग्रणी देव इस झरीरमें तैतीस देवोंको अपने साथ छाता हे कर मस्तिष्क, हृदय और भधोमभागमें स्थापित 
करता है। वे देव इस शरीरमें उपभोग ग्राप्त करते और ऋतुल्लोंके अनुसार कमे करते हैं। सिर, छाती और पांव तीनों 
स्थानोंसें ये ३३ देव रहते हैं ॥ ४ ॥ 


| सुबोध भाष्य (३१) 


१५१ बर्षैणादिन्द्र रांस। पिबा सोममतूँरबु । तवेद्धि सख्यमस्ततम्‌ ॥५॥ 
१५२ युवे दक्षं धृतत्रत॒ मित्रावरुण दुढमंम्‌ । क्रतुनां यज्ञमाशाथे ॥६॥ 


१५३ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमींळते ॥ ७॥ 
१५४ द्रविणोदा द॑दातु नो वदनि यानि शृष्विरे । देवेषु ता व॑नामहे ॥<॥ 
१५५ द्रविणोदाः [पिपीषति जुहोत प्र चं तिष्ठत । नेष्ट्राइतृभिंरिष4त ॥९॥ 


१५६ यत्‌ त्वं तुरीयमृतुभि द्रेबिणोदो यजामहे । अध स्मा नो दुदिभैब ॥ १०॥ 


अधे-- [ १५१ ] हे (इन्द्र ) ऐश्वपैबान्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌ राघसः ) ब्राह्मणके पाससे उसके पात्रले ( ऋतून्‌ अनु 
सोमं पिव ) ऋतुभोंके अनुसार सोम पी, ( हि तब इत्‌ सख्य अस्तुतं ) क्योंकि तेरी यह मित्रता भहूट है ॥ ५॥ 
[१५२ ] दे ( श्रृतव्रत मित्रावरुण ) नियमोंके पालन करनेवाले मित्र और वरुण देवो ! ( यु ) तुम दोनों 
( ऋतुना ) ऋतुके भनुसार ( दक्षं दूळभं ) बल प्रदान करनेवाले, दु्दमनीय ( यशं आइाथे ) यज्ञको सिद्ध करते 
हो॥६॥ 
ER 1 ( द्रविणसः ) धन प्राप्त करनेकी इच्छावाले ( आवहस्तासः ) हाथमे सोम कूटनेकें पत्थर लेकर 
( यशषेषु ) यजञमें और प्रत्येक कर्ममें ( द्रविणोदा देवं ळते ) धन देनेवाले देवकी स्तुति गाते हैं ॥ ७॥ 


| १५४ ] ( द्रविणोदाः नः वसूनि ददातु ) घन देनेवाळा देव हमें उन सभी -तरहके धनोको देवे ( यानि 
झुण्बिरे ) जिन घर्नोका वर्णन हम सुनते आए हैं, ( ता देवेषु वनामहे ) वे धन हम पुनः देवोंको ही अर्पण करते हैं ॥८॥ 


[ १५५] ( द्रविणोदाः ) घन देनेवाला देव ( नेष्टात्‌ ) नेष्ट सम्बन्धी पात्रसे ( ऋतुमिः पिपीषति ) ऋतुके 
अनुसार सोमरस पीनेकी इच्छा करता है, भतः हे मनुष्यो ! ( इष्यत, जुहोत प्र च तिष्ठत ) वहाँ जाभो, हवन करो भौर 
पश्चात्‌ वहांसे चले जाओ ॥ ९॥ 


[१५६] दे ( द्रविणोदः ) धनके दाता देव ! ( यत्‌ ऋतुभिः ) जिस कारण हम ऋतुभोंके अनुसार (त्वां 
तुरीयं यजामहे ) तुझे चौथे भागका भर्पण करते हैं, (अध ) इस कारण तू (न दादिः भव स्म) हमारे छिए 
धनका दान करनेवाला हो ॥ १०॥ 


भावार्थे यह ऐखरयवान्‌ इन्व खोमसे सम्पन्न भर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले बाझ्र्णोके साथ हमेशा मित्रता रखता है । 
देवोंके साय एक बार जुडी हुई मित्रता हमेशा बनी रहती हे, कभी टूटती नह ॥ ५॥ 

सबके मित्र और वरणीय ये देव सब नियमोंका पालन करनेवाले हैं, तथा बलप्रदान करनेवाले भौर कठिन चज्ञोंको 
भी पूरा करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

बह धन देनेवाळा देव हर उत्तम कमै करनेवाछेको अत्युत्तम धन देता हे | पर धनवानको भी चादिए कि वह देवोंले 
प्राप्त किए घनको अपने पास इकट्ठा न कर उसे फिर देवोंके कामोंमें लगा दे ॥ ७-८ ॥ 

यह धनको देनेवाला देव सोम पीना चाहता हे, अतः हे याजको ! इसको ऋतुके अनुसार सोमका चौथा भाग दो, 
ताकि यह प्रसन्न होकर तुम्हें घन प्रदान करे ॥ ९-१०॥ 


| ३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१५७ आघिना पिबेतँ मधु दीय॑ग्री शुचिव्रता । क्रतुना यज्ञवाहसा ॥११॥ 
१५८ गहैंपस्येन सम्त्य ऋतुना| यञ्जनीर॑सि । देवान्‌ देवय॒ते य॑ज ॥ १२॥ 
(१६ ) 
( ऋषिः- मेघातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्रः । छन्‍्दः- गायत्री । ) 
१५९ आ त्वां बइन्दु हर॑यो वर्षणं सोम॑पीतये । इन्द्रं ला द्र॑चक्षसः ॥१॥ 
१६० इमा धाना धूतस्बुवो हरी इहोप वक्षतः । इन्द्र सुखत॑मे रथं ॥२॥ 


१६१ इन्द्रै प्रातहैवामह इन्द्र प्रयत्य॑ध्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ 


अर्थ [१५७] दे ( ( दीयमी, शुचिवता ) तेजस्वी शुद्ध कमे करनेवाले ( ऋतुना यशवाहसा ) ऋतुके भनुः 
सार यश करनेवाले ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( मधु पियतं ) इस मधुर सोमरसका पान करो ॥ ११ ॥ 

[१५८] दे ( सन्त्य ) फक देनेवाळे अमन ! ( गाईपत्येन ऋतुना ) त्‌. गाईपत्यके नियमोंके अनुसार ऋतुके भनु- 
कूड रहकर ( यज्ञनीः अखि ) यज्ञ करनेवाळा है इसलिये ( देचयते देवान्‌ यज ) देवस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे 
यजमानके छिये देवोंका सस्कार कर ॥ १२॥ 

१ गार्हपत्येन ऋतुना यशनीः- गृहस्थाश्रमे रहनेवाळा ऋतुके अनुसार रहकर ही शुभ कमे करनेमें 
समर्थ होता है । भतः गृहस्थियोंको ऋतुके अनुकूल कर्म करने चाहिए । 
२ देवयते देवान्‌ यज-- देवत्द पानेकी इच्छा करनेवालोंको क्षानियोंका सस्कार करना चाहिए । उन्हें ऐसे 
कर्म करने चाहिए कि इस शरीरमें सभी देव संगठित होकर सदा शुभकर्ममें तत्पर रहें । 
(१६) 

[१५९] हे इन्र ! ( सूर-चक्षखः हरयः ) तेजस्वी घोडे ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके छिमे ( खरूषणं त्या ) 
बखवान्‌ ऐसे तुझे (आ वहन्तु ) ले आयें ॥ १ ॥ 

[१६०] (इन्द्र ) इखको ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुखदायक रथमेंसे ( इमा घुतस्लुबः घानाः ) इन घीसे 
औीगे छाजाओोंके पास ( इह ) यहाँ (हरी उपत्रक्षतः ) दो घोडे छावें ॥ ३ ॥ 

१ घृतस्नुवः घानाः-- यज्ञमे छाजानोका हवन करना हो तो वे लाजाएँ घीसे भीगी होनी चाहिए । 

[ २] हम ( प्रातः ) प्रातःकाल ( इन्द्रं हवामहे) इन्द्रको बुछाते हैं, (अ-ध्वरे प्रयति ) यज्ञ शुरू होनेपर 

डसको बुखाते हैं, ( सोमस्य पीतये इन्द्रं) सोमरस पीनेके छिये इन्द्रको बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- ये अश्विदेव तेजस्वी, हमेशा पवित्र करनेवाले भौर ऋतुके भनुसार यज्ञकमै करनेवाले हैं, भतः इनका 
सस्कार करना चाहिए ॥ ११॥ 

यह अग्रणी गृहस्थी शुभ नियमोंके भनुसार रहता हुआ, ऋतुओंके अनुकूल कर्म करता रहे । भौर झुभकम करनेकी 
कामना करता हुआ ज्ञानियोंको संगठित करे ॥ १२ ॥ 

बह इन्द्र सदा सुखदायक वाहनोंपर ही सर्वत्र अमण करता हे, यह आनन्ददायक है अतः इसको घी भाविसे पुष्ट 
करना चाहिए । इसी प्रकार राजाको भी चादिए कि वह पुष्ट होकर प्रजाकी रक्षा करता हुआ सर्वश्र आनन्दसे घुमे ॥ १-२ ॥ 

प्रातःसबन, माध्यंदिन सवन भर साथ सवन ऐसे यज्ञमें तीन सोमसवन होते हैं। इन तीनों सवनोंमें इम यशे 
इएब्रको बुढाते हैं ॥ ३॥ 


er ब 


जु सुबोध भाष्य (३३) 


१६२ उप॑ नः सुतमा गंडि हारीमेरिन्द्र केशिमि; । सुते हि ता हवामहे ॥ ४॥ 
१६३ सेमं न! स्तोममा ग_्ुपेदे सबनं सतम्‌ । गौरो न देषितः पिच ॥ ५॥ 
१६४ इमे सोमास इम्दंबः सुतासो अधि बहिंषिं । ताँ ईन्द्र सह॑से पित्र ॥ ६ ॥ 
१६५ अयं ते स्तोभों अग्रियो हृदिस्प्गस्तु तमः । अथा सोमे सृतं पिब ॥ ७॥ 
१६६ विश्वमित्सवनं सत¬ मिन्द्रो मदाय गञ्छति । वृत्र॒हा सोम॑पीतये ॥ ८॥ 
१६७ सेमे नः काममा पृण गोभिरधेंः शतक्रतो । स्तर्वाम त्वा साध्यः ॥ ९॥ 


[ १६३ ] ( सः ) वद द्‌ ( नः इमे स्तोमं आ गहि ) हमारे स्तोत्रपाड या इस यज्में आ। ( इद्‌ सुतं सवनं 
उप ) इस सोमरसके समीप आ । ( वृषितः गौरः न पिब ) प्यासे गौर गगरे समान सोमरसको पी ॥ ५ ॥ 
[ १६४] हे इन्द्र ! ( इभे इन्दवः सोमासः ) ये तेजस्वी सोमरस ( सुतासः बर्हिषि अघि ) निकाछ कर दर्भा 
सनके पास रले हैं । ( सहसे तान्‌ पिब ) बढ बढानेके ढिथे उन रसोंको तू पी ॥ ६ ॥ 
[ १६५ ] ( ते अयं स्तोमः ) तेरा यद स्तोत्र ( अग्रियः ) श्रेष्ठ ( हृदिस्पृग्‌ ) हृदयस्पी भौर ( शंतमः 
अस्तु ) भानैदवधक हो। ( अथ ) भब ( सुतं सोमं पिब ) निकाले सोम रसको पीनो ॥ ७॥ 
१ अग्रियः हृदिस्पृक्‌ शंतमः-- श्रेष्ठ, हृदयको आनंद देनेवाळा कौर शान्ति देनेवाला स्तोत्र हो । 
[ १६६ ] ( वृत्रहा इन्द्रः ) शत्रुको मारनेवाढा इन्द्र ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके छिये तथा ( मदाय ) 
जानंद बढानेके लिये ( विश्वं सुते सवनं इत्‌ गच्छति ) सभी सोमयागोंके प्रति जाता है ॥ ८ ॥ 
१ बृतहा इन्द्रः शज्ुका नाश करनेवाला इन्त्र है भतः प्रशंसनीय हे। जो शब्रुका नाश करेगा वह प्रशंस- 
नीय होगा । 
[ १६७ ] हे ( शतक्रतो ) सेकडों काम करनेवाळे ! इन्द्र ( खः ) वह त्‌ ( नः इमं कामं ) दमारी इच्छाको 
(गोभिः अश्वैः ) गौभसे और घोडोसे भर्थात्‌ गौवें और घोडे हमें देकर ( आ पृण ) पूर्ण करो । ( स्वाध्यः स्वा 
स्तवाम ) बुद्धिपूर्वेक हम तेरी स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ 


आधार्थ-- हे इन्दर ! हम तुझे सोमरस तेब्यार करके बुला रहै हैं, तू अपने डतम भयाठवाळे घोडके दवारा इस रसके 
पास आ और इसे प्रेमसे पी ॥ ४-५ | 


ये सोम चमकनेवाछे, बळ बढानेवाळे उत्तम श्रेष्ठ, हृदयस्पर्शी तथा आनंद बढानेवाळे हैं। सोम अर्थात्‌ महाज्ञानी 
भी सदा प्रसन्न और श्रेष्ठ होता है ॥ ६-७॥ 

यह इन्द्र शश्रुओंका भाश करनेवाछा हे, सेंकडों शुभ कमे उत्तम रीतिसे करनेवाला है। यह आनन्द बढानेके लिए 
सबके पास जाता हे, तथा सबको गौ भादि पञ्च देकर समृद्ध बनाता है । इसीलिए सब उसकी प्रसंसा करते हैं। देसे 
डत्तम मडुष्यकी सर्वत्र प्रशसा होती है ॥ ८-९ ॥ 


७ (क, झु, भाष्य ) 


Fe ३४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(१७) 
(ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः। देवता- इन्द्रावरुणौ । छन्दः- गायत्री, ४-५ पादनिचुत्‌ 
(५ हसीयसी वा ) गायत्री ) 


१६८ इन्द्राबरुणयोरई सञ्राज्जोर् आ बणे । ता नों म्रळात इश्च ॥ १॥ 
१६९ गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्र॑स्य॒ माव॑तः । घतौरा चषेणीनाम्‌ ॥२॥ 
१७० अनुकामं तर्पयेथा -मिन्द्राषणण राय आ । ता वा नेदिष्ठमीमहे ॥ ३॥ 
१७१ युवाकु हि शचीनां युबा सुमतीनाम्‌ । मूयामं वाजदाङ्नाम्‌ ॥४॥ 


१७२ इनवः सहख॒दाज्ां वरुणः अंस्यानाम्‌ । क्रतुँभवत्युक्थ्यः ॥५॥ 
१७३ तयोरिदबंसा बर्ष सनेम नि च॑ घीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
[७] 


अर्थ- [ १६८ ] ( अहं ) में ( इन्द्रावरुणयोः सम्नाजोः ) इन्त्र और वरुण नामक दोनों सम्राठोंसे ( अवः आ 

षुण ) जपनी सुरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं ( ईहशे ता नः मूळातः ) ऐसी 'स्थितिमें वे दोनों हमें सुखी 
॥१1॥ 

[१६९ ] ( चर्षेणीनां घतोरा ) ये दोनों सम्राट मानदोंका धारणपोषण करनेवाले हैं ( मावतः विप्रस्य ) 
सु जैसे आह्वाणकी ( अवसे ) सुस्क्षा करनेके लिये ( हवं गन्तारा दि स्थ ) पुकारके स्थानतक जानेवाले होवें ॥ २ ॥ 

[१७० ] हे ( इन्द्राचरुणा ) हे इन्त्र और बरुण ! ( अनुकामं ) हमारे मनोरथके भनुसार ( रायः आ तपै- 
येथां ) घन देकर हमें तृप्त करो ( ता वां ) तुम दोनोंका ( नेदिष्ठं ईमहे ) हमारे समीप रहना ही दम चाहते हैं ॥ ३॥ 

[१७१ | ( हि शचीनां युवाकु ) शक्तियोंकी संघटना हुई हे । ( सुमतीनां युधाकु ) सुमतियोंकी भी एकता 
इई है ( बाजदाब्नां भूयाम ) भन्न दान करनेवालॉमें हम मुख्य बनें ॥ ४ ॥ 

[१७२ | ( इन्द्रः सहस्रदाव्नां क्रतुः ) इस्त्र सह्तों दाताक्षोमें मुख्य कार्यकर्ता हे,। ( वरुणः शस्यानां 
उक्थ्यः भवति ) और वरुण सहस्नों प्रगेसनीयोंमें मुख्य प्रशंसित होने योग्य हे ॥ ५ ॥ 


भआाधार्थ-- इन्द्र और वरुण दोनों अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाळे और मनुष्योंकी रक्षा करके डनका भरणपोषण 
करनेवाले हैं । ये दोनों बुलाये जाने पर अक्तकी रक्षा करनेके लिए जाते हैं । उसी प्रकार राष्ट्रका राजा अपनी प्रजाओंकी रक्षा 
करके डनको शक्तिसे युक्त करके डनका पाङनपोषण करे भोर अपने तेजसे वद॒ प्रकाशित हो ॥ ९-२ ॥ 

रा्टमें उत्तम बुद्धिवाळे आझण, उत्तम शक्तियोंवाके क्षत्रिय भौर अश्नका दान करनेवाले वैश्य ये सभी वर्ण एक विचारके 
हों, जिससे राष्ट्रकी उन्नति हो, तथा राजा भौर संत्रीगण भी पक विचारवाळे हों ॥ ३-४ ॥ 

इन्त्र दान देनेवाकोमि सवे श्रेष्ठ हे भौर वरुण प्रशंसाके योग्य देवोंमें सर्वाधिक प्रशंसनीय हे । इन दोनोंसे सुरक्षित 
होकर हम धनादिसे सम हो । जिस देशका राजा दानशीळ हो तथा जिस देशके मंत्रियोंकी सब प्रजायें प्रशंसा करे, वह 
देश निश्चय धनधान्यसे सः होगा और घदाकी प्रजा भी सुरक्षित और सुखी रहेगी ॥ ५-६ ॥ 


ऋग्नेदका सुबोध भाष्य (३५) 


१७४ इल्द्रांवरुण बामई हुवे चित्राय राध॑से । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ७॥ 
१७५ इन्द्रावरुण न्‌ नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं घरमै यच्छतम्‌ ॥८॥ 
१७६ प्र वामश्नोतु सुष्टुतिः रिन्द्राचरुण यां हुवे । यामृधाथे स॒घस्तुंतिम्‌ ॥९॥ 
(१८) 
(ऋषिः मेधातिथिः काण्वः । देवता- १-३ ब्रह्मणस्पतिः, ४ इनदरो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ ब्रह्मण 
स्पतिः सोम इंद्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पतिः, ९ सद्सस्पतिनेराशंसो वा । छन्द्‌ः- गायत्री ।) 
१७७ सोमानं खरंणं कृणु ब्रह्मणस्पते । ऋश्ीवैन्तं य आँशिज! ॥१॥ 
१७८ यो रेवान्‌ यो अंमीवहा वंसुवित्‌ पृटिवधेनः । स नं; सिषक्तु यस्तुरः ॥ २॥ 
१७९ मा न? बसो अर॑रुषो पूर्ति; प्रणङ्‌ मत्येस्य । रक्षा णो ब्रक्षणस्पते ॥३॥ 
१८० स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ्रक्षेणस्पति; । सोमों हिनोति मत्यम्‌ ॥ ४॥ 
` अर्थ [ १७७ ] हे (इन्द्रावरुणा ) हे इख और बर्ण! ( था अह चित्राय राधसे दुबे ) दम दोनोकी मे 
अद्भुत सिद्धिके छिये प्रार्थना करता हूँ । ( अस्मान्‌ सु जिग्य॒घः कृतं ) तुम दोनों हमें उत्तम विजयी बनाओ ॥ ७ ॥ 
[ १७५ ] हे ( इन्द्रावरुण ) दे इन्द्र भौर वरुण ! ( घीषु वां सिषासन्तीषु ) हमारी बुद्धियाँ तुम्हारा काये कर 
रही हैं ( अस्मभ्यं शर्म नू चु आ यच्छतं ) इसलिये हमें सुख दो ॥ ८ ॥ 


[१७६] दे ( इन्द्रावरुणा ) दे इन्द्र भौर वरुण ! ( यां सधस्तुति हुवे ) जिस संभिङित स्तुतिको इम करते हैं, 
( यां ऋधाते ) जिसको तुम बढाते हो, ( सा सुष्डुतिः वां प्र अश्नोतु ) वही उत्तम स्तुति तुम्हें प्राप्त हो ॥ ९॥ 


(१८) 
[१७७ टे (लरे) ३ बक (सोमा स्वं द) लोमान सरे उत्तम प्रगतिसंपन्ष 
कर। ( यः :, ते कक्षीवन्तं इव ) जैसा उशिक्पुत्र कक्षीवान्‌ उञ्चत किया गया था वैसा ही इसको कर ॥ $ ॥ 
[ १७८ । ( यः रेवान्‌ ) जो ब्रह्मणस्पति सम्पत्तिमान्‌, ( यः अमीवहा ) जो रोगोंका नाश करनेवाका, ( वसुवित्‌ 
पुष्टिवधनः ) धनदाता और पुष्टिवर्धक (यः लुरः ) तथा जो शीघ्रतासे कार्य करनेवाका हे, ( सः नः सिषक्तु ) वही 
इमारे ऊपर कृपा करता रहै ॥ २॥ 
[१७९] दे (ब्रह्मणस्पते ) दे अक्षणस्पते! (अररुषः मर्त्यस्य धूर्तिः ) घात करनेवाळे कपटी धूर्वकी निंदा ( नः 
मा शंखः ) हमारे तक न पहुंचे । (नः रक्ष ) इससे हमारी सुरक्षा कर ॥ ३॥ 
[ १८० ] (यं मत्ये ) जिस मनुष्यको (इन्द्र: ब्रह्मणस्पतिः सोमः च ) इन्र, त्रहाणस्पति भौर सोम ( हिनोति) 
बढ़ा देते हैं, ( सः घा वीरः न रिष्यति) वद वीर निःसंदेह नष्ट नहीं होता ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जो इन्द्र भौर वरुणकी सच्चे मनसे प्राथना करता हे, वह हर प्रकारकों सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकता हे, 
और उत्तम विजयी बन सकता है । जो इन दोनोंके भनुकूल आचरण करता हे वह सुखी और उच्नतिशीछ होता हे। राष्ट्रकी 
प्रजाको भी चाहिए कि वह उत्तम राजा और मंत्रियोंके भनुकूळ आचरण करके देशमें एका स्थापित करे ॥ ७-९॥ 

ज्ञानके स्वामी अर्थात्‌ विद्यासम्पञ्च विद्वान्‌ यह ब्रह्मणस्पति रोगोंका नाश करनेवाला, धनदाता और 
ॐ भक्तोकी उन्नति करनेवाका है । ऐसे ज्ञानी विद्वानकी कृपा जिस्व मनुष्य पर रहती हे, वह सदा प्रगति 
करता हे ॥ १-२॥ 

जिस मनुष्यको अहाणस्पति-शानी, इन्त्र-शक्तिशाढी क्षत्रिय भौर सोम-धनवान्‌ इन तीनोंकी सद्दायता मिलती है, 
उसके पास धूते या हिंसक नहीं पहुंच सकते भौर्‌ वह वीर होकर निःसन्देह बढ़ता जाता है ॥ ३-४ ॥ 

+ 


ES ३६) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


१८१ स्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्यँम्‌ । दबिंणा पात्वदस। ॥५॥ 
१८२ सदंसस्पतिमरुंत प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सनिं मेधामयासिषम्‌ ॥६॥ 
१८३ यस्मात न सिध्योति य॒ज्ञो जिपृश्चित॑श्र॒न | स धीनां योग॑मिन्वति ॥ ७॥ 
१८४ आहंभ्ञोति हविष्ङतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम्‌ । होत्रां देवेषुं गच्छति ॥८॥ 
१८५ नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथतममू । दिवो न सद्म॑मखसम्‌ ॥९॥ 
(१९) 
(ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- अझिमेरुतश्च । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१८६ ग्रति त्यै चार॑मष्वरं गोपीथाय प्र हुयसे । मरुद्धिस्म आ गंदि ॥१॥ 
१८७ नहि देवो न मत्यां महस्तव क्रतुं प्रः । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥२॥ 


अर्थ-- [ १८१ | दे (ब्रह्मणस्पते ) दे अह्मणस्पते ! (स्व त॑ मत्यै ) तू उस मानवको ( अंहसः) पापसे बचा 
( सोमः इन्द्रः दक्षिणा च पातु ) वैसे ही सोम, इन्द्र भौर दक्षिणा उसको बचावें ॥ ५॥ 

[ १८२] ( अदूभुतं इन्द्रस्य प्रियं ) में भाश्यकारक, इन्द्रे प्रिय मित्र ( काम्यं लाने सद्सस्पात ) भादर- 
णीय और धनदाता सदसस्पतिसे ( मेधां अयासिषम्‌) मेधाइुडिको मांगता हूँ ॥ ६॥ 

[ १८३] ( यस्मादू ऋते) जिसके बिना (विपश्चितः चन यज्ञः ) ज्ञानीका भी यज्ञ (न सिध्यति) सिद्ध नहीं 
होता (खः घीनां योगं इन्वति ) वदद सदसस्पति हमारी बुद्धियोको प्रेरित करे ॥ ७॥ 

[१८४ | ( आत्‌ हविष्कृति कञ्चोति ) हवि तैयार करनेवालेकी वह उच्चति करता हे, ( अध्वरं प्राञ्चं कणोति ) 
हिंसारहित यज्ञको बढाता है, ( होत्रा देवेषु गच्छति ) हमारी प्रशसा करनेवाडी दाणीको देवोंतक पहुंचा देता है ॥ ८ ॥ 

| १८५ ] (दिवो न सद्ममस्वसं ) चुछोकके समान तेजस्वी ( सुधृष्टम॑ सप्रथस्तमं ) प्रतापशाढी भौर प्रसिद्ध 
(राइस अपद्यं ) तथा मानवों द्वारा सुपूजित सदसस्पति मैंने देखा हे ॥ ५॥ 

[१९] 

[१८६ ] (हे अञ्न) दे अपने! ( त्यं चारं अध्तरं प्रति ) उस सुंदर हिंसारहित यज्ञके प्रति ( गोपीथाय प्रह- 
यसे ) तुम्दें सोमरसका पान करनेके लिये बुढाते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) अतः तुम उन मरुतेकि साथ भाको ॥ 1॥ 

[१८७] (नहि देवः ) ना ही कोई देव (न मर्त्यः ) और न कोई मत्यं ऐसा हे कि जो ( महः तव क्रतुं परः ) 
हुम्दारे महासामध्यंसे किये यज्ञसे बढकर कुछ कर्म कर सकता हो ( मरुद्भिः आ गहि ) भतः तुम उन मरुतोके साथ 
भाभो॥२॥ 

आवार्थ- इन्दरके प्रिय मित्र, पूज्य सदसस्पति उत्तम मेधाबुद्विका स्वामी है, उससे इस मेधाबुद्धिको प्राप्त करने- 
दाळा मनुष्य पाप कमौंसे बचता है, और उस मनुष्यकी सोम, इन्द्र और दक्षिणा सद्दायता करते हैं ॥ ५-६ ॥ 

झेष्ठ विद्वानोंडी सभाका सभापति यह सदसस्पति सबकी बुद्धिर्योको प्रेरित करता है, सन्मागीमें चळाता हे, डच्चत 
करता हे, इसकी सहायताके बिना कोई कर्म सफळ नहीं हो सकता। यह अश्नका दान देनेवालेकी उन्नति करता हे और हिंसा- 
रहित और कुटिळतारदित कमौंको बढाता हे तथा स्तोताओंकी प्राथेनाओंको यह देवोतक पहुंचाता हे। यह थुळोकके 
समान विस्तृत और तेजस्वी है । भतः सब इसीको स्तुति करते हैं ॥ ७-९ ॥ 

इस भभ्निके साथ मरुत्‌ रहते हैं, जो सामर्थ्यंशाळी हैं, कि उनके सामर्थ्यसे बढ़कर कमै न कोई देव ही कर सकता 
हे और न कोई मनुष्य ही । पेसे इन मरतोंके साथ अग्निको भदिसक यजमें उपासक सोम पीनेके लिप्‌ बुछाते हैं ॥ ३-०२ ॥ 


च सुबोध भाष्य (३७) 


१८८ ये महो रजसो बिदु वि देवासों अदरः । मरुङ्कि् आ संहि ॥ ३॥ 
१८९ य उग्रा अर्कमांनृचु_रनापृष्स ओज॑सा । मरुङ्िरग्न आ गंहि ॥४॥ 
१९० ये जुम्रा घोरबपस। सुक्षत्रासो रिश्ञादंसः । मरुङ्किंरन आ ग॑हि ॥५॥ 
१९१ ये नाकस्पाधि रोचने दिवि देवास आस॑ते । मरुङ्किर्न आ गहि ॥६॥ 
१९२ य ईङ्खय॑न्ति प्रेतान्‌ तिरः संमुद्रभर्णबम्‌ । मरुङ्किरन आ महे ॥७॥ 
१९३ आ ये तन्वन्ति रहिमिभिस्तिरः संमुद्रमोज॑सा । मरुङ्िरग्न आ गहि ॥८॥ 
१९४ अभि त्वा पर्वेपीतये सजामिँ सोम्यं मधुं । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥९॥ 


अर्थ-- [१८८] (ये अद्रहः विश्वे देवासः ) जो बरोह न करनेवाले सब देव हैं (महः रजसः विदुः ) वे इस बढे 
अन्तरिक्षको जानते हैं ( अझे मरुद्भिः आ गहि ) हे अने ! भतः तुम उन मरुतोंके साथ भाओ ॥ ३॥ 

[१८९ ] हे ममन ! (ये ओजखा अनाघृष्टाखः ) जो अपने विशाळ बळके कारण भननेय ( उग्राः ) भौर उप्रवीर हैं 
(अर्क आनृचुः ) भौर जो प्रकाशके स्थानतक पहुंचते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) अतः तुम उन मरुतोंके साथ आाओो ॥ ४ ॥ 

[१९०] दे नग्ने ! (ये झुञ्जाः ) जो गौर वर्णवाढे ( घोरवर्पसः ) बडे झरीरवारे ( सुक्षत्राखः रिशादसः ) 
उत्तम पराक्रमी और र्रुका नाश करनेवाले हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) अतः तुम उन मरुतोंके साथ आओ ॥ ५॥ 

[६९१ ] दे भन्ने! (ये देवाः ) जो ये मरुत्‌ देव (नाकस्य अधि रोचने दिवि आसते ) सके प्रकाशसे 
प्रकाशित हुए युळोकमें रहते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) उन मरुरोंके साय तुम भाओ ॥ ६॥ 

[१९२ ] (ये पर्वेतान्‌ इंखयन्ति ) जो पवेत जैसे मेघोंको उखाड देते हैं (समुदं अरणं तिरः ) भौर जकराशीको 
तुच्छ मानते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) उन मरुतोंके साथ तुम भाभो ॥ ७ ॥ 

[१९३] ( ये रश्मिमिः आ तन्वन्ति ) जो किरणोंसे व्यापते हैं (ओजसा समुद्र तिर) और जो बळसे समु- 
बको भी तुच्छ मानते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) डन मरुतोंके साथ तुम भाओ ॥ ८॥ 

( १९४] हे ( अग्ने) दे अमे ! ( पूर्वपीतये त्वा ) त॒म्दारे प्रथथ रसपानके ढिये ( सोम्यं मघु अभि सजामि ) 
बह मधुर सोमरस मैं अर्पण करता हुँ, ( मरुद्भिः आ गहि ) अतः तुस उन मरुतोंके साथ भाओ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-- ये मरुत्‌ स्वयं किसीसे द्रोह नहीं करते तथा सब विशाळ स्थानोंको जानते हैं । ये बढवान्‌ होनेके कारण 
भजेय हैं, बढ़े उप्र और झूरवीर हैं और तेजस्वी दोनेके कारण सूर्यके समान हैं ॥ ३-४ ॥ 

सभी मरुत्‌ गौरव्णवाळे, विशाळ शरीरवाळे और झूरवीरतामें भद्वितीय हैं तथा शत्रुका नाश करनेमें बडे प्रवीण हैं, ये 
दुळोकमें सदा सूयैके समान चमकते रहते हैं ॥ ५-६ ॥ 

थे इतने शूरवीर हैं कि पर्वतोंको भी तुच्छ समझकर उखाड फॅ हैं भोर समुद्रको भी भासानीसे छांघ जाते हैं 
अर्थात्‌ इतने ज्यादा उत्साही हैं कि उनके रास्तेमें कोई भी विघ्न टिक नहीं पाता । ऐसे ही राष्टरके सैनिक उत्साही चाहिए 
कि जो विध्नोंकी परवाह न करते हुए भागे बढते चळे जायें ॥ ७ ॥ 

ये अपने तेज भौर प्रभावके कारण सर्वत्र ब्याप्त हैं अर्थात्‌ सवत्र बिना अडचनके सब जगद्द भाते जाते हैं । देसे ये 
दीर मरत्‌ अभिकी सद्दायता करनेके छिए॒ सदा तैय्यार रहते हैं। इसो प्रकार राष्ट्रे सैनिक प्रभावशाली हों तथा अपने 
राज्यमें सबैत्र घूमते हुए ज्ञानीकी सहायता करें भौर प्रजायें भी इनका ययोचित सत्कार करें ॥ ८-९॥ 


Fs ३८) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


(२०) 
(क्रषिः- मेघातिथिः काण्वः। देवता- ऋभवः । छन्द्‌ः- गायत्री | ) 
१९५ अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रैमिरासय। । अकारि रत्नधातमः ॥१॥ 
१९६ य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मन॑सा हरी । शमीभिर्यज्ञमाशत ॥२॥ 
१९७ तक्वन्‌ नासत्याभ्यां परिज्माने सुखं रथ॑म्‌ । तर्न्‌ घेलुं संबरदुँघाम्‌ ॥३॥ 
१९८ युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋनुयवं। । क्मबों विरक्त ॥४॥ 
१९९ सं वो मदांसो अग्मते- न्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभ! ॥५॥ 
२०० उत त्यं च॑म॒सं नबं च्वषुर्दुवस्य निष्कृतम्‌ । अकतं चतुरः पुन॑ः ॥६॥ 
२०१ ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा सामनि सुन्वते । एक॑मेकं सुशचस्तिभिंः ॥७॥ 
[२°] 


अर्थ-- [ १९५ ] (वविग्रोमिः आसया ) शानियोने नपने मुखसे ( अयं रत्नधातमः स्तोमः ) इस रत्मोंको 
देनेवाळे खोच्रका ( जन्मने देवाय अकारि ) दिव्य जन्मको प्राप्त द्वोनेवाले ऋभुदेवोके लिये पाठ किया ॥ १ ॥ 

| १९६ ] ( ये ) मिन्दने ( इन्द्राय ) इन्द्रके छिये ( वचोयुजा हरी ) शब्दके इशारसे चळनेवाळे दो घोडे 
( मनसा ततश्चुः ) चतुराइसे बनाये, सिखाये; ( शमीभिः यक्षं आशत ) वे ऋभु देव शमी अर्थात चमसादिके साथ 
चशमें आते हैं ॥ २ ॥ 

[ १९७ ] ( नासत्याभ्यां ) बश्चिदवोके ढिये उन्होंने ( परिज्मानं सुखं रथे) उत्तम गतिमान्‌ सुखदायी रथका 
( तक्षन्‌) निर्माण किया ( धेनुं सबर्दुघां तक्षन्‌ ) और गौको उत्तम दुधारू बना दिया ॥ ३॥ 

[ १९८ ] ( खत्यमन्त्राः ऋजूयवः ) सत्य विचारवाले सरळ स्वभावी ( विष्टी ऋभवः ) चारों ओर जानेवाळे 
अञु्मोनि ( पितरा पुनः युवाना अक्रेत ) मावापिताको पुनः जवान बना दिया ॥ ४ ॥ 

[ १९९ ] ( बः मदासः ) दे ऋभुभो ! आएको आनन्द देनेवाले सोमरस ( मरुत्वता इन्द्रेण, ) मँदैतोंकि साथ 
इन्त्रके ( च राजभिः आदित्योभिः च ) भौर चमकनेवाके आदित्योंके साथ ( सं अग्मत ) तुमको दिये जाते हैं॥ ५॥ 

[ २०० ] ( उत देवस्य त्वष्टुः निष्छृतं नवं त्यं चमसं ) स्वष्टाके दवारा बनाया यह नया ही चमस था (पुनः 
चतुरः अकते ) ऋभुओोंने डस एक हीको चार प्रकारका बना दिया ॥ ६॥ 

[२०१ ] (ते खुशास्तिभिः ) वे तुम स्तुतिरयोसे प्रशसित होकर ( नः सुन्वते ) हमारे सोमयाग करनेवाले 
ऋतच्विजेमिंसे ( एकं एकं त्रिः साप्तानि रत्नानि आ धत्तन ) प्रस्येकवेः लिये इक्कीस रत्नोंको धारण कराओ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ ये ऋशुदेव कारीगर हैं, ये घोडोंको शिक्षित करते हें और ऐसा बना दे हे कि मे पा 


कि वे इशारेके भजुसार ही 


चढने छगते हैं। इन्दोंने ऐसे घोडे इन्द्रको प्रदान किप्‌ थे । ऐसे ऋतभुओंका सब ज्ञानी सत्कार करते हैं। ऐसे उत्तम कारीगरों- 
का सत्कार राष्ट्रमें होना ही चाहिए ॥ १-२ ॥ 

झख्िनौके लिए इन्दोंने उत्तम रथ बनाया, जो बडा सुखदायी था भौर चारों भोर चळाया जा सकता था । इन्होंने 
गार्योकोभी दुधारु बनाया । गायोंको दुधार बनानेकी विद्या ऋभुओंको आती थी ॥ ३ ॥ 

सरल स्वभाववाले भौर सत्यमागै पर चढनेवाले इनके पास विद्या भी थी, जिससे ये बूढोंको भी जवान बना देते थे । 
के जीवनविद्या भौर औषधि प्रयोगमें भी प्रवीण थे। इस कारण इन्हें इन्द्र भौर भादित्योंके साथ सोम दिया जाता 
था॥ ७-५॥ 


१०"? ३ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 
२०२ अर्घारयन्त वहयो ऽभंजन्त सुकृत्यया । भागे देवेषु यज्ञिष॑म्‌ ॥<N 
(२१) 
( ऋषि!- मेधातिथिः काण्वः । देवद्ा- इन्द्राझी । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२०३ इहेन्द्राग्नी उप॑ ह्ये तयोरित्‌ स्तोमंग्रुइमासि । ता सोमे सोमपातमा ॥ १॥ 
२०४ ता य॒ज्ञेषु प्र शसते_-नद्रा्नी शुम्भता नरः । ता गात्रेषु गायत ॥ २॥ 
२०५ ता मित्रस्य प्रशैस्तय इन्द्राग्नी ता ह॑वामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥ ३॥ 


२०६ उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी एह ग॑च्छताम्‌ ॥४॥ 
२०७ ता महान्ता सदुसस्पती इन्द्रानी रक्ष॑ उब्जतम्‌ । अभ्रंजाः सन्त्व॒त्रिण॑ः ॥ ५॥ 
२०८ तेन॑ सत्येनं जागृत मिं प्रचेतुने प॒दे । इन्द्राग्नी ञ्चमं यच्छतम्‌ ॥ ६॥। 
न न एताः 
अर्थ-- [ २०२ ] ( वह्वयः ) अभिके समान तेजस्वी ऋभु देवोंने ( सुकृत्यया ) अपने उत्तम कमासे (देवेषु ) 
देवोमें स्थान प्रास करके ( यक्षियं भागं अधार्‍यन्त अभजन्त ) यज्ञका हविर्भाग प्राप्त किया भौर उसका सेवन भी किया॥ ८॥ 

[२०३ ] ( इह इन्द्राझी उप ह्वये ) इस यज्ञमें इन्द्र भोर अभ्निको में बुळाता हूं ( तयोः इत्‌ ) उनकी ही 
(स्तोमं उसि ) स्तुति करना चाहता हूं ( ता सोमपातमा सोमं ) वे सोमपान करनेवाले यहाँ सोमरस पीयें ॥ ५ ॥ 

[२०४ | हे ( नरः ) हे मनुष्यो ! ( ता इन्द्राी ) उन इन्द्रं भौर अभ्रिकी ( यशेषु प्रशासत ) यजञोंमे प्रशंसा 
करो ( ता गायत्रेषु गायत ) गायत्री छन्दरमें उनके काब्योंका गान करो ॥ २ ॥ 

[ २०५ ] ( मित्रस्य प्रशास्तये ) मित्रकी प्रशंसा करनेके समान ( ता सोमपा ) उन सोमपान करनेवाले ( ता 
इन्द्राझी ) इन्द्र भौर अग्निको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपानके लिये ही इम बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ २०६ ] ( इदे खुतं खवनं ) सोमरस निकाङनेपर ( उग्रा सन्ता उप हवामहे ) उन उग्रवीरोंको बुळाते हैं । 
( इन्द्राझी इह आ गच्छतां ) वे इन्द्र भोर अभि यहां भायें ॥ ४ ॥ 

[२०७ ] ( ता महान्ता सदसस्पती ) वे इन्द्र और प्नि बडे सभापति हैं ( इन्द्राझी रक्षः उब्जतां ) बे 
राक्षसोको सरल स्वभाववाले बना देवें । ( आत्रिणः अप्रजाः सन्तु ) वे से भक्षक ( राक्षस न सुधरें तो ) प्रजारद्वित हो 
जावें ॥ ५ ॥ ७ 

[२०८ ] हे ( इन्द्राझी ) हे इन्द्र और अभ्नि! ( प्रचेतुने पदे ) चित्‌ प्रकाशसे उज्ज्वल हुए स्थानमें ( तेन सत्येन 
अधि जागृत ) उसी सत्यके साथ तुम जागते रहो ( शर्म यच्छतं ) और हमें सुख प्रदान करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- ये ऋभुगण अपने डपासकोंको दर तरहके रत्न पुवं धनैश्वर्य आदि प्रदान करते हैं। अभ्निके समान तेजस्वी 
इन ऋशभुओंने अपने कमसे देवोंमें स्थान प्राप्त किया भौर दृविर्भाग ग्ण किया। इस प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मौसे 
उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है ॥ ६-८ ॥ 

इन्द्र भौर अभ्नि दोनों देव सोमपान करनेवाले हैं, स्तुतिके योग्य हैं। उपासक यज्ञोंमें इनकी प्रशंसा करते हैं और 
गायत्री छन्दके द्वारा उनके यशका गान करते हैं ॥ १-२ ॥ 

ये इन्त्र और अग्नि बडे वीर हैं, शत्रुओंका नाश करनेवाके हँ । ये मित्रके समान सदा सबका द्वित करनेवाले हैं। इस 
छिए सब उपासक इनको अपने पास बुलाते हैं । इसी प्रकार सबके हित करनेवाळेका सत्र सत्कार होना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 

थे दोनों देव बडे श्रेष्ठ सभापति हैं। सभापतिका कार्य वे उत्तम रीतिसे निभाते हैं, ये दोनों मांसभक्षी राक्षलों 
पर ऐसा शासन करते हैं कि वे सुधर जाते हैं। सदा ज्ञाने प्राप्त होने योग्य स्थानमें सस्यके साथ जाग्रत रहते हैं। इसी 
प्रकार नेताको चाहिए कि वह भी सदा सत्यका पालन करता हुआ राक्षसो भोर दुष्ट स्वभाववाकोंको उत्तम स्वभाववाछा 
बनावे ॥ ५-६ ॥ 


[1 ४०) कग्चेद्का सुबोध भाष्य 


(२२) 
( ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- १-४ अश्विनो, ५-८ सबिता; ९-१० आझ्नेः; ११ देव्यः; 
१२ इन्द्राणीबरुणान्यझाय्यः; १३-१४ द्यावापृथिब्यौ; १५ पृथिवी; १६ विष्णुदैवा वा; 
१७-२१ विष्णुः । छन्द्‌- गायत्री । ) 


२०९ प्रातयुजा वि बोधया-श्चिनावेह मंच्छताम्‌ | अस्य सोम॑स्य पीतर्ये ॥ १॥ 
२१० या सुरथां रथीतमो मा देवा दिविस्पृशा । अश्विना ता ह॑वामहे ॥२॥ 
२११ या वां कश्ना मधुमत्या थिंना सूनृतावती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 


२१२ नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः | अश्विना सोमिनो गम्‌ ॥ ४॥ 
२१३ हिर॑ण्यपागिमृतषे ` सवितारमुप ये । स चेत्त। देवता पदम्‌ ॥ ५॥ 
२१४ अपां नपांतमव॑से सवितार्नुपं स्तुहि । तस्यं ब्रतान्युंइ्मसि ॥६॥ 
२१५ विभक्तारं हवामहे वर्सोश्रित्रस्य राध॑ः । सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ २०९ ] ( प्रातर्युजौ वि योधय ) प्रातःकालके समयमें जागनेवाछे अख्विदेवोंको जगाओो। ( अश्विनौ 
इह ) वे भखिदेव इस यजञमें ( अस्य सोमस्य पीतये आ गच्छतां ) इस सोमरसका पान करनेके लिये पधारें ॥ १ ॥ 

[ २१० ] ( या उभा अग्बिना ) ये दोनों भश्विदेव ( सुरथा रथितमा ) सुंदर रथसे युक्त हैं, वे सबसे भेष्ट रथी 
ई ( दिविस्पृशा ) और वे अपने रथसे आकाशमें संचार करते हैं, ( देवा ता हवामहे ) इन दोनों देवोंको हम डुाते 

॥२॥ 

[२११ ] हे ( अश्विनौ ) दे अखिदेवो ! ( वां या मधुमती सून्नतावती कशा ) तुम्दारा जो मीठा सुंदर शब्द 
करनेवाछा चाबुक है, ( तया सह यशं मिमिक्षतं ) उसके साथ चज्ञमें आओ ॥ ३ ॥ 

[२१२] दे ( अश्विनौ ) दे अश्विदेवो ! ( सोमिनः गृहं ) सोमयाग करनेवालेके घरके पास ( यत्र रथेन गच्छथः) 
जहाँ भपने रथसे तुम जाते हो ( वां दूरके न अस्ति ) वद तुम्दारे लिये बिलङुछ दूर नहीं है॥ ४४ 

[२१३ ] ( हिरण्यपार्णि सबितारं ) सुवर्णे समान किरणोवाछे सविताको ( ऊतये उप हये ) अपनी सुरक्षा 
ङरनेके किये मैं बुलाता हूँ। ( सः देवता पदं चेत्ता ) वही देवता प्रापतम्य स्थानका बोघ करा देता हे ॥ ५॥ 

[२१४ ] ( अपां नपातं ) जछोंको न प्रवाहित करनेवाळे ( सबितार उप स्तुहि ) सविताकी स्तुति करो ( तस्य 
ब्रतानि उइ्मसि ) इसके लिये हम ब्रतोंका पालन करना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

[२१५] ( बसोः ) निवासके कारणीभूत ( चित्रस्य राधसः विभक्तारं ) नाना प्रकारके घर्नोके दाता ( नुच- 
क्षसं सवितारं हवामहे ) मजुष्योंके लिये प्रकाशके प्रदाता, सूर्यदेवका हम आवाहन करते हैं ॥ ७ ॥ 


मावार्थ-- ये दोनों अश्विनौ देव प्रात: काळ जागनेवाळे तथा उत्तम रथ पर चदकर दुछोकमें संचार करनेवाळे हैं। इसी 
प्रकार राष्ट्रके वैको चाहिए कि दे रोज प्रातःकाल उत्तम यानमें बैठकर राष्ट्रनिवालियोंके स्वास्थ्यका निरीक्षण करें ॥॥-२॥ 

इन अश्विनौका चाबुक बहुत मीठा और शब्द करनेवाळा हे, इस मीठे ताढनसे वे सब रोगियरोंको स्वास्थ्य प्रदान करते 
हैं। इस चाबुकके शब्दसे अश्विनो देदोंके भागमनकी सूचना मिळती हे । इनका रथ वेगवान्‌ होनेसे इनके छिए कोई स्थान 
दूर नहीं हे। जहां इने पहुंचना होता हे, वहां शीघ्र ही ये पहुंच जाते हें॥ ३-४ ॥ 

सोनेके समान अपनी सुनहरी किरणोंसे सूर्यं सब रोग बीजोंको दूर करके आरोम्य बढाता हे भौर दीर्घायु प्रदान करता 
हे। वही प्राप्त करने योग्य स्थानका ज्ञान कराता है । सूर्य जब इच्छा करता हे, तब पानी बरसाता हे। यह अपनी कृपा 
इन्हीं कोगों पर करता हे, जो इसके अतोंका पाङन करते हें ॥ ५-६ ॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | ४१) 
२१६ सखाय आ नि पीदत सविता स्तोम्यो नु ने! । दाता राधाँसि शुम्भति ॥ ८ ॥ 
२१७ अग्ने पल्नौरिद्वा व॑ह देवानाग्रुशतीरुप । तवष्टारं सोम॑पीतये ॥९॥ 


२१८ आ ग्ना अंग्र इहाव॑से होत्रां यविष्ठ भारंतीम्‌ । वरूत्रीं धिषणां बह्‌ ॥ १० ॥ 
२१९ अभि नों दुवीरतंसा महः शमेणा नुपत्नीं! । अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ {१॥ 
२२० इइेन्द्राणामुपं हुये वरुणानां स्वस्तये । अग्नार्यी सोमपीतये ॥ १२॥ 
२२१ मह्दी धोः प्रथिवी चन इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३॥ 
२२२ तयोरिद्‌ घृतवत्‌ पयो बिपना रिहन्ति धीतिभिः । गन्धबैस्य घुवे पदे ॥ १४॥ 


अर्थ- [ २१६ ] हे ( सखायः ) हे मित्रो! ( आ निषीदत ) आ कर बैठ जाओ (नः सबिता जु 
स्तोम्यः) हम सबके लिये यह सविता स्तुति करने योग्य है। ( राधांसि दाता शुम्भति ) सिद्वियोंके प्रदाता सूर्यदेव 
अब प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

[२१७ | (हे अग्ने) दे अमन! ( उशतीः ) इधर भनेकी इच्छा करनेवाली ( देवानां पत्नीः ) देवोंकी पत्नियोंको 
(इह उप आ वह ) यहाँ छे जाओ (रबष्टारं सोमपीतये ) तथा त्वष्टाको सोमपान करनेके छिये यहाँ छ आओ ॥ ९॥ 

[२१८] (हे अग्ने ) दे भमने ! (झाः) देवपरिनयोंको (अत्रे ) हमारी सुरक्षा करनेके लिये ( इह आ वह ) 
यहाँ ले आजओं। (हे यविष्ठ) हे तरुण अन्ने ! ( अबले ) हमारी सुरक्षाके ल्यि ( होत्रां भारतीं वरूत्रीं, धिषणां ) 
देवोंको डुळानेवाळी, भरणपोषण करनेवाळी, सुरक्षा करनेवाली बुद्धिको यहां ले आओ ॥ 1० ॥ 

[ २१९ ] (नृपत्नीः अच्छिन्नपत्राः देवीः ) जिनके आनेके साधन अविच्छिन्न हैं और जो मनुष्योंका पालन करती 
हुँ, वे देवपत्नियाँ ( अवखा महः शर्मणा ) हमारी सुरक्षा करके बडे सुखरे साथ (नः अभि सचन्तां) दमारे पास 
इस यज्ञमें भा जायें ॥ ११ ॥ 

[२२० ] ( इह इन्द्राणीं वरुणानीं अझायाँ ) यहाँ इन्द्रपत्नी, वरुणपत्नी भौर अप्निपत्नीको ( स्वस्तये ) अपनी 
सुरक्षाके ल्यि ( सोमपीतये ) और उनके सोमपाने लिये ( उप ह्वये) बुळाता हूँ ॥ १२॥ 

[२२१ | (मही यौः प्रथिवी च ) महान्‌ युलोक और बढी पृथ्वी (नः इमं यज्ञं) हमारे इस यज्ञको (मिमि- 
क्षतां ) उत्तम रससे-जळसे सिंचित करें और ( भरीमामेः नः पिपृतां ) पोषणों द्वारा हमें पूणे करें ॥ १३ ॥ 

[२२२ | ( गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ) गन्धै छोकके ध्रुव स्थानमै अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें ( तयोः इत्‌ ) इन दोनों यु और 
प्रथ्वीके मध्यमें ( घुतवत्‌ पयः) धीके समान जळ ( विप्राः धीतिभिः रिहन्ति ) ज्ञानी लोक अपने कर्मों और बुद्धियोंके 
बळसे प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 

भावार्थ -- सूर्य इस शरीसमे नेत्र बना हुआ हे, इसलिए यद्र सबके लिए नेत्रके समान है । इसके प्रकाशमें मनुष्य 
भ्रच्छी तरह देख सकता है । यह सूयै अपनी सम्पत्ति प्रकाश सभी बुक्षवनस्पति एवं प्राणीमात्रको समान रूपसे देता है । 
इसी प्रकार मनुष्यको अपनी धन सम्पत्तिका संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु सबमें समान रूपसे बांट देना चाहिए । 
तभी वह सूर्यकी तरह स्तुतिके योग्य दोगा ॥ ७-८ ॥ 

त्वष्टा और देवपत्नियोंका सोम देकर सत्कार करना चाहिए । तथा उनकी पूजा करके ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, 
जो देवोंको बुळानेवाळी, भरणपोषण करनेवाली और सुरक्षा करनेवाडी हो । इसी प्रकार राष्ट्रमै कारीगर और विद्वानोंकी 
पत्नियोंका भी सत्कार करना चाहिए भौर उनकी संगतिसे ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ और उत्तम 
विद्वानोंको आकर्षित कर सके, तथा उस मनुष्यका भरणपोषण करके उसकी रक्षा कर सके ॥ ९-१० ॥ 

इन्द्रपत्नी, वरुणपत्नी और अभ्निपत्नी ये सभी अपने उपासककी रक्षा करनेवाळी हैं, इनके माग कहीं भी अवरुद्ध 
नहीं हैं, ये समीके यज्ञमें जाती हैं । उसी प्रकार राजाको, वेश्यको और ब्राह्मणी पत्नियोंके माग कभी मी राष्ट्रमै अवरुद्ध 
नहीं होने चाहिए । ये सभी राष्ट्रकी सुरक्षा करनेवाली हैं ॥ ११-१२॥ 

६ (ऋ. सु. भाष्य) 


| ४२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२२३ स्योना पंथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा न; भं सप्रथः ॥ १५॥ 
२२४ अतों देवा अंबन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सक्त धाम॑भिः ॥ १६ ॥ 
२२५ इदं विष्णावि च॑क्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूहमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 


२२६ त्रीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोषा अदाँञ्य; । अतो घमौणि धारय॑न्‌ ॥ १८ ॥ 
२२७ विष्णोः कर्माणि पञ्यत्‌ यतो ब्र॒तानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखां ॥ १९॥ 
__ अर्थ-- [२२३ ] (हे पृथिवि ) हे एथ्वी ! (स्योना, अनृक्षरा ) द. सुखदायिनी, कण्टकरहित ( निवेशिनी 
भव) और हमारा निवास करानेवाळी बन ( सप्रथः शर्म नः यच्छ) और हमें विस्तृत सुख दे ॥ १५ ॥ 

[२२४] ( विष्णुः ) विष्णुने ( सप्त धामभिः ) सातों धामोंसे ( यतः प्रृथिव्याः वि चक्रमे ) जिस प्रध्वीपर 
विक्रम किया ( अतः नः देवाः अवन्तु ) वहांसे हमारी सब देव सुरक्षा करें ॥ १६ ॥ 

[२२५] ( विष्णुः इदं वि चक्रमे ) विष्णुने यह विक्रम किया । (त्रेधा पदं नि दधे) उसने तीन प्रकारसे 
अपने पद रखे थे । ( अस्य पांसुरे समूढं ) पर इसका एक पद धूली प्रदेशमें ( अन्तरिक्षमें ) गुप्त हुआ हे ॥ १७॥ 

[२२६] ( अदाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाछा, सबका रक्षक विष्णु ( घमीणि धारयन्‌) सब धमौको 
चारण करता हुआ ( अतः त्रीणि पदा वि चक्रमे ) यहांसे तीन पद रखनेका विक्रम करता है ॥ १८ ॥ 

[२२७ ] (विष्णोः कमोणि पयत ) विष्णुके ये कम देखो ( यतः रतानि पस्पशे ) उनसे ही हम अपने 
ब्रतोंको किया करते हैं ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह विष्णु इन्द्रका सुयोग्य मित्र है ॥ १९॥ 


भवार्थे जिस यज्ञमें ये पत्नियां आती हैं; वहां युछोक और प्रथ्वीछोक उत्तम उत्तम रस सींचते हैं और पोषण 
युक्त पदाशै देते हैं । तथा ज्ञानी लोग अपने कमै और बुद्धिके बलपर सभी स्थळसे घी आदि पोषणयुक्त पदार्थ प्राप्त करते 
हें। उनके लिए यह एथ्व्री सुख देनेवाली, विघ्नरहित और सुलसे नित्रासके योग्य होती है। जो मनुष्य अपनी उत्तम 
डुद्धिसे उत्तम उत्तम कमे करते हैं, वे संसारके सभी सुखोंको प्राप्त करते हैं ॥ 1३-१५ ॥ 

जो सब विश्वको व्यापता हे, वह ब्यापक देव विष्णु कह्दळाता हे। यह ब्यापक देव सात धामोंसे प्रध्वीपर विक्रम 
करता हे । एथिवी, भाप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और महत्तत्व ये सात भाम हें, जहाँ यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम 
दिखाता है । इसका पराक्रम यहां सतत चळ ही रहा है। सब नक्षत्रादि तेजोलोक तथा अग्न्यादि देव इसी व्यापक प्रभुकी 
महिमासे अपना अपना कार्य करनेमें समथै हुए हैं । उस व्यापक देवका सामर्थ्यं लेकर ये सब देव मारी सुरक्षा करें ॥१६॥ 

यह ब्यापक प्रभु ही यह सब, जो इस विश्वमें दिखाई देता हे, पराक्रम करता हे। जो यद्वां दीख रहा हे वह 
सब उसीका पराक्रम अथवा उसीका सामथ्यं ही है | सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन स्थानोंमें तीन पद्‌ उन्होंने रखे 
हुए हैं । यलोक सारिवक, अन्तरिक्ष ठोक राजस और भूलोक तमोगुण प्रधान हे, यहां इसके तीन पद कार्य करते हैं। इनमें 
बीचके अन्तरिक्षमें जो इनका कायै हे वह गुप्त हे । युलोक प्रकाशित हे, भूलोकपर तो मनुष्य कार्यं कर ही रदे हैं भतः ये 
दो लोक स्पष्ट दीख रहे हैं। पर बीचका अन्तरिक्ष लोकका वायु अदृश्य हे, विद्युत्‌ भी भइश्य दी रहती हे, पर कभी कभी 
दीखती हे । इस तरह बीचके स्थानमें दोनेवाळा उसका कार्य दीखता नहीं ॥ १७॥ 

यह ब्यापक प्रभु किसीसे कदापि दबनेनाढा नहीं हे। यही सबकी सुरक्षा करता हे और यही सबमें ब्यापक हे, अतः 
प्रत्येक बस्तुम विद्यमान हे। ये सब कार्ये वही करता है । भूमि, अन्तरिक्ष और थुलोकमें जो इनके तीन पद कार्य कर रहे 
हैं उनको देखो और उसका सामर्थ्य जानो ॥ १८ ॥ 

इस ब्यापक प्रभुके ये सब कार्य देखो । ये कार्य सब विश्वमें सतत चल रहे हैं । इसीके ब्यापक कार्योके भाश्रयसे 
मजुष्यके कार्य होते हैं । उसके किये कमका भाश्रय करके ही मनुष्य अपने काये करता हे जैसे उसकी भग्निसे मनुष्य अपने 
अञ्न पकाता हे, उसके बीजसे यह खेती करता हे इत्यादि, यह इन्द्रका योग्य मित्र हे। ब्यापक प्रभु जीवका मित्र हे॥ १९ 0 


ह सुबोध भाष्य (४३) 


२२८ तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पइयन्ति सूर्य; । दिवोव चक्षुरात॑तम्‌ ॥ २०॥ 
२२९ तद्‌ विग्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयत्‌ परमं प॒दम्‌ ॥ २१॥ 
(२३) 
(कऋषिः- मेधातिथिः काण्बः। देवताः- ६ वायुः; २-३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्राबरुणो; ७-९ इन्द्रो मरुत्वान्‌; 
१०-१२ विश्वे देवा १३-१५ पूषा; १६-२२, २३ ( पूर्वार्धस्य ) आपः; २३ ( उत्तराधेस्य ), २४ अझिः। 
छन्दः १-१८ गायत्री; १९ पुर उष्णिक्‌ , २१ प्रतिष्ठा; २०, २२-२४ अनुष्डुप्‌। ) 
२३० तीव्राः सोमांस आ गद्य श्षीबैन्तः सुता इमे । बायो तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिब ॥ १॥ 


२३१ उमा देवा दिविस्पृशे न्द्रवायू हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
२३२ इन्द्रवायू मनोजुवा बिग्रा इवन्त ऊतये । सहस्राक्षा धियस्पतीं ॥३॥ 
२३३ मित्रे वयं ह॑वामहे वरुणं सोमरर्पातये । जन्नाना पृतद॑क्षत्ता ॥४॥ 


अधै-- [२२८] ( विष्णोः तत्‌ परमं पं ) विष्णुका वह परम स्थान (विवि आततं चश्चुः इव ) युलोकमें 
फैले हुए प्रकाशक समान (सूरयः सदा पइ्यन्ति ) ज्ञाती सदा देखते हैं ॥ २० ॥ 

[२२९ | ( विष्णोः यत्‌ परमं पद्‌ ) विष्णुका जो पद है (तत्‌ विपन्यवः ) उसे कमैकुशल ( जागृवांसः 
विप्रासः ) जाग्रत रदनेवाले ज्ञानी ( सँ इन्धते ) सम्यक्‌ प्रकाशित हुआ देखते हैं ॥ २१ ॥ 


[२३] 

[ २३० ] ( हे वायो ) दे वायो! ( इमे सोमासः खुताः ) ये सोमरस निचोडे गए हैं ( तीव्राः आशीर्वन्तः ) 
ये तीखे हैं अतः इनमें दुग्धादि मिलाये हें । ( आ गहि ) यहाँ आको ( प्रस्थितान्‌ तान्‌ पिब ) भौर यहां रखे हुए 
इन रसोंको पीझो ॥ १ ॥ 

[ २३१ | ( दिविस्पृशा ) चुछोकको स्पश करनेवाछे ( उभा देवा इन्द्रवायू ) इन दोनों इन्द्र और वायु देवोंको 
(अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसके पान करनेके लिये ( हचामहे ) इम बुळाते हैं ॥ २॥ 

[ २३२ | ( सहस्राक्षा ) सहलों आंखोंबाळे ( धियः पती ) बुदिके अधिपति ( मनोजुबा ) मन जैसे वेगवान्‌ 
( इन्द्रवायू ) ये इन्द्र और वायु हैं, ( विप्राः ऊतये हवन्ते ) इनको ज्ञानी छोग अपनी सुरक्षाके छिये बुलाते हैं ॥ ३॥ 

[ २३३ ] ( चयं ) इम ( मित्रं वरुणं च ) मित्रको और वरुणको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपानके लिये 
बुलाते हैं । ( जज्ञाना पूतदक्षसा ) वे दोनों बडे ज्ञानी और पवित्रकार्यके लिये अपने बलका उपयोग करनेवाळे हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- इस ब्यापक प्रभुका वह परम स्यान हे जो भकाशमे है जैसे प्रकाशित हुए सूर्यको मानव देखते हैं, 
सी तरह ज्ञानी ळोग सदा उसे देखते हैं। प्रत्येक वस्तुमें ये उसके कार्थको स्पष्टताके साथ सदा देखते हैं || २० ॥ 

च्यापक प्रभुका वह स्थान है कि जो कमेकुशळ, जगनेवाळे ज्ञानी सदा प्रकाशित अप्रिके समान सर्वत्र प्रकाशित रूपमें 
देखते हें ॥ २१ ॥ 

सोमरस तीखे होते हैं । भतः वैसे ही उसका पान करना अशक्य है । इसीलिए उसमें जळ, दूध, ददी आदि मिला 
कर पिया जाता हे । कुछ शहद भी मिळाते हैं और इस प्रकार इसे तैय्यार करके इसकी आहुति डाली जाती है ॥ १ ॥ 

इन्द्र और वायु ये दोनों क्षत्रिय देव हैं । ये भाकाशमें विमानोंसे संचार करनेवाळे, हजारों आंखोंवाले अर्थात्‌ हजारों 
उ द्वारा अपने तथा शत्रु देशकी जानकारी रखते हैं भौर अपनी राज्यश्यवस्था करते हैं ! ये श्रेष्ट राजाओंके गुण 

॥२-३॥ 

मित्र और वरुण ये राजाके गुण हैं । राजा सबके हितकर्ता कर वरण किए जानेके योग्य हों । ये दोनों देव ज्ञानो 

और पवित्र कायै करनेमें ही अपने बलका उपयोग करते हें, कभी भी बुरे कार्यमें अपनी शक्ति नहीं गेवाते ॥ ४ ॥ 


कु ४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 

२३४ क्तेन यावृतावृधावृतस्य उषोतिंषस्पती । ता भित्रावरुणा हुवे 1 
२३५ वरुणः प्राविता भुंबन्‌ मित्रो विश्वांमिरूतिमि! । कर॑तां नः सुराषसः ॥ ६॥। 
२३६ मुस्तं हवामह॒ इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजूगैणेने दम्पतु ॥७॥ 
२३७ इन्द्रेज्येष्ठा मरुद्रणा देवासः पूषरातयः । विश्वे मम॑ श्रता हव॑म्‌ ॥८॥ 
२३८ हत ततर सुदानव इण सह॑सा युजा । मा नों दुःशंसं ईक्षत ॥९॥ 
२३९ विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोम॑पीतये । उग्रा हि पश्चिमातरः ॥ १०॥ 
२४० जय॑तामिव तन्यतुः मैरुतामेति इष्ण॒या । यच्छुमै याथना नरः ॥११॥ 


२४१ हस्काराद्‌ विद्॒तस्पर्येऽतों म अन्तु नः । मरुतो मृळयन्तु न ॥ १२॥ 


अरथ-- [ २३४ ] ( यौ ऋतेन ऋताबुघौ ) जो सरलतासे सन्मागैकी बृद्धि करनेवाले ( ऋतस्य ज्योतिषः 
पती ) और सन्मागकी ज्योतिके पाळनकतां हैं ( ता मित्रावरुणा हुवे ) उन मित्र और वरुणको में बुछाता हूँ ॥ ५ ॥ 

[ २३५ ] ( वरुणः प्राविता भुवत्‌ ) वरुण हमारी विशेष सुरक्षा करता हे (मित्रः विश्वामिः ऊतिभिः ) मित्र 
भी सब सुरक्षाके साघनोसे हमारी सुरक्षा करता हे, वे दोनों ( नः खुराधस्ः करतां ) हमें उत्तम धनांसे युक्त करें ॥ ६॥ 

[ २३६} ( मरुत्वन्तं इन्द्रै ) मरुतोंके साथ इन्द्रको ( सोमपीतये आ। हवामहे ) इम सोमणनके छिये बुडाते 
डे ड ( गणेन सजूः वम्पतु ) वद मरुह्णके साथ ठस हो ॥ ७ ॥ 

[२३७] ( हे विश्वे देवासः ) दे सब देवो मस्द्रणो ! ( इन्द्रज्येष्ठाः पूपरातयः ) चम्हारे अन्दर इन्द्र शेषे, 
पूषाके समान तुम्हारे दान हैं, ( मरुद्रणाः ) ऐसे मरुतो ( मम हब श्चुत ) मेरी प्राथना सुनो ॥ ८ ॥ 

[२३८ । ( हे खुदानवः ) दे उत्तम दाता मरुतो ! ( सहसा युजा इन्द्रेण) बलवान्‌ और अपने साथी इन्द्रके 
साथ रहकर ( खूं हतं ) दृत्रका वघ करो ( दुःशेसः नः मा इशत ) कोई दुष्ट हमारा स्वामी न बन बैठे ॥ ९॥ 

। २३९ ] ( विश्वान्‌ मरुतः देवान्‌) सब मस्त देबोंको ( सोमपीतये हवामहे. ) सोमपाने लिये हम बुढांते 
हैं ( हि उग्राः पृक्षिमातरः ) वे बडे शूरवीर हैं और भूमिको माता मानते हें ॥ १० ॥ 

| २४० ] (यत्‌ नरः शुभं याथन ) जब वे नेता शुभ काके लिये आगे बढते हैं तब ( जयतां इव ) विजयी 
छोगोंकी तरह ( मरुतां तन्यलुः ) मर्तोंका शब्द ( श्रृष्णुया एति ) बडी वीरताकै साथ होता रहता है ॥ ३३ ॥ 

[२४१ ] ( हस्कारात्‌ विद्युतः अतः परि जाताः ) प्रकाशित हुई वियुते उत्पन्न हुए ( मरुतः ) मरुद्वीर (नः 
अनवन्तुः ) इमारी रक्षा करें ( म्ृव्ठयन्तु ) और हें सुख देवें ॥ १२ ॥ 


भावार्थे ये दोनों सरळ मारते सः्यकी बृद्धि करते हैं । सत्य एवं उद्नतिके लिए कभी भो ये कुमागेका सहारा 
नहीं छेते। इस प्रकार ये उत्तम मार्गस खत्यकी ज्योतिकी रक्षा करते हैं। सत्यक मागे पर चलनेवाका सदा ज्योतिरयुक्त और 
तेजस्वी होता हे ॥ ५ ॥ 

थे अपने उपासकोंको दर तरदसे रक्षा करते हैं, इनके पास सुरक्षाके अत्वुत्तम साधन *६। जिसकी ये सुरक्षा करते हैं 
उसे ये सुराधस अर्थात्‌ उत्तम ऐेश्वयै या उत्तम सिद्धि प्रदान करते हें॥६॥ 

मरुट्रण अर्थात्‌ राष्टरके झनिक अपने राज़ाके साथ आनन्दित हों, तथा इन्द्र अर्थात्‌ राजाके समान श्रेष्ठ तथा पूषा अर्थात्‌ 
पोषण करालि बैश्यके समान सैनिक अपनो वीरतासे राएके शत्रुओंका वध करें, ताकि कोई दूसरा दुष्ट राष्ट्रका स्वामी न 
बन सके ॥ ७-९ ॥ 

मरुत देव बढे झूरवीर और भूमिको माता मानकर उसकी दरतरहसे सुरक्षा करते हैं । और जब वे किसी शुभ 
कामको करनेके लिए जाते हैं, तब वे बडे हर्षित होते हैं और तब उनका शब्द बहुत बडा होता है। ये विद्युतसे उत्पन्न 
दोते हैं । विद्युतसे उत्पन्न होनेकी बातसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरुत मेघ या वर्षाकी धारायें हैं ॥ १०-१२ ॥ 


ह सुबोध भाष्य (४५) 


२४२ आ पृंव्ित्रबंहिंप-मापु॑णे घरुणै दिवः । आजा नष्टं यथां पशुम्‌ ॥ १३॥ 
२४३ पूषा राजानमाध॑णि-रपंगूहद्ं गुद्दो डितम्‌ । अविन्द ञ्चित्रनै हिंषम्‌ ॥ १४ ॥ 
२४४ उतो स मह्यमिन्दुभिः पढ युक्तां अनुसेपिधत्‌ । गोमियव न चैक्रेपतू ॥ १५॥ 
२४५ अम्बयों यन्त्यध्वोभि-जाँमयो अध्वरीयताम्‌ । पृश्चतीभैधुँना पर्य! ॥ १६ ॥ 
२४६ अमूयों उप दर्ये यामिवं दयः सह । ता नें इिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 


२४७ अपो द्वेवीरुप ये यत्र गावः पिब॑न्ति न; । सिन्धुम्य; कतै हविः ॥ १८॥ 
२४८ अप्छव॥न्तरमृत॑मप्सु मेषज मपामुत र्चस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥ १९॥ 

अर्थ-- [ २४२ ] ( हे आघृणे आज पूपन्‌) दे दीसिमन्‌ शीच्रगन्ता पूषा देव! ( चित्रवर्हिषं धरुणं ) तुम सुन्दर 
तेजबाले तथा घारकशक्ति बढानेवाले सोभको ( दिवः आ ) चुलोकसे उसी प्रकार रे भारो ( यथा नष्टं पशुं आ ) निस 
तरह गुम हुए पशुको ढूँढकर लाते हें ॥ १३ ॥ 

[२४३ | ( आघुणिः पूपा ) रेजस्ती पूषाने ( अपगूळहं, गुहाहितं ) छिपे हुए, गुहामै रेवां, ( चित्रब- 
हिषे राजानं ) विचित्र सुगैधिवाके सोम राजाको ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 

[२४४ ] ( उतो ख मह्यं ) और वह मेरे लिये ( इन्दुभिः युक्तान्‌ षट्‌ ) सोमोंसे युक्त छः अरतुओंको ( अचु- 
सेविधत्‌, ) बारबार उसी तरह लाया, ( गोभिः यवं न चङेषत्‌ ) जिस तरद किसान वैळॉसे बारबार खेत जोतता 
है॥ १५ ॥ 

[२४५] ( अध्वरीयतां जामयः ) यज्ञ करनेवालोंके सहायक ( अम्बयः ) माताओंके समान ये जलप्रवाद ( मधुना 
पयः पृञ्चन्तीः ) अपने मधुर रसको दूधमें मिलाकर ( अध्यभिः यन्ति ) अपने मागोंसे जा रदे हैं ॥ १६ ॥ 

[ २४६ ] ( याः अमूः सूर्य उप ) जो यद जङ सूथके सम्मुख हें, (याभिः वा सह सूरः ) अथवा जिनके 
साथ सूर्य है ( ताः नः अध्वरं हिन्वन्तु ) वे जलप्रवाद हमारे यज्ञको आनन्दे प्राप्त दों ॥ १७ ॥ 

[ २३७ ] ( नः गावः यत्र पिबन्ति ) हमारी गायें जिस जलका पान करती हैं, ( आपः देवीः उपह्णये ) उसी 
जलकी हम प्रशंसा गाते हैं ( सिन्धुभ्यः हविः कत्वे ) नदियोंके लिये इम दवि अर्पण करते हैं ॥ १८ ॥ 

[२४८ 1 ( अप्खु अन्तः अस्तं ) जस्के भीतर अमृत है, ( अप्सु भेपजं ) जलमें औषधि गुण हें ( उत अपां 
प्रदास्तये ) ऐसे जलोंकी प्रशंसा करनेक लिये ( देयाः वाजिनः भवत ) हे देरो ! तुम उत्सादी बनो ॥ १९ ॥ 


भावार्थ यह सोम उत्तम सुगेधिवाला तथा स्थिर रहनेवाला है । यह दुलोक अर्थात्‌ आठ दस हजार फुटकी ऊँचाई 
पर मिळता है । द्विमाङयरे ७-३० हजार फुटकी ऊंचाई पर मिलनेवाला सोम उत्तम माना जाता है । इसलिए इसको प्राप्त 
or सरल नहीं हे । इसे बहुत हूँदना पडता है । जैसे खोये हुए पश्चुकों हूंढना पडता हे, उसी प्रकार इसे खोजना पडता 

॥१३॥ 

यद सोम बहुत गुस रहृता हे । इसके विशेषज्ञ ही इसको पहचान पाते हैं, इसलिए यद गुहामें रहता है । यह तेजस्वी 
हे इसके पत्ते भौर रस अन्धरेमें चमकते हें ॥ १४ ॥ 

सोम तेज भौर सामथ्यै प्रदान करनेवाला है । इसके साथ छट्दों ऋतुये रहती हैं अर्थात्‌ यद्व ारहमासों उगता है । 
इसलिए यह सदा माप्य हे और यह बारबार छाया जाता हे ॥ १५ ॥ 

जल सब प्रकारसे मनुरप्योका हित करता है । जैसे माताएं और बद्दिनें दित करती हैं, वेसाही जळ प्राणियोंका हित 
करता हे ॥ १६ ॥ 

जळ सूथके सम्मुख रहे अर्थात्‌ वह सूये-किरणोंके साथ संबंध रखे, सूर्य-किरणे उसपर पडती रहें । पेसा जेर हिंसा 
नहीं करता अर्थात्‌ भनेक दोषोंको दूर करता हे और प्राणीको सुरक्षित रखता हे ॥ १७ ॥ 

जिन नदियोंमें हमारी गौवें जळपान करती हैं, वे नदियाँ स्तुतिके योग्य हैं, उन नदियोंके लिये हमें हवि अर्पण करना 
योग्य है ।। १८ ॥ 


हु: | ४६) ऋग्वेदका वीचे भाष्य 


२४९ अप्सु मे सोमो अन्रवी दुन्तविंश्ानि भेषजा । 


अग्नि च॑!विश्वशैभुव- मापैश विश्वभेषजी। ॥ २० ॥ 
२५० आफै: पृणीत मैपू्ज वर्थ तन्वे मम । ज्योक्‌ च दै दृश ॥२१॥ 
२५१ इदमापः प्र व॑हत॒ यत्‌ किं चे दुरित मथि । 

यदू वाहमभिदुद्रोह यदू वा शेप उतानृतम्‌ ॥ २२॥ 
२५२ आपों अद्यान्व॑चारिषं रसेन समंगस्नहि । 

पय॑खानग्न आ गहि तं मा सं संज बचेसा ॥ २३ ॥ 
२५३ सं माग्ने बचेसा सृज॒ सं प्रजया समायुषा । 

विद्य्मे अस्य देवा इन्द्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २४॥ 


अर्थ [ २४९ | ( सोमः मे अन्न्बील्‌ ) सोमने सुझसे कहा कि- ( अप्छु अन्तः विश्वानि भेषजा )  जडोके 
अन्दर सब औषधियौँ हैं ( विश्वशेसुचे आग्नि ) सबको सुख देनेवाढा अग्नि हे ( विश्वभेषजीः आपः च ) भौर सब 
तरहकी दवाइयौ जर देता हे '॥ २० ॥ 

[२५०] हे ( आपः ) दे जडो ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके लिये ( वरूथं भेषजे पृणीत ) संरक्षक औषधि देनो 
( ज्योक्‌ च सूर्य दशे ) जिससे निरोग होकर में बहुत काछतक सूर्यको देखता रहे ॥ २१ ॥ 

[२५१] ( मयि यत्‌ कैं च दुरिते ) युश्मे जो दोष हो | 
(यत्‌ वा शेपे ) जो मैंने शाप दिया हो ( उत अतं ) जो अस भाषण किया हो ( इदं आपः प्र बहत ) यंदे सब 
दोष थे जछ मेरे शरीरसे बाहर बहा कर छे आवें और में शुद्ध बन जाऊं ॥ २२ ॥ 

[ २५९ ] ( अद्य आपः अजु अचारिषं ) भान लमे मैं प्रविष्ट हुआ हूँ ( रसेन से अगस्महि ) मैं इस जढके 
रसके साथ संमिलित हुआ हँ ( हे अझे ! ) दे नभे ! ( पयस्वान्‌ आ गहि ) तू. जळो स्थित है, मेरे पास भा (तं मा 
बचेसा सं सूज ) भौर उस मुझे तेजसे युक्त कर ॥ २३ ॥ 

[२५३] ( हे अन्ने ) दे अपे ! ( मा वचंसा सं सृज ) सुझे तेजसे युक्त कर ( प्रजया खं, आयुषा सँ ) प्रजा 
और दी आयुसे युक्त कर, ( देवाः अस्य मे विद्युः ) देव मेरे इस अनुष्टानको जाने ( इन्द्र: ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ) 
इन्द्र ऋषियोंके साथ इसको जाने ॥ २४ ॥ 

द्मावाे- जलमें भ्त हे अर्थात भपस्तयुको दूर करनेका गुण है । जलमें औषधिके गुण धमै हैं। इसलिए जळ 
प्रशंसाके योग्य हे ॥ १९ ॥ 

झौषधियोका राजा सोम हे, उसका कहना हे कि “ जलमें सब औषधियां हैं, जमें विश्वको सुख देनेवाली अग्नि है। 
भर सब दवाइयां जमें हैं '॥ २० ॥ 

जळ मेरे शरीरको भौषधि गुण देवे और मुझे दीर्घायु बनावे। में दीष आयुतक सूर्यको देखना चाइता हूँ अर्थात्‌ 
मेरी दृष्टि दीचैआयु तक उत्तम रहे ॥ २१ ॥ 

मुझमें जो दोष है, द्रोह भाव है, शाप देनेका दुगुँण है, असत्य है, वह सब दोष जल मेरे शरीरसे दूर बहा दे । अर्थात्‌ 
जळ चिकित्सासे रोगबीज दूर होते हैं, मनके दुष्ट भाव दूर होते हैं, गालियां देने और असत्य बोढनेकी दुष्प्वृत्ति दूर होती 
है । जछसे शरीर निर्दोष दोकर मन भर वाणीकी भी शुद्धता होती है ॥ २२ ॥ 

जमे प्रवेश करके अथवा जलको शरीरमें प्रवेश करा कर जळके रसके साथ मेरे शरीरका संयोग हुआ है । जछके 
अन्तरीत उष्णता भी मेरे शरीरकी उष्णतासे मिल चुकी है, इससे मेरा तेज बढेगा ॥ २३ ॥ 

जलकी आशि मुझे तेजस्विता, सुप्रजा और दीर्घायु प्रदान करे । सब देव और इन्द्र तथा सब ऋषि इस कार्यके छिए 
मेरी सहायता करें, अर्थात्‌ इन सबकी सद्दायताके साथ में तेजसी, वर्चस्दी, दीर्घायु, और सुप्रजावान्‌ बनू ॥ २४ ॥ 


ड़ खुबोध भाष्य ८४७) 


(२४) 
(करषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स कत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवताः-१ कः ( भ्रजापातिः ); २ अझिः, 
३े- ९ सबिता, ५ भगो वा, ६-१५ वरुण । छन्द्‌ः- १, २, ६-१५ ज्रिष्डुप्‌, ३-५ गायत्री । ) 
२५४ कस्य॑ नूनं कंतमस्यामृतानां मनांमहे चारु देवस्य नाम । 


को नो मह्या अदिंतये पुनंदीत्‌ पितरं च इश्षेये मातरं च ॥१॥ 
२५५ अभेतयं प्रथमस्यामृतानां मर्नामहे चारु देवस्य नामै । 

स नों मझा अदितये पुर्नदात्‌ पितरं च हश्षेय मातरं च ॥ २॥ 
२५६ अभि त्वां देव सवित रीश्चानं वार्याणाम्‌ । सदावन्‌ भागमीमहे ॥ ३॥ 
२५७ यर््िदध त॑ इत्था भमंः शशञमानः पुरा निद! । अद्रेषो इस्त॑योईेधे ॥ ४॥ 
२५८ भग॑भक्तस्य ते बय-मुरदेशेम तवाव॑सा । मूर्घानै राय आरमें ॥५॥ 


| २४] 

अर्थ-- [ २५४ ] ( असताना कतमस्य नूने कस्य देवस्य ) हम भमर देवोमेसे किस देवके ( चारु नाम 
मनामहे ) झुमनामका मनन करें ( कः नः मह्यै अदितये पुनः दात्‌) कौन देव भळा मुझे बढी भवितिके पास 
पुनः देगा ( पितरं च मातरं च दशेयं ) जिससे मैं पिताको भौर माताको देख सकूं ॥ १ ॥ 

[२५५ ] ( वयं अख्तानां प्रथमस्य अग्नेः देवस्य ) हम अमर देवॉमें पहले भश्नि देवके ( चारु नामन मना- 
महे ) झुभनामका मनन करें। ( सः नः महो आद्तिये पुनः दात्‌) वह सुझे बढी अदितिके पास पुनः देगा ( पितरं च 
मातरं च दृशेयं ) जिससे मैं पिताको और माताको देख सकूंगा ॥ ३ ॥ 

[२५६ ] (हे लदा अवन्‌ सचितः देव ) दे सवदा सुरक्षा करनेवाछे सविता देव ! ( यायोणा ईशरं 
तुम सं करने योग्य धनोंके स्वामी हो, इसलिये तुम्हारे पास ( भाग आमि ईमहे ) उपभोगदे योर ४ 
मांगते हैं ॥ ३॥ 

[२५७] ( यः हि चित्‌ इत्था शशमानः ) जो इसतरहसे प्रशंसायोग्य ( पुरा निदः ) निंदकॉसे दूर रहनेवाला 
( अद्वेषः ) और श्रु जिसके पास नहीं पहुंचते ( भगः ) ऐसा भाग्य (ते हस्तयोः दधे ) तुमने अपने दोनों हार्यो 
घारण किया है ॥ ४ ॥ 

[२५८ ] (ते वयं ) वे इम, ( भगभक्तस्य ) भाग्यका बैटवारा करनेवाले ( तत्र अवसा उद्शेम ) तुम्हारी 
सुरक्षासे उन्नतिको प्राप्त करें ( रायः मूघोनं आरभे ) तथा धनके शिखर पर चढकर बढे कर्तब्योंका आरंभ करे ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- (प्रश्न ) साधक जिज्ञासा करता हे, कि हम भनेको अमर वेवॉमेंसे किस देवका मनन करें, कौन देव 
हम सबको अदितिके पास देव बननेके लिए भेजता है ? तथा कौन हमें माता पिताके बारवार दशैन करवाता है ? ॥ १ ॥ 

(उत्तर ) सब देवोंमें भमि प्रथम भर्थाव मुख्य हे, भतः उसीके सुन्दर नामका मनन करना चाहिए । उसके नास- 
का अर्थके साथ मनन करते हुए जप करना चाहिए । वह अभि सर्वत्र व्याप्त है । दही अदिति णर्थात्‌ अमरता या सतला. 
नन्दावस्थाकी तरफ प्रेरित करता हे और वही उत्तम कर्म उत्तम करनेके लिए बारबार माता पिताके दुशैन करवाता है 
अर्थात्‌ बारबार मनुष्य जन्म देता है ॥ २॥ 

सविता देव स्वीकार करने योग्य घनोंका स्वामी है। इसीलिए प्रशंसनीय, निन्दाके अयोग्य भौर झज्जुओंगे रहित 
आग्यको वद धारण करता है । उसकी उपासना करनेवाले भी इसी प्रकार भाग्यशाली बनते हैं ॥ ३-४ ॥ 

| हर सविता सबको अपने कमौके अनुसार भाग्य देनेवाळा है । इसकिए मनुष्यको चाहिए कि वह डक्नतिके शिखर 
पर चढ़कर भी उत्तम कमें ही करे । धनवान्‌ होकर अहंकारी न बने॥ ५॥ 


कु ४८) ऋस्‍्वेश्का सुबोध भाष्य 
२५९ नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वर्यश्ननामी पृतय॑न्त आपु! । 


नेमा आपो अनिमिषं चस्न्ती न के वातेस्य प्रमिनन्त्यस्वंम्‌ ॥६॥ 
२६० अगुन्ने राजा वरुणो वर्नस्यो धवे स्तुषं ददते पृतद॑क्षः । 

नीचीना: स्थुरुपरि बुष्न एंषा मस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ॥ ७॥। 
२६१ उरं हि राजा वरुणश्चकार झंयाय पन्थामन्वेतवा उं । 

अपदे पादु प्रतिधातवेञक रुतापंवक्ता हैदयाविघ॑शित्‌ ॥८॥ 
२६२ शर्त ते राजन्‌ भिषज॑ः सहख॑ मुवी ग॑भीरा सुंमतिषट अस्तु । 

वाघंस्व दूरे निक्रैति पराचैं। कृतं चिदेनः प्र म्रुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ २५९ ] ( पतयन्तः अमी बयः चन ) हे वरुण देव ! ये उडनेवाके पक्षी (ते क्षत्रं नहि आपुः ) 
तेरे पराक्रमका अन्त नहीं प्राप्त कर सकते ( सहः न ) तथा तेरा यल ( मन्युं न ) तथा उत्साद भी नहीं प्राप्त कर 
सकते, ( अनिमिषं चरन्तीः ) सतत गमन करनेवाले ( इमाः आपः न) ये जलप्रवाह भी तेरी गतिको नहीं जान सकते 
(ये वातस्य अम्बं प्रामिनन्ति, न ) भौर जो वायुके बेगको रोकते हैं, वे भी तेरे सामर्थ्यको छांघ नदीं सकते ॥ ६ ॥ 

[ २६०] ( पूतदक्षः. राजा घरुण; ) पवित्र कायेके छिये अपना बढ छगानेवाठा राजा बरुण ( वनस्य स्तूपं ) 
क जुल ऊर्ध्वे ददते.) आधाररहित आकाशमे ऊपर ही उपर धारण करता हे ( नीचिनाः स्थुः ) इसकी 
शास्म नीछे होती हैं ( एपां बुः उपरि ) इनका मूड ऊपर हे, ( अस्मे अन्तः ) इसके मध्यमें ( केतवः निहिताः 
स्युः ) किरणें फैकी रहती हैं ॥ ७ ७ 

[२६१ ] ( राजा वरुणः ) राजा वरुणने ( सूर्याय एन्थां ) सूक मागेको ( अनु-एतवै उ ) उसके गमनके 
डछिये ( उर चकार हि ) विस्तृत बनाया है ( अपदे ) स्थानरहिल अन्तरिक्षमे ( पादा प्रतिधातवे अकः ) पांव रखनेके 
डिये स्थान भी बना दिया है ( उत हक्यः- चिधः चित्‌ ) निःसम्देह हृदयको कष्ट पहुंचानेबाले शन्ुमोको ( अप- 
खक्ता ) वह देव निषेध करता हुआ सचेत करता है, वैसा न करनेकी आज्ञा देता है ॥ ८ ॥ 

[ २६२ ] हे ( शजन ) हे राजन्‌ ! ( ते शतं सहस्रं भिषजः ) तेरे पास सेके भौर हजारौं भोषचिया हैं ( ते 
सुमतिः उर्थी गमीरा अस्तु ) तेरी सुमति बडी विस्तृत जोर गम्भीर हो ( निर्क्रेति पराचैः ) दुगैतिको नीचे सुख करके 
( दूरे बाघस्व) दूर ही रोक रखो ( छृतं चित्‌ एनः ) किये हुए पापसे ( अस्मत्‌ प्र सुमुग्धि ) इमें सुक्त करो ॥ ९॥ 


भावार्थ-- उस वरणीय प्रभुका पराक्रम इतना महान्‌ और सर्वत्र फेछा हुआ हे कि चौमें उडनेवाले सुपणे आदि, 
पृथ्वी पर बहनेवाले जलप्रवाह तथा अन्तरिक्षमें बहनेवाळी वायु भी उसके पराक्रमके अन्तका पता नहीं लगा सकते । तीनों 
डोकोंमें रहनेवाछे उस प्रभुके अनुशासनका उस्छंघन नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 


यह पवित्र बलवाळा वरणीय प्रभु जळके आधारभूत सूर्यको बिना किसी आधारके उपर थुळोकें छटकाये हे। इस 
सूर्यकी शाखायै अर्थात्‌ किरणं नीचेकी ओर आकळी-हैं, पर इन किरणोंका मूल सूर्य ऊपर ही रहता है । तथा इस सूर्यकी 
किरणे अन्तरिक्षमें भी चमकती हैं ॥ ७ ॥ 

उसी वरुणने सूयैके जानेके लिए इतना बढ़ा विस्तृत शुलोक बनाया ओर अम्तरिक्षमें भी वायुके संचार करनेके लिए 
स्थान बलाया । पृथ्वी पर भी सज्जनोंके छिए उत्तम मामी बनाता हे और दुषटोंको व सीधे मार्गे पर चनेके छिए बारबार 
प्रेरणा देता हे ॥ ८ ॥ 

इस तेजस्वी वरुणके पास अनेकों औषध अर्थात्‌ उपाय हैं, जिनके दवारा वह सज्जनोंकी रक्षा करता है। वद सज्जनोंको 
डक्तम बुद्धि देकर दुर्गतिसे उनकी रक्षा करता हे और पापसे उन्हें सुक्त करता है ॥ ९ ॥ 


ड सुबोध आध्य (४९) 
२६३ अमी य क्रक्षा निहिंतास उच्चा नक्तं ददओे कुह चिद्‌ दिवेयुः । 


अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 
२६४ तत्‌ स्वा यामि ब्रह्मणा वन्द॑मानः स्तदा शस्ते यज॑मानो हविर्भिः । 

अहेंळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु; प्र मोंषी! ॥११॥ 
२६५ तदिन्नक्ते तद्‌ दिवा महय॑माहृस्‌ तदुयं केतों हृद आ बि चष्टे । 

शुनःशेपो यमदू गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥ १२॥ 


२६६ शुनःशेपो झवू गुभीतस्‌ व्रिषवादित्यं दुंपदेषु बद्धः । 
अन राजा वरुंणः ससृज्याद्‌ विद्रा अद॑ब्धो वि मुमोक्तु पाशान्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ--[ २६३ | ( अमी ऋक्षाः ) ये नक्षत्र ( उच्चा निहितासः ) उपर आकाशमेँ उच्च भागमें रखे हुए हैं ( ये 
नक्तं दृशश्च ) ये रात्रीके समय दीखते हैं दिवा कुह चित्‌ ईयुः ) पर ये दिनमें भला कहां चले जाते हैं? ( घरुणस्य 
मतानि अदब्धानि ) वरुण राजाके नियम छटूट हैं ( विचाकशत्‌ चन्द्रमाः नक्तं एति) विशेष चमकता हुआ चन्रमा 
रात्रिमें आाता है ॥ १०॥ 

1 २६४ ] ( वरुण ) हे वरुण देव ! ( ब्रह्मणा वन्दमानः ) मन्त्रे अनुसार तुमह बन्दन करता हुआ ( तत्‌ 
स्वा यामि ) मैं वही दी भायु तुमसे मांगता हुँ ( यजमानः ) जो यश करनेवाला ( हविर्भिः तत्‌ आशास्ते ) 
हदिद्भ्यरे अपेणसे चाहता हे ( अहेळपानः बोधि ) निरादर न करता हुआ त्‌ हमारी इस प्राथैनाको जान, हे ( उरुशंस ) 
बहुतों द्वारा प्रशंसित हुए देव ! ( नः आययुः मा प्रमोषीः ) इमारी भायुको मत घटा ॥ ११ ॥ 

[२६६] (तत्‌ इत्‌ नकते ) बड़ी विश्वले रात्री, (तत्‌ दिवा ) और वदी दिनमें ( महां आहुः ) शानिरयोने 
ससे कहा था ( हृदः अयं केतः ) मेरे हृदय स्यानमें रहनेबाळा यइ ज्ञान भी (तत्‌ आ वि चष्टे ) यही कह रहा है 
( गुभीतः शुनःरोपः ) कि बन्धनमें पडे झुनःशेपने ( ये अह्वत्‌ ) जिस वरुण देवको प्राथना की थी (खः राजा 
बरुण: ) बही राना वरुण ( अस्मान्‌ झुमोकतु ) हम सबोंको मुक्त करे ॥ १२ ॥ 

[ २६६ ] (त्रिषु द्रुपदेषु वद्धः ) तीन स्तृभोमें बंधे, ( गृभीतः शुनःशेपः ) अतः बन्धनर्मे पढे ञुनः शेपने 
(आदित्यं अहत्‌ ) आदित्य वरुण देवकी प्रार्थना की थी ( विद्वान्‌ अदब्धः राजा वरुणः ) कि ज्ञानो, न दुब- 
नेवाढा राजा वरुण ( पाशान्‌ बि सुमोक्तु ) इस) पाशोंको खोळ देवे ( एनं अब सखज्यात्‌ ) भौर इसको युक्त 
करे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- रातमें चमकनेवाळे पर दिनमें अद्य हो जानेवाले ये तारे भधरमें छटक रहे हैं, एक दूसरेसे टकराते नहीं, 
कभी गिरते नहीं। चन्द्रमा भी अपने समय पर उदय होकर संसारको प्रकाशित करता हे तया भपने समय पर अस्त हो 
जाता है । ये सब राजा वरुणके नियमोमें बंधे हुए चळ रहे हैं, उसके नियम अदूर हैं, कोई भी उनको तोड नहीं सकता। 
इतना डस वरुणका प्रताप है ॥ १० ॥ 

सभी यज्ञ करनेवाछे इस बरुणकी स्तुति करते और उससे दीर्षायुकी प्रार्थना करते हैं । वह भी अपने उपासकोंकी 
स्तुतियोंका निरादर न करता हुआ डनको प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है और, उनकी आयु दोध करता हे ॥ ११ ॥ 

अदि ( शुनः ) कुत्तेकी तरह ( शेप ) कुबृत्तियोंसें पडा हुआ कामी पुरुष भी ज्ञानियोंके सस्संगनें रहता इुभा दिनरात 
वरुणका हृदयसे ध्यान करे, तो वह भी पापोंसे छूट सकता है ॥ १२ ॥ 

आध्यारिमक, भाधिभौतिक भौर आधिदेविक तीनों तरहको 'पीडाभ्रोके बंधनसे बंधा हुआ दुर्मासँगामी सजुध्य जब 
प्रशुकी दसे प्रार्थना करता हे, तो नह पाशोंसे छृटकर दुःखसे मुक्ति पा सकता है ॥ १३॥ 

७ (ऋ. सु, भाष्य) 


क्र ५०) अग्वेदका सुबोध भाष्य 


२६७ अब ते हेको वरुण नर्मोमि-रव॑ मज्लेमिरीमदे हविर्भिः । 

क्षय॑प्नस्मभ्य॑मसुर प्रचेता राजम्रेनॉसि ब्विश्रथः कृतानिं ॥ १४ ॥ 
२६८ उदुत्तमे व॑रुण पाशैमस्म-दवाधम वि मध्यमं श्र॑थाय । 

अथां वरात्रादिस्य ब्रते तवा_ नाँगसो अदितये स्याम ॥ १५॥ 

(२५) 
(ऋषिः- आजीगतिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- बरुणः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

२६९ यच्चिद्धि ते विशों यथा प्रदेव वरुण ब्रतम्‌ । मिनीमसि द्याबिद्यवि ॥१॥ 
२७५ मा नों व॒धायं हलवें जिहीळानस्यं रीरघ। । मा हुणानस्य॑ मन्यवे ॥२॥ 


अर्थ-- [२६७ ] ( वरुण ) दे बरुण! (ते हेळः ) तेरे कोषको ( नमोभिः अव ईमहे ) इम अपने नम- 
स्कारोंसे वूर करते ४ ( हविर्भिः यज्ञेभिः ) हविद्रेब्योंके द्वारा तथा यशोंसे भी तेरे क्रोधको हम ( अव ) तूर हटाते हैं 
(हे असुर प्रचेतः राजन्‌ ) हे जीवनशक्तिको प्रदान करनेवाले ज्ञानी राजन्‌ ! ( अस्मभ्यं क्षयन्‌ ) यदा हमारे कल्याण 
करनेके छिये निवास करता हुआ ( कृतानि एनांसि शिक्षथः ) त्‌ हमारे किये पापोंको शिथिळ करके विनष्ट कर ॥ १४ ॥ 

[२६८ | ( बरुण ) हे वरुण! ( उत्तम पाशं ) हमारे इस उत्तम पाशको ( अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) हमसे 
किथिछ करो ( अधम अव श्रथाय ) हमारे इस अघम पाशको नीचे करके शिथिळ करो । ( मध्यमं वि श्रथाय ) हमार 
इस मध्यम पाशको विशेष ढीळा कर दो । ( हे आदित्य ) दे अद्तिपुत्र वरुण देव! ( अथ चयं ) अब हम (तव व्रते ) 
तुम्हारे बतमें रहते हुए ( अदितये ) भदितिके कयि समर्पित होकर ( अनागसः स्याम ) पापरहित हों ॥ ३५ ॥ 

[२५] 

[२६९] ( हे वरुण देव ) दे वरुण देव! (यथा विदाः) जैसे अन्य मनुष्य (ते यत्‌ चित्‌ हि व्रतं) 
क स भ म प्रति दिन हम भी प्रमाद करते 
ही हैं॥1॥ 

[२७० ] ( जिद्दीळानस्य हत्नवे ) तेरा निरादर करनेवालेका वध करनेके लिए ( बधाय ) ऊपर उठाये तेरे शब्त्रके 
सामने ( नः मा रीरधः ) हमको मत बडा रख ( हृणानस्य मन्यवे ) तथा कु हुए तेरे क्रोधके सामने (मा) हमें 
मत खडा रख ॥ २॥ 


आवार्थ-- वरुणका क्रोध बडा भयंकर होता है। जिस पर बह क्रोध करता है, उसे बेधनोंमें डालकर उसका नाश 
करता है । इसलिए उसके कोधसे सदा डर कर रहना चाहिए्‌। वह वरुण जीवनशक्तिको प्रदान करनेवाला है भौर वह 
डत्तमतासे रहनेके किए पापोंके बंधनको ढीछा करता है ॥ १४ ॥ 

हर मानव तीन प्रकारके पाशोंसे बंधा हुआ हे li तीन ऋण मनुष्यपर हैं या सत्व 
रज, तम इन तीन गुणोंके पाशसे बंधा हुआ मनुष्य प्रभावित होता है । इनको दूर कर तीनों ऋणोंसे उण होना या 
त्रियुणातीत होना ही तीनों पाशोंसे सुक्त होना हे। इनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय वरुण प्रभुके नियमोंमें चछकर अमरता 
प्राप्त करना और पापरहित होना ही हे ॥ १५ ॥ 

हे प्रमो ! जैसे सब अन्य मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, वैसे हमारे हाथसे भी प्रतिदिन भनेक प्रमाद 
होते रहते हैं, इसलिये हमारे प्रत्येक प्रमादके लिये तुम कोधित'होकर हमें दण्डित मत करो । दयाकी दृष्टि हमारे ऊपर 
रखो ॥ १-२॥ 


Sess 1 


[ सुबोध भाष्यं (५१) 
२७१ बि मूँठीकार्य ते मनो रथीरश्वं न संदितम्‌ । गीर्मिबेरुण सीमहि ॥३॥ 


२७२ परा हि मे विमंन्यवJ। परन्ति बस्यइश्ये । बयो न व॑स॒तीरुप॑ ॥४॥ 
२७३ कदा ध्ेत्रश्नियं नर-मा बरुण करामहे । मळीकायोंचक्ष॑सम्‌ ॥५॥ 
२७४ तदित्‌ संमानमांश्चाते वेनन्ता न प्र युंच्छतः | पृतब्र॑ताय दाशुषे ॥६॥ 
२७५ वेदा यो वीनां पद मन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌ । वेद॑ नावः संमृद्रिय। ॥७॥ 
२७६ वेद मासो घृतव्॑तों द्वादश्च प्रजाब॑ंत।। वेदा य उपजायते ॥ <n 


अर्थ [२७१] (वरुण) दे वरुण ! ( रथीः संदितं अश्वं न) जिस प्रकार रथी वीर अपने थके हुए घोडोंको 
शान्त करता हे, ( मुळीकाय ते मन! ) डसी तरह सुख देनेवाके तेरे मनको (गीर्भिः वि सीमाहि) स्तोत्ोङ्गारा ६ 
विशेष प्रसन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

[२७२] (बयः वसतीः उप न ) निस तरह पक्षी अपने घोसढोँकी और दौडत हैं, (मे विमन्यवः ) उसी तरह 
मेरी विशेष उत्साहित बुढियौँ ( वस्यइष्टयै हि ) घनकी प्रापिरे किये (परा पतन्ति ) वूर दूर दौड रही हैं ॥ ४ ॥ 

[ २७३ ] ( क्षत्रश्चियं नरं ) पराक्रमके कारण शोभायमान नेता ( उरुचक्षसं वरुण ) विशेष व्रष्टा बरुणको 
( कदा खुळीकाय आ करामहे ) हम यहां कब सुखप्रातिके लिये बुळावेगे ! ॥ ५॥ 

[२७४ ] ( घृतवताय दाशुषे ) ब्रत धारण करनेवाळे दाता के किये (वेनन्ता ) सुखकी इच्छा करनेवाले ये मित्र 
भौर वरुण ( समाने तत इत्‌ आशाते ) समान भावसे वही हविष्यान्न चाहते हैं (न प्र युछतः ) वे कभी उसका 
त्याग नहीं करते ॥ ६ ॥ 

[ २७५ ] ( अन्तरिक्षेण पततां वीनां ) बन्तरिक्षमे उडनेवाके पक्षियोंका ( पं यः बेद ) मागै जो जानते हैं 
( समुद्वियः नावः वेद ) तथा जो समुव्रमें संचार करनेवाड़ी नौकाओोंका मार्न भी जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[२७६ ] ( घृतव्रतः ) नियमानुसार चलनेवाढा वरुण देव ( प्रजावतः द्वादशमासः वेद्‌ ) अ्रजाकी बुद्धि करने- 
बाके बारह महिनोको जानता है ( ब उपजायते ) भौर जो तेरहवाँ महिना बीचे उत्पन्न होता हे ( सेद ) उसको भी 
जानता हे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ दे प्रमो ! जैसे घे घोडेपर उसका मालिक दया करके उसको विश्वाम देता हे, डस प्रकार मैं इस संसार- 
में त्र और दुःखी हुआ हूं, इसळिये तुमारी प्राथना करता हँ कि स्वामीकी तरह मुझपर दया करो और मुझे अपनी अतुळ 
दयासे सुखी करो । मेरे योग्य कमै न भी हों, तथापि जुम भपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो। झैं तुम्हारी प्रायैना 
ही कर सकता हूँ ॥ ३॥ 

जिस तरह पक्षी दिनभर इधर उधर घूमघाम करे शामको विश्रामके छिये अपने भपने घॉसळेकी भोर ही ज़ाते हैं, 
जोर वहाँ विश्राम पाते हैं, उसी तरह मेरी बुद्धियाँ और मेरी विचारधाराएं इस विश्वमें इधर उधर घूमती रहती हैं, परंतु 
चिर शान्तिकी और शाश्वत सुखकी इच्छासे तुम्हारे ही भाश्रयमें आती हैं और वहीं शान्ति सुख और भानरद पाती हैं ॥ ४॥ 

जो प्रभु सबकी सुरक्षितता करनेका सामध्यै रखता है, जो विश्वका नेता भौर संचालक हे, जो चारों ओर विशाङ 
दष्टिसे सबको यथातथ्य रीतिसे देखता हे, जो सबसे श्रेष्ठ हे, उस सुखदायी प्रभुकी हम सब मिळकर कब उपासना करेंगे? 
कब वह हमार सागने साक्षात्‌ दर्शन देगा ? हम आतुर डुए हैं उसकी भक्ति करनेके लिये, अतः चाहते हैं कि उसके 
साक्षात्कारका समय शीम्र प्राप्त हो भौर इम उस प्रशुकी भानन्दकी प्राप्ति होनेतक यथेच्छ उपासना करें ॥ ५ ॥ 

ये मित्र भौर वरुण ऐसे हैं कि जो ब्रती और दाता पुरुषकी उन्नति करना चाहते हैं, वे कमी अपने भक्तका त्याग 
करते नहीं ॥ ६ ॥ 

क्र 


(५२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२७७ बेदु वात॑स्य वतेनि- मुरोक्रेष्वस्प बहतः । बेदा ये अध्यासंते ॥९॥ 
२७८ नि ष॑साद धघृतअतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥१०॥ 
२७९ अतो विश्वान्यद्भुता चिकिस्वाँ अभि पश्यति | कृतानि या च॒ कत्वौ ॥ ११॥ 
२८० स नों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ । प्रण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 
२८१ बिभ्रद द्रापिं हिरण्ययं वरुणो बस्त निर्णिज॑म्‌। परि स्पशो निषेँदिरे ॥ १३॥ 
२८२ न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न दुह्वाणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः ॥ १४॥। 


अर्थ [ २७७ । ( उरोः ऋष्बस्य बृहतः वातस्य ) विशाळ महान्‌ भोर बढे वायुके मार्गको ( वतेनि वेद्‌) 
भी जो जानते हैं ( ये अध्यासते ) तथा जो भथिछाता ह्वोते हैं ( वेद्‌ ) उनको भी जानते हैं ॥ ९ ॥ 

[ २७८ ] ( घृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः ) नियमके अनुसार चळनेवाके, उत्तम कर्म करनेवाळे वरुण देव ( पस्स्यासु) 
प्रजाओोमि ( साम्राज्याय आ नि ससाद्‌ ) सामाज्यके लिये आकर बैठता है ॥ १० ॥ 

[ २७९ ] ( अतः र ब चिकित्वान्‌) इसलिये सब अद्भुत कमोंको करनेकी विधि जाननेवाछा 
( या कृतानि ) जो किया है, ( च ) भर जो करना है ( अभि पश्यति ) उस सबको पूणतासे देखता है ॥ ११ ॥ 

[ २८० ] ( सुक्रतुः सः आदित्यः ) उत्तम कमै करनेवाला वह अदिति पुत्र वरुण देव ( विश्वाहा नः सुपथा 
करत्‌ ) सरंदा हमें सुपथसे चळनेवाला करे ( नः आयूंषि प्र तारिषत्‌ ) और हमारी आयु वदावे ॥ १२ ॥ 

[ २८१ ] ( हिरण्ययं द्रापिं बिञ्जत्‌ वरुणः ) सुवर्णमय चोगा धारण करनेवाला वरुण देव ( निर्णिजं घस्त ) 
डसपर और तेजस्वी वख धारण करता हे ( स्पशः परि निषेदिरे ) उसके वूत किरण चारों लोर फैले रहते हैं ॥ १६ ॥ 

[ २८२ ] ( दिपलवः ये न दिप्सन्ति ) घातक दुष्ट छोग जिससे दुता नहीं कर सकते ( जनानां दुह्ाणः न) 
लोगोंसे द्रोह करनेवाले जिससे द्रोइ नहीं करते ( आभिमातयः देवे न ) शत्रु उस देवको पीडा नहीं देते ॥ १४ ॥ 


यइ सब उसको पता हे, समुब्रमें इतस्ततः घूमनेवाली नौका किस गतिसे घूम रही हैं, उनमेंसे कौनसी नौका अपने स्थानको 
ठीक तरह पहुखेगी भौर कौनसी नहीं यह सब उस प्रभुको पता हे । वर्षे बारह महिनोंमें और ( तीसरे वर्ष आनेवाले ) 
तरह पुरुषोत्तम मासमें क्या उत्पन्न होता हे भौर उससे प्रजाकी उन्नति कैसे होती हे यह सब उस प्रभुको पता है। चारों 
भोर संचार करनेवाले महान्‌ प्राण वायुकी गति कैसी दोती है यद् भी उसको पता हे और इन सबपर जिनकी निगरानी 
हें उन सब अधिष्ठाता देवताओंका भी यथायोग्य ज्ञान उस प्रभुको है ॥ ७-९॥ 

बह प्रभु अपने नियमोंके अनुसार सब कार्य यथायोग्य रीतिसे करता हे, जो करता हे वह उत्तम रीतिसे करता है, 
ऐसा बह सर्वश्रेष्ठ प्रभु सब प्रजाओंमें बैठता है भौर पना साम्राज्य चलाता हे । वहां रहकर विश्वमें क्या हो रहा हे, क्या 
किया गया हे भौर क्या करना चाहिये इसका यथायोग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कार्य करनेवाला प्रभु सबका 
चेघनसे छुठकारा करा देनेके लिये सब मानवोंको उत्तम मागेसे चछाये और सबसे उत्तम कमे होनेके किये डनको दीं भायु 
भी देवे ॥ १०-१२ ॥ 

डस प्रश्रे ऊएर सुब्रणके वख्चका आच्छादन हे, मानो वह प्रभु जरी कपडे पहनकर और उपर वैसा ही दुपट्टा ओढता 
है। इस) दूत चारों ओर संपूण विश्वमें उसीका कार्य करनेके लिये धूम रहे हैं। वे हम सबके चाळचळनको देख रहे हैं। 
कोई दुष्ट शद या द्रोही इस प्रभुको किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता, हतना इसका सामथ्ये हे ॥ १३-१४॥ 


| सुबोध भाष्यं (५३) 


२८३ उत यो मानुषेष्वा यक्षश्चक्रे अ्ाम्या । अस्माकब्रुदरेष्वा ॥ १५॥ 
२८४ परा मे यन्ति घीतया गातो न गब्पूतीरयु । इच्छन्तीरुरुचक्षेसम्‌ ॥ १६॥ 
२८५ सं नु वोचावहै पुन येतों मे मध्वामूंतम्‌ । होतेव शव॑से प्रियम्‌ ॥ १७॥ 
२८६ दशं नु विश्वदंशेत॑ दशे रथमघि धर्मि। एता जुषत मे गिरं! ॥ १८ ॥ 
२८७ इमं में वरुण श्रधी हव॑म॒द्या च॑ मृरूप । त्वामवस्युरा च॑के ॥ १९॥ 


२८८ तवे विश्वस्य मोषिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । स याम॑ने प्रतिं शुधि ॥ २०॥ 
२८९ उर्दुत्तमे मूंमग्धि नो वि पाञ मध्य॒मं चत । अवांधमानिं जीवस ॥२१॥ 


अर्थ [ २८३ ] ( उत यः मानुषेषु यशः आः चक्रे ) और जिसने मनु््योमें यश फैलाया है ( असामि आ ) 
संपूर्णतया सब कुछ किया हे ( अस्माकं उद्रेषु आ ) हमारे पेटॉमें भी सुंदर रचना उसीने की हे ॥ १५ ॥ 

[ २८४ ] ( उरुचक्षसं इच्छन्तीः ) उस सर्वेसाक्षी प्रभुकी इच्छा करनेवाकी (मे धीतयः ) मेरी बुद्धियँ। ( गावः 
i अनु ) जिस तरह गौवें गोचर भूमिके पास जाती हैं ( परा यन्ति ) उसी तरह उसीके पास दुरतक आती 

॥ १६ ॥ 

[ २८५ ] ( यतः मे मधु आशञ्चुतं ) जो मैं यह मधु भरकर छाया हुँ ( होता इव प्रियं क्षद्से ) हवमकर्ताके 
समान इस प्रिय मधुर रसका तुम भक्षण करो ( पुनः नु से घोचावदे ) फिर हम दोनों मिळकर या करेंगे ॥ १७ ॥ 

[२८६ ] ( विश्वद्शत दशै नु ) विश्वरूपमें दर्शनीय देवको निःसंदेह मैंने देख लिया हे । ( क्षमि रथं अधि 
दर्श ) भूमिपर उसके रथको मैंने देखा है ( पता में गिरः जुषत ) ये मेरी स्तुतियाँ डसने स्वीकार की हैं ॥ १८ ॥ 

[२८७ ] ( वरुण ) हे वरुण! ( इमं मे हं श्रुधि ) मेर यह प्रायेना सुन ( अद्य मृव्ठय च ) भाज सुझे 
सुखी कर ( अवस्युः त्वां आ चके ) सुरक्षाकी इच्छा करनेबाका मैं तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १९ ॥ 

[ २८८ ] ( मेधिर ) दे बुद्धिसे प्रकाशित होनेवाले देव! (त्ब दिवः च ग्मः च विश्वस्य राजसि ) द्‌ 
द्युलोक, भूलोक भोर सब विश्वपर राज्य करता हे ( खः यामनि प्रति श्रुधि ) वह तू हमारी प्रायेनाफे पश्चात्‌ उसका 
उत्तर दे ॥ २० ॥ 

| २८९ ] ( नः उत्तमं पाशं उत्‌ मुमुग्धि ) हमारे उत्तम पाशको खुला करो ( मध्यमं वि चृत ) हमारे मध्यम 
पाशको दीला करो ( जीवसे अधमानि अब ) भोर दीधे जीवनके किये मेरे अघम पाशोको जी शोक शीत २१ ॥ 


भावार्थ-- उस प्रभुने ही मानवॉमेंसे कईयोंको यशस्वी किया है । बढ़ जो करता हे वह कभी अधूरा नहीं करता है बह 
यथायोग्य, यथातथ्य परिपूर्ण करता हे अतः उसमें कभी त्रुटि नहीं होती । मनुच्यके पेटमें ही देखिये उसने कैसी उत्तम रचना 
की है कि जिससे खाये अम्नसे अन्दर ही अन्दरसे शरीरका पोषण होता रहता है । पेसा ही सब विश्वभरमें हो रहा है ॥ १७७ 

जैसी गौवें घासकी भूमिके पास दौडती हुई जाती हे, बेसी ही मेरी बुद्धियों इसी प्रभुके पास दौड रहीं हैं। इस प्रभुको 
अर्पण करनेके लिये जो भी मधुरतायुक्त रस मुझे मिला है वदद सब मरेंने उसको अपण करनेके लिये इकहा करके रखा है । 
डसको वह स्वीकार करे भौर पश्चात्‌ उस प्रभुसे मेरा दिल खोलकर वार्ताळाप होता रहे ॥ १६-१७ ॥ 

मैंने उस विश्वरूपमें दिखाई देनेवाले प्रभुका साक्षात्‌ दशन किया है। जैसे प्रथ्वीपर खडा रथ दीखता हे, वैसे ही 
यह प्रभु मेरे सम्मुख खडा हे । वह भव मेरी प्रार्थना सुने । हे प्रभो ! मेरी प्रार्थना सुनो ! आज ही मुझे सुखी करो । अपनी 
सुरक्षाके लिय में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ । अतः हे प्रभु मुझे आनम्दमय बनाओो । हे बुद्धिप्रदाता प्रभो ! तुम्हारा 
साम्राज्य भाकाशसे पृथ्वीतक सर्वत्र अखण्ड है । वह हमारी प्रार्थनाभोंका श्रवण करके उनको पूर्ण करे शौर हमें पूणे श्लान- 
श्द्क। भागी बनावे ॥ १८-२० ॥ 

दै प्रभो ! ऊपरके उत्तम मध्यम और कनिष्ठ ऐसे तीनों पाश ठीके करो और मुझे मुक्त करो ॥ २१ ॥ 


ह ५७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(२६) 

(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिम वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- आझैः । छन्दः गायत्री।) 
२९० विष्वा हि मियेध्य वस्राण्यूजाँ पते । सेमं नों अध्वरं यंज ॥१॥ 
२९१ नि नो होता बरेण्यः सदा यविष्ठ मन्म॑भिः । अग्ने दिबित्म॑ता बच; ॥ २॥ 
२९२ आ हि ष्मा सूनवें पिताः पिर्यजत्यापय । सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥ 
२९३ आ नों बहीं रिशादसो वरुणो मित्रो अयमा । सीदन्तु मनुगो यथा ॥ ४॥ 
२९४ पृब्पै होतरस्य नो मन्देस्व सख्यस्य च । इमा उ घु श्रुधी गिर ॥५॥ 
२९५ यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवदेवे यजामहे । तवे इटयते हविः ॥६॥ 

[ २६] 


अधै-- [ २९० ] ( मियेध्य ऊर्जा पते ) ६ पवित्र और बढोंके स्वामी ! ( वस्माणि वसिष्व दि ) वर्खोको 
पहनो ( यः नः इमं अध्वरं यज ) और वह त्‌ हमारे इस यज्ञका यजन कर ॥ १ ॥ 

[२९१] ( सदा यविष्ठ अझे ) दे सदा तरुण अभि देव ! ( नः वरेण्यः होता ) तुम हमारे श्रेष्ठ होता हो 
(मन्मभिः दिवित्मता घचः ) वह तुम दमारे मननीय दिव्य वचन सुननेके छिये ( नि) इस यज्षमें भाकर यहां बेठो ॥२॥ 

[२९२ ] ( वरेण्यः पिता खूनवे ) श्रेष्ठ पिता अपने पुत्रकी ( आपिः आपये ) बन्धु अपने बन्धुकी ( सखा 
सख्ये आ ) और मित्र अपने मित्रको सद्दायता करता हे ( यजति स्म ) वैसे दी यइ अमि देव हमें सहायता देवे॥ ३ ॥ 

[२२३ ] ( रिशादखः वरुणः मित्रः अर्यमा ) शब्लुनाशक वरुण, मित्र और अर्यमा (नः बर्हिः आ सीदन्तु ) 
हमोर आसनोंपर बैठे ( यथा मलुषः ) जैसे मनुष्य बैठते हैं अथवा जैसे मञुके यज्ञमें बैठे थे ॥ ४॥ 

[२९४] ( पूव्यः होतः ) दे प्राचीन होता! ( नः अस्य सख्यस्य च मन्दस्व ) हमारे इस मित्रभावसे तुम 
प्रसन्न हो ( इमाः गिरः उ ख शाधि ) भोर हमारा यह भाषण उत्तम रीतिसे सुनो ॥ ५ ॥ 

[ २९५ ] ( यत्‌ चित्‌ हि शाश्वता ) जिस तर शाश्वत काछसे ( तना ) और सनातन रीविसे ( देवंदेवं यजा- 
महे ) प्रत्येक देदका हम यजन करते आये हैं ( हाविः त्वे इत्‌ हृयते ) वदी दवि तुम्हें दी जा रही है ॥ ६॥ 


भावार्थ दे सबसे अत्यंत पवित्र और सब प्रकारका बल देनेवाले प्रभो ! तुम अपने प्रकाशरूपी वख्नोंको पहनकर 
प्रकट हो जाओ कौर इम जिस यज्ञका प्रारंभ कर रहे हैं उसको यथायोग्य रीतिसे संपन्न करो ॥ १ ॥ 

है प्रभो ! तुम सदा तरुण हो, बाल्य और वार्धक्य ये अवस्थाएं तुम्हारे छिये नहीं हैं, तुम ही हमारे शरेष्ठ सहायक हयो, 
इसलिये भाओ, यहाँ विराजमान होकर हमारा काब्यगायन सुनो ॥ २॥ 

जैसे पिता प्रेमसे अपने पुत्रकी सहायता करता हे, भाई अपने भाइको हर प्रकारकी मदद पहुँचाता हे, और मित्र 
अपने मित्रका सदा दित ही करता हे, वैसे ही तुम हमार पिता, बन्धु और मित्र हो ्तः इम सबकी सहायता करो ॥ ३ ॥ 

असे मचुष्य अपने मित्रके घरमै जाकर वहां प्रेमसे बैठते हैं, बसे ही तुम भित्रभावसे भाकर हमारे यहाँ बैठो और 
हमारे सहायक बलो ॥ ४ ॥ 

तुम सनातन यज्ञकर्ता हो । मित्र भावसे किये इस हमारे आादरातिध्यसे तुम आनन्द प्रसन्न होभो कर हमारा 
भाषण सुनो ॥ ५॥ 

जैसे सनातन समयसे देवताओंका सत्कार करनेकी रीति चढी भा रही हे, डसी पद्धतिके अनुसार इम तुम्हारा हृबि- 
च्याञ्नका अपेण करके पुजन कर रहे हैं ॥ ६॥ 
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ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५५) 
२९६ प्रियो नों अस्तु विश्पति- होतां मन्द्रो वरेण्यः । प्रिया! स्वग्रयो वयम्‌ ॥ ७॥ 
२९७ स्त॒ग्नयो हि वायै देवासो दधिरे चं नः । स्वग्नयो मनामहे Wen 
` २९८ अथां न उभयेंषा-ममरत मत्यीनाम्‌ । मिथः सन्तु प्रश॑स्तयः ॥९॥ 
२९९ विश्वेभिरग्ने अग्निमिंरिमं यज्ञमिदं व्च! । चनों धाः सहसो यहो ॥ १०॥ 
(२७) 


(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- १-१२ अझिः १३ देवाः । 
छन्दः- १-१२ गायत्री, १२ त्रिष्टुप्‌ । 
३०० अश्वं न स्या वारवन्तं वन्दृष्या अग्निं नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणामु ॥ १॥ 
३०१ स था नः सूनुः बसा पृथुपंगामा रुशेव॑ः । मीढ्वो असाकं बभूयात्‌ ॥ २॥ 

अर्थ= [ २९६ ] ( विश्पतिः, होता, मन्द्रः, वरेण्यः ) प्रजाओंका पालक, हवनकर्ता, भानन्दित और श्रेष्ठ 

5 अप्नि ( नः प्रियः अस्तु ) हमारा प्रिय हो ( वयं स्वग्नयः प्रियाः ) हम भी उत्तम अभ्निसे युक्त होकर उसके प्रिय 
॥७॥ 

[ २९७ ] ( स्वयः देवासः ) उत्तम अभिसे युक्त देवोंने ( नः वार्य दुचिरे ) इमारे ढिये श्रेष्ठ देश्वर्व धारण 
कर रखा हे ( स्वयः च मनामहे ) इसलिये हम उत्तम अझनिसे युक्त होकर इस देवके नामका मनन करते हैं ॥ ८॥ 

। २९८ ] ( अस्त ) हे अमर देव! ( अथ मत्यानां नः ) तुम अमर हो और हम मत्य हैं ( उभयेषां मिथः 
प्रशस्तयः सन्तु ) अतः हम दोनोंके परस्पर प्रशंसायुक्त भाषण होते रह ॥ ९॥ 

| २६२ ] ( सहसः यहो अझे ) दे बलके साथ प्रकट होनेवाले अभिदेव! ( विश्वेमिः अझिभिः ) सब अभ्नि- 
येकि साथ ( इमं यज्ञं इदे वचः ) यहाँ इस यज्ञको और इस स्तोत्रको ( घनः धाः ) स्वीकार करके हमारे लिये पर्याप्त 
अन्नका प्रदान करो ॥ १०॥ 

[ २७) 

[३००] ( वारवन्तं अश्वे न ) बालोवाले-भयालवाले सुंदर घोडेके समान ( अध्वराणां सम्नाजन्तं आई ) भहिंसा- 
युक्त यज्ञकर्मको निभानेवाले, ज्वाढाणोंसे प्रदीप्त अझ्निको ( नमोभिः वन्दध्यै ) इम नमस्कारोंसे सुपूजित करते हैं ॥ ३ ॥ 
tN र्‌ (१904 सदुः ) बळके छिये ही उत्पन्न हुए ( पृथुप्रगामा ) सर्वत्र गमन करनेवाले (सः धा नः 

४ ) वह अयसे हमारे लिये सुखसे सेवा करनेयोग्य 
न सुर ( अस्माकं मीड्ढवान्‌ बभूयात्‌) तथा हमारे लिये 
भावार्थ-- तुम ही हम सबके सञ्च पाछनकर्ता हो, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो । हमार छिये तुम ही सबके हर्ष बढाने- 
बाळे हो, तुम ही सबसे श्रेष्ठ दो । हमारे लिये तुम ही अत्यंत प्रिय हो । हम भी इस झुभ कम द्वारा तुम्हारे लिये प्रिय 
होकर रहें ॥ ७ ॥ 

उत्तम तेजस्वी देवोंने अनेक प्रकारसे उत्तमसे उत्तम धन ऐर आदि हमारे हितके लिये यहाँ धारण किया है, हम भी 
तेजस्वो बनकर उसका भच्छीतरह मनन करें ॥ ८॥ 

दे देव ! तुम भमर हो और हम मरणधर्मा हैं । हम और तुम मिळकर परस्पर सहायक हों और अपूर्व यश निर्माण 
करनेवाले बनें ॥ ९॥ 

है बलके साथ प्रकट होनेवाले प्रभो! सब अपने तेजस्दी साम्रध्योके साथ प्रकट होकर हमारे इस यशकर्मको सफछ 
बनाशो और हमारा स्तोत्र सुनकर, हमें सब प्रकारका अन्न धन आदि, उत्तम प्रकारसे प्रदान करो जिससे हम सुखी 
बनें॥ १० ॥ 

जिस तरह अयालवाला घोडा सुंदर दीखता हे, वैसे ही ज्वाछारूपी अयाछसे युक्त प्रदीप्त अप्रिरूपी घोडा क्षति 
सुंदर दीखता हे | इस यशवेदीपर प्रवी हुए इस अप्निको हम नमस्कार करते हैं॥ १ ॥ 

यह देव बलके विविध कार्य करनेके लिये ही प्रकट हुआ हे, वह सर्वत्र गमन भी करता हे भतः यह हमें सुख देवे ॥२॥ 


॥ ME त CO 


| ५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३०२ स नों दूराच्चासाच्च नि मत्याँद्घ।यो; । पाहि सदुमिद्‌ विश्वायुः ॥३॥ 
३०३ इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । अंग्ने देवेषु प्र वोचः ॥४॥ 
३०४ आनों भज परमे_्ता वाजेषु मध्यमेषुं । शिक्षा बस्वो अन्त॑मस्य ॥५॥ 
३०५ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ । सद्यो दाशुषे क्षासि ॥६॥ 
३०६ यमग्ने प्सु मत्ये मवा वाजेंपु यं जुनाः । स यन्ता शर्श्वतीरिष॑ः ॥७॥ 
३०७ नर्किसस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । वाजों अस्ति श्रवाय्यः ॥ ८ ॥ 
३०८ स वाजं विश्वपैणि-रवैंद्िरस्तु तरुंता । बिप्रैभिरस्तु सनिता ॥९॥ 


३०९ जराबोध तदू विविड्ढि विश्ेविश्व यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय रश्चींकम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-- | ३०२ ] ( विश्वायुः ) दे संपू आ्ञायुके प्रदाता ( दूरात्‌ च आसात्‌ च) वह तुम दूरसे पाससे 
(अघायोः म्यात्‌ नः) पापी मजुष्यसे हम सबकी ( सद्‌ इत्‌ नि पाहि ) सदाके छिये सुरक्षा करो ॥ ३॥ 

[३०३ | ( अझे ) दे अग्निदेव ! (त्वे अस्माकं ) तुम हमार ( इमं उ खु खनिं, नव्यांसं गायत्रं) इस 
दानकी और नवीन,गायत्री छन्दक स्तोत्रकी बात ( देवेषु प्रवोचः ) देवोंसे कहो ॥ ४ ॥ 
[३०४ ] ( परमेषु वाजेषु नः आ भज ) उच्च कोटिके बळ हमें दो, ( मध्यमेषु आ ) मध्यम कोटिके बल भी हमें 
दो ( अन्तमस्य वस्वः शिक्षा ) तथा पाससे मिळनेवाळे धन भी हमें प्रदान करो ॥ ५ ॥ 
[३०५] ( चित्रभानो ) दे विलक्षण तेजस्वी देव ! ( सिन्धोः उपाके ऊमौं ) सिन्धुके पास तरङ्गकी तरह तुम 
(बिभक्ता अखि) धनोंका बेटवारा करनेवाला हो ( दाशुषे सद्यः क्षरसि ) दाताको तो तुम तत्काल ही घन देते हो ॥६॥ 
[३०६] (अग्ने ) दे नभ्नि देव ! ( पृर्त्खु यं मत्य अवाः ) युद्धमें जिस मनुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, ( यं 
वाजेषु जुनाः ) जिसको तुम रणोमें जानेके छिये उत्साहित करते हो (सः शाश्वतीः इषः यन्ता) वह शाश्वत अन्नोका 
नियामक होता हे ॥ ७ ॥ 

[ ३०७] ( सहन्त्य ) हे शब्रुके दमनकर्ता ! ( अस्य कयस्य चित्‌ पर्येता नाकेः ) इसको घेरनेवाला कोई 
भी नहीं है ( वाजः श्रवाय्यः अस्ति ) क्योंकि इसको शक्ति प्ररंसनोय है ॥ ८ ॥ 
[३०८] ( विश्वचर्षणिः खः ) सवै मानवोंका हित करनेवाला वह देव हमें ( अर्वद्भिः वाजं तरुता अस्तु ) 
घोडके साथ युद्धसे पार करनेवाळा दोवे ( विप्रोमिः सनिता अस्तु ) तथा ज्ञानियोंके साथ धनका प्रदानकर्ता हो जावे ॥९॥ 
[३०९] ( जराबोध ) हे प्राथना सुननेके छिये जाग्रत रहनेवाळे देव ! (विश विशे यशियाय ) प्रत्येक मजु- 
प्यके कल्याणके छिये चछाये इस यज्षमें ( तत्‌ रुद्राय ) रुव देवके प्रीतिके छिये ( हशीकं स्तोमं विविड्ढि ) सुन्दर 
स्तोत्र गाया जाता हे अतः यहां तुम प्रवेश करो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- यह देव हमें दीघे भायु देता हे, वह सब स्थानोंसे अर्थात्‌ पाससे भौर दूरसे पापी मलुष्योंके कपट 
जाछसे हमें बचावे ॥ ३॥ 

हे अग्ने ! प्रशंसाके योग्य तथा गायककी रक्षा करनेवाछ स्तोत्रोंको देवोंमें पहुचाओ ॥ ४॥ 

हमें उच्च, मध्यम आदि सब प्रकारके 'बल दो, तथा उन बझॉसे हमें सब प्रकारके धन पास दोनेके समान प्राप्त हो ॥५॥ 
जिस तरह समुद्र तरक्गोंक कारण उछछता हे वेसे ही तुम प्रेमसे उछछो और हमें सब धन दो ॥ ६॥ 

जिसपर तुम्द्वारी दया है उसको अक्षय घन प्राप्त होते हैं। और वह नियामक होता है ॥ ७ ॥ 

डसको घेरनेवाळा कोई नहीं रहता, इतनी उसको विशाळ शक्ति होती है। वह संपूण रूपसे शत्रुका दमन करता है ॥|८॥ 
बह देव सब मानवोंका हित करता हे, वह हमें युद्धोमें विजय देवे और ज्ञानियोंक साथ रखे ॥ ९॥ 

हे स्तुतिसे जाग्रत होनेवाछे देव ! प्रत्येक मनुष्यके कक्ष्याणके छिए इस यमं सुम्दर स्तोत्र गाया जाता हे, भतः तुस 
इस यशमें भाओ ॥ १० ॥ 


( ऋर्वेदका सुबोध भाष्य ५७) 

३१० स नो प्राँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ ११॥ 

३११ स रेवाँ इंब विद्पति-रदैंब्यः केतुः शुंणोतु नः । उक्यैरभ्रिबृहक्धांचः ॥ १२॥ 

३१२ नमो महङ्भथो नमो अभेकेम्यो नमो यु्वम्यो नम॑ आशिनेस्य। । 

यजाम देवान्‌ यदि शक्नवाम मा ज्यायसः शंसमा वक्षि देवाः ॥ १३॥ 
(२८) 


(ऋषिः- आजीगतिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। देवता- १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलं, 
७-८ उल्खलमुसले, ९ प्रजापतिहँ रिश्वन्द्रः, ( अधिषबण~ ) चर्म सोमो वा। छन्द्‌ः- १-६ अनुष्डुप्‌ 


७-९ गायत्री) 
३१३ यत्र ग्रावा पुथुबु् ऊध्वो भत्ति सोत॑वे । उळ्खंलसुतानाः मने न्द्र जल्गुलः ॥ १॥ 
३१४ यत्र द्वाविव जघना घिषतरण्या कृता । उलूखंलसुताना_ भवेन्द्र जल्शुल। ॥२॥ 


अर्थ [ ३६० ] ( सः महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः) वह बडा अपरिमेय भूमके झण्डेवाछा ( पुरुश्चन्द्र: ) भत्यंत 
तेजस्वी देव (नः धिये वाजाय हिन्वतु ) हमें बुद्धि भौर बछकी बुद्धिके लिए प्रेरित कर ॥ ११ ॥ 

[३११ | (सः दैव्यः केतुः ) वदृ प्रजापाछक दिम्यसामध्येका झण्डा जैसा (विइपतिः ब्ृहद्भाचुः अभ्निः) 
तेजस्वी अभि देव, ( रेचान्‌ इव ) धनवानोंकी तरह ( उक्यैः नः श्रणोतु ) स्तोद्रोके साथ हमारी प्रार्थनाको सुने ॥१२॥ 

[३१२] ( महद्भयः नमः ) बडोंके छिये नमस्कार ( अर्भकेभ्यः नमः) बाठकोंके लिये प्रणाम ( युवभ्यः 
तमः ) तरुणेके लिये नमन ( आरिनेभ्यः नमः ) और ब॒द्धोंके लिये भी इम वन्दन करते हैं ( यदि शक्नवाम, देवान्‌ 
यजाम ) जितना सामथ्यं होगा, उतनेसे हम देवोंका यजन करेंगे (हे देवाः ) दे देवो ! ( ज्यायसः आशंसं मा ब्रक्षि ) 
उस पक श्रेष्ठ देवकी प्रशंसा करनेमें हमसे त्रुटी न हो ॥ १३॥ 


[२८] 
[३१३] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! (यत्र सोतवे) जदा सोमरस चुआनेके छिये ( पृथुबुध्नः ग्रावा ऊध्वेः भवति ) 
बढे मूळवाळा पत्थर उपर उठाया जाता है, ( डलूखलखुतानां अब इत्‌ जल्गुलः ) वहां भोखळसे निचोडा गया सोमरस 
पास जाकर पान करो ॥ १ ॥ 
[३१४] (इन्द्र ) दे इख ! (यत्र अधिषवण्या ) जहाँ सोम कूटनेके दो फछक ( द्वौ जघना हव छता ) 
दो जेघा्ोंकी तरह विस्तृत रखे होते हैं ( उत्दूखलखुतानां अब इत्‌ जर्गुलः ) वहां ओोखळसे निचोडा गया सोमरस 
प्रास जाकर पान करो ॥ २॥ 


भावार्थ वह भपरिमित बलसे युक्त देव हमें बुद्धि शौर बळ बढानेके कायौँमे ग्रेरित करे ॥ ३१ ॥ 
बह प्रजापाळन करता है, दिब्य सामर्थ्यसे युक्त है, वह हमारी प्राधैना सुने ॥ १२॥ 
बालक, तरुण, बडे और बृद्ध जो भी. पुरुष हैं दे सब इसी प्रसुके रूप हैं, अतः उनको नमन करपे हैं । जद्वांतक 
इमारी शक्ति रहेगी तबतक डन सब देवोंके छिये हम यज्ञ करते रहेंगे, इससे त्रुटि न हो ॥ १३ ॥ 
सोमको कूटकर रस निकाळनेवाळे दोनों पत्थर अर्थात्‌ सिक और बढ़ा जांघोंके समान विशाळ हैं । जहाँ हन पत्थरोंसे 
सोम पीसा जाता हे, वहां इन्द्र सोमरस पीनेके किए जाता है ॥ १-२ ॥ 
८ (क. सु, भाष्य ) 


ES ५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३१५ यत्र नाथेपच्यवः ञ्चुपच्यवं च शिक्षते । उछख॑लसुताना-मवेहिंन्द्र ज्गुछ। ॥३॥ 
३१६ यत्र मन्थाँ विबक्षते र॒श्मीन्‌ यर्मितबा इव । उल्खंलसुतानामवेदिन्द्र जर्गुल! ॥४॥ 
३१७ यच्चिद्धि स्वं गहृ उल्ृंखलक युज्यसे । इह्‌ द्युभत्तम बदु जय॑तामिव दुन्दुभि; ॥५॥ 
३१८ उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ । 


अथो इन्द्राय पातंबे सूनु सोम॑मुलूखल ॥६॥ 
३१९ आयजी वाजसातमा ता हुगैज्चा बिभृतः । हरीं इवान्धांसि बप्स॑ता ॥ ७॥ 
३२० ता नों अध्य व॑नस्पती क्रष्वावृष्वोभिः सोठामिंः । इन्द्राय मधुमत्‌ सुतम्‌ ॥<॥ 
३२१ उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोमं पवित्र आ सृज । नि धेहि गोरधिं त्वचि ॥९॥ 


अर्थ--[ ३१५ ] ( यत्र नारी ) जहां यजमानकी पत्नी ( अपच्यचं उपच्यचं च शिक्षते) दूर दोने और पास जानेकी 
शिक्षा पाती हे ( उलूखलसुतानां अव इत्‌ जल्गुलः ) वहाँ ओखळसे निचोडा गया सोमरस पास जाकर पान करो ॥३॥ 

[३१६ ] ( यत्र मन्थां ) जहां मन्थन दण्ड ( रइमीन्‌ यमितवै इव ) लगाम पकडनेके समान ( विबध्नते ) 
बांचा जाता हे ( उल्रूखलसुतानां अब इत्‌ जल्गुलः ) वहां ओखळसे निचोडा गया सोमरस पास जाकर पान करो ॥४॥ 

1३१७ ( उलूखलक ) दे भोखळ ! ( यत्‌ चित्‌ हि त्वं शहेगहे युज्यसे ) यद्यपि घर घरमें तुमसे काम 
छिया जाता हे ( जयतां दुन्दुभिः इव ) तथापि यद्वां विजयी छोगोंके ढोळकी तरह ( झुमत्तमं वद्‌ ) त्‌ बढी ध्वनि कर ॥५॥ 

[३१८ ] ( वनस्पते) दे वनस्पते ! ( उत ते अग्नं इत्‌ वातः वि वाति स्म) तुम्हारे सामने वायु बहती 
हे। (उलूखल) दे ओखड ! ( अथो इन्द्राय पातवे सोमं सूनु ) अब इनके पानके छिये सोमका रस निचोडो ॥६॥ 

[३१९ | (आ यजी, वाजसातमा ता हि ) यज्ञके साधन, भन्न देनेवाले वे दोनों पत्थर ( अन्धांसि बप्सता 
हरी इव ) खाद्य खानेवाळे इन्द्रके दोनों घोडोंकी तरह ( उच्चा विजश्चृतः ) उच्च स्वरसे विवार करते हैं ॥ ७ ॥ 

[३२०] (अद्य ऋष्यौ वनस्पती ता ) आज बृक्षसे उत्पन्न सुन्दर ये दोनों फलक ( ऋष्वेभिः सोतामिः ) 
दशनीय स्तोताभंके साय ( मधुमत्‌ नः सुतं ) इन्त्रके लिये मीठा सोमरस हमारे यज्ञमें निकाळें ॥ ८ ॥ 

[ ३२१ ] ( चम्वोः रिष्टं उत्‌ भर ) दोनों पात्रोंसे अवशिष्ट रस उठा लो (सोमं पावैत्रे आ सुज) सोमको 
छाननीके ऊपर रखो (गोः त्वचि अधि नि घेहि ) गोचमं पर रखो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-¬ दहीको मथनेसे मक्खन निकलता है । मक्खन निकाळनेकी भी एक कला हे, जिसे हर गृहिणीको सीखना 
चाहिए | इस कार्यके लिए मथना रस्सीसे बांधकर गृहिणी अपने हाथोंको आगे पीछे करके मथती हे। उससे मक्खन 
निकाळ कर उसका घी बनाती हे, जो यज्ञमें डाला जाता है॥ ३-४॥ 

ऊखळ भौर मूसळका उपयोग घर घरमें किया जाता हे । यद चावलोंको स्वच्छ करनेके किए काममें छाया जाता हे। 
धानको मूसकसे कूटकर उसे छाजसे साफ किया जाता है । उसके सामने हवा चछती हे, उस वायुसे भूसा उड जाता है । 
इस प्रकारके चावछ यज्ञके लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसे चावळोंमें जीवनसच्च अधिक रहता है ॥ ५-६ ॥ 


ऊखळ मूसळ ये दो कूटनेके साधन हैं, अतः ये यज्ञके भी साधन हैं। यज्ञमें शब्द करते हुए मूसळ भौर उखळ | 


नाचते और विदार करते हैं । वृक्ष अर्थात्‌ छकडीसे बने हुए ये दोनों सोमरसको निकाळनेके काममें भी आते हैं । उसे छाना 
जाता और घडोंमें भर दिया जाता है । तथा विशाळ स्थानमें उन धान्योंको फैला दिया जाता है । गोचमँका अर्थं गौका 
चमडा न होकर विशाळ स्थान है । ( टिप्पणी देखें ) ॥ ७-९॥ 
वंशेन दशवंशान्‌ समन्ततः । 
पंच चाभ्यधिकान्‌ दद्यात्‌ एतद्‌ गोचर्म चोच्यते ॥ ( वसिष्ठस्ट्ृति ) 


| 
| 


र सुबोधं भाष्यं (५९) 


(२९) 
(क्रषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स छत्रिमो वेश्वामित्रो देबरातः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- पंक्तिः । ) 
३२२ यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाश्चस्ता ईव स्मासिँ । 


आतू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्रेंषु शुञ्निषुं सहस्नेषु तुवीमघ ॥१॥ 
३२३ श्रिम्रिन्‌ वाजानां पते शर्चीवस्तवं दुंसनां । ! 

आतू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुञ्रिषुं सह्नेषु तुवीभष ॥२॥ 
३२४ नि ष्वापया समिथुदर्शा सस्तामबुष्यमाने । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्बशचेषु शुञ्जिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥३॥ 
३२५ ससन्तु त्या अरातयो बोध॑न्तु श्र रातयः । 

आ तू नं इन्द्र शंसय॒ गोष्वषु शुत्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥४॥ 
३२६ समिन्द्र गर्दुभ मृंण नुबन्ते पापयांमुया । 

आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुञ्रिषुं सहस्नेपु तुवीमघ ॥५॥ 

[२] 


अर्थ ३२२] ( सत्य सोमपाः ) हे सत्य स्वरूप सोमपान करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ चित्‌ हि अनाशस्ता इव 
स्मसि ) जो भी हो, हम बहुत प्रशंसित जैसे नहीं हे यह सत्प हे ( तुवीमघ इन्द्र ) तथापि हे बहुधनवाले इन्द्र ! 
( सहनु शुञ्निषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सहं गायं और घोडे ( नः आ शंसय ) हमें मि ऐसा हमें आशीर्वाद दो॥१॥ 

[३२३] ( शचीवः शिप्रिन्‌ वाजानां पते) दे सामध्यैवान्‌ , शिरख्ाणधारी भोर सब बर्छोके स्वामी इन्द्र! 
( तब देसना) तेरे कर्म भडुत हैं ( लुवीमघ इन्द्र ) दे बढुधनवाले इन्त्र ! ( सहस्रेषु शुञ्जिषु गोषु अश्वेषु) उत्तम 
सहस्षों गाये और घोडे ( नः आ दासय ) हमें मिळे ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ २॥ 

[ ३२४] ( मिथूडशा निष्वापय ) दोनों दु्ैतियाँ परस्परकी ओर ताकती हुई सो जांय ( अबुध्यमाने सस्तां) 
बे कभी न जागती हुई बेद्दोश पढी रहें अर्थात्‌ हमें उनसे उपद्रव न हो (हे तुवीमघ इन्द्र ) दे बहुधनवाले इन्द्र ! ( सह- 
स्रेषु शुश्रिषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सहस्रो गाये और घोडे (न; आ शंसय ) हमें मिढै ऐसा हमें भानीर्वाद दो ॥ ३॥ 

| ३२५] ( शूर) दे शर बीर ! (स्या अरातयः सन्तु) इमारे शत्रु सोये रहें ( रातयः बोधन्तु ) और 
मित्र जागते रहें ( तुवीमघ इन्द्र) दे बहुधनवाले इन्द्र ! ( सहस्रेषु शुस््िषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सहस्रं गाये भौर 
घोडे (न; आ शंसय ) हमें मिळे ऐसा हमें भाशीर्वाद दो ॥ ४॥ 

। ३२६] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (अम्नुया पापया ) इस पाप विचारमयी वाणोसे ( जुवन्तं गर्दभं सं खूण ) 
बोळनेवाळे गधेका वध करो ( तुवीमघ इन्द्र ) दे बढुघनवाले इन्द्र! (सहस्नषु शुञ्जिषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सदसो 
| भौर घोडे (नः आ शँसय ) हमें मिळे ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ ५॥ 


भावार्थ यह इन्द्र महासामर्ध्यवान्‌, शिरखाणको धारण करनेवाला सत्यके मागैपर चढानेवाका है । वह बलोंका 
स्वामी इन्द्र भपने अप्रशंसित भक्तके पांस भी जाता हे, और उसे ऐश्वय प्रदान करके समृद्धशाछी बनाता है ॥ १-२ ॥ 

दुर्गतियाँ कभी भी अपना सिर न उठाये वे हमेशा सोह रहै । क्योंकि जब मनुष्यपर दुर्गतियां आती हैं, तो उसके 
शत्रु भी बढ जाते हैं और मित्र कम हो जाते हैं। अतः जब दुर्गतियां सोती रहेगी, तो उसके शत्रु भी सोते रहेंगे॥ ३-४॥ 


२५ "~ 


| सुबोध भाष्यं (६१) 


३३२ अयश्च ते समंतसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । वच॒स्तरिंच ओहसे neh 
३३३ स्तोत्रं राधानां पते भिवौहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ॥५॥ 
३३४ ऊच्बेस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ वाजें शतक्रतो । समन्येषु रवाह ॥६॥ 
३३५ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रेमूतये ॥७॥ 
३३६ आ घां गमद्यदि श्रत्रत्‌ सहस्तिणींमिरूतिभिंः । बाजेभिरुषं नो हव॑म्‌ ॥८॥ 
३३७ अङं प्रललस्पौकंसो हुवे तुबरिप्रति नर॑म्‌ । यं ते पूर्व पिता हुवे ॥९॥ 


३३८ तं त्वां बयं बिंश्ववारा ऽऽ शास्महे पुरुहूत । सखें वसो जरितृभ्यः ॥ १०॥ 
३३९ असाकं शिप्रिणीनां सोम॑पाः सोमपान्नांम्‌ । सखें बज्जन्त्सखींनाप्र ॥ ११॥ 
३४० तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे वज़िन्‌ तथां कृणु । यथां त उञ्मसीश्य ॥ १२॥ 

अर्थ [ ३३२] (अयं कपोतः गर्भधि इव ) यदद सोमरस कपोत गार्भेणी ऋपोतीके साथ (ते से अतसि) 
जैसा रहता हे वैसा तुम्हारे लिये हे, ( तत्‌ चित्‌ नः वचः ओहसे) तब तुम हमारी प्रार्थनाका विचार करो ॥ ४॥ 

[ ३३३ ] ( राधानां पते गिर्वाहः वीरः ) हे धनोंके स्वामिन्‌ स्तुति योग्य वीर ! (यस्य ते स्तोत्रं विभूतिः 
सूनृता अस्तु ) यद स्तोत्र तुम्हारी विमूतिका सत्य सत्य वर्णन करनेवाला हो ॥ ५।। 

[३३४ | ( शतक्रतो ) दे सैकडों कमै करनेवाले ! ( आस्मिन्‌ वाजे) इस युदमें (नः ऊतये ऊर्ध्वः तिष्ठ ) 
हमारी सुरक्षाके ळिये खडा रह। ( अन्येषु सं ब्रवावहै ) अन्य कार्यके विषयमें पीछेसे संभाषण करेंगे ॥ ६॥ 

[ ३३५ ] ( योगेयोगे ) प्रत्येक कमैसें ( वाजेवाजे ) भौर प्रत्येक युढ़में ( तवस्तरं इन्द्रं ऊतये) बढशाली 
इन्द्रको हम अपनी सुरक्षाके छिये ( सखायः हवामहे ) उसके मित्रोंकी तरह बुळाते हैं ॥ ७॥ 

[३३६] (यदि नः हवं श्रवल्‌) यदि वह हमारी पुकार सुनेगे ( सहस्त्रिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः ) तो 
अपनी सहनं प्रकारकी सुरक्षा करनेवाले भळोंके साथ ( घ उप आगमत्‌ ) हमारे पास निःसन्देह भावेंगे ॥ ८ ॥ 

[ ३३७] ( प्रत्नस्य ओकसः ) अपने पुरातन स्थानसे ( तुविप्रति नरं अनु हवे ) अनेक भक्तोंके पास पहुंचने- 
बाळे वीर इन्द्रको मैं बुळाता हूँ । (ये ते पूर्व पिता हवे ) जिस तुमको पढ़िले मेरे पिता बुछ। चुके थे ॥ ९ ॥ 

[३३८ | ( विश्ववार पुरुहृत सखे वो ) दे इस विइत्रमें वरणीय श्रेष्ठ बहुतों द्वारा प्रशेलित मित्र भौर धन- 


न र ! (ते त्वा जरितृभ्यः ) उस तुमसे स्तोताओंका कल्याण करनेके लिये ( बयं आशास्महे ) इम भाशीर्वाद 
मांगते हैं ॥ १०॥ 


[ ३३९ ] ( सोमपाः सखे वञ्जिन्‌) दे सोम पीनेवाळे मित्र वज्रधारी वीर ! ( सखीनां प्रियाणां सरोमपात्ञां 
अस्माकं ) मित्र प्रिय और सोम पीनेवाळे इमारे ( शिप्रिणीनां ) पास उत्तम नासिकावाळी गौवोंके झुण्ड हों ॥ ११॥ 

| ३४० | ( हे सोमपाः सखे वज्रिन्‌ ) हे सोम पीनेवाले मित्र बज्रघारी ( इष्टये ते यथा उइमसि ) इमारी 
अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये तेरी प्रासिकी हम जिस तरद इच्छा करेंगे ( तथा कणु तत्‌ ) वैसा करो (तथा अस्तु ) वह 
वैसा ही दो ॥ १२॥ 

भावार्थ जिस प्रकार कबूतर अपनी कबूतरीके साथ हमेशा रहता है, उसी तरह ये सोम भी इन्द्रके साथ हमेशा 
रहते हैं । तब उससे उत्साहित होकर बह युद्धमें शब्रुओंके सामने खडा रहता है और सब्र वाणियाँ उसकी झूर वीरताका 
सच्चा वर्णन करती हैं ॥ ४-६ ॥ 

हमारे पूवेज ऋषि मुनि भी इस इन्द्रको अपनी सहायताके छिए बुलाते थे, उसी कर्ममें कुशळ, युद्ध करनेमें वीर इन्द्रको 
इम अपनी सुरक्षारे लिए उसके स्थानसे बुछाते हैं। यदि वह हमारी पुकार सुनेगा, तो अवश्य हमारी रक्षा करनेके लिए वह 
भाएगा, ऐेकषा हमें पूण विश्वास है ॥ ७-९॥ 

सबके द्वारा वरणीय उस इन्द्रसे सभी आशीर्वाद मांगते हैं। इम उस वञ्रधारीको पानेके किए बहुत प्रयत्न करते हैं, 
अतः वह हमें प्राप्त हो और वह हमारे पास जाकर हमें सुन्दर सुन्दर गायें अदान करे ॥ १०-१२ ॥ 


। ६२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


३४१ रेवर्तीने! सधमाद इन्द्रै सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥ १३॥ 
३४२ आघ त्वावान्‌ त्मनाप्तः स्तोतृभ्यों ृष्णवियानः। ऋणोरक्षं न चक्रूयों। ॥ १४ ॥ 
३४३ आ यदू दुवः शतक्रत वा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरश्चं न शचीभिः ॥ १५॥ 
३४४ शश्वदिन्द्रः पोग्ुथद्विजिंगाय नानदद्धिः भ्रा्वंसद्भिर्षनानि । 


स नों हिरण्यरथं दंसनावान्‌ त्स नं; सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥ १६॥ 
३४५ आश्चिनावश्वाबस्ये षा यांतं शबीरया । गोमदू दस्रा हिर॑ण्यवत्‌ ॥ १७॥ 
३४६ समानयोजनो हि वां रथों दस्रावमंत्ये; । समुद्रे अखिनेयते ॥१८॥ 
३४७ न्य१ घ्न्यस्य मुधेनि चक्र रर्थस्य येमधुः । परि द्यामन्यदीयते ॥ १९॥ 


अर्थ- [ ३४१] (श्वुमन्तः यामिः मदेम ) अन्नसे युक्त होकर हम जिनसे आनन्दित होंगे (इन्द्रे सधमादे ) वैसे 
इन्त्रके हमारे ऊपर प्रसन्न दोनेपर ( नः रेबतीः तुविवाजाः सन्तु ) इमारे दूध देनेवालीं और शक्तिसम्पन्न गाये हों ॥३३॥ 

[३४२ ] (श्वृष्णो) दे शब्रुका पराभव करनेवाळे इन्द्र ! ( त्वाबान्‌ त्मना आप्तः ) तुम्दारे समान तुम ही 
आशत हो ( स्तोतृभ्यः इयानः घ्र ) जो तुम स्तोताओंके पास ( चक्रयोः आक न ) चक्रोके अक्षकी तरह ( आ ऋणोः ) 
पहुंचता है ॥ १४ ॥ 

[३४३ ] ( शतक्रतो ) दे सैंकडों प्रशस्त कमै करनेवाळे | ( यत्‌ दुबः आ कामं जरितृणां ) जो घन इच्छाके 
जनुसार स्तोताभोके पास (शचीभिः अक्षं न) शक्तियोंसे रथका भक्ष चछानेके समान (आ ऋणोः ) तुम पहु- 
चाते द्रो ॥ १५॥ 

[ ३४४ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( शश्वत्‌ ) हमेशा ( पोप्नुथद्धिः नानदद्भिः शाश्वसद्धिः ) फडफडाते, हिनहिनाते 
तथा जोरसे श्वास हेते हुए घोंडोके द्वारा ( घनानि जिगाय ) घनोंको जीतता हे ( दूंखनावान्‌ सः सनिता ) कमैकुशळ 
उस दाता इन्द्रने ( नः खनये ) इमारे उपयोगरे लिये ( हिरण्यरथं अदात्‌ ) सोनेका रथ दिया हे ॥ १६ ॥ 

[३४५ | ( अश्विनौ ) हे जखिदेवो! ( अश्वावत्या शवीरया इषा ) भनेक घोडोसे युक्त शक्ति देनेवाछे अश्नके 
साथ ( आ यातं ) आओ ( हे दस्रा) हे सत्रुनाराको ! ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) हमारे घरमें गायें भौर सुवर्ण होतें ॥ १७ ॥ 

[ ३७३ ] ( दस्रौ ) दे शत्रनाशको! ( वां रथः समानयोजनः अमर्त्यः ) तुम दोनोंका एक साथ जोतनेषाछा 
बिनाशरहित रथ है ( हि समुद्रे इयते ) जो समुद्रमें भी जाता हे ॥ १८ ॥ 

[ ३३७ ] (स्थस्य चक्रं) तमने अपने रथका एक चक्र ( अच्न्यस्य मूर्धनि ) पर्वतके शिखरके मूलमे ( नि येमथुः) 
रखा है ( अन्यत्‌ पारि द्याम्‌ शयते ) और दूसरा युळोकमें चलता हे ॥ १९ ॥ 


ET IE OREN PIES SRE MOE US URE Si लिन जा 

भावार्थ इन्द्र सबसे ज्यादा भाप्त भर्थात श्रेष्ठ है । उत्तम उत्तम कमै करनेवाला इन्द्र जब अपनी सभी श्रेष्ठ 
शक्तियोंके साथ स्तुति करनेवालोंके पास पहुंचता है, भौर उन्हें शक्ति सम्पन्न गायें प्रदान करता हे, तब सभी स्तोता त्यन्त 
आनन्दित होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 

यह इन्द्र हमेश। हिनहिनाते हुए तथा वायुके वेगके समान उडनेवाळे घोडोंके द्वारा शत्रुणोंके धनोंको जीतता है। बह 
इन्द्र धनके दाताओोंको सोनेके रथ ्र्थात्‌ अत्यधिक सम्पत्ति देता हे ॥ १६ ॥ 

आखिदेवोकि पास एक रथ है, जो अश्विनी कुमारोके लिए एक ही समय जोडा जाता हे । यह रथ समुद्रमें भी चछता 
हे, भूमि पर भी चछता है और अमर होनेसे जाकाशमे भी उडता हे। इस रथ पर बैठकर अश्विनी अन्न, गाय और सुवर्णके 
साथ सबके घरोंमें जाते हैं ॥ 1७-१९ ॥ 


च सुबोध भाष्य (६३) 
३४८ कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मती अमर्त्यें । कं नक्षसे विभावरि ॥२०॥ 
३४९ वयं हि ते अम॑न्म्या_ऽऽन्तादा पराकात्‌ ! अश्वे न चित्रे अरुषि ॥२१॥ 
३५० त्वं त्येभिरा गहि बाजेभिदुहितदिव! । अस्मे रयिं नि धारय ॥ २२ ॥ 
(३१) 


( ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । दैवता- अझिः । छन्दः- जगती; ८, १६, १८ श्रिष्डुप्‌ । 
« ३५१ त्वमग्ने प्रथमो अज्लिरा ऋषि देवो देवानामभवः शिवः सखां । 


तब ब्रते कबयों बिद्यनापसो ऽजायन्त मरुतो भ्राज॑दृष्टयः ॥१॥ 
३५२ चमंग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि ब्रतम्‌ । 
विशुरविश्वस्मे भुव॑नाय मेधिरो द्विमाता शयुः कंतिधा चिंदायवें ॥२॥ 


अर्थ [ ३४८ ] ( कधप्रिये अमत्ये विभावरि उषः ) दे स्तुतिप्रिय अमर शोभावाली उपादेवी ! ( भुजे मतैः 
तुम्हें भोजन देनेवाछा मानव कौन हे ! ( कं नक्षसे ) किसे तुम प्रास होना चाहती हो ॥ २० ॥ 
[ ३४९ ] ( अइवे चित्रे अरुषि ) दे भश्वयुक्त विचित्र प्रकाशवाली उषादेवी ! ( आ अन्तात्‌ आ पराकात्‌ ) 
दूरसे | पाससे ( सत ते न अमन्महि ) हम तुम्दै नहीं हा ॥ लक द 
३५० : ४ ) दे द्यलोककी पुत्री ! पु ५४ त्वं आ गहि) उन साध तुम राओ 
(अस्मे रायि ey न अदान करो ॥ २ र / 
। ३१] 
हा [३५१ ] दे (अग्ने) भप्ते ! (त्वं प्रथमः अङ्गिरा ऋषिः अभवः ) त्‌ सबसे पहछा अङ्गिरा नामक ऋषि 
| हुना था। (देवः देवानां शिवः सखा अभवः ) त्‌ देवोंका देव और कल्याणकारक मित्र हुआ ( तव अते कवयः 
४ श्राजद्दष्टयः मरुतः अजायन्त ) तेरा ही कर्म करनेके लिए मेधावी और कार्यपद्धतिको जाननेनाले तथा 
शोभायमान आाखोंवाळे मरुत्‌ गण वैदा हुये ॥ १ ॥ 
१ अंगिराः अग्निः देवः-- प्रत्येक अंग और अवयवमें रसरूपसे रनेवाळा । 
२ प्रथमः ऋषिः देवानां दिवः सखा-- पहला ज्ञानी और देवोंका झुभ मित्र । 
| ३ ब्रते कवयः विद्यनापसः-- उसके नियमानुसार जो चछते हैं, वे अतीन्द्रिय ज्ञानी बनकर सब कार्य 
विधिपूर्वक करते हैं। 


[३५२] हे (अझ्ने ) भन्ने ! (त्वं प्रथमः अङ्गिरस्तमः कविः देवानां रतं परिभूयसि ) त्‌ सबसे प्रथम मुख्य 
अंगिरा होकर मेधावी दोनेसे देवोके कर्मको विभूषित करता है। त्‌ ( विश्वस्मै भुवनाय विशुः ) सारे संसारमें व्यापक 
हे, तथा त्‌ ( मेधिरः द्विमाता आयवे कतिधा चित्‌ शयुः ) बुद्धिमान्‌ दो माँवाछा होकर मजुष्यके दित छिये कई रूपोर्से 
सवेत्र बसेमान हे ॥ २ ॥ 

१ देवानां व्रतं परिभूषसि-- यह अग्रणी देवोके बरतोंको सुशोभित करता हे । 
२ विश्वस्मै भुवनस्य मेधि-रः-- सब प्राणियोंको बुद्धिका दान करता है । 

भावार्थ-- विचित्र प्रकाशके कारण अत्यन्त शोभा देनेवाळी यह उषा सब मजुष्योंके पास पहुंचती है। पर मुष्य 
दै इसके महस्वको नहीं जान पाते | यह जब मनुष्योंके पास जाती है, तब बछ और धनसे युक्त होकर जाती है । जो उः" 

कालमें जागते हैं, वे वळ और धनसे युक्त होते हैं । पर कुछ मनुष्य इस उथाके मदत्त्वको नहीं जानते; और वे उषःकालसें 

झी सोते रहते हैं, और इस प्रकार घन और बळ पानेसे वेचित रह जाते हैं ॥ २०-२२ ॥ 
यह अग्नि अंगिरा अर्थात्‌ शरीरके भंगोंमें बढनेवाळे जीवन रसको पैदा करती है, जब तक शरीरमें अभ्नि रहती हे, त भी 
¬ तक यह जीवन रस बहता है । यह देव अर्थात इन्द्रियोंका देव है इसीसे शरीरका सारा कार्य चळता है ॥ १ ॥ 
ड यह मेघावी अग्रणी देवोंकी हर प्रकारसे सहायता करता हे तथा सब मनुष्योंको बुद्धि; देकर उनकी आयु यढानेवाला 
< है तथा दो माताभोंवाछा है, इसकी एक माता जन्मदात्री हे और दूसरी माता विदा हे । यह सर्वत्र ब्यापक है ॥ २ ॥ 
१ 


कः) 


I 8.7". 


डु ६७) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


३५३ स्वम प्रथमो मांत्रिश्वंन आविभव सुक्रतूया विवस्वैते । 
अरेजेतां रोद॑सी होतृवूर्ये $संझ्ोभरमयंजो महो व॑सो ॥३॥ 
५४ त्वमग्ने मनंवे द्याम॑वाशयः पुरूरवसे सुकृते सकृत्तर। । 
श्वात्रेण यत्‌ पित्रश्ुच्यंसे पर्या 55 त्वा पर्वेमनय्चापरं पुन ॥४॥ 
३५५ त्वम्रे वृषभः पुष्टिवर्धन उद्य॑तस्रुचे भवसि श्रवाय्यः । 
य आहुंतिं परि वेदा वष॑ट्कृति मेकायुरग्रे विश्व आविवाससि ॥५॥ 


अर्थ [ ३५३ ] दे ( अन्ने ) भन्ने ! त्‌ (प्रथम ) अग्रगामी हो, ( सुक्रतूया विवस्वते मातरिश्वने आविर्भव ) 
करनेकी इच्छाके साथ सूये आर वायुके लिये प्रकट हो । तेरी शक्ति देखकर ( रोदसी अरेजेतां ) 
आकाश भौर पृथ्वी कॉप गये । तूने (होतृतूयै भारं असप्लोः ) होताके रूपें वरण किये जानेपर यज्ञके भरको वहन किया। 
दे ( बसो ) निवासके देतु अग्ने ! तूने ( महः अजयः ) पूजनीय देवोंकां यज्ञ पूण किया हे ॥ ३ ॥ 
१ सुक्रतूया विवस्वते आविभंच- उत्तम कमं करनेकी इच्छासे युक्त होकर यह भि मनुष्योंके हितके 
लिए प्रकट 
२ रोदसी अरजेतां- इसके डरसे दोनों युळोक और पृथ्वी लोक कांपते हैं । 
[३५४ ] हे ( अग्ने ) अपने! ( त्वं मनवे द्यां अवाशय; ) तूने मनुष्ये द्वितके लिये युलोकको शब्दमय किया 
( छुछते पुरूरवसे खुकृत्तरः ) सुकर्मा पुरूरवाके छिये त्‌ अधिक अच्छे कर्मवाळा हुभा। ( यत्‌ पित्रोः श्वान्नेण परि- 
झुच्यसे ) जब तू माता पिताके मथन करनेसे सुक्त होता अर्थात्‌ पैदा झोता है तब (त्वा पूर्वं आ अनयत्‌ ) तुझे पकी 
जोर के गये, ( पुनः अपरं आ अनयत्‌ ) फिर दूसरी ओर छे गये ॥ ४ ॥ 
१ मनवे द्यां अ-वाशयः-- मनुष्यके हितके छिए आकाशको शाब्दगुण-युक्त बनाया | 
२ पुरू-रबसे खुछते खुकृत्तराः-- बहुज्ञानी शुभ कर्म करनेवालेके हित करनेके लिए यद अधिक शुभ काम 
करता है । 
३ पुरू-रवाः-- बहुशब्दवाछा, बहुत ज्ञानी, बहुत व्याख्यान देनेवाले । 
| ३५५ ] दे ( अझ्ने ) अमन ! ( त्वं बृषभः पुष्टिवर्धनः ) त्‌ बडा बलिष्ठ और पुष्टि देकर सबको बढानेवाला हे । 
( डद्यतलुचे श्रवाय्यः भवसि.) यज्ञ करनेवाछेके द्वारा तू स्तुतिके योग्य है । ( यः वषट्कति आहुति पारिबेद्‌ ) जो 
बशकर्ता वषट्कारसे युक्त भाहुतिको देना जानता है उसे त्‌ सम्पूर्ण आयु देता है भौर ( विशः आः विवाससि ) प्रजा. 
शनि सबसे आगेके भागमें प्रतिष्ठापित करता है ॥ ५ ॥ 
१ बृषभः पुष्टिवर्धनः श्रवाय्य:-- वह अग्रणी बलवान्‌ पुष्टिकर्ता और प्रशंसाके योग्य है । 
२ एकायुः विशः आविवाससि-- पूर्णायु देकर मनुष्योंको बसाता है । 


भावार्थ-- यह अभि अग्रगामी है यह मद्दाशक्तिशाळी है । हसकी शक्तिसे सारा विश्व काँपता है । इसीके कारण 
यज्ञ सम्पूणो होता है ॥ ३ ॥ 

आकाशका गुण शब्द हे । उस शब्दके रहस्यको जाननेवाला ज्ञानी, छोगोंके दितके लिए हमेशा झुभ कर्म करता हे । 
जब पुत्र पैदा होता है तब वह पहले ब्रहमचर्याश्रममे प्रविष्ट होता है, तब फिर बादमें गृहस्थाश्रमी होता है ॥ ४ ॥ 

यह णी सबको पुष्टि देता हे, और यज्ञशीळके किए सम्पुण भायु प्रदान करता है । यज्ञ करनेसे मनुष्य दीर्घायु 
¬ शि करता है भौर सब मनुष्यॉमें उत्तम बनता हे ॥ ५ ॥ 


बु छुबोध भाष्य (६५) 
३५६ स्वमग्न वृजिनव॑र्तनिं नरं सक्मेन्‌ पिपर्षि विदथे विचर्षणे । 


यः शूर॑साता परितक्म्ये घें दुम्रेमिबित्‌ समृता हंसि भूय॑सः ॥६॥ 
३५७ स्वं तमग्ने अमृतस्व उंत्तमे मते दधासि श्रव॑से दिवेदिवे । 

यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय॒ आ च॑ सूरये ॥७॥ 
३५८ त्वं नो अग्ने सनये घनांनां यशसं कारु $णुहि स्तनः । 

ध्याम कमोपसा नवेन देव्यवापृथिती प्रार्वत न; ॥<॥ 


अर्थ-- [ ३५६ ] हे ( विचर्षणे अझे ) विशिष्ट शानसे युक्त झम्ने ! (त्यै दुजिनवर्तर्नि नरं सक्मन्‌ विद्थे 
पिपषिं) त्‌ इमागंगामी सजुष्यकी भी भपने साथ रहनेपर युद्धमें सहायता करता हे। भौर ( यः पर्तिकम्ये धने शूरसाता 
दश्रेभिः चित्‌ ) जो त्‌ सब भोरसे भाक्रमण होनेवाळे, घन प्राप्त होनेवालि तथा शरवीरोंसे युद्ध किये जाने योग्य संप्राममें 
न पुरुषोके द्वारा ( सञ्चता भूयसः हेसि ) अच्छी प्रकार युद्ध प्रारम्भ होनेपर बडे बढ़े वीरोंको भी मार 
देता है ॥ ६ ॥ 
१ बृजिनवर्तर्नि नरं सक्मन्‌ विदथे पिपर्षि-- पापी मनुष्यको भी विद्वानोके साथ संयुक्त करके उनकी 
युद्में रक्षा करता है। 
२ शूरलातौ व्रेभः चित्‌ भूयसः हेसि-- शरों द्वारा छेढे गए युद्में यह अग्रणी थोडेसे शत्रुओंको 
डेकर भी बहुतोंको मार देता है । 
[३५७] दे ( अझ ) भ्न! (त्वं ले मर्त) तम इस उत्तम मजुष्यको (दिये दिय ) प्रतिदिन ( अबले उत्तमे 
दधासि ) यशस्वी बनाते हुए उत्तम अमरपदुपर प्रतिष्ठित करते हो भौर ( यः उभयाय जन्मने ताठुघाणः ) 
जो दोनों प्रकारके अन्मके सिये अतीव पिपासु हैं, उस ( सूरये मयः प्रय: च आ कृणोषि ) ज्ञानीके छिये सुख और भन्न 
सब भोरसे देते हो ॥ ७॥ 
१ मरते श्रवसे उत्तमे अमृतत्वे दधासि यह अग्रणी यशके छिए उत्तम मनुष्यको अमर बनाता है । 
२ उभयाय जन्मने ताठ॒षाणः सूरये मयः प्रयः च कृणोषि-- ब्रह्मचर्य भौर गृहस्थ इन दोनों जीवनॉमें 
उञ्चतिकी इच्छा करनेवाले विद्वानके छिए यह अग्रणी सुख भौर अन्न देता हे। ( मयः-खुख-प्रयः-खुख ) 
(३५८ ] हे (अपने ) भमन ! ( स्तवानः स्वं धनानां सनये) प्रशंसित होता हुमा तू घनोंके दानके छिये ( नः 
यशसं कारे कृणुहि ) हमें यश भोर कमै करनेका साम्य दै । ( नवेन अपसा क्म ऋध्याम ) नये कमैके द्वारा हम 
यशक्मेकी वृद्धि करें । ( द्यावापृथिवी ! देवैः नः प्रावतं) दे यु भौर थ्वी छोक ! सब देवोंके साथ हमारी सुचारु 
रूपसे रक्षा करो ॥ ८ ॥ 
१ धनानां सनये यशसं कारं कृणुहि-- यह अग्रणी कोगोंको धनकी प्रासिके किए यश देनेवाली कारी- 
गरीकी विदया प्रदान करता हे। 


भावार्थ यह झग्रणी दुराचारी मनुष्यको भी अपनी सहायता देकर सुधारता हे। तथा युद्धमें चुने हुए वीरोंको 
डेकर बडीसे बढी शत्रुसेनाको भी हरा देता है । यह अग्रणी इतना वीर है ॥ RN 
उत्तम मनुष्य ब्रहमचयं और गृहस्थ इन दोनों जीवनोंमें सुख और अन्न प्राप्त कर अन्तमें अमरपद्‌ प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
कारीगरी सदा यश प्रदान करनेवाळी होती है । मनुष्य कारीगरीसे धन प्राप्त कर सकता हे। जिस देशमें कारीगर 
ज्यादा होते हैं, वह देश धनधाम्य सम्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
९ ( ऋ. सु, भाष्य) 


Ee ६६) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 
३५९ त्वं नो अग्ने पिश्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्व॑नवद्य॒ जागृविः । 
तनूकुद्‌ बोधि प्रमतिथ कारवे त्वं क॑स्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 
३६० त्वमंत्रे प्रमतिस्त्वं पितासि नस्‌ ततं वैयस्कृत्‌ तव॑ जामयों बयम्‌ । 
सं त्वा राय॑ः झतिन सं संहस्तिण॑। सुवीरं यन्ति ब्रतपामंदाम्य ॥१०॥ 


३६१ स्वाम प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विशपतिंम्‌ । 
इामकुण्बन्‌ मलुंपस्य श्ञास॑नीं पितुयेत्‌ पुत्रो ममकस्य जायते ॥११॥ 


अर्थ- [३५९ | दे (अनवद्य अग्ने ) दोषोंसे रदित अने ! ( देवेषु जाय्ाविः देवः त्यै) सब देवोंके मध्य 
जागरूक रहनेवाळा देव तू ( पित्रोः उपस्थे नः तनूछत्‌ आ बोधि) हमारे माता पिताकी सद्दायतासे हमारे शरीरका 
निर्माण करता है और हमें शानवान्‌ बनाता है। ( कारचे प्रमतिः च ) कमै करनेके लिए विशेष बुद्धि देकर, हे ( कल्याण) 
कल्याण करनेवाछे अपने ! (स्वं विश्व वसु ओपिषे ) त्‌ हमें सम्पूण घन प्रदान कर ॥ ९॥ 

१ देवेषु जाग्रथिः-- यह अग्रणी देवोमें हमेशा जागता रहृता है । 
२ कल्याण ! विश्वं बखु ओपिषे-- यहं अग्रणी कल्याण करनेवाळा, धन प्रदान करनेवाला भौर सबको 
निवासकी सुविधा देनेवाला है । 

[३६० ] दे ( अझ्े ) मधन ! ( त्वे प्रमतिः ) त्‌ विशेष बुद्धिमान्‌ हे, ( त्यं नः पिता असि ) त्‌ हमारा पिता हे, 
(त्यै वयस्कृत्‌) त्‌ आयुको देनेवाळा हे, ( बयं तव जामयः ) हम तेरे बन्धु हैं। हे ( अदाभ्य ) किसीसे भी हिसित 
न होनेबाळे अध्ने | ( सुधीर घतपां त्वा शतिनः सहस्मिण रायः संयन्ति ) अच्छे वीरोंसे युक्त और नियमोंका पालन 
करनेवाले तुझको सैकढो भोर हजारों तरहके घन प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 

१ ब्रतपां खुघीरं सहस्यिणः रायः थन्तिः-- नियमंके पाङन करनेवाले तथा डत्तम पुत्रवाळे मनुष्यको 
अनेक प्रकारके पेश्वय प्रास होते हैं । 
२ अ-दाभ्यः- वद अप्रणी किसीसे भ वबनेवाका हे । 

[३६१ ] हे ( अग्ने) णमे ! ( त्वां देवाः आयवे प्रथमं आयुं ) वुको देवों प्रथम आयु दी, पश्चात्‌ उन्होंने 
(नहुषस्य विश्पाति अकृण्वन्‌) मानवोंके किये प्रजापालक राजाका निर्माण किया । तब ( मनुषस्य शाखनीं इळां 
अकृण्वन्‌) मजुष्योंकी ब्यवस्थाके लिये धमनीतिका निर्माण किया । ( यत्‌ ममकस्य पितुः पुत्रः जायते ) जैसे पितासे 
ममत्वरूप पुत्रका जल्म होता है वैसे ही भास्मोयतासे राजा प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन करे ॥ ११ ॥ 

१ देवाः आयवे आयुं अकृण्वन-- देवोंने मानवोंके किए आयु बनाई । 
२ विपति अकृण्खन्‌- प्रजाके पाठकको उत्पन्न किया । 

आवार्थ-- यह हमेशा जागरूक रहनेवाळा अग्रणी सबको बुद्धि प्रदान कर सन्ह कमै करनेकी प्रेरणा देता है। इस 
प्रकार वह सबका कल्याण करता हे ॥ ९॥ 

वह भग्रणी प्रभु हमारा माता, पिता, भाई हे, वह सदैशक्तिमान्‌ हर तरहके ऐश्वयोसे युक्त हे, वह अपने भक्तको भी 
हर तरहके ऐेइव प्रदान करता है ॥ १०॥ 

प्रथम सब मनुष्य उत्पन्न हुए, फिर डनका पालन करनेके लिए राजाका चुनाव किया गया । डसने तथा अन्य प्रजा- 


असिनिधिबने मिळकर ब्यवस्थाके लिए घरमे और नीतिका निर्माण किया, ताकि डन नियमोंके अनुसार चलता हुआ राजा * 


प्रजाका पुत्रवत पाळन करे । इस मंत्रमें समाजम्यवस्थाका बहुत सुम्दर वर्णन है ॥ ११ ॥ 


न बै सुबोध भाष्य (६७) 


३६२ त्वं नों अग्ने तब॑ देव पायुभि-मंघोनों रक्ष तन्व॑श्च बन्ध । 

त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्ष॑साणस्तवं ब्रते ॥१२॥ 
३६३ त्वम॑ग्ने यज्य॑वे पायुरन्तरो ऽनिपङ्गायं चतुरक्ष ईष्यसे । 

यो रातईव्यो ऽवृकाय धारयसे कीरेबिन्‌ मन्त्रं मन॑सा वनोषि तम्‌ ॥ १३॥ 
३६४ त्वमंग्न उरुशंसाय वाघते स्पाइं यद्‌ रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ । 

आध्रम्य॑ चित्‌ प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र प्राकं शास्सि प्र दिकं विदुष्टरः ॥ १४॥ 


अर्थ [ ३६२ ] हे ( बन्ध अस्ले देव ) वनद देव ) वन्दनीय भप्नि देव ! ( त्यै तव पायुभिः मघोनः नः तन्वः च रक्ष) व्‌ 
अपनी संरक्षण शक्तिसे हमें धनत्रान्‌ बनाकर हमारे शरीरोंकी सुरक्षा कर । (तव व्रते अनिमेषं रक्षमाणः ) तेरे नियममें 
हमेशा रइनेवाढेकी सदा रक्षा करनेवाढा तू (तोकस्य तनये रावा त्राता अखि ) हमारे बाळबच्चों तथा गौधोंकी रक्षा 
कर ॥ १२ ॥ 

१ तब पायुभिः मघोनः तन्वः तोकस्य रक्-- भपनी शक्तियोंसे हमें धनवान्‌ बनाकर हमारे तथा हमारे 
पत्रके शरीरोंकी रक्षा करो । 

[३६३1 दे (अग्ने ) भमन ! ( त्वं यज्यवे पायुः ) द्‌ यज्ञ करनेवाढेका संरक्षक है। ( अनिषङ्गाय अन्तरः चतुः 
अक्षः इध्यसे ) सङ्गरहित दोकर कार्य करनेवाळेके द्वितके लिये पास रद्वकर चारों ओर अपनी भौंखें रखते हुला तू तेजस्वी 
होकर उसका रक्षक होता है । (अत्रुकाय धायसे रातहव्यः ) अदिसक भौर पोषकहे किये जो अश्नवान करता है, उस 
(कीरे चित्‌ ते मन्त्रं मनला वनोषि ) कविके उस मन्त्रको तू मनले स्वीकार करता है ॥ १३ ॥ 

१ यज्यवे पायुः-- यज्ञ करनेवाढेकी रक्षा करता है । 
२ अ-ब्रुकाय घायसे रातहव्यः-- किसीकी हिंसा न करनेवाळे और दूसरोंके पोषण करनेवाढेको तू भ 
देता है। 

[३६४ | दे (अग्ने) भग्ने ! ( त्वं उरुशैसाय बाघते स्पाह परमं यत्‌ रेक्ण; तत्‌ बनोषि) त्‌, बहुत प्रशंसा 
करनेवाछे ऋत्विक्‌ यजमानफे लिये जो जो इच्छा करने योग्य धन है वह सब इकट्ठा करता है भर्थात्‌ उनको देता है। 
( आध्रस्य चित्‌ प्रमतिः पिता उच्यसे ) दुबैछके लिये मी उत्तम बुद्धि प्रदान करनेके कारण तुझे सब पिता कहते हैं । 
तू ( विदुष्टरः पाकं दिशः प्र प्र शास्ति ) अधिक ज्ञानवान्‌ हे, धतः भज्ञानीको सब विशार्य दर्शाता है भर्थात्‌ अच्छी 
शिक्षा देता है ॥ १४॥ 

१ क बाघते परमं स्पार्हे रेक्णः वनोषि- यह अग्रणो भक्तको देनेके किए उत्तम घन ग्रहण 
करता है । 

२ आध्रस्य प्रमतिः-- भज्ञानीके किए उत्तम बुद्धि देता हे । 

३ पारकं दिशाः प्रशास्सि- यद झप्रणी क्षज्षानियोंको शान भौर उम्नतिकी दिशा दिखाता है । 


मावार्थ-- यद्व भनि देव अपने सामथ्यैले हमारे शरीरोंकी रक्षा करता हे। शरीरमें उष्णता पैदा कर शरीरकी स्थिति 
रखता हे, इसीलिए इसे ' तनू-न-पात्‌ ' भी कहते हैं । नियमोंमें रहकर जो ब्यक्ति इस जपिका काम्यं बढाता है, वह 
स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ १२॥ 
यज्ञ करनेसे शरीर स्वास्थ्यकी रक्षा दोती दे। दूसरोंकी हिंसा न करनेवाळे दानशीळको देश्वये प्राप्त होता दै ॥ ३३॥ 
यह भग्रणी देव स्तुति करनेवाळेको धन प्रदान करता है । अज्ञानियोंको विद्वान्‌ बनाकर उन्हें उचत करता हे, हसी- 
छिए सब छोग उसे पालनकर्ता कहते हैँ ॥ ५४॥ 
छ 


ES ६८) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


३६५ त्वमग्न प्रयतद्क्षिण नरं. बेब स्यूतं परिं पात्ति विश्वतैः । 
स्वादुक्षद्मा यो व॑स॒तौ स्योंनकज्‌ जीबयाजं यज॑ते सोपमा दिव! ॥ १५॥ 
३६६ इमामग्ने रणि मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 


आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्‌ मत्यीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
३६७ मनुष्वद्॑रे अङ्जिरस्त्ैङ्गिरो ययातिवत्‌ सद॑ने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छं याझा व॑हा दैव्यं जन मा सांदय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥१७॥ 


अर्थ [३६५] हे ( अझ्े ) भनन ! ( त्वं प्रवतदाक्षिणे नरं ) त्‌ प्रयस्नशीक मानवके किये दान देनेवाले नेताको 
डीक तरह ( स्यूने वर्म इव विश्वतः परिपासि ) लिये हुए कवचके समान सब भोरसे सुरक्षित रखता हे। ( स्वादुक्षद्मा 
वसतौ स्योनकृत्‌ ) जिस घरमें जो गृहस्वामी मीठा अन्न तैयार करके अपने घरमें अतिथियोंको सुख देता भौर जो ( यः 
जीवयाजँ जयते ) जीवोंके दितके किए यज्ञ करता हे ( सः दिवः उपमा ) वद घर स्त्रगेकी डपमाके योग्य होता है ॥१५॥ 
१ प्रयतदक्षिणं नरे विश्वतः परिपासि प्रयत्नसे उत्तम कमै करनेवालेके लिए जो योग्य दक्षिणा देत 

हे, डस नेता अथवा मनुष्यकी तू चारों भोरंसे सुरक्षा करता है । 
२ स्वादुक्षद्मा बसतै। स्योनरुत्‌, यः जीवयाजं यजते स दिवः उपमा-- जिस घरमें भतिथियोंके किए 
हमेशा स्त्रादिष्ट पदाधै तैयार रहते हैं, तथा जीवोंके हितके लिए यज्ञ किया जाता है, वह घर स्वगैसदश ही हे। 


[३६६] हे (अग्ने ) भन्ने ! त्‌ ( नः इमां शराणि मीम्हृधः ) हमारी इस त्रुटिको क्षमा कर, क्योंकि हम ( दूरात्‌ 
यें इमं अध्वानं अगाम) इस समय तक दूर दूर भठकते रहे थे पर अब इस मै मार्गे पर भा गये हैं । तू ( सोम्यानां 
मस्योनां आपिः पिता प्रमतिः मिः ऋषिकृत्‌ अलि ) शाम्त स्वभाववाले भानदोके बन्धु पिता, सुबुद्धि देनेवाले 
शीप्रतासे कार्य करनेवाले और ऋषियोंके भी निर्माण करनेवाला हे ॥ १६॥ 

१ दूरात्‌ इमं अध्वानं अगाम नः इमां शरणिं मीस्वृषः-- हम अपने अधमैके मागेसे हटकर धमै मागे 
पर आागए हैं अतः अब हमारी जुटियोंको क्षमा करो । 
२ सोम्यानां मत्यानां पिता असिः-- यह भम्रणी देव शान्त भौर क्षकुटिक स्वभाववालोंका पालक है । 


[३६७ ] हे ( शुचे अङ्गिरः अग्ने ) छड अङ्गिरा कप्ते! त्‌ ( मधुष्वत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ ययातित्रत्‌ पूर्वत्‌ सदने 
अच्छ याहि) मनु, अङ्गिरा, ययाति और पूर्व पुरुषोंके समान यज्ञस्थानमें सीधे जा। वहां ( दैव्यं जनं आ वह ) 
दिभ्यजनोंको छे भा, उनको ( बार्हिषि आसादय ) आासनोंपर बिठा औौर उन्हें ( प्रियं यक्षि च ) प्रिय अन्न प्रदान कर ॥१७॥ 

१ दैव्यं जने आवह- यह अग्रणी दिष्यजनोको भागे बढाता हे । 


आवार्थ-- दान सदा प्रयरनशीळ मनुष्यको ही देना चाहिए, ताकि किया हुआ दान सत्क्ममें लगाया जावे । घरोंमें 
हमेशा अतिथिका सत्कार होना चाहिए और यज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए । ऐसे घर स्वरीके समान होते हैं भौर हमेशा 
देवों द्वारा सुरक्षित रहते हैं ॥ १५॥ 

परमास्माकी प्राधैनासे मनुष्य अधर्म मार्गसे हटकर धर्म मारी पर चकता है भौर तब उस भकुटिळ मनुष्यकी 
परमात्मा रक्षा करता है कौर उसे ज्ञानी बनाता हे ॥ १६ ॥ 

चमे सब बुछाये जाएं और डनमें जो दिव्य भौर ज्ञानी पुरुष दों, उन्‍हें प्राधान्यता देकर उन्हें अन्नाद प्रदान 
किया जाए ॥ १७॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्यं : ६९) 


३६८ एतेनाप्रे अक्षणा वावृषस्व शक्ती वा यत्‌ तै चकृमा बिदा वा । 
उत प्र णेष्यभि वस्यो असान्‌ त्सं नं! ध्ृज सुमत्या वाजवत्या ॥ १८॥ 
७ (३२) 
( ऋषिः- हिरण्यस्तूप आन्निरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
३६९ इन्द्रस्य नु बीयीणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वजी । 


अहन्नहिमन्तपस्तंतदे प्र वक्षणां अभिनत्‌ प्ैतानाम्‌ ॥ १॥ 
३७० अहन्नहिं पेते शिश्चियाणं त्वशम्मै वज्ञ स्वर्यं ततक्ष । 

वाश्रा इंव घेनवः स्यन्द॑माना अज्ञः समुद्रम जग्मुराप! ॥२॥ 
३७१ वृषायमाणो श्वृणीत सोमं त्रिरकद्रकेष्पिबत्‌ सुतस्यं । 

आ सायकं मघवादत्त वज्ञ_मईनेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ= [ ३६८ | दे (अझ्ने ) नमने ! ( पतेन ब्रह्मणा वावृधस्व ) इस स्तोत्रसे तेरा यश बढ़ता रहे । अपनी 
(शक्ती या विदा वा यतू ते चक्रमः ) शक्तिसे और ज्ञानले जो यद तेरा पूजन हमने किया है उससे ( अस्मान्‌ स्यः 
ग्रणोषि ) हमें धनके पास पहुंचा । ( उत नः वाज्ञवत्या खुमत्या खंस्टुज ) और हमें बळ बढानेवाले शञ्जले सम्पन्न करके 
झोभनमतिसे भी संयुक्त कर ॥ १८॥ 

[३२ । ३ 

[३६९ ] (वञ्जी ) व्जधारी इख्दने ( यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार ) जो पहिले पराक्रम किये थे ( इन्द्रस्य 
छु प्र वोचं ) इन्द्रके उन्हीं पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं ( अहिं अहन्‌) उसने अदिका वघ किया ( अनु अपः तदै) 
पश्चात्‌ जलप्रवाहोंको खुळा किया ( पर्वतानां बक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) भौर पर्वेतोमिंसे नदियोंका आगे खोदकर विशाक 
किया ॥१॥ 

[ ३७० ] (पर्वते शिश्रियाणं आहि अहन्‌ ) पर्वतपर आश्रय करनेवाले भदिका वध इन्द्रने किया ( त्वष्टा अझै 
स्वर्ये बज्ने ततक्ष ) त्वष्टा कारीगरने उसके लिये शत्रुपर उत्तम रीतिसे फेंकने योग्य दूरसे वेध करनेवाला वज्र बनाया था 
( धेनत्र वाश्राः इच ) तब गौवें जैसी हम्बारव करती हुई अपने बच्चेकी ओर दौडती हैं वैसे दी, ( स्यन्द्रमाना आपः ) 
दीडनेवाले जळ-प्रवाह ( समुद्रं अञ्जः अव जग्मुः ) समुद्रे पास वेगसे जाने छगे ॥ २॥ 

[३७१ ] ( बृषायमाणः ) बलवान्‌ इन्द्रने ( सोमं अन्नुणीत ) सोमको स्वीकार किया ( ज्िकद्रकेषु सुतस्य 
अपिबत्‌ ) तीन पात्रॉमें रखे हुए रसका पान किया ( मघवा सायकं घज आ अदत्त ) धनवान्‌ इन्द्रने बाण और वज्रको 
हाथमें पकडा ( अहीनां प्रथमजां एनं अहन्‌) और भद्दियोंमेंसे इस मुखियाका वध किया ॥ ३ ॥ 


भावार्थ भक्त अपनी शक्ति एव ज्ञानसे परमात्माकी भक्ति करे । धन-धान्य आदि सम्पत्ति प्राप्त करनेका एक 
मात्र उपाय परमारमाकी प्रार्थना ही है ॥ १८ ॥ 

इन्द्रने अहिको मारा, पानी बद्दाया, पर्वतोंसे नदियां बढायी । पवतोंपरका बर्फ पिघछनेसे सिन्धु गंगा आदि नदियोंका 
बहना प्रत्यक्ष दीखता है । इस प्रकार नदियोंको बहाना इन्द्रका पराक्रम हे ॥ १॥ 

कारीगर त्वष्टाने झत्रुपर उत्तम प्रकारसे फेंके जाने योग्य वज्रको बनाया, उससे इन्द्रने पवेतपर रहनेवाले अहिनामक 
झुका वध किया। तब उसके वध होनेपर जलप्रवाद ऐसे यह निकले जैसे रंभाते हुए बछडे अपनी मांकी तरफ दौ डते हैं ॥२॥ 

इन्द्रने सोमपानसे उत्साहित होकर अहिनामक भसुरजञातिके मुख्य मुख्य चुने हुए वीरोंकों मारा। इसके अछावा 
और जितने षड्यंत्रकारी थे उनका भी नाश किया । इसी प्रकार सावधानीसे शत्रु्षेकी कपटयुक्तिको जानकर उनका नाश 
करना चाहिए ॥ ३॥ 


ऋग्बेदका खुबोश्न भाष्य 


३७२ यदिन्द्राईन्‌ प्रथमजामहीना- मान्मायिनाममिना; प्रोत मया; । क 
आत्‌ र्यं जनयन्‌ दयामुषासं तादीत्ना क्षत्रु न किला बिबित्से ॥४॥ 
३७३ अईन वत्र बत्रतरे व्यंसमिन्द्रो बञ्चेण महता बेन । 
स्कन्धौसीब कुलिक्षेना विवृक्णा ऽहिं? शयत उपपृक्‌ एथिव्याः ॥५॥ 
३७४ अयोद्धेव दुर्मद आ हि जुद्द म॑हाबीरं तुंविबाधम॑जीपम्‌ । 
नातारीदस्य समूति वानां सं रुजाना; पिपिष॒ इनद्र्॑त्र ॥६॥ 
३७५ अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्र मास्य बञ्जमधि सानौं जधान । 
वृष्णो वभिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ पुरुत्रा वृत्रो अंशय॒द्‌ व्य॑स्तः ॥७॥ 


अर्थ= [ ३७२ ] (उत इन्द्र ) भौर हे इन्द्र! ( यत्‌ अहीनां प्रथमजां अहन्‌ ) जब भदषियोमेसे प्रमुख दीरका 
वघ किया ( आत्‌ मायिनां मायाः प्र अमिनाः ) तब कपटियोंके कपटमय घड्यंत्रोका भी विनाश किया (आत्‌ द्यां 
उषास सूर्य जनयन, ) पश्च।त्‌ भाकारमें उषा और सूयंको प्रकट किया ( तादीत्ना शाख न विवित्से किल) तब तुम्हारे 
किये कोई शु निःसंदेह नहीं रहा ॥ ४ ॥ 
| [ ३७३ ] ( इन्द्रः ) इन््ने ( महता बधेन बञ्जेण ) बडे घातक शाखे ( त्रत्रतः तत्रं ) बडे घेरनेवाले 
| बूत्रका ( व्यंसं, अहन्‌ ) उसके बाहु काटनेके पश्चात्‌ बध किया ( कुलिदोन विद्वक्णा स्कन्धांसि इब ) कुल्दाडेसे 
छेदे गये इक्षकी शाखाओंकी तरह ( आहिः पृथिव्याः उपपृक्‌ शयते ) वदद अदि पर्वीके ऊपर पढ़ा दुआ है ॥ ५ ॥ 
| [ ३७४ ] ( दुर्मदः अयोद्धा इव ) मद्वा घमण्डी और अपनेको अप्रतिम योद्धा माननेवाके बृत्रने ( महावीरं + 
| तुविबाधं ऋजीषं ) महावीर, बहुत शातरु्ोंका प्राते बेध करनेवाले शत्रुनाशक इन्द्रको ( आ जुह्वे हि ) आह्वान देकर 
| युदधके छिये बुलाया, पर पश्चात्‌ ( अस्य वधानां सम्र॒ति न अतारीत्‌ ) इस इन्दरके भाधातोंका सामना वह कर नहीं 
| सका ( इन्द्रशजुः रुजानाः सँ पिपिषे ) पश्चात्‌ इन्द्रके शत्रु बृत्रने नदियाँको भी स्त्रयै गिरते गिरते तोड डाला ॥ ६॥ 
| [ ३७५ ] ( अपात्‌ अहस्तः ) पांच और हाथ कट जानेपर भी बृत्रने ( इन्द्रं अपृतन्यत्‌ ) इन्द्रसे युद्ध करना 
| चाहा ( अस्य सानौ अधि वजँ आ जधान ) इन्द्रने इसके सिर पर बन्न मारा ( वध्चिः षणः प्रतिमानं बुभूषन्‌ ) 
वीर्यहीन मनुध्यके बाळी वीरके साथ सामना करनेके समान ( वृत्रः पुरुत्रा व्यस्तः अशयत्‌ ) वद दृत्र लनेक 
स्थानोंपर शख्रके आघात सहकर पृध्वीपर गिर पडा ॥ ७ ॥ 


ही मार डाला | इन्द्रने बृच्रके हाथ पैर काटकर उसका वध किया । इसी प्रकार उसने भट्विको भी मारा । यहां अहि और 
दृत्रका अर बर्फ है । मेध नदीं । क्योंकि मेघ कभी पृथ्वी पर नहीं सोता । बर्फ तो पद्दाडपर भी गिरती हे और भूमिपर भी। 
वहां सूये किरणोंसे थद्द बर्फ पिघलती हे । यही इन्द्र भर्थात्‌ सूयैके द्वारा बृत्र या अददि अर्थात्‌ बर्फका वध करना हे ॥४-५॥ 

घमण्डी भौर अपनेको अजिक्य समझनेवाले बृत्रने इन्द्रको छडनेके लिए भाह्वान किया । उस शत्रुने अपनेकों इन्ब्रसे 
अधिक बढवान्‌ समझकर यह आह्वान किया था । पर इन्द्रने जब उसपर भाधात किए तब वह शत्रु आधातोंको सहन 
सका भौर वह प्रृध्वीपर गिर कर मर गया । इन्द्रका शत्र बृत्र नदियोंको बर्फके रूपें जमा कर उनके प्रवाहको रोक देता 
है। पर जब सूर्यं अपनी किरणोंसे उस बफ॑को पिघला देता है, तब नदियां फिर बह निकळती हैं ॥ ६॥ 

ददाथ पाँव टूट जानेपर भी सेनासहित वृत्र युद्ध कर दी रद्दा था। पर जब इन्दरने बृत्रके सिरपर वञ्रका प्रहार किया 
तब वह घायल होकर एवं अस्तब्यस्त दोकर भूमिपर गिर पड़ा। बृत्रकी इन्द्रके साथ यहु स्पर्धा उसी प्रकार थी जिस प्रकार 
किसी नपुंसककी वीर पुरुषके साथ ॥ ७॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७१) 


३७६ नदं न भिन्नममुया शरान मनो रुहाणा अति यन्त्याप; । 


याथिंद्‌ वृत्रो महिना पर्येतिष्ठत्‌ तासामहिं। पत्सुतःशीभैभूव ॥ < ॥ 
३७७ नीचाव॑या अभवद्‌ वृत्रपुत्रे न्दरो अस्या अब पर्धजेभार । 
उतरा रष॑रः पुत्र असीद्‌ दारुः शये सहव॑स्सा न घेजु! ॥९॥ 
३७८ अतिं्ठन्तीनामनिवेश्चनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
त्रस्य निण्यं त्रि चरन्त्यापो, दीधे तम आश॑यदिन्द्रेशत्रुः ॥ १०॥ 
३७९ दासपत्नीरहिंगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आप॑ः पणिनेव गावः । 
अपाँ बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जन्यां अप तद्‌ व॑वार ॥११॥ 


अर्थ-- [ ३७६ ] ( अमुया शयानं ) इस प्रथ्वीके साथ सोनेवाके बत्रको छांघकर ( भिन्नं नदं न) बाढसे तटको 
छिन्न भिन्न करके बइनेवाळी नदीके समान (मनः रुहाणाः आपः अति यन्ति ) मनोहारी जलप्रवाह बहने कगे ( बूतः 
महिना याः चित्‌ पर्यातिष्ठत्‌ ) उत्रने अपनी महिमासे जिन जलोंको बद्ध कर रखा था ( ताखां पत्छुतःशीः अहिः 
बभूव ) उनके पांवोंके नीचे सोनेवाछा ही अब वही अहि बन गया ॥ ८॥ 

[३७७ ] (बृतपुत्रा नीचावयाः अभवत्‌ ) बृत्रकी माताकी संरक्षण करनेकी शक्ति कम हो गयी ( इन्द्र: अस्याः 
वधः अव जभार ) वद माता पुत्रके ऊपर सो गयी, पर इन्द्रने उस माताके नीचेसे ढृत्रपर प्रहार किया ( स्‌ः उतरा, 
पुत्रः अधरः आसीत्‌ ) उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था ( सहवत्सा धेनुः न ) बछडेके साथ जैसी जेनु 
सोती है ( दालुः शये ) वैसीही वह दाजु बृत्रमाता पुत्रके ऊपर सो गयी थी ॥ ९॥ 

[ ३७८ ] ( अतिष्ठन्तीनां अनिवेशमानानां काष्ठानां मध्ये ) स्थिर न रहनेवाछे भौर विश्राम न करनेवाळे जल- 
प्रवाददंके बीचमें ( व्रृत्रस्य निण्ये शारीरं निहितं ) बृत्रका शरीर छिपा हुआा था ( आपः वि चरन्ति ) और उसपरसे 
जढप्रवाह चल रहे थे ( इन्द्रशअुः ) इन्डके शत्रु दृत्रने ( दार्घे तमः आशयत्‌ ) बडा दी अन्धकार फैला रखा या ॥ १० ॥ 

[ ३७९ ] ( पणिना गावः इव ) पणो नामक असुरने जैसी गौवें गुप्त रखी थीं, ( दासपत्नी: अहिगोपाः ) डस 
तरद दास वृत्रके द्वारा पालित और झढिद्वारा सुरक्षित ( आपः निरुद्धाः अतिष्ठन्‌ ) जलप्रवाह रुके पढ़े थे अर्थात्‌ स्थिर 
हो गये थे ( अपां यत्‌ बिल अपिहितं आसील्‌ ) जलका जो द्वार बन्द था ( तत्‌ खरं जघन्वान्‌ ) वह बृत्रके वधके 
पश्चात्‌ ( अप ववार ) खोल दिया गया अर्थात्‌ जलप्रवाह बहने लगे ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- इत्र अपने पौरुषपर बडा अभिमान करता था भौर लोगोंके सिरपर नाचता. था, पर अब वहीं उमेक 
पाँवोंके नीचे गिरा हुआा था । जब यदद गिर गया, तब भूमिपर सोनेवाळे इस बृत्रपरसे जलप्रवाह लांघकर जाने छगे ॥ ८ ॥ 

इन्द्रने जब वृत्रपर वज्र फेंका और ब्त्र नीचे गिर गया, तब बृत्रकी माता वृत्रको बचानेके लिए उसके ऊपर छेट गई। 
इस प्रकार भपने पुत्रकी सुरक्षाके लिए उसके ऊपर लेट जानेपर भी इन्द्रने नीचेसे बज्र फॅककर दृत्रको मार दिया ॥ ९ ॥ 

प्रवाहोके बीचमें बृत्रका शरीर छिपा पडा था। उस परसे जलप्रवाह बहने लगे थे । इन्द्रके शत्रु इस बृत्रने चारों भोर 
घना भंधकार छा दिया था। हससे भी यह प्रतीत होता है कि वृत्रका अर्थ बर्फ ही हे, बादल नहीं ॥ १०॥ 

जलप्रवाह रुके हुए ये, जळोंका द्वार बंदू था । अर्थात्‌ जलप्रवाह बह्‌ नहीं पाते थे । तब इन्द्रने वत्रका वध करके वे 
जलप्रवाह खोळ दिए | नदियोंका सब जळ बर्फ बन गया था, हसालिए प्रबाह भी बन्द हो गए, पर जब सूथ किरणोंने 
बर्फको पिघळाया, शब प्रवाह फिर बहने झुरू हो गप्‌ ॥ ११ ॥ 


[| ७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
३८० अश्व्यो वारों अभवस्तर्दिन्द्र सुके यत्‌ त प्रत्यईन देव एक! । 


अजंयो गा अज॑यः शूर सोम- मर्व।खृज। सतैवे सप्त सिन्धून्‌ ॥१२॥ 
३८१ नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिंपेध न यां मिहमकिंरव्‌ ध्रादुनि च । 

इन्द्रं यदू युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिगय .॥१३॥ 
३८२ अहेंयातारं कर्मपञ्य इन्द्र हृदि यंत्‌ ते जघ्नुषो भीरग॑च्छत्‌ । 

नव॑ च यन्‌ न॑वातिं च स्रव॑न्तीः इयेनो न भीतो अतरो रजासि ॥ १४॥ 
३८३ इन्द्रां यातो ऽव॑सितस्य॒ राजा शमं च शृङ्गिणो वजञ॑बाहुः । 

सेदु राजा क्षयति चर्षणीना-मरान न! नेमि! परि ता ब॑भूव ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ३८० ] ( खुके यत्‌ ) इन्त्रके वज्रपर ( पकः देवः त्वा प्रत्यहन्‌ ) जब एक अद्वितीय युदकुशल वतरन, 
मानो तुमपरही प्रहार किया ( तत्‌ अइच्यः वारः अभवः ) तब घोडेकी पूँछकी तरह तुमने उसका निवारण किया 
( गाः अजयः ) और गौ्षोंको प्राप्त किया ( हे शूर इन्द्र ) दे झरवीर इन्द्र! ( सोमं अजयः ) सोमको तुमने प्राप्त 
किया ( सप्त सिन्धून्‌ सतवे अब old और सात सिन्धुक्षोके प्रवाहोंको गतिमान्‌ करके खुला छोड दिया ॥ १२ ॥ 

[ ३८१ ] ( असमै विद्युत्‌ न सिषेध ) जब इन्द्र युद्ध करने लगा तब इस इनद्रका बिजली प्रतिबंध न कर सकी 
( तन्यतुः, यां मिहँ अकिरत्‌ न ) मेघगञ्जना और जो हिमबृष्टि हुईं वद भी उसका प्रतिबंध न कर सकी ( दुनि च ) 
गिरनेवाळी विद्युत्‌ भी इस इन्द्रको न रोक सकी ( इन्द्रः च आहिः च यत्‌ युयुधाते ) इन्द्र और अहि परस्पर युद्ध करने 
छगे ( उत मघवा ) उस समय धनवान्‌ इन्द्रने ( अपरीभ्यः चि जिग्ये) अन्यान्य शत्रु्रेरित कपट प्रयोगोंको भी जीत 
लिया ॥ १३॥ 

[ ३८२ | (इन्द्र; ) दे इन्द्र ! ( जच्नुषः ते हादि ) दृत्रका वध करते समय तुम्हारे हृ दयमें ( यत्‌ भीः अगच्छत्‌ ) 
यदि अय उत्पन्न हो जाता ( अहेः यातारं के अपझ्यः ) तब तुमने अद्।दिका वध करनेके लिये किस दूसरे वीरको देखा 
होता अर्थात तुम्हें छोडकर तूसरा कोई वीर मिळना संभव ही नह था । ( यत्‌ नब च नवते च स्रबन्तीः रजांसि ) 
तुमने तो नौ और नब्बे जल-प्रवाहोंको (भीतः इयेनः न ) भन्तरिक्षमें भयभीत इयेनकी तरह ( अतरः ) पार कर 
दिया ॥ १४॥ 

[ ३८३ ] ( वज्रबाहुः इन्द्र; ) वज्रबाहु इन्द्र ( यातः अवसितस्य ) जङ्गम और स्थावरों ( शमस्य झाकि- 
गणः का 9) hs जों ed ( राजा ) राजा है ( स.इत्‌ उ चपैर्णानां राजा क्षयाते ) बही मनुष्योंका भी 
राजा हे ( अरान्‌ नेमिः न ) भरोंको जिस तरह चक्रकी नेमि धारण करती $ उस तरद वे 
2024 बोर अ BN bk cd: है (ताः परि बभूच ) उस तरह वे सब इसके 


भावार्थ-- इन्तरने दृत्रका वघ किया, सोम भादि वनस्पतियां प्राप्त कीं, गाये प्राप्त कों और सातों सिन्धुनदियोंका 
जछ प्रवाहित किया । सातो नदियां भरपुर बढ्ने लगीं । बर्फके पडनेपर बफैसे सब वनस्पतियां ढक जाती सूर्यके 
कारण बर्फके पिघलनेपर फिर वनस्पतियां प्रकट हे जाती हैं ॥ १२ ॥ मी 12 
बिजलियाँ, [सा pre न क बिजलियोंका गिरना आदि भापत्तियाँ इन्द्रको न रोक सकी । इनद्रके 
इमला करनेके समय रहीं, पर हन्द्रका हमला रुका नहीं। शत्रुके परास्त होनेतक विध्नोंकी 
नह वे कर नन वि जोर आम विजब पा है ॥१३॥ नि कक 
जब इस हमछेकों करते समय इन्त्रके भी हृदयमें यदि भय उत्पन्न होने छगे तो फिर उसका सहायक कौन होगा ? 
नर कोई नहीं । जब इन्द्र जैसा बलशाली भी युद्ध कस्नेसे डरने लगे, तो फिर बृत्रसे युद्ध करनेमें कोई समर्थ नहीं 
॥ 1४ ॥ 
यह इन्द्र सभी प्राणियोंका राजा है । यह शान्त भी है पर भी जब क्रोध लाता है, तो भयंकर भी बहुत हो जाता 
हे । इस्रीकिए सब प्राणी इससे डरने हैं। सभी प्रजायें इसके चारों ओर उसी प्रकार रहती हैं, जिस प्रकार चक्रके चारों भोर 
भरे । उसी प्रभुके आधार पर सारा विश्व है॥ १५॥ 


} 


Co 


कु खुबोध भाष्य (७३) 


(३३ ) 
( ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌।) 

३८४ एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्र मस्माकं सु प्रम॑तिं वावृषाति । 

अनामृण! कुविदादस्य रायो गवां केते पर॑मावजते नः ॥१॥ 
३८५ उपेदुहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न इयेनो व॑स॒तिं प॑तामि । 

इन्द्रँ नमस्यशपमभिरके यः स्तोतृभ्यो ह्यो अस्ति यामन्‌ ॥२॥ 
३८६ नि सर्वसेन इषुधीरैसक्त समर्यो गा अंजति यस्य॒ वष्टिं। | 

चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिभूरस्मदधि प्रवृद्ध ॥३॥ 
२८७ वधीहिं दस्युं धनिनं घनेनँ एकथरेन्ुपश्ञाकेभिरिन्द्र । 

घनोराधि विषुणक्‌ ते व्ययः न्नय॑उत्रानः सनका। प्रेतिमीयुः ॥४॥ 


| ३३ | 

अर्थ-- [३८४] ( आ इत) आभो ! ( गव्यन्तः ) गायें प्राप्त करनेकी इच्छासे ( इन्द्रं उप अयाम ) 
हम इन्द्रे पास जावें ( अनामृणः ) जिसका कभी पराजय नहीं होता ऐसा यढ इन्द्र ( अस्माके प्रमतिं खु वात्र्घाति) 
हमारी बुद्धि उत्तम रीतिसे बढायेगा (आत्‌ अस्य ) निःसंदेइ इसको भक्ति (रायः गवां परं केतं नः कुवित्‌ 
आवजेते ) धनों और गायोंकी प्राप्तिका श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्रदान करेगी ॥ ५ ॥ 

[३८५] ( जुष्टां वसतिं इयेनः न ) जैसा झ्येन पक्षी अपने रदनेके घोंसलेफे पास दौडता है, ( घनदां अप्रतीतं 
इन्द्र॑ ) वैसे उस धनदाता और भपराजित इन्द्रके पास ( अहं उपमेभिः अर्कैः नमस्यन्‌) मैं उपासनाके योग्य स्तोत्रोंसे 
गमन करता हुआ ( उप इत्‌ पतामि ) जा पहुंचता हूँ, ( यः रतोतुभ्यः यामन्‌ हृब्यः अस्तिः ) यद इन्द्र भक्तोंके लिये 
युद्धके समय सहायार्थ बुलाने योग्य है ॥ २॥ 

[ ३८६] ( सर्वसेनः इषुधीन्‌ नि असक्त ) सब सेनाका सेनापति इन्द्र तकंसोंको अपने पीठपर धारण करता 
हे ( अयेः यस्य बृष्टि गाः सं अजति ) तरह स्वामो इन्द्र जिसको देना चाइता है डसके पास गायें मेजता हे ( हे धब्रद्ध 
इन्द्र ) दे श्रेष्ठ इन्द्र ! ( भूरि वामं चोष्कूयमाणः ) इमें बहुत श्रेष्ठ घन देनेकी इच्छा करते हुए ( अस्मत्‌ अधि पणिः 
मा भूः ) हमारे साथ बनिया जैसा व्यवहार न करना | ३॥ 

[३८७] ( इन्द्र) दे इन्द्र ! (उप शाकेभिः ) शक्तिशाली वीरोंके साथ हमला करते हुए भी ( पकः चरन्‌ ) 
भन्तमे तुम अकेलेने ही चढाई करके ( धनिने दस्युं ) धनी दस्थु बृत्रका अपने ( घनेन वधीः हि) प्रचण्ड बञ्रसे वध 
किया। ( धनोः अघि विषुणक्‌ ते वि आयन्‌) तब तुम्दारे धनुष्य) ही ऊपर विशेष नाश होनेके.लिये ही मानो, वे सब 
चढाई करने छगे ( अयज्चानः सनकाः ) अन्तमे वे यज्ञ न करनेवाले दानव ( प्र-इतिं ईयुः ) मध्युको ही प्राप्त हुए ॥४॥ 


आवार्थ-- इन्द्र सब भक्तोंके द्वारा बुळाने योग्य हे। उस) बडको कोई रोक नहीं सकता। पेसे इन्द्रको जो नमस्कार 
करता हे, उस पर यह इन्द्र बहुत कृपा करता है और उसे इर तरहसे सम्दद्धि युक्त करता है ॥ १-२ ॥ 
सब सेना और सेनापतिको सभी तरहके अखाखोसे सजित रहना चाहिए । इस प्रकार अपनी झूरवीरतासे जो इन्द्र- 
को प्रसन्न करता हे, वह भनेक गायोंसे समृद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
धनुष भादि भस्नोंका संग्रह करके शत्र सैनिक इन्द्रका नाश करनेके लिए आए, पर वे स्वयं विनष्ट हो गए । ान्रु= 
सैनिक भसावधानीसे छाभ उठाना चाहते हैं, उस समय स्यं सावधान रहकर उनका नाश करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
१० (ऋ. सु, भाष्य) 


कवी. ७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३८८ परां चिच्छीपौ वतृजुस्त इन्द्राय ऽय॑ज्वानो यज्चेभि; स्पधमाना; । 


प्र यद्‌ दिवो ईरिबः स्थातरुग्र॒ निरव्रताँ अंधमो रोद॑स्योः ॥५॥ 
३८९ अयुंयुस्सञ्जनवद्यस्य सेना मयांतयन्त क्षितयो नव॑स्वाः । 

वृषायुधो न वर्धयों निरष्टाः प्रबद्धिरिन्द्राचितयंन्त आयन्‌ ॥६॥ 
३९० स्वमेतान्‌ रँदुतो जक्ष॑त्या_ योंधयो रज॑स इन्द्र पारे । 

अवादहो दिव आ दर्य॑मुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शेसंमाव! ॥७॥ 
३९१ चक्राणासँ; परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भ॑मानाः । 

न हिंन्वानास॑स्तितिरुस्त इन्द्र परि स्पशों अदधात्‌ रैण ॥८॥ 


अर्थ= [३८८] ( इन्द्र ) दे इन्त !( ( अयज्चानः ते ) स्यं यज्ञ न करनेवाळे वे झत्र ( यज्वभिः स्पर्धमानः ) 
याजकोंके साथ स्पर्धा करनेके कारण ( शीर्षा परा चित्‌ बबूजुः ) अपना सिर घुमा कर दूर भगाये गये (ह हरिवः 
स्थातः उम्र ) दे घोडोंको जोतनेवाछे, युद्धमें स्थिर उम बीर इन्द्र ! ( यत्‌ दिवः रोदस्योः अवतान, निः प्र अधमः ) 
तुमने युछोक, अन्तरिक्ष भौर प्रथ्वीसे धमंत्रत-दीन दुष्टॉको भगा दिया हे॥५॥ 

[ ३८९] ( अनवद्यस्य सेनां अयुयुत्सन्‌) निर्दोष इन्द्रकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छा उन शत्रुओंने की, 
( नबग्वाः क्षितयः अयातयन्त ) तब नवीन गतिसे मानवोंने- डन सैनिकोनि उस शत्रुपर चढाई की ( छृषायुधः वध्रयः 
न ) बढि शूर पुरुषोंके साथ युद्ध करनेसे जो गति नपुंसककी होती हे ( निरष्टाः चितयन्तः ) वैसी दी दशा पराजित 
होकर उनकी हो गयी ( इन्द्रात्‌ प्रवाद्भिः आयन्‌) और वे अपनी निवेछता मानकर इन्द्रसे दूर भाग गये ॥ ६ ॥ 

[३९०] (इन्द्र) हे इन्द्र! (त्वं रुदतः जक्षतः च एतान्‌) तुमने रोनेवाले या खानेवाळे इन शब्रुओंको (रजसः 
पारे अयोधयः) रजोळोकके परे युद्ध करके भगा दिया । ( दस्युं दिवः आ उद्या अब अदहः ) इस दस्यु ( दत्र ) को 
शुलोकसे खांचकर नीचे छाकर अच्छी तरह जळा दिया (सुन्वतः स्तुबतः शासं प्र आवः ) भर सोम-याजकों तथा 
स्तोताओोंके स्तुतियोंकी उत्तम रक्षा की ॥ ७ ॥ 

[३९१] ( हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः ) सुवणों और रत्नोंसे अपने आपको शोभायमान करके ( प्रथिब्या 
परिणहे चक्राणासः ) पृथ्वीकै ऊपर अपना प्रभाव शब्रुओंने जमाया था ( हिन्वानासः ) वे बढते ही जाते थे (ते इनदरं 
न तितिरुः ) पर वे इन्द्रक साथ युदधमें न ठहर सके ( सपाः) अम्तमें शत्रुके अनुचरोंको ( सूर्येण परि अदधात्‌) 
सूर्यके द्वारा परामूत होना पडा ॥ ८ ॥ 

आवार्थ-- शत्रुके साथ युद्ध करनेकी ऐसी लैय्यारी होनी चाहिए, कि हमला होने पर सब सलु सिर नीचा करके 
भाग जाएँ | युद्धमें स्थिर रहनेवाळा उप्रदीर ही भनियमले चळनेवाछे दुष्ट शन्रुओंका विनाश कर सकता हे॥५॥ 

निर्दोष भौर बलवान्‌ वीरके साथ युद्ध करनेवाके झन्लुओंपर युद्धके नवीन साधनोंसे युक्त होकर ही इमला करना 
चाहिए । यहाँ नवम्वाका भर्थे नवीन गति भर्थात्‌ युद्ध विद्यामे चतुरता है। अपने सैनिक बढे प्रखर हों और शत्रुभोंके सैनिक 
उनके सामने शक्तिहीन नपुंसककें समान हों ॥ ६॥ 

यह इन्द्र इतना वीर है कि यह छडकर शत्रुभोंको अन्तरिक्षके उस पारतक खदेड देता हे। उनको जळा देता है भौर 
इस प्रकार अपने भक्तोंकी रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 

शज्रुके गुप्तचर बढे खतरनाक होते हैं, ये सब गुप्त ज्ञान शत्रुको पहुंचाते रहते हैं, इसलिए इन्द चारों ओरसे घेर 
कर पकड़ना चाहिए । इसके साथ ही सैनिकोंकी शक्ति इतनी हो कि सुवणौँ भौर ररनोंके आभूषण धारण करते हुए भर्धात्‌ 

देश्वर्यसम्पन्न होते हुए, तथा बडे वेगसे हमछा करनेपर भी हमारे वीरोंको दबा न सकें ॥ ८ ॥ 


| खुबोध भाष्य (७५) 
३९२ परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजी महिना विश्वतः सीम्‌ । 


अमन्यमान अमि मन्य॑माने_ नित्र«मिरघमो दस्युमिन्द्र ॥९॥ 
३९३ न ये दिव। पंथिव्या अन्तमापुः ने मायाभिषेनदां पर्येभूवन्‌ । 

युज वज वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तम॑सो! गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 
३९४ अनुं स्तघामं्षर्नापां अस्या ऽत मध्य॒ आ नाष्यानाम्‌ । 

सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओबि्ेन हन्मनाहन्नभि चून्‌ ॥११॥ 
३९५ न्याविष्यदिठीविशवस्य इळूहा बि शृज्लिण॑ममिनच्छुष्णमिन्द्र! । 

यावृत्तरों मघवन्‌ यावदोजो वज्ञेंण शत्र॑मवघी। पृतन्युम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [३९२ ] (इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ उभे रोदसी ) जब दोनों शु भौर भू छोकोंका (महिना) अपनी 
मद्दिमासे ( विश्वतः सँ परि अवुभोजीः ) चारों भोरसे सब प्रकार तुमने उपभोग किया, (इन्द्र) तब हे इन्द्र! 
(अमन्यमानान्‌) न माननेवाहोंको अर्थात्‌ नास्तिकोंको भी ( अभि मन्यमानैः ब्रह्मभिः ) माननेवाळोके आस्तिकोंके द्वारा 
ज्ञानपूर्वक की गयी अनेक योजनाओंसे ( दस्यु निः अधमः ) शत्रुको परास्त किया ॥ ९ ॥ 

, [३९३] (ये दिषः पृथिब्याः अन्तं न आपुः ) जो यु छोकसे पृथ्वीतकके भवकाशका अन्तिम परिमाण न जान 
सके ( घनदां मायाभिः न पयेभूवन्‌) जो घनदाता इन्द्रका कपट युक्तियांसे भी पराभव न कर सके ( बूषभः इन्द्रः 
बज्ने युजं चक्रे ) तब बलवान्‌ इन्द्रने वज्र ठीक तरद पकड छिया ( ज्योतिषा तमलः गाः निः अधुक्षत्‌ ) और प्रकाश 
द्वारा अन्धकारमेंसे गौओंको निकाल कर प्रास करके, उसने उनका दोहन किया ॥ १० ॥ 

[३९४] ( आपः अस्य स्वधां अनु अक्षरन्‌ ) जछ-अवाइ इसके अन्नके अनुसार खेतमेंसे चलने लगे ( नाव्यानां 
मध्ये आ अवर्धत ) परंतु वृत्र नौकाओंद्वारा प्रवेश करने योग्य नदियोंके बीच बढ रहा था ( इन्द्र: सघीचीनेन मनसा ) 
इन्द्रने जैथेयुक्त मनसे ( ते ओजिष्ठेन हन्मन्‌!) उस शत्रुको बलवान्‌ घातक वज्रसे (अभि झून अहन्‌) कुछ एक 
दिनोंकी भवधिमें मार दिया ॥ ११॥ 

[ ३९५ ] ( इली-बिशस्य ) भूमिपर खोनेवाले बृत्रके ( डळहा ) सुदृढ सेन्यो वा किलोंका ( इन्दः नि आवे- 
भ्यत्‌ ) इन्द्रने वेध किया ( झुड्गगिणं शुष्ण चि अभिनत्‌ ) और सोंगवाले शोषक वृत्रको छिन्नभिन्न किया ( मघवन्‌ ) 
हे धनवान्‌ इन्द्र! ( याबत्‌ तरः ) तुम्दारा जितना वेग ( यावत्‌ ओजः ) और जितना बळ था ( पृतन्युं शत्रु वज्रेण 
अवधीः ) डतनेसे तुमने सेनाको साथ रखकर कडनेवाळे शत्रुका वज़से वध किया ॥ १२॥ 


आवार्थ-- अपना कहना न मानकर शबरुओंका कहना माननेबाले मित्रोसि दूर ही रहना चाहिए। पहले की गई सघिको 
न मानकर जो बिना कारण आक्रमण करते हैं, वे शत्रु हैं। उनके साथ लडनेके छिप मित्र सैनिकॉको नियुक्त करना चाहिए ॥९॥ 

जो शत्रु ययु और प्रथ्वीतक भी नहीं पहुंच पाते, वे अळा किस तरह अपने कपटोंसे इन्द्रको घेर सकते हैं। अपनी 
शक्ति इतनी अधिक हो कि शन्नु कपटके प्रयोगोंसे भी हमारा विनाश न कर सकें ॥ ३०॥ 

जछप्रवाह अन्नको बढानेके लिए अच्छी तरह चछते रहें । देशमें अन्नकी स्थिति उत्तम हो । भर देशके बाहर देशके 
सैनिक चैथयुक्त मनसे, शांत चित्तसे और उत्तम शख्नास्रोंसे शत्रुओंसे मुकाबछा करते रहें ॥ ११ ॥ 

जबदँस्ती हमारे प्रदेशों पर कब्जा किए हुए शब्रुओंकों और उनके सुदृढ किलोको तोड देना चाहिए । तीक्ष्ण शरखोसे 
शत्रुको छिन्न भिन्न करना चाहिए । जहांतक वेग हो शौर हमारी शक्ति काम कर सके, वहांतक रात्रुशोंका सफाया कर 
देना चाहिए ॥ १२ ॥ 

कं 


[ ७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३९६ अभि सिध्मो अंजिगादस्य शत्रुव॒वि तिग्मेने वृषभेणा पुरोडभेत्‌। 


सं बज्नैणासृजद्‌ वृत्रमिन्द्रः प्र स्वा मतिमंतिरच्छाश्चदानः ॥ १३॥ 
३९७ आवः कुस्स॑मिन्द्र यर्सिखाकनू प्रावो युध्यन्त वुषम दशद्युम्‌ । 
च्युतो रेणुमैक्षत थाः बुर नुषाद्याय तस्थौ ॥ १४॥ 
३९८ आव; शमं वृषभ तुम्म्यांसु क्षेत्रजेषे मंघतरङ्छित्यं गाम्‌ । 
ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो अकरः ञ्छत्र्यतामधरा वेदनाकः ॥ १५॥ 
(३४) 


(ऋषिः हिरण्यस्दूप अङ्गिरसः । देवता- अश्विनो । छन्दः- जगतीः ९, १२ त्रिष्डुप्‌। ) 
३९९ त्रिञ्चिम नो अद्या भ॑वतं नवेदसा बिश्चुवाँ याम॑ उत रातिरीश्वना । 
युवोहिं यन्त्र हिम्षेब वासंसो ऽम्याग्सेन्यां भवतं मनीषिभिः ॥१॥ 


अर्थ--: ३९६ ] ( अस्य सिध्मः इश्जन्‌ अभि अजिगात्‌ ) इस इन्द्रका वञ्च इबुओंके उपर भाक्रमण करने ढगा 
( तिग्मेन छुषभेण वञ्नेण ) तीक्षण भौर बसाली बज्रसे (पुरः मि अभेत्‌ ) उस इन्द्रने अन्नुके नगरोंको तोड डाछा 
( इ्द्रः वज्जेण सं अस्टजत्‌ ) इन्द्रने वञजसे शब्रुपर सम्यक्‌ प्रहार किया ( शासदानः स्वां मति प्र अतिरत्‌ ) तब 
श्रुनाशक इन्द्रने अपनी उत्तम विशाळ बुद्धि प्रकट की ॥ १३ ॥ 

[ ३९७] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! , यस्मिन्‌ चाकन्‌ कुत्सं आवः) जिसपर हुमने अपनी कृपा की उस कुत्सकी तुमने 
सुरक्षा की ( युध्यन्तं बुषभ दृशु प्र आयः ) युद्ध करते हुए बलवान्‌ दशयुकी भी तुमने रक्षा की ( शफच्युतः रेणुः 
द्यां नक्षत ) उस समय तुम्दारे घोडोक खुरोसे उड़ी घूडी दुलोकतक फैला गयी थी। ( अै्रेयः नृसाह्याय उत्‌ तः ) 
त्रेय भी सब मानवोंमें अधिक समर्थ द्दोनेके ढिये तुम्दारी कृपासे ऊपर उठ गया ॥ १४ ॥ 

[ ३९८ ] ( मघवन्‌ ) दे धनवान्‌ इन्द्र ! ( क्षेत्रजेबे ) क्षेत्र-पासिके युढमे ( शमं वृषभं तुग्न्याखु गां श्विज्यं 
आः ) शान्त बज्वान्‌ परंतु जढग्रवादोंमें डूबने दाळे श्रिश्यकी तुमने रक्षा की ( अत्र ज्योक्‌ चित्‌ तस्थिवांसः अक्रन्‌) 
यद्वां बहुत समयतक उदरे हुए हमारे शत्रु हमसे युद्ध कर रदे थे ( शात्रूयतां अधरा वेदना अकः ) उन शब्रुओंकों नीचे 
गिराकर तुमने ही दुःख दिया ॥ १५॥ 

डे 


[ ३९९] ( नवेदसा अश्विना) दे ज्ञानी नखिदेवो ! ( अद्य ) आज तुम दोनों (त्रिः चित्‌ नः भवतं) तीनों 
बार हमारे ही होकर रहो । ( बां यामः ) तुम दोनोंका रथ ( उत रातिः विभुः ) और दान बडा होता हे; (वाससः 
हिम्या इव ) जैसे कपडेका सर्दीसि सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्ठ हे वैसे ही ( युवो यन्त्रं हि ) तुम दोनोंका नियंत्रण दमसे 
घनिष्ठ होता रदे, ( मनीषिभिः अभ्यायंखेन्या भवतं) मननशील छोगोंकों तुम दोनों सहज हीसे प्राप्त होते रहो ॥ १ ॥ 


भावार्थ शब्रुओंके नाशकी इच्छा करनेवाला वीर अपनी बुद्धिको शत्रुसे अधिक उत्तम बनावे, ताकि श्रु हमारी 
बुद्धिकी थाइ न पा सकें और इस प्रकार उत्तम बुद्धे शत्रुओंका नाश करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

अपने देशमें ( कु-स्स ) बुराइयोंको नष्ट करनेवाछों और ( दशद्यु ) दान देनेवालोंकी रक्षा करनी चाहिए। भोर सेना 
तथा घोडे इतने वेगवानू हों कि उनके चछते समय उनके खुरोंसे उड़ाई गई धूडसे सारी दिशायें भर जाएँ ॥ १४ ॥ 

शत्रुको नष्ट करनेके लिए प्रथम उसके देशमें भशिक्षाका प्रसार करना चादिए और अपने राष्ट्रमै शिक्षाका प्रसार 
करना चाहिए । इस प्रकार जब शत्रु रा्ट्रके निवासी आशिक्षित रहेंगे और अपने देशवासी शिक्षित होंगे, तो शत्रु अवश्य 
बिनड हो जाएगा ॥ १५ ॥ 

नश्विदव ज्ञानी हैं । वे हमारे यज्षमें आज तीनों सबनोंमें आजायैँ । उनका रथ भी बडा है और उनके पास दान 
देने योग्य घन भी उस रथमें बहुत रखा रद्दता है | सर्दीसे कपडेका सम्बन्ध जैसे अहूट रहता है वैसे ही भश्विदेवोंकी 
निगरानीका सम्बन्ध हमसे रहे । अश्विदेवोंकी सहायता मननशीक छोगोको सहज हीसे प्राप्त होती रहे ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (७७) 


हि ०० त्रयं! पृवयों मधुवाहने रथे सोमश्य वेनामनु विश्व इद्‌ बिंदु) । 

त्रयः स्कम्भासः स्कमितासं आरमे त्रिनेक्ते याथद्भिोश्विना दिवा ॥२॥ 
४०९ समाने अहन्‌ त्रिर॑व्यमोइना त्रिरद्य यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌ । 

त्रिवाज॑बतीरिषों अश्विना युवे दोषा असम्यमुषसंश् पिन्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
४०२ त्रिवर्तियोंतं त्रिरबुव्रते जने त्रि; सुग्राव्ये रषे शिक्षतम्‌ । 

त्रिर्नान्धे वहतमश्विना युब त्रिः पृक्षों अस्मे अक्षरेंब पिन्बतम्‌ ॥ ४ ॥ 
४०३ त्रिनों रयिं वंहतमश्विन। युवं त्रिदुवतांता त्रिरुतात॑तं धिय॑ः । 

त्रिः सेमगत्वे त्रिरुत श्रवोसि नस्‌ ब्रिष्ठं वां दरें दुहिता रुंहृदू र्थम्‌ ॥ ५॥ 


अथ [४०० ] इनके ( मधु-वाहने रथे ) मधुको ढोनेवाळे रथमें ( त्रयः पवयः ) तीन पदिय छगे हुए हैं, 
( विश्वे इत्‌) सभी आप दोनोंकी ( सोमस्य वेनां अनु विदुः ) सोमकी चाइको जानते हें। दे ( अश्विना ) भशि- 
देवो | ( आरभे अयः स्कम्भ।खः ) तुम दोनोंरु रथपर आलम्बन हे लिए तीन खंभे ( स्क्रभित।सः ) स्थिर किये हुए हैं, 
(नक्ते रिः याथः ) रात्रीक समय तुम दोनों तीनबार यात्रा करते दो, ( दिखा उ त्रिः) भौर दिनके समय भी तीन 
बार घूमते हो ॥ २ ॥ 

[४०१ ] दे (अवद्य-गोहना अश्विना ) अश्विदेवो ! तुम दोनों दोबोंको गुप्त रखनेबाके दो । ( समान अहन्‌ ) 
एक ही दिन ( अद्य ) आज ( यज्ञे त्रि; ) मारे यज्ञको तीन बार ( मधुन मिमिक्षतं ) मधुसे पूणे करो; ( युं 
अस्मभ्यं ) तुम दोनों हमें ( उषसः दोष(ः च ) प्रातःकाळ तथा सायेकाळ ( वाजवतीः इवः) बलवधेक अन्न ( जि 
पिन्वतं ) तीनबार भरपूर दे दो ॥ ३॥ 

[ ४०२] दे भश्विनौ ! ( वर्तिः त्रिः यातं ) हमारे घरपर तुम दोनों तीन बार आओ, ( अनुब्ते जने त्रिः ) अजु- 
यायी छोगोंके मध्य तुम दोनों तीन बार जाओ, ( सुप्राव्ये ) उत्तम रक्षा करने योग्य म नुभ्योंको ( त्रिः) तीन बार ( जेघा 
इव शिक्षते ) तीन प्रकारके ज्ञानको पढाओ; ( युवं ) तुम दोनों (नान्द्यं त्रिः वहतं ) अभिनन्दनीय पदाथाँको तीन 
बार ढोकर इधर पहुँचा दो और ( अस्मे ) हमें ( पृक्षः ) अन्नोंको ( अक्षरा इव त्रिः पिन्वतं ) स्थायी वस्तुओंके समान 
तीनबार पर्याप्त मात्रामें देकर पुष्ट करो ॥ ४ ॥ 

[४०३ ] हे (अश्विनो ) अशिनौ ! (युवं नः) तुम दोनों हमारे लिए ( त्रिः रयिं घहतँ ) तीनबार धन पहुँचा दो, 
( त्रिः ) यज्ञमें तीनबार आओ ( उत ) भौर वहांके ( धियाः त्रिः अवतं ) कमौको तीनबार सुरक्षित रखो, 
( क त्रिः) अच्छा ऐइवये तीनबार दो, (उत श्रवांसि त्रिः) और अन्न समूद तीनबार दो, (वां तरिः स्थं 
रथं ) तुम दोनोके तीन पद्वियोंके रथपर ( सुरेः दुहिता ) सूर्यकी कन्या ( रुहत्‌) चढ गयी हे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- अश्विदेवोंके रथके तीन पहिये हें । उसमें बैठ कर थे सोम के स्थानपर जाते हैं क्योंकि वे सोमको चाइने- 
वाले हैं । इनके रथमें पकडनेके लिये तीन खम्भे हैं, ये खम्भे स्थिर हैं । रात्रोमें जथा दिनमें तीन तीन बार ये अश्विदेव इस 
रथमें बैठकर भ्रमण करते हैं । इन रथमें पर्याप्त मधु रद्रता है ॥ २॥ 

अश्विदेव हमारे कर्ममे दोष भर्थात्‌ त्रुटि रही तो उसको क्षमा करते हैं । दिनमें तीन तीन बार यज्ञमें आते और मधु 
देते हैं, तथा सवेरे और शामको बलवर्धक अन्न दिनमें तीनबार देते हैं ॥ ३॥ 

अश्रिदेव अनुयायियोके घरपर तीनबार दिनमें जायँ, अपने घर तीनबार आ जायैं। जिसकी सुरक्षा करनी हो उसको 
तीनबार तीन प्रकारका ज्ञान देकर अपनी सुरक्षा करनेकी रीति बतावें। आनन्द देनेवाले पदार्थ तीनबार दिनमें छे भये 
भौर भन्न भी तीनबार देकर हमें पुष्ट करें ॥ ४॥ 

अख्िदेव हमारे लिए तीनबार धन दें, यज्ञमें आकर तीनबार कमाँकी देखभाल करें, उत्तम भाग्य तीनबार दें, 
आर तीनबार भस्न दें इनके तीन पहियोवाढे रथपर सूर्यकी दुहिता चढ बैठी हे ॥ ५॥ 


कु ७८) कग्बेद्का सुबोध भाष्य 


४०४ त्रिनी अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमञ्मः । 


ओमानं शंयोर्ममंकाय सूनवें त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ॥६॥ 
४०५ त्रिनौँ अश्चिना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं परथिवी म॑श्चायतम्‌ । 

तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वात; स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥७॥ 
४०६ त्रिरखिना सिन्धुमि; सप्तमादृभित्‌ त्रयं आहावाख्नेधा हविष्कृतम्‌ । 

तिस्रः प्रथिवीरुपरिं प्रवा दिवो नाके शक्षेथे द्युभिरकुभिहितम्‌ ॥८॥ 
४०७ क) त्री चकरा त्रिवृतो रथ॑स्य॒ क्क त्रयों वन्धुरो ये सनीकाः । 

कदा योगों वाजिनो रासंभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः ॥९॥ 


अथै-- [ ४०४ ] दे ( शुभः प॒ती अश्विना ) छम कमरे पाळनकर्ता अखिदेवो ! (नः) हमें ( दिव्यानि 
भेषजा त्रि; ) चुलोककी दवाइयौँ तीनबार ( पार्थिवानि त्रिः) भूमिपरकी औौषधियाँ तीनबार और ( अद्भयः न्निः 
दत्तं ) जळोसे तीनबार औषधोंका दान करो । ( ममकाथ सूनवे शंयोः ) मेरे पुत्रको सुखकी प्राप्ति होनेके किए (ओमानं 
त्रिधालु शर्म वहतं ) संरक्षण तथा तीन घातुओंकी सुस्थितिसे भिलनेवाला सुख पहुँचा दो ॥ ६॥ 

[४०५ ) ( यजता अश्विना ) दे पूजनीय भश्रिदेवो ! ( नः दिवे दिवे) हमारे प्रतिदिन करनेके ( त्रिः ) तीनों 
चज्ञॉमें ( पृथिवी ) पध्वी स्थानीय वेदीपर ( त्रिः परि अशायतं ) तीनबार भाकर बैठो, ( रथ्या नसत्या ) दे रथारूढ 
और सत्यपाळक देवो ! ( परावतः ) खुद्रवर्ती स्थानसे भी ( वातः आत्मा इव ) प्राण वायुरूपी आत्माके समान ( स्वस- 
राणि तिस्नः गच्छतं ) हमारे घरोंमें तीनों बार आओ ॥ ७ ॥ 

[४०६] दे अश्विदेवो ! ( सप्तमातृभिः सिन्धुभिः ) माताक्षोंके समान पवित्र सातौं नदियोंके जङसे ( त्रिः ) 
तीनबार, ( रयः आहावाः ) ये तीन पात्र भर दिये हैं, ( हविः त्रेधा कृतं ) विको भी तीन हिस्सोंमें बांट रखा हे, 
( तिस््रः पृथिवीः उपरि प्रबा ) इन तीनों छोगोंमें उपर जानेवाळे तुम दोनों ( द्वः हितं नाकं) युळोकमें प्रस्थापित 
सुखकी ( द्युभिः अक्तुभिः ) दिनों और रात्रियोमें ( रक्षेथे ) रक्षा करते हो ॥ ८॥ 

[४०७ ] ( नासत्या ) दे सत्यका पालन करनेवाछे देवो ! ( ब्रिब्रुतः रथस्य) तीन छोरवाळे रथके (त्रि चक्रा 
क्ब ) तीन पढिये किधर हैं! ( ये सनीळाः यः ) जो एक ही स्थानमें रखे हुए तीनों ( बंघुरः क्य) खेमे हैं वे कहाँ 
हैं ! ( वाजिनः रासभस्य ) बळवान्‌ गद॑भका तुम्हारे ( योगः कदा ) रथमें जोतना कब होगा ? तुम दोनों ( येन यज्ञ 
उपयाथः ) जिस रथपर चढकर यज्ञमें आते हो ॥ ९॥ 


आवाद जितेन हमारे झुभ कोको रक्षा करें। पर्वत, सूसि और जलसे चिकित्सा करें और बाळ बोकी 
सुरक्षाके किये वात-पित्त कफकी ( विषमताको दूर करके ) समताका सुख दें ॥ ६ ॥ 

पूजनीय अश्निदेव प्रतिदिनके यज्ञमें तीनबार आकर भासनोपर बैठे । जब वे दूर देशमे हों तब भी वे रथपर चढ 
कर, जैसा प्राण दारीरमें घुसता है वैसे, वेगसे हमारे यज्ञस्थाममें शीघ्रतासे भा जॉय । अर्थात्‌ जहाँ कहीं भी हाँ वहाँसे वे 
अवश्य भरा जायँ ॥ ७ ॥ 

अश्विदेवोंका सस्कार करनेके लिये सात नदियोंका जळ भरकर रखा हे जिससे ये तीन पात्र भरे पड़े हैं। उनके लिये 
Ree भी तीन पात्रोमें रखी हुई है । थे दोनों देव तीनों छोकोंमें मण करते हैं और स्वगैमे रखे सुखकी दिन रात सुरक्षा 
करते रहते हैं ॥ ८॥ 

रथको पूर्णतया तैयार करके तथा रथकी सभी वस्तुओंकी भळीभाति जाँच पडताळ करके ही यात्रा करनी चाहिए ॥९॥ 


त | सुबोध भाष्य (७९) 


४०८ आ नासत्या गच्छतं इयते इवि मध्वः पित्तं मधुपेमिंरासमि! । 


युबोहिं पूर्व सवितोषसो रथ मृताय॑ चित्रं घतब॑न्तमिष्य॑ति ॥१०॥ 
४०९ आ नासत्या त्रिभिरैक।दुशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । 
प्रायुस्तारिं्ट नी रपांसि मृक्षतं सेष॑तं द्वेषो भव॑तं सचाझुवां ॥ ११॥ 
४१० आ नों अश्विना त्रिवृता रथेना-ऽवीअ रयिं बहत सुवीरम्‌ । 
ृण्वन्तां वामवसे जोइवीमि वृषे च नो भवतं वाज॑सातौ ॥ १२॥ 
(३५) 


(कऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- १ ( पादानां कमेण ) अझिः, मित्रावरुणौ, रात्रिः, 
सविता च । छन्द्‌ः- २-११ सविता । त्रिष्ठुपू; १, ९ जगती । ) 
४११ ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्व॒स्तये ह्वयामि भित्रावरुणाबिहा॑से । 
ह्वयामि रात्रीं जग॑तो निवेशनी ह्वयामि देवं संतितार॑मृतयें ॥१॥ 

अथे | ४०८] (नासत्या) दे असत्यसे दूर रहनेवाळे देवो! ( हृबिः हूयते ) यहाँ हविको भप्मिमें डाला जाता है, 

भतः ( आ गच्छतं ) यहां आओो। ( मधुपेभिः आसभिः ) मधु पीनेवाले मुखोंमें ( मध्वः पिबतं ) मीठे सोम रसका पान 
“करो । ( युवः चित्रं घृतवन्तं रथं हि) तुम दोनोंके विचित्र एवं धीसे युक्त रथको तो ( सबिता उषसः पूर्व ) सूर्य 
उषःकालके पदले ही ( ऋताय इष्यति ) यज्ञरे लिए प्रेरित करता है॥ १०॥ 

[ ४०९ ] ( नासत्या अश्विना ) हे सत्यके पालक भश्विदेवो ! ( त्रिभिः एकादरीः देवैः ) तीनबार ग्यारद भर्थात्‌ 
तेतीस देवोंके साथ ( इह मघुपेयं आयातं ) इधर मीठे सोमरसके पान करनेके छिए यज्ञसें आ जाभो। ( आयुः प्र 
तारिष्टं ) हमारे जीवनको सुदीध करो । (रपांसि नि सृक्षतं ) दोषोंको पूर्णतया दूर करके हमारी शुद्धता करो। (द्वेषः 
सेघतं ) वैरभावको दूर करो। ( सचा भुवा भवतं ) हमारे राय रहो ॥ ११ ॥ 

[४१० ] हे भश्रिदेवो ! ( त्रिव्रुता रथेन ) तीन छोरवाले रथसे ( सुवीरं रथि) अच्छे वीरोंसे युक्त धनको ( लः 
अर्वाञ्चं आबहतं ) हमारे समीप पहुंचा दो । ( वां झुण्बन्ता ) तुम दोनों सुननेवालोंको (अवसे जोहवीमि ) मैं अपनी 
रक्षाके लिए बुळाता हुँ । ( वाजसातौ च ) भौर युके मौकेपर (नः ब्धे भवते ) इमारी बढिके छिए तुम प्रयत्नशील 
बनो ॥ १२ ॥ 

[३५] 


[४११ ] ( स्वस्तये प्रथमं आभे ह्वयामि ) कल्याणके लिये प्रथम क्षभिकी मैं प्राथना करता हूँ । ( इह अवसे 
ह्र्‍यामि ) यहां सुरक्षितताके लिये मित्र और वरुणको मैं बुळाता हूं ( जगतः निवेशनीं रात्रीं हयामि ) 


यज्ञ स्थानपर जाते हैं । क्शेंकि सूर्ये ही उस समय सबको यज्ञ करनेके लिये प्रवृत्त करता है ॥ १० ॥ 

अश्विरव सत्यका पाठन करते हैं । तेतीस देवोंके साथ वे मारे यहाँ रसपान करनेके, छिये आवें और हमें दीर्घायु 
करें । हमारे अन्दरके दोष दूर करें, द्वेषभाव दूर करें, और मित्र जैसे हमारे पास रहें ॥ ११ ॥ 

अश्विदेव अपने त्रिकोणाकृति रथपरसे वीरोंके साथ रहनेवाला धन हमारे पास के आवें। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, 
इसलिये हम उनको बुळाते हैं । युद्ध छिडजानेपर वे हमारी ही सद्दायता करें ॥ १२ ॥ 

अप्नि, मित्र, वरुण, रात्रि और सविता ये सभो देव कल्याण करनेवाले हैं। अग्नि ज्ञान और उष्णता द्वारा, मित्र बिजली 
द्वारा पानी बरसाकर, वरुण जल द्वारा और सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा सबकी सुरक्षा एवं सबका कल्याण करता हे ॥ १ ॥ 


डे ८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४१२ आ कृष्णेन रज॑सा बतॅमानो निवेशयंल्नसृतं मत्य च । 


हिरण्ययेन सबिता रथेना_55 देवो यांति भुवनानि पहन ॥२॥ 
४१३ यातिं देवः प्रतता यात्युद्वता यातिं शुआम्याँ यजतो हरिभ्याम्‌ । 

आ ठेवो याति सबिता परावतो ऽप बिश्वा दुरिता बाध॑मानः ॥३॥ 
४१४ अमीव॒तं ऋृश्नेविश्वरूप हिरण्य्चम्यं यजतो बुहन्त॑म्‌ । 

आस्थाद रथं सविता चित्र भानुः कृष्णा रजांसि तिपा दर्धानः ॥ ४॥ 
४१५ बि जनांञ्छयावाः शितिपादों अख्यन्‌ रथं हिरण्यप्रउगं वह॑न्तः । 

खञ्वद्‌ विश॑ः सबितुरदैव्यस्यो पस्थे बिश्वा भुवनानि तस्थुः ॥५॥ 


अर्थ-- [४१२ ] (कृष्णेन रजसा आ वर्तमानः ) अन्धकारसे युक्त अन्तरिक्षलोकमेसे परिभ्रमण करनेवाले 
(अगतं मर्त्ये च नित्रेशयन्‌ ) भमत्यै और मत्यैका निवेश करनेवाले ( सविता देवः भुवनानि पश्यन्‌) सविता 
देव सब शुवनोंको देखते हुए ( हिरण्ययेन रथेन आ याति ) सुवर्णे रथसे आते हैं ॥ २ ॥ 

[४१३] (देवः सबिता प्रवता याति) सविता। देव प्रथम ऊंचाईँके मागैसे ऊपर चढकर जाते हैं, ( उद्गता 
याति ) और पैश्चात्‌ भ्त्रोगामी मागैसे नोचे उतरत हुए चलते हैं ( यजतः शुञ्राम्यां हरिभ्यां याति) पूजाके योग्य ये 
सूदे तेजस्वी घोडोंसें गमन करते हैं | (सबिता देवः ) ये सविता देव ( बिश्व! दुरिता अपबाधमानः ) सब पागेंको 
रोकनेके किये ( परावतः आ याति ) दूर देशले भाते हैं ॥ ३॥ 

[४१४] ( अभिवृतं, कृशनैः विश्वरूपं ) सतत गतिश्ञील, सुवर्णादिके कारण, सुंदर नानारूपवाले ( हिरण्य- 
शम्यं बृहन्तं रथं ) सुवर्णकी रस्सियोंसे किरणोंसे युक्त बरे रथपर ( यजतः चित्रभालुः ) पूजनोय चित्रविचित्र किरणों 
बाळे ( कृष्णाः रजांसि तविषीं दधानः ) भौर अन्धकारका नाश करनेवाळे प्रकाशका घारण अपने बसे करनेवाले 
(सबिता आ अस्थात्‌ ) सविता देव भा गए हैं ॥ ४ ॥ 

[४१५] ( श्याबाः शितिपादः ) सुर्के घोडे सफेद पैरोंत्राले हैं ( हिरण्यप्रउगं रथं वहन्तं ) वे सुर्के युग- 
बाळे रथको ढोते हैं (जनान्‌ चि अख्यत्‌) जो मानरोंऊे लिये प्रकाश देते हैं । ( शाश्वत्‌ विश्वा भुवनानि विशः ) 
क सुवन और सब प्रजाजन ( दैव्यस्य खबितुः उपस्थे तस्थुः) दिव्य सविता देवकेऽ््ञमोप उपस्थित 

nuh 
बश्सातके दिनोंमें जब एक दो मासतक सूर्य नहीं निकछता, तब सारा स्वास्थ्य बिगड जाता है । इस प्रकार आरोग्य प्रदान 
करता हुआ सूर्य अपने तेजस्वी रथसे प्रतिदिन जाता हे॥ २॥ 

सूये देव सब दुरितोंका नाश तथा प्रतिबंध करता है । जो रोगबीज बाइरसे शरीरके अन्दर या मनफे अन्दर घुसता 
हे, उसको दुरित कहते हैं। सूर्य किरणोंसे इन सबका नाश होता है । यह देव प्रथम ऊपर लाकातमें चढता हे भौर फिर 
उतरता है । इसी प्रकार यह परिञ्रमण करता हे ॥ ३॥ 

इस सविता देवका रथ हमेशा गतिशीळ और सोनेकें समान तेजस्वी है। यह भनेक किरणोंसे चमकता रहता है । 
डस रथपर सवार होकर यह सविता देव अन्घकारका. नाश करके सबके अन्दर बल स्थापित करता हे। सब तरदके बळ 
इसी सूयैसे ही मिलते हैं ॥ ४॥ 

इस सूर्थकी किरणें अत्यधिक तेजस्वी होनेके कारण सफेद दीखती हैं। ये ही किरणें सूर्यको प्रकाशित करती हैं भौर 
सब प्रजाजन सूर्यका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 


कु सुबोध भाष्य (८१) 


४१६ तिस्रो द्याव॑ः सबितुद्ों उपस्थाँ एकां यमस्य भुवने विराषाटू । 


आणिं न रथ्यंममृताधिँ तस्थुः रिह ब्र॑वीतु थ उ तच्चिकेतत्‌ ॥६॥ 
४१७ वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यरूषद्‌ गभीरवेपा असुंरः सुनीथ! । 

क्केडेदानी दर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां र॒श्मिर॒स्या ततान ॥७॥ 
४१८ अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुभं पृथिव्यास्‌ त्री धन्व॒ योज॑ना सप्त सिन्धून्‌ । 

हिरण्याक्ष! संविता देव आगाद्‌ दधद्रल्ा दाश्चुषे वायोणि ॥<॥ 
४१९ हिरण्यपाणिः सबिता विचंषेणि-रुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते । 

अपामीवां बाध॑ते वेति दये-मभि कृष्णेन रज॑सा द्यामृंणोति ॥९॥ 


अर्थ= [ ४१६ | ( द्यावः तिस्रः, ) तीन दिम्य लोक हैं, ( द्वा खबितुः उपस्था, ) उनमेंसे दो ठोक सविता 
देवके पास हैं ( एका यमस्य सुवने विराषाट्‌ ) और तीसरा डोक यमके आुवनमें वीरोंके छिये रहनेका स्थान देता हे 
(रथ्यं आणि न ) रथके भक्षमें रहनेवाली कीलके समान ( अम्मृता अधि तस्थुः ) सब भमर देव सूर्यपर भधिष्टित हैं 
(यः तत्‌ चिकेतत्‌ ) जो यह जानता हे, ( उ, हृ अबीतु ) वह यहाँ भाकर कदे ॥ ६ ॥ 

[४१७1 ( गभीरवेपाः ) गम्भीर गतिसे युक्त, ( असुरः, सुनीथः, खुपणः ) प्राणशक्तिका दाता, उत्तम मारौ- 
दर्शक, उत्तम प्रकाश देनेवाला सूर्यदेव ( भन्तरिक्षाणि वि अख्यत्‌ ) भन्तरिक्षादि तीनों छोकोंको प्रकाशित करता हे 
( सूयैः इदानीं क ) इस समय सू रात्रिके समय कहाँ हे ! ( कः चिकेत ) कौन जानता है! उस ( अस्य रहिम 
कतमां द्यां आ ततान ) सूयैका किरण किस युळोकमें फैला होगा ॥ ७ ॥ 

[ ४१८ ] ( एथिब्याः अष्टौ ककुभः ) एथ्वीकी भागों दिशाएं ( योजना घन्व त्रिः ) परस्पर संयुक्त हुए तीनों 
लोक ( सप्त सिन्धून्‌ बि अख्यत्‌ ) भौर सात सिन्धु नदियां सविता देवने प्रकाशित की हें ( हिरण्याक्षः सबिता 
देवः ) सुवणेके समान तेजस्वी किरणवाळा यह सबिता देव ( दाशुषे धार्याणि रत्ना दधत्‌ ) वाताके लिये स्वीकार कर- 
नेयोग्य रत्मोंको देता हुम ( आ गात्‌ ) समीप भाया हे ॥ ८ ॥ 

[४१९ ] ( हिरण्यपाणिः विचर्षेणिः सविता ) खुवर्णके समान किरणवाछा सर्वत्र संचार करनेवाला सविता देव 
( उभे द्यावापृथिवी अन्तः ईयते ) दोनों द्यावाप्टथिवीके बीचमे संचार करता हे ( अमीबां अप बाधते ) रोगोंको दूर 
करता है, ( सूर्य वेति ) इसीको सूर्य कहते हैं ( कृष्णेन रजसा द्यां आभि ऋणोति ) प्रकाश-दीन अन्तरिक्ष लोकसे 
द्ुळोक तक प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 

आवार्थ-- आकाशका नाम शुलोक हे। क्योंकि आकाश सदा सवदा प्रकाशयुक्त रहता हे। इस चुकोकके तीन 
विभाग हैं । दो विभाग सूर्यके पास रहते हैं और एक विभाग यमके झुवनमें वीरोंके रहनेका स्थान है । अर्थात वीर 'मरनेके 
बाद वहां जाकर रहते हें ॥ ६ ॥ 

जीवनकी शक्ति देनेवाला सूयै तीन अन्तरिक्षोंको प्रकाशित करता है । पर वह सूये क्या है, किसका बना हुआ हे भोर 
बह्‌ जप्‌ रङ्मियाँ कब फैलाता है, यह कोई भी जानता नहीं, छोग केवळ यही, जानते हैं कि वह जगतको प्रकाशित अवश्य 
करता है ॥ ७ ॥ 

पृथ्दीकी जाठों दिशाओंको यह सूय प्रकासित करता है। सातों सिन्धुओंको यह प्रकाशित करता है। सोनेके जैसा 
तेजस्वी यह सूर्यं ग्रहण करने योग्य धर्नोको धारण करता हुआ उदय होता है ॥ ८ ॥ 

यह सूर्य सुनहृढी किरणोंसे युक्त होकर दोनों ्ावा शोर पृथ्वीके बीचसें चछता है कोर रोगबीजोंको तूर करता हे। 
सूर्य ही सब रोग बीजोंको दूर करता है । न पचे हुए भख्चको आम कहते हैं । इस आमसे जो रोग होते हैं उन रोगबीजोंका 
नाश सूये करता हे सूर्यसे पाचनशक्ति बढ़ती हे ॥ ९॥ 

११ (त्र. सु. भाष्य ) 


छः ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
४२० हिरैण्यहस्तो असुर! सुनीथः सृमृत्ठीकः स्ववा गास्ववोङ्‌ । 


अपसेघ॑न्‌ रक्षसो यातुधाना नस्थाद्‌ देवः प्रतिदोषं गृणान! ॥१०॥ 
४२१ ये ते पन्थां! सवितः पुर्व्यासों ऽरेणवः सुकरता अन्तरि । 
तेमिनी अद्य पथिमिंः सुगेभी रक्षां च नो अघि च ब्रूहि देव ॥ ११॥ 
(२६) 


( ऋषिः- कण्बो घौरः । देवता- आप्तिः, १३-१४ यूपो ब। । छन्दः- प्रगाथः« विषमा बृहत्यः, समाः 
सतोबृहत्यः ( १३ उपरिष्टाद्बृहती । ऐ. ब्रा. २।२ चरणच्छेदः ) 
४२२ प्र वों यहु पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि सुक्तेभिबचोंभिरीमहे ये सीमिदुन्य ईकते ॥१॥ 


अर्थ-- | ४२० ] ( हिरण्यहर्तः असुरः ) सुवणं जैसे किरणबाका, प्राणशक्तिका दाता ( सुनीथः सुस्ळीकः 
स्ववान्‌ अर्वाङ यातु) उत्तम नेता, सुख-दाता, निज शक्तिसे संपन्न सविता देव यहां आवे । (देव; प्रातिदोषं ग्रणानः ) 
यह सविता देव प्र्येक रात्रिमे स्तुति किये जानेपर ( रक्षसः यातुघानान्‌ अपसेधन, ) राक्षसों भौर यातना देनेवाछोंको 
दूर करता हुआ ( अस्थात्‌ ) यहां आवे ॥ १०॥ 

[४२१ ] ( खाबितः ) है सविता देव! (ये ते पन्थाः पूर्व्यालः ) जो तुम्हारे मागै पहिछेसे निश्चित हुए, 
( अरेणवः अन्तरिक्षे सुक्कताः ) घूकिरहित और भन्तरिक्षमें उत्तम निर्माण किये हैं ( सुगेभिः तेभिः पशिभिः ) 
द Se मागोसे (अद्य नः रक्ष च) आज हमारी सुरक्षा करो भौर ( देख ) हे देव ! ( नः अघि ब्रूहि च) 

आशीर्वाद दो ॥ ११ ॥ 


(३६) 


[४२२] ( देवयतीनां पुरूणां विशां घः ) देवस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाले बहुसंख्य तुम सब प्रजाजनोके लिए 
(यहं आपि सूक्तेभिः वचोभिः प्र ईमहे ) सामथ्यंवान्‌ भभ्निकी सूक्तों और वाक्यों द्वारा हम प्रार्थना करते हैं । इसी 
तरह ( अन्ये इत्‌ ये सीं ईळते ) अन्य भी उसीकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- यह सूर्य सोनेकी किरणोंवाळा, प्राणदायक, डत्तम मागैपर के जानेवाळा भौर सुखदायक हे । यह सूर्य 
अन्घकाररूपी राक्षसको नष्ट करता हुआ चळता है । इस सूर्यकी किरणोमें प्राणशाक्ति रहती है । डससे मनुष्य स्वास्थ्य प्रा 
कर सकता हे ॥ १० ॥ 

सूयैका रथ अन्तरिक्षमें चछनेके कारण धूकि नहीं उडाता, उसके रथका मागे बहुत उत्तम हे । इसी प्रकार सबके रथ 
डत्तम हों, उनपर सोनेका काम हों । उत्तम घोडे हों भौर यदद रथ भूलि रहित मार्गपर चें । ऐसे रथोंपर बैठकर वीर राक्ष- 
सोका नाश करें ॥ 1१॥ 

यह अभि महासामध्यैवान्‌ है, इसकी रोज प्रायैना करनेसे तेजस्विता प्राप्त होती है और उत्तम गुण मिळते हैं । इसी 
किए सर डसकी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 


 ॥ छुबोध भाष्य ८८३) 
४२३ जनांसो अग्नि दंघिरे सहोतृषं हविष्म॑न्तो बिधेम ते । 


स त्वं नों अद्य सुमनां इद्दाबिता भना वाजेषु सन्त्य ॥२॥ 
४२४ प्रवा दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 

महस्ते सतो वि चंरन्त्यचेयों दिवि स्पू्चन्ति भानवः ॥३॥ 
४२५ देवासस्त्वा वरणो मित्रो अयमा सं दूतं प्रत्नमिन्धते । 

बिश्व सो अंग्ने जयति त्वया घनं यस्तै दुदाश्च मत्ये; ॥४॥ 


अर्थ-- [४२३] (जनासः सहोवृधं अझि दधिरे) छोगोंने बळके बढानेवाले भभ्निको धारण किया। ( हविष्मन्तः 
ते विधेम ) इदिसे युक्त होकर हम तेरी पूजा करत हैं । ( वाजेषु सन्त्य ! स स्वं अद्य इह नः सुमना अविता अब ) 
अन्नोंमें दानशीळ दे भन्ने ! वह प्रसिद्ध तू आज हमारे उपर प्रसन्चचित्तवाका होकर रक्षक हो ॥ २॥ 
१ जनासः सहोवृधं अझि दधिरे छोग बळ बढानेवाळी इस अभिको धारण करते हैं। यह प्नि शारी- 
रिकशक्तियोंको बढाती हे, भंगोंमें रसका संचार करती है। 
२ सुमनाः अविता भव-- उत्तम मनवाला संरक्षक हो | रक्षक उत्तम मनत्राळ। ही होना चादिए न्यथा 
वह रक्षककी जगह भक्षक बन जाएगा। 


[४२४] ( होतारं विश्ववेदसं दूतं त्वा बृणीमद्दे ) देवोंको बुलानेवाछि, सर्वज्ञ भौर देवताको के दूत तुझको हम 
प्रसन्न होकर वरण करते हैं । ( महः सतः ते अचेयः विचरन्ति ) मदान्‌ भौर सत्य स्वरूप तेरी जवाळायें फैल रही हैं 
भौर तेरी ( भाज़वः दिवि स्पृशन्ति ) किरणे आाकाशतक पहुंचती हैं ॥ ३॥ 


१ होतारं विश्ववेदसं दूतं बूणीमहे-- दान देनेवाले एवं सब जाननेवाके दूतका वरण हम करते हैं | दूत 
दाता हो, ज्ञानी हो, समझदार हो । 

२ महः सतः अचयः विचरन्ति, मानवः दिवि स्पृशान्ति-- जो महात्मा सत्यनिष्ट हवते हैं उनका 
तेज़ चारों भोर फैलता हे और उनका तेज भाकाशतक पढुँचता है । 


[४२५] दे (अझ्ने) भे | ( बरुणः मित्रः अर्यमा देवासः त्वा परतनं दूतं सं इन्धते) वरुण, मित्र और 
ज्मा यह तीनों देव तुझ प्राचीन दूतको अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं। ( यः मर्त्यः ते ददाइा ) जो मनुष्य तेरे लिये दान 
देता हे, ( खः त्वया विश्वं धने जयति ) वह यजमान तेरी सहायतासे समस्त धनको जीतता है ॥ ४ ५ 


१ यः द्दाशः सः विश्वं धनं जयति-- जो दान करता है, बह सब धन प्राप्त करता है । जो अपने पासके 
घन आदि सब राक्तियॉक। यज्ञ करता हे, वह सवैत्र विजय प्राप्त करता है। 


भावार्थ-- यदृ अग्रणी छोगोंका बळ बढाता हे और झुद्ध ओर पवित्र मनसे छोगोंकी रक्षा करता है। ऐसे अग्रणी 
देवकी पूजा छोगोंको क्वश्य करनी चाहिए ॥ २ ॥ 


यह अग्रणो मद्दान्‌ भौर सत्यनिष्ठ हे, अतः इसे विद्वान्‌ दूतके रूपमें चुनते हैं। इस भभ्िका तेज चारों र 
कैछता हे॥ ३ ॥ 


बरणीय, मित्र श्रेष्ठ पुरुष भौर ।रवद्वान्‌ पुरुष इस जग्मणीको प्रज्वकित करते हैं। डसमें यज्ञ करके हर प्रकारके घन 
प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 
॥ 


कह ८४) ऋग्वेद्का सुबोध भाध्य 


४२६ मन्द्रो होतां गहप॑ति-रम्रें दुतो बिश्वामसि । 

स्व विश्वा संगतानि व्रता घुबा यानि देवा अङ्कण्वत ॥५॥ 
४२७ त्वे इदमे सुमगें यविष्ठथ विश्वमा हुंयते हवि। । 

स स्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यक्षि दृवान्त्सुवीयाँ ॥६॥ 
४२८ तं घेमित्था नंमस्विन उप स्व॒राज॑मासते । 

होत्रांमिरमिं मजुंप। समिन्धते तितिवोसो अति स्तिः ॥ ७॥ 
४२९ जन्तो वृत्रमंतरन्‌ रोद॑सी अप रुरु क्षयाय चक्रिरे । 

भुवत्‌ कणे वर्ष द्युम्न्याहुत। कऋन्दुदश्चो गरविष्टियु ॥<॥ 

अर्थ-- [४२६] दे ( अझे) न! त्‌ ( मनवः द्योता विशां ग्रृहपतिः दूतः आखि ) दषैवधैक, दाता, प्रजानोंके 

घरोका रक्षक और देवोंका दूत है। ( यानि देवाः धुवा अङण्वत) जिनको सब देव दृढतापूर्वक करते हें, ( विश्वा 
जता त्वे संगतानि ) वे सब बरत तेरे भम्दर संगत होते हैं ॥ ५ ॥ 

[४२७ ] दे (यविष्ठय अग्ने) बङशाढी नपने ! ( खुमगे त्वे इत्‌ विश्वे हविः आ हृयते ) उत्तम भाग्यसम्पन्न 
ऐसे तेरे अन्दर ही सब प्रकारकी हृविको भर्षण किया जाता हे। (सः त्वै लः खुमलाः ) वद प्रसिद्ध तू इमारे ऊपर 
आानन्दचित्तवाळा होकर (अद्य उत अपरं खुबीयो देवान्‌ यक्षि) भाज भौर दूखेर दिन भी प्रभावशाली देवोंका 
झेन कर ॥ ६ ॥ 

१ सुमनाः खुवीयौ यक्षि-- उत्तम मनसे वीरोंकी पूजा करनी चाहिए । वीर भी प्रजाओंसे अपना भ्यव 
द्वार ऐसे रखें, कि सारी प्रजायें प्रसक्ष मनसे उस वीरका सस्कार करें, जबर्देस्ती नहीं । 

[४२८] ( नमास्विनः स्वराजं ते घ ई इत्था उप आसते ) नमस्कार करनेवाके डपासक स्वयेप्रकाशी इस 
अषप्रिकी इस तरह उपासना करते हैं । ( खिधः आते तितिबोसः मलुष्यः ) शत्रुओंको पार करनेकी इच्छा करनेपाळे 
मनुष्य ( होत्राभिः अझिं सं इन्घते ) इवन करनेके साधनोंके द्वारा अभ्निको प्रकाशित करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ नमस्विनः स्वराजं उपासते-- शख्चधारी वीर पुरुष ही स्वराज्यकी उपासना कर सकते हैं । 
२ स्म्रिथः अति तितीर्वाँसः मनुषः-- मनुष्य हिंसक मजुष्योंको परास्त करनेकी इच्छा करे । 

[४२९ | ( न्तः बृत्र अतरन्‌) प्रहार करनेवाछोने-वीरोने बृत्रका वघ किया। और ( रोद्सी अपः क्षयाय 
डस चक्रिरे ) अन्तरिक्षको जलोंके रहनेके किये बहुत विस्तृत किया । ( खषा युस्ती आहुतः कण्वे भुवत्‌ ) बलवान्‌ भौर 
प्रकाशित अग्नि भाहुतियौँ प्राप्त करके कण्बके लिये उसी प्रकार यशदा हुआ जैसे ( गविष्टिषु अश्वः क्रन्दत्‌ ) गौबोंकी 
प्राप्तिके युद्धमें हिनहिनानेवाका घोडा यशदाबी होता हे ॥ ८ ॥ 

१ च्नन्तः बृत्रै अतरन्‌ प्रहार करनेवाछोनि चारों ओोरसे घेर कर बूत्रको मारा । 

आवाधे-- प्रजामोकि गोका रक्षक यद नभि देवाका दूत है, तथा सब बतोंका पाठक है । बह दूसरोंको भी 
ब्रतपाछनकी प्रेरणा देता है ॥ ५॥ 

इस भाग्यसम्पन्न तथा सदा तरुण रहनेवाके इस अभ्निकी सब प्रसन्न मनसे पूजा करते हैं। इसीके द्वारा मनुष्य दूसरे 
देवोंकी भी पूजा कर सकता हे ॥ ६॥ 

नम्न हुए हुए उपासक ही उस स्वये प्रकाशक प्रभुकी भक्ति कर सकते हैँ। तथा शब्रुओंको परास्त करके ही मनुष्य 
अप्लि प्रकाशित कर सकते हैं ॥ ७ ॥ 

बीरेनि दृत्रका वध करके जळोंके लिए अस्तरिक्षको विस्तृत किया, उसी प्रकार मनुष्य भी विशाळ घरोंमें रहें और 
अप्निद्ोत्र प्रजज्बित करें। भौर डटाफे द्वारा यश प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 


॥ सुबोध भाष्यं (८५) 


४३० सं सींदस्त्र महाँ अंसि शोचस्व देववीतमः । 


बि धूममग्ने अरुप मियेष्य सुज प्र॑शस्त दर्शतम्‌ ॥ ९॥ 
४३१ यं त्वां देवासो मनेबे दुधुरिह यजिष्ठं हब्यवाहन । 

यं कण्वो मेध्यातिथिर्थनस्एतं ये वृषा यप॑पस्तुत। ॥१०॥ 
४३२ यमग्निं मेध्यातिथि। क्तं इष ऋतादधि । 

तस्य प्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्‌ तमग्नि वर्धयामसि ॥११॥ 
४३३ रायस्पूधि स्वधावोऽस्ति हवि ते ऽयं देवेष्वाप्य॑म्‌ । 

रवं वाजस्य श्रुत्य॑स्य राजसि स नों मृळ म॒हाँ अंसि ॥१२॥ 


अर्थ [ ४३० ] हे देव! ( से सीदस्व ) बैठ जानो, तुम ( महान्‌ अलि ) बढे हो, ( देववीतमः शोचस्व ) 
देवोंकी कामना करते हुये प्रकाशित द्ोओ। हे ( मियेध्य प्रशस्त झे ) पवित्र भौर प्रशंसित भ्न ! ( अरुषं द्रीते 
धूमं वि सृज ) वेगवान्‌ दरौनीय धूम उत्पन्न करो ॥ ९ ॥ 

[४३१ ] हे ( हव्यवाहन ) दव्य पहुँचानेवाले भन्ने ! ( मने देवासः यजिष्ठं ये त्वा इह दघुः ) मानवोंके हितके 
छिये सब देवोंने यजनीय ऐसे तुझको यहे इस यज्ञमें धारण किया है । ( मेध्यातिथिः कण्वः ये धनस्पृतं) मेध्यातिथि 
कण्वने घन देनेवाळे तुझे धारण किया, तथा ( ब्रूषा यं उपस्तुतः यं ) बळको बढानेवाळे वीर भौर उपस्तुतने भी तुझे 
धारण किया है ॥ १० ॥ 

[ ४३२ ] ( मेध्यतिथिः कण्वः ऋतात्‌ अघि ये आग्नि इैधे) मेध्यातियि कण्वने सूर्यसे केकर जिस अझिको दीस 
किया, ( तस्य इषः प्रदीदियुः ) उसकी गतिशीळ किरणे चमकने छगी हें, (तं इमाः ऋचः) उसीको ये इमारी ऋचायें 
बढ़ाती हैं, ( ते अझ वर्धयामसि ) डसी अझ्निको इम भी बढ़ाते हैं ॥ ११ ॥ 

[ ४३३ ] दे ( स्वघावः ) अपनी धारणाञक्तिवाळे अग्ने ! हमें ( रायः पूर्धि ) घन भरपूर दे। दे ( अझे ) अमे ! 
( देवेषु ते आप्ये अस्ति हि ) देवोमे तेरी निःसंदेह मित्रता है, ( तव॑ श्रुत्यस्य वाजस्य राजसि ) त्‌ प्रशंसनीय बका 
प्रकाशक है । ( खः नः खुळ, महान्‌ असि ) वह प्रसिद्ध त्‌ हमें सुखी कर, त्‌ महान्‌ है ॥ १२ ॥ 

१ स्व-धा-चः रायः पूर्थि-- अपनी शक्तिसे मनुष्य भरपूर घन कमावे । 
२ श्रुत्यस्य वाजस्य राजसि प्रशंसनीय बढसे तेजस्वी बनना चाहिए । ऐसे श्रेष्ठ पराक्रम करने चाहिए 
कि जिससे चारों भोर कीतिं फैले । 


इस पूजनीय और प्रशंसनीय भभ्निको देवोंने मनुष्योंके हितके लिए स्थापित किया है । तथा मेधातिथि भौर डपस्तुत 
आदि ऋषियोंने भी धारण किया हे॥ १० ॥ 

मेध्यातिथिने सूयैसे शक्ति छेकर इस भम्निको प्रदीस किया, फिर उसकी किरणोंमें चमक आ गाई । डसीको मलुष्य 
ऋचाओोंको बोळकर प्रदीक्त,करते हैं ॥ ११ ॥ 

इस भ्षग्रणीकी मित्रता सब देवोंके साथ है, वह क्षपने भक्तोंको सुखी भौर घनसे युक्त करता है ॥ १? ॥ 


EE ८६) ऋग्वेदकां सुबोधं भाष्य 


४३४ ऊष्वे ऊ पु णं ऊतये तिष्ठा देवो न संबिता । 


ऊर्ध्वो वाज॑स्य॒ सनिता यदुञ्जभिरघ द्वह यामहे ॥ १३॥ 
४३५ ऊर्ध्वो न॑; पायसो नि केतुना विइवं समश्रिणं दहृ । 

कृषी न॑ उध्वोश्चरथय जीवसे विदा देवेषु नो दुव॑! ॥ १४॥ 
४२६ पाहि नों अगन रक्षसः पाहि धृतेरराब्णः । 

पाहि रीष॑त उत वा जिघांसतो बुह॑द्धानों यविष्ठथ ॥ १५॥ 
४३७ घनेव विष्वग्वि जझमरांव्णस्‌ तपुजेम्म यो अंस्मघ्नुक्‌ । 

यो मर्त्य श्िश्ीते अत्यकुभि मा नः स रिपुरीशत ॥ १६॥ 

अर्थ [ ४३४ ] ( न। ऊतये ऊर्वः खु तिष्ठ) दे यूप ! हमारी रक्षा लिए उसी प्रकार ऊंचे खडे रहो, (देवः 

सविता न ) जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य । ( ऊध्वः वाजस्य सनिता ) उन्नत होकर तुम अन्नके दाता बनो, ( यलू 
आञ्जिभिः वाघद्भिः विह्र्‍यामहे ) अच्छी तरसे ्ळंङृत स्तोता्रोके साथ हम तुम्दें बुला रहे हैं ॥ १३ ॥ 

[४३५] दे यूप ! ( ऊध्वेः केतुना नः अंहसः नि पाहि) ऊंचे द्ोकर ज्ञानके द्वारा हमें पापसे बचाओ; (विश्व 
आश्तरिणं से दह ) सब खाऊ राक्षसोंको जला दो, ( चरथाय जीवसे नः ऊर्ध्वान, कृषि ) प्रगति भौर दीधैजीवनके 
किए हमें उच्च बनाभो। ( लः दुवः देवेषु विदाः ) मारी प्रार्थना देवोंतक पहुंचामो ॥ १४ ॥ 

[ ४३६) हे ( बृहद्भानो यविष्ठथ अग्ने ) मदातेजस्वी, बलवान्‌ अपने ! ( नः रक्षः पाहि ) इमे राक्षसोसे बचा। 
( अ-राब्णः धूर्तेः पाहि ) कम्जूस भूतोंसे बचा | ( रिषतः उत वा. जिघांसतः पाहि ) हिंसकों और घातकोसे हमें 
सुरक्षित रख ॥ १५ ॥ 

१ राक्षसः, अराव्णः, धूर्तेः, रिषतः जिघांसतः नः पादि-- राक्षसों, कंजूसों, भूतो, घातको और 
हिंसकोंसे हमें बचाशो । ये पद रोगबीजोंके भी वाचक हैं । 

[४३७ ] हे ( तपुजेम्भ ) अपनी उष्णतासे रोगबीजोके नाश करनेवाले भम्ने ! ( अराव्णः विष्वक्‌ घना इव विजहि) 
कंजूसोंको चारों भोरसे, गदासे नष्ट करनेके समान विनष्ट कर । . यः अस्मधुक्‌, यः मत्येः, अक्तुभिः आति शिशीते ) 
जो हमसे द्रोह करता है और जो रात्रीमें जागता हुआ हमारे नाशका प्रयत्न करता है ( खः रिपुः नः मा ईषतः ) वह शत्रु 
इसपर कभी प्रभुत्व न करे ॥ १६ ॥ 

१ य अस्म-धुक्‌ मर्त्यः अक्तुभिः आति शिशीते सः रिपुः नः मा ईशत-- जो द्रोइ करनेवाला 
हमारा शन्नु हमारे घातका विचार करता है, वह कभी हमपर शासन न करे । 


आवार्थ-- प्रथम स्वयं उच्च नकर दूसरोंको उक्षत करनेका प्रयतन करना चाहिए, यह एक आदश हे । उन्नत होकर 
मंडी नहीं होना चाहिए, अपितु दानी बनना चाहिए ॥ १३ ॥ 

उत्तम चाळ चलन भौर दीधैजीवनके लिए सबको उच्च बनना चाहिए । श्रेष्ठ बननेसे उत्तम चार होगा भौर दीप 
जीवन प्राप्त होगा । दीर्घं जीवनका कारण रोगाबीजॉका नाश है। ये रोगबीज शारीरमें घुसकर मांस मज्जा खाकर रक्त 
सुखा देते हे; इसलिए इन्हें वेदमें अत्रि ( खानेवाळा ) कहा है । इनको जळाकर नष्ट कर देनेसे ही स्वास्थ्य एवं दीवैजीवन- 
की प्राप्ति हो सकती है ॥ १४ ॥ 

अह अग्रणी राक्षस, कंजूस भादि दुष्ट जनोंसे बचाता है । हर राष्ट्रके नेताका कतंब्य हे कि वद अपने राष्ट्रमें कंजूस, 
भूते > वनाकाहला सरे (ने ॥ इस प्रकार अपने राष्ट्रमै शान्ति रखे । इसी प्रकार राष्ट्से रोगोंको भगाऋर संब प्रजाशोंको 
स्वस्थ रखे ॥ १५ ॥ 

कह ऐसे ब्यक्ति होते हैं, जो रातकों हमछा करके मनुष्योंका घात करते और उनका माळ हडप लेते हैं । ऐसे मनुष्य 
अ बनें । उसी प्रकार ये रोग भी सहसा आक्रमण करते हैं। भतः इन रोगों भौर दुष्टोंको भझि 
नष्ट करे ॥ १९ ॥ 


mom porns anh ines: 


| सुबोध भाष्य (८७) 


४३८ अग्निन सुवीय-मप्नि। कण्वाय सौभ॑गम्‌ । 


अग्नि; ग्रावन्‌ मित्रोत मेध्यतिथि-मग्निः साता उपस्तुतम्‌ ॥ १७॥ 
9३९ अझ्नन तुबेश यढुँ परावत॑ उग्रादेवं हवामद्दे । 

अप्रिनैयन्नव॑वास्त्व॑ बुहृद्रंथं तुर्वीतिं दस्यवे सह; ॥ १८॥ 
४५० नि त्वामंग्रे मनुदैध ज्योतिर्जनाय शश्वेते । 

दीदेथ कण्व॑ ऋतजांत उक्षितो यं नंमस्यन्ति कृष्टयं। ॥ १९॥ 
४४१ त्वेषासो अग्नेरमवन्तो अर्चयों भीमासो न प्रतीतये । 

रक्षस्विनः सदमिद्‌ यातुमाबतो विश्वं समत्रिणं दह ॥ २० ॥ 


अर्थ--[ ४३८ ] ( अझिः सुवीर्ये वन्ने ) भमन उत्तम वीर्य देता है। ( आशेः कण्वाय सौभगं ) भभिने कण्वको 
उत्तम भाग्य दिया। ( अश्निः मित्रा प्र आवत्‌ ) भभिने हमारे मित्रोंकी रक्षा की है (उत अझिः मेध्यातिर्थि 
उपस्तुतं सातौ ) अभिने मेध्यातियि भौर उपस्तुतकी विनाशसे रक्षा की है ॥ १७ ॥ 

१ सुरी वव्ने सौभगं मित्रा प्रावत्‌-- यह भणी उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और 
मित्रोंकी रक्षा करता हे । 

[४३९ ] ( आश्निना तुर्वशं यढुँ उग्रादेवं हवामहे ) अभ्निके साथ हम तुर्वेश, यदु और उग्रदेवको बुछाते हैं । 
( दस्यवे सहः अझिंः नववास्त्वं ब्रह थं तुवीति नयत्‌ ) दुशेंका दमन करनेका बळ देनेवाला भि नववास्त्व बृद- 
द्रथ और तुर्वीतिको उत्तम मागैसे छे चछता है ४ १८ ॥ 

[४४० | दे ( अग्ने) भमन ! (ये कृष्टयः नमस्यन्ति ) जिसको सब मनुष्य नमन करते हैं पेसे ( ज्योतिः त्वां 
शश्चते जनाय मनुः निदधे ) ज्योतिस्वरूप तुझको शाश्वतकाछसे मानवोके द्वितके लिये मनुने स्थापित किया । ( ऋत- 
जातः उक्षितः कण्वे दीदेथ ) यज्ञमे प्रकट होकर शर यज्ञमे तृप्त होकर तूने कण्वको यश दिया॥ १९॥ 

१ ज्योतिः शश्वते जनाय मचुः निद्धे-- ज्योतिस्वरूप इस अग्रणीको शाश्वतकाछसे मानवोके हितके 
छिए मनुने स्थापित किया । 

२ हा ऊक्षितः कण्वे दीदेथ- यजे प्रकट होकर भौर घीसे तृप्त दोकर इस अग्रणीने कण्वको 
यश दिया । 

[४४१ ] ( अभेः अर्चयः त्वेषासः अभवन्तः भीमाखः ) भ्निकी ज्वालायें प्रकाशित, बळशाली और भयंकर 
हैं, (प्रति-ईतये न ) भतः उनका विरोध नहीं किया जा सकता । दे अझने ! तू ( रक्षस्विनः यातु-माबतः खद्‌ इत्‌ 
सं दह ) राक्षसों औौर यातना देनेवालोंको जला दे, ( विश्वं अत्रिणं सं दृह) तथा समी भक्षकोंको जला दे ॥ २० ॥ 

१ अझ्नेः अचैयः त्वेषासः अभवन्तः भीमासः-- भभिकी ज्वाल्ायें प्रकाशित, बलशाळी और भयकर हैं । 
२ प्रति इतये न- इनका कोई विरोध नहीँ कर सकता । 
३ अत्रिणः-- खाऊ शत्रु, शरीरको खानेवा» रोगजन्तु । 


भावाथ इस भम्रणीने पराक्रम करके कण्व, मित्र, मेध्यातिथि, उपस्तुत आदियोंकी रक्षा की और उन्हें सौभाग्य 
अदान किया । इसी प्रकार राष्ट्रमै भी अग्रणी विद्वानोंकी रक्षा करें ओर उन्हें सौभाग्य प्रदान करें ॥ १७ ॥ 

यह भग्रणो शत्रुओंको नेष्ट करनेवाके वीर दुष्ठोंके दमन करनेवाले महारथीकी रक्षा करता है भौर उन्हें उत्तम मागैसे 
छे चछता हे ॥ ३८ ॥ 

मनुने इस अग्रणीको मानवोंके हितके लिए सवै प्रथम स्थापित किया । पश्चात्‌ धी भादि आहुतियोंसे प्रकट होकर 
उस भनिने यज्ञकर्ताओंको यश प्रदान किया । इसी कारण सब मनुष्य उसकी पूजा करते हैं ॥ १९ ॥ 

यह अग्रणी देव बढा शक्तिशाछी होता हे, इसकी उवाळायें बढी भयंकर दोती हें, भतः इसे ज्ञत्रु या मित्र कोई भी 
रोक नहीं सकता । इस भझ्िमें राग विनाशक भौषाधियोंको डाळनेसे सह रोगजन्तुओोंको विनष्ट करता है ॥ २०॥ 


(८८) ऋग्येदका सुबोध भाष्य ॥ 
( ३७ ) 
(क्षिः 33228 । देबता- मरुतः । छन्द्‌ः- गायत्री | ) 
४४२ ळे व। शधो मारुतः मन॒वोण रथेश्चुम॑म्‌ । कण्बां अभि प्र गायत ॥ १॥ 
४४३ ये पूर्षतीभिक्रृष्टिभि; साकं वाशीमिरञ्जिभिँ। । अर्जायन्त स्वभानवः ॥ २॥ ; 
४४४ इदेव शृष्व एषां कञ्ञा हस्तेषु यद्‌ बदौन्‌ । नि यामंञित्रमृंञजते ॥३॥ 
४७५ प्र वः शधौय घृष्वये स्वेषदञ्ाय श्रुष्मिणें । देव बरकषं गायत ॥ ४॥ 
४४६ प्र ससा गोष्वघ्न्यं ळें यच्छा मारतम्‌ । जम्भे रसंस्प वावृषे ॥५॥ 
पड 25 CR कक. : 

अर्थ-- [ ४४२] दे ( कण्वाः ) काम्बगायन करनेवाळो ! ( वः ) तुम्हारे निजी कल्याणके लिए ( मारुतं ) मरुवोंके 
समूदसे उत्पन्न हुआ, ( क्रीळे ) क्रीडनमय भावसे युक्त ( अन्‌-अर्चाणे ) भाइयोंमें पाये जानेवाछी कलदप्रिय मनोबृत्तिसे 
कोसों दूर याने जिसमें पारस्परिक मनोमालिन्य नहीं है, ऐसा ( रथे-झु ) रथमें सुद्दानेवाले अर्थात्‌ रथी वीरको शोभादायक 
जो ( शा) बळ है, उसीका ( अभि प्र गायत ) वणेन करो ॥ १॥ 

- ४७३] (ये स्व-भानवः ) जो अपने निजी तेजसे युक्त हैं, वे मरुतः ( पृशतीमिः ) धब्बोंसे अलंकृत हिरनियो 


या घोडियोंके साथ ( ऋष्टिभिः ) भाछोंसदित ( वाशीमिः ) कुठार एवं (अजिमिः) वीरोंके आभूषण या गणवेशके = 
(सार्क अजायन्त ) संग प्रकट हुए ॥ २॥ 

[४४४1 (षां हस्तेषु ) इन मरुतोके दवाथोंसे वियमान (कशाः) कोडे (यत्‌) जब ( वदान्‌) शब्द करने 
गते हैं, तब उन ध्वनियोंको में ( इह इव ) इसी जगद पर खहा रह कर ( छयण्वे) सुन रेता हँ । बद ध्वनि ( यामन्‌) 
युदुभूमिसें ( चित्र ) विलक्षण दंगसे ( नि-क्रञ्जते ) श्रता प्रकट करती हे ॥:३॥ + 

(8७५ ] (वः शाघोय ) तम्दारा ब बढानेके किये. ( जरष्वये ) सतरुदुङका विनाश करनेके हेतु और ( स्वेष- 
चुम्नाय ) तेजसे प्रकाशमान ( शुष्मिणे ) सामध्यं पानेके लिए ( देवत्तं ब्रह्म) देदताविषवक ज्ञानको यतलानेबाले काम्य 
का (प्र गायत ) तुम यथेष्ट गायन करो ॥ ४॥ 

| ४४६ ] ( यत्‌) जो बळ (गोषु) गौमंमें पाया जाता हे, जो (करी मारुतं) खिळाडीपनसे परिपणे मरुत्‌ 
सोमे विद्यमान है, जो (रसस्य जम्भे) गोरसके यथेष्ट सेवनसे (घब्रुधे) बढ जाता है, उस ( अच्न्यं शर्धः ) भविः 
नाशनीय बलकी ( प्र शस ) स्तुति करो ॥ ५॥ 

भावार्थ-- अपनी प्रगति हो इसलिए उपासक मरुतोंके स्तोत्रका पठन करें; क्योंकि इन मरुतोंमें सांघिक ब, 
खिळादीपन, पारस्परिक मित्रता, आत्प्रेम तथा रथी बननेके ठिए उचित बळ विद्यमान हे ॥ १ ॥ 

मरुतोंके रथमें जो घोडियौं या हिरनियाँ जोडी जाती हैं वे घब्बेवाळी होती हैं । मरुतोंके निकट भाछे, कुठार, वीरभूषण 
या गणदेश पाये जाते हैँ । कहनेका अभिप्राय इतना ही हे कि, मरुत्‌ जिस प्रकार सुसज दीख पडते हैं वैसे ही अन्य सभी 
दीर सदैव शखाखोसे लैस रहें ॥ २ ॥ 

झूर मरुत्‌ अपने हाथों रखे हुए कोडोंसे जब भावाज निकालने छगते हैं तब उस शब्दको सुनकर रणक्षेत्रमे छडने- 
बाछे वीरोंसें जोशीळे भाव डठ खड़े होते हें ॥ ३॥ 

अपना बळ बदाना चाहिए । शब्रुदकको तहसनहस करनेके लिए उनसे संघर्ष करनेको पर्यास बळ या शक्ति रहे, ताकि 


श्रओपर टूट पडनेपर अपनेको सुँहकी खाना न पडे और तेजका उजियारा फैलानेवाछा सामथ्ये प्रास हो, इसछिए जिसमें शो 
डेवताकी जानकारी व्यक्त की गयी हदो, पेसे स्तोत्रका पठन एवं गायन करना डचित है, क्योंकि इस भाँति करनेसे हम्मे / 
बह शक्ति पैदा होगी | जो विचार_बारबार मनमें दुहराबे जाते हैं वे कुछ छमयके उपरान्त हमसे अभिन्न हो जाते हैं ॥ ४॥ 
गोरसके रूपमें गौओऑमें बळ तथा _सामथ्ये इकट्ठा किया जाता है, वीरोंकी क्रीडासक्त वृत्तिमें वह बळ प्रकट हो जाता 
_` ~ जकः ` सकती है लौर इसकी सराइना | 
Wun 
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| सुबोध भाष्य (4९) 


४४७ को वो वर्षिष्ठ आ नंरो दिवश श्नं धूतयः | यत्‌ सीमन्तं न धूनुथ ॥६॥ 
४४८ नि वो यामाय मानुंबो दुध्र उग्राय मन्यवे । जिहीत पतेतो गिरिः ॥ ७॥ 
४४९ येषामज्मेषु परथिवी जुजबी” इंव विशपतिंः । भिया यामेपु रेजते ॥<॥ 
४५० स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे । थत्‌ सीमनु द्विता शवः ॥९॥ 


अर [४७७] हे (नरः) नेद्स्वपुणले सम्पन्न बीर मरे! ( दिवः) चुछोकको एवं (ग्म च) भूछोकको भी 
(धूतयः ) तुम कंपित करनेवाले हो, ऐसे ( चः ) तुममें (आ ) सब प्रकारसे (वर्षिष्ठः ) उच्च कोटिका अळा ( कः ) 
कौन हे! ( यत्‌ ) जो ( सीं ) सदैव (अन्तं न) पेढोंके भग्रमागको दिकानेके समान झातुदळको विचछित कर देता हे, 
या तुम सभी ( धूनुथ ) विकंपित कर डालते हो ॥ ९॥ 

[४३८ ] ( बः उग्राय ) तुम्दारे भयावह ( मन्यवे) क्रोधयुक्त या भावेश एवं उत्साइसे लबालब भरे हुए ( यामाय) 
भाक्रमणसे डरकर ( मानुषः ) मानव तो किसी न किसी (निद्धे) के सदारे ही रता हे, क्योंकि ( पर्वतः ) पहाड या 
( गिरिः ) दीलेको भी तुम ( जिहीत ) विकंपित बना देते हो ॥ ७॥ 

[४४९] ( येषां ) जिनके ( यामेचु ) शाक्रम्णोके अवसरपर भौर (अज्मेषु ) चढाई करनेके प्रसंगपर ( परथिवी ) 
बह भूमि ( जुजुर्वान्‌ विइपतिः इव ) मानों क्षीण नुपतिकी भाँति ( भिया रेजते ) अयके मारे विकंपित तथा विचलित 
हो उडती है ॥ ८ ॥ 

[४५० ] ( एपां ) इन दौर मरुतोंको ( जाने ) जन्मभूमि (स्थिरं हि) सचमुच रढीभूत एवं अटळ हे। ( मातुः ) 
मातासे जैसे ( वयः ) पंछी (निः- पतये ) बादर जानेकै रिए चेष्टा करते हैं, उसी तरह ये अपनी मातृभूमिसे दूरवर्ती 
न छिए निकळ जाते हैं, ( यत्‌) तब इनका ( शाः) बळ (सी) सदैव ( द्विता अलु ) दोनों लोर 
विभक्त रहता है ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- वीर मरुत्‌ रारे नेता हैं और वे शन्रुसंघको जडमूछसे विचलित एवे कैपायमान कर देते हैं। ठीक डसी 
तरह जैसे भाँची या तूफान पृथ्वी या झुळोकमें विदयमान पेडसटश वस्तुजातको हिछाता है, अथवा वायुके झकोरे बरक्षोके 
ऊपरके हिस्सेको चलायमान कर देते हैं। इन दायुप्रवाहोकी भाँति वीर मरुत सत्रु्षोंको अपदस्थ कर डालते हैं । यहीपर 
प्रश्न उठाया है कि, क्या ये सभी मरुत्‌ समान हैं अथवा इनमें कोई प्रमुख नेताके पदपर अधिष्ठित हो विराजमान हे! ॥ ३ ॥ 

दीर मरुतोंके भीषण भाक्रमणके फलस्वरूप मानवके तो दवाथपाँब फूल जाते हैं और वे कहीं न कहीं आश्रय पानेकी 
चेष्टामें निरत रहते हैं, इसके साथ ही बड़े बढे पेत भी आाग्दोलित पबे स्पैदित हो उठते हैं। वीरोंकी शत्रुदछ पर 
चढाइयो इसी भोति प्रभावोत्पादक हों ॥ ७ ॥ 

बीर मरुत्‌ जब शत्रुदुङ पर चावा करे हैं और बढे वेगसे विद्युत्‌-युद्धप्रणाडौसे कायै करते हैं, उस समय, आगे 
कया होगा, क्या नहीं, इस चिंतासे तथा इरसे आसञ्रमरण तरेशकी भांति, यह समूची भूमि दृदक उठती हे । इसी भाति 
दीर सैनिकोको दाश्रुदुझपर आक्रमणका सूत्रपात करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

दीर मरुत्‌ भूमिके पुत्र हैं । उनकी यह भूमि माता स्थिर है और इसा भटळ मातृभूमिसे ये वीर अतीव वंगशाळी 
डप्पन्न हुए हैं। जिस भौँति पंछी अपनी मातासे दूर निकळनेके छिए छटपटाते हैं, ठीक वैसे ही ये वौर अपनी मातुभूमिसे 
खुदूरवर्ती स्थानोमें जाकर भसीम पराक्रम दर्शानेके लिए उत्सुक हैं भौर चले भी जाते हैं। देसे मौकेपर इनका सारा ध्यान 
मपनी जन्मदात्री भूमिको ओर छगा रहता हे, वैसे ही शत्रुर्शोसे जूछत समय युद्ध पर भी इनका ध्यान केन्द्रित रहता हे। 
इस प्रकार इनको शक्ति दो आगोंमें विभक्त हो आती हे ॥ ९ # 
१२ (ऋ. सु. भाष्य) 


४५२ त्यं चिंद्‌ घा दीषे पूर्थु मिहो नपातममृध्रम्‌ । प्र च्यांवयन्ति याम॑भिः ॥११॥ 


(९७) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 
४५१ उदु त्ये सूनवो भिरः काष्ठा अम्मेप्वक्ञत । वाश्रा अभिज्ञ यातवे ॥१०॥ . 
| 


४५३ मरुतो यद्धं वो बलं जनों अचुच्यवीतन । गिरेर॑चुच्यवीतन ॥ १२॥ 
४५४ यद्ध यान्ति मरुतः सं ई ब्ुवतेऽध्व॒त्ञा । शृणोति कबिंदेषाम्‌ ॥१३॥ 

अर्थ= [४५१ ] ( त्ये ) उन ( गिरः सूलवः ) वाणीके पुत्र, वक्ता मरुतोंने (न्ड ) अपने शत्रुओंपर किये | ' 
जानेवाले भाक्रमणोमिं भपने ( काष्टाः) सीमाएँ या परिधियोँ बढाई हैं, जैसे कि, ( वाश्राः ) गौ्ोंको ( अभि-ङकु ) 


(४५२ ] (स्यं चित्‌ घ ) उस प्रसिद्ध, (दीर्घ ) बहुत ही छंये, ( पृथुं) फैछे हुए (आ-मु्चं) तथा जिसका कोई 
नाश नहीं कर सकता, पेसे ( मिहः न-पाते ) जलकी बृष्टि न करनेवाळे मेघको भी ये वीर मरुत्‌ ( यामभिः) भपनी , 
गतियोंसे (प्र च्यावयाति) हिका देते हैं ॥ ११ ॥ | 

[४५३] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( यत्‌ हृ ) जो. सचमुच ( बः बलं ) तुम्दारा बर ( जनान्‌ अचुच्य- _ 1 
खीतन ) छोगोंकों दविका देता हे, विकंपित था स्थानभ्रष्ट कर ढाठता है, वही ( गिरीन्‌ ) पर्वतोंको भी ( अचुच्यवीतन) . 
विचछित बना डाळता है ॥ १२॥ 

(४५४ ] ( यत्‌ ह ) जिल समय सचमुच ही ( मरुतः यान्ति ) वीर मरुत्‌» संचार करने छगते हैं, यात्राका 
सूत्रपात करते हैं, तब वे ( अध्वन्‌ ) सडकफे बीचमें ही (आ से ब्रुबते ह) सब मिल कर परस्पर वार्ताळाप करना शुरु # 


कर देख हैं। ( पघा ) इनका शब्द ( कः चित्‌ ) भछा कोई क्या ( झूणोति ) सुन केता है ॥ १३॥ ३ 
भावार्थ -- ये मरुत्‌ ( गिरः सूलवः ) वाणीके पुत्र हैं, वक्ता हैं । या * गोमातरः ' नाम मसुतोंका ही है।“ गौ ' अर्थात्‌ | 
“बाणी, गौ, भूमि ' का सूचक शब्द हे । मातृभाषा, मातृभूमि तथा गौमाताके सुखरे किए अथक प्रयत्न करनेवाळे ये मरुत्‌ र 
विख्यात हैं। अपने प दलको तितरबितर करनेके लिए उन्होंने जिस भूमिपर हळचळ प्रवर्तित किप्‌, उस भूमिकी सीमाएँ है 
बहुत चौड़ी कर रखी हैं; अर्थात्‌ पने भाक्रमणके क्षेत्रको भति विस्तृत करते हैं । तः जैसे अगर गौलोंकों घुटनेतकके र 


जळसंचयसेंसे जाना पडे, तो कुछ कष्टदायक नहीं प्रतीत होता हे, वैसे उन्होने भूमिपर पाये जानेवाले ऊबडखाबड स्यलोंको 
न्यून कर दिया, भूमि समतळ बना डाळी, पानी इकट्ठा हो जाय, तो भी गौओंके किए बह घुटनोंसे ऊपर न चढ जाए ऐसी 
सतर्कता दर्शावी । गौलोंके लिए मरुतोंने भूमिपर इतना अच्छा प्रबन्ध कर डाळा। उसी प्रकार शत्रुपर चढाई करनेके लिए ९ 
भी यातायातकी समी सुविधाएँ उपस्थित कर दां, ताकि विरोधी दुकपर रावा करते समय अत्यधिक कठिनाइ योका सामना र 
न करना पढ़े ॥ १० ॥ 


जिन मेॉसे वर्षा नहीं होती हो ऐसे बढे बढे बादलोंको भी मरुत्‌ ( वायुप्रवाइ ) अपने प्रचण्ड वेगसे विकंपित कर प्र 
डाळते हैं । वीरोंको भी यही डचित है कि, वे दान न देनेवाळे कृपण शदरुमोंको जडमूळसे हिछाकर पद॒श्रष्ट कर दें ॥ ११॥ 

मरुतोमिं इतना बळ विद्यमान हे कि, उसकी वजहसे शुके सैनिक तथा पा्ैतीय दुरं या गढ भी दह उठते हैं। |. 
बीर सदा इस संति बळ बढानेमें सचेष्ट हों ॥ १२ ॥ RI 

जिस प्रकार वीर मरुत्‌ सैनिक अभिगमन करते हैं, तथ वे इकट्टे हो सात (साठ वीरोंकी पंक्ति बनाकर सडक परसे ) 
चळने छगते हैं । इस प्रकार भागे बढते समय वे जो कुछ भी बातचीत करते हैं डसे सुन केना बाइरके ब्यक्तिको असंभव 
है; es बह भाषण छीसी भावाजमें प्रचकिल रहता हे ॥ १३ ॥ 


र शुषोध भाष्य (९१) 


४५५ प्र यांत शीर्ममराशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुव॑ः । तत्रो षु मांदयाभ्वे ॥ १४॥ 
४५६ अस्ति दि ष्मा मदांय व! सति ष्मा वयमेषाम्‌ । विश्वं चिदायुंजीबसे | १५ ।। 


[३५] 
(ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- मरुतः । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
४५७ कद्ध॑ नुनं कंधप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः । दुषिष्वे क्त बिष! ॥ १॥ 


४५८ क॑ नूनं कदू वो अर्थं गन्ता दिवो न एंथिव्याः । कं वो गावो न रंण्यन्ति ॥२॥ 


[४५६ ] ( चः ) ठुम्दारी ( मदाय ) वृसिके ङिए यह हमारा अपण ( झस्ति दि स्म) तैयार हे । ( विश्वं 
चित्‌ आयुः ) समूचे जीवन भर सुपर्व ( जीवसे ) दिन बितानेके किए ( व्य ) हम ( एषां स्मासि स्म ) इनके 
ही अनुयायी बनकर रहनेवाछे हैं ॥ १५ ॥ 

[३८] 

[४५७ 1 ( कघ-ग्रियः ) स्तुति बहुत चाहनेवाके ( वृक्त-बहिंघः ) तथा लासनपर बैठनेवाळे मरुतो ! ( पिता ) 
बाप ( पुत्रे न ) पुत्रको जैसे ( हस्तयोः ) पने हार्थोसे उठा केता है, उसी प्रकार तुम भी हमें ( कत्‌ ह नूने ) सचमुच 
कब अळा अपने करकमछोंसे ( दृधिध्वे ) धारण करोगे  ॥ 3 ॥ 

[४५८ ] ( नूने क ) सचमुच तुम भळा किघर जाओगे ! ( बः कत्‌ ) तुम किस (अर्थ ) उद्देश्यको छक्ष्यमें 
रखकर जानेवारे हो ? ( दिचः गन्त ) तुम भले ही चुछोकसे प्रस्थान करो, लेकिन (न पृथिव्याः ) इस सूछोकसे तुम 
कृपा करके न चले जाओ; भूमंडळपूर.ही अविरत निवास करो । ( बः गायः ) तुम्दारी गौएूँ ( क्क ) भला कहाँ (न 
रण्यन्ति ) नहीं रँभाती हैं! ॥ ₹॥ - 


भावार्थ-- 'आशुभिः शीमं प्रयात ' ( ९०४०६ 7010 ) अत्यम्त वेगसे शीप्रतापूर्वैक चछो । सैनिक शीघ्रतया 
चढना प्रारंभ करें, इसलिए यद ' सैनिकीय आज्ञा ' हे। मरुत्‌ यथासंभव शीघ्र यज्ञभूमिमें पहुँच जा, क्योंकि उधर उनके 
सत्कार पूवं आवभगतके किए आयोजनाएँ प्रस्तुत कर रखी हैं। मसत्‌ उस आदरसत्कारको स्वीकार करें और तृप्त हों ॥ १४॥ 

वीर मसुतोंको हर्षित तथा प्रसन्न करनेके किए हम खानेपीनेकी वस्तुएँ दे रहे हैं । जब तक हमारे जीवनकी अवधि 
प्रचकित होगी, तब तक यह हमारा निर्धार हो चुका हे कि हम मरुतोंके ही अनुयायी बनकर रहेंगे ॥ १५ ॥ 

निस भाँति पिताका आधार पानेसे पुत्र निभैय होकर रहता हे, ठीक उसी प्रकार भळा कब हमें इन वीरोंका सहारा 
मिलेगा ! एक बार यदि यह निश्चित हो जाए कि, हमें उनका आश्रय मिलेगा, तो हम भकुतोभय हो सुखपूर्वक काउक्रमण 
करने छगेंगे और हमारी जीवनयात्रा निश्चित हो जायेगी ॥ १ ॥ 

बीर मरुत्‌ कहाँ जा रहे हैं ! किस दिश्ञामें वे गमन कर रहे हैं ! किस अभिप्रायसे वे अभियान कर रहे हैं ? हमारी 
यह तीव्र छालसा हे कि, वे चुुकोकसे इधर पधारनेकी कृपा करें भौर इसी भवनीतळपर सदाके किए निवास करें । कारण 
यही हे कि उनकी छत्नछायामें हमारी रक्षामें कोई त्रुटि न रहने पायेगी, अतः वे इधरसे अन्य किसी जगद न चले जाएँ । 
भस्तोको गौएँ सभी स्थानोमें विद्यमान हैं ओर वे अत्यानन्द्वश रभाती हैं ॥ ९॥ 

कै 


आ ९२) आग्येदका सुबोध भाष्य 


४५९ क॑ वः सुम्ना नव्यांसि मरतः कं सुविता । कोई विश्वानि सौम॑गा ॥३॥ 
४६० यदू युयं एक्षिमातरो मताँस॒ः स्यात॑न । स्तोता. बो अमृत; स्यात्‌ ॥४॥ 
४६१ मा वो मृगो न यव॑से जरिता भूदजोष्यः । पथा यस्यं गादुप॑ ॥५॥ 
४६२ मो घु णः परापरा निर्क्रैतिदुँदैण बघीत्‌ । पदीष्ट तृष्ण॑या सह ॥६॥ 
४६३ सत्यं त्वेषा अम॑वन्तो घन्वञ्चिदा रुद्रियांसः । मिदँ कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥ ७॥ 


_ अथ. | ४५९ ] हे (मस्त; !) बीर मसृण! (बः) तम्दारी (नब्याँलि ) नवी नयी (सुख्ना क ) संरक्षणकी 
आयोजनाएँ: कहाँ हैं ! तुम्दारे ( सुविता क) उच्च कोटिरे वैभव तथा सुखरे साधन ऐश्वर्य किधर हैं! ्ौर ( विश्वानि) 
सभी प्रकारके ( सौभगा को ) सौभाग्य कहाँ हैं ! ॥ ३ ॥ 

[४६० ] हे (पृश्षि-मातरः ! ) माठ्भूमिके सुपुत्र वीरो ! ( यूयं ) तुम (यदू ) यद्यपि ( मर्तासः ) मत्यं या 
मरणशषीळ ( स्यातन ) हो, तो भी ( बः ) तुम्दारा ( स्तोता ) काम्यगायन करनेवाला बेशक ( अस्तः स्यात्‌ ) 
अमर होगा ॥ ४.॥ 

[४६१ ] ( सगः ) हिरन ( यवसे न) जैसे तृणको असेवनीय नहीं समझता हे, ठीक उसी प्रकार ( बः जरिता ) 
तुम्हारी स्तुति एवं सराहना करनेवाला तुम्हें ( अ-जोष्यः ) अ-सेष्य या अग्रिय ( मा भूत्‌ ) न होने पाय भौर वैसे ही 
बह्‌ ( यमस्य पथा ) यमलोककी राइपर ( मा उप गात्‌ ) न चके, अर्यात्‌ उसकी मौत न होने पाय ॥ ५ ॥ 


[ ४६२ ] ( परा-परा ) अत्यधिक मात्रामें बढिष्ठ तथा ( दुर्‌-हना ) विनाश करनेमें बहुत ही कठिन ऐसी ( निर्‌- 


ऋतिः ) बुरी दशा या दुर्देशा ( नः ) मारा ( मो सु वधीत्‌ ) विनाश न करे. ( तृष्णया सह ) प्यासके मारे उसी . 


का ( पदीष्ट ) विनाश हो जाए ॥ ६ ॥ 

[४६३ | ( धन्वन्‌ चित्‌ ) मरुभूमिमें भी ( त्वेषाः ) तेजयुक्त भौर ( अमवन्तः ) बढिष्ठ ( रुद्रियासः ) 
i मरुत्‌ (अ-वानां ) दायुरदित ( मिहे आ कृण्वन्ति ) वर्षाको चहु ओर कर डालते हैं, ( सत्यै ) यह सच 
बात है ॥ ० ॥ 


भावार्थ-- वीर मरुत. संरक्षणकार्यका बीड़ा उठाते हैं, अतः जनताकी रक्षा भलीभौँति हुआ करती हे और वह श्रेष्ठ 
वैभव पुर्व सुख पानेमें सफलता प्राप्त करती हे। वीरोंके लिए यद अतीब उचित काये हे कि, वे जनताकी यथोचित रक्षा कर 
उसे वैभवशाळी तथा सुखी करें ॥ ३॥ 

झर वीर मरुत्‌ ( पूक्षि-मातरः, गो-मातरः ) मातृभूमि, मातृभाषा तथा गोमाताकी सेवा करनेवाले हैं और यद्यपि 
ये स्वये मत्यै हैं, तो भी इनके अनुयायी अमरपन पानेमें सफळता पायेंगे ॥ ४ ॥ 

जैसे हिरन जौ के खेतको सेवनीय मानता है, उसी तरह तुर .ारा बखान करनेवाला कवि तुम्हें सदैव प्रिय ळगे भौर 
बह मुत्युके दायरेसे कोसों दूर रहे । वद यमलोकको पहुँचानेवाळी सडक पर संचार न करे, याने वह अमर बने ॥ ५॥ 

विपदा, बुरी ह्वाळत एवं भाग्यचक्रके उछट फेरके फछस्वरूप होनेवाळी परिस्थिति सुतरां बढ्वत्तर होती हे और उसे 
हटाना तो कोई सुगम कार्य बिळकुळ नहीं, ऐसी आपदाके कारण हमारा नाश न दोने पाय; परन्तु सुखकी प्यास या रुधा 
बढ जाए, जिससे वही विपत्ति विनष्ट होवे ॥ ६ ॥ 

मरुस्थलमें वर्षा प्रायः नहीं होती हे, परन्तु यदि मरुत्‌ वैसा चाहें तो बैसे ऊसर स्थानमें भी दे घुवाँधार बारिश कर 


सकते हैं । अभिप्राय यदी है कि, बारश होना या न होना मरुतों-बायुप्रवाह्ोंक अधीन है। यदि अनुकूछ वायुप्रवाद बहने 


ळग जाये, तो वर्षा द्वोनेमें देरी न लगेगी ॥ ७ ॥ 


Es ९३) 


४६४ वाश्रेव॑ विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिंषक्ति । यदेषां वृष्टिरसंजिँ Wen 
४६५ दिवां चित्‌ तम॑? कृण्वन्ति पर्जन्यनोदवाहेने । यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥९॥ 
४६६ अध॑ स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिबम्‌ । अरेजन्त प्र माजुंषाः ॥ १०॥ 
४६७ मर्तो वीढ्पाणिभिंश्‌ चित्रा रोध॑स्वतीरनुं । यातेमखिंद्रयामभि; ॥११॥ 
४६८ स्थिरा ब॑ः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । सुसंस्कृता अभीः ॥ १२॥ 
४६९ अच्छा बदा तनां गिरा जरायै ब्रक्षणस्पतिंम्‌ । अग्नि मित्रं न द॑शतम््‌ ॥ ११ ॥ 


7 अल [४६४ 1९ ] ( यत्‌ ) जब { पषां ) इन मरुगोकी सहायतासे ( ष्टिः अलर्जि ) वर्षाका सजन होता है तब 
( वाश्रा इव ) रँभानेवाकी गौके समान ( विद्युत्‌ ) बिजली ( मिमाति ) बडा भारी शब्द करती है भौर ( माता ) माता 
( वत्सं न ) जिस प्रकार बालकको अपने समीप रखती हे, वैसही बिजली मेघोंके समीप ( सिषक्ति ) रहती है ॥ ८ ॥ 


[ ४६५ ] वे वीर मर्व ! ( यत्‌ ) जब ( पृथिवीं ) भूमिको ( ब्युन्द्न्ति ) गीछी या भारत कर ढाढते हैं, उश्च 
समय ( उद्‌-चाहेन पर्जन्येन ) जलसे भरे हुए मेर्ोसे सूर्यको ढककर ( दिवा चित्‌ ) दिनकी बेडामे भी ( तमः 
कृण्बन्ति ) अँधियारी फैलांते हैं ॥ ९ ॥ 

[४६६] ( मरुतां स्वनात्‌ अधः ) मरुतोंकी द्वाड या गर्भनाके फढस्वरूप निम्न भागमें अवस्थित (पार्थिव) 
पृथ्वीमे पाये जानेवाला ( विश्वं सद्म ) समूचा स्थान ( आ अरेजत ) विचलित, बिर्कुपित एवं स्पन्द्रमान हो डठता |; 
और ( माजुषाः प्र अरेजन्त) मानव भी काप उठते हैं ॥ १० ॥ 

[४६७ । दे ( मरुतः ! ) वीर मर्तो ! ( बीळु-पाणिभिः ) बल्युक्त बाहुओंसे युक्त तुम (चित्राः रोधस्वतीः 
अड ) सुन्दर नदियोंके तरोंपरसे ( अ-खिठ्‌्-यामभिः ) बिना किसी थकावडके (यात ई) गमन करो ॥ ३१ ॥ 

[४६८ ] ( एपां वः रथाः ) ये तुम्हारे रथ ( नेमयः ) रथके अरे तथा ( अश्वाः ) घोडे एवं ( अभीशवः ) 
छगाम सभी ( स्थिराः ) दृढ तथा भटक और ( सु-संस्कृताः ) ठीक प्रकार परिष्कृत हों ॥ १२॥ 

[४६९ ] ( ब्रह्मणः पर्ति ) ज्ञानके अधिपति (अभि ) अग्निको अर्थात्‌ नेताको (दर्शत मित्रं न ) देखनेयोग्य 


मित्रके समान ( जरायै ) स्तुति करनेके लिए ( तना 2 सातत्ययुक्त ( गिरा ) दाणीसे ( अच्छ बद्‌ ) प्रमुखतया सराहते 
जानो ॥१३॥ 


भावार्थ जिस समय भारी ऑधीके पश्चात वर्षाका प्रारम्भ दोता हे उस समय बिजलीकी गर्जना सुनाई देती है भौर 
मेषबून्दोमि दासिनीकी दमक दिखाई देती है । ( यहाँ पर ऐसी कल्पना की हे कि, बिजली मानों गाय है ) वद्व जिस तरह अपने 
बढडेके लिए रॅभाती हे और अपने वत्सको समीप रखना चाहृती हे, उसी तरह बिजली मेघका भालिंगन करती है ॥ ८ ॥ 

जिस वक्त मरुत्‌ बारिश करनेकी तैयारीमें छगे रहते हैं, तब समूचा आकाश बाद्छोसे आच्छादित हो जाता है, सूय 
का दर्शन नहीं होता हे, बधिरा फैला जाता है भौर तदुपरान्त वर्षाके फलस्वरूप भूमंडळ गीला या पानीसे तर हो जाता 

॥९॥ 

तीब्र अधी, बिजलीकी ददाढ तथा चमकनेसे समूची पृध्वी मानों विचरित हो उठती हे भौर मनुष्य भी सहम जाते 
हें, तनिक अयभीतसे हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

इन वीरोके बाहुओंमें बहुत भारी शक्ति है और इस बाहुबलसे चतुर्दिक ख्याति पाते हुए ये वीर नदियोके नयन- 
मनोरम तटकी राइसे थकानकी तनिक भी अनुभूति पाये बिना आगे बढते जायें ॥ ३१ ॥ 

वीरोंके रथ, पद्िए, अरे, अश्व एवं लगाम सभी बढ्युक्त एवं सुसंस्कृत रहें | अश्च भी भळी भाँति शिक्षित हों तथा 
रथ जैसी चीज़ें भी सुददानेवाळीं एवं परिष्कृत हों ॥ १२॥ 

अझि मरुतोंका मित्र हे, तथा ज्ञानका स्वामी है । इसलिए इसकी मदिमाकी सराहना करनी चाहिए ॥ १३; 


a 


ह ९४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 

४७० मिमीहि श्वोकमास्पै पन्यं इव ततनः । गायं गायत्रमुक्थ्यंम्‌ ॥१४॥ 

४७१ बन्देस्व मारुतं गणं त्वेष पनस्युमकिणम्‌ । अस्मे वृद्धा असन्निह ॥ १५॥ 
[३९] 


(ऋषिः- कण्बो घौरः । देवता- मरुतः। छन्द्‌ः- प्रगाथः=विषमा बृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः। ) 
४७२ प्र यदित्था प॑रावतंः शोचिने मानमस्य॑थ । | 
कस्य क्रस्वा मरुतः कस्य वर्पसा कं याथ कं हं धूतयः ॥१॥ 


अर्थ - [ ४७० ] द॒म्दारे ( आस्ये ) मुँहके अन्दर ही ( शोकं मिमीहि ) शोकको भलीभाँति नापजोखकर तैयार 
करो और ( पेन्यः इव ) मेघके समान (ततनः ) विस्तारित करो। वैसे ही ( गायत्रं ) गायत्री छन्दमें रचे हुये 
(उक्थ्यं ) काब्यका ( गाय ) गायन करो ॥ १४॥ 

1 ४७१ ] (त्वेषं ) तेजयुक्त ( पनस्युं ) स्तुत्य भथवा सराहनीय तथा ( अर्किणं ) पूजनोय पेसे ( मारुतं गणं ) 
बीर मरुतेकि दरू या समुदायका ( वन्द्स्व ) अभिवादन करो । ( इह ) यहाँपर ( अस्मे ) मारे समीप ही ये ( बुद्धाः 
असन्‌) इद रहे ॥ १५॥ 


[२९ ) 

[ ४७२ ] दे ( धूतयः मरुतः ) शन्रुद॒लको विकंपित तथा विचलित करनेवाले वीर मरुतो ! ( यत्‌ ) जब तुम 
अपना ( माने ) बल ( परावतः इत्थाः ) अत्यन्त सुदूर स्थानसे इस भाँति ( शोचिः न ) बिजळीके समान (प्र 
अस्यस्थ ) यहाँ पर फॅकते हो, तब ( कस्य क्रत्वा ) भला किस काये तथा उद्देश्यको लक्ष्यमें रख, ( कस्य वर्पसा) 
किसकी भायोजनासे भथवा ( के याथ ) किसकी तरफ तुम चळ रदद दो या ( कं ह ) तुम्हे किसके निकट पहुँचना है ॥१॥ 


भावार्थ-- मन ही मन अक्षरसंख्या गिनकर 'छोक तैयार कर रखे और वह॒ कंठस्थ या सुखस्थ हो । यह आवश्यक 
हे कि, ऐसे छोकमें किसी न किसी वीर पुरुषकी महनीयताका बखान किया हो । जैसे वर्षाका प्रारम्भ होने पर वह छगातार 
हुआ करती हे और सवेत्र शांतिका वायुमण्डळ फैला देती है, उसी प्रकार इस शोकका स्पष्टीकरण या न्याख्यान अथवा प्रवचन 
बिना तनिक भी रुके करो और अर्थकी व्यापकता या गहराई सबको बतळाकर उनके चित्तमें शांतता उत्पन्न होवे, ऐसी चेष्टा 
करो। गायत्री छन्दमें जो झोक बनाये जायें, उनका गायन विभिन्न स्वरोंमें करो ॥ १४ ॥ 


तेजसे अत्यधिक मात्रामें परिपूर्ण, प्रशंसाके योग्य तथा आद्रसत्कारके अधिकारी जो वीर हों, उनको ही प्रणाम 
करना, उनके सम्मुख ही सीस झुकाना अतीव उचित हे । अतः तुम ऐसा ही करो, तथा तुम इस भाँति सतके एवं सचेष्ट 
रहो कि, अपने संघमें एवं समाजमें ज्ञानवृद्ध, वीरयबृद्ध, धनबृद्ध तथा कर्मज मदान्‌ पुरुष पर्यास मात्रामें रहने पाँ ॥ १५॥ 

( अधिंदेवत ) बायुके प्रवाह जब बहुत वेगसे संचार करना छुरु करते हें, तब मनमें यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता 
हे कि, भढा ये कहाँ भौर किसके समीप जाना चाहते हैं, तथा उनके गन्तब्य स्थानमें क्या रखा होगा, कौनसी बात उन्हें 
कार्यरूपमें परिणत करनी होगी ? नहीं तो उनके ऐसे वेगासे बहते रहनेका अन्य प्रयोजन क्या हो सकता हे! ( भधिभूतमें ) 
जिस समय वीर पुरुष शब्रुदुछको मटियाभेट करनेने लिए उनपर घावा करना प्रारम्भ करते हैं, तब वे शूर मानव भपंना 
सारा बळ उसी कार्य पर पूर्णरूपेण केन्द्रित करते हैं । ऐसे अवसर पर यद्व अत्यन्त आवश्यक हे कि, वे सर्वप्रथम यह पूरी 
तरह निश्चित कर लें कि, किस हेतुकी पूर्तिके छिए यह चढाई करनी हे, कितनो सफलता मिऊनी चाहिए, किस स्थळ पर 
पहुँचना हे और बीचमें किसकी सद्दायता लेनी पढेगी । पश्चात्‌ बढ निर्धारित योजना फलीभूत हो जाए, इस ढंगसे कार्य- 
वाही प्रारम्भ कर दें । वीरोंके छिए यदद डचित है कि, वे निश्चयात्मक हेतुले प्रभावित हों, बिशिष्ट कार्यको सफछतापूर्वक 
निष्पन्न करनेके किए ही अपना आांदोऊन प्रवर्तित करें, ब्ययै ही खटाटोप या गीदड भभकी न दें, क्योंकि डतावळापन 
एदे भविचारितासे सदैव हानि डठानी पडती हे ॥ १ ॥ 


। | सुबोध भाष्य 
४७३ स्थिरा व॑ सन्त्वायुधा पराणुदे बीछू उत प्र॑तिष्कमें । 


युष्माकमस्तु तविंपी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिन; ॥१॥ 
४७४ परा ह यत्‌ स्थिरं हृथ नरों व॒र्तय॑था गुरु । 

वि याथन वनिन॑। पृथिव्या व्याञ्ञाः पर्वैतानाम्‌ ॥३॥ 
४७५ नहि बः शत्रुविविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः । 

युष्माकमस्तु तबिी तन युजा रुद्रासो न्‌ चिदा ॥४॥ 
४७६ प्र वेपयन्ति परेतान्‌ वि विंश्वन्ति वनस्पतीन्‌ । 

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव॒ देवासः स्या विद्या ॥५॥ 


अतीव प्रशोसाई और सराहनीय हो; ( मायिनः ) कपटी ( मर्त्यस्य ) छोगोंका बळ ( मा ) न बढे ॥ २॥ 


( पर्वतानां आशाः ) पर्दतोंके चतुर्दिक्‌ वि ह ) तुम सुगमतासै निकळ जाते हो ॥ ३॥ 


करते चलो ॥ ५॥ 


अधै-- [४७३ ] (वःआयुधा) तुम्दारे हथियार ( परा-चुदे ) शत्रुदुछको हरानेके लिए ( स्थिरा ) जल तया 
झुदृढ रहें, ( उत ) भौर ( प्रतिष्कभे ) उनकी राइमें रुकावर्टे खडी करनेके लिए, प्रतिबंध करनेके लिए ( बीळु सन्तु ) 
अत्यधिक बळ्युक्त एवं शक्तिसपन्न भी हों । ( युष्माकं तबिषी ) तुम्हारी शक्ति या सामध्यं ( पनीयसी अस्तु ) 


[४७४ ] ( नर; ! ) नेता वीरो ! ( यत्‌ ) जब तुम ( म्थिरं ) स्थिर रूपसे अवस्थित शत्रुको (परा हत) 
अत्यधिक सात्रामे विनष्ट करते हो, ( शुरु ) बलिष्ठ शत्रुको भी ( वर्तयथ ) हिका देते हो, विकंपित कर डालते हो भौर 
( प्रथिव्याः वनिनः ) भूमंडलपर विद्यमान अरण्योंके बृक्षोंको भी (वि याथन ) जडसूछसे उखाड फेंक देते हो, तब 


[ ३७५] दे ( रिश-अद्सः ) शत्रुको नष्ट करनेवाले वीरो ! ( अधि द्यवि ) युछोकमे तो ( वः शात्रुः) तुम्हारा 
शु ( नहि विविदे ) अस्तित्वमें ही नहीं पाया जाता हे और ( भूम्यां न) भूमंडछपर भी नहीं विद्यमान है; हे 
( रुद्रासः ! ) शत्रुको रुठानेवाले वीरो ! ( युष्माकं युजा ) तुम्हारे साथ रहते हुए ( आध्यूषे ) शत्रुको तहसनहस 
करनेके किए मेरी ( तविषी ) शक्ति ( नु चित्‌ तना अस्तु ) शीघ्र ही विस्तारशीक तथा बढनेवाली हो जाए ॥ ४॥ 

[ ४७६ | हे ( देवाखः मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( दुर्मदाः इख ) बछके कारण मतवाळे हुए छोगोंके समान 
तुम्हारे वीर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयन्ति ) पर्ेतोंको भी विचलित कर देते हँ, हिळा देते हैं मौर ( वनस्पतीन्‌ वि विञ्चन्ति ) 
पेडोंको उखाडकर दूर फेंक देते हैं, इसकिए तुम ( सया विशा ) समूची जनताके साथ मिछजुलकर (प्रो आरत ) प्रगति 


प्रभावशाढी न न होने पायें ) भौर कपटाचरणमें न झिझकनेवाले शब्रुओंका बल कभी न वृद्धिंगत हो ॥ २॥ 


और पवंतोके मध्यसे भी छीख्यैव दूसरी ओर चले जाते हैं, तथा शत्रुसंघ पर भाक्रमणका सूत्रपात करते हैं ॥ ३॥ 


और उनका भामूळचूळ विध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्तिको बढ़ाते चलें ॥ ४ ॥ 


बनने पर पेडोंको तोडमरोड देती हे, टीक उसी प्रकार ये वीर भी शतरुदकको विनष्ट कर देते हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ-- वीर पुरुष अपने हथियारों एवं राखाखोको बलयुक्त, तीक्ष्ण तथा श्रुओके,शख्रोसे भी अपेक्षाकृत लिक 
कार्यक्षम बना दें। वे सदाके लिए सतके एवं सचेष्ट रहें कि वे शखुदछसे मुठभेड या मिडंत करते समय यथेष्ट मात्रामें 
प्रभावशाली हहरें। ( ध्यानमें रखना चाहिए कि, कदापि विरोधी तथा शत्नुसंघके हथियार पने हथियारोंसे बढ़कर प्रबळ तथा 


वीर परुष सदैव स्थिर एवं प्रबळ शत्रुको भी विचलित करनेकी क्षमता रखते हैं, वनोमेंसे सडकोंका निर्माण करते हैं 
वीरोंका यह अनिवायं कतंब्य हे कि, वे अपने शत्रुओंका समूल विनाश करें, कहीं भी उन्हें रहनेके लिए स्थान न दें 
बल अत्यधिक बढ जानेसे तनिक मठवालेसे बनकर वीर पुरुष शत्रुदुछ पर आक्रमण करते समय पवंतोंको भी विकं- 
पित कर देते हैं और माग पर पाये जानेवाळे वृक्षोंको भी उखाइकर हटा देते हैं। ऐसे बछकी आवश्यकता रखनेवाके 


कार्योंकी पूर्ति करना उनके किए संभव हे, भतः वे सारी जनताके सहयोगकी सहायतासे ऐसी कार्य सिद्िमें अपना बल 
छगा देवें कि भन्तमें सबकी प्रगति हो । ब्यथै दी उत्पात तथा विध्वंस-कायौमें उळसे न रहें । वायु जिस तरह बेगवामू 


EE ९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४७७ उपो रथेंषु पृष॑तीरयुग्ध्ब॑ प्रषटिवहति रोहित; । 


आ बो यामाय पृथिवी चिँदश्रो- दबीमयन्त माजुंषाः ॥ ६ ॥ 
४७८ आ वो मक्षू तनाय क॑ रुद्रा अतरो वृणीमद्दे । 

गन्तां नूनं नोऽव॑स्ता यथां पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॥७॥ 
४७९ युध्मेबिंतो मरुतो मर्त्येषित आ यो नो अभ्ब ईवते । 

बि तं युयोत शब॑सा व्योज॑सा बि युष्माकांभिरूतिमिंः ॥ ८ ॥ 
४८० असामि हि प्रयज्यत्ः कथे दुद प्रचेतसः । 

असामिभिर्मरुत आ नं ऊतिमि-गेन्त। ष्टि न विद्युत: ॥९॥ 


अर्थ-- [४७५] तुम ( रथेषु} अपने रोम ( पृषती; ) चित्रविचित्र घब्बॉसदित घोडियों या हरिनियों ( उपो 
अयुग्ध्ये ) जोड चुके हो भौर (रोहितः ) छालवर्णवाला घोडा या हिरन (प्रषटिः) धुराको ( वहति) खींच केता है। 


(बः यामाय) तुम्हारे जानेका शब्द ( पृथिवी चित्‌) भूमि ( आ अश्रोत्‌ ) सुन लेती है, पर उस भावाज्से ( माचुषाः 
अबीभयन्त ) सभी मानव भयभीत हो उठते हैं ॥ ६ ॥ 


[४७८ ] हे ( रुद्राः) शत्रुको रानेवाले बीर मरुद्गण ! (तनाय के) इमारे बालबच्चोंका कल्याण तथा हित 
होवे, इसलिए ( म््लु ) बहुत ही शीघ्र हमें (चः अवः) तम्रा संरक्षण मिळ जाए, ऐसा ( आ बृणीमहे ) दम चाइते 
हैं; (यथा पुरा ) जैसे पहले तुम ( बिभ्युषे कण्वाय ) भयभीत कण्दकी बर ( नूने गन्त ) शीघ्र जा चुरे थे, ( इत्था) 
इसी प्रकार ( अवसा ) रक्षा करनेको शक्तिके साथ (नः) हमारी ओर जितनी जल्द हो सके, उतनो जल्दी आ जाक्नो ion 

[४७९ हे ( मरूतः ) वीर मरुत्संघ ! ( गः अभ्वः ) जो डरावना दयिनार ( युष्मा-इषितः) तुमसे फेंका 
डु या ( मर्त्य-इपितः ) किसी अन्य मानवसे प्रेरित होता हुमा, भगर ( नः आ ईषते ) इमारे उपर भा गिरता हो तो 
(तै) उसे (शवसा वि युयोत ) भपने बळसे हरा दो, ( ओजसा वि ) भपने तेजसे दूर कर दो भौर ( युष्माकाभिः 
ऊतिभिः ) तुम्हारी संरक्षण भायोजनाओोदारा उसे (बि) विनष्ट करो ॥ ८ ॥ 

[४८० ] हे ( प्र-यज्यवः ) अतीब पूज्य तथा ( प्र-चेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञानी ( मरुतः) वीर मरुतो ! ( कणं ) 
कण्वको जैसे तुमने ( अ-सामि हि ) पूर्ण रूपसे (द्द्‌ ) भाधार या क्षाश्रय दे दिया या, वैसे ही (अ-सामिभिः 
ऊतिमि ) संरक्षणकी संपूण एवं विकल भायोजनाओं तथा साधनोंसे युक्त होकर ( विद्य॒तः दृष्टि न) विजछिया वर्षाकी 
भोर जैसे चली जाती हैं, बैसे ही तुम ( नः आगन्त ) हमारी मोर आ जाओ ॥ ९॥ 


भावार्थ-- मस्तोंके रथमें जो घोडियोँ या द्िरनियाँ जोडी जाती हैं, डनके प्रष्टभागपर धब्बे होते हैं, और उनके अग्- 
भागमें धुरी उठानेके लिए एक लाल रंगका श्व या हरिण रखा जाता है। जब मरुतोंका रथ आगे बढने लगता है, तब सारी 
इथ्वी उसके शब्दको ध्यानपूर्वक सुन ळेती है । हाँ, अन्य सभी मानव उस ध्वनिको श्रवण कर. ही सम जाते हैं, उनके 
भन्तस्तछमें भीतिरेखा चमक उठती हे । यहाँपर एक ध्यानमें रखनेयोग्य बात है कि, मरुतोंके वाइन लालवर्णवाले होते ॥ 7) 
भछे ही वे हरिण या घोडे हों। मरुतोंके पहनावेका रंग केसरिया बतलाया हे ॥ ६ ॥ 

राष्ट्रकै वालकोंका रक्षण करनेका कारें वीरॉपर भवळग्बित हे, जो आगामी पुइतकी प्रगतिके किए अत्यधिक सावधा- 
गता रखे । जैसे अतीतकाछमें समय समय पर वीरोंने सद्दायता प्रदान की थी, वैसे ही अब मी वे करें ॥ ७ ॥ 

यदि हमपर कोई छापत्ति आनेवाली हो, तो वीर अपने बलसे, प्रभावसे तथा सैरक्षणसे उसे हटाकर पूर्णतया पैरोंतक्े 
रौंद दें, क्योंकि जनताको निय करना वीरोंका ही कम्य हे ॥ ८ ॥ 


पाई तथा शानविश्ञानसे युक्त एव विभूषित वीर लोग हमें सब प्रकारसे सुरित रखें और हमारी मदद करें ॥ ९॥ 


ज 


ऋरवेदका सुबोध भाष्य 

४८१ असाम्योजों बिभृथा सुदानवो ऽसांमि धूतयः शः । 

ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सुं द्विषम्‌ ॥ १०॥ 

[४०] 
(ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- अह्मणस्पातिः । छन्दः- प्रगाथः= विषमा बृहस्यः, समाः सतोबृहत्यः। ) 
. ४८२ उचिंष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमद्दे । 

उप प्र यन्तु मरुतं सुदानव इन्द्र प्राशभैवा सचां ॥१॥ 
४८३ त्वामिद्धि संहसस्पृत्र मत्यै उपज्ते धनें हिते । 

सुवीर्यं मरुत आ स्वशव्यं दधीत यो बं आचके ॥२॥ 
४८४ प्रेत अक्षणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । 

अच्छा वीरं नये पङ्क्तिराधस देवा यज्ञं न॑यन्तु नः ॥३॥ 


अर्थ-- [४८१ | हे (सु-दानवः ) अच्छे दान देनेवाछे वीर मरुत्‌ ! ( अ-सामि ओजः ) अधूरा नहीं, ऐसा 
समूचा बल एवं ( अ-सामि शावः ) भविकल शक्ति ( बिश्रृथ) तुम धारण करते हो, दे ( धूतयः मरुतः ) झद्बृदलको 
|. विकंपित करनेवाले वीर मरुद्गण ! ( ऋषि-द्विये ) ऋषियोंसे हेष करनेवाछे ( परि-मन्यवे ) क्रोधी शब्रुको घराशायी 
| करनेके लिए ( इचुं न) बाणके समान ( द्विषं ) द्वेष करनेवाले शत्रुको ही ( सजत ) उसपर छोड दो ॥ १० ॥ 

[४०] 

[४८२ ] ( ब्रह्मणस्पते ) दे ज्ञानके स्वामिन्‌! ( उत्तिष्ठ ) उठो ( देवयन्तः त्वा ईमहे ) देवत्वकी इच्छा करने- 
वाळे हम तुम्द्ारी प्राथैना करते हैं ( सुदानवः मरुतः उप प्र यन्तु ) उत्तम दानी मरुत्‌ वीर साथ साथ रहकर यहाँ आ 
जायें ( इन्द्र) दे इन्द्र! ( सचा प्राशः भव ) सबके साथ रहकर इस सोमरसका पान कर ॥ १॥ 

| ४८३] ( सहस; पुत्र ) हे बलडे लिये उत्पन्न होनेवाळे वीर ! ( मत्येः ) मनुष्य ( हिते धने ) युद्ध छिड जाने- 
पर (त्यां इत्‌ उपतरूते हि ) तुम्दें दी सदायतार्थ बुछाता हे ( मरुतः ) हे मरुों ! (यः वः आचके ) जो तुम्द्वारे गुण 
गाता हे, ( स्वइव्यं सुवीर्ये आ दधाति ) इ उत्तम घोडोंसे युक्त भौर उत्तम वीरतावाळा धन पाता है ॥ २॥ 

[४८४ ] ( ब्रह्मणस्पतिः प्र पतु ) ज्ञानी अह्मणस्पति हमारे पास भा जावे ( सूज्ता देवी प्र पलु ) सदरूपिणी 
देवी भी आवे ( देवाः ) सब देव (नय पङ्क्तिराधसं यहं वीरं ) मनुष्योंके किये हितकारी, पंक्तिके संमान योग्य, उत्तम 
यज्ञ करनेवाळे वीरको ( न; अच्छ नयन्तु ) हमारे पास के आवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- वीर मरुतोंके समीप अदिकळ रूपसे शारीरिक बछ तथा अन्य सामध्यै भी हे, किसी प्रकारकी त्रुष्टि नहीं 
है। वे इस असीम सामर्थ्यका प्रयोग करके डस शद्ुको दूर हटा दें, जो ऋषियोंका अर्थात्‌ विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे 
ड्वेषपूर्णे भाव रखता हो; या उसीपर दूसरे शत्रुको छोडकर उसे विनष्ट कर डाळे ॥ १० ॥ 

दे ज्ञानी उठो । राष्ट्रें क्षात्रव्ृत्तिको जगाभो । जो देवत्वका भाव अपने अन्दर बढानेके इच्छुक हों, उन्हें संगठित किया 
जाए । माठृभूमिके लिए आत्मसमर्पण करनेवाले वीर समीप भाकर प्रगति करनेके छिए आगे बढें ॥ १ ॥ 

ये क्षत्रियवीर बलके कार्यके लिए ही उत्पन्न हुए हैं। बछसे दोनेवाळा हर एक कार्य ये आनन्द्से करते हैं। मनुष्य 
बुद्ध छिड जाने पर उन वीरोंको ही अपनी सद्वायताके लिए बुलाते हैं। ये क्षत्रियदीर अपने पास उत्तम घोडे रखते हैं, वे 
पराक्रमी शूरवीर भी होते हैं ॥ २ ॥ 

बीर पुरुष सब मानर्वोक्रे हित करनेमें तत्पर रहें । झत्रुओंको भपनी वीरतासे दूर करें । अछोंका सत्कार करें, पजाओंमें 
संगरन करे भौर दीनदुःखियोंकी सहायता करे, ऐसा करनेसे वद अपने भ्ागमनसे पैक्तियोंकी शोभा बढाता है ॥ ३॥ 


| १३ (ऋ. सु. भाष्य) 


|. ९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४८५ यो वाघते ददति सूनरं बसु स बचे अक्षिति अप॑ः । 


तस्मा इढाँ सुवीरामा य॑जामहे सुप्रतूतिमनेहसंम्‌ ॥४॥ 
४८६ गर नूनं जईणस्पति मन्तरं वदत्युक्थ्यम्‌ । 

यस्मिचिन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा देवा ओकाँसि चक्रिरे ॥५॥ 
४८७ तमिदू धोचिमा विदथेषु श्वं मन्त्रं देवा अनेहस॑म्‌ । ॥ 

इमां च॒ वाचं प्रतिहयेंथा नरो विश्वेद्‌ वामा वों अश्नवत्‌ ॥६॥ 
४८८ को देवयन्त॑मश्नवज्‌ जनं को वृक्तब॑हिम्‌ । 

प्र दाश्वान्‌ पस्त्य!भिरस्थिता_ऽन्तर्वावत्‌ क्षमं दषे ॥ ७॥ 


अर्थ- [४८५] (यः वाघते सूनरं बसु ददाति ) जो यजञकर्ताको उत्तम घन देता है ( सः अक्षिति श्रवः 
घत्ते) वह अक्षय यश प्राप्त करता है ( तस्मै सुवीरां सुप्रतूर्ति अनेहस इळां आ यजामहे ) उसके द्विताथ इम उत्तम 
वीरोसे युक्त, शत्रुका इनन करनेवाळी, अपराजित माठुसूमिकी प्राथना करते हैं ॥ ४ ॥ 

| ४८६] ( यस्मिन्‌ इन्द्रः वरुणः मित्रः अयैमा देवाः ओकांसि चक्रिरे ) जिसमें इन्र, वरुण, भित्र, अर्यमा 
देवोनि अपने घर बनाये हैं। ( ब्रह्मणस्पतिः ) तरह्मणस्पति (उकथ्यं मंत्रं नूनं प्र वदाति ) पवित्र मंत्रका अवश्य ही 
उच्चारण करता है ॥ ५ ॥ 

[४८७] ( देवाः ) दे देवों ! ( ते इत्‌ शंभुवं अनेहसं मन्त्र) उस सुखदायी भविनाशी मंत्रको ( विदथेषु 
वोचेम ) इम यशमें बोछते हैं ( नरः ) दे नेता छोगों ! ( इमां वाचं प्रतिहयेथ च ) इस मंत्ररूप वाणीकी यदि प्रशंसा 
करोगे ( विश्वा इत्‌ वामा वः अक्षवत्‌ ) तो सभी सुख तुम्हे मिलेंगे ॥ ६ ॥ 

[ ४८८ ] ( देवयन्तं जनं कः अश्षवत्‌ ) देवत्वकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके पास ब्रहमणस्पतिको छोडकर कौन 
अळा दूसरा आवेगा ( खुक्तबर्हिषं कः ) भासन कैळानेवाळे उपासकके पास दूसरा कौन आवेगा ( दाश्वान्‌ पस्यामिः 
प्रप्र अस्थित ) दाता अपनी प्रजाके साथ प्रगति करता है ( अन्तबावत्‌ कषयं दधे ) संतानोंवाळे घरका भाश्रय करते हैं ॥७॥ 


आवार्थ-- इसी वीरके छिए उत्तम वीरोंको उत्पन्न करनेवाली, झतुरलोका नाश करनेवाली, अपराजिता तथा भन्नदायी 
मातृसूमिकी हम प्रायेना करते हैं । माठ्भूमिंके किए इम सैस्वका यज्ञ करते हैं। क्योंकि जो धनका दान करता हे, वह 
अक्षय यश कमाता हे ॥ ४॥ 

यह ज्ञानका देव ्रहझणस्पति ऐसे उत्तम और पवित्र मत्र बोळता है, जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र, भर्यमा शादि देव 
अपना घर बनाकर निवास करते हैं। इसीलिए ये मंत्र सबका कल्याण करनेवाले, पराभव और विनाशसे बचानेवाळे होते हैं, 
इसीलिए युद्धके समय इन मंत्रोंका उच्चारण किया जाता हे ॥ ५-६॥ 


देवस्वकी प्रातिकी इच्छा करनेवाळा मनुष्य ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ ज्ञानके देवको बुळाता हे । क्योंकि ज्ञानके बिना 
डवेस्वकी प्राप्ति असंभव है । भतः जो उपासक इस शान देव त्रहाणस्पतिके छिए आसन बिछाता हे, उसकी उपासना करता 
हे, वह भपनी प्रजाके साथ प्रगति करता हे ॥ ७ ॥ 


नद के 


| 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (९९ ) 
४८९ उप॑ क्षत्र ४श्लीत इन्ति राज॑भिः मये चिंत्‌ सुक्षितिं द॑धे । 
नास्य॑ वर्तो न त॑रुता महाधने नाभे अस्ति वज़िणंः ॥८॥ 
[४१] 
(ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- वरुणमित्रार्यमणः, ४-६ आदित्याः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
४९० यं रक्षन्ति प्रच॑तसो वरणो मित्रो अर्थमा | न्‌ चित्‌ स द॑म्यते जन॑! ॥१॥ 
४९१ यं बाहुतेव पिप्रृति पान्ति मस्य रिषः । अरिष्टः सतै एषते ॥२॥ 
४९९ वि दुर्गा बि द्विष॑ः पुरो पन्ति राजान एषाम्‌ । नय॑न्ति दूरिता तिरः ॥३॥ 


अर्थ [ ४८९ ] ( ब्रह्मणस्पतिः क्षत्रं उप पृञ्चीत ) मह्मणस्पति क्षात्रवकका संचय करता हे ( राजभिः हन्ति) 
सद्दायतासे यह झत्रुओंको मारता है (भये चित्‌ सुक्षितिं दधे ) महा भयके उपस्थित होने पर भी यह 
उत्तम धैर्यको घारण करता है । ( वञ्जिणः अस्य ) इस वज्रधारीके साथ होनेवाळे ( महाधने ) बंडे युद्धमें (न वर्ता 
अस्ति ) इसका निवारण करनेवाळा है ( न तरुता ) भौर पराजय करनेवाळा नहीं है (न अभे ) भौर छोटे युद्धमें भी 
कोई नहीं हे ॥ ८ ॥ 
[ ७१) 
[ ४९० ] ( प्रचेतसः घरुणः मित्रः अर्यमा ) उत्तम ज्ञानी वरुण, मित्र, भयमा ये देव ( ये रक्षन्ति ) जिसकी 
सुरक्षा करते हैं, ( सः जनः नू चित्‌ दभ्यते? ) डस मानवको कौन भळा दबा सकता है? ॥ ३ ॥ 
[४९१ ] ( यं बाहुता इव पिप्रति ) ये देव जिसका अपने बाहुबङसे जैसा हो वैसा पोषण करते हैं ( मर्त्ये रि घः 


, पान्ति) और जिस मानवको हिंसक शत्रुसे बचाते हैं , ( सर्व; अरिष्टः प॒घते ) वद सब प्रकारसे अहिंसित होता हुआ 


बढता ही हे ॥ २॥ 
१ प्रचेतसः यं पान्ति स अरिष्टः एधते-- ज्ञानी जिसकी रक्षा करते हैं, वद बढता है । 
| ४९२ ] ( राजानः पां पुरः दुगा वि घ्नन्ति ) राजाके समान ये देव शत्रुओंके नगरों और किलोंका नाश 
करते हैं ( द्विपः वि ) द्वेष करनेवाळोंका भी नाश करते हैं ( दुरित तिरः नयन्ति ) भौर पापोंसे परे पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 


आवार्थ- क्षात्रशक्तिको संगठित करना चाहिए, उसे बढाना| चाहिए । वह इतनी बढे कि इस झूरवीरके साथ 
दोनेवाळे बडे अथवा छोटे संग्राममें इसको परास्त करनेवाला कोई न रहे । ऐसा यह वीर अपने दलोके साथ शन्रुओंपर 
हमळा करके उन्हें विनष्ट करे ॥ ८ ॥ 

शजुका निवारण करना चाहिए । झञ्रुके निवारण करनेका मुख्य साधन ' शान और विज्ञान ' है । भतः ज्ञानी जन 
जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं जा सकता । जिसके पीछे ज्ञानकी शक्ति है, वह मनुष्य कभी पराधीन 
नहीं होता । यह ज्ञानका महव है । केवळ सुरक्षा ही मुख्य नहीं हे अपितु ज्ञानपंक ज्ञान विज्ञान द्वारा होनेवाली सुरक्षा 
ही मुख्य है ॥ १॥ 

ज्ञानी जिसका पालन करते हैं, ज्ञानी जिसे द्वेष करनेवाले शत्रुओंले बचाते हैं, वह विनाशको प्राप्त नहीं होता । इसके 
विपरीत वह बढता जाता हे | ज्ञानी जिसका पोषण करते हैं और जिसको दिसकोंसे सुरक्षित रखते हैं, वह कभी विनष्ट नहीं 


' होता ॥२॥ 


ज्ञानी क्षत्रियवीर राजपुरुष शनुमंके नगरों और किलोको तोड देते हैं। अपने मिश्रोंके विद्वेषक वैरियोंका नाश 
करते हैं और उन्हें पापोंसे बचाकर दूर पहुंचा देते हैं ॥ ३ ॥ 
+ 


Ee १०० ) ऋण्वेदका खुबोघ भाष्य 

४९३ सुगः पन्थां सन्नृक्षर आदिस्यास ऋतं यते । नात्रावखादो अंस्ति वः Wen 
४९४ ये यज्ञं नय॑था नर॒ आदित्या ऋजुनां प॒था । प्र वः स घीतयें नशत्‌ ॥५॥ 
४९५ स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां | अच्छां गच्छत्यस्दुंतः ॥६॥ 
४९६ कथा राधाम सखायः स्तोमे मित्रस्यार्यम्णः । महि प्सरो वरुणस्य ॥७॥ 
४९७ मा वो मन्तं मा शप॑न्त॑ प्रतिं बोचे देवयन्तम्‌ । सुझैरिद्‌ व आ बिवासे We 
४९८ चतुर॑श्चिद्‌ दद॑मानाद्‌ बिमीयादा निर्धातोः। न ढुरुक्तायं स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ४९३ ] ( आदित्यासः ) दे भदितिके पुत्रों ! (ऋतं यते पन्थाः खुगः अनृक्षर ) सत्प मागैसे 
जानेवाळेके छिये मागे सुगम और कण्टकरहित होता है ( अन्न यः अवखादः न आस्ति ) इससे यहाँ तुम्हारे ढिये बुरा 
खाद्य कभी नहीं मिळता ॥ ४॥ 

१ ऋतं यते पन्थाः सुगः अनुक्षरः च-- सत्यके मासे जानेवाडेके छिए इस विश्वमे सुगम और कण्टक- 
रहित मागी मिळता है । 

[४६४ ] ( नरः आदित्याः ) दे नेता, भदितिके पुत्रों ! ( यं यशं ऋतुना पथा नयथ ) जिस यज्ञको तुम सरळ 
मागैसे चछाते हो ( सः बः धीयते प्र नशत्‌ ) बद यज्ञ आपके ध्यानमें भला कैसे नट होगा ॥ ५ ॥ 

[४९५] ( सः मर्त्यः अस्तृतः ) वद मनुष्य बिनष्ट न होता हुआ ( रत्नं विश्वं बखु अच्छ गच्छति ) रत्न 
आदि सब घन सहजहीसे प्राप्त करता है ( उत त्मना तोक) और अपने ठिये पुत्र भी प्राप्त करता हे ॥ ६ ॥ 

[४३६] (सजाय: ) दे मित्रो! ( मित्रस्य अर्यम्णः बरुणस्य ) मित्र, भयेमा और वरुणो (महि प्सरः 
स्तोमं कथा राघाम ) मदश्वके भजुरूप स्तोत्र दम किस तरद सिद्ध करेंगे | ॥ ७ ॥ 

[४९७] ( देवयन्तं घ्नन्तं ) देवस्व-पासिके इच्छुकका जो नाश करता हे, ( बः मा प्राति वोचे) आपसे इम कहते 
है कि उससे हमारा भाषण भी न होवे, (शापन्तँ मा) उसी तरह गाछी देनेवाळेके साथ भी न भाषण होवे ( सुम्नैः 
इत्‌ बः आ विवासे ) शुभ संकल्पोंके द्वारा ही आापको इम तूस करें ॥ ८ ॥ 

| ४९८] (दुरुक्ताय न स्पृहयेत्‌) दुष्ट भाषण करनेकी इच्छा कोई न करे, ( चतुरः ददमानात्‌ ) चारों 
डुरुवायोको जो धारण करता हे ( आ निधातोः विभीयात्‌ ) उससे विरोध करनेवालेसे मजुध्य डरै ॥ ९॥ 

भावार्थ-- सत्यमामेसे जानेवाळेके लिप. इस विश्वमे सुगम भौर कण्टक-रद्वित मागे मिळता हे । एकबार सत्यके 
मारैसे जानेका निश्चय करने पर आगिका मागे सरल हो जाता हे । इसे अयोग्य भौर निन्द्य भोजन कभी नहीं मिळता ॥ ४॥ 

जो सन्मार्गेसे ज्ञाता है, भला वह बिनष्ट कैसे हो सकता हे । अथवा जिसे देव स्वयं सन्मागो पर चछनेकी प्रेरणा वेते 
हें, उसको विनष्ट करनेका साहस किसीमें भी नदीं है ॥ ५ ॥ 

देखा मजुष्य कभी भी विनष्ट नहीं होता, इसके विपरोत ब्व हर तरहफे धन प्राप्त करता हे भौर उत्तम औरस संतान 
भी प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

राष्ट्रके वीर श्रेष्ठदीर, मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाठे, श्रे्ठताके विचार करनेवाले और देव अर्थात्‌ सउ्जन और संगठन- 
कर्ता हों, ये ज्ञानी हों । सभी मानवोंको चाहिए कि वे इन गुणोंको धारण करें और उत्तम देव बननेका यत्न करें ॥ ७॥ 

देवत्वको पानेके छिए प्रयत्न करनेवालोंका जो विनाश करते हैं, ऐसे दुष्टोके साथ बोलना भी नहीं चाहिए । स्वयै तो 
दसे दुसे व्यवहार करना ही नहीं चाहिए, इस पर यदि वे दुष्ट स्वयं आकर बोलने भी लगें, तो भी उनसे बातचीत करनी 
नहीं चाहिए | इस प्रकार उन्हें पूर्णरूपले बहिष्कृत कर देना चाहिए, इसी प्रकार गाळीगळौज करनेयाडेफे साथ भी नहीं 
बोळना चाहिए ! सदा उत्तम मन भौर झुभ संकल्पोंके साथ ही ईश्वरकी सेवा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

जुरे शब्द बोळनेवाळेको अपने सम्मुख आने भी नहीं देना चाहिए । चारों पुरुषायैको करनेका सामध्ये धारण करने- 
बालेको जो नीचे दबाता है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि वद कब और किसका घात करेंगा, इसका कुछ भी पता नही । 
इसकिए पेसोंसे दूर ही रदना चाहिए ॥ ९ ॥ 


EE सुबोध भाष्य (१०१ ) 


[४२] 
(( ऋषिः- कण्वो घोरः । देवता- पूवा । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
७९९ सं पूषन्षध्वनस्तिर व्यहं विमुचो नपात्‌ । सक्ष्या देव प्र णंस्पुर; ॥१॥ 
५०० यो नं पूषन्नधो वृकों दु।क्षेब॑ आदिदेशति | अप॑ स्म॒ त प॒थो जहि ॥२॥ 
०१ अप त्यं परिपन्थिनं मुपीवाण हुरबितंम्‌ । दुरमधि खुतेर॑ज ॥३॥ 
` ५०२ त्वं तस्य॑ द्याविनो ऽधश्च॑सस्य कस्य॑ चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपृषिधर ॥४॥ 
५०३ आ तत्‌ तें दस्र मन्तुमः पपन्नवों वृणीमहे । येन॑ पितृनचोंद्यः ॥५॥ 
५०४ अधां नो विश्वसौभग दिरिण्यवाश्षीमत्तम । धनानि सुषणां कृषि ॥६॥ 
[४२] 


अर्थ-- [४९९] (विश्ुचो नपात्‌ पूषन्‌) दे मुक्त करनेवाले पूषा ! (अध्वनः सं तिर ) हमें मार्गके पार 
पहुंचा दो ( अंहः वि ) इमें पापके परे कर दो । (देव नः पुरः प्र सक्ष्ब ) दे देव हमें आगे बढाओ ॥ १ ॥ 
[५०० ] ( पूषन्‌) दे पषा ! ( यः अघः बरुकः दुःशेवः ) जो कोई पापी, क्र और) सेवाके अयोग्य शत्रु (नः 
जादिदेशाति ) हमें आदेश देता दो, ( ते पथः अप जहि स्म ) उसको मार्गले दूर करो ॥ २ ॥ 
[५०१ ] (त्यै परिपन्थिन मुषीवाणं दुरश्चितं ) उस बटमार चोर कपटीको ( खुतेः दृरं अघि अप अज 2 
दूर करके विनष्ट करो ॥ ३॥ 
` [५०२] (त्वं) व्‌ ( कस्य चित्‌ तस्य दयाविनः अघशंसस्य ) किसी भी उस दुरंगे पापीके ( तपुषिं ) 
शरीरको ( पदा अभि तिष्ठ ) अपने पावसे दबाकर खडा रह॥४॥ 
3 [५०३ | (मन्तुमः दस्र पूषन्‌) दे शत्रुका दमन करनेवाले ज्ञानी पूषा ! (ते तत्‌ अवः आ बृणीमहे ) तुम्हारा 
बह रक्षा-सामध्ये हम चाहते हैं ( येन पितृन्‌ अचोदयः ) कि जिससे तुमने पितरोंको उत्साह दिया था ॥ ५॥ 
[५०४] (विश्वलौभग हिरण्यवाशीमत्तम ) दे विश्वमे सौ माग्ययुक्त और सुवणः अक्षंकारोंसे युक्त ( अध नः 
धनानि सुषणा कृधि ) भब हमें धनोंको और उत्तम दानोंको अपण करो ॥ ६॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य पुष्टि चाइता दो, वद अपने मुक्तिके मागेकी तला को और उस मागे पर चलता हुआ वह 
` दुःलोपार पहुंच जाए। अपने उद्नतिके मागेको निः्कण्टक करे। अपने आपको रापसे बचावे और इस प्रकार प्रगति करे ॥१॥ 
जो पापी, क्रूर और सेवाके अयोग्य मनुष्य सज्जनों पर हुकूमत करता दो, उसे अपने मागैसे इटा देना चाहिए। 
` दुष्टकी आज्ञा कोई न माने ॥ २॥ 
पे बटमार, चोर, कपटी, मार्गेके बीचमें छिपकर राहगीरोंको लटनेवाळे ऐसे ब्याक्तियोंको सदाके लिए विनष्ट कर देना 
चाहिए ॥ ३॥ 
दुगे पापीको अपने पैरके नीचे दबाकर रखना चादिए । ऐसे दुरंगी चाढवाले मनुष्य समाजकै लिए बढे खतरनाक 
होते हैं। जो एक जगह जाकर कुछ और कहते हैं भौर दूसरी जगह जाकर कुछ भौर कहते हैं, वे समाजको विनाशकी ओर 
हे चकते हैं और वे तमाजको गर्तमें गिरा देते हैं ॥ ४ ॥ 
राष्ट्रका पोषक शत्रु ओंका दमन करनेवाळा हो, जब राष्ट्र चारों भोरसे शत्रुओंसे रहित दो, तभी बह शाम्तिसे रहकर 
सामध्यंशाली दो सकता है । शत्रुओंको दूर करनेका सामथ्ये सभी मनुष्योंप्रें हों। पर यद कार्य तभी हो सकता है, जब 
सके रक्षक सत्कमेमें प्रवृत्त हों । पर जब राष्ट्रके रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब राष्ट्रका पतन निस्सन्देह ही समझना 
चाहिए ॥ ५॥ 
जिसके पास सेवन करने योग्य धन होता हे, जिसके पास सब सुखके साधन प्राप्त हों, वही सच्चा सौभाग्यशाली हे । 
जिसके | क अपार सम्पत्ति होनेपर भी जो कंजूसी करता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली भौर कोई नहीं हो सकता। ऐसे 
उत्तम धनको अच्छे कार्मोमें ही भर्पित करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


ES १०२) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य 

५०५ अतिं नः सञ्चो नय सुगा नं; सुपर्था कृणु । पृ्ष्षिह क्रतु विद्‌ heh 

५०६ अभि सुयवंस नय न नंबज्यारो अध्वने । प्रिह क्रतुं विद Wen 

५०७ शग्धि पूषि प्र यैसि च वि्ीहि प्रास्युद्रम्‌ । पुषश्निह क्रतं विद्‌! ॥९॥ 

५०८ न पूषणं भेथामसि सुक्तैरामि गृणीमसि । बद॑नि दुस्ममीमद्द ॥ १०॥ 
[४३] 

(क्रषिः- कण्वो घौरः । देवता- रुद्रः ३, रुद्रः मित्रावरुणौ च ७-९ सोमः । छन्दः- गायत्री, ९ अनु छुप्‌ । ) 

५०९ कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीढरहुष्टमाय तथ्यंसे । वोचेम अंत॑मं हृदे OUTER 


अर्थ-- [५०५] ( सश्चतः नः अति नय ) बाधा करनेवाळे दुष्टोंसे हमें पार छे जाओ (नः सुगा सुपथा रुणु ) 
हन सुगम उत्तम मामे के चलो ( पूषन्‌ दे पृषन्‌ ! (इह रु विदः ) ते पि कसेब्यका जान है॥ ७ ॥ 

[५०६ ] ( पून्‌.) हे पष्‌ ! ( सुयवसं अभि नय) उत्तम जँबाले देशमें हमें ले चळो । (अध्वने नवज्वारः 
ल ) माने नवीन सेताप न होने पाये । (हे पूषन्‌) दे पपन! ( इह क्रतुं विदः ) तुम्दें यद्दाँकै कतेम्यका पता ह॥ ८॥ 

[५०७] ( पून्‌.) दे एषत्‌ ! ( शग्धि ) हमें सामर्थ्यवान्‌ बनाको (पूर्थि ) हमें घनघान्यसे संपस्न करो । (प्र 
यि ) हमें संपत्तिमान्‌ करो, ( शिशीहि ) हमे तेजस्वी करो । ( उदरं प्रालि ) हमारे पेटको भर दो । ( पूषन्‌) हे पूषन्‌ ! 
(इह क्रतुँ विदः ) त॒म यहाँके कतभ्यका शान है ॥ ९॥ 

[५०८ ] (पूषणं न मेघामलि ) इम पूषाको भूक नहीँ सकते ( सूक्तैः अमि गृहीमासै ) सक्तासे उनकी स्तुति 
करते हैं (व्स्म वसूनि इमहे ) दशैनीय घनोंको हम चाहते हैं ॥ १०॥ 


[४३] 
[५०९ ] ( प्रचेतसे ) विशेष ज्ञानी ( मीळुषटमाय ) भत्येत सुखदायी (तब्यसे रुद्राय ) महान्‌ रजके किये 
( हृदे कत्‌ शंतमं वोचेम ) हृदयसे कब शाल्तिपाठकके स्तोत्र बोळेंगे ! ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- उन्नतिके मा्में बाधा डालनेवाके दुषटॉको दूर करना चाहिए । सुखसे जाने योग्य उत्तम मागोंको दूर 
करना चाहिए और राष्ट्रको उञ्चत करनेवाळे कतंध्योंको जानना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अपने राइको उत्तम घन धान्यसे पूर्ण करना चाहिए । जो भूमि उपजाऊ नहीं हे, उसे उपजाऊ बनाना चाहिए । 
राइूमें किसी प्रकारका रोग न हो, कोई कष्ट न हो, कोई सन्ताप न हो ॥ ८ ॥ 

सभी प्रजाजनको समये बनना चाहिए, सभी कमे पूर्ण करने चाहिए, सभीकों सम्पन्न बनना चाहिए, तेजस्वी बनना 
चाहिए । पने शखाख्ोको सदा तीक्षण करना चाहिए और सदा उत्साहित रहना चाहिए ॥ ९ ॥ 

जो हमारा पोषण करता है, उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए । उसकी हमेशा प्रशंसां करनी चाहिए और 
उसकी घनादिसे इमेशा सहायता करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

७८ रद्र देव विशेष जानी, रोग दूर करके भान्द बढानेवाका, आयु बढानेकी शक्ति बढानेवाछा, रोगेकि कारणोंका 
ना करके रोगॉको दूर करनेवाला है । ऐसे ही गुण राष्रके बीरोंको भी धारण करने चाहिए ॥ 1 ॥ 


न] 


क्त 


क 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०३) 


५१० यथां नो अदिंतिः करत्‌ षश्च नृभ्यो यथा गवे । यथां तोकाय॑ रुढ्रियंस्‌ ॥२॥ 
५११ यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रथिकेतति । यथा विश्वे सजोष॑सः ॥३॥ 
५१२ गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलपमेषजम्‌ । तच्छंयोः सुञ्जमींमह ॥४॥ 
५१३ यः शुक्र इव सर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसुं! ॥५॥ 
५१४ शं नो; करत्यवैते सुगं मेषायं मेष्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ ६ ॥ 
५१५ अस्मे साम॒ श्रियमधि नि चैंहि श॒तस्य॑ नुणाम्‌ । महि अव॑स्तुविनृम्णम्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [५१०] ( अदितिः लः उन्भियं यथ करत्‌) अदिति हमारे लिये रोग दूर करनेका (किरसाका उपाय 
जैसा करे ( यथा पश्चे नभ्य गवे ) वैसा ही पञ्च, मानव, गार ( यथा तोकाय ) और याळबच्चोंके लिये भी करे॥ २ ॥ 

[ ५११] ( मित्रः वरुणः नः यथा चिकेतति ) मित्र भोर वरुण हमारे लिये हित करना जैसा जानता हे ( रुद्रः 
यथा चिकेतति) रुत जैसा जानता है (सजोषसः विश्वे ) वैसा ही सब उत्साही देव जानते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ५१२ | ( गाथपति मेघपर्ति ) गाथाओोंके स्वामी, यज्ञोंके रभु ( जलाषभेषज्ञे रुदं ) जछचिकित्सक रुव्के 
पासे ( इयोः ) दम शान्तिकी प्राप्ति और अनिष्टको दूर करनेसे मिण्नेवाळा ( तत्‌ सुम्नं ईमहे ) वह सुख हम प्राप्त 
करना चाहते हैं ॥ ४॥ 

[५१३ | ( यः शुक्रः इव सूर्यः ) जो सामध्यबान, होनेसे सूथेके समान ( हिरण्यं इव रोचते ) तया झुबर्णके 
समान प्रकाशता है ( देवानां शरेष्ठः बुः ) वद देवोमें वेभववान्‌ हे ॥ ५॥ 

[५१४ ] ( नः अवते मेषाय मेष्ये नृभ्यः नारिभ्यः गवे ) हमारे घोडे, मेढे, मेदी, पुरुषो, नारियों और 'गौके 
छिये ( सुगं शं करति ) वद रुद्र देव सुख प्रदान करता है ॥ ६ ॥ 

laa 3 रं शतस्य ) हमें सैंकडों मानवोंके लिये ( महि तुविनृम्ण श्रवः ) पर्यास 
होनेवाळा महान्‌ तेजस्वी भन्न ( श्रियं अघि नि धेहि. ) बर या घन दो ॥ ७ ॥ 


आवार्थ -- खाने, पीने, दवा देने आदिका प्रबन्ध करनेवाली देवमाता अदिति हे । खानपानकी ब्यवस्था जो यथायोग्य 
जर यथासमय करती हे, वही रोगोंको दूर करने औषधको प्रदान करती हे। मनुष्य, पछ्ु, गायें, बाळबच्खे इन सबके 
किए खानपानका पथ्य लावश्यक हे ॥ २॥ 

मित्र, वरुण, रुद्र तथा सब अन्य देव रोग दूर करते हैं। सूर्यकिरणोंसे, भौषधिके रसोंसे, जरसे, विधुत्‌से इसी तरह 
सब भन्य देवोके,सामर्थ्यसे रोग दूर होते हैं । मानवी जीवनको सुखमय करना इन्हीं देवोके सामध्यैपर भवलम्बित है ॥३॥ 

वैद्य गाथाओंको जाने, क्‍यों कि पूर्वकालके छोगोंके अनुभव गायामें लिखे रहते हैं, उन्हें जानना चाहिए । औषधियोंको 
परस्पर मिश्रण करनेका नाम ' मेथ ' है । किन औषधियोंको मिळानेसे क्या छाभ होते हैं, यह सब वैज्योंको जानना चाहिए। 
रोगको शान्त करनेवाळे उपायका नाम ' झे ' है और रोगबीज तथा अनिष्टभावको दूर करनेका नाम ' यु ' हे। इसीसे सुख 
होता है । मन प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 

सूये वीर्यवधैक हे, सुवण तेजस्विता बढानेवाळा है, देवताओंमें जो मूळ सस्व हैं, ये मजुप्योंको छाम देनेवाळे हें ॥५॥ 

घोडे, भेड, मेढा, पुरुष, खियौँ भौर गाय आदिको स्वस्थ रखनेसे मनुष्य भी समृद्ध और ऐश्वयंवान्‌ होते हें ॥६॥ 

सोम आदि औषधियाँ ऐेंकडों मानवोंको पुष्ट करती हैं । यहद सोमरूप अन्न भी वनस्पतिसे उधपन्न होता है। बहुत 
अञ्न खानेपर भी जिसका मन असस्र नहीं होता, वह कभी सामध्यंशाळी नहीं हो सकता, इसीकिए कहा हे कि मनुष्यका 
अन भी उत्तम हो | जिसका मन समभै हे, डसका शरीर भी समै होता है ॥ ७॥ 


पड १०७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 

५१६ मा न॑! सामपरिबाधी मारातयो जुहुरन्त । आ नं इन्दो वाजे भज ॥८॥ 

५१७ यास्त प्रजा अमृत॑स्थ परंस्मिन्‌ घामंश्ृतस्यं । - 

मुधो नामां सोम बेन आधभूर्पन्ती; सोम वेद: ॥९॥ 
[४४] 


(क्रषिः- प्रस्कण्बः काण्थः। वेवत।- अझिः, १-९ अझिः, अश्विनौ, उषाश्च 
छन्द'- प्रगाथः= चिषमा बृहत्यः, समाः सतोश्र॒हस्यः | ) 
५१८ अग्ने विव॑स्वदुपसंश चित्रं राधों अमस्ये । 


आ दावे जातवेदो! वहा स्वप मद्या देवों उंपबुध! ॥१॥ 
५१९ जुष्टो हि दृता असें हव्यवाहनो ऽभे रथीरंष्यराणांम्‌ । 
सजूरश्चि्य।मुषसां सुवीये मस्मे घेंहि शवों बृहत्‌ ॥२॥ 


_ अर्थ- [५१६ ] ( सोमपरिबाधः नः मा जुहुरन्त ) लोमे विध्न करनेवाले नतु हमारा घातपात न करें 
(रातयः मा ) दुष्ट कंजूस भी हमें न सतावे ( इन्दो ) दे सोम ! (बजि नः आ भज) हमारा बल बढाओ ॥ ८॥ 

५१७] ( सोम ) दे सोम ! (परस्मिन्‌ घामन्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमेँ रहनेवाले ( ऋतस्य अम्मृतस्य ) सत्य घौर भगतले 
युक्त ( ते याः आभूषन्तीः प्रज्ञाः ) ऐसे तेरी पूजा करनेवाली यह प्रजा ( मूधो नाभा वेनः वेद्‌ ) उच्च स्थानमें भपने 
ही घरमें बिराजे ॥ ९ ॥ 


[४४] 

[५१८ ] है (अमत्यं जातवेदः अने ) भमर ज्ञानी भध्ने | (रवं ' उषसः विवस्वत्‌) त्‌ उषाके साथ (चित्र 
राधः दाशुषे आवह ) भनेक प्रकारका तेजस्वी घन दाताको देनेके छिये ला भौर (अद्य उपर्बृधः देवान्‌) भाज उषः 
कालमें जागनेवाळे देवोंको यहाँ छे झा ॥ ३ ॥ 

१ डपबुधः देवाः उपषःकालमें जागनेनाे देव । डघःकालमें जागनेसे देवस्वकी प्राप्ति होती है । 

[५१५] दे (अझे ) बमन ! व्‌ ( जुष्टः दूतः हव्यवाहनः ) देवों द्वारा सेवित, दूत, इष्य छानेवाळा ( अध्वराणां 
रथीः असि हि ) और हिंसारहित कमको निभानेवाळा तथा रथवाला हे। (अश्विभ्यां उषसा सजूः) अश्िदवों भौर 
उपाके साथ ( खुवीर्य वृहत्‌ श्रवः अस्मे घेहि ) उत्तम वीये बढानेवाला बढा घन हमें छा॥२॥ 

१ सुवीर्ये बृहत्‌ श्रवः अस्मे घेहि--- उत्तम दीय, सामध्ये और पराक्रम बढानेवाढा थन, भन्न और यश 
इमें मिळे। 
२ अध्वरणां रथी! हिंसा, कुटिलता, कपटता भादि कसोंको न करनेत्राछोंमें र्ठ । 

भावार्थ-- सोम भादि वनस्पतियोंसे मिलनेवाले अक्नमें जो बाधा दाळते हैं, वे मानवोंके शत्र हैं । वे हमारे मागमे 
बाधा न डालें अर्थात्‌ वनस्पतियाँ हमें पर्यास मात्रामें प्राप्त होती रहें । कंजूस भी हमारे बाधक न हों ॥ ८ ॥ 

यह सोम ( उत्तम बुद्धि) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाढी, सत्य और असतसे युक्त होती हे । इस उत्तम बुद्धिकी उपासना 
करके जो बुद्धिशाली होता हे, वह मनुष्य मी श्रेष्ठ स्थानमें जाकर विराजता हे॥९॥ 

यह अमर भौर सब कुछ जाननेवाळा अग्रणी देव अनेक प्रकारका तेजस्वी धन दाताको देता है और उषःकाळमें उठने- 
बाले देवोंको अपने साथ छाता हे। उघःकालमें उउनेसे शरीरस्थ देव अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी शक्ति बढती हे ॥ १ ॥ 

अह भग्नणी देव विद्वानों वारा सेवित, दूतकर्म करनेवाला और देथोंतक इभ्य पहुँचानेवाळा हे। यह हिंसायुक्त कामोंमें 
`. ५ यी भी हिस्सा नहीं लेता । हिंसारहित काम करनेवाछोंको यह उत्तम सामध्ये और यशयुक्त घन देता हे॥ २॥ 


i 


Ee 


~ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०५) 
५२० अद्या दृतं वृणीमहे सुम्नं पुरुप्रियम्‌ । 


घृमकेंतुं भाऋजीकं वयुष्टिषु यज्ञानांमध्वरशरियम्‌ ॥ ३॥ 
५२१ अठ यबिंषठुमातिंथिं स्त्रुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । 

देवाँ अच्छा यात॑वे जाववेंदसर मग्निमीछे वयुष्टिपु ॥४॥ 
५२२ स्तविष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन । 

अग्ने त्रातारममृतं मियेष्य' यजिष्ठं इव्यवाइन ॥५॥ 
५२३ सुझंसों बोधि गृणते यंविष्ठ्य मधुंजिहृ। स्वाहुतः । 

अस्कण्वस्य प्रतिरन्नयूर्जीवसें नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ ॥ ६॥ 


| अर्थ-- [५२० ] (ञ्ज्य ) भाज इम ( दूतं, बसं, पुरुप्रियं, धूमकेतुं, भाऋजीकं ) देवोंके दूत, सबके निवासके 


हेतु, सवै प्रिय, धुएंकी,ध्वजावाले, ज्वालाओंसे सुशोभित (व्युप्टिषु यज्ञानां अध्वरश्रियं अभि ब्रुणीमहे) उषःकालमें 
भहिसक यज्ञकमोके कर्ता तथा उन यज्ञोंसे देवको प्राप्त ad स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ ee 
बसुः-- सबको बसानेवाळा । उष्णता देकर सबको जीवित रखनेवाला । 
[५२१ | (व्युष्टिषु देवान्‌ अच्छा यातवे) उपःकालोमे देवोंकी नोर जानेकै डिये (श्रेष्ठ, यतिष्ठ, अतिथि 
स्वाहुतं ) श्रेष्ठ, अतिशय युवक, सदा गतिशील, सबसे बुळाये डुये ( दाशुषे जनाय जुष्टं जातवेद्स अभि ईळे ) दान- 


शीळ यजमानके द्वारा सेवित भौर सर्वज्ञ अञ्निकी मैं स्तुति करता हूँ ॥४॥ 


१ व्युष्टिषु देवान्‌ यातवे-- प्रातःकालमे देवोंको बुलाना चाहिए । 
२ जातवेद्‌ः-- संसारमें जो भी उत्पन्न हुआ है, उसे जाननेवाला अथवा शान जिससे उत्पन्न डुआ हे। 
[५२२ ] हे (अमृत, विश्वस्य भोजन, हव्यवाह न मियेध्य अग्ने ) अमर, सबको भोजन देने हारे तथा दविको 


| पहुँचानेवाछे पवित्र अ ! (त्रातारं अस्तं, यविष्ठं त्वां अहे. स्ताविभ्यामि ) विश्वके ्राणकर्ता, मरणरद्वित और साम- 


थ्येवान तेरी मैं स्तुति करता हुँ ॥ ५॥ 
१ विश्वस्य भोजन-- यह्‌ भि ही सबको भोजन देता हे । यदि वृक्ष वनस्पति भौषधादियों सूर्य अझ्नि- 
तस्वका आधान न करे, तो सव विनष्ट हो जाए । 
२ त्रातारं जाई स्तविष्यामि-- रक्षककी मैं प्रशेसा करता हूँ । जो वीर निबैलोकी रक्षा करता है, उसकी 
प्रशंसा होनी ही चाहिए। 

[५२३ ] दे ( यविष्ठथ ) तरुण अपने ! ( ग्रणते खुशसः मधघुजिहृः स्वाहुतः बोधि ) तू स्तोता यज़मानके 
ढिये स्तुतिका पात्र है, मधुर शिस्त्राओंवाछा तू उत्तम हवन होनेके पश्चात्‌ हमारे अभिप्रायको समझ । ( प्रस्कण्वस्य जीवसे 
आयुः प्रतिरन्‌ दैव्यं जने नमस्य ) प्रस्कण्वके दीर्घं जीवनके लिये आयु बढाता हुआ तू दिष्य मानवको सम्मान दे ॥६॥ 

१ मधुजिह्वः घृतादि मधुर पदार्थोंको भपती जीभ अर्थात्‌ उवालाओंसे चाटनेवाला । भथवा हमेशा मधुर 
वाणो बोलनेवाला ज्ञानी । 
२ दैव्यं जनं नमस्य दिब्य अर्थात्‌ उत्तम गुणवाळोंकी हमेशा पूजा करनी चाहिए 1 
_ भावाथ-- यह अभ्नि सबको बसानेवाला, सत्र प्रिय, उपःकालमें होनेवाले यज्ञोंकी उवालासे शोभित रौर ऐश्वयंयुक्त 
है। ऐसे अभ्निको सब चाहते हैं । अर्थात्‌ प्र्येकरे घरमें यज्ञ होने चादिए ॥ ३॥ ति 

देवस्वको प्राप्त करनेके लिए मैं श्रेष्ठ, बलशाळी, दानियों द्वारा सेवित अझ्निकी स्तुति करता हूँ । अग्नि अर्थात्‌ ज्ञानीकी 
उपासना अर्थात्‌ उसके पास बैठनेसे ही मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है ॥ ४ ॥ 

ईः सबको जीवन देनेवाले, हवियोंको ळे जानेवाळे, पवित्र तथा दूसरोंकी रक्षा करनेवाले अभ्निकी में प्रशंसा 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 

यहद अग्रणी मीठो वाणी बोळनेवाला, सबके मनोगतोंको जाननेवाला कण्व अर्थात ज्ञानियोको दीर्वाथु देनेवाला भर 
उत्तम गुणोंसे युक्त है । ऐसे अप्रणीका सबको सम्मान करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

१४ (ऋ, सु. भाष्य) 


Ee १०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५२४ होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विशं इन्धते । 

स आ व॑ह पुरुह प्रचेतसो अभे देबाँ इह द्रवत्‌ ॥७॥ 
५२५ सबितारेमुषसंमखिना भग मनि व्युष्टिषु क्षप॑ः । 

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते इब्यवाह श्वध्वर 
५२६ पति्चेष्वराणा- ममन दूतो विश्वामसिं । 

उषबुँध आ बंह सोम॑पीतये देवाँ अद स्वदेश ॥९॥ 
५२७ अग्ने पूवी अनूषसों विभावसो ` दीदेथ विश्वदेतः । 

आसि आमेध्यबिता पुरोहितो ऽसिं यज्ञेषु मालुपः ॥ १०॥ 
1 जब [पछ] (तारं विः्वचेदर्स तवा} इवन कस्नेवाढे स्े् को ( विशः हि सं इन्धते) सब 
अजायें निश्चयसे प्रदीप्त करती हैं । दे ( पुरुहूत अझे ) बहुतोंसे बुळाये गये अभे! ( सः प्रचेतसः देवान्‌ इह द्वत्‌ 


आवह ) वह प्रसिद्ध त्‌ प्रकृष्ट ज्ञानसे युक्त देवोंको यहाँ इस अज्षकर्ममें दौडत हुये शीघ्र छे भा ॥ ७ ॥ 
१ SR सँ इन्धते-- सर्वज्ञ इस भभ्निको सब प्रजाये प्रदीप्त करती हैं। सब प्रजाजनोंके घरोंमें 
हवन | 


[५२५] हे ( स्वध्वर ) शोभन यशके कर्ता भप्ते ! ( क्षपः व्युष्टिषु सवितारं उषसं अश्विना भगे अझिं ) 
रात्रीकै अनन्तर उपःकाळमें सविता, उषा, दोनों अश्विनीकुमारों, भग भौर अग्निको यहाँ के था। ( सुतसोमासः 
कण्यासः हव्यवाहं त्या इन्धते ) सोम तैयार किये हुये ज्ञानी छोग हृवियोंको पहुँचानेवाळे तुझको प्रदीप्त करते हैं॥८॥ 

[५२६ ] दे ( अञ्ने ) बनन ! त्‌ ( विशां अध्वराणां पतिः दूतः आखि हि ) प्रजाओंके यज्ञका पालक और देवोका 
दूत है । ( उषबुधः स्वाः देवान्‌ अद्य सोमपीतये आ वह ) उषःकारमें जागनेवाळे आस्मदशी देवोंको आज सोम- 
पान करनेके छिये छे आ ॥ ९॥ 

१ उषबुधः स्वर्दशः देवान्‌ उषःकालमें जागनेवाळे तथा आत्मसाक्षास्कारी ज्ञानियोंको ' देव ' कहते हैं। 

[ ५२७ ] हे ( बिभावसो अग्ने) विशेष तेजस्वी अघने ! ( विश्वद्शेतः पूर्वाः उपलः अनु दीदेथ ) दिशे 
दर्शनीय ऐसा तू उपासे पढछे प्रदीक्ष होता है। तू ( ग्रामेषु अविता असि ) मरामोमें रक्षक हे, और ( यक्षेषु मानुषः 
पुरोहितः अखि ) यज्चोसेँ, मजुष्योंका अग्रगामी नेता है ॥ १० ॥ 

१ उषसः पूर्वाः अजु दीदेथ-- यह प्रणी उषासे पहले प्रदीस किया जाता है। उषःकालसे पूर्व डठने- 
वाळा तेजस्वी होता हे। 

२ ग्रामेषु अविता असि-- यह भ्र्रणीनेता अपने ग्ामका रक्षक होता हे । हर अग्रणी नेताको अपने अपने 
आमकी रक्षा करनी चाहिए । 


॥८॥ 


भी कहा है-- ५ ९ ॥ 
शको डाले बुध्येत, घमोथौं चानुचिन्तयेत्‌ । 
श्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ 
« मचुष्य आहासुहूसेमे उठकर, धमे, अर्थ, कायक्ठेक्ष और उनके कारण तथा वेदोंके तस्वोंका चिन्तन करे । " 
प्राचीनकॉछमें उषःकाळसे पहले यज्ञ प्रारम्भ हो जाते थे, अतः डषासे पूर्व ही इस तेजस्वी ऋप्निको प्रकट करते थे । 
यह यज्ञाम्ि जिस जिस आममे जछाई जाती हे, वहां वहांके रोगजन्तुओोको नष्ट करके यह अभि डस आमकी रक्षा करती है। 
इसीलिए यज्ञमें इसे सबेप्रथम प्रदीप्त किया आसा हे ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०७) 


५२८ नि तवां यज्ञस्य साधन मग्ने होतारमत्विर्जम्‌ । 

मनुष्वद्‌ देव भीमहि प्रचेतसं जीरं दृतममंत्यम्‌ ॥११॥ 
५२९ यद्‌ देवाना मित्रमहः पुरोहितो ऽन्तरो यासें दूत्यम्‌ । 

सिन्धोरिव प्रस्व॑नितास ऊर्मयो अरेश्रीजन्ते अचेय; ॥१२॥ 
५३० शुषि श्रृत्कर्ण वह्णिभि_दुवेरमे सयावभिः । 

आ सीदन्तु बहिंषिं मित्रो अयमा प्रात॒र्याबाणो अध्वरम्‌ ॥१३॥ 
५३१ शृष्वन्तु स्तोमँ मरुत॑ः सुदानंवो $प्रिजिह्या ऋतावृधः । 

पितु सोमं वरुणो घृतत्रंतो 5खिभ्याँमपसा स॒जू! ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ५२८] दे ( अझ्ने देव ) अप्नि देव ! इम ( मनुष्वत्‌ त्वा ) मजुष्योंकी तरह तुझको ( यश्ञस्य साधनं 
होतारं ऋत्विजं, प्रचेतसं ) यज्ञके साधन, होता, याज्ञक, ज्ञानी, ( जीरं, अमर्त्ये दूतं नि धीमहि ) दृढ नमर दूतके 
रूपमें यहाँ स्थापित करते हैं ॥ ११ ॥ 

[५२९ ] दे ( मित्रमहः ) मित्रे पूजनीय अझ ! तू ( यत्‌ पुरोहितः अन्तरः देवानां दूत्यं यासि ) जब यज्ञे 
पुरोहित रूपमे देवोंके बीचमें दूतकमै करनेके लिये जाता हे, तब ( सिन्धोः ्रस्धनितासः ऊर्मयः इव ) समुद्रे प्रचण्ड 
ध्वनि करनेवाली लहरोंके सरश ( अग्नेः अर्चेयः ख्राजन्ते ) तुझ अभ्निकी जवाराये प्रदीप्त होती हैं ॥ १२॥ 

[५३०] दे ( (शुत्कणे अग्ने ) सुननेमें समर्थ कानोंवाके भन्ने ( श्रुधि ) हमार कथनको सुन छे। (प्रातर्या- 
बाणः मित्रः, अर्यमा, वह्विमिः सयावभिः देवैः ) प्रातःकालमे जानेवाले मित्र और अर्थमा तथा तेजस्तो रथोंसे 
जानेवाले देवोंके साथ ( अध्वरं बर्हिषि आ सीदन्तु ) हिंसारहित यज्ञमै आसनपर आकर विराजमान होवें ॥ १३ ॥ 

[५३१ | ( खुदानवः अझिजिद्वाः क्रतावृधः मरुतः स्तोमं शृण्वन्तु ) उत्तमदानी, अझिरूप जिह्वावाळे, यज्ञ 
कर्मकी बृद्धि करनेवाले मरुत्‌ वीर इस स्तोत्रको सुने । तथा ( श्वृतव्रतः वरुणः ) बतपालन करनेवाळा वरुण ( अश्विभ्यां 
उषसा सजूः सोमं पिबतु ) अश्विनीकुमारों और उषाकें साथ सोम रखका पान करे ॥ १४॥ 


भावार्थ-- यह अघ्नि यज्ञका साधन, होता, ज्ञानी और सबसे मदान्‌ भौर अमर हे ॥ ११ ॥ 

जब देवताओंको इवि पहुँचानेके उद्देश्यसे यज्ञाप्मि प्रदीस की आती हे, तब उसकी उवालायें समुद्रकी लहरोंको तर 
आकाशमें बहुत ऊंची उठती हैं ॥ १२ ॥ 

यह अग्रणी देव सबको प्रार्थंनाओंको ध्यानसे सुनता है और सब देवोंके साथ मनुष्यके अष्ट कमोमें सदायक होता है। 
डसी प्रकार अग्रणो नेता भी अपनी प्रजाओंको प्राथनायें सुने और तदनुसार उनकी सद्दायता करे ॥ १३ ॥ 

उत्तम दानो मरुत्‌ गण मारी प्रार्थना सुनें, तथा ब्रतकें पालक वरुण दवे भखिनीकुमार आदि देव भी हमारे यज्ञमें 
आवें ॥ १४ ॥ 

कं 


(१०८) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्यं 


४५ 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- क १० वक 2 ) देवाः । छन्दः- अञष्डुप्‌ । ) 
५३२ समग्ने वधर रुद्राँ आदित्याँ उत । यर्जा सवध्वरं जनं मनुजात॑ घृतप्रपमू ॥१॥ 
५३३ श्रुष्टीवानो हि दाशुपे देवा अग्ने विचेतसः । तान्‌ रोिदश्च गिर्वणुस्‌ त्रयेखिशतमा बह ॥ २॥ 
५३४ प्रियमेधवद्जिवज्‌ जात॑वेदों विरूपवत्‌। अन्विरस्वन्म॑द्त्रत प्रस्क॑प्वस्य श्रुधी हवेम्‌ ॥३॥ 
५३५ महिकेरव ऊतयें प्रियमेधा अहृपत्‌ । राजन्तमध्वराणां भग्नं शुक्रेण शोचिष ॥४॥ 


1०५] 
अर्थ-- [५३२] दे (अग्ने) अग्ने ! (त्वे इह वसून्‌ रुद्रान्‌ आदित्याज्‌ यज ) त्‌ यहाँ बच्चुओं, र्त्रों औौर 
भादित्योंकी सन्तुष्टिके लिये यज्ञ कर । ( उत स्वध्वरे घृतप्रुषे मनुजातं जनं आयज ) तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले एवं 
घृताहुति देनेवाछे मनुसे उत्पन्न हुये मानवोकी सन्तुष्टिके थिये भी यज्ञ कर॥१॥ 
१ वसून रुद्रान्‌ आदित्यान्‌ इह यज-- बसु, रुद्र भौर आदित्यॉके लिए यजन कर। अर्थात्‌ इनकी प्रस- 
स्ताके लिए यज्ञ करना चाहिए । इनके प्रसन्न रहनेपर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । 
२ जने यज-- मनुष्य मात्रके दितके छिए यज्ञ करना चाहिए । 


| ५३३) दे (अझ्ने ) जपने ! ( विचेतसः देवाः दाशुषे श्रृष्टीवानो हि ) विशेष ज्ञानसम्पक्न देवता लोग दाताके 
छिये उत्तम फळ देते ही हैं। हे ( रोहिद्दव, गिर्वणः ) लाळ रङ्गके घोडेवाळे, स्तुति योग्य अने ! (त्रयर्खिशते तान्‌ 
आ बह ) उन तैंतीस देवोंको तू यहाँ छे ्ञा ॥ २॥ 
१ विचेतसः देवाः दाशुषे श्रुष्टीवानो हि-- विशेष ज्ञान सम्पन्न देव दाताको उत्तम फळ देते ही हैं। 


[५३४ ] दे (मद्दिवत जातवेद्‌ः) मदान्‌ कर्म करनेवाले ज्ञानी अग्ने ! (प्रियमेघवत्‌ अत्रिवत्‌ विरूपबत्‌ 
अङ्गिरस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य वं श्रधि ) दने जैसी प्रियमेध, आत्रि, विरूप और भकूगिरसकी प्रार्थनाएँ सुनी थी, वैसी 
प्रस्कण्वकी भी प्रायना श्रवण कर ॥ ३ ॥ 

प्रियमेघाः-- बुद्िपूर्वेक कार्य करना जिसे प्रिय है । 
अत्रिः (भतति) जो भ्रमण करता हे । 
विरूपः-- विशेष रूपवान्‌ । 

अंगिराः--- अंगरस-चिकित्सा-विद्याका ज्ञाता । 
प्रस्कण्वः-- विशेष ब्याख्याता ' कश-शन्दे ! । 

[५३५] ( महिकेरबः प्रियमेधाः ) मदान्‌ क्म करनेकाले प्रियमेध ऋषियोंते (अध्वराणां शुक्रेण शोचिषा 
राजन्तं अझिं ऊतये अहुवत ) चज्ञोंके मध्यमें पवित्र प्रकाश आर तेजस्वी हुये भझ्लिकी अपनी सुरक्षाके लिये प्रार्थना 
कीथी॥४॥ 

१ ग्रियमेधाः महिकेरवः ऊतये अञि अहपत-- बुद्धिपूर्वक महान्‌ कार्य करनेवालोंने अपनी रक्षाके लिए 
आग्रणीको बुलाया । ऐसोंकी अभि सहायता करता है । 


भावार्थ यह अग्रणी देवोंको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करता है, इस यज्ञे मानवोंका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, 
इसलिए यज्ञ एक उपयोगी कार्यं हे ॥ ३ ॥ 

विद्वान्‌ तथा दिव्य गुण सम्पन्न देव दाताको सदा सुखी रखते हैं और उसके हर कार्ममें ३३ देव सहायक होते हैं ॥२॥ 

यइ अग्रणी देव बुद्धिसे कार्य करनेवाले ज्ञान प्रसार करते हुए सत्र घूमनेवाळे भंगरस्‌ चिकित्साके ज्ञाता तथा ज्ञानी 
पुरुषकी प्रार्थना सुनता है भौर उसकी सद्दायता करता हे ॥ ३॥ 

महान्‌ कर्म करनेवाले बुद्धिमान ऋषियोंने रक्षारे छिए अप्निले प्राथना की ॥ ४ ॥ 


| खुबोध भाष्य (१०९) 


५३६ घृताहबन सन्त्ये-मा उ पु अंधी गिर॑ः । याभिः कण्व॑स्य सूनवो हृबन्तेऽबसे स्वा॥५॥ 
५३७ स्व चित्रथबस्तम इन्त वक्व जन्तवः । शोचिष्केंश पुरुप्रिया ऽभे हृष्याय बोहरे ॥६॥ 
५३८ निखा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ । शर्क सशरथ॑स्तमं विप्र अमे दिविष्टिषु ॥७॥ 
५३९ आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसॉमा अभि प्रय । 

बृहद्‌ भा बिभ्र॑तो हवि रभे मताय दाश्च ॥८॥ 
५४० प्रातर्याव्ण॑; सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य | इद्माद्य दैव्यं जनै बहिरा सादया वसो ॥९॥ 


अर्थ-- [५३६] दे ( घृताहवन सन्त्य ) बृतकी आहुतियाँ ढेनेवाढे दाता भन्ने! (कण्वस्य खूनवः' याभिः 
अवसे त्वा हवन्ते ) कण्वके पुत्र जिनसे सबको सुरक्षाके लिये तेरी प्राथना करते हैं, उन (इमा उ गिरः सुश्रुधि ) इन 
आर्थेनाओंको भळी प्रकार सुन ॥ ५॥ 

१ सन्त्य दाता। 

[५३७ | दे (चित्र श्रवस्तम पुरुप्रिय अझे ) विळक्षण यशवाढे नौर सबके प्रिय अपने ! ( शोचिष्केशं त्वां ) 
तेजस्वी किरणवाले तुझको ( हव्याय वोहूळवे ) इव्य वदन करनेके लिये ( विक्षु जन्तवः हवन्ते) प्रजाभोमिं सब प्राणी 
बुछाते हैं ॥ ६ ॥ 

१ शोचिष्केशः-- ञ्वाळायें ही हल अभिके बाल हैं। झुद्ध प्रकाशसे युक्त । 
२ जन्तवः हवन्ते इस अप्रणीको सब प्राणी अपनी खहायताके लिए बुळाते हैं । 

[५३८ | दे ( अन्ने ) नसे! ( विप्राः दिविष्टिषु ) ज्ञानी लोग यजञोमें ( होतारं ऋत्विजं वसुवित्त्म ) देवोंको 
बढाने हारे, ऋतुके अनुकूल यज्ञ करनेवाले, बहुत घनके दाता, (श्र॒त्कर्ण सप्रथस्तभँ त्वा नि दधिरे) प्रार्थना सुननेमें 
तत्पर भौर सत्त्र प्रसिद्ध ऐसे तुम्दें स्थापित करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ ऋत्विज ( ऋतु-यजञ ) ऋतुकं अनुसार यज्ञ करनेवाळा । 
२ श्रुत्कर्ण-- जो लोगोंकी प्रार्थना सुनकर उनकी हर तरइसे सहायता करता है । 
३ सप्रथस्तम;-- सवत्र अत्यन्त प्रसिद्ध । 

[५३९ ] दे (अग्ने ) भसे ! ( दाशुषे मतांय हविः बिश्वतः ) दानशील मचुष्यके लिये हृम्य धारण किये हुये, 
( खुतसोमाः विप्राः प्रयः आभि ) सोमरसको तैयार करनेवाले बुद्धिमान लोग अन्नके पास (बृहत्‌ भाः तथा अचुच्यव॒ः ) 
महान्‌ तेजस्वी तुझको बुळाते हैं ॥ ८ ॥ 

१ बृहत्‌ भाः अत्यन्त तेजस्वी । 

[५४० ] दे ( सहस्ङृत, सन्त्य, वसो ) बढके उत्पन्नकर्ता, दानशीछ तथा सबके निवासक अनने ! ( इह अद्य 
सोमपेयाय ) यहाँ भाज सोमपानके लिये ( परातर्याव्णः टरव्यं जनं बर्हिः आ सादय ) प्रातःकाळ हीमें भानेवाले दिब्य 
विवुधोंको इन आसनों पर लाकर बिठछा ॥ २ ॥ 


भावार्थ वह अग्रणी विद्वानोंकी प्रार्थना सुनकर उनकी हर प्रकारसे सद्दायता करता है । वह हमारी भी प्रार्थना 
सुने ॥५॥ 

उ्वालाओके बालोंसे युक्त इस भग्रणीका सम्मान करनेके लिए सब बुळाते हैं ॥ ६॥ 

अह अग्रणी देवोंको बुलाकर छानेवाछा, प्राथंयाओंको घ्यानसे सुननेवाळा, धन ऐश्वर्यादिको देनेवाळा हे, ऐसे इसको 
ज्ञानी जन यज्ञमें प्रज्ज्व्लत्ति करते हैं ॥ ७ ॥ 

दानशीळ मनुध्यके सुखके लिए बुद्धिमान्‌ होता सोमरस तेय्यार करके भभ्निको भन्गके पास बुछते हैं ॥ ८ ॥ 

बढ अभि सबको जीवन देनेवाळा, बळ देनेवाला तथा सोमपानके लिए प्रातः काळमें उउनेवाळे दिष्य गुण युक्त ज्ञानि- 
योंको चज्ञमें कानेवाका हे ॥ ९ ॥ 


F ११०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५४१ अवाचं दैव्यं जन मग्ने यक्ष्व सहुंतिमिः। अयं सोम॑ः सुदानब्रस्‌ तं पांत तिरोअंह्ृयम्‌ ॥१०॥ 


[४६] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
५४२ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । सतुषे वांमश्चिना बृह ॥१॥ 
५४३ या दुल्ला सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम्‌ । घिया देवा ब॑सुविदां ॥२॥ 
५४४ वच्यन्ते वां ककुद्दासों जुणायामाघे विष्टपिं । यदू वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
५४५ हविषां जारो अपां पिपर्ति पपुरिनेरा । पिताः कुट॑स्य चर्षणिः ॥४॥ 


न अब [५७१] ६ (अ) (अवीज व्यं जन सहृतिभिः यक्व ) पाल आयि दिव्य जोक उत्तम 
आषणके साथ आदरपूर्वक यजन कर । दे ( सुदानवः ) दानशीलो ! ( अयं सोमः ते तिरो अह्वयं पात ) यद सोमरस 
है, गत दिवस तैयार किया गया है उसका पान कर ॥ १० ॥ 

३ [४६ | 

(५४२ ] हे भखिदेवो ! ( पषा प्रिया ) यद प्रिय ( अपूव्यो उपाः ) अपूर्वसी दीखनेवाली उषा (दिवः ब्यु- 
च्छति) युडोकसे आवी है। अर्थात्‌ अन्धकार दूर करती है। इस समय (वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम;दोनोंकी मैं बहुत स्तुति 
करता हूँ ॥ १॥ 

[५४३ ] (या देवा, दस्रा ) जो तुम दोनों देवतारूपी, शत्रुविनाशकर्ता ( सिन्घु-मातरा, रयीणां मनो-तरा ) 
नदीको माता समझनेवाके, धनोंको मनसोक्त देनेद्वार तथा ( छिया वसुविदा ) कमै और बुके अनुसार धनको देने- 
हारे हो ॥ २ ॥ 

| ५४४ ] (वां रथः ) उम दोनोंका रथ (यत्‌ बिभिः पतात्‌ ) जिस समय पक्षिके सदश उडने लगता है, तब 
( जूणायां ) प्रशंसाके योग्य ( अधि विष्टपि ) दुरोकमे भी ( बाँ ककुहासः वच्यन्ते ) तुम दोनोंके प्रधान मौका 
वणैन किया जाता हे ॥ ३॥ 


अज्ञान तूर करना चाहिये ॥ 1 ॥ 

अश्विदेव शत्रुका नाश करनेवाळे, धनका दान करनेवाले नदीको माता माननेवाले भौर कमें करनेकी योग्यतानुसार 
अन देनेवाळे हैं । मनुष्य अपने शत्रुको दूर करे, धनका दान करे, जो जैसा कमै करेगा बैसा धन उस क्मेकी योग्यतानुसार 
डसको देता रहे, अधिक कमे कराकर थोडा घन न देवे, अपने देशकी नदियोंकी माताके समान सुरक्षा करें । क्योंकि उनसे 


चाल्य उत्पन्न होकर मानवोंका पोषण होता हे ॥ २॥ 
अश्विदेवोका रथ पक्षीके सदश आकाशमें उडने छगता हे, तब स्वर्गमें भी उसकी प्रशंसां होती है । ( यह रथ विमान 
ही है।) नाकाशमें गमन करनेके लिये आकाशगामी रथ ( विमान ) मनुष्य बनावे । यह कमै प्रशंसा योग्य हे ॥ ३ ॥ 
जलको सुखानेवाळा, सबका पोषक, कृत कर्माको देखनेवाला पिता सूये अश्रिदेवोंको अक्षसे सन्तुष्ट करता हे । मनुष्य 
अन्न उत्पन्न करे, उससे यज्ञ कर, अनुयायियोंका पोषण करे, अनुयायिगोंके छिये कमौंका निरीक्षण करे और योग्यतानुसार 
डनको घन आदि देवे ॥ ४ ॥ 


कु सुबोध भाष्य (१११) 


५४६ आदारो बां मतीनां नासत्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णुया ॥५॥ 
. ५४७ या नः पीरपरदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रांसाथामिष॑म्‌ ॥६॥ 
५४८ आ नों नावा मतीनां यातं पाराय गन्त॑वे । युञ्जाथामश्विना रथ॑म्‌ tsi 
५४९ अरित्रै वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः । घिया युंयुज्ञ इन्द॑व! ॥ ८ ॥ 
५४० दिवस्कंप्वास इन्द॑वो वसु सिन्धूनां पदे । स्वं यतरि इहे धित्सथः ॥९॥ 
५५१ अभूदु मा उं अंशवे हदिरंण्यं प्रति सर? । व्यंख्यजिह्वयासिंत; ॥१०॥ 


अर्थ [ ५४६ | ( मत-चचसा नासत्या ) हे मनपूर्वक भाषण करनेद्वारे तथा असत्यसे दुर रहनेवाके अखि- 
देवो! यह ( वां मतीनां आदारः ) तुम दोनोकी बुढियोकी प्रेरणा करनेवाला है, (श्रृष्णुया सोमस्य पातं ) धर्षक शक्ति 
देनेवाळे सोमका पान करो ॥ ५॥ 

[५४७] हे अखिदेवो ! (या ज्योतिष्मती ) जो प्रकाशसे पूर्ण होकर ( तमः तिरः ) झैधियारीको दूर हटाकर (नः 
पीपरत्‌ ) हमें पुष्ट करता हे, ( तां इषं ) उस बन्नको (अस्मे रासाथां ) हमें दे दो ॥ ६ ॥ 

[५४८ ] दे भखिदेवो ! ( रथं युञ्जाथां ) तुम दोनों अपना रथ जोतो, ( पाराय गन्तवे ) पार चळे जानेके लिये 
( नः मतीनां ) हमारी बुद्विपूवंक रची हुई ( नावा आयातं ) नौकासे भामो ॥ ७ ॥ 

[ ५७९ ] ( सिन्धुनां तीर्थे ) नदियोंकी उतराइँके.स्थानपर (वां अरिजं ) तुम दोनोंकी 'बल्ली या नाव खेनेका 
इंडा ( दिवः पृथु ) चुछोक जैसा विस्तीणे है, ( रथः ) तुम दोनोंका रथ भी तैयार हे, यहां वे ( इन्द्रव! घिया युयुज्रे) 
सोमरस ङुशळतासे तैयार किये हैं ॥ ८ ॥ 

[५५० ] ( कण्वासः ) हे कण्वपरिवारके लोगो ! ( दिवः इन्द्‌ वः) थुछोकसे सोमरश ऊयि हैं । (सिन्धूनां पदे 
बच) shy तटपर घन हे, भब ( स्वे खनि) अपने स्वरूपको ( कुह धित्सथः ) मका तुम दोनों किधर रखना 

7॥ ९॥ 

[५५१ ] (भाः भेशवे ) यद भामा सोमके ढिये ही ( अभूत्‌ उ ) प्रकट हुई है, (सूर्य हिरण्यं प्रति ) सूर्य 
सुब॒णे तुल्य प्रकादासे युक्त हो रहा हे;( अ~सितः ) कुछ फीकासा पढा हुआ भप्मि( जिह्वया वि अख्यत्‌ ) भपनी ज्वाछासे 
विशेषतया प्रकाशमान हो चुका है ॥ १०॥ 

भावार्थे जखिदेव मननपूर्वक भाषण करे हैं, वे सोमरस पीते हैं जो वीरत्वके उत्साहको बढाता है । मनुष्य 
भाषण करनेके पू मनन करे और पना वक्तम्य निश्चित करें और उतना ही बोले । बलवर्धक रसोंका पान करें | ५॥ 

अश्विदेव ऐसा अच्च देते हैं, जो में प्रकाश देगा, अन्धकार दूर करेगा और हमारा पाठन भी करेगा । मनुष्य अपने 
भश्ञानान्धकारको दूर करें, ज्ञानके प्रकाशको प्राप्त करें भौर उत्तम पुष्टि देनेवाळा न्न प्राप्त करें ॥ ६॥ 

सञुद्रको पार करके आना हो तो नौकासे आवें, ये नौकाए उत्तम बुद्िसे तैयार की हैं। भूमि परसे रथ जोड कर भाणो। 
मनुष्य समुद्र पार करनेके छिये उत्तमसे उत्तम नौकायें तैयार करे और भूमीपर संचार करनेके किये उत्तम रथ तैयार करे ॥७॥ 

नदियोमें जहाँ उतार होता हे, वहां अच्छी विस्तीणे बलिया तैयार हैं, भूमि पर रथ भी तैयार है, यहाँ सोमरस भी 
तैयार रखे हैं। नदियॉके ड्तारके स्थानपर नौका रखनेके छिये आवश्यक साधन रहें, मनुष्योंके किये रथ भी वहाँ रहें भौर 
खानपानका भी सतत प्रबंध रहे ॥ ८ ॥ 

पवैतके शिखर परसे सोम छाकर तयार रखा है, नदीपार होनेपर यहां धन भी बहुत हे। दे बुद्धिमानो ! आप अब 
कहां जायेंगे ? प॒वेतपरसे भोषधियां लाकर उनके रस पीनेके छिये तैयार करो । समुद के पार जाकर घन भी कमाभो ॥ ९॥ 

सोमका रस तैयार करनेके लिये ही यह डषाका प्रकास हुआ हे, इसीडिये सूर्य प्रकाशित हुआ हे, अभि भी इसीलिये 


प्रदीक् अर है । सोम, सूर्य भौर अधि मलुष्योंकी सहायता करनेके किये सिद्ध हैं ( अर्थात्‌ मनुष्य पुरुषाये करके उनसे सुख 
प्राष्त ॥१०॥ 


(११२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 

५५२ अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्यं साधुया। अदशिं वि खुतिदिवः ॥११॥ 
५५३ तत्तदिदुश्चिनोरवों जरिता प्रतिं भूषति । मदे सोम॑स्य पिप्र॑तोः ॥ १२॥ 
५५४ वावसाना विवस्व॑ति सोम॑स्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छैमू आ भतम्‌ ॥ १३॥ 
५५५ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचेरत्‌ । ऋता व॑नथो अक्तुमिं! ॥ १४॥ 
५५६ उमा पिबतमश्विनोभा नः मै यच्छतम्‌ । अबिद्रियाभिरूतिभिः ॥ १५॥ 


अर्थ= [५२२ ] ( ऋतस्य पन्थाः ) यज्ञका मार्ग (पारे पतते) दुःख पार दोनेक लिए ( साघुया 
अभूत्‌ ड ) अच्छा बन जुका है । ( दिवः ) बुछोकसे ( विस्ुतिः अदि ) विशेष प्रकासकी प्रभा दीख पढी है ॥ ११ ॥ 

[५५३] ( सोमस्य मदे ) सोमरसके सेवनसे उत्पन्न रषे ( पिप्रतोः अश्विनोः) जनताको सन्तुष्ट रखनेवाले 
अश्विदेवोंके (तत्‌ तत्‌ ) उसी (आवः इत्‌) संरक्षणको (जरिता प्रति भूपाति) स्तोता अच्छे ढेंगसे वर्णित 
करता है ॥ १२ ॥ 


[५५४] दे ( शंभू ) सुख देनेबाढे और ( मञुष्यत्‌ विवस्वति) मजुके समान विशेष सेवा करनेवाळेके समीप 
( बावसाना ) रदनेकी इच्छा करनेवाले लदिवदेवो ! ( गिरा ) दमारे भाषणसे आकर्षित होकर ( सोमस्य पीत्या ) सोम- 
पान करनेके निमित्त (आगतं ) इधर आओ ॥ १३॥ 


[५७७ ] (परिज्मनोः युवोः) चारों ओर घूमनेवाों तुम दोर्नोकी ( श्रियं अलु) सोभाे पीछे पीछे ( उषा 
उपाचरत्‌) उषा प्रकट हो समीप संचार कर रही हे; ( अक्तुभिः ) रात्रियोमें ( ऋता वनथः ) तुम दोनों यजञोंका सेवन 
करते हो ॥ 1४ ॥ 

[५५६] दे बन्चिदेबो ! (उभा पियतं ) तुम दोनों खोममान करो, ( अविद्रियामिः ऊतिभिः) निरस रक्षा- 
मंकी आयोजनाओंके साथ ( उभा) तुम दोनों (न: शमे यच्छतं ) में सुख दे दो ॥ १५॥ 


आवार्थ-- दुःसे पार दोनेके किए यह यका मागे उत्तम रीतिसे बन गया है । मानो यह स्वरीसे प्रकाश ही भाया 
है । मनुध्योंके दुःख दूर करनेके लिये यद यज्ञका आरे बडा ही सरळ मागे हे। इसमै किसी तरहके कष्ट नहीं हैं। यह 
स्वगेका ही मागे हे ॥ ११ ॥ 

जश्विदेव सोम पीकर जानरिदित होते और जनताको संतुष्ट करके उनकी सुरक्षा करते हैं। इसकी स्तुति सभी करते 
हैं। मनुष्य स्वं आनन्द प्रसन्न रहें, अन्थोको संतुष्ट करें और जनताकी उत्तम रक्षा रहें, यही प्रशंसनीय काये है । 


अश्विदेव सबको सुख देते ओर भनुयायियोके सेघमें रहते हैं । वे सोमपानेके लिये यहां आवें । नेता अजुयायियोंको 
सुख देवे, उनके साथ रहे, उनसे प्रथक्‌ न रहे । वनस्पतियोके मधुर रसॉंका पान करे ॥ १३ ॥ 

उषःकाङके पूर्व अश्विदृव चारों ओर अमण करते हैं। और रात्रीके समयमें भी यज्ञोंकों देखते हैं । नेता लोग भनु- 
यायियोंके पूर्व ही उठकर चारों रके सब कमोकी अच्छी तरह देख भाळ करें ।रात्रीके समयमें भी निरीक्षण करें ॥ ४॥ 


अश्विदेव सोमपान करें और निरस रक्षाओंसे सबको सुख देदें । नेता छोग आलस्य छोडकर अनुयायियोकी रक्षा करें 
और उनको सुखी करें। वनस्पतियोके रसोंका पान करें ॥ १५॥ 


नद 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११३) 


(४७) 
( क्रषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- प्रगाथः-विषमा बुहत्यः, समाः खतोबृहत्यः। ) 
५५७ अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋतावृधा । 


तम॑श्चिना पिबतं तिरोअंद्वथं धं रत्ञानि दाशुपें ॥१॥ 
५५८ त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेना यांतमाश्चिना । 

कण्वासो वां ब्रह कृष्पन्त्य ध्वरे तेषां सु शृंुतं हव॑म्‌ ॥२॥ 
५५९ अर्थिना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा । 

अथाय द॑स्रा वसु बिश्र॑ता रथें दाश्वांसमूप गच्छतम्‌ ॥३॥ 
५६० त्रिषधस्थे ब॒हिपिं विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 

कण्वासो वां सुतसोमा अभिद्यबो युवां इवते अश्विना ॥४॥ 

[४७] 


अर्थ-- | ५५७] दे (ऋतावृधा अश्विना ) यज्ञको बढानेवाले अबिदेवो | ( अयं मधुमत्तमः ) वद अत्यन्त 
मीठा ( सोमः वां सुतः) सोम तुम दोनोंके छिए निचोड़ा जा चुका है, ( तिरोअह्य ते पिबतं) करू निचोडे हुए उस 
रसको तुम दोनों पी छो भौर ( दाशुषे रत्नानि घत्ते ) दाताको भनेक रत्न दे दो ॥ १ ॥ 

[५५८ ] दे भबिदेवो | ( सुपेशसा त्रिवृता ) सुन्दर आकारवाले, तीन छोरवाके, ( त्रिवन्धुरेण रथेन आयातं) 
हीन शिखरोंसे युक्त रथपर चढकर भानो । (अध्वरे) हिंसा रहित कार्यमै ( वाँ ) दुम दोनोंके छिए (कण्वासः ब्रह्म 
कृण्वन्ति) कण्व परिवारके छोग काब्य, स्तोत्र, बनाते हैं, करते हैं, ( तेघां इवं ) उनकी पुकारको ( सु झुणुत ) भळी 
भाँति खुन छो ॥ २॥ 

[५५९ ] दे ( ऋताबूधा ) यज्ञको बढानेवाळे ! (दस्रा अश्विना ) शत्रुडिनाशकर्ता भश्विदेवो ! ( मधुमत्तम 
सोमं पातं ) अत्यन्त मीठे सोमरसका तुम दं:नों पान करो । (अथ अद्य ) और भाजके दिन (रथे वसु विश्रता) 
रथमें घन रखे हुए तुम दोनों ( दाश्वांसं उप गच्छते ) दानीके समीप चले जाओ ॥ ३॥ 

[५६० ] हे ( विश्ववेदसा आश्विना ) सब कुछ जाननेहारे अखिदेदो ! ( त्रिषधस्थे बर्हिषि ) तीन स्थानों पर 
रखे हुए कुशासनपर बेठकर ( यज्ञं मध्वा मिमिक्षतँ ) यज्ञको मधुसे युक्त करो ( अभिद्यवः कण्वासः ) योतमान कण्व- 
के पुत्र ( वां खुतसोमाः ) तुम दोनोके छिए सोमरस निचोडकर ( युवां वन्ते ) तुम दोनोंको बुझाते हैं ॥४॥ 


भावार्थ-- यज्ञकी वृद्धि करनेवाके अश्चिदुव यहाँ आयें भोर दसने गत दिन तैयार करके रखा हुआ यह अत्यंत 
मीठा सोमरस पीये, और दाताको लनेक रत्न देदें। यञ्चकी बुद्धि करो। सोम भादि वनस्पतियोंका रस पीो और उदार 
दाताभोंको बहुत धन दो ॥ १ ॥ 

हे अश्विदेव ! तुम दोनों दीखनेमें सुस्दर, तीन छोरवाळे भौर तीन शिक्षरोंवाके अपने रथमें बैठकर यहाँ जाओ और 
इस हिंसा रदित यज्ञमें जो कण्वोंका मन्त्र पाठ हो रदा है उसे सुन लो । सुन्दर रथ तैयार करो, उन रथोंमें बैठकर यज्ञके 
स्थानमें जाओ औौर वहांके पुण्य कमैका निरीक्षण करो । नेता लोग वहाँके काम्य गानको सुने ॥ २ ॥ 

यज्ञ मारीके प्रचारक, शात्रुका नाश करनेवाळे अखिदेदो मधुर सोमरस पीओ भौर अपने रथमें बहुत धनः रखकर 
दाताको उसका दान करो । यज्ञ मागेका प्रचार करो । शत्रुका नाश करो । धनका दान करो और रसपान करो ॥ ३ ॥ 

सर्वज्ञ आश्विदेवो ! तीन कोनोंवाठे आसन पर बैठो भौर यज्ञको मधुरिमामय करो । सोमरस निचोडकर ये कण्व तुम्दें 
बुढाते हैं। भासन पर भाकर यैठो, सर्वत्र मीठा वायुमण्डल बनाभो ॥ ४ ॥ 
१५ (क. सु, आष्य) 


(२१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
५६१ यामिः कण्ब॑मभिष्टिभिः प्राव॑तं युवमेखिना । 


ताभिः प्व१स्माँ अंवतं शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ॥५॥ 
५६२ सुदासे दख्ना बसु बिभ्रता रथे पक्षों वहतमश्चिना । 

रविं संमुद्रादुत वा दिबस्पये खरे घतत पुरुस्पृईम्‌ ॥६॥ 
५६३ यन्नासत्या परावति यदू वा स्थो अविं तुबेशें । 

अतो रथन सुवृतां न आ मैते साकं स्य रस्मिभिः ॥७॥ 
५६४ अर्वाञ्चा वां सक्न॑योऽध्वरश्चियो वईन्तु सवनेदुप । 

इषं पृञ्चन्ता सुकृतं सुदानव आ ब॒हिः सींदतं नरा ॥८॥ 


अधै-- [५६१ ] दे ( कताब्र्घा ) यज्ञको षढानेवाले ( शुभस्पती अश्विना ) सज्जनोंक पारक आयिदेदो ! 
(युं) तुम दोनोंने ( याभिः अमिष्टिमिः ) जिन इच्छा योग्य शक्तियोंसे ( कण्बं प्र अघतं ) कण्वकी अच्छी रक्षा की थी 
(ताभिः अस्मान्‌ ) उन्हींसे हमारी ( सु अवतं ) भढी प्रकार रक्षा करो नौर ( सोमं पातँ ) सोमका पान करो ॥ ५ ॥ 

[५६२ | हे ( दस्रा अश्विमा ) शत्रुनाशक अधिदेवो ! ( रये वसु बिञ्जता ) रथसें घन रखकर आानेवाके तुम 
दोनों ( सुदासे पृक्षः वहतं) खुदासको भनन सामग्री पहुँचाणो; ( समुद्रात्‌ ) समुन्दरमेसे ( उत ) या ( दिवः परि 
वा ) चुलोकसे ( अस्मे ) हमारे ढिए ( पुरुस्पृहं रयिं धत्तं ) बहुतों द्वारा स्रइणीय घन दे दो ॥ ६॥ 

[५६३ ] ( नासत्या ! ) दे सत्यके पाडक भबिदेवो ! ( यत्‌ तुशे अधिस्थः ) जो तुम दोनों समीप रो दो, 
( यत्‌ बा ) अथवा ( परावति ) सुवूरवर्ती प्यानमे रहे हो, ( अतः सुता रथेन ) वासे सुन्दर रयमें बैठकर 
(र्यस्य रदिमभिः साकं ) सूरजकी किरणाकं साथ ( नः आगतं ) इमारे समीप माओ ॥ ७ ॥ 

[ ५६8 ] दे ( नरा ) नेताम ! ( अध्वरश्रियः ससयः ) षेशकी शोभा बदानेवाडे तुम्दारे घोड़े ( यां सवना ) 
तुम दोनोंको सोम सवनके उददेश्‍्यसे ( अवाज्चा ) समीप थानेवाळे बनाकर ( उप इल्‌ वहन्तु ) बशके समीप ही जरूर 
छ ला, ( सुकते खुदानवे ) अच्छे कार्यकर्ता भौर दानी पुरुषके किए ( हर्ष पुनता ) भन्नकी पूर्ति करते हुए तुम 
दोनों ( बर्हिः आसीदतं ) कृशासन पर बैठ नाझो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- लखिदेव यके प्रसारक और शुभ कायोके रक्षक हैं। इन्होने कष्दको जैसी रक्षा की थी, देसी ही बे 
हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम भी अच्छे कमै कर रहे हैं। मन्नुप्य पक्ष सारैका प्रचार करें ओर सदा शुभ कमै करते रहें । 
तथा झुम कमै करनेवाकोंकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

अश्विदेव शत्रुका नाश करते हैं। ढन्होंने अपने रथ पर बहुत अन रख कर सुदासको बहुत ही दन्य दिया था, डस्री 
तरद समुदरके अथवा खगैसे धन छाकर वे हमें दें । मचुष्य झुका भारा करें। अपने रथ पर बहुत धन और धान्य रखकर 
अपने अनु्यायियोंको बॅटें । बे थह घन स्ज्ुबके पारसे, पर्वेतके शिखरपर जाकर अथवा किसी अभ्व स्थानसे के आवें भौर 
उसका प्रदान करें ॥ ६॥ 

अधिदेव सत्यका पाकष करते हैं | वे समीप हों था दूर रहें, परन्तु वे अपने रथ पर चढ कर सूर्यदपके समब ही 
इमारे पास क्षार्वे। मनुष्य सत्यका पालन करें । भसस्य मागैसे न जायें । नेता छोग कहीं भी हों, वे अपने बाहनोंपर बैठकर 
जहां कार्येकर्ता कायै करते हों, वहां तडके ही पहुंच जायें भौर डस कार्यका निरीक्षण करें ॥ ७॥ 

हे नेता अश्विदृवो ! तुम्हारे घोड़े यश भूमिकी शोभा बढाते हैं। वे तुम्दै सोमरस निघोइनेके समय यशके पास के 
आरे । भनेपर तुम दोनों आसनोंपर बैठ जाओो। नेता छोग सदा जहाँ झुभ काये चकते हों बहा जाये, डस कायैके कर्ताओंकी 
हर प्रकारकी सद्दायता करें । युम कायोमें जायें, वहां बैठें, उसका निरीक्षण करें ॥ ८ ॥ 


न सुबोध भाष्य (११५) 


५६५ तेन॑ नासत्या गंतं रथेन घरयेत्वचा । 


येन अश्व॑दृषधुंदाधुपे बसु मध्वः सोम॑स्य पीते ॥९॥ 
५६६ उकभेमिरवोगन॑से पुरूष अंकेंश नि ंयामहे 
शश्वत्‌ कण्वनां सदसि प्रिये हि रू सोमं पपधुरश्चिना ॥ १०॥ 
[४८] 


(ऋषिः प्रस्कण्चः काञ्चः । देवता- उषाः । प्रगाथः« क्षमा बृहत्यः, समाः सतोबृष्ठत्यः । ) 
५१७ सह बामेन न उषो ब्युच्छा दुहितदिवः । 
सह दुननेनं बृहता विभावरि राया देवि दास्व॑ती ॥१॥ 


अधे | ५६५] ( नासत्या ) हे नसत्यसे दूर रहनेवाछे ! ( येम सूर्य॑त्वचा रथेन ) निस सूयैसम कान्तिवाके 
रषसे ( दाशुषे शाश्वत्‌ ) दानीके किए इमेशा ( बसु ऊदुः ) धन ढोकर तुम दोनों पहुँचा देते हो, ( तेन ) उसी रथपर 
बैठकर ( मध्यः सोमस्य पीतये ) मीडे सोमर्दे: पानके किए ( आगतं ) तुम दोनों भाओ ॥ ९ ॥ 

[५६६ | दे ( पुरूवसू अश्विना ) बहुत धगवाळे भश्रिदेवो ! ( उक्थेभिः अकै च ) स्तोत्रोसे और अचेनोंसे 
इम ( अवसे ) अपनी रक्षाके किए ( अवाँक्‌ नि हुयामदे ) अपने सम्मुख तसे इडा रे हैं । ( कण्वानां प्रिये सदसि 
दि) बण्बोके प्रिय बज समा मंडपमें तो ( के सोमं ) भानन्वदाथी सोमरसको ( शाश्वत्‌ पपञ्ुः ) सदासे तुम दोनों 
पीते ब्राचे हो ॥ १० ॥ 

[४८] 

[५६७ ] दे ( दिवः दुद्दितः उचः ) स्वगैकन्ये डपा देवी ! ( वामेन सद॒ नः व्युच्छ ) उत्तम धनके साथ हमारे 
किये प्रकाशित होती रह । हे ( विभावरि देवी ) तेजस्विनि देवी ! ( बृहता युस्तेन सह) बढे तेजरुरी धनके साथ 
प्रकाशित हो और हे इषा ! ( दास्वती ) दान देनेवाळी त्‌ ( राया ) बढे वैभवसे प्रकाशित हो ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- भश्रिदेव असत्यका आश्रय कभी नहीं करते | अपने सूयैके समान तेजस्वी रथपर बैठकर दाता छोगोंको 
चन देनेके ढिये सदा जाते हैँ । उसी रथपर बैठकर वे मधुर सोमरस पीनेके लिये हमारे पास आ जाये । कभी सत्यका 
शाश्रष न करो । अपने रथपर चढकर अपने भनुयायियोको धनका प्रदान करो ॥ ९ ॥ 

अश्रिदेवोके पास बहुत ही धन रहता हे । अपनी रक्षा करनेके किए डतको इम स्तोत्रां द्वारा बुळाते हैं । कण्वोंके 
बच्चमे ये सोमरस पीनेके लिये वारंवार आते हैं । नेता अपने पास बहुत घन रखे । उससे अपने भनुयायियोंका हित करे, 
शजुवाय्रियोंको सुरक्षित रखनेके किये प्रयत्न करे ॥ १०॥ 

डषा स्वगैसे अवतरित होती है । जब वह अवतरित होती हे, तब वह दशनीय होती है। वह भाते समय अपने 
साथ अनेक तरहके धन छाती है। उसी प्रकार राष्ट्रकी कन्यायें घनैश्व्यसे सम्पन्न होकर दर्शनीय हों और प्रकाशित हों । 
डबा किसी भी देशकी ख्ियोके लिए आइस हे ॥ १ ॥ 


` ति 


(११६) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


५६८ अश्वाबतीोंमंतीिश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त॒ वस्तवे । 


उदीरय प्रतिं मा सूनृतं उपश्‌ चोद राघो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
५६९ उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 

ये अंस्या आचरणेषु दधिरे संमुद्रे न अत्रस्पज; ॥३॥ 
५७० उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनों दानाय॑ सूरय॑ः । 

अत्राह तत्‌ कण्व॑ एषां कण्ब॑तमो नामं गृणाति नुणामू Wen 
५७१ आ घा योषेंब सूनयु बा यांति प्रध्रुञ्जवी । 

जरयन्ती वृजनं पद्ददीयत उत्पातयति पक्षिणं; ॥५॥ 


अर्थ-[ ५६८ ] ( अभ्वायतीः गोमतीः ) घोडोंवाली और गौवोवाली तथा (1वैश्वखु-विद्‌ः ) सब प्रकारके अः 
को प्राप्त करानेवाली उपाँ ( वस्तवे भूरि च्यवन्त ) प्रजाजनेकि निवासको हितकारी करनेक छिये बहुत प्रकारसे प्रकाशित 
हो चुकी हैं। ( मा प्रति खूब॒ता उदीरय ) ऐसी त्‌ मेरे डिये द्विककारी वाणी बोऊ । हे ( उघः ) उषा! ( मघोनां राघः 
चोद ) चनवानोक योग्य भन हमारे पास भेज ॥ २॥ 

[५६९ ] जो ( उषाः देवी उवास ) उषा देवी पढिछे भी निवास कर चुकी थी (रथानां जीरा ) बह रथोंकों 
चढानेवाछी डपा ( च नु उच्छात्‌ ) भौर भी प्रकाशती रहे। (श्रवस्यवः समुद्र न) धनकी इच्छा करनेवाले छोग 
जिस तरद समुद्रमें नौका: चडाते हैं, उस तरद ( ये अस्या; आचरणेषु दध्रिरे ) जो रथ इस उपाके भागमनके समय 
तैयार रखे रहते हैं. डन रथोंको उषा चळाठी है ॥ ६ ॥ 


[५७० ] दे (उषः ) उषा देवी ! (ते यामेषु ) तेरे नागमनरे समय (ये सूर्यः ) जो विदान्‌ ( मनः दानाय 
प्र युञ्जते ) अपना मन घनादिका दान करनेमें छगा देते हैं, ( पयां नृणां । इन मजुध्यों 6 ( कण्वतमो नाम कण्बः ) 
अस्यत बुद्धिमान्‌ करके जो प्रसिद्ध हे वदद कण्व ऋषि ( अत्र अह ग्रुणाति ) यहाँ ही स्तोत्र गाता हे ॥ ४ ॥ 


[५७१ ] ( सु-नरी योषा इव ) उत्तम गृहिणी खीरे समान ( प्रञ्ुञ्जती उषाः ) विशेष रीतिसे सबका पाठन 
करनेबाढी उपा ( घ आ याति ) भा रही है । वद ( बृजनँ जरयन्ती ) बढ्वान्‌ बना देती हे ( पदवत्‌ ईयते ) पाँव- 
वाळोंको चळाउी झर ( पक्षिणः उत्पातयति ) एक्षियाँको उडाती है ॥ ५॥ 


भावा यद उषा घोडों और गौर्वोसे युक्त होती है । यह प्रकाशित ददती हुई प्रजाओंका द्वित करती है, उनसे 
हितकारक वाणी बोलती हे और गरोबों करो इर तरहसे सद्वायता करती हे, उसी प्रकार देशकी ख्रियां भी गौबोंसे युक्त हों; 
प्रजाक्षोंका दित करें, सभीसे मीठी वाणी योढे और सबकी हर तरइसे सद्दायता करें ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार धनको प्राप्त करनेकी इच्छावाले ब्यापारसे घन कमानेके लिए अपनी नावें समुद्र्में चकाकर देश विदेशोमें 
ब्यापार करते हैं, उसी प्रकार यह उपा भी अपने रथ चलाती है । जो मनुष्य इस डषाके भादशाँके अनुकूल अपना आचरण 
बनाते हैं, बे इस उषाके प्रिय दोकर सरद्ध एवं सम्पन्न होते हैं ॥३॥ 

उपाके आनेके समय जो मनुष्य धनका दान करते हैं,-वे,मनुष्योंसें अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होते हैं । जो मनुष्य सबेरे 
सवेरे उठकर अपना मन उत्तम कमोंमें ढगाता है, उसका मन इधर उधर नहीं धूमता, इस प्रकार उसकी बुद्धि तीक्ष्ण 
होकर वह बुद्धिमान्‌ होता है । इसीकिए उयःकालमें किया हुआ अध्ययन बडा फलप्रद होता हे ॥ ४ ॥ 

उपा एक उत्तम गरुहिणी हे, वेद सबको बढवान्‌ बनाती हे, वह सबका पालन करनेवाळी हे, उसके भाते ही सारे 
मचुष्य अपने कामोंमें लग जाते हैं और पक्षी भी लपने भादारकी दोहमें अपने घोंसछोंसे डड जाते हैं ॥ ५ ॥ 


॥ 
| | 


| सुचोध भाष्य (११७) 


५७२ वि या सजति सम॑नं व्य१ थिन पढ न वेत्योद॑ती । 


वयो नर्किटटे पप्तित्रांस आसते ब्युं्टो वाजिनीवति ॥६॥ 
५७३ एषायुक्त परावतः सूर्षस्योद्य॑नादिं । 

श॒तं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि माङुंषान्‌ ॥७॥ 
५७४ विश्वमस्या नानाम॒ चक्षसे जगजू ज्योतिंष्कृणोति सूनरी । 

अप द्वेषाँ मघोनीं दृष्टिता द्रिव उपा उच्छदप सरि; ॥८॥ 
५७५ उष्‌ आ भांहि भाचुनां चन्द्रेणं दुहितर्दिवः । 

आबईन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविंशिषु ॥९॥ 


अर्थ-- | ५७२ ] .( या स-मर्ने विस्रुजाति ) जो मननशीळ पुरुषोंको कार्य करनेके छिये प्रेरित करती है, 
(अर्थिनः चि) धनेच्छुर्भोको जो प्रेरित करती हे तथा ( ओदती पढेँ न वेति ) जीवन देनेवाळी यह डपा एक स्थानपर 
स्थिर नहीं रहती । दे ( वाजिनीवाति ) वैभवसंपन्न उषा देवी ! (ते ड्युष्टी ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( पत्तिबांसः वयः ) 
उडनेवाळे पक्षी भी ( न किः आसते ) बैठे नहीं रहते ॥ ६॥ 


[५७३ ] ( एका ) यद उपा ( परावलः सूयेस्य उद्यनात्‌ अधि ) वूरसे सूयैके उदयके पूर्व ही ( अयुक्त ) 
अपने रथोंको ओोडती है । ( इयं सुभगा उषा ) बह उत्तम भाग्यशाळी डपा ( मानुषान्‌ अभि ) मजुष्योंके प्रति (शर्ते 
रथामिः वि याति) सैकड़ों रथोंसे जाती है ॥ ७॥ 


[५५४] ( विश्वे जगत्‌) सब जगत्‌ ( अस्याः चक्षसे नानाम ) इस डाको देखते ही नमस्कार करता है 
क्योंकि यह ( सू-नरी ) उत्तम संचाळन करनेवाछी डथा ( ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करवी है। ( मघोनी दिवः दुदिता 
उषा! ) पेश्वयंबाडी स्वर्गीय कन्या यद्ग उषा ( स्रिधः द्वेषः अप अप उच्छत्‌ ) दिंसरु झत्रुओंको दूर करती है॥ ८ ॥ 

[५७५] हे (दिवः दुहितः उषः ) स्वगंअन्ये उषा देवि ! ( चन्द्रेण आनुना आ भाहि ) त्‌ आान्दादृदायक 
प्रकाशसे प्रकाशित हो । ( दिविष्टिषु ब्युच्छन्ती ) दिनों इष्टीके समथ अन्धकारको दूर करती हुई ( अस्प्रभ्य भूरि 
सौभगे आवहन्ती ) हमारे लिये विपुर सौभाग्य छे क्रा ॥ ९॥ 

भावार्थ मनन करनेवाळे योगीजन भी इसी काळमें उठकर आपनी साधना करते हैं, तथा जो धनकी इच्छा करते 
हैंवे भी इसी काढमें उठकर परिश्रम करते हैं। यइ सबको जीवन प्रदान करती हुईं समत्र चमकती है । इस कामें प्राणप्रद 
हवा बढती है, जो सबको जीवन प्रदान करती हे! इसके प्रकाशित द्ोनेपर उडनेवाळे पक्षो भी बैठे नहीं रहते, वे भी 
घॉसळे छोडकर उड जाते हैं ॥ ६ ॥ 


यह उषा सूर्यके उद्यके पूवे चमकती हे अर्थात्‌ प्रथम उपःकाळ आता हे, फिर सूये उदय होता हे। अपनी सैंकढों 
किरणोंपर चढकर यद उपा मनुध्योंके पास जाती है और उन्हें भाग्यशाळी बनाती है । इखळिप सारा संसार इसे देखते ही 
इसे प्रणाम करता है । यद लोगोंको अपने अपने कामोमें ढगाती हे। इस प्रकार स्की या आकाशे उतरनेवाळी यह उषा 
हिंसक शत्रुको दूर करती हे, अर्थात्‌ यह वीर भी हे ॥ ७-८ ॥ 

हे स्वग कन्ये उषे ! त्‌ अपने आढ्दाददायक प्रका रसे युक्त होकर इस भूमिपर उतर और अन्धकारको दूर कर ताकि 


इम सभी तेरे उपासक उत्तम सौभाग्य प्रास करें | जब सभी कामोंका सेचाळन करनेवाळी यद्ध उपा अन्धकार दूर करती 
हे, तब संसारके प्राणियोंको जीवन मिळता हे ॥ ९-१० ॥ 


(११८) ऋग्वेदका खुयोध भाष्य 
५७६ विश्व॑स्य दि प्राण॑नं जीवने त्वे बि यदुच्छ।सि छनरि । 


सा नो रथेंन बृहता बिंमावरि भुषि चित्रामधे इवम्‌ ॥ १०॥ 
५७७ उषो वाजं हि वस्व॒ यश्चित्रो माञुंषे जने । ; 

तेना वंह सुछृतों अध्वराँ उप मे स्वा गृणन्ति वहगः ॥११॥ 
५७८ विश्वांन्‌ देवो आ ब॑ढ सोम॑पीतये ऽन्तरिशषादुपस्त्वम्‌ । 

सास्मासु था गोमदश्वावदुक्थ्यै दुषो वाजे सुवीयैम्‌ ॥ १३॥ 
५७९ यस्या रुश॑न्तो अचेय। प्रतिं भद्रा अईक्षत । 

सा नों रयिं विश्ववार सुपेश्ंस- मुषा ददातु दव॑ ॥ १३॥ 


अर्थ--[ ५७६] हे ( सू.नरि) उत्तम नेतृत्व करनेवाढी उषा देवी ! ( यत्‌ थि उच्छसि ) नव त्‌ भर््कार दूर 
करती हे, तब (स्वे हि विश्वस्य प्राणनं जीवन )\सव विश्वका प्राण भौर औवन तेरे अन्दर ही रहता हे। हे ( चित्रा- 
मधे विभा-वरि ) विलक्षण घनवाढी तेजस्विनी डा देवि ! (सा) वह द्‌ ( शृता रथेन ) भपने बढे रथसे भा भर 
(नः हवं श्राथि ) हमारी प्राथेनाका श्रवण कर ॥ १० ४ 

[५७७] दे (उचः) उषा ! ( यः मानुये जने चित्रः ) जो मानदी छोगोंमिं विकक्षण भन्चधन दे, ( याजं बंस् 
दि) उस भद्रधनको त्‌ स्वीकार कर, यजमें दिये हुए भर भागको स्वीकार कर। तथा (थे वहयः त्वा यूणन्ति ) थो 
चाजक तेरी स्तुति गाते हैं, ( तेल छुक्कतः अध्वरान्‌ उप वह ) उनसे सेतुंड होकर धुण्य कमै करनेवाकोको मझोके समीप 
के जा ॥११॥ 

[५७८ ] दे ( उषः ) डषा ! ( त्वे ) व्‌ ( सोमपीतये ) खोमपानके किये ( विश्वान्‌ देवान, अन्तरिक्षात्‌ 
मनद ) सब पके अन्तरिक्षसे छे भा। हे ( उपः ) डपा ! ( सा ) वह तू. ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ उकथ्यं छुवीर्य 
वाजं) और घोडोंसे ससद्ध प्रशेसनीय बीयै बढानेवाळा अन्न बळ तथा उत्तम वीये ( अस्मासु धाः ) इमारे भद्र 
स्थापित कर ॥ १२ ॥ 

[५७९ ] ( यस्याः रुदन्तः ) जिस उषाकी शत्रुनाशक तेजस्वी ( भद्राः अर्चयः ) कल्याणकारी किरणे 
(ग्रति अरक्षत ) दीख रही हैं। ( सा उषाः ) वह उपा ( नः ) हमें ( विश्ववारं सुपेशासँ सुरम्यं रायि ) सभके 
स्वीकार करने योग्य सुंदर भौर सुखकारक अन ( ददातु ) देवे ॥ १३ ॥ 


आवार्थ-- दे उषे ! मानवों के पास जो उत्तम भौर विकक्षण जन हो, यद बकवधेक भन्न भादि धन हमें प्रदान 
कर, जो स्तोग्रपाठक तेरी स्तुति करते हैं, उस स्तुतिको सुननेके किए सत्कमै करनेवाछोकि पास तू जा। इस मंत्रका बोध 
अह है कि उपा छोगोंको पजञशाछामेंपहुंजाती हे, क्योंकि उघःकाळमें याजक यज्ञका कार्य झुरू करते हैं। घर घरमें तकण 
क्री इवन करे ॥ १) ॥ 

हे खये ! त्‌ गौओंवाळा तथा बोडोंदाळा प्रशंसनीय भक जो डत्तम वीर्य शरीरमें उत्पन्न करता हे, बेसा भच हमें दे। 
केला बळ दे । गोवे दूध दही सक्खन थी भादि पदाथ देती हैं। घोडे बाहरके प्रदेशसे अन्न छाते हैं। इन पदाथोंको खानेसे 
डत्तम सन्तानका निर्माण करनेवाळा वीयं शरीरमें उत्पन्न होता है । ऐसा वीयै हमारे शरीरमें बढे और हमारी सन्तान डत्तम 
इळ्याळी हो ॥ १२ ॥ 

किस उचाकी किरणें सुन्दर और कल्याण करनेर्वाली हैं, वद डथा मजुष्योंके हारा स्वीकार करने योग्य सुम्दर और 
सुखदायी धन इमें देवे ॥ १३ ॥ 


x 


x 


WT 


ई सुबोध भाष्य है (११९) 


५८० ये चिद्वि त्वामृष॑यः पूर्व! ऊतयें जुहरेऽब॑से महि । 

सा नः स्तोमां अभि गृणीहि राघसो पः शुक्रेणं शोचिषा ॥१४॥ 
५८१ उषो यदुध भानुना बि दारावृणवों दिवः । 

प्र नों यच्छतादवृकं पृथु च्छद! प्र देवि गोम॑तीरिषंः ॥१५॥ 
५८२ सं नों राया बृंहता विशवपेश्चसा मिमिक्ष्वा समिरांभिरा । 

सं युम्नन॑ विश्वतुरोषो महि सं वार्जैवोजिनीवति ॥१६॥ 

[४९] 
(ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः। देवता- उघाः । न्दः - अडुट्टुष्‌ ।) 

५८३ उपो भद्रेभिरा गंहि ददिवरशिद्‌ रोचनादधि । 

बइन्त्वरुणप्संब उप॑ त्वा सोमिनों गम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ५८० ] दे ( महि उषः ) श्रेष्ठ उषा! (तयां ये चित्‌ हि) तुम्हारी जो कोई ( पूवे ऋषयः ) प्राचीन ऋषि 
(ङतये अबसे जुहुरे ) संरक्षण भोर अश्न प्रासिके ढिये र्ना करते ये, (सा) वद व्‌ ( राधसा शुक्रेन शोचिषा ) 
सिदढि, बीये भौर वेजसे युक्त होकर ( नः स्तोमान्‌ आभि शृणीहि ) हमारे स्तोत्रोंकी प्रशंसा कर ॥ १४ ॥ 

[५८१ | दे ( डघः ) डपा ! ( यत्‌ अद्य ) जब तूने आज ( भाजुना ) अपने प्रकाशसे ( दिवः द्वारौ ऋणवः ) 
इछोकके दोनों द्वार खोल दिये हैं, ( नः अवकं पृथु छदिः ) तब हमें असक विस्तीण तेजस्वी घर रहनेके छिथ (प्र 
यच्छतात्‌ ) दे । हे देवि डपा ! तथा ( गोमतीः इषः प्र ) गोदुग्धादि युक्त भन्न हमें प्रास हों ॥ १५॥ 

[५८२ ] हे (घः ) उपा ! (बृहता विश्वपेशसा राया ) बडे अत्यंत सुंदर घनसे ( नः सं मिमिक्ष्व ) हमें 
अक कर, तया ( इत्ठामिः सं आ ) गौओोंसे युक्त कर । हे (चाजिनीवति महि उपः ) झब्ववाढी भे उषा ! (विश्व 
दुरा चुन्न सं ) शत्रुनाशक तेजस्वी धनसे हमें युक्त कर । तथा (वाजैः से ) अननों भौर बढोंसे इमें युक्त कर ॥ ३६ ॥ 

[४९] 

[५८३ | दे ( उषः ) डया ! ( द्वः रोचनात्‌ चित्‌ अघि ) के तेजस्वी स्थानसे ( भद्रेभिः आ गाहि ) 
कल्पाण करनेवाढे मार्गोसे इधर आ ( pase बोडे हि सोमिनो शहद ) दे सोमयाजकके चर 
( वप वहन्तु ) पहुंचा देवे ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- हे अ डपा देवी ! प्राचीन अठ कवि अपनी सुरक्षा छिए तुम्हारी प्रार्थना करते रहे, वह तू डत्तम 
तेजस्वी सिद्धिके साथ हमारे यजञोके सम्बन्धका उत्तम वर्णन कर । हमारे शुभकमोंकी म्ररेसा कर । जिससे हमें अधिक 
उत्तम कमै करनेकी प्रेरणा मिळे ॥ १४ ॥ 

है डपा ! आज तूने अपने प्रकाशसे छुछोकके दोनों द्वार खोळ दिए हैं, अब ईसा जहां नहीं होती, ऐसे विशाल घर 
और नोदोके साथ पर्यास अन्न हमें प्रदान कर । तरुण खो घरमें रात: काळ उठे, घरमे प्रकाश करे, घरे द्वार खोऊे, हिंसक 
शुको दूर हटाकर अपना घर सुरक्षित रखे । गोओंका दोहन करे, पुष्टिकारक भ्न तेथ्यार करे ॥ 1५ ॥ 

हे उपा! विशाळ भोर सबसे सुन्दर घनसे, गोसे, झदुनाशक तेजस्वी घनसे नौर बळदर्चेक अच्चोँसे हमें युक्त कर। 
इतने पदाये हमें चाहिए ॥ ३३ ॥ 

हे बचा ! शुकोझके तेजस्वी स्थानसे हमारे पाख प्रतिदिश ला और इसारे बोको प्रकाशित कर ॥ 1 | | 


(१२९) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५८४ सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्थां उषस्त्वम्‌ । 


तेना सुश्रवसं जने प्राता दुहितर्दिवः ॥२॥ 
५८५ वर्यश्रित्‌ ते पतत्रिणो ढिपच्चतुष्पदर्जुनि । 
उप प्ररत्रूरचु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥३॥ 
५८६ व्युच्छन्तीहि रदिमभिः विश्वमाभासि रोचनम्‌ । 
ताँ त्वामुषर्वसूयवो गीमिः कण्वां अहूषत Wen 
[५०] 


( ऋषि:- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- सूर्यः ( ११-१३ रोगच्न्य उपनिषदः, १३ अन्त्योऽ्घचंः 
दविषदूघ्रश्च ) । छन्दः- गायत्री, १०-१३ अबुष्टुप । ) 


५८७ उदु त्यं जातबेंद्स देवं बंहन्ति केतवं; । इशे विश्वाय इम्‌ ॥१॥ 
५८८ अप स्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिं। । सूराय विश्वचक्षसे ॥२॥ 


र्र अर्थ-- [०८४] हे ( उषः) कक्ष हद थे सुपेरास सुखं रथं ) द्‌ जिस खुन्द्र सुखदायी रथपर (अध्या- 
बस्थाः ) बैठी हे । दे ( दिवः दुहितः ) स्वर्गीय कन्ये ! ( तेन ) उस रथसे ( अद्य सुश्रवसं जन ) भाज उत्तम सञ्जवाढे 
मनुष्यका ( प्र अब ) विशेष रक्षण कर ॥ २॥ 

[ ५८५ ] हे ( अर्जुनि उषः ) गौरवणवाली उषा ! ( ते ऋतून्‌ अल ) तम्हारे भागमनके अनुसार ( द्विपत्‌ 
चतुष्पत्‌ ) द्विपाद मनुष्य, चतुष्पाद पशु और ( पतत्रिणः बयः चित्‌ ) उडनेवाछे पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) 
चुलोकके झन्ततक तेरा स्वागत करनेके लिये ( घ्र-आरन्‌ ) उडते हैं ॥ ३॥ 

[५८६] हे ( उषः ) उषा देवी ! ( व्युच्छन्ती') अन्धकारको दूर करनेवाडी तू ( रश्मिभिः विश्वे रोचनं ) 
अपने किरणोसे सब विश्वको तेजस्वी करके ( आ भासि ) प्रकाशित करती है । ( तां त्वां ) उस तुझको ( वसूयवः 
कण्याः ) घनकी इच्छा करनेवाळे ज्ञानी कण्व ऋषि ( अहूषत ) बुळाति हें ॥ ४ ॥ 

[४३] 

[५८७ ] ( विश्वाय शे ) सम्प जगत्‌ सूर्यको देखे, इसलिए ( त्यं जातवेदसं देवं सूर्ये ) उस सवै भौर 
तेजस्वी सूर्यको ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) डसकी किरण ऊपर उठाती हैं ॥ १ ॥ 

[५८८] ( विश्वचक्षसे सूराय ) सर्वदष्टा सूरे डदय होने पर ( अक्तुभिः ) रात्रियोंके साथ ( नक्षत्रा अप 
यन्ति ) नक्षत्र उसी तरह भाग जाते हैं ( तायवः यथा ) जिस प्रकार सूयेके दर्शन होते ही चोर भाग जाति हें॥२॥ 


भावार्थ- दे उषा! त्‌ उत्तम और सुन्दर रीतिसे बनाये गए रथपर वेठ और उत्तम तथा यशस्वी अञ्जका 
दान करनेवाळे मनुष्यका संरक्षण कर ॥ २ || 

हे उपा! तुस्दारे भाते ही दो पांववाके, चार पांदवाळे तया उडनेवाले सभी प्राणो उठते हैं और चुलोकके भन्ततक पक्षी 
गण संचार करते हैं । चारों ओर आनन्द ही आनन्द अनुभवसें आने छगता हे ॥ ३॥ 

हे उषा ! तू प्रकाशित हो, अन्धेरा दूर कर, अपते किरणोंसे सब विश्वको प्रकाशित कर । कण्वगोत्री लोग भथवा ज्ञानी 
तुम्हारी भ्रशैसा गा रहे हैं । अतः हमें सुखो कर और हमारा संरक्षण कर ॥ ४॥ 

सम्पूण जगतको प्रकाशित करनेके छिए वह सदैश शौर प्रत्येक प्राणियोके कमोंको देखनेवाळा सूर्य डदय होता है 
कौर उसके उदब होनेके साथ ही रात्री और तारे खसी तरह गायब हो जाते हैं, जिस तरह सुबह होते ही चोर ॥ १२ ॥ 


हट १२१) 


५८९ अईश्रमस्य केतत्रो वि र्‌इमयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो अग्नयों यथा ॥ २ ॥ 
५९० तरपिरविश्वदशतो . ज्योतिष्द्र्दसि ये । विश्वमा भांसि रोचनम्‌ ॥ ४॥ 
५९१ प्रत्यङ्‌ देवानां विशेः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्‌ । प्रस्यङ्‌ विश्च सदे ॥५॥ 
५९२ येनां पावक चक्षंसा भुरण्यन्तं जनाँ अनुं । त्वं वरुण पश्य॑सि ॥६॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५९३ वि धार्मेषि रज॑स्पृध्व-डा मिमौनो अक्तुभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ ७॥ 
५९४ स्त स्रा इरितो रथे बइन्ति देव सूर्य । शोति्केशं विचक्षण ॥<॥ 
५९५ अयुंक्त सप्त शुन्ध्युवः दरो रथस्य नप्त्यं; । ताभिंयांति स्तयंक्तिभिः ॥९॥ 
५९६ उव्‌ वयं तमंसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्त॑रम्‌ । 

देव देवत्रा ये मग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-- [ ५८९ ] (अझयः यथा श्राजन्तः ) अप्नियोंके समान ज्ञगमगानेवाळी ( अस्य केतवः रश्मयः ) इस 
सूचेके आगमनको जतानेवाळी किरणे ( जलान्‌ अहश्चं ) मनुप्योंको दिखाई देने लगी हैं ॥ ३ ॥ 
[५२०] हे ( सूर्य ) सूर्य ! ( विश्वददीतः ज्योतिष्कृत्‌ ) सबको देखनेवाला तथा प्रकार करनेवाला तू 
( तरणिः ) महावेगसे जानेवाला हे । त्‌ ही ( विश्वं रोचनं आ भासि ) सारे जाकाशको प्रकाशित करता हे॥४॥ 
[५९१ ] (स्वः हशे ) सबको सूर्यका दर्शन हो, इसलिए हे सूर्य ! त्‌ ( देवानां प्रत्यङ्‌ ) देवो सामने और 
त 
} 


(विश्व प्रत्यङ्‌ ) सारे संसारके सामने ( उत्‌ पधि ) उद्य होता है ॥ ५ ॥ 
[५९२ | दे ( पावक बरुण ) पवित्र करनेवाले स्वीकरणीय देव! ( येन चक्षसा ) जिस इष्टिसे ( त्वं ) तू 
(ुरयन्त जनान्‌ पञ्यासि ) अपने अपने कार्मोमि ब्यस्त टोगोंको देखता है, उस कुपाइट्टिको : अनु ) इमारी ओर 
कर॥६॥ 
[५९३ ] दे ( सूर्य ) सूर्य ! ( जन्मानि पश्यन्‌ ) सब प्राणियोंको देखता डुभा त्‌ ( अक्ताभेः अहा मिमानः ) 
शात्रियोंसे दिनोंका मापन करता हुमा ( पृथु रजः द्यां पयि ) विस्तृत अन्तरिक्ष और युलोकमे संचार करता है ॥ ७ ॥ 
| [५२४ | हे ( विचक्षण देव सूये ) स्वद्रष्टा दिब्यगुणयुक्त सूर्य ! ( शोचिप्केशं स्वा ) तेजस्वी ज्वालारूपी 
|| बाठोँवाछि तुझ ( सप्त हरित ) सात हरणशील घोड़े ( रथे घहन्ति ) रथ पर बैठाकर छे जाति हैं ॥ ८ ॥ 
| [५९५ ] ( शुध्युवः सूरः नप्त्यः ) पवित्र करनेवाछा, बुद्धिमान्‌ तथा कभी न गिरनेवाला सूर्य ( रथस्य सप्त 
) अपने रथमें सात बोडे ओोडता हे भौर फिर ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उन स्वयं जुड जानेवाले थोडोंसे 
| दह सत्र जाता है ॥ ९॥ 
है [ ५९६ ] ( तमसः पारि ) अन्धकारसे ऊपर ( उत्तरं ज्योतिः पश्यन्तः ) श्रेष्ठतर ज्योतिको देखते हुए ( चय) 
इमने ( उत्तमं ज्ये।तिः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ज्योति और ( देवत्रा देवं ) देवोंमे भी सर्वश्रेष्ठ देव ऐसे ( सूर्य उत्‌ अगन्म ) 
सूर्यको प्राप्त किया ॥ १० ॥ 
आवार्थ-- इस सूर्यकी किरणें अभ्निकी तरह जगमगाती हैं, जो सूरे आगमनकी पूर्व सूचना देती हैं। इन्हीं किरणोंसे 
बह सूर्य सब संसारके कार्योंकों देखता हुआ चछता है भौर मद्दावेगसे जाता है तथा अपने तेजसे संपूण भाकाशको 
प्रकाशित करता है ॥ ३-४ ७ 
यह सूये देवोंके, मनुष्योंके भौर सारे संसारके सामने उदय होता हुआ अपनी दृष्टिसे सभी छोगोंके कामोंको देखता 
| चलता है झौर अपनी कृपादृष्टि सभी मनुष्योपर करता चलता है ॥ ५-६ # 
सब प्राणियोंको देखता हुआ यह सूर्य रात और दिनका निर्माण करता हुआ विशाळ अन्तरिकषमें अपने प्रकाशको 
कैडाता हुआ चुलोकमे संचार करता है। इस सूयर रयमें खात रंग घोड जुडे हुए होते हैं। सात रंगकी किरणे ही इस 
सर्के घोडे हैं, जिनपर चढकर यह सूर्य विचरता है ॥ ७-८ ॥ 
\ सूर्यकी किरणें पवित्र करनेवाली हैं, अर्थात्‌ जहाँ ये सूर्यकी किरणें पडती हैं, वहाँ की जगद्द पवित्र हो जाती है। यद 
हर दूध देवमिं सबैश्रष्ठ देव लोर अत्यभ्त श्रेष्ठ ज्योति हे, यद भन्घकारसे ऊपर उठकर सत्र प्रकाश करता है ॥ ९-१० ॥ 


१६ (क्र. सु. भाष्य ) 


(१२२) . क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 
५९७ उधन्नद्य भित्रमइ आरोहचुत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोगं मम॑ दये हरिमाणं च नाशय ॥११॥ 


५९८ शुकेषु मे इरिमाणँ रोपणाकासु दध्मसि। अथां हारिद्रवेए मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥ १२ ॥ 
५९९ उद॑गादुयमांदित्यो विश्वेन सह॑सा सह । दविषन्तं मझ रन्धयन मो अहं द्वत रंधम्‌ ॥१३। 
[५१] 


( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जगती; १४, १५ जिष्दुप्‌ । ) 
६०० अभि त्वं मेषं पुरुहुतमग्मिय मिन्द्र गीमिमँदता वस्वों अणेवम्‌ । 
यस्य॒ यावो न विचरन्ति माषा भुजे मंहिष्ठमाभि विप्र॑मर्चत ॥१॥ 


अथे-- [ ५९७ ] हे ( मित्रमह सूर्य ) हितकारी तेजवाले सूर्य ! ( अध उद्यन्‌ ) आज उदय होते हुए तथा 
(उत्तरं दिवं आरोहन्‌ ) उत्तर दिशामें चढते हुए त्‌ ( मम इद्रोगं हरिम।णं च नाशय ) मेरे हृदयके रोग भर्यात्‌ 
क्षय आदि तथा पीछिया आदि रोगोंको नष्ट कर ॥ ११ ॥ 

[५९८ ] ( में हरिमाणं ) अपने हरे रंगवाछे रोगको इम ( शुकेषु रोपणाकासु ) तोतों और बृक्षोमे ( दध्मसि ) 
रखते हैं, ( अथ ) और ( मे हरिमाणं ) अपने हरे रंगवाछे रोगको हम ( हारिद्रवेषु नि दध्मसि ) हरे रंगवाके 
बनस्पतियोमिं स्थापित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[५९९ ] ( द्विषन्तं महां रन्धयन्‌ ) द्वेष करनेवाळे शतरुओंको हमारे अधिकारमें करता हुआ ( आदित्यः ) यई 
सूयं ( विश्वेन सहसा सह ) नपने सम्पूर्ण तेजके साथ ( उत्‌ अगात्‌) डदब दो गया हे । डसकी पासे ( आहं 
द्विषते मा रघं ) मैं कभी शत्रुओंके भधिकारमें न बाकं ॥ १३ ॥ 

[५१] 

[६००] हे मनुष्यो ! ( मेषं, पुरुुतं ) स्पर्धाके थोग्य, बहुतोंसे जुछावे सर, ( क्रण्मियं वस्वो अर्णवं ) ऋचा- 
ओंसे प्रशंसनीय, घनके समुव ( तयं इन्द्र अभि ) डस इन्द्रको (गीर्भिः मदत ) स्तुतियोंसे आनन्दित करो, ( यस्य 
माजुषाः ) जिसके रुसचर ( द्यावः न ) किरणोके समान आब्र ( विचरन्ति ) विचर हैं, ऐसे ( मंदिष्ठे विप्रं) महान्‌ 
ज्ञानी इन्द्रका ( आभि अर्चत ) सत्कार करो ॥ १॥ 

१ मेषः-- स्पर्धाके योग्य ` मिष स्पर्धायां ' । 
२ ऋगू-मियः-- ऋचाओंसे प्रशंसनीब । 
३ यस्य मालुषाः विचरन्ति-- इस इन्त्रके युसचर सब लगद घूमते हैं। 


आवार्थ- इस सूयैका तेज बहुत हितकारी हे, इसके प्रकाशमें रोगोंको दूर करनेकी शक्ति है । इसोकिए 
बाळसूयमें नेग बदन बेठनेका विधान वैद्यकशास्रोंमें है । जो रोज सूयैप्रकाशका सेवन करता हे, डसे कभी भी क्षयरोग ओर 
पीळिया नहीं हो सकता | इसके भळावा सूये-प्रकाश सेवगसे इदयके सारे रोग मिट जाते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश 
अनेक रोगोंकी अत्युत्तम भौषधि है ॥ ११ ॥ 

बह रोग, जिससे रोगीका शरीर हरा हरा सा हो जाता हे, तोहे पेड आदि इरौ बनस्पतियोमें ही रहे, भर्थात्‌ वे मझु- 
ज्यॉको कष्ट न दें। इस प्रकार मनुष्य स्वस्थ होकर अपनेसे दरे करनेवाळे शाजुओंपर आधिकार करता रहे, वह कभी भौ 
अपने शत्रु मके अधिकारमें न जावे । थे शत्रु रोगोंके जन्तु हैं, जो सोका पाकर मनुष्यकों घर दबाते हैं। पर जिसपर सूयेकी 
इष्टि रहती हे अर्थात्‌ जो झ्येकी किरणोंका डत्तम डपयोग करता हे, बह कभी भी इन रोगजन्तुभोंक अधिकारमें नहीँ 
जाता ॥ १२-१३॥ 

यह इन्द्र विशेष ज्ञानी हे । ऋचाओंका यह अध्ययन करता है मौर ऋचाओं द्वारा इसका वर्णन किया आता हे। 
इसके पास धनका समुद्र भरा पडा है । थह सदैवरष्टा है । इसके गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैँ। इन्हीं गुणोसे युक्त देशके 
= 7 ककमति - | होला आहिद । रालाके गुसचर राके अच्पे अप्पेमें घूमते रहें,॥ १ ॥ 
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Ee छुबोध भाष्य (१२३) 


०१ अमीर्मबन्बन्सस्वमिषटिमूतयों ऽन्तरिश्वप्रा तविंषीमिरावृतम्‌ । 


इन्द्र दक्षास ऋभवो मदुच्युतंज्चतक्॑ठुं जवनी सूनृतारुहत्‌ ॥२॥ 

६०२ सव गोत्रमङ्गिरोभ्याऽवृणोरपोः तात्रैये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन चिद्‌ विमदायावहो वस्वा” जावद्रि वावसानस्यं नतेयंन्‌ ॥३॥ 

` ३०३ त्वमपामंपिधान।वृणोरपाःऽधारयः पते दाचुंमदू वसुं । 
॥ तं रद्द झव॒सावंधीरहि-मादित्‌ दै दिव्यारोंइयो दे ॥४॥ 


द्‌ 


१ अर्थ--| ६०१ ] ( ऊतयः दक्षासः ऋभवः ) रक्षा करनेवाङे, बृद्धिको प्राप्त हुए मरुतोंने ( खु-अभिष्टि ) 
` इष्छित पदार्थ देनेवाठे, ( अन्तरिक्ष-्रां ) अन्तरिक्षको [ अपने तेजसे ] पूण करनेवाळे ( तविषीभिः आजरतं ) बछसे 
_ बुक्त ( मद्च्युते ) | शुके ] धमण्डको चूर करनेवाके (शतक्रतुं ) सैंकडों छुभ कम करनेवाळे (ई इन्द्रं ) इस इन्द्रकी 
(अभि अवन्वन्‌ ) सहायता की भौर (जवनी स्ता ) बडसे युक्त स्ततियोंने भी ( आरुहत्‌ ) सहायता की ॥ २॥ 
[६०२] इन्द्र ! ( त्यै ) दले ( अंगिरोभ्यः ) भगिरा ऋषियोंके ढिए ( गोत्र अप अबृणेः ) गौ समूहको 
बाहर निकाळा, ( उत ) भौर ( शतदुरेघु ) सैकडों द्वारवाढे भवनमें केद किए गए (अत्रये ) भत्रि ऋषिके लिए 
` (गातुविद्‌ ) मागे दंड निकाळा, ( विमदाय ) विमद ऋषिके छिए ( ससेन चित्‌ वसु ) भन्नसे युक्त घनको (अ 
बहः ) पहुंचाया, और ( आरि नतेयन्‌) वज्रको नचाते हुए ( आजौ वावसानस्य ) संग्राममें स्थित कोगोकी रक्षा की ॥ ३ ॥ 
१ त्वं अंगिरोभ्यः गोत्रं अप बृणोः-- तूने भगिराओोंके छिए गौसमूहको बाहर निकाला । 
२ झातङुरेषु अत्रये गातुविद्‌-- सैंकडों द्वारवाळे भवनमें केद किए गए अन्निके लिए मागको हुँदा । 
३ विमदाय ससेन चित्‌ बस्नु अवः - विमद ऋषिके किए अन्नयुक्त धनको पढुँचाया । 

[६०३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( अपां अपिधाना ) जछोंको रोकनेवाळे मेघोंको ( अप अबृणोः ) 
बरसाया, तथा ( पचते ) पर्व॑तसें रहनेवाळे ( दालुमत्‌ ) बृत्रके ( चसु ) धनको ( अधारयः ) धारण किया, तथा 
(यत्‌ ) जब ( शवसा बृर्ज अहिं अवधीः ) बळसे बृत्रको भोर अहिको मारा ( आत्‌ इस्‌ ) डसके अनन्तर ही 
(इचे ) देखनेके लिए ( सूर्य दिवि आरोहयः ) सूर्यको धुलोकमे चढाया ॥ ४ ॥ 

१ यत्‌ शवसा बृत्रे अहिं अवघीः यत्‌ इत्‌ इशे सूर्य दिवि आरोहयः -- जब बरसे भाच्छाद्न करने- 
बाळे अहिको मारा, डसके बाद ही देखनेके किए सूयेको युळोकमें चढाया भर्थात्‌ जब बादक हट गए तो 
सूयै चमका । 


सैनिकोका कतैब्य हे कि वे राजाकी हर तरहसे सहायता करें | सैनिक भी बढे निर्भीक और शतु्ोंके घमण्डको चूर करनेवाले 
हॉ॥२॥ 
मंगरसकी विद्या जाननेवालोकी इन्द्रियें पष्ट होती हैं। इन्द्रने भ्गिरानोंक लिए गौओोंका मागं खोळ दिया। क्त्रि 
ऋषि अनेकों द्वारवाले किळेमें बेद था, डस किळेमेंसे उसे बाहर निकाठा, वि-मद अर्थात्‌ भहंकार रहित मनुष्यको अनेक 
तरहसे ससद्ध किया । इन्त्रके बहाने ये सब राजाके कतेब्य वेदने बताये हैं । इसी प्रकार राजा भी गौओंका पाळक, ऋषि- 
5 का रक्षक और सज्जनोंका पाढक हो ॥ ३॥ 
इन्त्रने जळोंको रोककर रखनेबाळे मेघोंको बरसाया तथा पर्वोंकी चोटियों पर बैठकर जळरूपी धनको रोककर रखने- 
बाळे भावरणशीळ मेघोंको नीचे गिराया । जब इन्दने शक्तिसे बृश्रको मारा, इस) याद सूर्थने अपना प्रकाश फेलाया | इस 
मंत्रमें मेघका वर्णन हे, जो सारे भाकाशमें छा जाता है, पर बरसता नहीं । इन्र बिजळी है, जो मेमोंको बरसाकर आकाश 
साफ करता है और सूयंको चमकाता हे ॥ ४ ॥ 


= ४5 


(१२४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


| | ६०४ त्तं मायाभिरप प्रायिनोंऽघमः स्वधाभिर्ये अघि झुप्तावजुद्डत । 


| स्व पिग्रनुमणः प्रारुजः पूरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्यैष्वाविथ ॥५॥ 
| ६०५ त्तं कृत्सं शुष्णहत्ेष्चाविधा ऽर॑न्धयोऽतिथिग्वाय्‌ शम्ब॑रम्‌ । 

| 5 ~ Cc. ~ lt _ o 

|| महान्तं चिदबुंदे नि क्रमीः प॒दा सनादेव द॑सयुहस्याय जञ्चिषे ॥६॥ 


अर्थ-- [ ६०४ ] ( ये स्वघामिः शुत्तौ आधि अजुल्घत ) जो अञ्न भादिका अपने सुमे ही हवन करते थे, उन 
(मायिनः / सायाबियोंको ( त्ये ) तूने ( आयाभिः ) मायाभोंसे ही ( अप अधमः ) मारा, हे ( न्रुमणः ) मजुध्योंसे 
| प्रहसन, इन्द्र ! ( त्वे ) दने ( पिप्रोः ) पिप्र नामक असुरके ( पुरः ) नगरोंको ( प्र अरुजः ) तोडा तथा ( दस्यु- 

| हस्थखु ) सेम्रामामे ( ऋजिश्वानं ) ऋजिश्वा ऋषिकी ( प्र आविथ ) रक्षा की ॥ ५ ॥ 
त्वे पिप्रोः पुरः प्र अरुजः, दस्युदत्येघु ऋजिश्वानं आविथ-- तले पिप्र असुरके नगरोंको तोडा और 
युद्धोमें ऋजिश्वकी रक्षा की । 
२ विप्र-- जो केवळ अपना ही पेट भरते हैं, असुर । 

[ ६०५] दे इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( शुष्णहत्येषु ) झुष्ण भखुरके मारे जानेवाळे संप्राममें ( कुत्सं आ विथ ) 
कस्स ऋविको रक्षा की, अतिथिग्वाय शम्बरे अरन्धयः ) अतिविग्द ऋषिके लिए शाम्बरासुरको मारा, तथा ( महान्तँ 
| अर्बुदे चिल्‌ ) महान शक्तिशालो भबुँदको भी ( पदा निक्रमीः ) वैरसे कुचछ डाका, द्‌ ( सनात्‌ एव दस्युद्दत्याय 
| जल्षिपे ) प्राचान काछसे ही भसुरोंकों मारनेके लिए डरप्न हुआ हे ॥ ६ ॥ 

त्वं शुष्णहत्येषु कुत्सं आविथ- वने युद्धो्में कुत्सकी रक्षा की । 
२ अतिथिग्वाय शम्बरं अरन्घयः-- भतियिग्वके लिए दास्वरको मारा । 
३ महन्त अर्बुदं चित्‌ पदा निक्रमीः-- महान्‌ अबुदको भी पैरसे कुचल डाला । 
४ सनात्‌ एव दस्युहत्याय जश्षिषे-- प्राचीन कालसे ही तू असुरोको मारनेरे छिए पैदा हुआ हैं। 
शुष्ण> सोखनेवाळा; कुत्स- कुत्सितं सारयति- बुराइयोंको दानेवाला; आतिथिग्व- भतिथियोका सत्कार 
करनेवाला । 


भावार्थ - जो स्वय जपने सुदमे दी लज्ञोंका दन करते ये, अर्यात्‌ अ्रोंका उपभोग स्तयं करते ये, ऐसे अपना ही 
पेट भरनेवाले तथा छडकपटका मागे अपनानेवाके नसुरोंको छलकपरसे ही मारा और ऋजु भयात्‌ सरल मागीसे अछने- 
बालेकी रक्षा की। इसी प्रकार राजा मी स्वार्थी तथा कवळ अपना ही फायदा देखनेवाळे दुष्टोंको छलकपटसे ही मारे । छळी 
और कपटीसे उसी तरहका व्यवहार करना चाहिए भोर इस प्रकार उनका नाश करके सत्य मार्गगामी सजनोंकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥५॥ 


प्रजाको निचोडने भयात्‌ पीडा देनेवाले दुषटको मारकर इन्द्रने बुराइयोंको दूर करनेवाले सज्जन पुरुषकी रक्षा की, इसी 
प्रकार क्तिथिग्वके लिए रम्बरासुरको मारा, भर्वुदको तो इन्द्रने पैरों कुचल डाडा, इस प्रकार यदव इन्द्र राष्ट्रे द्वेष करने- 
बाळे असुरोको मारता रता हे, क्योंकि यह इसी कार्य लिए उत्पन्न हुआ हे । हसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि वह 
राष्ट्से द्वेष करनेवाळे शत्रुओंको नष्ट करे, क्योकि प्रजायें किसीको राजगद्दी पर इसोठिए विडाती हैं कि वद् उनकी हर तरहसे 
रक्षा करे !! ६॥ 


: लै सुबोध भाष्य (१२५) 


६०६ त्वे विश्वा तविषी सध्न्यग्धिता तब राध॑ः सोमपीथाय हर्षते । 


तब वज्र॑श्चिकिते बाह्वोहिंता वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या Wyn 
६०७ बि जनीक्षार्यात ये च दस्य॑वो बहिँप्मते रन्धया शासदव्रतान । 

शाकी मव॒ यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्‌ ता तें सधमादेषु चाकन Wen 
६०८ अर्जुव्रताय रन्धयन्नपव्रता--नाभूमिरिन्द्र: भ्थयस्ननांसुवः । 

बृद्धस्य॑ चिद्‌ वर्तो द्यामिनक्षतः स्तर्वानो वम्रो वि जघान संदिहः ॥९॥ 
_ अर्थ--[ ६०६] हे इन्द्र ! ( त्वे दें ( विश्वा तविषी ) सम्पूर्ण बल ( सध्न्यक्‌ हिता ) एक साथ स्थित 
हैं, ( तब राधः ) तेरा धन ( सोमपीथाय हते ) सोम पीनेवाढेको हर्षित करता र ५ के ) ज्ञानी मनुव्यकी 


रक्षाके लिए ( वञ्चः ) बञ्रको ( तव बाह्वोः हितः ) तेरी भुजाक्ोमें रखा गया हे, तः ( शत्रोः ) शत्रुके ( विश्वानि 
ब्रृष्ण्या ) सम्पूर्ण बळोंको ( अब बुद्ध ) काट ढाल ॥ ७ ॥ 

१ त्वे विश्वा ताविषी सधूयक्‌ हिता-- इस इन्द्रमै सब बक एक साथ स्थित हैं। 

२ तव बाह्वोः वज्रः हितः-- तेरी भुजाणोंमें बज्न रखा गया है । 

३ शत्रोः विश्वानि बृष्ण्या अब वृश्च शत्रक सब बलोंको नष्ट कर । 

| ६०७ | हे इन्द्र ! त्‌ ( आर्यान्‌ वि जानीहि ) आयौँका जान ( ये च दस्यवः ) और जो राक्षस हैं, उन्हें भी 
जान, तथा ( अव्रतान्‌ शासत्‌ ) ब्रतदीनों पर शासन करते हुए उन्हें ( बहिँष्मते रन्धय ) यज्ञकर्ताओंके लिए नष्ट कर, 
हे ५ शाकी ) सामथ्यैवान्‌ इन्द्र ! ( यजमानस्य चोदिता भव ) बजमानका प्रेरक दो, ( ते त। बिश्वा इत्‌ ) तेरे वे 
सम्पूण कमे ( सधमादेषु चाकन ) यशञोम प्रसित हों ऐसा मैं चादता हूँ ॥ ८ ॥ 

१ अवतान्‌ शासत्‌ बहिष्मते रन्धय-- श्रतददीनों पर शासन करते हुए उन्हें यजञकर्ताओके लिए मार । 
२ आर्यान्‌ विजानीहि-- भार्योके संरक्षणको ध्यानमें रख । 

[ ६०८ ] ( इन्द्रः ) यह इन्द्र ( अनुव्रताय ) बत करनेवाळोंके लिए ( अपव्रतान्‌ रन्धयन्‌) ब्तहीनोंको 
मारते हुए तथा ( आभूभिः ) मातृभूमिके भक्तों द्वारा ( अनाभुवः इनथयन्‌ ) देश्ब्रोहियोंको विनष्ट करते हुए 
बर्तमान हे पेसे ( बद्धस्य चित्‌ ) बढे हुए इन्द्रको ( स्तवानः ) स्तुति करते हुए ( वम्नः ) वन्न त्रबिने ( वेतः ) 
बढते हुए तथा ( द्यां इनक्षतः ) द्ुळोकको ढकनेवाले असुरोंको ( सन्दिहः वि जघान ) काटा और मार डाळा॥ ५ ॥ 

१ इन्द्रः अनुबताय अपब्रतान्‌ रन्धयन्‌ यद इन्द्र त्रत करनेवाळोंके लिए ब्रतद्दीनोंका नाश करता है। 
२ आभूभिः अनाभुवः श्षथयन्‌-- मात्भूमिके भक्तोंसे देशसे द्रोह करनेवाळोको नष्ट किया । 


भावार्थ इस इन्द्रमे सभी तरहके बल प्‌कत्रित हैं। इसका धन यज्ञ-करनेवाळेको मिलता हे । इसका बज्न 
ज्ञानियोंकी रक्षा करता हे, देशका राजा भी शारीरिक, मानसिक भौर बौद्धिक बढोंसे युक्त हो। उसका राख्न सज्जनोंकी रक्षा 
भौर दुष्टोके नासके लिए ही हो, अयात्‌ उसका शख कभी सञ्जनोंको पीडित और दुष्टोंकी रक्षा न करे । इन शर्ख्ोसे वदद 
अपने शन्नुओंकी सम्पूण शक्तिको समाप्त कर दे ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र! हे राजन्‌ ! त्‌ श्रेष्ट पुरुयोंको अच्छी तरद पहचान छे, और जो दु हैं, उन्हें मी भच्छी तरद पहचान के । 
भौर पेसे व्रतहीन या उत्तम कर्म न करनेवाले मचुष्योंको संगतिकरण, दान, देवपूजा आदि उत्तम कर्मे करनेवालोंडे लिए 
नष्ट कर अर्थात्‌ ऐसा प्रवन्ध कर कि ब्रतहीन मनुष्य उत्तम कर्म करनेवाछोंको दुःख न दे सकें। उन मनुष्योंको अपने 
शासनमें रख । इस प्रकार तेरे राज्यमें प्रजाओंको उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा मिले भौर वे प्रजाये तेरे हर कार्मोकी हृद्यसे 
प्रशंसा करें ॥ ८ ॥ 

यह इन्द्र मातृभूमिके भक्तों द्वारा मातृभूमिके विरोधकोंका नाश करवाता हे । अनुकूल कर्म करनेवालॉके हितके लिए 
श्रतहीन कुकार्मेयोंका नाश करता हे। इस इन्द्रके गुणोंको अपने अन्दर धारण करके मनुष्य अपने दात्रुओोंका समूळ नाश 
कर सकता है ॥ ९ ॥ 


( १२६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६०९ तक्षदू य्‌ त॑ उशना सहंसा सहो बि रोद॑सी मज्मनां भाषते शः । 


आ त्ववा वात॑स्य नुमणो मनोयुज्ञ आ पूर्यमाणमवहन्लमि र! ॥१०॥ 
६१० मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रों बङ्कू बेङ्कुतराधि तिष्ठति । 

उग्रो ययिं निरपः स्रोत॑सासूजद्‌ वि शुष्ण॑स्य इंहिता एँरयत्‌ पुर॑ः ॥११॥ 
६११ आ स्मा रथे वृषपाणेषु तिष्ठसि शायोतस्य प्रभ्ृता येषु मन्द॑से । 

इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनो ऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि ॥१२॥ 


अर्थ-- [ ६०९ ] दे इन्दर ! ( यत्‌ ) जब ( उशाना ) उशना ऋषिने भपने ( सहसा ) बक्से (ते सदः ) 
हेरे बलको ( तक्षदू ) तीक्षण किया, तो तेरे ( शावः ) बढने ( मज्मला ) भपनी तीक्षणतासे ( रोदसी ) ग्रडोक भौर 
दृथिवी लोकको ( चि वाधते) डराया, दे ( नुमणः ) मन॒य्योसे स्तुत्य इन्द्र ! ( आ पूर्यमाणं त्वा ) भन्नादिसे पूर्ण 
बुकन ( मनोयुजः वातस्य ) संकल्प मात्रसे जुड़ जानेवाळे तथा वायु जैसे बेगबाळे घोडे, ( श्रः ) यशकी ओर 
( अभि आ चहन्‌ ) ळे जाये ॥ १० ॥ 

१ मज्मना रोदसी वि बाधते- इन्द्रके बढसे द्रुलोक भौर प्रथिबी झोक डरते हैं । 

[६१० ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( यत्‌ ) जब ( उदाने काव्ये ) सुन्दर स्त॒तिके ( सचा मन्दिष्ट ) साथ साथ आनन्दित 
होता हे, तब ( चंकू बंकूतर अधि) अत्यन्त कुटिळ शत्रु पर भी ( तिष्ठाते) शासन करता है, ( उग्रः ) वीर इरहने 
(यादि ) मेषसे ( स्रोता ) प्रवाइरूपमें ( अपः निर्‌ अस्जत्‌ ) जछोंको बहाया भौर ( शुष्णस्य इंहिता पुरः 
देरयत्‌ ) झष्ण असुरक बढे बडे सुरद नगरोंकों तोडा ॥ ११ ॥ 

१ इनदरः मन्दिष्ट, बंकू वंकुतर अघि तिष्ठति-- इद्र जन श्रानन्बित होता हे, तब कुटिङसे कुटिक शानु 
पर भी शासन करता है । 

२ उग्रः अपः निर्‌ अखजत्‌-- वीर इन्द्रने अळोंको बहाया । 

३ शुष्णस्य इंहिता पुरः पेरयत्‌-- झ्णके बढे बढे सुदृढ नगरोंको तोडा। 

[६११] दे इन्द्र ! द्‌ ( बुषपाणेषु ) सोम चज्ञॉमें ( रथं आ तिष्ठति स्म) रथ पर चढकर जाता हे ( येखु 
मन्द्से ) जिन सोमरसोमें भानन्दित होता है वे सोमरस ( शायांतस्य प्रश्ूताः ) भंगुळियोके द्वारा निकाळे गए हैं, दे 
इन्द्र ! तू. (यथा सुतसोमेषु चाकनः ) जैले दी सोमयज्ञॉमें आनन्दित होता है, वैसे ही ( दिवि ) चुछोकमें ( अन्‌- 
अर्घाण श्लोक आरोहसे ) स्थिर यसको प्राप्त दोता है ॥ १२॥ 


भावार्थ-- इन्त्रके बळको उशनाने बढाया तब उसने दोनों छोकों पर विजय प्राप्त की और वह यशस्दी हुआ । इसी 
प्रकार जो राजा दूरदर्शी ( उशना ) विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सदायतासे अपनो शक्ति बढाता हे, वह सभी संसार पर विजब 
प्राप्त करके अपने यशकों चारों ओर फैला सकता है । यद मंत्र यह बताता है कि क्षात्रशक्तिको आह्मशक्तिसे मिळकर ही 
साम्राज्यका विस्तार करना चाहिए । आ्राह्मशक्तिसे झ्य क्षात्रशक्ति डच्छुंखछ हो जाती हे और वह देशका नाश कर देती 
है। लतः क्षात्रशक्ति सदा आ्राह्म तक्तिते सासित दोनो चादिए ॥ १० ॥ 

इन्द्र जब डशनाके साथ ्रानन्दित होता है, तब बह कुटिछसे भी कुदिळ छोगों पर अपना शासन करता हे । तथ 
बह मैघोंसे पानी बहाता और झुष्णके नगरोंको नष्ट करता हे । जब राष्ट्रमं क्षत्रिय और ब्राद्मण दोनों संगठित होकर आनन्दु- 
से रहते हैं, तब उस राषटरमें कुटिळसे कुटिङ शत्रु भी राजाके वशमें हो जाति हैं और तब मेघ भी उस राष्टरमें पानी समया- 
जुसार बरसाता है, जिसके कारण भयंकरसे भयंकर ( झुष्ण ) सूखा या अकाल भी सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥ 

अदद इन्द्र बलवर्धक सोमपान करनेके स्थान पर पहुंचनेके लिए रथ पर चढता हे कौर उस स्थान पर जाकर बह डेग- 
'छियोंसे निचोडे गए सोमरसको पीता हे और आनन्दित होकर यशको फैळाता है ॥ १२ ॥ 


ई सुबोध भाष्य (१२७) 


६१२ अदंदा अभी महते व॑चस्यवें कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 


मेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो ` विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या ॥१३॥ 
६१२ इन्ट्रो अशायि सुष्यों निरेके पज़ेषु स्तोमो दुर्यो न यूषैः । 

अशचुरगवयू रथयुवेसूयुरिन्द्र इद्रायः कषयति प्रयन्ता ॥१४॥ 
६१४ इदे नमो वृष॒भाय॑ स्वराजें सत्पशचुं्माय तवसेऽत्राचि । 

अस्मिमिन्द्र वृजने सबैचीराः सत्‌ सूरिभिस्तव शमेन्त्स्याम ॥ १५॥ 


छ 
(क्रषिः-सब्य आङ्गिरसः । ge i जगती; १३, १५ त्िष्डुप्‌ । ) 
६१५ त्यं सु मेषं मंहया स्वर्बिदै शत यस्य॑ तृम्भ; साकमीरते । 
अत्यं न वाजं हबनस्यदुं रथ मेन्द्र बवृत्यामवंसे सुवृक्तिभिः > (३ ts की 
अर्थ-- [६१२] दे (इन्द्रः) इन्त ! तूने ( महते, वचस्यते सुन्वते, कक्षीवते ) महान्‌, स्तुति करनेत्दी 
इच्छावाळे सोमयाग करनेवाले कक्षीवान्‌ राजाके लिए ( आर्मो ) कम आयुवाली ( बचयां अददाः ) बृचया नामकी 


खी दी । दे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने वृषणश्वस्य मेना अभवः वृषणश्र राजाकी मेना खी बनाई 
(ते) तेरे (ता विश्वा इत्‌ ) वे सभी कमै ( सवनेषु (0041 ) यज्ञे कहने Ro ॥ १३४ 
[६१३] (इन्द्र: ) इन्द्र ( निरेके ) दरिद्र हो जानेपर ( खुध्यः ) उचम प्रज्ञावालोंकी ( अ्जायि ) सहायता 
पर हे, $ न १४०५ क ) इन्द्रको स्तुति ( यूपः दुर्यः न ) जैसे क स bd हे, 
प्रकार । ( प्रयन्ता ) दाता ( अश्युः गव्युः रथयुः वसूयुः इन्द्रः गाय, रथ चन- 
का चाहनेबाला इन्द्र ही ( रायः क्षयति ) चन जद कक है ॥ १४॥ पी 
“१ इन्द्र: खु-भ्यः निरेके अश्रायि वह॒ इन्द्र उत्तम बुद्धिवालोंको दारित्रमे सहायता करता हे । 
२ इन्द्रः रायः क्षयति-- इन्द्र सब धनोंपर शासन करता है। 


महान्‌ इन्दे किए , इद्‌ नमः अवाचि ) इस स्तुतिको कहते हैं; दे ( इन्द्र इन्द्र! ( अस्मिन्‌ वृजने ) इस संग्राममे 
इम ( सर्वधीराः स्मत्‌ ) सब वीर होते हुए ( सूरिभिः ) पुत्रादि सहित ( तव शर्मन्‌ स्याम ) उ रहें ॥१५॥ 
१ बृषभाय, स्वराजे, सत्यशुष्माय तवसे नमः अत्राचि-- बळवान्‌ , स्वयं तेजस्वी, सत्यपराक्रमी 


५२ 
[६१५ ] हे मजुष्यो ! ( यस्य ) जिस इन्द्रक रथको ( शातं सुभ्वः ) सौ घोडे ( साकं ईरते ) एक साथ छे जाते 
हैं, ऐसे (त्यं मेष स्वः विदं ) उस स्पर्धाके योग्य, सुखको प्राप्त करानेवाले इन्द्रका ( सु महय ) उत्तम रीतिसे सत्कार 
करो, में ( अवसे ) संरक्षणे छिए ( वाजं अत्यं न ) तेज घोडेके समान ( हवनस्यदं ) यज्ञको तरफ तेजसे दौ नेवाळे 
(पेन्द्र रथं ) इन्त्रके रथको अपने ( सु-चुक्तिभिः ) उत्तम वचनोंसे ( बञरत्यां ) लौटाता हूँ. ॥ १ ॥ 
र यस्य शतं ऊभ्यः सार्क ईरते-- उस इन्त्रके रथको सौ घोडे एक साथ ढोते हैं । 
रथको सौ घोडे जोतना यह वर्णन आलंकारिक हे। 


भावार्थ-- इस इन्द्रने कक्षोवानको वचया नामको झो प्रदान को, दृषणश्रको मेना प्रदान की । तथा यह इन्द्र उत्तम 
बद्धिवाढोंकी सदा सहायता करता है, इन्हें कभी दरिद्र नहीं रहने देता। इन्दी कारणोंसे डसको कीर्ति सर्वत्र गाई जाती हे और 
उसकी बह कोर्ति हमेसा स्थायी रहती हे। इसे तरह जो राजा अपनी प्रजाको हर आवश्यकताभोंकी पूर्ति करता हे और बुद्धि- 
मानोंकी हर तरहसे सहायता करता हे, उसका यश चारों और फैलता है और वह यश भी स्थायी रहता हे ॥ १३-१७ ॥ 

बरूवान्‌ , स्वयं तेजस्वी, रत्व पराक्रमो और महान्‌ इन्द्रको सभी प्रणाम करते हैं । क्योकि बढ़े बडे संग्राममे बही 
पुक ऐसा वीर हे, जिसका श्रय सब ठेते हैं ॥ १५ ॥ 


(१२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६१६ स पतो न धरुणेष्वच्युंतः सहस्रेमूतिस्तविषीघु वात्रधे । 


इन्द्रो यदू त्रमवंधीन्नदोवृतं मु्जन्रणीसि जहँषाणो अन्ध॑सा ॥२॥ 
६१७ स हि हुरो इरिषुं वत्र ऊनि चन्द्रबुँच्नो मरदवद्धो मनीषिभिः । 

इनदरं तमह स्त्रपस्ययां धिया मंहिष्ठारातिं स हि पप्रिरन्घंसः ॥३॥ 
६१८ आ यं पृणन्ति दिवि सश्चबृहषः समुद्र न सुभ्व॥ स्वा अभिष्टयः । 

त॑ बुत्रहत्ये अनुं तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रेमवाता अह्रेतप्सव; ॥४॥ 


अर्थ-- [६१६] ( यत्‌ ) जब ( अन्धसा जहंघाणः ) सोमरूपी णश्नसे हर्षित होते हुए (इन्द्र: ) इन्द्ने 
( नदीबूते डृत्रै ) जलप्रवाहोको रोकनेवाले बृत्रको ( अर्णीसि उब्जन्‌ ) पानियोंको बहांते हुए ( अवधीत्‌ ) मारा, तब 
(सहस्त्रे ऊतिः सः) हजारों तरहसे संरक्षण करनेवाका वह इन्द्र ( धरुणेषु पर्वतः न अच्युतः ) जलूप्रवाहोमें पवेतके 
समान स्थिर रहकर ( तविषीषु वाबूघे ) बळोंमें बढा ॥ २॥ 
२ सः तविषीषु घरुणेषु पेतः न अच्युतः-- वह संप्राममिं, जलप्रवाहोंमें पवैतके समान, स्थिर रहता है । 
[६१७] (सः हि) वह इन्द्र ( द्वरिषु ठ्वरः ) शब्रुओंका कट्टर शत्रु है, ( ऊधनि व्रः) अन्तरिक्षम व्याप्त हे 
(चन्द्रबुझ्ः ) जाल्दादक है, तथा ( मनीषिभिः मद: ) बुढिमानो दारा सोमरसोंसे बढाया गया हे, ऐसे ( मंहिष्ठा- 
राति) शस्यधिक धनके देनेवाले (ते इन्द्रं ) उस इन्द्रको ( सु-अपस्यया घिया) झम कम करनेवाडी बुद्धिसे 
( अछ्ले ) बुछाता हूँ, (हि) क्योंकि ( सः ) बह ही ( अन्धसा पप्रिः ) सोमरसरूपी भन्नसे पू होनेवाछा हे ॥ ३ ॥ 
१ सः हि द्वरिषु रः वह शब्र॒ओंका कट्टर शत्रु है । 
२ ( मित्रेभ्यः ) चन्द्रबुध्नः-- मित्रोंके लिए वह आह्वादकारक हे । 
[६१८] ( सद्मबर्हिषः ) यशे भासनपर बैठे हुए खोता (दिवियं) घुछोकमें वतेमान जिस इन्द्रको (सुभ्वा समुद्र 
न ) नदियां जैसे समुद्रको पूणे करती हैं, उसी प्रकार, ( आ प्रूणन्ति ) पूर्ण करते हैं, ऐसे ( ते इन्द्र॑ ) डस इन्द्रको ( स्वाः 
अभिष्टयः ) सुख देनेवाले तथा इच्छित पदार्थको देनेवाले, ( ऊतयः ) संरक्षण करनेवाले ( शुष्माः ) बलवान्‌ ( अ-चाता ) 
कुरित ( अ-हुतप्सबः ) शोभनरूपवाले मरुत. ( वृत्रहत्ये ) दन्नको मारनेमे ( आजुः तस्थुः ) सहायता करते हैं ॥७॥ 


भावार्थ--इस इन्त्रके पास सैंकड़ों उत्तमसे उत्तम घोड़े हैं। इन घोडोंको अपने रथमें जोडकर वह यज्ञोंको तरफ शीघ्र- 
तासे जाता है भौर इन्दी घोडें के कारण वद बडे बडे संग्रामोम मी पर्दतके समान अचळ खडा रहता है भौर पानीको रोककर 
रखनेवाळे बूत्रको मारकर जल प्रवाह बहाता हे । यहाँ इन्द्रके घोडोंका वर्णन आाळंकारिक हे, इन्द्रे ये घोडे वस्तुतः सूयेकी 
किरणे हैं। स्व इनत सूय है भौर किरणें उसके घोडे हैं, इन किरणरूपी घोड़ों पर सवार होकर यह सूर्ये सभी अज्ञोमें 
जाता है और भपनी इन किरणोंकी सहायतासे ही वह बृत्र झर्थात्‌ मेघोंसे संग्राम करता हे और मेघोंसे जळ बरसाता है॥१-२॥ 

बह इन्द्र शुका कट्टर शत्रु और मित्रोंको आतस्द देनेवाछा है । यद बुद्धिमानूको हर तरहसे बढाता है। ऐसे 
अनके दाता उस इन्द्रो उत्तम बुद्धिसे सब छोग बुलांते हैं। इसी तरह राजा भी शुका विनाशक और मित्रोंको आनन्द 
देनेबाळा हो तथा अपने राज्यमें रहनेवाळे सभी बुद्िमानोंको वह दर तरदसे प्रेरणा देकर बढाये ॥ ३ ॥ 

जब आहंकारसे मत्त होकर वृत्र पानी नहीं बरसाता, तब इन्द्र उसके साथ युद्ध करता हे। उस समय इन्द्रकी सद्दा- 
यताके किए मरुत्‌ उखी प्रकार वेगसे जाते हैं, जिस प्रकार ढाऊवाळी जगह पर पानीका प्रवाद देगसे बहने ळगता है। तब 
अस्तोकों सहायता पाकर इन्द्र वळ आदि असुरोंका नाश करता हे। मरत्‌ सैनिक हैं भतः सैनिकॉका करमय हे कि बे युं 
लपने राजाको इरतरहसे सहायता करें ॥ ४ ॥ 


स्‌ सुबोध भाष्य (१२९) 


६१९ अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य॒ युष्यंतो र॒ध्वीरिंव प्रवणे संखुरूतयं; । 


इनदरो यदू बजी धृषमाणो अन्ध॑सा भिनद्‌ बलस्थ परिधौरिव त्रितः ॥५॥ 
६२० परी घृणा चंरति तिलिये रवो ऽपो वत्वी रजसो बुश्नभाश॑यत्‌ । 

त्रस्य यत्‌ प्रैवणे दुगृमिश्चनो निजघन्थ इन्बोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
६२१ हुदै न हि खा न्यूषन्त्यूमैयो अक्षांणीन्द्र तव यानि अर्ना । 

स्वष्ट॑ चित्‌ ते युज्यं वावृधे शव स्तृतक्ष वज्रेममिभूत्योनसम्‌ ॥ ७ 


अर्थ-- [ ६१९ ] ( मदे ) उत्साइमें ( सु-अ-दरष्टिं ) उत्तम बृष्टि न करनेवाले असुरके साथ ( युध्यतः ) युद्ध 
करनेवाळे ( अस्य ) इस इन्द्रकी सहायताके लिए ( ऊतयः ) संरक्षण करनेवाले मरुत्‌ ( रध्वीः प्रयणे हव ) जैसे नदियां 
नीचेकी ओर बहती हैं, उसी प्रकार ( अभि सस्नुः ) गये । ( अन्धसा धूषमाणः ) सोमसे बलवान्‌ होते हुए ( बज्जी इन्द्रः ) 
चञ्रधारी इन्द्रने ( यद्‌ ) जब ( बलस्य भिनद्‌ ) वलको मारा तब, (त्रितः परिधीन्‌ इव ) मानों तीनों सीमोओंको 
तोड़ ढाछा ॥ ५॥ 

[ ६२० | जब वृत्र ( अपः वृत्वी ) जळोंको रोककर ( रजसः बुध्नं आइायत्‌ ) अन्तरिक्षके मूलमें सो गया था, 
तथा ( यत्‌ ) जब ( प्रवणे ) जडोंको बहानेके छिप हे ( इन्द्र ) इन्दर! दूने (दुर्शभेश्वनः वृत्रस्य ) झुरिकिरुसे मारे 
जानेवाके बृत्रके ( हन्वोः ) ठोढी पर ( तन्युतै नि जघन्थ ) वञ्नको मारा, तब ( ई परि घृणा चरति ) इस इन्द्रके 
चारों ओर दीसि फैली और इसका ( शाः तित्विषे ) बल प्रकाशित हुआ ॥ ६ ॥ 

1 ६२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( तव वर्धना ) तुझे बढानेवाले ( या नि ब्रह्माणि ) जो स्तोत्र हैं वे ( त्वा ) 
तुझे ( ऊरमयः हृदे न ) जैसे जळ प्रवाद ताकावको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ( नि ऋषंति ) प्राप्त होते हैं, ( त्वष्टा 
चित्‌ ) त्यष्टने भी ( ते युज्यं शवः वाब्रुधे ) तेरे योग्य बलको बढाया, तथा ( अभिभूति ओजले ) शद्ुको हरानेमें 
समर्थ तेरे ( खञ्जं ) वज्रको भी ( ततक्ष ) तीक्ष्ण किया ॥ ७ ॥ 

१ त्वष्टा चित्‌ ते युज्ये शवः वाबुधे-- त्वष्टाने भी तेरे योग्य बढको बढाया । भौर 
२ अभिभूति-ओजसं बज ततक्ष- सत्रको इरानेमें समर्थं वञ्रको तीक्ष्ण किया । 


भावार्थ बळ भादि असुर ये मेघ हैं, जो पानीको रोके रक्षते हैं, बरसने नहीं देते; उस समय मरुत्‌ अर्थात्‌ 
हृवाओंकी सदवायतासे इन्द्र अर्थात्‌ बिजळी इन मेघोंपर आघात करता है तब पानी इतना बरसता है, किं उसकी कोई सीमा 
नहीं रहती ॥ ५॥ 

युदधमें पकडनेके लिए कठिन बृत्रके हनु पर निम्न भागमें ही बद्र मारा, तब वञ्रसे इन्द्रका तेज सब जगद फैला भौर 
उसका बळ भी चमक उठा, पश्चात्‌ जलको रोकनेवाळा असुर भूमिके ऊपर गिर गया और मर गया । यह देखकर त्वष्टाने 
इन्द्रको बढाया और उसके लिए वज्र बनाकर भी दिया । तभीसे सारी स्तुतियाँ इनद्रके पास पहुंचती हैं अर्थात्‌ तबसे सभी 
प्राणी इन्त्रकी स्तुति करने लरे ॥ ६-७ ॥ 

१७ (क्र. सु. भाष्य ) 


(१३०) पना | खुबोध भाष्य 


६२२ जघन्वां उ हरिभिः संशृतक्रत विन्त वृत्रं मनुषे गातयञ्जपः । 

अय॑च्छथा बाह्ोपेजमायसा मारयो दिव्या छ्य इशे ॥८॥ 
६२३ बृहत्‌ श्वकन्द्रममवव्‌ यदुकथ्य --मक्ेष्वत भियसा रोइणं दिवः । 

यन्मालुपप्रधना इन्द्रमूतयः स्वनुषाचो मरुतो 5्मदुञनु ॥९॥ 
६२४ औौज्चिदुस्यामबौ अहँ; स्वना-दयोयबीद्‌ भियसा बज्न इन्द्र ते । 

त्रस्य यद्‌ बंह्भधानस्यं रोदसी मे सुतस्य प्वसामिनच्छिरं! ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ६२२ ] हे ( संखृतक्रतो इन्द्र) दे उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने ( मनुषे अपः गातुयन्‌ ) 

'छिए जछके मागेको बनाते हुए ( हरिभिः) घोडोंसे युक्त होकर ( वृत्रं जघन्वान्‌ उ ) इत्रको मारा, तथा अपने 

( बाह्योः ) झुजाओोंमें ( आयसं वज अयच्छथाः ) फौलादके वज़को प्रहण किया, तथा ( दशे ) देखनेके किए ( खये 
दिवि अधारयः ) सूर्यको शुकोकमें स्थापित किया ॥ ८ ॥ 

[६२३ ] मचुष्योंने ( यत्‌) जब ( भियसा ) बृत्रके डरसे ( स्वः अमवत्‌ चन्द्रं ) सुखकारक, बछकारक 
लाह्वादकारक तथा ( दिवः रोहणं ) स्वरको प्राप्त करानेवाढे ( बृहत्‌ उकथ्यं ) बडे खोत्रको ( अकृष्वत ) किया, भौर 
(यत्‌ ) जब ( माजुषप्रघनाः ) मनुष्योंके दितके छिप संग्राम करनेवाळे ( नुघाचः ) मजुष्योंकी सेवा करनेवाले तथा 
(स्वः ऊतय ) युलोककी रक्षा करनेवाले ( मरुतः ) मरुवोंने ( इन्द्रं अचु अमदन्‌ ) इन्द्रको भातन्दित किया ॥ ९ ॥ 

१ यत्‌ माचुषप्रघनाः, नृषाचः, स्वः ऊतयः मरुतः इन्द्रं अदु अमद्न्‌- जब मलुष्योंके संग्राम झुरू 
हुए तब मलुष्योंकी सेवा करनेवाले, तथा युळोककी रक्षा करनेवाळे मरुतोंने इन्हकी सहायता की । 

[६२७ (यत्‌) जब दे ( इन्द्र ) इन्र! ( सुतस्य मदे ) सोमके आनन्दे (ते वञ्जः ) तेरे ब्नने 
( शबसा ) बछसे ( रोदसी बद्दघानस्य वृत्रस्य ) शुळोक भौर एयिवी लोकको पीडित करनेवाले बत्रके ( शिरः 
अभिनत्‌ ) शिरको काट डाळा, तब ( अमवान्‌ यौः चित्‌ ) बढवान्‌ घुलोक भी ( अहेः स्वनाद्‌ भियसा ) दृतररे 
शब्दके डरसे ( अयोयवीत्‌ ) कांपने रगा ॥ ३० ॥ 


भावार्थ-- उत्तम कमै करनेवाले इस इन्द्रने मजुष्योंके द्वितके लिए अळको बरसानेके लिए अपनी किरणोंसे वृत्रको 
मारा और अपनी झुजा्ोमें वज़को धारण किया, तब बृत्रको मारकर इन्द्रने सूर्यको आकारामें चमकाया । यह आउंकारिक 
वर्णन वर्षाका हे। बृत्र अर्थात्‌ मेघ पानीको रोककर अन्तरिक्षम पडा रहृता है, पर जब इन्द्र-बिजछी अपने वज् अर्थात गजे- 
नेकी शाक्तिसे मेघ पर आधात करता हे, तब वह टुकड़ा डुकडा होकर पृथ्वी पर गिर जाता हे अर्थात्‌ मेघोंके बरस जाने पर 
आकाश साफ हो जाता है तब सूये चमकने लगता है। इस प्रकार पानी बरसाना, भाकाश साफ करना और सूयंको चमकाना 
बह सब काम इन्द्रका ही हे ॥ ८ ॥ 

जब मनुद्योने देखा कि कृत्र-मेघ पानीको रोककर बैठ गया हे तब क्षवर्षणसे ढरकर मनुष्योंने सामगान करना 
जरु किया अर्थात्‌ यज्ञ करके सामोंका गान किया। तब प्रजाके दितके लिए युद्ध करनेवाले, रक्षक और प्रजाके साथ 
घुरूमिक कर उनके सुख दुःखमें बराबर उनके साथ रहनेवाके सद्दायकोने इन्द्रको प्रेरित किया और तब इन्द्रने वृत्रको 
मारा । यज्ञ करनेसे मरुत्‌ अर्थात्‌ वायु उत्पन्न होती है, यही वायु मेघ बनते हैं और इन्दर मेघोंके टकरानेसे इन्द्र या बिजली 
उत्पन्न होती है, और यह इन्त्र-बिजढी ही अपनी शक्ति भर्थात्‌ वञ्नसे बृत्रको मार कर पानी बरसाता है । इस प्रकार यसे 
वर्षा होती हे ॥ ९ ॥ 

जब इन्द्रने सोमके आनन्दमें जाकर अपने वग्रसे षृत्रको मारा, तब उस वुत्रने गिरते समय जो गजना की, उससे सारा 
विश्व कांप उठा । वर्षाकाळका भाऊंकारिक वर्णन इस मंत्रमें किया हे, जब मेघ आपसमें टकराते हैं और जब बिजली गिरती 
हे, उस समय मेर्धोंका गर्जण सुनकर मानों पृथ्वी भी कांपने छगती हे । यही कूत्रका नाश हे ॥ १० ॥ 


कट छुबोघ भाष्य (१३१) 
६२५ यढिङ्विन्द्र पृथिवी दश्च रहानि विश्वा ततन॑न्त कष्टं! । 


अत्राह ते मधवन्‌ विश्रुतं सहों द्यामनु शव॑सा बईणां श्ुवत्‌ ॥११॥ 
६२६ त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमन! श्वभूत्योजा अवसे ृषन्मनः । 

चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑सो ऽपः स्व; परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥१२॥ 
६२७ स्वं भुंवः प्रतिमाने पृथिव्या क्रप्वबीरख बृहत! पिभ । 

विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ [ ६२५ ] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यदा इत्‌) जब ( पृथिवी दशभुजि) थ्वी दस गुणी हो जाए और 
( कृष्टयः ) मनुष्य (विश्वा अहानि ) सम्पूणं दिनोंको (ततनन्त ) विस्तृत कर दें, तब दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंबान्‌ इन्द्र! 
(ते सहः ) तेरा बळ ( अत्राह विश्चुतं ) यहां प्रसिद्ध हो तथा ( शवसा बहेणा ) बळ भौर पराक्रमसे ( द्यां अनु 
सुवत्‌ ) चौ लोक भी पूर्ण हो जाए ॥ ११ ॥ 

[ ६२६ ] हे ( धृषन्मनः ) शु्षोको मारनेकी इच्छावाळे इन्त्र ! ( अस्य व्योमनः रजसः पारे ) इस अन्तरिक्ष 
डोकके परे ( स्वभूत्योजा; त्वं) अपने ऐेश्वयंसे बढशाढी तूने ( अवसे ) सरेक्षणके लिए ( भूमिं चक्षे ) भूमिको 
बनाया, त्‌ (ओजसः प्रतिमानं ) बलकी मूर्सि हे, तथा त्‌ ही ( स्वः अपः दिवं परि भूः ) सुखकारक अन्तरिक्ष तथा 
चुडोकको ब्याप्त करके ( एषि ) उन्हें प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 

१ ओजसः प्रतिमानं यह इन्द्र लकी सूति हे । 

[ ६२७ दे इन्द्र! ( त्वं पृथिव्याः भुवः प्रतिप्रानं ) त्‌ विस्तृत भूमिका प्रतिनिधि हे, तथा ( क्रष्ववीरस्य 
बृहतः ) महान्‌ वीरोंसे युक्त विशाल धुळोकका भी ( पातिः भूः ) स्वामी हे, त्‌ ( माहित्वा ) भपते यशसे (विश्व 
अन्तरिक्षे ) सम्पूण भन्तरिक्षको ( आ प्रा ) पूर्ण करता है, ( सत्य अद्धा ) यद सत्य हे, कि ( त्वावान्‌ अन्यः नकिः ) 
तेरे जैसा और दूसरा नहीं ॥ १३ ॥ 

१ त्वे रथिव्याः भुवः प्रातिमानम्‌-- व्‌ विस्तृत भूमिकी प्रतिमा है। 

२ ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिः मदान्‌ वीरोंसे युक्त चौ का भी स्वामी हे । 

३ महित्वा विश्वं अन्तरिक्षं आ प्रा त्‌ अपने यशसे सम्पूर्ण अन्तरिक्षको पूर्ण करता हे । 
४ सत्यं अद्धा त्वावान्‌ अन्यः न किः-- यद सत्य है, कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हे । 


भावार्थ-- यदि यद भूमि दस गुनी बढ जाए और ये दिन भी कस्यम्त विस्तृत हो जाएं, तथा युफोक भी और अधिक 
विस्तृत दो जाए, तो भी इस इन्द्रकी महिमा इनमें समा नहीं सकती और न उसकी महिमाका वर्णन ही किया जा 
सकता है । इतना महिमाशाढी इन्द्र है ॥ ११ ॥ 

- इसी इन्द्रने अन्तरिक्ष छोकके अळावा भूमिका भी निर्माण किया, और इससे उसने सब प्राणियोंको रक्षा को। इस _ 
प्रकार वह इन्द्र भूमिका संरक्षक होनेसे वह इसका पालक हे, वद चुळोकका स्वामी हे और सम्पूण अन्तरिक्षको अपनी 
महिमासे भर देता है । इसलिए इस इन्द्र जैसा शूरवीर भौर महिमाशाछी भौर कोई नहीं हे ॥ १२-१३ ॥ 


कु १३२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६२८ न सस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्तमानथु; । 


नोत स्तवि मदे अस्य युध्यत एको अन्पशचक्रष विश्वमानुषक्‌ ॥ १४॥ 
६२९ आचैभत्रै मरुतः सर्सि्लाजो बिशै देवासो अमदुन्ननुं स्वा । 
त्स्य यदू सष्टिमतां बघेन नि स्वमिन्द्र परत्यानं जघन्थं ॥ १५॥ 
3 [५३] 


( ऋषिः- सब्य आङ्गिरखः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जगतीः १०-११ न्निष्डुप्‌ । ) 
६३० न्यूष्देषु वाचे प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सदंने विवस्व॑तः । 
न्‌ चिद्धि रत्ने ससतामिवाविंदुः नन दुष्टुतिद्रेविणोदेषु च्यते ॥१॥ 
अर्थ--[ ६२८ ] ( यस्य व्यचः द्यावा प्रथिवी न अनु ) जिसके विस्तारको घुठोक भौर एथिवी लोक नहीं पा 
सकते, तथा ( रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः ) छोक तथा नदियां भी जिसके अन्तको नहीं पा सकीं, (उत) और 
( मदे ) उत्साहमें ( सु आञ्जष्टि ) उत्तम बृष्टि न करनेवाके बृत्रके साथ ( युध्यतः ) युद्ध करनेवाढे ( अस्य ) इसका 
अन्त बृत्र भी न पा सका, ऐसा दे इन्द्र! त्‌ ( पकः ) भकेळा ही ( अन्यत्‌ विश्वं ) अपनेसे भिन्न विश्वको ( आनुषक्‌ 
च कृषे ) निश्रयसे बनाता हे ॥ १४ ॥ 
१ यस्य व्यचः द्यावाप्र्थिवी न अनु-- जिसके विस्तारको थुलोक भौर एथ्वीकोक भी न पा सके । 
२ रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः-- छोक तथा नदियां भी इसके अन्तको न पा सके । 
३ मदे खु-अ-्षटिं युध्यतः अस्य [ वृत्रः अन्तं म आनशे ]-- उस्साइमें उत्तम-दृष्टि न करनेवाहे 
बत्रके साथ युद्ध करते हुए भी वत्र इसके भन्तको न पां सका! 
8 फकः अन्यत्‌ विश्वं चकृष-- यह भकेला ही विश्वको बनाता हे । 

[ ६२९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब ( त्ये ) वने ( भ्रृष्टि मता वधेन ) सञुको मारनेवाे बञ्जको ( बृ्- 
) बत्रके मुख पर ( प्रति जघन्थ ) मारा, तब ( अत्र ) इस संम्राममें ( मरुतः ) मरुतोने तेरी ( अचेन्‌ ) 
444 ( सस्मिन्‌ आजौ ) समी संग्रामोंमें ( विश्वे देवासः ) सभी देवाने ( त्वा ) तुझे ( अमदन, नन्‌) 

LE 

१ इन्द्र! यत्‌ त्वे वधेन वृत्रस्य आने प्रति जघन्थ-- दे इन्द्र ! तूने जब वञ्चको बृत्रके सुख पर मारा। तब 

२ आजी मरुतः विश्वे देवासः र्वा अमद्न्‌- संग्राममें मरुतों और सभी देवोनि तुझे उत्साहित किया। 
[५३] 

[६३०] इम ( विवस्वतः सदने ) विवस्वानके यज्ञमें (महे इम्द्राय ) शक्तिशाळो इन्द्रके छिए (सु वाचं 
गिरः ) उत्तम स्तुति तथा प्रशंसाओंको (नि उ प्र भरामहे ) करते हैं, (हि) क्योंकि वह (रत्ने ) रर्नोंको (ससतां 
इच ) जैसे चोर सोते हुओंके घनको शीघ्र उठा छे जाता हे, उसी प्रकार ( नि चित्‌ अविदन्‌) शीक्र ही प्राप्त कर छेता 
हे, ( द्रविणोदेषु दुस्तुतिः न शास्यते ) धन देनेवाकोकी बुरी स्तुति प्रशेसित नहीं होती ॥ १ ॥ 

१ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते-- घन देनेवाळोंके बारेमें निन्दा प्रशंसित नहीं होती। 

भ।वार्थ-- जब इन्द्रले अपने शत्रुनाशक बज़से वृत्रको मारा तय सब देवता खुरा दो गए भौर मरुतोंने भी इसका 
बड़ा सत्कार किया और तभी इसकी विशाळ मद्विमाका छोगोंको पता चला कि युळोक आदि लोक, अनन्त नदियाँ भी इसकी 
महिमाका पार न पा सकी और यहां तक कि इसके साथ सदा युद्ध करनेवाळा डूत्र भी इसकी महिमाका पार नपा 
सका, इतनी इसको बिशाल: महिमा है ॥ ३४-१५ ॥ 

इन्द्र सब रत्नोंको भःलानीसे प्राप्त करता है और दानमें भी देता हे, अतः उसको हमेशा उत्तम स्तुति करनी 
क ठा द 20403 वह हमेशा उत्तम स्तुतिके ही 

॥१॥ 


iss. _ > 


न सुबोध भाष्य 


६३१ दुरो अञ्च दुर ईन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य॒ वसुन इनस्पतिँ; । 


शिक्षानर; प्रदिवो अकांमकशेन! सखा सखिभ्यस्तमिदे गृणीमसि ॥२॥ 
६३२ शचीव इन्द्र पुरुछदू दुमत्तम तमेदिदमभिवश्चेकिते वसुं । 

अत॑; संगृभ्याभिभूत आ भंर॒मा त्वायतो जातुः काम॑मूनयीः ॥३॥ 
६३३ एभिद्यभिंः सुमनां एभिरिन्दुंभि_ निरुन्धानो अम॑तिं गोभिरश्चिनां। 

इद्रेण दस्युं दुरयंन्त इन्दुभिः युतद्वेषस॒ः समिषा रभेमहि ॥४॥ 


अर्थ-- [६२१] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( अश्वस्य दुर; असि ) पोडोंका देनेवाला है, ( गोः दुरः) गायोंका 

देनेवाळा हे ( यबस्य दुरः ) भन्नका देनेवाला हे, तथा ( वसुनः इनः ) धनका स्वामी और ( पतिः ) सबका पाठन करने- 
बाळा हे, त्‌ ( शिक्षानरः ) दान देनेवाडोंका नेता हे, ( प्र दिवः ) विशेष तेजस्वी हे, (अ-कामकर्शनः ) तू संकल्पोंको 
नष्ट नदीं करता और ( सखिभ्यः सखा ) मित्रोंके लिए मित्र हे, ऐसे ( तं ) उस इन्द्रको (इद गृणीमसि ) इस तरह 
इम स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

१ वसुनः इनः-- वर धनका स्वामी है । 

२ शिक्षानरः वदद दानियोंका नेता है। 

३ प्र-द्विः-- विशेष तेजस्री है । 

४ सखिभ्यः सखा वद मित्रोंके लिए मित्र हे। 

[६३२] दे ( शचीवः, पुरु-कत्‌ द्युमत्तम इन्द्र ) शक्तिमान्‌, बहुत कमे करनेवाले, अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र ! जो 
(अभितः बसु) चारों कोर घन हे, वह ( तव इत्‌ ) तेरा ही हे, यह ( चेकिते) इम जानते हैं, ( अतः ) इसलिए 
(सं गृभ्य ).धनको इकट्ठा करके ( अभिभूते ) शत्रुको मारनेवाले हमारे छिए (आ भर) भरपूर दे, ( त्वायतः 
जरितुः ) तझको चादनेवाळे स्तोताकी ( कामं ) इच्छाको (मा ऊनयीः ) मत नष्ट कर ॥ ३॥ 

ऊनयीः नष्ट करना ¦ ऊन परिहाणे? 
१ अभितः वस्नु तव इत्‌ चारों ्ोरका धन तुम्हारा भर्थात्‌ इसी इन्द्रका है । 
२ अतः सं गृभ्य अभिमृते आ भर-_ इसलिए उनको इकट्ठा करके शत्रुको मारनेदाळेको भरपूर दे । 

[६३३] हे इन्द्र ! त्‌ ( पभिः झुमिः ) इन तेजोंसे तथा ( पाभिः इन्दुभिः) इन सोम रसोंसे तृप्त होकर 
(गोभिः अश्विना ) गायों और घोडॉसे हमारी (अ-मति ) दरिद्रताको ( निरुन्धानः ) रोकता हुआ ( सु-मनाः ) 
उत्तम मनदाळा हो, हम भी (इन्दुभिः ) सोमरसोंसे ठृत (इन्द्रेण दस्युं दरयन्तः ) इन्द्रके द्वारा शत्रुको नष्ट करते 
इए ( युतद्वेषसः ) शत्रु रहित होकर (इघा ) भन्से (सं रभेमहि ) अच्छी तरद आनन्दित हो ॥ ४॥ , 

१ (इन्द्र । गोभिः अश्विना अमति निरुन्धानः खुप्तना+-- हे इन्द्र ! गायें भौर घोडोंसे हमारी दरि- 
द्रताको रोकते हुए उत्तम मनवाला हो । 
२ इन्द्रेण दस्युं द्रयन्तः युतद्वेषसः इषा सं रभेमहि-- इन्द्रे द्वारा शत्रुको नष्ट करते हुए शाकु 
रदित होकर अन्नसे अच्छी तरह हम आनन्दित होवें । 
भावार्थ-- इस विश्वमे चारों ओर फेळा हुआ धन इन्द्रका ही हे, बद उन सबपर प्रभुस्व करता है, साथ ही बह दान 
म नेता हे अर्थात्‌ दान देनेवाडॉमें सश्र है । पर बह अपना यद घन उन्दीको देता है, जो अपने शत्रुको नष्ट 
करते हैं । यह इन्द्र मित्रके किए मित्र हे, पर शतरुओके लिए बहुत भयंकर है। यह अपने भक्तोके संकल्पोंको कभी नष्ट नहीं 
करता ॥ २-३॥ 
सोम डत्साइको देनेवाळा हे । इससे उत्साद्वित दोकर इन्द्र उत्तम मनसे युक्त होता है और सञ्जनोकी दरित्र॒ताको 


रोकता हे और उन्हें धनवान्‌ बनाता है । भौर उसके भक्त भी इससे उत्साहित होकर अपने शत्रुओंको नष्ट करते हैं ॥ 5 


(१३७) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६३४ समिन्द्र राया समिषा रंमेमहि सं वाजेमिः पुरुअन्द्रेरमिद्य॑भिः । 

सं देव्या प्रमंस्या वीरशुष्मया  गोअंग्रयाश्वाबत्या रमेमहि ॥५॥ 
६३५ ते त्वा मदां अमदुन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते । 

यत्‌ कारवे दश वृत्राण्येप्रति बहिप्मते नि सहस्राणि बय ॥६॥ 
६३६ युधा युधमुप घेदैबि ष्णुया पुरा पूरं समिदं इंस्योज॑सा । 
नम्या यदिन्द्र सरूयां परावतिं निबईयो नश्ुँचिं नाम॑ मायिन॑म्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ६३४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! इम ( राया, इषा ) घन, अब्र तया ( पुरुः चन्द्रैः अभिद्याभिः वाजेभिः ) 
अहुलोंको प्रसन्न करनेवाछे, चारों ओरके तेजस्वी बढोंसे (सँ खं सं रभेमाहि ) अच्छी तरह आनन्दित हों, तथा ( वीर: 
शुष्म्या ) बछशाडी पुत्रोंसे, ( गो अग्नया ) मुख्य गौवोंसे ( अश्वावत्या ) घोडोंसे तया ( देव्या प्रमत्या ) तेजस्वी 
बुद्धिसे ( सं रभेमहि ) युक्त हों ॥ ५॥ 

[६३५] हे ( सत्पते ) सञ्जनोके पाळनकर्ता इन्द्र ! तूने ( यत्‌ ) जब ( कारये बर्हिष्मते ) ऋत्विज तथा यश 
कर्ताके किए. ( बुअहत्येजु ) युदमे ( दश सहस्राणि वृत्राणि ) दस इजार असुरोंको ( अ-प्रति ) पीछे न हरते हुए 
( नियहेयः ) मारा था, तब ( त्वा ) तुझे (ते मदाः अमदन्‌) उन मरुतेनि उत्साहित किया, ( तानि बुष्ण्या ) डन 
अछोने तथा ( ते सोमासः ) उन सोमरसोंने भी तुझे उत्साहित किया ॥ ६॥ 

१ बृत्रहत्येषु दश सहस्राणि वृत्राणि अ-प्रति निबर्हयः-- इस इन्त्रने युद्धोमि दस हजार अुरोंको 
पीछे न हटते हुए मारा । 

[६३६ ] दे इन्द्र ! ( श्रृष्णुया ) शत्रुको मारनेवाङा तू ( युधा युधं उप इत्‌ घ एघि ) शत्रुके योद्धाओंसे सदा युद्ध 
डरता है, तथा दूने ( पुरा इदं पुरं ) पहछे इस मदान्‌ नगरको ( ओजसा सं हेसि ) बढसे तोडा है, ( यत्‌) तथा 
(नम्या सख्या ) नमनशीळ मित्रभूत वञ्जसे ( परावति) दूर देशमें (नमुचि नाम मायिनं ) नसुचि नामदाळे 
मावावी असुरको ( नि बर्हयः ) मारा हे ॥ ७॥ 

१ श्रृष्णुया ! युघा युधं उप घेदेषि-- अपने पराक्रमसे तू शत्रुके योद्धाओंसे सदा युद्ध करता है। 
२ सख्या परावति नसु्चि नि बहेयः== अपने मित्र बज्नसे दूर देशमें नमुचिको मारा हे । 


आवार्थ-- इस प्रकार शत्रुरहित होकर वे तेजस्वी बळॉंसे अनेक तरहके पशुभोंसे और उत्तम बुद्धियोंसे युक्त होकर 
जञानन्द्से जीवन व्यतीत करते हैं। यह सोम उत्तम बुद्धका योतक हे । जो उत्तम बुद्धिसे युक्त होते हैं, वे हमेशा आनन्दे 
रहते हैं ॥ ४-५ ॥ 


राजा इतना धीर और वीर हो कि भनेक झत्रुओंसे छोहा हेते समय भी युद्धमें स्थिर रदे और इस प्रकार झत्रुओंको 
आरे । उसके इस पवित्र कायंमें उसे सैनिक तथा अन्य विद्वान्‌ भी उत्साहित करें। क्योंकि राजाको सदा शवुऔंसे युद्ध 
करना पडता हे, हसछिए वह और उसका राष्ट्र सदा वद्र जैसे हथियारोंसे सुसज्जित रहे ॥ ६-७॥ 


है 


हट सुबोध भाष्य (१३५) 
६३७ त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीः स्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वनी । 


त्वं श॒ता वङ्गृंदस्याभिनत्‌ पुरों ऽनानुद्‌! परिषूता ऋजिश्वना nen 
६३८ त्वमेताञ्जेनराञ्चो दिदेशा-उब॒न्धुनां सअब॑सोपजग्मुप । 

पि सहस्तां नव॒तिं नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ ॥९॥ 
६३९ त्वमाविथ सुश्रव॑सं तवोतिभिः सत त्रामभिरिन्द्र तृवैयाणम्‌ । 

त्वमस्मै कृत्संमतिथिर्मायुं महे राष्ञे यूनें अरन्धनायः ॥ १० ॥ 


अर्थर्न्‌ ६३७] जया (त्वं ) वले ( अतिव बरतनी ) अतिदिगयके मार्गमें बाधक (करंजे उत पर्णयं) 
करंज तथा पणय नामके असुरोंको अपने ( तेजिष्ठया ) तीइण शखसे ( वघीः ) मारा तथा ( अन-अजुद्‌ः ) सद्दायकके 
बिना ही (त्वे ) तूने (ऋजिश्वना परिषूताः ) क्रजिश्वके द्वारा बेरे गए ( वंशृद्स्य ) वंगृदनामक असुरके ( शता पुरः ) 
सेंकडों नगरोंको ( अभिनत्‌ ) तोडा ॥ ८॥ 
१ अन-अनुदः ऋजिश्वना परिषूताः बंगृदस्य शता पुरः अभिनद्‌-- सहायकफे बिना ही तूने ऋजिश्व- 
के द्वारा घेरे गए बंगृद असुरके सैंकड़ों नगरोंको तोडा सु 


[६३८ ] हे ( श्रुतः त्यै ) प्रसिद्ध इन्द्र तने ( अ-बन्धुना सुश्चवसा ) भाई भर्थात्‌ सहायक रहित सुभ्रवस 
राजासे ( उप जग्मुषः ) छडनेके छिए गए इए ( द्विदशा जन राशः ) बीस राजाओंको तथा उनके ( पतान्‌ ष्टि नव 
नवाति सहस्रा ) इन साठ तथा निन्यानवे हजार सैनिकोंको ( रथ्या दुष्पदा चक्रेण ) रथके, कठिनाईसे पाने योग्य 
चक्रसे ( अवृणक्‌ ) मार डाला ॥ ९ ॥ 

१ त्वं द्वदश जनराश्ञः षष्टि नव नवतिं सहस्रा रथ्या चक्रेण अवृणक्‌-- तुने बीस राजा तथा 
उनके साठ तथा निन्यानवे हजार सैनिकोंको रथके पहिएसे मार डाळा । 


[६३९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( त्वं ) दने ( तब ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे ( सु श्चवसं आ विथ ) सुश्र- 
बसकी रक्षा की, तथा ( तव ) अपने ( ञरामभिः ) पाळनके साधनोंसे ( तूर्वयाणं ) तूर्वयाणकी रक्षा की, ( त्व ) तूने 
( महे यूने असमै राशे ) महान्‌, तरुण इस राजाके छिए ( कुत्सं, आतिथिरं, आयु ) क्स, लतिथिग्व जोर आयुको 
( अरन्धनायः ) वशमें किया ॥ १० ॥ 

अरनन्‍्धनायः-- वशमें करना ' रध्यतिबंशगमने ' ( निरु, ६३२ ) 
रामः पाछनके साधन ' स्तरैङ्‌ पालने ' 

कुत्‌-सः-- कुटिक गतिवाला । 

आतिथि-ग्वः-- भतिथिकी गायें छे जानेवाका । 


भावार्थ यह इन्द्र सजनोंका पाछक एबं दुष्टोंका संहारक है । अतिथिथोंका सत्कार करनेवाछेके लिए हृन्त्रने डसके 
इस पवित्र काममें बाधा डाळनेवाळे असुरोंको मारा, तथा बिना किसीकी सहायताके उसने शब्रुओंके अनेक भगरोंको तोड़ा 
और हजारों सैनिकोंसे केवछ रथके चक्रसे युद्ध किया अर्थात्‌ इन्द्र इतना वीर है कि बह किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
रखता । इस्ली तरह राजाको भी वीर होना चाहिए ॥ ८-९ ॥ 


राजाको चाहिए कि वह हमेशा उत्तम यशवालोंकी सहायता करे तथा कुटिछ गतिवाछे, भतिथियोंको कष्ट देनेवारे 
और आळसी छोगोंकों मारता हे । इन्द्र अतिथिग्व, कुत्स आदि सञ्जनोकी रक्षा करता हे, पर यदि वे ही बुरे क्म करने 
छग जाएं तो उन्हें दण्ड भी देता हे । राजा भी सज्जनोंका पाऊन करे, पर यदि वे ही कुमागे पर चकने झरें, तो डनको 
दण्डित करे ॥ १० ॥ 


(१३६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य “ 


६४० य उद्द्चीन्द्र देवगोंपाः सखायस्ते शिवतंमा असम । 
स्वाँ स्तोषाम स्वयां सुवीरा द्राधीय आयुः प्रतरं दर्धाना। ॥११॥ 
[५४ ] 
( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जगती; ६, ८-९ ११ तिष्डुप्‌। ) 
६४१ मा नों असिन मंघवन्‌ पृत्स्वंहसि नहि ते अन्तः शव॑सः परीणसं । 


अक्रन्दयो नद्योईै रोरुचदू वनां कथा न क्षोणीर्भियसा समारत ॥१॥ 
६४२ अचां शक्राय॑ शाकिने शचीवते युण्बन्तमिन्द्रं मह्॑न्नमि ष्टुहि । 
यो घुष्णुना शव॑सा रोदंसी उभ वृषा वृषत्वा वृषभों न्युञ्जते ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६४० ] ६ (इन्द्र ) इन्द्र ! ( देवगोपाः ) देवोसे सुरक्षित ( ये ) जो हम ( ते सखायः ) तेरे 
मित्र हैं, वे ( शिवतमाः असाम ) अत्यन्त सुखवाले हों, इम ( त्वया ) तेरी कृपासे (सु-त्रीराः ) उत्तम प्रजावाळे होकर 
( द्राघीयः प्रतर आयुः दधानाः) दीवै तथा उत्तम आयुको धारण करते हुए ( उत्‌-ऋचि ) यशमै (त्वां स्तोषाम) 
सुझे सन्तुष्ट करते हैं ॥ ११ ॥ 

१ त्वया खु-बीराः द्वाधीयः आयुः दधाना उत्‌ ऋचि त्वां स्तोवाम -- दम तेरी कृपासे उत्तम प्रजा- 
वाले तथा दीर्घ आयुवाके होकर यज्ञमें तुझे सन्तुष्ट करें । 
[४१] 

[६४१ | दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवान इन्द्र । ( नः ) हमें ( अस्मिन्‌ अंहसि ) इस दुःखें तथा ( पृत्सु ) युद्धे 
( मा ) मत डाळ, (ते शवसः अन्तः नहि परीणसे ) तेरे बलका अन्त नहीं पाया जा सकता, ( रोरुवद्‌ ) स्वय शब्द 
करते हुए तूने ( नद्यः बना ) नदियों तथा झलॉंको ( अक्रन्द्य; ) शब्द करते हुए गतियुक्त किया है, तब ( क्षोणीः ) 
ये डोक ( भियसा ) तेरे डरसे (कथा न सं आरत ) केसे न डरं ? ॥ ५ ॥ 

१ मघबन्‌ ! नः अस्मिन्‌ अहसि पृत्सु मा-- हे इन्द्र ! हमें इस दुःख और युद्दोमे मत डाळ । 
२ ते शबसः अन्तः नहि परीणसे-- तेरे बलका अन्त नहीँ पाया जा सकता । 

[६७२ ] हे मचुष्यो ! ( शचीवते ) सक्तियोंके स्वामी, ( शाकिने ) बलवान्‌ ( शक्राय ) इन्त्रका तुम (अचे) 
सत्कार करो, ( शाण्यन्तं इन्द्रं ) स्तुतियोको सुननेवाले इन्द्रकी ( महयन्‌ ) प्रशंसा करते हुए (अभि स्तुहि ) स्तुति 
करो; ( यः ध्रृष्णुना शवसा ) जो इन्द्र शत्रुको मारनेवाले बलसे ( उभे रोदसी ) दोनों थुलोक भौर प्रृध्वीछोकको 
(युञ्जते ) उत्तम रीतिसे बनाता हे, वह ( खषा ) बळ्वान्‌ इन्द्र ( वूषस्वा ) अपने सामथ्यैसे ( बरपभः ) कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला हे ॥ २॥ 

१ यः शावा उभे रोद्सी न्युञ्जते-- वह इन्द्र अपने बसे दोनों घुछोक और पृथ्वीछोकको उत्तम 
रीतिसे बनाता हे । 
__ २ खषा व्रुषत्वा वृषभः-- वह बलवान्‌ इन्द्र अपने सामध्येसे मद्वा बलवान्‌ हे । 

भावार्थ-- इन्द्रके मित्र इरतरहपे देश्वरयसंपन्न होकर भानन्दसे रहते और उत्तम सन्तानोंके साथ सुखी जीबन ब्यतीत 
करते हैं। इसी प्रकार राजाके मित्र भी उत्तम थौर सुखी जीवन गुजारेँ। उसके मिश्र कभी भी दुःखी न हाँ । क्योंकि मित्रोंका 
बरु राजाके छिए बड! आवश्यक होता हे ॥ १ ॥ 

है इन्द्र ! त्‌ इतना शक्तिशाली हे, कि तेरी शक्तिका पार कोई भी नहीं पा सकता । तूने ही अपनी वीरतासे नदियों 
और जडोंको बहाया । तेरी हस शक्तिको देखकर सारे लोक इन्द्रसे डरते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं अतः हे इन्द्र ! इमे 
तू दुःखमें मत डाळ ॥ $ ॥ ! 

यह इन्द्र अपनी शक्तिसे बख्वान्‌ हे अर्थात्‌ इसे बलवान्‌ भौर शक्तिमान होनेके छिए किसी वूसरेके सहायताकी 
आवश्यकता नहीं होती । यह अपनी शक्तिसे सारे लोकोंका निर्माण करता हैं । इसीकिए सब लोग इसकी स्तुति करते हैं। 
बह भी अपने स्तोताओंके प्राणोंकी रक्षा करता हे ॥ २॥ 


TE STE कै 


निर 


A / लक 


८ सुबोध भाष्य (१३७) 
६४३ अचा दिवे बृहते शूष्यं} वचः स्वक्षत्रं यस्य॑ धषतो धृषन्मने। । 


बृइच्छूवा असुंरो he कुतः पुरो हरिस्यां वृष॒भो रथो हि षः ॥३॥ 
६४४ स्वं दिवो बृहत; साब कोपयो ऽब समना धृषता शम्ब॑रं भिनत्‌ । 

यन्मायिनो वन्दिनों मन्दिनां घृषःच्छि।ं गर्भस्तिमशनिं पृतन्यसिं ॥४॥ 
६४५ नि यद्‌ वृणक्षि ्सनस्यं मृषेनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुउद्‌ वना । 

आचीनेन मन॑सा बण्ता यदुद्या चित्‌ कुणबः कस्स्वा परि ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६४३ ] ( श्रषतः यस्य ) शदुको पराजित करनेवाछे जिस इृन्त्रके (मनः स्वक्षत्रं ) मन भौर बल 
( षत्‌ ) शुको मारनेवाळे द्रो गए हैं, ऐसे ( दिवे ) तेजस्वी तथा ( बृहते ) महान्‌ इन्द्रके लिए ( शूष्यं बचः अचे ) 
सुखकारी स्तुतियोको कहो, ( सः हि ) वद इन्त्र ( बृहत्‌ श्रत्रा ) मदान्‌ यशवाळा, ( असु-रः ) प्राणोंका देनेवाळा, 
( बहंणा ) शब्रुओंको मारनेवाळा, ( हरिभ्यां पुरः कृतः ) धोडों द्वारा भागे किया गया ( बूषभः ) बलवान, तया ( रथः ) 
गतिवाछा है ॥ ३ ॥ 

१ खः हि बृहत्‌ श्रवा, असु-रः, बदणा बूषभः-- वद इन्द्र महान्‌ यशवाछा, प्राणोंका दाता, शत्रुओंका 
मारनेयाढा तथा बलवान्‌ है । 

[६४४ ] दे इन्दर ! ( यत्‌ ) जब त्‌ (मायिनः बन्दिनः ) मायावी भसुरके सैन्य समूहको ( मन्दिना धृषत्‌ ) 
डत्सादसे मारत हुए ( शितां ) तीक्ष्ण किये गये ( गभस्ति अशर्नि ) द्वाथमें पकडे हुए वज़का उनपर ( पृतन्यसि ) 
परदार करता हे तब (त्वे ) त्‌ ( बृहतः दिवः सानु ) विशाळ थुडोकफे उपरे प्रदेश पर ( कोपयः ) क्रोध करता हे 
ऐसा दीखता हे और (त्मना घ्रषता ) अपने बढसे ( शाम्बरे अव भिनत्‌) शम्बरको मारता है ॥ ४॥ 

१ मायिनः अन्दिनः घ्रृषत्‌ शितां गभास्ति अशनि पृतन्यसि-- भसुरके सैन्य समूहको मारते हुए 
तीक्ष्ण किए गए हाथमें पकडे हुए वज्रको उनपर मारता हे । 
२ त्मना ध्रूषतां शम्बर अव मिनत्‌ भपने बकसे शम्बरको मारता है । 


[६४५] हे इन्द्र ! / रोरुवत्‌) गगते हुए तूने ( यत्‌ ) जब ( व्रन्दिनः चित्‌ ) सेनाओंके होते हुए भी (श्वस- 
नस्य शुष्णस्य ) म्बी लम्बी साँस छेनेवाले झुण्णके ( मूर्धनि ) सिर पर (वना निवृणक्षि ) शखरोंको मारा तब अपने 
(बहेणावता मनसा ) बळ युक्त मनपे तू (प्राचीनेन अद्या चित्‌) प्राचीन काङसे छेकर आजतक वा ही काम 
(कूणवः ) करता आ रहा हे, भतः ( त्वा परि कः ) तेरे उपर कौन स्वामी हे? ॥५॥ 

१ रोरुबत्‌ वन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य मूर्धनि वना नि बृणक्षि-- गजैते हुए इन्द्रने सेना्ोके 
होते हुए भी छम्बी छम्बी साँस छेनेवाळे झुष्णके सिरपर शखाखोको मारा । 


अ शाजुओको मारना उसका स्वभाव हो गया हे, इसलिए वह मन भौर बछसे शश्रुओंके नाशका ही विचार 
करता रहता है | इसी तरह राजाको भी चाहिए कि बह देरद्रोहियों पर कषी नजर रखे और हमेशा उनके नाश करनेका 
विचार किया करे ॥ ३॥ 

यह इन्द्र बडा निर्भीक हे, यह अङेळा ही असुरोंकी सारी सेनाओंको मार भगाता है । वद्द इतना वीर है कि सेनाओोंके 
बीचमें स्थित छुष्णको भी उसने मारा अर्थात्‌ वह सेनाओंको देखकर भी नहीं घबडाया। शत्रु्ोंको मारना यइ उसका 
सनातन कर्तब्य हे, वह प्राचीनकारसे ऐसे कामोंको करता आया है। इसढिए उसपर कोई दूसरा शासन नदीं कर 
सकता ॥ ४-५॥ 


१८ (क. सु. भाष्य ) 


(२३८) ऋण्चेदका सुबोध भाष्य 


६४६ स्वामंविथ नये तुर्वशं यदुं त्वे तुवीति वर्य शतक्रतो । 

त्वं रथमेतंशं कृत्व्ये घने त्वं परां नवतिं दम्भयो नव॑ ॥६॥ 
६४७ स घा राजा सत्पंति। शुशवजनों रातइव्यः प्रति य! शासमिन्वति । 

उक्था वा यो अंभिगणाति राघ॑सा दाजुंरस्मा उप॑रा पिन्वते दिव! ॥७॥ 
६४८ असंमं क्षत्रमसंमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमें । 

ये त॑ इन्द्र ददुयों वर्धयन्ति महि क्षत्रं खवर वृष्ण्ये च ॥८॥ 


अर्थ-- [ ६४६ ] हे ( शतक्रतो ) सैंकडों शुभ कमे करनेवाले इन्द्र ! (त्वै ) तने ( घने त्वये) सँग्रामके 
प्रारम्भ हो जाने पर ( नय तुर्वेशु यदु आ विथ ) नये, तुंश और यदुका सरेक्षण किया; ( त्यै वय्यं तुर्वीतिं ) वले 
वथ्य कुलोप्नन्न तुवीतिकी रक्षा की, ( स्वे ) तूने ( रथै एतश ) रथ नौर एतशकी रक्षा की, तथा ( त्वं ) तूने भसुरके ( नव 
नवतिं पुरः दम्भयः ) निन्यानवे नगरोंको तोडा या ॥ ६ ॥ 

१ नव नवतिं पुरः दम्भयः-¬ इन्द्रने भसुरके निन्यानवे नगरोंको तोडा । 

[ ६४७] ( यः ) जो मनुष्य ( प्रति इन्द्रके लिए ( रातहव्यः ) हविको देता हुआ उसके ( शासं इन्वति ) 
शासनमें रहता है, ( खः घ जनः ) वी मनुष्य ( राजा ) तेजस्वी ( सत्पतिः ) सज्जनोंका पालनकर्ता तथा ( शशुबद्‌) 
समुद्धशाछी होता हे, (यः वा) और जो ( राधसा उक्था) अन्नके साथ स्तोग्रोंको ( अभि गृणाति ) कहता हे, 
(अस्मै ) इसके लिए ( दानुः ) दानशीळ इन्द्र ( दिवः) चुलोकसे ( उपरा पिन्वते ) मेघोंका बरसाता है ॥ ७ ॥ 

उपरा-मेघ “ उपरा इति मेघनाम उपरः उपलः मेघो भवति उपरमन्तेऽस्मिन्न आणि उपरता 

आप इति वा ( निश्च. ३।२१ ) 

१ यः शाखं इन्वति सः जनः राजा सत्पतिः छूशुबदू-- जो इन्द्रके शासनमें रहता हे यह मजुष्य 
तेजस्वी सज्जनोंका पाठक और समुद्धसाडी होता है । 

[ ६४८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तेरा ( त्रं अ-समं ) क्षात्र बळ भतुङनीय हे, ( मनीषा असमा ) बुद्धि भी मतु- 
छनीय हे, ( द्दुषः ये ) हविको देनेवाळे जो मनुष्य ( ते महि क्षत्रै ) तेरे महान्‌ बछको, ( स्थविरं खरषण्यं ) महत्ता- 
को, तथा सामर्थ्यको ( वर्धयन्ति ) बढाते हैं, ( ले मे ये ( सोम-पाः ) सोमको पीनेवाळे मनुष्य ( उपसा सन्तु ) 
कमसे ससृढि प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

१ ये ते क्षत्र, स्थाविरं वृष्ण्य वर्थयस्ति--- जो तेरे बळ, महत्ता भौर सामर्थ्यंको बढ़ाते हैं। 
२ नेमे अपसा सन्तु-- ये कमोंसे समुद्धिशाढी हों । 


भावार्थ यइ इन्द्र भनेको उत्तम कमे करता हैं, इसोलिए इसे शतक्रतु कदा जाता है। धनको प्राप्ति करानेवाळे 
संग्रामके शुरू हो जानेपर यह उत्तम नेता, अपने यशको फैलानेवाले प्रयत्न करनेवाळे, गतिशीळ अर्थात्‌ आछस्यरहित मजुष्य- 
की रक्षा करता हे औौर शत्रुओंके अनेक नगरोंका नाश करता हे॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य इस इन्द्रके शासनमें रहता हे, भर्थात्‌ इसके अनुकूल काम करता है, वही मनुष्य तेजस्वी सज्जनोंका 
पाळक और समुद्धशाढी होता है । जो इस इन्द्रकी मन:पूर्वक स्तुति करता हे, उसके लिए वह इन्द्र पानी बरसाता है और 
हरतरहसे उसे ऐेश्वर्यसम्पन्न बनाता है । अनुशासनमें रहनेसे मनुष्य श्रेष्ठ और देश्वयै सम्पन्न होता है ॥ ७॥ 

इस इन्द्रका क्षात्रवछ, बुद्धिबळ अद्वितीय हे। इन बलोंसें इसके समान और कोई नहीं हे भतः इस भट्वितीय 
इन्द्रकी जो स्तुति करता है, वह मनुष्य इस इन्द्रकी कृपा और अपने प्रयत्नोंसे समृद्धि प्रास करता है। समृद्धि ग्रास कर- 
नेका एक उपाय प्रयत्न करना हे । प्रयत्नोंसे मनुष्य इर तरहको दुःसाभ्यसे दुःसाध्य सम्पत्ति भी प्राप कर सकता है ॥ ८ ॥ 


जा पाका न 


हद सुबोध भाष्य (१३९) 
६४९ तुम्येदेते हन अद्रिदुग्घा अपूषद्॑मसा ईन्द्रपाना! । 
व्य॑श्नुहि तपया कार्ममेषा- मथा मर्नो बसुदेयाय कृष्व ॥९॥ 
६५० अपाम॑तिषठदवरुणहवरं तमो अन्तरवत्रस्य जठरेपु प्रतः । 
अभीमिन्द्रो नों वत्रिण| हिता विश्वां अनुष्ठा प्रवणेषु जिप्नते ॥१०॥ 


` ६५१ स वेवुंधमषिं था यु्नमस्मे महिं क्त्र अनाषार्िन्द्र तव्य॑म्‌ । 


रक्षां च नो मघोनः पाहि धरीन्‌ राये चं नः स्त्रपत्या इषे धा? ॥११॥ 


अर्थ-- [ ६४९ ] हे इन्द्र ! ( एते बहुलाः, आद्वेदुग्घा:, चमूषदः ) ये बहुतसे, पत्थरोंसे निचोडकर बलेनोंमें 
रखे हुए ( इन्द्रपानाः ) इन्त्रके पीने योग्य ( चमसाः ) सोम ( तुभ्या इत्‌ ) तेरे लिए ही हैं, तः तू उनको 
(ब्यदनुद्दि ) पी ( अथ ) भौर ( एपां ) इनको पीकर (कामै तर्पय ) अपनी इच्छाको तृप्त कर, भौर ( वसुदेयाय ) 
घन देनेके लिए ( मनः कृष्य ) अपने मनको कर ॥ ९ ॥ 

[ ६५०] ( धरुणह्वरं तमः ) जढघारानओोंको रोकनेवाळा अन्धकार ( पर्वतः वृत्रस्य ) अनेकों पर्ववाले बृतरके 
( जठरेषु अन्तः ) पेटमें ( अपां ) जळोंको रोककर ( आतिष्ठत्‌ ) बैठ गया, तब ( इन्द्रः ) इन््रने ( वत्रिणा हिता ) 
बृत्र द्वारा रोके हुए ( अनु-स्थाः ) भजुकूछतासे चलनेवालि ( ई विश्वाः नद्यः ) इन सभी जळ प्रवाद्ोंको ( प्रवणेषु 
अभि जिघ्नते ) नीचेके स्थानोंमें गिराया ॥ १० ॥ 

[६७१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( खः ) वद द्‌ ( अस्मे ) इममे ( शोध द्युम्नं ) अमूल्य यको ( आ घाः) 
स्थापित कर, तथा ( महि ) प्रशंसनीय ( जनाषाट्‌, तव्यं ) शत्रको पराजित करनेवाले महान्‌ ( त्रं ) बलको स्थापित 
कर, ( नः मघोनः ) हमें धनवाला बनाकर ( रक्ष ) हमारा पाळन कर ( सूरीन्‌ पाहि ) विद्वानोंकी रक्षा कर ( च ) 
भौर ( सु अपत्यै ) अच्छी सन्तानको प्राप्त करनेके लिए ( नः ) हमें ( राये इषे च धाः ) घनमें और अन्नमेँ स्थापित 
कर ॥ १३ ॥ 

१ अस्मे शेब्र्धे दयुम्नं, महि जनाषाद्‌ तव्यं क्षत्रं आ घाः-- दे इन्द्र ! हमें अमूल्य यश, मदान्‌ „ 
शत्रुको पराजित करनेवाले प्रवृद्ध बलको स्थापित कर । 


भावार्य-- यह इन्द्र सोम पीकर उत्साहित होता है और उस समय वह अनेक कठिनसे कठिन भी काम भासानीसे 
कर देता है । उदाहरणार्थ- जब गाढ अंधकार भनेक परतोंवाळे मेघोंमें पानी रोककर बैठ गया, तब इन्द्रने उत्साहित होकर 
उन मेघोंसे पानी बरसाया | जब काळे बादल जाते हैं, तब सर्वत्र भयेकर अन्थेरा छा जाता है, उस समय बिजली चमकती 
है और उसके कारण अन्धेरा हटकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता हे ॥ ९-१० ॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ में अमूल्य तेज और यश प्रदान कर, शत्रुओंको हरानेवाळा मदान्‌ बळ भी प्रदान कर, हमें घनवान्‌ 
बनाकर हमारा पालन कर, विद्वानोंकी रक्षा कर तथा सन्तानोंका पालन अच्छी तरद करनेके लिए हमें उत्तम धन और अन्न 
दे । राजाका यहद कतव्य है कि वह राष्ट्रमै भन्न भौर घनकी ब्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि राष्ट्रकी सारी प्रजायें सुखी भौर 
क्षानन्दित रहें ॥ ११॥ 


ऋग्वेदकां सुबोध भाष्य 


[५५] 
( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इनदरः । छन्दः जगती । ) 

६५२ दिवशिंदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न मह्णा {थिवी चन प्रतिं । 

ओमस्तुविंषमाश्चर्षणिम्यं आतप! श्चिश्चीते वचं तेज॑से न वंस॑गः ॥१॥ 
६५३ सो अंणेवो न नध; समुद्रियः प्रतिं गुम्णाति विश्रिता वरीमभिः । 

इन्द्र; सोमस्य पीतये वृषायते ` सनात्‌ स युष्म ओज॑सा पनस्यते ॥२॥ 
६५४ त्वं तमिन्द्र प्तं न भोज॑से महो नृम्णस्य धमेणामिरज्पसि । 

प्र वीयेण देवतातिं चकिते विश्वेश्वा उग्रः कमेणे पुरो हितः ॥३॥ 


[५५] 
अर्थ- | ६५२ | ( अस्य वरिमा ) इस इन्द्रकी श्रेष्ठता ( दिवः चित्‌ वि पप्रथे ) युलोकसे भी अधिक विस्तृत है, 
तथा ( पृथिवी चन ) थ्वी भी ( मह्ना ) अपने बळुसे ( इन्द्रं न प्रति ) इन्द्रको हरा नहीं सकती, ( भीमः तुविष्मान्‌) 
भयंकर, अत्यन्त बलवान्‌, तथा ( चर्षणिभ्यः आतपः ) शत्रुओंको पीडित करनेवाला इन्द्र ( तेजसे ) प्रहार करनेके किए 
(बज्ञे) वज्रको ( वंसगः न ) जैसे बैठ कडनेके लिए अपने सींगोंको तेज करता हे, उसी प्रकार (शिशीते ) तीक्ष्ण 
करता हे ॥ १॥ 
- १ अस्य वरिमा दिवः चित्‌ वि पप्रथे इस इन्द्रकी श्रेष्ठता धुलोकसे भी ज्यादा फैली हुई है । 
२ पृथिवी चन मह्वा इन्द्रं न प्रति एथ्वी भी अपने बरसे इन्द्रको नहीं इरा सकती | 
[६५३] ( खः ) वह इन्द्र अपने ( वरीमभिः ) श्रेष्ठनसे ( विश्विताः समुद्रियः नद्यः) सर्वत्र ब्याप्त अन्त- 
रिक्षके जल प्रवाहको (अणोबः न) समुत्रके समान (प्रति शुभ्णाति) अद्ृण करता हे, (इन्द्र) इन्द्र (सोमस्य 
पीतये ) सोमके पीनेके लिए । खुषायते,) बहुत इच्छा करता है, ( युध्यः सः ) युद्ध करनेवाळा वह इन्द्र (सनात्‌ ) 
प्राचीन काङसे ही ( ओजसा पनस्यते ) अपने बछके कारण प्रझंसित होता हे ॥ २॥ ' 
१ युध्मः सः सनात्‌ ओजसा पनस्यते युद्ध करनेवाछा वह इन्द्र प्राचीन काळसे ही अपने बछके कारण 
प्रशसित होता है। 


[६५४] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं ) व्‌ ( महः नृम्णस्य घमैणां ) महान्‌ बढोंको धारण करनेवार्लोपर भी ( इर- 
ज्यसि ) शासन करता हे, भतः (भोजसे) अपने भोग करनेके लिए (ते पेत न) उस मेघको नहीं बरसाता, यह 
(उग्रः ) बीर इन्द्र ( विश्वस्मै कर्मण ) सभी कमोमें ( पुरः हितः ) आगे स्थापित किया जाता हे, तथा वह ( घीयेण 
देवताति ) अपने बलके कारण सब देवोंसे श्रेष्ठ ( चेकिते ) जाना जाता है॥ ३॥ 

त्वं रा नृम्णस्य धर्मणां इरज्यसि-- वह इन्द्र बडे बढे पौरुषोंको धारण करनेवालोपर भी शासन 
करता है। 


सदा तीक्ष्ण रखता है। इसी प्रकार राष्ट्रे सैनिकों एवं राजाके शस्नाख् सदा तीक्ष्ण आर सुसज्जित रहने चाहिए, ताकि 
इमलावरोंका किसी भी समय मुकाबला किया जा सके ॥ १ ॥ 

वह इन्द्र अपने बळके कारण प्राचीनकालसे प्रशंसित है, इसीलिए वह बढेसे बंडे बळशाछी पुरुषों पर भी शासन 
करता हे, वह अपने स्वाधैके लिए -प्रयत्न नहीं करता, उसके कमै सर्वजनोंके लिए हितकारी होते हैं । इसीलिए वह सबसे 
अष्ट समझा जाता है ॥ २-३॥ 


5 


| हि ऋग्वेदकां सुबोध भाष्य (१४१) 
६५५ स इद्‌ बनें नमस्युभिंवेचस्यते चारु जनेषु प्रश्न॒वाण इन्द्रियम्‌ । 
इपा छन्दुर्भवति र्यतो वृषा क्षेमेण धेनौँ मघत्ा यदिन्व॑ति ॥४॥ 
६५६ स इन्महानि समिथानि मञ्मनां कृणोति युष्म ओज॑सा जनेभ्यः । 
अर्था चन भ्रदू दंघति त्विषींमत॒ इन्द्राय वर्ज निधनिन्नते वधर्‌ ॥५॥ 
६५७ स हि अव॒स्युः सद॑नानि कृत्रिमां झया वृधान ओज॑सा विनाश्चय॑न्‌ । 
ज्योतीषि कृण्वनेवृकाणि यज्यवे 54 सुक्रतुः सतेवा अपः सुंजत्‌ ॥६॥ 


अधै-- [ ६५५] ( जनेषु इन्द्रिय प्रब्रुवाणः ) मज॒ष्योमें लपने बलको प्रकट करता हुआ ( चारु) सुन्दर रूप- 
दाका (सः इत्‌ ) वह इन्त्र ही ( बने) बँगङमे (नमस्यु।भिः ) स्तुति करनेकी इच्छावाल्ों दारा ( वचस्यते ) प्रशेखित 
होता है, (यत्‌ ) जब ( रूपा मघवा ) बलवान्‌ तथा धनवान्‌ इन्द्र ( क्षेमेण ) सुखसे ( धेनां इन्वत ) स्तृतिको सुनता 
है, तब ( षा ) वह कामनाओंको पूर्ण करनेवाळा इन्द्र ( हर्यतः ) धनकी कामना करनेवाळोंको ( छन्दुः भवति ) प्रसन्न 
करनेवाळा होता हे॥ ४॥ 

१ जनेषु इन्द्रियं प्रबुवाणः-- वह छोगोंमें अपनी शक्तिको प्रकट करता हे। 

[६७६ ] (सः युध्मः ) वह योडा इन्द्र ( जनेभ्यः ) स्तोताओंके हितके लिए ( मज्मना ओजसा ) अपने मदान्‌ 

बर्से ( महानि समिधाने इत्‌ ) बडे बढे युद्धोंको भी (कृणोति ) करता हे । जौर (वर्घ वजे ) अपने आयुध वञ्चको 


झनुपर ( निधनिष्नते ) मारवा है, (अधा चन) उसके बाद छोग (त्विषीमते इन्द्राय ) तेजस्वी इन्त्रपर ( दू 
दघति ) शरदः रखते हैं ॥ ५ ॥ 
१ सः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि समिधानि रृणोति-- वह योद! इन्द्र मनु्योके हितके किए 
अपने बसे बड़े बढे युद्धोंको करता हे। 


[६०७] (स हि) उस ( श्रवस्युः ) यशकी इच्छाबाढे तथा ( सु-क्रतुः ) उत्तम कमै करनेवाछे इन्द्रने ( क्मया 
ओजसा ) शत्रुको मारनेवाळे बढसे ( कृत्रिमा सदनानि ) शब्रुओोंके निर्मित पुरोंको ( विनाशयन्‌.) नष्ट करते इप, 
(बूघानः ) बढते हुए, ( ज्योतीषि अब्रुकाणि कृण्वन्‌) ज्योतियोको सूर्यादिको आावरणर हवित करते हुए ( यज्यवे ) 
अजमानके किए ( सर्तवै अपः) बहनेवाले जळोंको ( अवस्तृजत्‌ ) बाहर निकाढा ॥ ६॥ 

१ स सुक्रतुः रत्रिप्ा सदनानि विनाशयन्‌ वह उत्तम कमे करनेवाका वीर शुके निर्माण किये 
नगरोंको विनष्ट करता है। 


भावार्थ-- इन्द्र जब शत्रओोसे युद्ध करके मनुष्योंकी रक्षा करता हुआ उनका दित करता है, मनुष्योंमें अपना बरू 
प्रकर करता है और सब मनुष्योंकी कामनाओंको पूर्ण करता हे, तभो लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं। इसी प्रकार जो राजा 
राष्ट्की रक्षा करेगा, प्रजाकी समृद्धिका ख्याल करेगा, और डनका दित करेगा, और इस प्रकार बळशाळी सिद होगा, तभी 
अजायें डस पर श्रद्धा करेंगी ॥ ४-५ ॥ 

उस उत्तम कमै करनेवाले इन्द्रने अपने बले शत्रुओंके सारे नगरोंको नष्ट किया और वृत्रने आावरणके द्वारा जिन 
सारी सूर्यादि ज्योतियोको ढक दिया था, डस भावरणको हटाकर उन सब ज्योतियोंको प्रकट किया भौर मनुष्योंके दितके 
छिप जरप्रवाहोको बद्दाया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्रमें नहरबम्यों आदिके द्वारा जके प्रवाहकी उत्तम ब्यवस्था करे और 
प्रकाशकी भी योजना डक्तम हो ॥ ६॥ 


(१४२) ऋग्वेदका ख़ुबोध भाष्य 


६५८ दानाय मनः सोमपावन्नस्तु ते अर्वाश्वा हरीं बन्दनश्रुदा षि । 

यमिष्ठासः सारथयो य ईन्द्र ते न त्वा केता आ द॑म्जुअन्ति भूणैयः 
६५९ अप्रक्षितं वसुं बिभर्षि हस्त॑यो_रषाळूहं सहस्तन्वि भरतो दंधे । 

आवृतासोऽवतासो न कर्षेभि सतनुं ते क्रत॑व इन्द्र भूर॑यः 

५६ 
( ऋषिः- सब्य आङ्किरसः ००५ । इनदरः । छन्द्‌ः- जगती । ) 

६६० एष प्र पूर्वीरव तस्य॑ चम्रिपो उत्यो न योपामुदंयंस्त भुविः । 

दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरिंयोगमृभ्ब॑सम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ६५८] दे ( सोमपाचन्‌) सोमको पीनेवाछे इन्र ! ( ते मनः दानाय अस्तु ) तेरा मन दानके किए. 
हो, हे ( बन्दनश्रत्‌ ) स्तुतियोको सुननेवाले इन्द्र! पने (हरी ) घोडोंको ( अर्वाचा आ कृधि ) इमारी ओर कर, दे 
(इन्द्र ) इन्द्र ! (ये ते सारथयः ) जो तेरे सारथि हैं, वे यमिष्ठासः ) अच्छा नियंत्रश करनेवाळे हैं, इसलिए, (केताः 
भूर्णयः ) संकर र्भी (त्वा न आ दभ्नुवन्ति ) तुझे नदीं दबा समते हैं ॥ ७ ॥ 

.१ ते सारथयः यमिष्ठासः-- इन्द्रके रथके सारथि घोडोंपर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। 
२ केता भूर्णयः त्वा न आ दभ्नुवन्ति प्रसिद्ध शत्रु भी तुझे दबा नहीं सकते । 

[ ६७९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ ( हस्तयोः ) पने दवाथोमे (अप्रक्षितं ) क्षयरहित ( वस्र ) धनको ( विभर्षि ) 
धारण करता हे, तथा दे ( श्रुतः ) प्रसिद्ध इन्द्र ! ( तन्चि ) अपने शरीरमें ( अपाळहं सहः) न द॒बाये आानेवाळे बळको 
(दधे) घारण करता हे, (ते तनुषु ) तेरे शरीरोमि ( भूरयः कतवः ) बडुतसे कमे हैं, अतः तेरे शरीर ( कर्तृभिः) 
कमसे ( अवतासः न॒ ) जैसे कुएं मजुष्योंसे चिरे रहते ह, उसी प्रकार ( आव्रुतासः ) घिरे हुए रहते हैं ॥ ८ ॥ 

१ इन्द्र ! हस्तयोः अ-प्रक्षित बसु विभ्र्षि-- दे इन्दर ! त दवयोमें क्षयरदित धनको घारण करता है । 
२ श्चतः i अषाळहं सहः द्घे-- दे प्रसिद्ध इन्द्र ! अपने झरीरमें न दबाये जानेवाळे बढको धारण 
करता है। 
३ ते तनूषु भूरयः क्रतवः तेरे शरीरोंसे बहुतसे कमें होते हैं । 
[५६ 

[६६० ] ( सुर्वेणिः ) भरणपोषण करनेवाछा ( एपः ) यह इन्द्र ( तस्य) उस यजमानके ( पूर्वीः चप्रिषः ) 
बहुतले सोमके पात्रोंसि (अत्यः योषां न ) जैसे घोडा घोडीसे मिलता है, उसी प्रकार (अब उद्यंस्त ) मिलता हे, 
यजमान भी ( महे ) बडे युद्धके हिए ( हरियोगं) घोडोंसे जुडे हुए (क्रभ्वसं) चमकते हुए ( हिरण्ययं रथं 
आद्त्य ) खुनहरे रथको घेरकर बेटे हुए इस ( दक्ष ) बलवान्‌ इन्द्रको ( पाययते ) सोम पिळाता है ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- इस इस्दके सारथि घोडोंपर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इन्द्र कमी भी युद्धोमि पराजित नहीं होता, 
इसीके कारण वह अर्थकरसे अयंकर शत्रुओंको भी दबा देता है। इसी प्रकार राजाके घोडे तैस्यार और हृष्टपुष्ट रहें, उसको 
अपने शासन रखनेवाळे सारथि भी सुशिक्षित और अपने कार्यमें कुशळ हों, इस प्रकार बह राजा लपने शत्रओोपर 
अधिकार करनेवाळा दीर हो॥०॥ 

इस इन्द्रके पास कभी न क्षीण द्वोनेवाले घन रहते हैं। वद अपने शरीरमें अप्रतिम बळ धारण करता हे । यह इन्त्र 
हमेशा कमै करता रहता हे, कभी भी निष्किय या आळसी होकर नहीं बैठता । इसी प्रकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम धन 
९२२० युक्त दोकर बळशाकी दो, तथा वद हमेशा राष्ट्रकी उन्नतिके छिप प्रयस्नशीछ रहे, कभी भी निष्किय या आळसी 
होकर Neu 


: बै 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (१३३ ) 


` ६६१ तं गृतेयो नेमन्निष। परीणसः समुद्रं न संचर॑णे सनिष्यवः । 


पतिं दक्ष॑स्य विदर्थस्य नू सहो गिरिं न पेना अधि रोह॒ तेज॑सा ॥२॥ 
६६२ स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पॉस्ये गिरेभृष्टिने आजते तुजा छवः । 

येन॒ शुष्णं मायिन॑मायसो मदे दुध्र आभूषुं रामयन्नि दार्मनि ॥३॥ 
६६२ देवी यदि तविंपी त्वाब॑धोतय॒ इन्द्रं सिषक्त्युषस न दवैः । 

यो धृष्णुना शव॑सा वाघते तम इयंतिं रेणु बृहदहरिऽणि। ॥४॥ 


अर्थ- [६६१] ( सनिष्यवः संचरणे समुद्र न ) जैसे धनके चादनेवाले, परदेश जानेके लिए समुद्रमें जाते हैं 
उसी प्रकार ( नेमन्निषः ) हविको ले जाते हुए ( परीणसः ) चारों तरफ जानेवाळे ( गूर्तयः ) स्तोता ( ते ) उस इन्द्रके 
पास जाते हैं हे स्तोता | (वेना गिरिं न ) जैसे नदियां पहाडको घेरती हैं, उसी प्रकार ( दक्षस्य विदथस्य) महान्‌ 
यजञके स्वामी ( सहः ) बलवान्‌ इन्द्रको ( तेजसा ) अपने तेजसे ( अधि रोह ) घेर छो ॥ २॥ 

१ सनिष्यवः संचरणे समुद्र न-- धन चाहनेवाले परदेश जनिके लिए समुत्रमें जाते हैं। परदेशमें जाकर 
ब्यापार आदि करके धन कमाते हैं। 

[ ६६२ ] ( सः ) वदद इन्द्र ( तुर्वणिः ) शत्रुओंको मारनेवाछा तथा ( महान, ) अष्ठ हे। ( आयः, दुश्षः ) 

कवचवाला, शत्रुओंकों मारनेवाढा इन्द्र ( मदे ) उत्सादमें ( येन ) जिस बलसे ( मायिनं शुष्णं ) मायावी 
झुष्ण भसुरको (आ भूषु ) कारागृहोंमें ( दामनि ) रस्सियोंसे ( रामयत्‌ ) बांधता है, बद उसका ( अरेणु) भनि- 
न्दनीय ( तुजा शवः ) शत्रुको मारनेवाळा बल ( पाँस्ये ) संग्राममें ( गिरेः भ्रृष्टिः न ) पद्ाइकी चोटीके समान 
( राजते ) प्रकाशित होता ॥ ३ ॥ 
4 आयसः दुः मदे मायिनं शुष्णं आभूषु दामनि रामयत्‌-- वद रोदेके कवचवाला, शब्रुओंको मारने 
वाळा इन्द्र उत्साहमें मायावी झुण्णको कारागृोंमें रस्सियोंसे बांधता है । 
२ तुजा शबः पास्ये श्राजते-- शत्रुको मारनेवाला बल, संग्राममें चमकता है । 

[ ६६३ ] ( यः ) जो इन्द्र ( श्रृष्णुना शवसा ) शत्रुको मारनेवाले बळसे ( तमः बाधते) भन्धकारका नाश 
करता है, ऐसे ( ऊतये त्वावृधा इन्द्रं) संरक्षणके लिए तेरे द्वारा बढाये गए इन्द्रसे ( यदि ) जब ( देखी तविषी ) 
दिब्य बल ( सूर्ये; उषसं न ) उपासे सूर्येके समान ( सिषक्ति ) सम्बन्धित होता हे, तब ( अर्हरिष्बाणिः ) शब्रुओंको 
रुछानेवाढा इन्द्र ( बृहद्‌ रेणु] गमयाति ) बहुत भूलिको उडाता हे॥ ४॥ 

१ घृष्णुणा शवसा तमः बाधते वह इन्द्र अपने बळसे अन्धकारका नाश करता है । 

२ यदि इन्द्रं देवी तविषी सिषाक्ति अहरिष्वाणिः बृहद्‌ रेणुं गमयति जब इन्द्रसे दिम्य बळ प्रकट 
होता हे, तब बह इन्द्र बहुत धूलि उडाता हे अर्थात्‌ जब बलसे युक्त दोने पर सेनाओंके सार्थ शत्रु पर 
हमला करता है, तब सेनाके चलनेसे बहुत धूलि उड़ती हे । 


आवार्थ- यह इन्द्र हमेशा सोमसे घिरा रहता है और उत्तम रथपर बैठकर यह चारों भोर धूमता हे । जिस प्रकार 
घन चाइनेवाळे ब्यापार करनेको इच्छाले परदेश जाते हुए समुद्रको पार करते हैं, अथवा जिस प्रकार नदियां चारों जोरसे 
पद्माढको घेरे रहती हैं, उसो प्रकार सब स्तुतियाँ इस इन्द्ररे पास जाकर उसे घेरती हैं ॥ १-२ ॥ 

यह ऐश्वयँवान्‌ देव शत्रुओंको मारते समय छोद्देका कवच घारण करके उत्साहमें झन्रुओंका विनाश करता हे, तब 


. उसका तेज उसी तरह चमकता हे, जिस प्रकार सूयैके प्रकाशमें पर्वतोंकी चोटियां चमकती हैं ॥ ३॥ 


यह शक्तिशाली इन्द्र अपनों शक्तिसे बादळोंद्वारा फैलाए गए अन्धकारका नाश करता है और आपने उत्तम बळसे 
युक्त होता हे, तब वह उपासे संयुक्त हुए हुए सूयेके समान चमकता हे और डाजुखोंपर आक्रमण करते समय इसकी सेनाके 
कारण बहुत धूकि उडती है ॥ ४ ॥ 


(१४७४) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य 
६६४ बि यत्‌ तिरो धरुणमच्युंतं रजो 3तिंष्ठिपो दिव आतांसु बईणां । 


स्वैमीहुले यन्मद॑ इन्द्र इष्योइन्‌ वृत्रं निरपामौज्जो अर्णवम्‌ ॥५॥ 
६६५ स्वं दिवो धरुणं चिष्‌ ओजेसा पयिव्या इन्द्र सद॑नेषु माहिनः । 
तवं सुतस्य मदे अरिणा अपो वि पे स॒मया पाष्यारुजः ॥६॥ 
[७] 


(क्रषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌:- जगती । ) 
६६६ प्र महिष्ठाय बूते बृहद्रेये स्यश्चेष्माय वते मि मेरे । 


अपामिंब प्रवणे यस्यै दुधेर॑ राधों विश्वायु भरषेसे अपावृतम्‌ nN 
६६७ अघं ते विश्वमजुं हासदिष्टय आपों निम्नेत सव॑ना इविष्म॑त?। 
यत्‌ पेते न समशीत इयत इन्द्र॑श्य वज! अथिंता हिरण्ययं! ॥२॥ 


अर्थ= [६६४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( बहृणा ) शत्रुको मारनेवाळे तूने ( यत्‌ ) जब ( तिरः ) इत्र द्वारा दके 
हुए ( घरुणं अ-च्युलं रज्ञः ) सबको घारण करनेवाले, नष्ट न होनेवाळे जळको ( दिचिः ) धुळोकसे ( आतासु) सभी 
दिशाणोमिं ( अतिष्ठिपः ) फैङा दिया जौर ( यत्‌ ) जब ( मदे हर्ष्यं ) सोमे हर्षित होते हुए ( स्वमीळहे ) युदमें 
(जूते अहन्‌) दृत्रको मारा, तब ( अपां अर्णवं ) जके सञचद्रको ( नि अब्जः ) नीचे युखवाळा किया है ॥ ५॥ 

[६६७ । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( माहिनः त्वे ) महान्‌ दूने ( ओजसा ) बक्से ( धरुणं ) जछको ( पृथिव्याः 
सदनेषु ) शथिवीके सब स्थानोंमें ( धिषः ) फैळाया, ( स्वँ ) तने ही ( सुतस्य मदे ) सोमरे उस्साइमें (अपः अरिणाः ) 
जळको बद्दाया तथा तूने ही ( समया पाच्या ) घ्षणशीळ बढसे ( बृजस्य अरुजः ) दृत्रको मारा ॥ ६ ॥ 

[५७] 

[ ६६६ ] ( यस्य ) जिस इन्द्रकी ( प्रणि अपां इव ) नीचेकी तरफ बहनेवाले प्रवाहके समान ( दुरे रायः ) 
कडिनताले वसमें करने योग्य सम्पत्ति ( विश्व आयु अपावृतं ) सभी मजुष्योंके लिए खुली हुई हे, ऐसे उस (प्र 
मंहिष्ठाय ) अत्यन्त दानशील, ( शृहते बृहद्रये ) महान्‌ बढे ऐश्वयंबाछे, ( सत्यशुष्माय ) से बलवाढे ( तवसे ) 
अत्यन्त महान्‌ इन्द्रकी ( मतिं भरे ) मैं स्तुति करता हैँ ॥ १ ॥ 

१ यस्य रायः विश्व-आयु अपावृतम्‌-- इस इन्द्रकी सम्पत्ति सभी मजुध्योकि किए खुळी हुई हे । 

[६६७ ] ( यत्‌ ) जः ( इन्द्रस्य ) इन्त्रका ( झथिना ) शत्रुको मारनेवाका ( हर्यतः हिरण्ययः वज्जः ) 
सुम्दर सुनहरा बज ( न से अशीत ) बादछकों मारनेमें कमजोर नहीं रहा ( अघ) तब हे इन्द्र ! ( विश्वं ) 
सारा जगत्‌ ( ते ) तेरे छिए ( इष्टये अनु असत्‌ ) यज्ञ करने छगा और ( आपः निम्ना इव ) जैसे जल नीचेकी भोर 
बहुता हे, उसी प्रकार ( हविष्मतः सवना ) यशकर्ताके सोम तेरे पास बहने छगे ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- इस इन्त्रने सोमरस पीनेके बाद उसके उत्साइमें आवरण करनेवाळे दृत्रको सार कर उसके द्वारा रोककर 
रखे गए जढको पृध्वीपर सब जगह बहाया ॥ ५-६॥ 

इस देखर्यवान्‌ देवकी सम्पत्ति उसी प्रकार है, जिस प्रकार बहता हुआ पानी । भतः जिस प्रकार प्रवाहको इकट्टा 
करना असंभव है, डसी प्रकार इसकी सम्पत्तिको इकट्ठा करना असंभव है, अथवा यदि किसी प्रकार पानी इकट्टा कर भी 
विया जाए तो वह सडने छगता हे, उसी प्रकार इकट्ठा किया हुआ घन भी सहने लगता हे अर्थात्‌ निरुपयोगी हो जाता है । 
अलः चनका सदुपयोग मनुष्योंके हितकारी कामोंमें ऋवश्य होना चाहिए ॥ १ ॥ 

इस इन्द्रके झन्नुको मारनेवाङा, सुन्दर और शक्तिशाढी वञ्च, साम्यं और तेअ ऊोगोंके द्वित करनेमें प्रयत्नशीक 
रहते हैं। इस इन्दरकी इस शक्तिको देखकर सारी प्रजा इस इन्त्रकी स्तुति करती हे ॥ २ ॥ 


न सुबोघ भाष्य (१४५) 


६६८ अस्मे भीमाय नम॑सा सम॑ध्वर उषो न शुंश्र आ भ॑रा पनीयसे । 


यस्य घाम श्रव॑सते नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥३॥ 
६६९ इमे त॑ इन्द्र ते बयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो । 

नहि त्वदन्यो गिर्गेणो मिर! सघंत्‌ क्षोणीरिं प्रतिं नो हर्य तद्‌ वच॑ः ॥४॥ 
६७० भूरिं त इन्द्र वीयै१ तव॑ स्मस्यस्य स्तोतुमैधवन्‌ काममा एण । 

अनु ते द्योगेंहती वीर्यं मम इयं चं ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६६८ ] दे! ( शुश्च उषः ) दे तेजस्विनी उषे! ( यस्य ) जिस इन््रकी ( घाम ) तेजस्वी ( नाम ) प्रसिद्ध 
(इन्द्रियं ज्योतिः ) शक्ति और तेज छोगोंको ( श्रवसे ) भन्नादि देनेके किए ( हरितः न ) घोडेके समान ( अयसे 
अकारि) इधर उधर चलते हैं, ऐसे ( अस्मै भीमाय ) इस वीर तथा ( पनीयसे ) प्रशंसनीय इन्द्रे लिए (न ) अब 
( अध्वरे ) यज्ञमें ( नमसा आ अर ) नमस्कार करो ॥ ३ ॥ 

१ यस्य धाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे अयसे अकारि-¬ इस इस्त्रके तेजस्वी तथा प्रसिद्ध सामध्यै 
और तेज छोगोंको अन्नादि देनेके लिए प्रयत्नशीछ होते हैं । 

[ ६६९ ] हे ( प्रभूवसो पुरुस्तुत इन्द्र ) बहुत घनवाळे, बहुतोंसे प्रशेलित इन्द्र | (ये ) जो इम ( त्वा 
आरभ्य ) तेरा भाश्रय लेकर ( चरामसि ) विचरण कर रहे हैं, वे ( बयं ) दम ( ते ) तेरे हैं, भौर ( इमे ) ये अन्य 
भी ( ते ) तेरे हैं, हे ( गिर्वणः ) दे वाणियोसे स्तुत्य इन्द्र ! ( त्वत्‌ गिरः ) तेरी स्तुतिकी ( अन्यः नहि सघत्‌ ) 
दूसरा कोई हिंसा नहीं कर सकता, अतः ( न; तदू वचः ) मारे उस प्रार्थनाकी ( क्षोणीः इव ) अन्य मजुप्योंकी वरद 
(प्रति हर्य ) इच्छा कर ॥ ४॥ 

सघत्‌-¬ दिसा करना * षघ्‌ हिंसायाम्‌ ' 
१ त्वत्‌ गिरः अन्यः नहि सघत्‌-- इस इन्त्रके यशको दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता । 

[६७०] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते वीर्य भूरि ) तेरा बळ महान्‌ हे, इम (तव स्मसि ) तेरे हैं, दे ( मघवन्‌) 
ऐश्वयंबान इन्द्र ! ( अस्य स्तोतुः ) इस स्तोताकी ( कामं आ पूण ) कामना पूणे कर, ( बृहती यौः ) महान्‌ घुछोक 
(ते वीर्ये अबु ममे ) तेरे पराक्रमकी प्रशंसां करता हे, ( च) और ( इयं परथिवी ) यह एथित्री ( ते ओजसे ) तेरे बळके 
भागे (नेमे ) झुकती हे ॥ ५ ॥ 

ममे-- शब्द करना, प्रशंसा करना, नापना “ माङ्‌ माने शाब्दे च ” 
१ बृहती यौः ते वीर्ये अचु ममे-- मदान्‌ धुलोक भी तेरे पराक्रमकी प्रशंसा करता है । 
२ इयं पृथिवी ते ओजसे नेमे-- यद एथिवी तेरे बछके आगे झुकती है । 


भावार्थ-- इस प्रकार वह इन्द्र हर तरदसे छोगोंका द्वित करता है। इसीलिए इसकी सब भोरसे स्तुति होती हे ॥३॥ 
जो बिना किसी छळ कपटके भत्मसमपैणके भावसे पूर्णतया इस इन्द्रकी शरणमें जाते हैं, वे इस इन्द्रके ही हो जाति 
हैं। तय उस भक्तका कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता । क्योंकि यह बहुत सामध्यँशाळी हे । इसलिए इसके यशको 
भी कोई नष्ट नहीं कर सकता या कळंक नहीं ळगा सकता । इतने उत्तम चरित्रवाला राजा हो ॥ ४ ॥ 
यह सत्य है कि इन्द्र ही सब तरहके बर्छोको धारण करता हे। वह वीर हे क्योंकि वह भयानकसे भयानक शत्रुको 
भी आसानीसे मार देता है ॥ ५ ॥ 


१९ (ऋ, सु. भाष्य ) 


Es १४६) कग्बेद्का सुबोध भाष्य 


६७१ स्वं तामिन्द्र प्तं महामुरुं बज्जैण वज्निन्‌ पर्वेशअंकर्तिय । 
अवासज निवृंता। सतेवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केव॑लं सहं। ॥६॥ 
[५८] 
(ऋषिः- नोधा गौतमः । देचता- आझनिः । छन्दः- जगती; ६-९ त्रिष्डुप्‌ । ) 
६७९ न्‌ चिंत्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यदू दूतो अभ॑वद्‌ बिषस्वत; । 


वि सा्चिष्ठेमिः पथिभी रजो मम॒ आ देवत|ता हविषं विवासति ॥१॥ 
६७३ आ स्वमन युवमानो अजरं -स्तृष्वेविष्यक्षेतसेषु तिष्ठति । 
अत्यो न पृष्ठ प्रंषितस्थं रोचते दिवो न साजुं स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥२॥ 


सत्रा, सत्य-- सत्रा इति सत्य नाम “ सत्रा इत्था ( निरु. ३।१०।३ ) इति तन्नामसु पाठात्‌ ' 
१ केवलं विश्वं सहः दधिषे-- केवळ वह इन्द्र ही सब बोको धारण करता हे। 
[५८] 

[६७२] ( नू चित्‌ सहो-ज्ञा; ) निःसन्देद बछके साथ उत्पन्न हुआ (अम्टृतः) यह भमर अभिदेव (नि 

) कभी ष्यथित नहीं होता ( यत्‌ विवस्वतः दूतः अभवत्‌ ) जिस समय वह विवस्वानका सद्दाय्यकारी हुआ 
( साधिष्ठेभिः पथिभिः) उस समय उत्तम सद्दाय्यक मागौँसे ( रजः वि ममे ) उसने अन्तरिक्ष-छोकमे गमन किया 
प्रकाश किया और ( देवताता हविषा आ विवासति ) देवताओंकी शक्ति फैलानेके कार्यमें हृविके झपैणसे देवोंका आदरा- 
तिथ्य भी किया॥१॥ 

[६७३ ] ( अजरः ) जरारहित असनि ( स्वं अद्म युवमानः ) अपने अक्ष्यके साथ मिलता हुआ ( तुषु अविष्यन्‌) 
तुरन्त ही खाद्य खाकर ( अतसेघु तिष्टति ) काष्टोपर जलता रहता हे ( प्रुषितस्य पृष्ठं ) घी सिंचित होनेपर बह ( अत्यः 
न) घोडेके समान ( रोचते ) शोभता हे ( दिवः सालु न ) भौर धुळोकके शिखरपर रहनेवाले मेघके समान ( स्तनयन्‌) 
गता हु ( अचिक्रदत्‌ ) वारंवार शब्द करता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- वद दयाल है; क्योंकि वद शात्मसमर्पणके आवसे आनेदाळे अपने भक्तकी हर तरहसे सहायता 
करता हे और उसे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होने देता । इसी प्रकार राजा भी पने शरणागतोंकी हर तरहसे रक्षा 
करनेवाळा हो ॥ ६॥ 

यह आग्नि बसे उत्पन्न होता है । यह बलके पुत्र होनेसे कभो भी दुःखी नहीं होता। यही अ्नि अम्तरिक्षमें जाकर 
सूयैको प्रकाशित करता है। भन्तरिक्षमें जाकर यद् सबको प्रकाशित करता है । और सभी देवतान्नोंकी यह सेवा करता हे 
जो बछवान्‌ है, उसको किसी तरहके कष्ट नहीं दो सकते । जो निबेल हे, वही सदा दुःखी होता है । इसलिए सुख प्राप्त 
करनेकी इच्छावालोंको बळवान्‌ होना चाहिए ॥ १ ॥ 

मझ अपने खाने योग्य पदाथाँको खाता हुआ बढता है भौर अपनी सुरक्षा करता है । उसी प्रकार जो अपने स्वास्थ्यके 
अनुकूछ पदाथोंको खाता है, वही अपनी सुरक्षा भौर अपनी बृद्धि कर सकता है । इस प्रकारसे बढा हुआ मनुष्य बहुत 
बशशाली होकर उश्चस्थानपर जाकर विराजमान होता हे ॥ २ ॥ 


ह खुबोघ भाष्यं (१४७ ) 
६७४ कणा रुद्रेमिबंसुमिः पुरोहितो होता नि्षत्तो रयिषाळमंतयेः । 


रथो न विष्ष्वृंज्जसान आयुषु॒व्यानुषग्वायों देव ॑ण्बति ॥३॥ 
६७५ वि वात॑जूतो अतसेई तिष्ठते वृथा जुहूभिः सृण्या तुविष्वाे; । 

तृष यदे वनिनों वृषायसे कृष्णं त एम रुदं अजर ॥४॥ 
६७६ तपुँजम्मो वन आ वात॑चोदितो यूथे न साह्वाँ अव॑ बाति वंस॑गः । 

अभिव्रजन्नक्षितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥५॥ 
६७७ दुघुष्ट्वा भृगंवों मा्ुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं ज़नेंस्यः । 

दोतारमग्न अतिथि वरेण्यं मित्रै न श्चेवे दिव्याय जन्मने ॥६॥ 


अर्थे [ ६७४] ( क्राणा, रुद्रेभिः वखुभिः पुरोहितः ) करेत्वशाळी, रुद्रो भौर बसु द्वारा प्रमुख स्थानें 
रखा हुआ ( होता, अमर्त्यः रयिषाट्‌ निषत्तः देवः ) इवनकर्ता, भमर शत्रुके घनोंको जीतकर छानेवाछा यहां विराजमान 
हुआ देव ( रथः नः ) रथकी तरह ( विक्षु ऋञ्जसानः ) प्रजाओंमें वर्णनीय होकर ( आयुषु आनुषक्‌ ) सब ङोगोमे 
क्रमसे ( वायां वि ऋण्वति ) स्वीकार करने योग्य घन छाता है ॥ ३॥ 

[६७५ ] ( वात-जूतः ) वायु द्वारा प्रेरित होकर ( अतसेषु जुडुमिः खुण्या तुविष्वणिः ) लकढियॉमें जब अपनी 
ज्वालामोकी तेजस्बिताके साथ बडा शब्द करता हुआ ( बथा वि तिष्ठते ) खददजदीसे रवा हे (हे अजर रुशदूमें अझ ) 
है जरारहित तेजस्वी ज्वाळाॉवाळे अग्ने ! ( यत्‌ तृषु बनिनः वृषायसे ) तब तत्काल वृक्षोंमें अपना बळ प्रकट करते हुए 
(ते एम कृष्णं ) तेरा मागै काळा दिखाई देता है ॥ ४॥ 

[ ६७६] ( वातचोदितः तपुजेम्भः ) वायु द्वारा प्रेरित हुआ ज्वाढारूप दंष्डाबाछा झि ( चने साह्वान्‌ ) वनमें 
बढसे ( यूथे वंसगः न, अव वा वाति ) गौसमुदायमें सांडकी तरह, घूमता हे ( अक्षितं रजः पाजसा अभि बजन्‌) 
जब यह अक्षय अन्तरिक्षमें अपने बलसे घूमता हे, ( पतत्रिणः स्थातुः चरथं भयते ) तब सारे स्थावर जंगम इस पक्षी- 
के समान वेगसे जानेवाळेसे डरते हैं ॥ ५ ॥ 

[६७७ हि अझ्ने ) हे अन्ने ! ( मानुषेषु खवः ) मनुष्योमे खयुओंने ( दिव्याय जन्मने ) देवस्वकी प्राप्तिके 
डिये ( चारु En न्‌? सुन्दर घनके समान ( जनेभ्यः सुहवं, होतारं ) लि द्वारा अच्छे प्रकारसे आवाहन करने 
योग्य ( अतिथि ) अतिथिके समान पूज्य और ( वरेण्यं, मित्र॑ न रोव ) दरण करने योग्य, मित्रके समान सुखकारी 
(वा आ दधुः ) तुझको धारण किया ॥ ६ ॥ 

१ भ्रृगवः माजुषेषु जनेभ्यः दिव्याय जन्मने वरेण्यं आ दधुः गुनि मचुष्योके समाजमें सब 
मनुष्योंके कल्याण करने और उनके जन्मको दिव्य बनानेके लिए इस अग्रणीको स्थापित किया । 
२ दुदव चारुः, होता, आतिथिः-- यद असि उत्तम प्रकारसे स्तुतिके योग्य, सुन्दर, देवोंको बुढानेवाठा 
अतियिके समान पूजनीय हे । 

भावार्थ-- कमैमें कुशळ, उद्यमी, अमर, झत्रुका पराभव करनेवाळा, देवी सम्पत्तिसे युक्त यह नेता भि अपनी 
डच्चतिके लिए हमेशा प्रयत्नसीळ और गतिशील रहता हे । मनुप्योमे सदा उत्तम धन देता हे। इसी तरह मनुष्यको भी 
अपनी उद्नतिके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी अयोग्य वस्तुको स्वीकार नहीं करना चाहिए ॥ ३॥ 

यह अभि वायुस प्रेरित होफर हमेशा बढता हे । तेजस्वी ज्वाडाशोंसे युक्त होता हे और वर्नोपर अपना प्रभाव 
डालता है । जिथरसे यह अझि जाता हे, वह मागी काळा पड जाता है । उसी प्रकार मनुष्य अपने सद्दायकोसे प्रेरणा पाकर 
जागे बढता जाए और मागोंपर अपने चिन्द छोडता जाए ॥ ४॥ 

ज्वाढारूपी जबडोंवाछा यह अभि वनेका पराभव करता हे, भन्तरिक्षमे अमण करता हे । जब वनमें भाग छगती हे, 
तब इसकी उवाळायें ्ाकाशमें खूब ऊंची जादी हैं । इसके इस भयंकर रूपको देखकर सारे पश्चुपक्षी घबडा जाते हैं । इसी 
प्रकार मनुष्य अपने शत्रुओंका पराभव करके अपने यशको चारों ओर फैलाये, ताकि शत्रु उसके थशको देखकर घवडायें ॥५॥ 

हे अम्ल ! तुझे मानवोंमें थगु ऋषियोंने दिव्यत्वके रक्षणके छिये उत्तम रीतिसे स्थापित किया था । तथा श्रेष्ठ सम्मान्य 
अतियिके समान और मित्रके समान पूज्य मानने छगे थे ॥ ६ ॥ 
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कु १४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . 


६७८ होतारं सप्त जुद्दोई यजि यं बाघतों बणते अध्वरेपु । 

अग्नि बिश्वेषामरति बद्धतां सपर्यामि प्रय॑सा यामि रत्न॑म्‌ ॥७॥ 
६७९ अर्द्रा खनो सहसो नो अब स्तोहभ्यों मित्रमहः परमे यच्छ । 

अग्ने गृणन्तमंईस उरुष्यो- जो नपात्‌ पूमिरायसीभि; ॥८॥ 
६८० भवा वरं गृणते विभावो ` भवौ मधवन्‌ मघवं; शमे; । 

उरुष्याग्ने अदसो गुणन्तै श्रातर्मक घियावंसुजेगम्यात्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६७८ ] ( सप्तजुर्ूः ) सात होता ढोग भौर ( वाघतः) तथा स्तुति करनेवाछे ऋत्विक्‌ छोग 
( अध्वरेखु ) बडे बडे यज्ञोमें ( यविष्ठे होतारं) भेष्ठतम देवता्ोंको बुङानेवाळे (यँ वृणते ) जिस अग्निका दरण करते हैं। 
उस ( विश्ेषां वसूनां आरति) सम्पूण धनोंको प्राप्त करानेवाळे (झि) भझिकी ( प्रयसा सपर्यामि ) हवि अब्रादिसे 
मैं सेवा करता हुँ । भौर उससे ( रतनं यामि ) रत्नकी प्राप्ति भी करता हूँ ॥७॥ 
१ अध्वरेषु घाघतः-- दिंसारहित अकुदिछ कमोमें इस भाक प्रशंसा की जाती है । 
२ बिश्वेषा बखूलां अरतिः-- यद अग्रणी सब तरहके घनोंका दाता ड्ढे। 


[६७९ ] ( सहसः सूनो ) दे बछसे उत्पन्न बौर ( मित्रमहः ) मित्रका महस्व बढानेवाले ऋप्ने! ( नः स्तोत्‌- 
अयः ) हम स्तुति करनेवाढोके छिये ( अद्य ) आज इस कम्मे ( अछिद्रा शर्म यच्छ ) छिद्रसे रदित सुख दे; क्योंकि 
है (ऊजो नपात्‌ अग्ने) बछको न गिरानेवाछे अव्र! हम ( गृणन्तँ ) स्तुति करनेवाडकी जिस प्रकार ( आयसीमिः 
पूर्भिः ) छोदेके दृढ किलोसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तू ( अंहसः डरुष्य ) पापोंसे हमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

१ मित्रमहः-- मित्रकी महत्ता बढानेवाछा । 

२ आच्छिद्रै शामं यच्छ-- यदद अग्रणी भक्षय सुख देता हे । 

३ आयसीभिः पूर्भिः ग्रणन्ते उरुष्य-- छोद्देको नगरियोसे स्तोताकी रक्षा कर। वैदिक सममें नगरियों- 
का रक्षण छोहेके किलोंसे होता था । कई नगरियोके चारों घोर छोहेंके किके रहते थे । 


[ ६८० ] ( बिभाबः ) दे प्रकाशस युक्त भन्ने ! ( गुणत ) यज्मानको तू ( वरूथं भव ) अनिष्टसे बचानेवाळा 
हो । ( मघवन्‌ ) दे घनसम्पन्न अभे | त्‌ ( मघवद्धधः ) घनयुक्त यजमाने ढिये ( दा ) सुखकारी हो । ( अझ्े ) दे 
बन्न ! ( गृणन्तं, अंहसः उरुष्य ) स्तुति करते हुये हमारी पापोंसे रक्षा कर। ( धियावखुः ) बुढधिसे घन देनेवाला यह 
अप्नि ( प्रातः मध्यू जगम्यात्‌ ) खबेरे शीघ्र ही भावे ॥ ९ ॥ 


आवार्थ--- सात होता और ऋत्विज यज्ञॉमें श्रेष्ठ होता अधिको स्वीकारते हैं। आऔर सब धनोंको प्राप्त करते हैं। 
हविसे उस प्निका सत्कार करते हैं और रमणीय धन प्रास करते हैं ॥ ७ ॥। 


है बळसे उत्पन्न होनेवाळे झभ्ने ! स्तुति करनेवालोंको तेजस्वितासे युक्त सुख दे। दे भन्न उत्पन्न करनेवाले अपने ! 
स्तुति करनेवाळॉको छोहेके किडोंके समान, पापोंसे दूर रख । उनको सुरक्षित रख ॥ ८ ॥ 

है प्रकाशमान देव अझने ! सुरक्षित घरके समान तू हमारा उत्तम संरक्षण करनेवाळा हो । है धनवान्‌ अप्ने ! यजमान- 
को उत्तम सुख दे । जो स्तुति करते हैं डनको तू उत्तम आनंद दे तथा उनकी रक्षा पापसे कर ॥ ९ ॥ 


॥ सुबोध भाष्य (१४९) 


[५९] 
(ऋविः- नोधा गोतमः । देवता- अप्निवैंश्वानरः । छन्दः- निष्डुप्‌ । ) 
६८१ वया इदग्ने अग्नय॑स्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते । 


वैश्वानर नामिंरसि क्षितीनां स्थूणेव जनों उपमिद्‌ य॑यन्थ ॥१॥ 
६८२ मूषी दियो नामिरप्िः एंथिच्या अथाभवद्रती रोद॑स्योः । 

ते त्वां देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदायाँय ॥२॥ 
६८३ आ स्ये न रइमयों धरुवासो वैश्वानरे द॑धिरेऽपरा बर्सेनि । 

या पर्वतेष्वोषधी्वुप्पु या मालुपेष्वसि तस्य॒ राजा ॥३॥ 
६८४ वृहती इंव सूनवे रोद॑सी गिरो होतां मनुष्योई न दष! । 

सवेत सत्यशुष्माय पुर्वी वैश्वानराय नृत॑माय यह्वी ng 

[५९ | 


अर्थ-- [६८१ ] ( अझ ) दे अनने ! ( अन्ये अप्नयः ) दूसरे सब भन्नि (ते बयाः इत्‌ ) तेरी शाखाएं हैं ( विश्वे 
अस्ताः ) सब देव ( त्वे मादयन्ते ) तेरे पाससे ही भानन्द पाते हैं ( वैश्वानर ) हे विश्वक नेता ! ( क्षितीनां नाभिः 
असि ) सब मानवॉ-प्राणियोंका-तू नामि है ( उपमित्‌ स्थूणा इच ) समीपस्थ स्तम्भके समान ( जनान्‌ ययन्थ ) सब 
जनोंका तू आघार हे ॥ ५ ॥ 

[६८२ ] (अञ्जिः ) यह अग्नि ( दिवः मूर्धा ) झुछोकका सिर ( पृशिव्याः नाभिः) भौर एथ्वीकी नाभि हे 
(अथ रोदस्योः अरतिः अभवत्‌ ) यह द्यावाएध्वीका स्वामी है ( तं त्वा देवं) उस तुझ देवको ( देवासः अजन- 
यन्त ) सब देव प्रकट करते हैं । (धैश्वानर ) हे विश्रमे नेता ! ( आर्याय ज्योतिः इत्‌ ) आयोंके लिये तूनें प्रकाशका 
आमै बताया हे ॥ २॥ 

[६८३ ] ( सये छुवासः रइमयः न ) सूर्यमें जिस तरह स्थायी प्रकाश किरणें रदती हैं, ( वैश्वानरे अझाः ) 
डसी तरह इस विश्वके नेता भिम ( वसूनि आ दधिरे) सब घन रहते हैं । ( या पर्वतेषु ओषधीपु आप्खु ) जो पतों, 
श्रौषधियों, जो ( या मानुषेषु ) तथा मानवोंसें संपत्तियां हैं ( तस्य राजा असि ) उसका तू राजा है ॥ ६ ॥ 

। ६८४ ] ( रोद्‌ली सूनवे बृहती इच ) थावाएथिवी इस पुत्ररूप विश्वनेताके छिए बडी आरी विस्तृत सी हो गयी 
है (मनुष्यः न ) मनुष्यके समान ( दक्षः होता ) दक्ष होता ( स्वर्वते सत्यशुष्माय तमाय येश्वानराय ) इस 
सामर्थ्यवान्‌, सत्य वळसे युक्त, मानवश्रेष्ठ विश्रनेताफे लिये ( पूर्वीः यह्वीः गिरः ) प्राचीनकालसे चक्की लायी विशाक 
स्तुतियां गाते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- यह अभ्नि सभी प्राणियोंका केन्द्र है, उसीके सहारे सब प्राणी जीवित रहते हैं । जिस प्रकार गृह खंभोके 
आधारपर खड़े रहते हैं, उसो प्रकार सभी प्राणी इसीके सहारे रहते हैं। इसीलिए यह विश्वका नेता है । यद खारे विश्वका 
नामि हे । यह श्रेष्ट सञ्जनोंको प्रकाशका मारी दिखाता है ॥ १-२ ॥ 

जो कुछ भी पर्वंतों, औषधियों, जछों भौर मानवोंमें हे, अर्थात्‌ जो कुछ इस विश्वमें है, उसका यह राजा है उस 
सबका स्वामी और अधिपति है | उसके यजनके लिए ही इन सब पदाथोंका स्पष्टीकरण होना चाहिष । जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणे सूर्यमें समाई रती हैं, उसी प्रकार सभी विश्व इस भप्निमें समाया हुआ द्वे। इसळिए इसका विज्ञाळ यश थु और 
प्रुष्बीमे मी नहीं समा सकता ॥ ३-४ ॥ 


(१५०) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


६८५ दिवर्थित्‌ ते बहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महिस्वम्‌ । 


राजा कृष्टीनामंसि माचुंपीणां _ युधा देवेभ्यो वरिंवअकर्ष ॥५॥ 
६८६ प्र न्‌ महित्वं बैषभस्य॑ वोचं ये -पूरवों वृत्रहण सचं॑न्ते। 
वैश्वानरो दस्युमभ्िजँघन्नौ अधूनोत्‌ काष्ठा अव मभर भेत्‌ ॥६॥ 
६८७ वैश्वानरो महिम्रा विश्वकः भरद्वाजेषु यज॒तो विभावां । 
शातवमेये ञचतिनीभिर्‌म्निः ` पुरुणीथे ज॑रते सूनृतांबान्‌ ॥७॥ 
[६०] 


( ऋषिः- नोधा गौतमः । देवता- अझिः । छन्दः- ज्िष्डुप्‌। ) 
६८८ वह्नि यशचसं विदर्थस्य केतुं सुप्राव्यं दूत सद्योअर्थम्‌ । 
दविजन्मानं रयिमिव प्रशस्तै रातिं भरद्‌ भृग॑वे मातरिश्वा _॥१॥ 
अर्थ-- [६८५] दे ( जातवेदः वैश्वानर* ) वेदज्ञाता विश्वनेता ! (ते महित्वं ) तेरी महिमा ( बृहतः दिवः 
चित्‌) बडे युळोकसे भी ( प्र रिरिचे ) बडी हे ( मालुषीणां कृष्टीनां ) मानवी प्रजाओोंका ( राजा असि ) त्‌ राजा हे 
( युधा देवेभ्यः वरिधः चकर्थ ) त्‌ युद्से देवोके लिये धन देता हे ॥ ५॥ 
[६८६ ] ( त्रषभस्य महित्वं प्र वोचं चु ) मैं बलवान्‌ देवके मद्दात्स्यको वर्णन करता हूँ ( पूरवः यं वृत्रहर्ण 
) सब नागरिकजन इस बृत्रनाशकके पास पहुंचते हैं ( वैश्वानरः अझिः ) विश्वनेता मभि ( दस्युं जघन्वान्‌ ) 
> वध करता है ( काष्ठाः अधूनोत्‌ ) दिशाओोंको हिळा देता है ( शाम्बरं अव भेत्‌) भौर शम्बरका भेदून 
करता हं ॥ ६॥ 
[६८७] (वेश्वानरः महिस्ना विश्वकृष्टिः ) यद विश्वनेता अपनी महिमासे सब मानवका हितकारी है ( भरद्वाजेषु 
यजतः विभावा ) भन्नका दान करनेवालोंमें यद पूजनीय भौर वैभवशाढी हे, ( शातवनेये पुरुणीथे ) झतबनके पुत्र 
पुरुनीथके यज्ञमें ( खन्रतावान्‌ अझिः शतनीभिः जरते ) यद सत्यवचनी अग्निदेव सैकडों गार्नोसे गाया जाता है ॥ ७ ॥ 


[६० | 
[६८८ | ( बाद्धि ) इविको ढोनेवाढे, ( यशसं ) कीर्विसे युक्त ( विद्थस्य केतुं ) यज्ञे झण्डेके समान, 
( सुप्राव्यं ) अच्छी प्रकारसे रक्षा करने योग्य, ( सद्यः अर्थ ) शीघ्र घन प्राप्ति करानेवाला, ( दूतं ) देवताओोंको इवि 
पहुँचानेके लिये दूत कार्य करनेके लिये नियुक्त, ( द्विजन्माने ) एक चुलोकमें दूसरे शध्वी छोकमें ऐसे दो कोकॉमें दो बार 
जन्म छेनेवाले, ( रायि इव ) घनकी तरह ( प्रशस्तै ) श्रेष्ठ इस प्रकारके अग्निको ( मातरिश्वा ) वायुने ( भगवे राति 
भरत्‌ ) न्टणुके छिये मित्र बनाया ॥ १ ॥ 


भावार्थ- मानवी प्रजाजनोंका यद्द राजा दै । राष्ट्रका शासन प्रजाओं द्वारा ही हो, इसीका नाम स्वराज्य है। 
समाजका शासन समाज द्वारा समाजकी उन्नतिके लिए ही दो। समाजमें सभी देव हों । सभी दैवी सम्पत्तिसे युक्त हों। ये 
देव युद्धादि प्राप्त धनोंका उपयोग उत्तम कायौंमें करें ॥ ५ ॥ 

नागरिक जन शत्रुका वध करनेवाळे राजाकी ही सेवा करते हैं । सब जनोंका हित करनेवाका अग्रणी दस्युका वध 
करता है। दस्युओंको दण्ड देकर आयोंकी सुरक्षा करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 

अन्न दान करनेवाळोंमे यही पूजनीय देव है । भन्न दान करनेमें सब जनोंकी सुस्थिति ही मुख्यतया देखनी होती है। 
यहां क्षप्मिके रूपमें “वैश्वा-नर ' ( सामानुष) अभ्निका विशेष वर्णन है। वेश्वानर- सवै मानवसंघ अभ्िका ही एक 
रूप दै ॥ ७ ॥ 

यह भपियश देनेवाळा, धन देनेवाळा और घनकी तरह प्रशंसनीय हे । यहद भरणपोषण करनेवाढेका मित्र होता 
हे॥१॥ 


“मु सुबोध भाष्य (१५१) 
६८९ अस्य शासुरुभ्यांस! सचन्ते इविष्म॑न्त उश्चिजो ये च मतों! । 


दिवश्वित्‌ पूर्वो न्य॑सादि होता 55पृच्छथों विह्पर्तिविक्षु वेषा ॥२॥ 
६९० तं नव्य॑सी हृद आ जाय॑मान- मस्मत्‌ सुंकीर्तिमंधुंजिहमश्या। । 
| यमृत्विजों वृजने मालुंपासः प्रयंस्वन्त आयवों जीज॑नन्त ॥३॥ 
६९१ उञ्चिक्‌ पावको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो होताधायि विक्षु । 

दर्मूना गुहप॑तिदेम आँ अग्निवद्‌ रयिपती रयीणाम्‌ ॥४॥ 
६९२ तं त्वां व॒यं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिगोत॑मासः । 

आशुं न वजिभरं मजेय॑न्तः ` प्रातर्मक्षू धियावंसुञेगम्यात्‌ ॥५॥ 


अर्थ [ ६८९ ] ( हविष्मन्तः उशिजः ) दृविवाले; उन्ञतिकी इच्छा करनेवाले याजक (ये च मर्ता ) भौर जो 
साधारण मानव हैं ( उभयासः अस्य शाखु सचन्ते ) दोनों इसके शासनमें रहते हैं। ( आपृच्छय वेधाः होता 
विइपातिः ) प्रशंसनीय, कमंकुशल, हृवनकर्ता और प्रजापालक यह अभ्नि (दिवः चित्‌ पूर्वः ) दिनसे पूर्व ही (विश्लु नि 
असादि ) प्रजाजनोंमें भाकर स्थित हो जाता है ॥ २ ॥ 

१ उभयासः अस्य शासु सचन्ते-- दोनों प्रकारके छोग इसके शासनमें रहते हैं। 
२ आएच्छयः दिवः पूर्व न्यसादि-- प्रशंसनीय यह प्मि सूर्योदयके पूर्व ही अपना कर्तव्य करनेके लिए 
अजाओंमें आ जाता है। यज्ञमें जळदी ही अभ्निकी स्थापना की जाती है । 

[६९० ] ( बजने ) संग्रामके प्राप्त दोनेपर ( प्रयस्वन्तः ऋत्विजः मानुषासः आयवः ) अन्ने युक्त, ऋतुके 
अनुसार कमे करनेवाले, मननशीळ तथा प्रगति करनेवाले मनुष्य ( यं जीजनन्त) जिस भम्रणीको उत्पन्न करते हैं, ऐसे 

+ जायमानं ) हृदयमें प्रकट होनेवाछे क हं तं) मधुरभाषी उस अग्रणीको ( अस्मत्‌ नव्यसी सुकीर्तिः 
~ ) हमारी ts और उत्तम कीर्ति र ॥३॥ / be 
१ मधुजिव्हं अस्मत्‌ सुकीर्तिः अइयाः-- मधुरभाषी उस अग्रणीतक हमारी उत्तम कीर्ति पहुंचे । 

[ ६९१ ] ( उशिक्‌ ) कामना करने योग्य ( पावकः ) पवित्र करनेवाला, ( वस्ुः ) धनका स्वामी ( वरेण्यः ) 
श्रेष्ठ, ( होता ) वनका कर्ता अभि ( विश्चुः मानुषेषु आधायि ) मजुष्यसमाजमें स्थापित किया जाता है। ( दमूनाः ) 
शख्रुका दमन करनेवाला, ( ग्रहपतिः ) घरोंका पाळनकर्ता, ( रयीणां रयिपतिः दमे आभुवत्‌ ) श्रेष्ठ सब घनोंका स्वामी 
(अझिः ) यह अभ्नि यज्ञशाढामे प्रकट होता है ॥ ४॥ 

[६९२] हे ( अझे ) भन्ने ! ( गोतमासः वयं ) गोतमगोत्रोत्पन्न हम ( वाजंभरं मर्जयन्तः आशुं न ) अन्चको 
देनेवाळे तुझे घोडेकी तरह पतित्र करते हुए । ( रयीणां पाति त्वा) घनके स्वामी तेरी (मतिभिः प्रशंसामः ) अपनी 
बुद्धियोंसे प्रशंसा करते हैं। ( घिया वसुः, प्रातः मक्षू जगम्यात्‌ ) कर्म भौर बुद्धिस प्राप्त दोनेवाळा तू हमें प्रातःकालके 
समयमें शीघ्र ही प्रात हो | ५॥ 

भावार्थ सभी तरहके प्राणी इस अग्निके शासनमें रहते हैं। यह हमेशा निरलस होकर अपना कार्य सबसे पूर्व 
कर डाळता है। इसलिए यद अग्रणी प्रजाओंमें प्रशंसित होता है ॥ १ ॥ 

सब प्राणियोंके शरीरमें उष्णता रूप अभिके रहनेतक ही उनके शरीर अपना अपना कार्थ करनेमें समर्थे होते हैं शरी- 
रकी डष्णता दूर हुई तो शरीर मरता हे। कार्य करनेमें असमर्थ होता है ॥ २ ॥ 

यइ वीर भणी संग्राममें अपने शौर्य दिखाकर अपना बल प्रकट करता है। अतः हम भी ऐसे उत्तमोत्तम कर्म फरें 
कि हमारी कीर्ति भी इस अग्रणीतक पहुंचे ॥ ३ ॥ 

यह भझ्नि पवित्र करनेवाळा तथा धनवान्‌ होनेके कारण मनुष्योंमें सबसे क्षागे स्थापित किया जाता हे। इसी प्रकार 
सब मनुष्योंको चाहिए कि वे भी सब तरहके उत्तम धनोंके स्वामी होकर सबसे आगे रहें ॥ ४॥ 

हुए हुए इस अनके स्वामी अग्रणीकी हम अपनी बुद्धियोंसे प्रशंसा करते हैं। वह भरणी हमें प्रतिदिरू 
प्राप्त हो ॥ ५॥ 


S.-i SSS | 
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[६१] 
(क्रषिः- नोधा गौतमः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- त्रिष्टुप्‌।) 
६९३ अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय । 


ऋचीषमायाध्रिगव ओह मिन्द्राय अक्ष|णि राततंमा ॥१॥ 
६९४ अस्मा इदु प्रय॑ इव प्र यंसि भरांमयाङ्गषं बाघे सुवृक्ति । 
इन्द्राय इदा मन॑सा मनीषा प्रल्लाय पत्ये घियों मजेयन्त ॥२॥ 


६९५ अस्मा इदु स्यम्चुपम सवर्षो भराम्याहुपमास्पेंन । 


मंिठमच्छोक्तिभि्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं बुध्य ॥३॥ | 


६९६ अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 
गिर॑श्च मिरबीहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेभिंराय ॥४॥ 


[६१] 
अर्थ= [ ६९३ ] ( अखै इत्‌ उ तवसे ) इसदी समर्थ ीप्रकारी ( तुराय माहिनाय ऋचीषमाय ) वेगवान्‌ 


महिमावाळे, वर्णनीय गुणवाळे ( अधिगबे इन्द्राय ) अप्रतिबेधगतिवाळे इन्द्रके लिये में, ( प्रयः न, ) अश्नके दानके 
समान ( ओह स्तोमं राततमा ब्रह्माणि प्र हर्मि ) मननीय स्तोत्र और दातृत्वकी जिनमें अधिक प्रशंसा है ऐसे मंतर अर्पण 
करता हूँ ॥ १ ॥ 

[६९४ ] ( अस्मै इत्‌ उ, ) मैं इस इन्द्रके छिये ( प्रयः इव ) भन देनेके समानही ( प्र यंसि ) सोमरस देता 
हं (वाधे खुबृक्ति ) शशरुका नाश करनेवाले इन्ठ्रके छिये ( आक्गूर्ष भरामि ) उत्तम स्तोत्र भपंण करता हुँ (परत्नाय 
पत्ये इलाया 4 विश्वके पुराने रक्षक इन्द्रके लिये ( हृदा मनखा मनीषा ) हृदय, मन भौर बुद्धिसे ( धियः मर्ज- 
यन्तः ) झुद्ध करनेवाळे अनेक स्तोत्र किये हैं ॥ २ ॥ 

[६६५ ] (मतीनां सुदुक्तिभिः ) ब॒द्धिपूजंक किये, उत्तम शत्रुभावनाशक शुभ वाणियोंद्वारा ( मंहि्ठे सूरिं वाबू- 

) महान्‌ विद्वान्‌ इन्त्रकी महत्ता बढानेके किये ( अस्मे इत्‌ ) उसी इन्द्रको (उ त्यं उपमं स्वस आंगू्ष ) उस 
डपमायोस्य घनप्रापक घोषको ( आस्येन भरामि ) अपने मुश्चसे मैं भर देता हू, बोळ देता हुँ ॥ ३ ॥ 

[ ६९६ ] ( स्वष्टा इव रथे न ) जैसे कारीगर रथको बनाता हे ( असमे इत्‌ ड तत्सिनाय गिर्वाहसे मेधि- 
राय इन्द्राय ) वैसे दी इस सब सिद्धि करनेवळे प्रशंसनीय बुद्धिमान्‌ इने किय ( स्तो शिरः विश्व इवं च सुवृक्ति 
सं हिनोमि ) मैं अपनी वाणियेकि द्वारा सबको उत्तेजित करनेवाले स्तोत्रको प्रेरित करता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ यइ इन्द्र बडा ही सामध्यंवान्‌ , शीघ्रतासे काम करनेमें प्रवीण, आनन्दपूणे, हयुक्त, नित्य उत्साही, 
अम्योंको आनन्द देनेवाला, राज्य शासन करनेमें समै, सभी विद्याओंमें निपुण और जिसकी सम्पत्ति कोई चुरा नहीं सकता 
ऐसा सामथ्वैशाढी है । इन सभी गुणोंसे राजाको युक्त होना चाहिए ॥ १॥ 

यह इन्द्र पुरातन प्रथा एवं उत्तम पद्धतियोको सुरक्षित रखता है। वदद सबका अधिपति हे। उसके छिए की गई 
स्तुतियां हृदय, मन भौर विचारोंको शुद्ध करनेवाळी हैं । प्राचीनत्वकी रक्षा राजाको अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि प्राचीन 
प्रथां राष्ट्की संसृति भौर सभ्यता निहित रहती है ॥ २॥ 

यह इन्द्र बहुत प्रशेसनीय दाता है, ज्ञानी, विद्वान्‌ है सबसे श्रेष्ठ हे। ऐसे उत्तम देवकी उत्तम मनसे हमेशा ऐसी 
स्तुति करनी चाहिए कि उसका उत्साह बढे और वह शत्रुओंका नाश करनेमें समये हो । राजाओंको हमेशा अपने पास ऐसे 
कवि रखने चाहिए कि जो हमेशा अपनी कविताओंसे उसका उत्साह और जोश बढाते रहें ॥ ३॥ 

वह इन्त अन्नवान्‌ हे, प्रशंसनीय हे और बुद्धि देनेवाळा तथा ज्ञानका देनेवाछा हे। जैसे कारीगर रथको बनाता हे, 
डसी प्रकार मैं भपनी स्तुतिर्योसे इन्द्रको उत्साहित करता हूँ ॥ ४ ॥ 
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ह सुबोध भाष्य 
९७ अस्मा इदु सप्तिमिव अवस्ये- न्द्रायाके जुदाई सम॑ञ्जे । 


वीरं दानौकसं वन्दध्यै ` पुरां गृतेश्रेत्रसे दुर्माण॑घ्‌ ॥५॥ 
६९८ अस्मा इदु त्व तक्ष॒द्‌ बज्ने स्वप॑स्तमं स्व॒यं} रणाय । 
१॥ त्रस्य चिद्‌ विदद्‌ येन ममे तुजन्नीशनस्तुजता कियेधाः ॥६॥ 
३९९ अस्येदु मातु सवनेषु स्यो मह! पितुं पपिवाद्चावन्ां । 
२॥ मूपायदू विष्णु: पच॒तं सहीयान्‌ विष्यंदू वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 
७०० अस्मा इदु आशिंद्‌ देवपत्नी - रिन्द्रायाकेमहिहत्य ऊवुः । 
रे॥ परि द्यार्वाथिवी ज॑भ्र उवा नास्य ते महिमान परि टः 
अर्थ- | ६९७] (श्रवस्या ) घनकी इच्छासे (असमे इत्‌ इन्द्राय ) इस इन्द्रे लिए (सप्ति 
? || इ) जैसे घोडेको रथसे सेथुक्त करते हैं, उसी प्रकार ( जुह्वा ) वाणीसे ( मंजे ) संयुक्त करवा हुँ, उस (चीरं, दान- 
— ओकसं.) शूरवीर, दान देनेवाड ( गूर्तश्रवसं ) शष्ठ यशवाले (पुरां दुर्माणं ) झत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रकी 
( वन्दृध्ये ) स्तुति करनेके लिये मैं बोलता हूँ ॥ ५॥ 
वान्‌ । ६९८ | ( तुजन्‌) शत्रुकी हिंसा करते हुए ( ईशानः ) सबके स्वामी, ( कियेधाः ) अपरिमित बळवाले इन्द्रने 
नके ( तुजता ) सत्रभॉको मारते हुए ( ब्रृजस्य चित्‌ मर्म ) बत्रके ममै स्थानपर ( येन बिद्द्‌ ) जिस वच्से प्रहार किया, 
पण डस ( सु-अपस्तर्म ) उत्तम कर्म करनेवाके, ( स्वर्ये ) शब्रुपर उत्तमतासे फेंके जानेवाले (वेज्ज ) बन्नको (रणाय 3) 


युधे प्रयोजनसे (त्वष्टा) व्वष्टाने ( अस्मे इत्‌ ) इस इन्दरके लिए ही (तक्षत्‌ ) तैयार किया था ॥ ६ ॥ 
१ अस्मै इत्‌ त्वष्टा स्वर्यं वज्रे ततक्ष-- इसी इन्द्रके लिए त्वष्टाने उत्तम नेगवात्‌ वञ्चको तैययार किया। 
[ ६९९ ] ( सालुः ) सबको बनानेवाळे ( महः अस्य इतू ) महान्‌ इस इन्द्रने ( सवनेपु) बज्ञोमे ( पितुं चार 
अन्ना ) इविको झौर उत्तम सोमको ( सद्यः पपिवान्‌ ) शीघ्र पिया, तथा (विष्णुः) सर्वव्यापक इन्द्रने शत्रुओंके 
(पचते ) पके हुए भन्रको ( मुषायत्‌ ) चुराया, तथा ( सहीयान्‌ ) शत्रुको मारनेवाले ( आद्वि अस्ता ) वज्रको फेंकने- 
वाले इन्द्रने ( तिरः ) तिरछा करके ( वराह विध्यदू ) मेघको मारा ॥ ७॥ 
| ७०० ] (अहिहत्ये ) अहिको मार देनेपर ( अस्मे इन्द्राय ) इल इन्द्रकै लिए ( झाः चित्‌) गति करनेवाली 
४.) देव पत्नियोंने ( अर्के ऊवुः ) स्त॒ति की, उस इन्द्रने ( उर्वी ) विशाल ( द्यावापृथित्री ) चुलोक और 
प्रथिवी लोकको ( जरे) पकड छिया, भतः (ते ) वे यावाएथिदी ( अस्य महिमाने ) इसकी मदिमाका ( न परि रुतः ) 
पार नहीं पा सकों || ८ | 
१ उवी द्यावापृथिवी जभ्र, अस्य माहमान॑ न परि स्तः उस इन्द्रे विशाळ दयावापध्त्रीको अपने 
अधीन किया, भतः वे दयावाप्र्थिवी इसकी महिमाका पार नहीं पा सके । 


भावार्थ-_ जिस प्रकार रथमें जडे हुए उत्तम घोडे शत्रुओंसे ढडनेवाले ञूरवीरको युद्धमें उत्तमतासे ले जाते हैं, 
उसी प्रकार स्तुतियोंसे इस इन्द्रको प्रेरित करना चाहिए, ताकि यह शजुभोंका वथ कर सके ॥ ५ ॥ 

€ इन्द्र कितने ही असंख्य बलोंको धारण करता हे । इसीलिए यह सबपर शासन करता हे | यह जिस वज्रसे 
बुतरासुरके मम स्थान पर आघात करता हे, उस वज्जको त्यष्टाने इस इन्द्रे लिए विशेष रूपसे तैय्यार किया था। इसी 
प्रकार राष्ट्रके सत्रुओंको मारनेके लिए लोग तीक्ष्ण शखाख तय्यार करें और राष्ट्रका संरक्षण करें ॥ ६ ॥ 

यद इन्द्र सब जगतका निर्माण करतेवाला हे, सबका पालन करनेवाळा हे। यह सर्वैब्यापक है । यइ बछशाली इन्द्र 

अन्रोंको नष्ट करफे उनका विनाश करता हे और वज्के द्वारा गनो ओके नेता वृत्रको मारता है । राजा भी नये नये 

सात्राउयोंका निर्माण करनेवाला हो, उन सामाउ्योंकी प्रजाओका उत्तम पालन करे ॥ ७॥ 

अहि नामक असुरको मारनेपर प्रसन्न होकर सभी देवपत्नियोने इन्द्रको स्तुति की । उसके कारण उसका यश इतना 
बढ़ा कि उसका यश युलोक और एथ्वीलोकमे भी नहीं समा सका । इसी तरह अध्यात्मे जब जीवातमा कामक्रोध आदि 
कसुरोंको मार देता है, उन्हें विनष्ट कर देता हे, तो सारी देवपत्नियां अर्थात हन्त्रियोंकी शक्तियां आत्माके वशमे हो जाती 
हैं और तब उस महापुरुषका विस्तृत यश सर्वत्र फेलता है ॥ ८ ॥ 


२० (क. सु. भाष्य) 


व 


(१५४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
1 


७०१ अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृयिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 1 
स्वराढिन्द्रो दम आ विश्वगूंतेः स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणांय ॥९॥ 
७०२ अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं ` वि वृअद्‌ वजेण वृत्रमिन्द्र । 
गा न व्राणा अवनीरमुञ्च-दुभि श्रमो दावने सचेताः ॥१०॥ ° 
७०३ अस्येदु त्वेषसा रन्त॒ सिन्‍्ध॑वः परि यदू वज्रेण सीमय॑च्छत्‌ । 
__ईञानक्‌ दाशुष दशस्यन तुर्वीतये गाधे तुर्वे्णिं! कः ॥११॥ 
अर्थ-- [७०१ ] ( अस्य इत्‌ पव महित्वे ) इस इन्दरका यश ( दिवः प्रथिब्याः अन्तरिक्षात्‌ परि ) घुकोक, 
पृथिवी, और अन्तरिक्षसे भी ( प्ररिरिचे ) अधिक हे, ( दमे स्वराद्‌ ) युद़में अपने बळसे प्रकाशित होनेवाळा ( विश्व- 
गूतेः ) सभी वीरोंमें श्रेष्ठ वीर, ( सु-आरिः ) उत्तम योद्धा ( अमञ्रः ) अपरिमित बल्वाङा (इन्द्र: ) इन्द्र ( रणाय 
ववक्षे ) युदके लिए जाता है॥ ९ ॥ 


१ दमे स्वराट्‌ विश्वगूर्तः इन्द्रः रणाय ववक्षे-- युद्धमें अपने बलसे प्रकाशित होनेवाला श्रेष्ठ वीर इन्द्र 
युद्धके किए हमेशा तैय्यार रहता हे । जप 


२ का ले दिवः प्रूथिब्याः अन्तरिक्षात्‌ परि-- इस इन्द्रकी महिमा यु, प्रध्वी और अन्तरिक्षसे | 
t 
[ ५०२ ] ( स-चेताः इन्द्रः ) उत्तम ्ानबाळे इन्त्रने ( अस्य इत्‌ एव शावसा ) अपने बढसे ( शुषन्तं त्रं) | 


शोषण करनेवाळे वृत्रको ( बज्भेण ) बरसे ( वि खु्चत्‌) काट डाडा, तथा ( गाः न ) गौंदोके समान्‌ ( ब्राणाः ) 
वृत्र द्वारा रोके हुए ( अवनीः ) भूमिको ( अमुचद्‌ ) सुक्त किया, तथा ( दावने ) दानशील पुरुषके लिए ( श्रवः 
अभि ) भन्न दिया ॥ १० ॥ न 

१ इन्द्रः शुषन्तं त्रं वरेण वि वृश्चत्‌ इन्द्रने शोषण करनेवाले वृत्रको वञ्जसे काट डाला । 

२ राणाः अवनीः अमुचत्‌-- शत्रु द्वारा कब्जेमेंकी गई भूमिको इन्द्रने छुडाया । 

[७०३] ( अस्य इत्‌ त्वेषसा ) इस इन््रके ही बळसे ( सिन्धवः रन्तः ) नदियां बहती हैं, (यत्‌ ) क्योंकि 
इसने ही उनको ( वञ्जेण सीं परि अयच्छत्‌ ) वद्रसे सीमित कर दिया, ( ईशानकृत्‌ ) सब पर शासन करनेवाले 
तथा ( लुर्वणिः ) शज्ुओोको मारनेवाळे इन्द्रे ( दाशुषे दशस्यन्‌ ) दानशीछके लिए घन देते हुए ( तुर्वीतये ) तुरवीती 
ऋषिके लिए ( गाधं कः ) स्थानको बनाया ॥ ११ ॥ 

१ अस्य त्वेषसा सिन्धवः रन्तः-- इस इन्त्रके बलंसे नदियां बहती हैँ । 

२ बञ्जण सां परि अयच्छत्‌-- वञ्जसे इन्द्रने नदियोंको सीमित किया । 

३ तुर्वणिः तुर्वीतये गाध कः-- शब्रुओं पर आक्रमण करनेबाला इन्द्र शद्रुओंको विनष्ट करनेबाळेकी ही 
सहायता करता है । 

भावार्थ-- यह इन्द्र अपने डाजुओंसे छडनेके छिए हमेशा सञ्रद्ध रहता हे, कभी भी असावधान नहीं रहता । 
इसीलिए इसके शत्रु भी सदा इससे डरते रहते हैं और इसका यश्ष फैलता रहता हे । इसी तरह हर राजा या सेनापतिको 
चाहिए कि वह युद्धके लिए हमेशा तैथ्यार रहे शत्रुओंसे सावधान रहे | जो ऐसा ६मेशा सावधान रहता हे, बही देशकी 
अच्छी तरह रक्षा कर सकता है ॥ ९ ॥ 

उत्तम ज्ञानी इन्द्रने शोषण करनेवाले दृत्रको वञ्जसे काट डाळा और गायोंको सुक्त किया तथा वुत्रके हाथमें पडी हुई _< 
अपनी भूमिको भी छुडाया और इस प्रकार उस इन्द्रका यश फैला । इसी प्रकार राष्ट्रें प्रजाओका शोषण करेनैवाळे जो ' 
अधिकारी या अम्य व्यापारी आदि हों, उन्हें विनष्ट करे । राष्टमे गायें स्वच्छन्द्तापूर्वक विहार करें, उन्हें बैधनमें न रखा 
जाए । शत्रुओं द्वारा जवर्दुस्ती कब्जेमें की गई भूमिको राजा मुक्त करे । कर्थात राष्ट अखण्ड रहे ॥ १० ॥ 

इस इन्द्रके बळके कारण ही नदियाँ बइती हैं । इसी इन्द्रने वञ्जसे नदियोंको सीमित किया हे | इसी प्रकार राजा 
भी बाँध भादि बाँध कर नदियोंको सीमित करे, अर्थात्‌ नदियां उच्छुंखळ होकर बाढ आदिके रूपमे राष्ट्रकी प्रजाओको कष्ट 
न दें । यद इन्दर स्वथ शत्रु्ोका विनाशक हे, इसकिए शत्रुओंके नाश करनेवाले वीरकी ही यह सहायता करता है॥ ११ ॥ 


TT कफी 
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हन्ट सुबोध भाष्य (१७७) 


७०४ अस्मा इद प्र भरा तृतुंजानो वृत्राय वज्नमीधानः कियेषाः । 


गोने पर्व वि र॑दा तिरे ्यन्नणाँस्यपां चरच्यें ॥१२॥ 
| ७०५ अस्थेदु प्र महि पर्च्याणिं तुरस्य कमोणि नव्य॑ उक्यै! । 
ये यदिष्णान आयुंधा- न्यृघायमाणो निरिणाति शतन ॥ १३॥ 
७०६ अस्मेदुं भिया गिर इद्ळा द्यावा च भूमा जनुपस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुंवान ओणिं सद्यो अबद वीयोंय नोधाः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-[ ७०४ ] ह इन्द्र! ( तूतुजानः ) शबरुओंका हिंसक, (ईशान: ) सबका स्वामी, ( कियेधाः ) अपरिमित 
बलको धारण करनेवाला वद तू ( अस्मै खुत्राय ) इस बृत्रपर ( बद्ध प्रभर ) वञ्रका प्रहार कर तथा ( अर्णासि इष्यन्‌) 
उको बहाते हुए ( अपां चर्थे ) प्रवाहोंके बढ्नेफे लिए इस बृत्रके ( प्च ) भवयवको ( तिरश्चा ) बजे ( गोः न ) 
| जैसे विजी पदार्थोको काटती हैं, उसी प्रकार (विरद्‌ ) काट ॥१२॥ 


[७०५] हे मचुष्य ! ( उक्थैः नव्यः ) युणोंसे प्रशंसनीय यह इन्द्र ( यत्‌ ) जब (युधे ) युदमें (आयुधानि 
इष्णानः ) शर्खोका प्रहार करता हुआ ( ऋघायमाणः दातरून्‌ ) हिंसक आत्रमोंको ( निरिणाति ) मारता हे, तब 
(तुरस्य अस्य इत्‌ ) शीघ्रता करनेवाले इस इन्द्रके ( पूर्व्याणि कर्माणि ) पुराने कमका (प्र बरूहि ) वर्णेन कर ॥१३॥ 

5 युघे आयुधानि इष्णानः ऋघायमाणः शज्चून्‌ निरिणाति-- युद्धमें आयुधोंको झत्रुपर मारता हे 
और दिंसक झतन्रुओंकों नष्ट करता हे । 
२ उक्थैः नव्यः-- चद इन्द्र अपने ही गुणोंक कारण सबसे प्रशंसनीय होता हे । 

[७०६ ] ( अस्य इत्‌ भिया ) इस इन्द्रके ही डरसे ( गिर यः च टकहाः ) पर्वत स्थिर हैं, तथा ( जनुषः ) 
सबको उत्पन्न करनेवाढे ( दयाब(-भूमा च तुजेते ) चुछोक ओर एथ्वीलोक काँपते हैं, ( जोगुवानः नोधाः ) गुणवर्णन 
करनेवाला नोधा ऋषि ( वेनस्य ओणिं उप ) इस सुन्दर रूपवाछे इन्द्रके रक्षणमें रहकर (सद्यः ) शीघ्र ही ( वीर्याय 
भुवत्‌ ) बलवान्‌ हो गया ॥ १४ ॥ 

१ अस्य इत्‌ भिया गिरयः च हछहा-- इस इन्द्रके ही ढरसे पर्वत स्थिर हैं। 
२ द्यावा-भृमा च तुजेते-- दुलोक और प्रध्वीलोक भी कांपते हैं । 


भावार्थ-- भन्तरिक्षकी बिजली जिस प्रकार सभी पदार्थीको कारती हे, भ्र्थात्‌ जिस पर यह बिजली गिरती हे, बही 
पदाथ नए हो जाता हे, उसी प्रकार इन्द्रका बच्ध जिस शत्रु पर पडता हे, वह्दी शत्रु नष्ट हो जाता है। इसी तरह राष्टके 
राजाकी शक्ति हो । जिस शत्रु पर राजाके शखाख गिरे बह शत्र सर्वथा नष्ट हो जाए ॥ १२ ॥ 


k यह इन्द्र बडा फुर्तीला और उत्साहवान्‌ हे, वद अपने ही गुणोंके कारण सर्वत्र प्रशसनीय है । अर्थात्‌ दूसरोंके गुणों 
॥ ओर आधार पर यह काम नहीं करता । वह अपने ही बोका आश्रय लेकर हिंसक शत्रुओंका विनाश करता है । 
इसी तरह हर राष्ट्रका स्वामी स्वावलम्बी हो, दूसरोंकी सहायताके बिना भी वह अपने बलके सहोरे राष्ट्रके शत्रुओंका 


| विनाश करे । इस प्रकार वह अपने गुणोंके कारण सर्वत्र प्रशंसनीय हो ॥ १३॥ 


(१५६) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


७०७ असा इदु त्यदजु दाय्येषा मेको यदू वन्ने भूरेरीशान! । 


रञ्च सबै पस्प्रधानं सौष॑श्व्ये सुष्विमावदिन्द्रः ॥१५॥ 
७०८ एवा तें हारियोजना सुवक्ती नदर बरकषांणि गोतमासः अक्रन्‌ । 
दुं विश्वश्चसं घियँ धा प्रातमंक्षू वियाव॑सुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ 
[१२] 


( ऋषिः- नोघा गौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जिष्डुप । ) 


कः [ ७०७ ] (पक भूरेः ईशानः ) जकेडा ही बहुतसे घनोंका स्वामी यद इन्र (यत्‌ वन्न 
इच्छा करता हे, ( त्यत्‌ ) उसको ( एपां ) ये स्तोतागण ( अस्मै इद्‌) इस इन्द्रे लिए ( अदायि) गान करते हैं। 
( इन्द्रः ) इन्द्रने ( सौवषव्ये सूये ) स्वश्वके पुत्र सूयेके साथ ( पस्पृधानं ) युद्ध करते हुए ( सुस्ि ) सोमयज्ञ करनेवाले 
( एतशं प्र आवत्‌) एतश ऋषिकी रक्षा की ॥ १५॥ 

१ पकः भूरेः ईशानः-- यद इन्द्र अकेला दी अहुतले घनोंका ईश्वर हे। 

[ ७०८) दे ( हारियोजना इन्द्र ) घोडाको अपने रथमें जोडनेवाळे इन्द्र ! ( गोतमासः ) मौतमपुत्रोने (ते एव ) 
तरे लिये ही इन ( सुद्क्ति ब्रह्माणि ) शत्रुको हटानेमें समर्थ स्तोत्रोंको ( अक्रन्‌) किया हे, अतः तू ( एषु ) इनमें ` 
(विश्वपेशसं थियं धाः ) बहुत रुपाली बुद्धियोंको लगा । वद ( धियावसुः ) द॒डिसे घन प्राप्त करनेवाळा इन्द्र 
हमारे रक्षणके लिए ( प्रातः ) प्रातःकाळ ( मक्षू ) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) आवे ॥ १६॥ 

१ गोतमाः विश्वपेशसं छियं घाः भल्यन्त प्रयत्न करनेवाळे ही अत्यन्त सुन्दर रूपवाली बुद्धिको $ 
प्राप्त करते हैं । 


[६२॥ 

[७०९ ] इम ( शवसानाय ) अत्यन्त बछ्झाकी ( गिर्वणसे ) वाणियोंसे प्रशंसनीय इन्द्रके लिए ( अंगिग्स्‌-वत्‌) 
अंगिरस ऋषिकें समान ( शूषें आङ्गूषं ) सुखकारी स्तोत्रका हम (प्र मन्महे ) मनन करते हैं। (च) और ( खुब्रू- | 
क्तिभिः स्तुवते ऋग्मियाय ) शत्रुको इटानेमें समर्थ स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाले ऋषिके लिए पूज्य तथा (विश्रुताय नरे) 
सुप्रसिद्ध नेता इन्द्रके छिए हम ( अर्कै अचाम ) स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- यद इन्द्र अकेला ही सब तरह दृश्योपर शासन करता हे, इसलिए यद्व जिस प्रकारको स्तुतिको इच्छा 
करता हे, उसी तरहकी स्तुति वह प्राप्त करता है । सब तरहके ऐश्वर्यले सम्पन्न मनुष्य हर तरहकी सुख और सुविधा प्राप्त 
कर सकता हे॥ 1५ ॥ 

अत्यन्त परिश्रमी और प्रयत्नशीळ छोग ही शत्रुओंको दटानेमें समर्थ होते हैं और ऐसे ही लोग उत्तम ङूपबाली बुद्धि 
को प्राप्त करनेमें सफल होते हैं । अर्थात्‌ प्रयत्न करनेसे ही शान मिङ सकता हे॥१६॥ 

बाणियोसे प्रशंसनीय तथा प्रसिद्ध अग्रणी अथवा नेता इन्द्रके लिए की जानेवाली स्तुतियोंपर उपासकको मनन करना 
चाहिए । यहां वेदोंके भर्थके बारेमें कहा है । वेदका मंत्र बोळनेके साथ उसके भ्थज्ञान पर विचार करना चाहिए ॥ १॥ | 


प्‌ 
| 


ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य हु (१५७) 


७१० प्र वों मुहे महि नमो भरध्च माङ्गृष्यं श्रवसानाय सार्म। 


येना न; पूर्व पितरः पदुन्ना अर्चन्ता अङ्गिरसो गा अबिन्दन्‌ ॥२॥ 
७११ इन्दरस्याङ्गिरसां चेष्टो विदत्‌ सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 

बृहस्पतिभिनद द्रि बिद्द्‌ गाः समुसियाभिर्वावज्ञन्त नरं! ॥३॥ 
७१२ स सुषुमा स स्तुमा सपत विग्रः स्वरेणाद्रिं स्यो नव॑ग्वैः । 

सरण्युभिंः फलिगमिन्द्र शक्र वल रवेण द्रयो दशग्ने; ॥४॥ 
७१३ गृणानो अङ्गिरोभिदेस्म वि य॑ इसा ठ्र्षेण गोमिरन्धं; । 

वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानुं दिवो रज॒ उपरमस्तभायः ॥५॥ , 


अर्थ-- [ ७१० ] ( येन ) जिस इन्द्रकी सद्वायतासे (नः पूर्व पितरः ) हमारे प्राचीन पितरोंने तथा ( पदशाः 
अद्विरसः ) पदोंको जाननेबाळे भङ्गिरसोनि ( अर्चन्त ) स्तुति करते हुए (गाः अविन्दन्‌) ज्ञानको प्राप्त किया। उस 
(शबसानाय ) बलशाली ( महे ) महान इन्द्रकै लिए ( त्रः ) तुम ( आङ्गृष्यं खाम ) स्तुतिके तथा ,सामरे (महि 
नमः ) मद्वान, स्तोत्रको ( प्र भरध्वम्‌ ) कहो ॥ २॥ 

१ येन नः पूर्वे पितरः गाः अविन्दन्‌, पदक्षाः-- इसी इन्द्रकी सहायतामे हमारे पूर्वजेनि ज्ञानको प्राप्त 
किया था और पदोंके ज्ञाता बने थे। 

[७११] (इन्द्रस्य अंगिरसां च इष्टो ) इन्द्रके और अंगिरखोंके यजञमें (सरमा ) सरमाने (तनयाय ) नपने 
पुत्रके लिए (धासि विदत्‌ ) भन्न प्राप्त किया, (बृहः-पतिः अर्दि भिनत्‌ ) बडे बे देवोंके स्वामी इन्त्रने मेघोंको मारा 
( गाः विद्दू ) जलको प्राप्त किया, तब ( नरः ) मनुष्य ( उस्रियाभिः ) गायोंसे (सँ चावशन्तः ) इषित होने रगे ॥३॥ 

[७१२ ] (नवग्वैः दशग्वैः ) उत्तम गतिसे तथा अपनी रद्मियोसे दक्षों दिशाओंमें (सरण्युभिः) जानेकी 
इच्छावाले ( सप्त विप्रैः) सात ऋषियोंके द्वारा पूजित ( स्वरेण खु-स्तुभा स्तुभा ) स्वर युक्त उत्तम प्रशेसनीय बञ्रसे 
(स्वः ) प्रशंसनीय ( सः खः ) उस दे ( शक्र इन्द्र ) सामरर्यशाली इन्द्र ! तूने ( फलिगं चलं) जलमे स्थित बल 
असुरको ( आट्रि ) तथा भेघको (रचेण ) शब्द करले हुए ( द्रयः ) मारा ॥ ४॥ 

नवग्बा-- उत्तम गतिवाला -- नवनीतगतयः । निरु, १11१९ 
दशग्वा-- अपनी किरणोंसे दों दिशाओँमै गमन करनेवाला । 

[७१३] दे (दस्म इन्द्र ) दर्शनीय इन्द्र ! तने ( अंगिरोभिः ग्रंणानः ) अंगिरा ऋषियोंसे प्रशंसित होते हुए 
(उपसा सूर्येण ) उषा और सूर्यकी सदायतासे ( गोमिः ) किरणोंद्रारा ( अन्धः विवः ) अन्धकारका नाश किया, 
(भूम्याः सालु ) भूमिके प्रदेशोंको ( वि अ प्रथयः ) विस्तुत किया तथा ( दिवः रज्ञः उपर अस्तभायः ) थुखोकके 

मूल प्रदेशको थामा ॥ ५॥ 


भावार्थ-- यइ इन्द्र मदाज्ञानी हे और समयसे अप्रभावित होनेके कारण गुरुओंका भी गुरु हे। इसी ज्ञानी इन्द्रकी 
कृपासे हमारे पूर्वजेनि ज्ञान प्राप्त किया और पदोंके तथा अङ्गरसोंके जाननेवाले ऋषि बने। वद इन्द्र मद्ाज्ञानी दोनेके साथ 
साथ मद्दाबलशाली भी है। भतः जो बळ और ज्ञानको इष्टिसे अत्यन्त श्रेष्ठ होता हे, बढ महान्‌ होता हे॥२॥ 

सभी देवताओंके स्वामी इन्द्रने मेघोंपर प्रहार करके पानी बरसाया तब सब मनुष्य ज्ञौर गाय आदि पशञ्चु बरसात 
होते देखकर बहुत हर्षित हुए और तब इन्द्र शोर उस»; सदायकोंके लिए छोग यज्ञ करने लगे और उस यज्ञसे बचे हुए 
झन्नसे कुत्तों आदि जानवरोंका पालन होने लगा ॥ ३ ॥ 

इन्द्रका वज्ञ एकबार फेक जानेपर बढे वेगसे जाता है और इसकी चमक इतनी हे कि इसकी किरणोंसे सभी दिशायें 
चमकती हैं, इसकी सभी प्रशंसा करते हैं । ऐसे वञ्रसे वह मेधों और भसुरोंको नष्ट करता हे॥०॥ 

अङ्गिरा ऋषियोंसे प्रशंसित होते हुए इस इन्द्रने उपा और सूर्यकी सद्दायतासे अपनी किरणोंको विस्तृत करके अन्धकारको 
दूर किया। अन्धकारके दूर होते ही भूमिके प्रदेश दिखाई देने छगे। उषा भौर सूर्यके उगते ही अन्धकार नष्ट हदो जाता है ॥५॥ 


(१५८) ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य 


७१४ तदु प्रयंक्षतममस्य कमै दुस्य चारुतममस्ति दंसं। ! 
उपहवरे यदुपरा अपिन्वन्‌ मध्यैणेसो नद्यै तेस! 

७१५ द्विता वि बैत्रे सनजा सनींछे अयास्यः स्तबैमानेभिरकेः । 
अगो न मेनें परमे व्यो अधारयद्‌ रोद॑सी सुदेसाः 


७१६ सनादू दिवे परि भूमा विरूपे पूना युवती स्वेभिरेवैः । 
कुष्णेमिरक्तोषा रुश॑द्धिव॑पृंमिरा च॑रतो अन्यान्या wen 


अर्थ--[ ७१३ ] इस इन्द्रने ( उपहरे ) जमीनके प्रदेशमें (उपराः ) बहनेवाङीं ( चतस्त्रः नद्यः ) चार नादियोंको 
(मधु-अणीखः ) मीडे पानीसे ( अपिन्वत्‌ ) भर दिया यद ( यत्‌ ) जो ( अस्य दस्मस्य कर्म ) इस दर्शनीय इन्द्रका 
कमे है (तत्‌ ड प्रयक्षतमे ) वही अत्यधिक प्रशीसनीय हे, वही ( देख: ) कमै (चारुतमं अस्ति) सबसे सुन्दर हे ॥६॥ 

१. अस्य दस्मस्य कर्म प्रयक्षतमं चारुतमम्‌-- इस दशनीय इन्ठ्रका कभ अत्यधिक प्रदोसनीय और 
अत्यधिक सुन्दर है । 

[७१५] (अयास्यः स्तवम्ानेभिः अर्कैः ) अयास्य ऋषिके अ्रशसाके योग्य स्तोत्राँसे पूजित इन्द्रने ( सनजा 
सनीळे ) एक साथ उत्पन्न होनेवाछे तथा समान स्वानवारे दुलोकको ( द्विता चि खन्ने) दो रूपमें विभक्त कर दिया” 
तथा ( खु-दूला ) उत्तम कर्मा इन्द्रने ( मेने परमे व्योमन्‌) मानके योग्य उत्तम आकाशमें स्थित ( भगः न) सूर्यके 
समान ( गोदसी अधघास्यत्‌ ) युलोक भौर प्रथिवी लोकको धारण किया ॥ ७ ॥ 

१ खु-दंसा रोदसी अधारयत्‌-- उत्तम कर्मा इन्द्रने युकोक और पृथ्वी छोकको धारण किया । 


[७१६] ( विरूपे ) अनेक रूपोंवालीं, ( पुनः भुवा ) बार बार उत्पन्न होनेवाळीं ( युवती ) दो युवतियां 
( स्वेमिः णैः ) स्वेच्छानुसार गतियोंप्ते ( दिवं भूमा परि ) चुछोकसे लेकर भूमि तक ( सनात्‌ ) बहुत समयसे 
चलती हैं, इनमें ( अक्ता ) रात्री ( कृष्णेमिः ) कृष्णवर्णसे युक्त होकर तथा ( उपा ) उषा ( रुशङ्िः बपुभिः ) देदी- 
प्यमान किरणोंसे युक्त होकर ( अस्या अन्या ) एक दूसरेसे भिन्न दोकर ( आ चरतः ) चलती हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- यह इन्द्र जो अपने कमोंसे मीडे पानीकै सोतोंको बदाता हे, वह उसका कर्म अत्यन्त प्रशंसनीय 
भौर सबसे सुन्दर हे ॥ ६॥ 

सर्वप्रथम केदळ एक ही लोक था, आगे जाकर इन्द्रने उस एक छोकके दो विभाग कर दिए और वे ही दोनों भाग 
बुछोक और प्रथ्वीलोकके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार दो भाग करके इन्द्र उन दोनों लोकोंके बीचमें स्थित हो गया कौर 
बहीसे वह दोनों लोकोंको धारण करने लगा । पृथ्वी और दुछोकके चीचर्मे स्थित अन्तरिक्षलोकमें रहनेवाली बिजली अपने 
सामध्यैसै इन दोनों लोकोंको धारण करती हे ॥ ७ ॥ 


इस विश्वमे दो ख्ियां ऐसी हैं, जो निरन्तर चरती रहती हैं । इनका मागे पृध्वीसे छेकर युळोकतक हे । इनकी गति- 
को कोई रोक नहीं सकता । इनमें एक खी काछे कपडे पहनकर घूमती है और दूसरी उजळे और चमचमाते कपडे पहनकर 
घूमती है । दोनों एक साथ नहीं रहतों । पदिलीके रहनेपर दूसरी नहीं रहती और दूसरीके रइनेपर पहरी नहीं रहती । इस 
प्रकार ये दोनों परस्पर विरोधी: हैं । इनमें पहिछीका नाम रात्री है भौर दूसरीका नाम उषा है॥ ८ ॥ 


यु सुबोध भाष्य (१५९) 


७१७ सनेमि सख्यं स्व॑प्ट्यमान! सुचुदाधार शव॑सा सुदं्साः 


आमासुं चर दधिषे पक्कमन्तः पथः कृष्णासु रुशद्‌ रोहिंणीषु ॥९॥ 
७१८ सनात्‌ सनींळा अवनीरवाता व्रता रंक्षन्ते अमृताः सहोभिः । 

पुरू सहस्रा जन॑यो न पत्नी दुस्यन्ति स्वसांरो अईयाणम्‌ ॥ १०॥ 
७१९ सनायुवो नम॑सा नव्यों अर्कै वँसूयवों मतयों दस्म ददु! । 

पतिं न पत्नींरुशतीरुशन्तं स्पशान्ति स्वा शवसावन्‌ मनीषा! ॥११॥ 
७२० सनादेव तव रायो गभ॑स्तो न क्षीयन्ते नोप॑ दश्यन्ति दस | 

दुमाँ अंसि क्रतुमा इन्द्र घीर; शिक्षा इचीवस्त्च न; शचीमिः ॥ १२॥ 


अर्थ--[ ७१७] ( सु-अपस्यमानः ) उत्तम कमै करनेवाला ( शावसा सूनुः) बलका पुत्र ( खु-दंसाः ) शोभन 
कर्मा वह इन्द्र स्तोताओंकी ( सख्यं ) मित्रताको ( सनेमि ) बहुत समयसे ( दाधार ) धारण करता है, हे इन्द्र ! तू. 
( आमाछु चित्‌ अन्तः ) अपरिपक्तर गायोंमें भी ( पकं पयः ) पक्व दूधको ( दधिषे ) स्थापित करता हे भौर 
( कृष्णासु रोहिणीषु ) काली तथा लाल गायोंमें ( रुशद्‌ ) सफेद दूधको स्थापित करता हे ॥ ९॥ 

१ सु-अपस्यमानः शवसा सूनुः सख्यं सनेमि दाधार- उत्तम कमे करनेवाला, बळका पुत्र वह इन्द्‌ 
स्तोता्षोंकी मित्रताको प्राचीनकालसे धारण करता है । 

[ ७१८ ] (सनात्‌ ) बहुत काछसे ( सनीत्ठाः ) एक स्थान पर रहनेवाढी ( अ-बाता ) स्थिर तथा ( अन 
सृताः ) नष्ट न होनेवालीं ( अवनीः ) भंगुलियां ( सहोभिः ) अपने बळसे ( पुरू सहस्रा व्रता ) बहुतसे हजारों 
कमै ( रक्षन्ते.) करती हैं, तथा ( स्वसार; ) स्वयं चढनेवालीं भंगुछियाँ ( जनयः पत्नीः न ) जैसे मनुष्य अपनी 
पत्नियोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ( अ-हयाणे दुवस्यन्ति ) प्रशस्तगमनवाले इन्द्रकी सेवा करती हैं ॥ १०॥ 

[ ७१९ ] हे ( दरम ) दर्शनीय तथा ( अकैः नमसा नव्यः ) स्तोव्रोंसे तथा नमस्कारोंसे पूज्य इन्द्र | तेरे पास 
( सनायुबः वसूयवः ) यज्ञ तथा धनकी कामना करनेवाले ( मतयः ) ज्ञानीजन ( दृटः ) जाते हैं, दे ( शावसाबन्‌) 
बलवान्‌ इन्द्र ! उनकी ( मनीषाः ) स्तुतियां ( त्वा ) तुझे ( उशन्त पति उशतीः पत्नीः न ) कामना करनेवाले पति 
को जिस प्रकार कामना करनेवाली पत्नी प्राप्त होती हें, उसी प्रकार ( स्पृशन्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ ११ ॥ 

| ७२० ] दे ( दस्म ) दर्शनोष इन्द्र ! ( सनात्‌ एव ) प्राचीनकालसे ही ( तब गभस्तौ ) तेरे दाथोमें विद्यमान 
( रायः) घन ( नः क्षीयन्ते ) क्षीण नहीं होते भौर (न उप दस्यन्ति ) नष्ट भी नहीं होते, हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ 
( दयुमान, क्रतुमान्‌ घीरः असि ) तेजस्वी, कर्म करनेवाला तथा वीर हे, हे ( शचीवः ) सामर्थ्यशाली इन्द्र ! त्‌ (तव 
शचीभिः ) अपने सामथ्योंसे ( नः ) हमें ( शिक्ष ) घन दे ॥ १२॥ 

१ इन्द्र ! सनात्‌ एव तव गभस्तौ रायः न क्षीयन्ते, न उप दस्यन्ति दे इन्त्र ! प्राचीनकाछले ही 

तेरे हाथोंमें विद्यमान धन क्षीण नहीं होते, और नष्ट भी नहीं होते । स 

भावार्थ-- यह इन्द्रकी ही महिमा हे कि अपरिपक्व गायोंसे भी पके दूधको प्राप्त किया जा सकता हे भौर गायें 

काढी, छाल, सफेद अर्थात्‌ चादे जिस रंगकी हो, दूध सफेद ही होता है। ऐसे ऐसे उत्तम कमै करनेवाका बछका पुत्र 
इन्द्र सभीका मित्र हे ॥ ९॥ 

यद्यपि हाथकी कषगुलियां बडी छोटी रहती हैं, पर कमै करनेके समय एक होकर कर्म करती हैं तथा सगी बहिनोकी- 
तरह एक होकर इन्द्रकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रकी प्रजायें बढी छोटी होनेपर भी राष्ट्रके हितकारी कार्योंमें एक मन- 
बाली द्वोकर प्रयत्न करे और एक मनसे राजाका हित करं ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार पतिकी कामना करनेवाली खरी भपने पतिके पास जाती हे, भोर उसे प्रसन्न करती हे, उसी प्रकार यश 
तथा धनकी कामना करनेवाले ज्ञानीजन इस इन्द्रके पास जाकर उसे अपने स्तोत्रे प्रसञ्ज करते हैं ॥ ११ ॥ 

यह इन्द्र तेजस्वी, परिश्रमी, वीर तथा दानशील हे, भतः इसके पास रहनेबाछा घन कभी क्षीण या नष्ट नहीं होता। 
इसी प्रकार जो मनुष्य तेजस्वी दोकर परिश्रमसे अन कमायेगा और उसका सदुपयोग दानमें करेगा, उसका घन कभी भी 
नष्ट नहीं दोता । दान करनेसे धनकी बृद्धि ही होती हे ॥ १२॥ 


| ३ १६०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७२८ सनायते गोतम इन्द्र नव्युमतक्षद्‌ बर्न इरियाजनास । 
सुनीथाय न! शवसान नोधाः प्रातमक्षू घियावर॑सुजंगम्यात्‌ ॥१३॥ 
eR 
( ऋषिः= नोधा गौतमः । देबता- इन्द्रः । छन्दः त्रिप्दुप। ) 
_ चा ee 

७२२ स्वं महाँ ईन्द्र यो ह शुष्मैत चावां जज्ञानः एंधिवी अमे था।। 
यद्धं ते विश्वां गिरयंिदम्वां भिया इह्ासं। किरणा नेजन ॥१॥ 
७२३ आ यद्धरी इन्द्र विव्रता बे रा ते बज जरिता वाहनात्‌ । 
येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान पुरै इष्णासिं पुरुहूत पूर्वीः ॥२॥ 
अर्थ= [७९१ ] बह इनदर ( सनायते ) सनातनकाळसे विद्यमान है, दे ( शवसान ) बलान्‌ इन्र! (हरिः 
योजनाय, खु-नी थाय ) जपते रधमें घोडोंको जोढनेवाळे, उत्तम नेता तेरी स्तुति; लिए ( गोतमः नोधाः ) अत्पन्त तेजस्वी 
स्तोश्रको घारण करनेवाले ऋषिने ( नव्यं ब्रह्म ) नये स्तोत्रको ( न; ) हमारे लिए ( अतक्षत्‌ ) बनाया, वह ( घियावसुः ) 
कमैसे धन ग्रा करनेवाला इन्दर ( प्रातः ) प्रातःकाल (मक्षु) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) आवे ॥ १३ ॥ 

[६२] 

[५२२] (यः ह) जिस तूने ( जज्ञानः ) उत्पन्न होते ही ( अमे द्यावापृथिवी ) भयभीत चुटोक और | 
डोकको ( शुष्सेः ) अपने बलॉसे ( घाः) धारण किया, और ( यत्‌ ह ) क्योंकि (ते भिया) तेरे भयसे (विश्वा 
अम्बाः गिरयः ) सम्प बढे बडे प्त (रळहासः सित्‌) इढ होते हुए भी (किरणाः न) किरणेकि समान 
(जन्‌) कांपत हैं, इसलिए हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं महान) त्‌ मद्दान्‌ है ॥ १ ॥ 

१ जज्ञानः अमे द्याबाप्रथिवी शुष्मैः धाः इस इन्द्रने उत्पन्न दोते ही भयभीत शलोक और पृथ्वी- 
लोकको अपने बर्छोंसे धारण किया । 

२ ते भिया विश्वा अभ्या गिरयः इळहासः चित्‌ किरणाः न एजन- इस इन्द्रे एग्से सभी बढे 
बड़ पहाड इढ होते हुए भी किरणोंफें समान कापते हैं । 

[७२३] हे ( अविहर्यत क्रतो, पुरुहूत इन्द्र) उत्तम कमे करनेवाले, चहुतों द्वारा प्रशंखित इन्द्र ! तू ( यत्‌) 
जब आपने रथमें (वित्ता हरी ) विविध कमै करनेवाळे धोडोंको ( आविः) जोडता है, तब त्‌ (येन) जिस वञ्चसे 
(अमित्रान्‌) झत्रुझोंको तथा उनके ( पूर्वीः पुरः इष्णासि ) बहुतसे नगरोंको तोडता है। उस (बज़) वज़को 
(जरिता ) स्तो्ा ( ते बाहोः आ धात्‌) तेरे दाथोमें स्थापित करता ह॥२॥ 

१ इन्द्र ! येन अमित्रान पूर्वीः पुरः इष्णासि वज्र जरिता ते बाहोः आधात दे इन्द्र ! त जिस 

वञ्रसे शत्रुको और उनकै बहुतले नगरोको तोडता है, डस वच्नकों स्तोता तेरे हाथोंमें स्थापित करता है। 

न. ज्ञावार्थ-- यह इन्द्र सनातन काछसे तरि्मान है। अनादि और अनन्त है, यद न कभी उत्पन्न छुआ न कभी 

मंरेगा। यह सदा कमे करनेमे प्रवृत्त रहता है। और कर्म करे ही धन प्राप्त करता है । कर्ममें असत निहित है, अत: कमै 

करते रहनेसे जीवनको बृद्धि दोती है और निदिक्रयतासे जीवन क्षो॥ होता है। साथ ही उस परमाध्माकी पूजा भी नावश्यक 
है। इस प्रकार जो मनुध्य कमे करता हुआ परमात्माकी उपासना करता है, बढ चिरेजीबि होता है ॥ १३ ॥ 

डुन्त्रके कर्म आदरीरूप हैं, इसने कांपते हुए यु और प्रध्वीलोकको धारण किया और दृढतासे खडे हुए पर्दैतोको 
ॐपाया । अर्थात्‌ इस इन्द्रके सामने जो विनीत होकर शुद्ध हृदयसे आया, उसकी इसने रक्षा की, पर जो अभिमानसे इन्द्रके 
सामने सिर ऊेचा करके अडा रहा उसका इस इन्द्रने नाश किया । इसी प्रकार राजा दिनीत और पवित्र दृद्यवाके सज्जनों- 
की रक्षा करे और उद्धत एवं अभिमानी दुष्टो एवं शत्रुओंका नाश करे ॥ १ ॥ 

जब जब यह इन्द्र युद्ध करनेके लिए रथमें घोडाको जोडता है और शत्रुओंके नगरॉको तोडना चाहता है, तब स्तोता 
गण हसके हाय्यो्मे शसा देते हैं। इसी प्रकार प्राचीनकाछमें शत्रुवर शाक्रमण करनेके लिए जाते समय राजाके लिए ब्राह्मण 
स्वस्त्ययन करके डसके द्ाधोंमें शस्त्र देते थे ॥ २ ॥ 


सै सुबोध भाष्य (१६१) 


७२४ स्वं सत्य इन्द्र घृष्णुरेतान्‌ त्वमुंमुक्षा नर्यस्त्यै बाट्‌ । 


व्रं शुष्णं वृजने पक्ष आणो यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌ ॥३॥ 
७२५ त्वं ह त्पदिन्द्र चोदीः सखां वृत्रं यद्‌ बंजिन्‌ वृषक्मेञनुम्नाः । 

यद्धं शूर वृषमणः पराचैः रविं दस्य्योनावक्तो वृथाषाट्‌ ॥४॥ 
७२६ त्वं ह त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ इह्ृस्य॑ चिन्मतीनामजुष्टौ । 

व्यस्मदा काष्ठा अपेते व- घुनेव॑ वजिष्छ्ुथिद्यमित्रान्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [७२४] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वं ) त्‌ ( सत्यः ) सत्यका पालक हे, ( पतान्‌ श्रृष्णु; ) शन्रुक्षोंको मारने- 
वाळा हे, (त्वे ऋभुक्षा नर्यः ) त्‌ ऋसुओंका स्वामी हे, और नेता है (स्व॑ घाटू ) त्‌ सहनशील हे, (तवं ) तूने ( जने 
पक्षे आणौ ) शत्रुओंको मारनेवाले बडे युद्धमें ( यमते यूने कुत्साय ) तेजस्वी, तरुण कुत्सफे लिए (खचा ) सहायक 
होकर ( शुष्णं अहन्‌ ) ञुव्णको मारा ॥३॥ 
१ कुत्साय शुष्णं अहन बुराइयोंको दूर करनेवाळे सञ्जनकी रक्षाके लिए इन्द्रे शोषण करनेवालेको 
मारा । 


[७२५] हे ( वृषकर्मन्‌, शूर, वृषमणः ब्रुथाषाट्‌ बज्जिन्‌ इन्द्र ) शौ्यके कर्म करनेवाले, शूरवीर, कामनाक्षों* 
पूरक, भनायास ही शुको जीतनेवाळे, वञ्च धारण करतेवाछे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तूने ( खुतरं उभ्नाः ) वृत्रको मारा, और 
| (यत्‌ ह) जब ( योनौ ) युदमें ( दस्यून्‌) असुरोंको ( पराचैः अक्तः ) पराइमुख कर दिया, तब (त्वं ) तले 
(सखा) मित्र दोकर ( त्यत्‌ चोदीः ) उस यशको फैळाया ॥ ४॥ 
[७२६ ] दे (चज्रिन्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! (सबै) त्‌ (मर्तानां अजुष्टौ ) शत्रु मजुध्योकि क्रोधित होनेपर 
( त्यत्‌ इळहस्य ) उस दढसे दढ शत्रुको भी (अरिषिण्यन्‌) मार देता हे, दे इन्द्र ! (अमित्रान्‌) शत्रुओंको ( घना 
इव ) दथौडेसे जैसे लोहेको मारते हैं, उसी प्रकार (श्षाथि ) मार भौर ( अस्मद्‌ अवते) इमारे घोडेके किए ( काष्ठाः थि 
आवः ) विशाभोको खोळ दे ॥ ५ ॥ 
१ त्वं मर्तानां अ-जुष्टो त्यत्‌ इळहस्य अरिषण्यन्‌-- हे इन्दर ! त्‌ शत्र मनुष्योंके क्रोधित होनेपर उस 
इढसे रड झन्ुको भी मार देता है । 
भावार्थ-- राजा सत्पमागै पर चङनेवाळा सत्यका पालक हो, शत्रुओका विनाशक हो, अपने राष्ट्रमै रदनेवाळे ऋभुं 
अर्थात्‌ बढई, राज भादि कारीगरोंका रक्षक हो, उत्तम नेता हो, समय पडने पर कष्ट आदियोंको सदनेकी क्षमतावाछा हो, 
तथा घमासान युद्धके झुरु होने पर शत्रुओंका नाश करते हुए आगे बढनेवाला दो, तथा राषटरमेसे बुराइयोंको दूर करनेवाले 
सज्जनोंका रक्षक एवं प्रजाका शोषण करनेवाळे दु्टोंका संहारक हो ॥ ३ ॥ 


राजा शौ्ैके काम करनेवाला, शूरवीर, सभीकी सदिच्छाओोको पूरा करनेवाळा, बिना कठिनताके शत्रुओंकों जीतने- 
बाछा, बज्रके समान तीक्ष्ण राखाखोंको घारण करनेवाछा, शतरु्षोंको हराकर तथा राष्ट्रमे उपद्रव करके प्रज्ञाको पीडित करने 
वाले चोर डाकू आदि दस्युओंको नष्ट करनेवाळा तथा सजनोंका मित्र हो ॥ ४ ॥ र 
है, जब कोई शत्रु मनुष्य क्रोधित होकर इन्द्रका मुकाबछा करनेके किए सामने आता है, तो उस समय इ.द्र टृढसे दढ- 
झबुकों भी भासानीसे मार देता है । वद॒ झश्जुओंको इसी प्रकार मारता है, जिस प्रकार घनसे छोद्देको पीटा जाता है । इस 
प्रकार शखुरदित होकर वह सत्र जाता है अर्थात्‌ उस समय उसके मार्गमें कोई रुकावट नहीं ढाळ सकता | ५॥ 


२१ (क्र. सु. भाष्य ) 


|. १६२) द्‌ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७२७ त्वां इ त्यदिन्द्राणैसाती स्व॑मीहळे नरं आजा ह॑वन्ते । 


त स्वधाव इयमा संमर्य उतिबाजेध्वतसाय्या भूत्‌ ॥६॥ 
७२८ सं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरी चञ्चिन्‌ पुरुक॒त्साय ददे? । 

बहिने यत्‌ सुदासे वृथा व गेंहो राजन्‌ धरिः पूरवे का ॥७॥ 
७२९ स्वं त्याँ नं इन्द्र देव चित्रा मिषमापो न पीपयः परिंज्मन्‌ । 

यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूजँ न विश्वध क्ष्रध्यै ॥<॥ 
७३० अक्कोरि त इन्द्र गोतमेभिः बरेहमण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ । 

सुपश्च॑सं बाजञमा भ॑रा न! प्रात्मक्षू घियाब॑सु्जगभ्यात्‌ ॥९॥ 


अधै-- [७२७] दे इन्द्र ! ( अर्णसातो, स्वर्मीळहे आजौ ) धन प्रात करानेवाले, सुखके वर्षक संग्राममे ( नर: ) 
योद्धा मनुष्य ( त्यदू त्वां ) उस प्रसिद्ध तुझे दी सद्दायाथ्रे ( हवन्ते ) बुळाते हैं, ते ( स्वघावः ) भन्नवान इन्द्र ! ( वाजेषु 
समयैँ ) बळकी परीक्षा होनेवाळे संम्राममें (अतसाय्या ) योद्धाक्षों द्वारा प्राप्त की जानेवाढी ( तब इये ऊतिः ) तेरी 
यह संरक्षण शक्ति ( आ भूत्‌ ) हमें प्राप्त हो ॥ ६॥ 

१ बाजेषु अतसाय्या तव इयं ऊतिः आभूत्‌- बळकी परीक्षा होनेवाळे संग्राममे सब लोग इस इन्द्रके 
रक्षाकी कामना करते हैं 

[७२८] दे ( राजन वञ्िन्‌ इन्द्र ) तेजस्वी बजजघारी इन्द्र ! (त्वं ) तने (युध्यन्‌) युद्ध करते हुए (त्यत्‌ 
स्त पुरः) शबुके डन सात नगरोंको ( पुरुकुत्साय ) पय्क॒स्सके छिए (द्द!) तोडा, तथा तने ( खुदासे ) सुदासके 
छिए ( यत्‌) जिस धनको ( बर्हिः न ) घांसके समान ( बूथा ) बिना परिश्रमके ही (अंहः वर्क्‌) अंद भसुरसे छीन 
छिया, उस ( बरिवः ) घनको ( पूरवे कः ) परुके लिए दे ॥ ७ 

[७२९] हे ( शर इन्द्र देव ) शरवीर इन्द्र ! (त्यै ) दू ( यया ) जिस शक्तिले ( त्मनं ) जीवको शक्तिशाली 
करता है, वह शक्ति ( विश्वधः क्षरध्यै ऊर्जे न ) चारों ओर बहनेके लिए जैसे पानीको छोडता है, उसी प्रकार ( अस्मभ्य 
प्रति यंसि ) हमें देता है, (स्यां चित्रां इषं ) उस सुन्दर शक्तिको ( परिज्मन्‌ ) सर्वत्र ब्यास भूमिमें ( आपः न) 
जैसे जलको बढाता हे, उसी प्रकार ( पीपयः ) बढा ॥ ८ ॥ 

[७३० ] द ( इन्द्र ) इन्द्र! ( हरिभ्यां ते ) घोडसे युक्त तेरे किए ( गोतमेभिः ) गोतमके पुत्रेनि ( नमसा 
ब्रह्माणि अकारि ) नमस्कार्रोसे युक्त स्तोत्रोंको बनाया, औौर ( आ उक्ता ) उनको गाया, दे इन्द्र ! ( नः ) हमारे छिए 
( सुपेशसं वाजं आ भर ) उत्तम श्रेष्ठ बळ दे, वद ( धियावसुः ) कमसे घन प्रा करनेवाला इन्द्र ( प्रातः ) प्रातः 
काळ ( मक्षू ) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) भावे ॥ ९॥ 


कर सज्जनोंका प्रतिपाढन करे ॥ ७ ॥ 
यह इन्द्र भात्माकी शक्तिको बढाता हे शर्थात्‌ इन्द्ररूप उस परमात्माकी उपासनासे भातमाकी शक्ति बढ़ती है। 
इनद्रकी जिसके ऊपर कृपा होती है, उसकी आात्मशक्ति उसी प्रकार बढती है, जिस प्रकार जळसे अङ्ग बढता हे ॥ ८ ॥ 
अन्धकारमे भी न रुकनेवाळे अर्थात्‌ सदा ही उच्नति करनेवाले ऋषियोंने इन्द्रके लिए स्तोत्रोंको बनाया और गाया। 
इस प्रकार इन्तरने प्रसक्ष होकर उनकी हर तरहसे रक्षा की और उन्नति की॥ ९॥ 


कु सुबोध भाष्यं (१६३) 


[६४] 
( ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- मरूतः । छन्दः- जगती, १५ त्रिष्डुप्‌) 
७३१ वृष्णे शीय सुम॑खाय वेधसे नोष॑ः सुवृक्ति प्र भरा मरुङ्यः । 


अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो भिर। सर्मच्जे बिदरथषवा धुव ॥१॥ 
७३२ ते ज॑ज्ञिरे दिव क्रष्वासे उक्षणो रुद्रस्य मयी असुंरा अरेपस! । 
पावकासः शुच॑य॒ः यीं इव॒सत्वानो न द्रप्सिनों घोरव॑र्पस। ॥२॥ 
७३३ युवांनो रुद्रा अजरां अभोग्घनो वषक्षुरधिगावः प्रेता इव । 
__ इहा चिद्‌ विश्वा युनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मनां ॥३॥ 
[६४ । 


अर्थ= [ ७३१] हे ( नोघः ) काम्य करनेवाले कप! (द्रृष्णे ) बळ पानेके लिए, ( सु-मखाय ) यज्ञ भढी- 
भाँति हों, इस हेतुसे, ( वेधसे ) अच्छे ज्ञानी होनेके लिए और (शघोय ) अपना बढ बढानेके छिए ( मरुदूभ्यः ) 
मरुतोंके लिए ( खु-बृक्ति प्र भर ) उत्कृष्टतम काब्योंकी यथेष्ट निर्मिति करो, ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ तथा (सु-हस्त्यः ) 
हाथ जोडकर में ( मनसा ) मनसे उनकी सराहना कर रहा हूँ भौर ( विदथेषु आ-भुवः ) यज्ञे प्रभावयुक्त ( गिरः ) 
बाणियोंकी ( अपः न ) जळके समान ( सँ अञ्जे) वर्षा कर रहा हूँ अर्थात्‌ उनके काब्योंका गायन करता हूँ ॥ ३ ॥ 

[७३२] (ते ) वे (ऋष्वासः ) ऊँचे, ( उक्षणः ) बडे (अछ्ु-राः ) जीवनका दान करनेवाळे, (अ-रेपसः ) 
पापरहित, ( पावकासः ) पवित्रता करनेह्वारे, ( सूयाः इव शुचयः ) सूयंकी भांति तेजस्वी, ( द्राप्सिनः ) सोम पीनेवाले 
और ( सत्वानः न घोर-वर्षसः ) सामथ्यैयुक्त ढोगोके जैसे बृहदाकार शरीरवाळे ( रुद्रस्य मयीः ) मानों रुद्रके मरण- 
र्मा वीर (दिवः ) खगसे ही ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए ॥ २॥ 

[७३३] ( युवानः ) युवकदशामें रइनेवाळे (अअ-जराः ) डुढापेसे अछूत (अ-भोक्‌-हनः ) अनुदार कृपणोंको 
दूर करनेवाछे ( अध्रि-गावः ) आगे बढनेवाळे ( पर्वताः इव ) पदाडोंकी तरह अपने स्थानपर भटळ रूपसे खडे रहनेवाले 
( रुद्राः ) शब्रुओोंको रुङानेवाळे ये वीर लोगोंको सहायता ( बयश्चुः ) पहुँचाते हें; ( पार्थिवा ) श॒थ्वी पर पाये जानेवाळे 
तथा ( दिव्यानि ) धुळोकमें विद्यमान ( विश्वा भुवनानि ) सभी छोक ( हळह। चित्‌ ) कितने भी स्थिर दों, तो भी 
उन्हं ये ( मज्मना ) अपने बढसे ( प्र च्यावयन्ति) अपदस्थ कर देते हैं, विचलित कर डालते हैं॥३॥ 

१ पर्वताः इव ( स्थिराः ) यदि शत्रु ही प्रारम्ममें आक्रमण कर बेठें तो भी अपने निर्धारित स्थानोंपर 
अटल भावसे खडे रहनेत्राछे अतएव शत्रुदछकी चढाईसे भपनी जगइ छोडकर पीछे न हटनेवाले । 

२ पार्थिवा दिव्यानि विश्वा भुवना इळहा चित्‌ मज्मना प्र च्यावयन्ति भूमिपरके तथा पव॑त 
शिखरोंपर विद्यमान सुदृढ दुर्गंतककों अपने भद्‌ भुत सामध्यैसे हिका देते हैं। 


आवार्थ-- बढ, उत्तम कर्म, ज्ञान तथा सामथ्यं अपनेमें बढे इसलिए वीर मरुतोके काब्य रचने चाहिए लोर 
सावैजनिक सभाकओषोंमें उनका गायन करना चाहिए ॥ १ ॥ 

उच्च, महान्‌, विश्वके दिताथै अपने प्राणोंका भी न झिझकते हुए बलिदान करनेवाळे, निष्पाप, सभी जगद पवित्रता 

तेजस्वी, सोभपान करनेवाले, बळि्ठ भोर प्रचंड देहधारी ये वीर मानों स्वगैसे ही इस भूमंडळ पर उतर 

पड़े हों ॥ २॥ 

सदैव नवयुवक, बुढापा आनेपर भी नवयुवकोंके जैसे उमंगभरे, कंजूस तथा स्वार्थी मानवोंकों अपने समीप न रहने 
देनेवाळे, किसी भी रुकावटके सामने शीश न झुकाते हुए प्रतिपळ भागे ही बढनेवाळे, पवतिकी तरह अपनी जगद्पर लटक खडे 
हुए, शत्रुदळको विचलित करनेवाले ये वीर जनताकी संपूर्ण सहायता करनेके लिए हमेशा सिद्ध रहते हैं । प्रथ्वी या स्बगैमेँ 
पाये जानेवाली सुदृद चीजोंको भी ये भपने बळसे हिका देते हैं, ( तो फिर शत्रु इनके सामने थरथर काँपने करगे, तो कौन 
आ्जयंकी बात हे? ) ॥ ३॥ 


(१६४) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य 


७३४ चित्रेरञ्जिभिवेपृषे व्येञ्चते वक्षःसु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे । 


अंसेंप्वेषां नि मिंमृक्षुऋं्टयं: साकं ज॑ज्ञिरे स्वधर्या दिवो नर॑ः ॥४॥ 
७३५ ईंशानऋृतो धुन॑यों रिशादंसो वातान्‌ बिद्युतस्तबिंषीभिरक्रत । 

दुहन्त्यूध॑दिव्यानि धूत॑यो भूमिं पिन्वन्ति पय॑सा परिज्चयः ॥५॥ 
७३६ पिन्व॑न्त्य॒पो मरुत॑ः सुदानंवः षयों घृतबंद्‌ विदथेष्व भव; । 

अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनः धस्स दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षिंतम्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ ७३४ | ( बपुषे ) शरीरकी सुन्दरता बढानेके लिए ( चित्रैः आञ्जामिः ) माति मातिपेः आभूषणोंद्वारा वे 
(चि अञ्जते ) विशेष ढंगसे अपनी सुषमा ब्रृद्धिगत करते हैं । ( वक्षःसु) छातियोंपर ( शुभे ) शोभाके छिए ( रुक्मान्‌ ) 
सुवर्णके बनाये द्वारोंको (अधि येतिरे ) धारण करते हैं । ( एषां अंसेषु ) इन मरुतोंके कंघोंपर ( क्रष्टयः नि मिमश्चुः) 
हथियार चमकते रहते हैं । ( नरः ) ये नेताके पपर अधिष्ठित वीर ( द्वः ) दुळोकसे ( स्व-धया साकं ) अपने बलके 
साथ ( जश्षिरे ) प्रकट हुए ॥ ४॥ 


[७३५] ( ईशान-कृतः ) स्वामी तथा अघिकारीवगेका निर्माण करनेवाले, ( घुनयः ) शब्रुदुकको हिलानेवाले, 
( रिश-अद्खः ) हिसामें निरत विरोधियोंका बिनाश करनेवाले, ( तबिषीभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( वातान्‌ ) वायुओं- 
को तथा ( विद्युतः ) विजछियोंको ( अक्रत ) उत्पन्न करते हैं। ( परि-ज़यः ) चतुरदिक्‌ येगपूर्वक भाक्रमण करनेवाले 
तथा ( धूतयः ) शनरुसेनाको विकंपित करनेवाळे ये वीर ( दिव्यानि ऊधः ) भाकाशस्थ मेघोंका ( दुहान्ति ) दोहन करते 
हें और ( भूमिं पयसा पिन्वन्ति ) ययेष्ट वर्षाद्वारा भूमिको त्त करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ दिव्यानि ऊधः दुहन्ति भूमि पयसा पिन्वन्ति दिव्य स्तनोंका दोहन करके भूमेडर पर दूधकी 
वर्षा करते हैं । 

[७३६] ( खु-दानवः ) अच्छे दानी, ( आ-भुवः ) प्रभावशाली (मरुतः ) वीर मस्तोंका संघ ( विदथेषु ) 
बच्चों एवं युदधस्थळोमें ( घृतवत्‌ पयः ) षीके साथ दूध तथा ( अपः पिन्वान्ति ) जलकी समुद्धि करते हैं, ( अत्यं न ) 
घोडेको सिखाते समय जैसे उसे घुमाते हैं, ठीक वैसे ही ( वाजिनं ) बल्युक्त मेधोंको ( मिहे ) वर्षाके लिए वे (वि नय” 
न्ति) विशेष ढंगसे ळे चळते हैं, चळाते हैं और तदुपरान्त ( स्तनयन्तं उत्स ) गरजनेवाके उस झरनेका-मेघका (अ- 
क्षितं दुहन्ति ) अक्षय रूपसे दोहन करते हैं ॥ ६॥ 


आवार्थ-- वीर मरुत्‌ गदनोंसे अपने शरीर सुशोभित करते हैं, वक्षःस्थलोंपर सोनेके हार पहनते हैं, कंघोंपर चमकीळे 
आयुध घारण करते हैं । ऐसी दशामे उन्हें देखनेपर ऐसा प्रतीत होने छगता है कि मानों ये स्वर्गमेंसे ही अपनी क्रतुळनीय 
शक्तियोंके साथ इस भूमंडळमें उतरे हों ॥ ४ ॥ 

राष्ट्रेक शासनकी बागडोर हाथमें छेनेवाळे, शासकोंके वरीको अस्तिशवमें लानेवाले, शत्रुओंकों विचलछित करनेवाळे, कष्ट 
देनेवाळे शतरुसेन्यको जड मूळसे उखाड़ देनेवाळे, अपनी शक्तियोंसे चारों ओर बडे वेगसे दुइमनों पर धावा करनेवाले तथा 
इन्हें नीचे घकेळनेवाले ये वीर वायुप्रवाह विद्युत एवे वर्षाका सजन करते हैं। ये ही मेघोंको दुदकर मूमि पर वर्षारूपी 
दूधका सेचन करते हैं ॥ ५ ॥ 

उदारधी तथा प्रभावशाली ये वीर मरुत्‌ यशोंमें छत, दुग्ध तथा जकी येष्ट सस्ृद्धि करते हैं और घोडोंको सिखाते 
समय जिस ढेगसे उन्हें चळते हैं, वैसे दी भन्नके उत्पादनमें सद्दायता पहुँचानेवाळे मेघढंदको निश्चित राइसे चळाते हैं। डस 
मेघसमूहरूपी बृहदाकार जछकुंडसे पानीके प्रवाह भविरत रूपसे प्रवार्तित करते हैं ॥ ६॥ 


र सुबोध भाष्यं (१६५) 


७३७ महिषासो मायिनक्चत्रभांनवो गिरयो न स्वतंवसो रघुष्यदः । 


| मुगा ईब हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविंपीरयुंग््वस्‌ ॥ ७॥ 

| ७३८ सिंद्दा ईव नानदति प्रचेतसः पिश्चा ईब सुपिशो विश्ववेदसः । 
९ क्षपो जिन्वैन्त; पूर्षतीमिक्रेष्टिभि। समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः Wen 

' ७३९ रोद॑सी आ व॑दता गणश्रियो नृषाचः शूराः भ्रवसादिमन्यवः । 
आ बन्धुरेष्वमतिने दंशेता विद्युन्न त॑स्थौ मरुतो रथेषु वः ॥९॥ 


अर्थ= [ ७३७ ] दे मरुतो ! ( महिषासः ) बडे, ( मायिनः ) निपुण कारीगर, ( चित्र-भानवः ) अत्यन्त 

तेजस्वी ( गिरयः न ) पर्वतोंके समान ( स्व-तवसः ) अपने निजी बरसे स्थिर रहनेवाले, परन्तु ( रघु-स्यद्‌ः ) बेगपूर्वक 

_ ज़नेवाड़े तुम ( हस्तिनः म्रगाः इव ) हाथियो एवे खुगोंके समान ( बना खादथ ) वनोंको खा जाते हो, ठोडमरोड 
देते हो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( आरुणीषु ) छाल वर्णयाली धोडियोंमेंसे ( ताविषीः ) बलिष्टोंको ही ( अयुग्ध्य ) तुम रथोंमे 
छगाते हो ॥ ७ ॥ 

| ७३८ ] ( प्र-चेतसः ) ये उत्कृष्ट ज्ञानी वीर ( सिहाः इब ) सिंहोंक समान ( नानदुति ) गजैना करते हैं। 
(पिशाः इव सु-पिशः ) भाभूषणोंसे युक्त पुरुषोंकी तरह सुद्दानिवाढे, ( बिश्व-बेद्सः ) सब धनोंसे युक्त होकर ( क्षपः ) 
झत्रुदछकी घज्ियाँ उडानेवाके, ( जिन्वन्तः ) छोगोंको संतुष्ट करनेवाळे, ( शवसा अ-हि-मन्यवः ) बळ्युक्त दोनेके 
कारण जिनका उत्साह कभी घटता नहीं ऐसे वे वीर ( पृषतीमिः ) धब्बेवाली धोडियोंके साथ और ( ऋष्टिभिः ) हथि- 
यारोंके साथ ( ख-बाधः ) पीडित जनताकी ओर उसकी रक्षा करनेके लिए ( सँ इत्‌ ) तुरन्त इकट्टे दोकर चले जाते हैं ॥4॥ 

१ पृषतीभिः ऋष्टिभिः ख-बाघः से इत्‌-- ( रक्षिणे गच्छन्ति) = सुशोभित आयुध साथ छे दुःखी 
7 जनताके निकट जाकर उनकी रक्षा करते हँ । 

[७३९ | हे (गण-श्रियः ) समुदायकै कारण सुहानेवाले, ( नृ-साचः ) छोगोंकी सेवा करनेवाले, ( शूरा! ) 
बीर, (शवसा अ-हि-मन्यवः ) भत्यधिक बळके कारण न घटनेवाले उत्साइसे युक्त ( मरुतः ) चीर मरुतो! ( रोदखी 
आ वद्त ) भूतछ एवं युळोकको अपनी दद्वाइसे भर दो, ( बन्धुरेषु रथेषु ) जिनमें बेठनेके किए अच्छी जगद हे, ऐसे 
रथोमें ( अमतिः न) निमैळ रूपवाडोंके समान तथा ( दृता विद्यात्‌ न) दशन करनेयोग्य विजयीके समान ( वः ) 
दुमहारा तेज ( आ तस्थौ ) फैल चुका है ॥ ९॥ 


आवार्थ-- ये वीर मरुत्‌ बडे भारी कुशळ, तेजस्वी, प्वंतकी भाँति अपने सामध्यैके सद्वारे अपनी जगद्व स्थिर रहने- 
बाळे, पर झतन्रुओंपर बढे वेगसे इमला करनेवाळे हैं और मतवाळे गजराजकी भांति बनोंको कुचळनेकी क्षमता रखते हैं । ळाळ 
घोडियोकि झुंडसेंसे ये केवल बळयुक्त घोडियोंको दी भने रथॉमें जोडनेके लिप चुनते हैं ॥७॥ 

थे ज्ञानी वीर सिंहकी भांति दद्वाढते हुए घोषणा करते हैं। भाभूषणोंसे बनेठने दीख पड़ते हैं । सब प्रकारके घन एवे 
सामध्यै बटोरकर और सत्रुदडकी धजियौँ उडाकर ये सञ्जनोका समाधान करते हैं। इनमें असीम बल विद्यमान है, इस 
|! छिए इनका उत्साह कभी घटता ही नहीं । आँतिभौतिके अनूठे हथियार साथमै रखकर पीडित प्रज्ञाका दुःख हरण करनेके 

छिप ये वीर एकत्रित होकर अत्याचारी शत्रुओंपर चढाई करते हैं ॥ ८ ॥ 

| बीर मरुत्‌ जब गणवेश ( बरदी ) पहनते हैं, तो बडे प्रेक्षणीय जान पडते हे । इनमें वीरता कूटकूटकर भरी होती हे 
| भर अनताकी सेवा करनेका मानों इन्होंने व्रतसा लिया हुआ होता हे । पर्याप्त रूपसे बकवान्‌ हैं, अतः इनकी उमंग कभी 
| रती ही नहीं | जब वे अपने सुशोभित रथॉपर ज्ञा बैठते हैं, तो द।मिनीकी दमककी भांति तेजस्वी दिखाई देते हैं ॥ ९ ॥ 


SE 


(१६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७४० विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिश्वासस्तविषी भिर्विरप्शिन॑ः । 

अस्तार इषुं दषिरे गभ॑स्त्योः रनन्तश्चुष्मा वृषखादयो नरः ॥१०॥ 
७४१ हिरण्ययेभिः पविभिंः पयोवृध उज्जिध्नन्त आपथ्योई न पर्वेतान्‌ । 

मखा अयासं; स्वसृतो ध्रुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो आजष्टय। ॥११॥ 
७४२ घृषुं पावकं बनिने बिचर्षणि रुद्रस्य सूनुं हवसां गृणीमसि । 

रजस्तुरं तवसं मारंतं गण मंजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये ॥ १२॥ 
स [2० J( रयिभिः पाक ) अनेक धनोंसे युक्त होनेके कारण सर्व घनयुक्त, ( सं-ओकसः ) एक 
ही घरमें रहनेवाळे, (तविषीभिः सं-मिश्लालः ) भाँति भौँतिके बढोसे युक्त, (वि-रण्शिनः) विशेष सामर्थ्यवान्‌, 
( अस्तारः ) शत्रुसेनापर अख्न फेंकनेवाढे, (अन्‌-अन्त-शुष्मा;) भसीम सामथ्यैवाछे, ( ब्रुष-खाद्य;) बढे बडे 
आभूषण धारण करनेवाले, ( नरः ) नेतृस्वगुणसे विभूषित वीर ( गभस्त्योः) बाहुकोपर ( इषुं दघिरे ) बाण धारण 
कर रहे हैं ॥ १० ॥ 

[७७१ ] ( पयो-श्यूधः ) दूध पीकर पुष्ट बननेवाले, ( मखाः ) यज्ञ करनेवाढे, (अयाः ) आगे जानेवाछे, 
(स्व-सुतः ) स्वेच्छापूवंक हलचल करनेवाडे, ( शुव-च्युतः ) भटळ रूपसे खडे शत्रुओंकों भी हिलानेवालि, तथा ( दु-छ 
कृतः ) दूसरोंके द्वारा न घेरे जानेयोग्य अर्थात, अत्यन्त वीर ( श्राजत्‌ ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियार साथ रखनेवाले 
(मरुतः) बीर मरुत्‌ ( आ-पथ्यः न ) चलनेवाछा जिस तरह राहमें पडा हुआ तिनका दूर फेंक देता है, ठीक वैसे ही 
(पर्वतान्‌) पद्दाडोँचकको ( हिरण्ययेभिः पविभिः ) स्वर्णमय थोंके पहियोसे ( उत्‌ जिभ्नन्त ) उडा देते हैं ॥ १३ ॥ 

१ पर्वतान्‌ उत्‌ जिष्नन्ते-- पदाडोंको ये नगण्य एवं श्रकिंचित्कर समझते हैं, इसढिए शख्रुदछ पर चढाई 
करते समय अगर राहमें पद्दाडोंकी वजहसे कठिनाई प्रतीत हो, तो उन्हें भी तिनका मानकर पार कर जाते 
हैं और अपने गोतब्य स्थकको पहुँच जाते हैं । 


[७४२] ( घृषुं ) युके संघर्षमें चतुर, ( पावके ) पविन्नता करनेवाले, ( बनिनं ) जँगर्कोमे घूमनेवाछे, (वि- 
श्चषणि ) विशेष ध्यानपूर्वक हलचछ करनेवाछे, ( रुद्रस्य खूसे ) महावीरके पुत्ररुपी इन वीरोंके समूहकी ( हवसा ) 
प्रार्थना करते हुए ( गृणीमसि ) प्रशंसा करते हैं; तुम ( थिये ) अपने ऐश्वर्यकों बढानेके लिए ( रजस्‌-तुरे ) धूलि उडाने- 
बाळे अर्थात्‌ अति वेगसे गमन करनेवाले, ( तवसे ) बलिष्ठ, ( व्रृषर्ण) वीर्यवान्‌ तथा ( ऋजीषिणं ) सोम पीनेवाछे 
(मारुतं गणे ) मरुत्‌ समुदायको ( सञ्चत ) प्राप्त दो जानो ॥ ३२॥ 


आवार्थ-- विविध घन समीप रखनेवाछे, एक ही घर या निवासस्थानमें रहनेवाले, विभिन्न शक्तियोंसे युक्त, 
डात्रुसेनापर अख फॅंकनेवाळे जो भारी गहने पहनते हैं, ऐसे वीर नेता कंघोंपर बाण ठथा तरकस धारण करते हैं ॥ १० ॥ 

गोदुग्घ-सेवनसे पुष्टि पाकर अच्छे कायै करते हुए शत्रुओंपर हमळे करनेके लिए आगे बढनेवाळे, स्थिर शत्रुओंको भी 
विचकित करनेवाले, आभापूण हथियारोंसे सञ्च तथा जिन्हें कोई घेर नहीं सकता, ऐसे ये वीर पर्वेतोंको भी नगण्य तथा 
तुच्छ मानते हैं ॥ ११ ॥ 

महासमरके छिड जानेपर चतुराईसे अपना कठँब्य निभानेवाले, पवित्र आचरण रखनेवाछे, वनस्थछोंमें संचार करने- 
बाळे, अधिक सोचविचारपूर्वक इळचळोंका सूत्रपात करनेवाळे ये वीर मरुत्‌ हैं । हम इन्हीं वीरोॉंकी सराहना करनेके छिए 
काम्यगायन करते हैं। तुम छोग भी अपना वैभव बढानेके लिए शीघ्रतासे चढाई करनेवाळे, बलिष्ठ, पराक्रमी एवं सोम 
पीनेबाळे मरुतोंके निकट जाओ ॥ १२ ॥ 


४ 


Es सुबोध भाष्य (१६५) 


७४३ प्र न्‌ स मर्तः शव॑सा जनाँ अति त॒स्थौ ब ऊती मंरुतो यमाब्रत । 

अवड्िवाज भरें घना नभि रापृच्छथं क्रतुमा क्षेति पुष्य॑ति ॥ १३॥ 
७४४ चर्कृत्ये मरुतः पृत्सु दुष्टरं दयुमन्तं शुष्मं मघव॑स्सु धत्तन । 

घनस्पृतमुक्थ्यँ विश्वचर्षाण तोकं पृष्येम तन॑यं श॒तं हिमाः ॥१४॥ 
७४५ नू. ष्ठिरं म॑रुतो वीरवन्तः मतीषाहँ रयिमस्मासु धत्त । 

सहस्तिणं तिनं झुजुवांस ग्रातर्ेक्ष थियावसुजँगम्पात्‌ ॥ १५॥ 


[६५] 
(ऋषिः पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्नि; । छन्दः- द्विपदा विराट्‌ । ) 

७४६ पश्चा न तायुं, गुहा चन्तं नमो युज्ञानं, नमो बईम्तम्‌ १ 
७४७ सजोषा धीराः, पदैरबु सम शनं रवा सीदुन्‌, विश्वे यजत्राः ॥१॥ २ 

अर्थ-- [७४३] दे ( मरुत्‌ः ! ) मरुतो ! तुम (वः ऊती ) अपनी सरेक्षक शक्तिके द्वारा (ये वे आवत ) 
जिसकी रक्षा करते हो, ( सः मतेः ) वद मनुष्य ( शवसा ) बढमें (जनान्‌ अति ) अन्य छोगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर ( जु 
तस्थौ ) स्थिर बन जाता हे । ( अर्वद्भिः बाज ) वह घुडसवारोंके द॒लकी सहायतासे अन्न पाता है, ( नृभिः घना भरते ) 
वीरोंकी मद॒दसे यथेष्ट मात्रामे घन इकट्ठा करता हे और ( पुष्यति ) पुष्ट होता है । उसी प्रकार ( आपृच्छयं क्रतुं ) 
सराहनीय यज्ञकी ओर ( आ क्षेति ) चछा जाता हे, अर्थात्‌ यज्ञ करता है॥ ५३॥ 

[७४४] दे ( मरूतः ! ) वीर मरुतो ! ( मघ-वत्छु ) धनिक तथा वैभवसंपन्न छोगोंमें ( चर्कैत्यं ) उत्तम काय 
करनेवाडा, ( पृत्खु दुस्‌-तरं ) युद्ोमें विजेता, ( द्युमन्तं ) तेजस्वी, ( शुष्मं ) बढिष्ठ, ( घन-स्पूर्त ) धनसे युक्त 
(उकथ्यं ) सराइनीय, ( विश्व-चषैणिं ) सब छोगोंके दितकर्ता ( तोकं ) पुत्र एवं ( तनयं ) पौत्र ( घत्तन ) होते 
रई । उसी प्रकार ( शाते हिमाः पुष्येम ) इम सौ वर्षतक जीवित रहकर पुष्ट होते रर ॥ ३४ ॥ 

[ ७३५ ] हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( अस्मासु ) इममें ( स्थिर वीर-वन्तं ) स्थायी तथा वीरोंसे युक्त, 
(ऋतीषाहँ ) शत्रुभोंका पराभव करनेवाले, ( शतिनं सहस्रिणं ) सैंकडों और सदस्नों तरहके, ( शुशुवांसं ) वर्धिष्णु 
(रयिं ) धनको ( चु घत्त ) अवश्य ही स्थापित करो, ( प्रातः ) प्रातःकालके समय ( घिया-वसुः ) बुद्धि द्वारा कर्मोंका 
सम्पादन करके धन पानेवाले तुम ( मक्षु जगम्यात्‌ ) शीघ्र हमारे निकट चले आओ ॥ १५ ॥ 

[६५] 

[७४६ ] (गुह्दा चतन्तं ) ग्रुदामें रहनेवाछे, ( नमः युजानं ) अन्नको सिद्ध करनेवाळे, ( नमः वहन्तं ) अन्नको 
साथ रखनेवाळे, ( पश्वा तायु न) पञ्चको ( चोरी करके उसके साथ रहनेवाळे ) चोरको जैसे ॥ १ ॥ 

[७४७ ] (सजाषोः धीराः ) मिलकर रहनेवाले धीर वीर छोग (पदैः अनु ग्मन्‌ ) उसके पार्योके चिन्होंसे पता 
ङगाकर उसे प्राप्त करते हैं, ( विश्वे यजत्राः त्वा उप सीदन) वैसे सभी याज्जक तेरे समीप चारों भोर बैठे हैं ॥ २॥ 


आवार्थ-- ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं, वह दूसरोंसे भी अपेक्षाकृत उच्च एवं श्रेष्ठ उहदरता हे भौर अपने वैद तथा 
क दलमें विद्यमान वीरोंकी सहायतासे यथेष्ट धनधान्य बटोरता हुआ हृष्टपुष्ट होकर भति भौँतिके यज्ञ करता 
रहता हे ॥ १३॥ 

उत्साहसे कार्य करनेवाले, लडाइयोंमें सदैव विजयी बननेवाठे, शक्ति तथा बछसे छबालब भरे हुए, धन बढानेवाळे, 
सराहनीय, समूची जनताके हितके लिए बडी ळगनसे प्रयत्न करनेवाछे पुत्र एवं पौत्र घनाढय छोगोंके घरोंमें उत्पन्न हों और 
हम पूरी एक शताब्दि तक जीवित रद्द कर पुष्टि प्रास करें ॥ १४॥ 

हमें उस घनकी भावश्यकता हे, जो चिरकाळ तक टिक सके, जिससे वीरता बढे, शत्रुदुळका निःपात करना 


सुगम हो कीर्ति फैछ सके और जो सैंकड़ों एवं सहस्रं प्रकारका हो, या जिसकी गिनतीसें शतसख्याका तथा सहनन 
संख्याका उपयोग हो ॥ १५ ॥ 


(१६८) ऋग्वेदका सुबोध भाध्य 


७४८ ऋवस्यं देवा, अनु व्रता गु_ अब्‌ परि्िधोनि भूमं । 

७४९ वर्षैन्तीमापः, पन्वा सुश्च मृतस्य योना, गमे सुजातम्‌ ॥२॥ 
७५० पुष्टिन रण्वा, क्षिति पृथ्वी गिरिने अज्म, शदो न शं 

७५१ अत्यो नाज्मन्‌, त्सभैप्रतक्तः सिन्धुने क्षोदः क ई वराते ॥३॥ 
७५२ जामिः सिन्धूनां, आति स्वस्रामिभ्यान्न राजञा, अर्नान्यात्ति । 

७५३ यद्‌ वात॑जूतो, वन! व्यवस्थाः दुग्निदै दाति, रोमा पृथिव्याः ॥४॥ 


अथै-- [ ७४८ ] (देवाः ऋतस्य बता अनु गुः ) देवोंने सत्यक्े नतोके अनुकूल गमन किया, वतोंका पालन 
किया। ( परिष्टः भुवत्‌ , ) बडी खोज चारों भोर हुई (योः न भूम ) भूमि स्वगे समान सुख देनेवाली बनायी गयी ॥३॥ 
[७४९ | (ऋतस्य योना गर्भ खुजात ) सत्यके बीचमे उत्तम प्रकार उत्पन्न ( पन्वा सुशििब ईँ ) स्वुतिसे 
बढनेबाळे इस देवको ( आपः वर्घेन्ति ) जलप्रवाह बढा रहे हें॥ ४॥ 

[ ७५०] (पुष्टिः न रण्वा ) पृष्टि जैसी रमणीय होती है, (क्षितिः न पृथ्वी ) भूमि जैसी विस्तीणी होती हे, 
(गिरि: न झज ) पेत जैसा भोजन देता हे ( झोदः न राँञ्ज ) जळ जैसा हितकारी होता है ॥ ५॥ 

[ ७५१ ] ( अत्यः न अञ्मन्‌ सगेप्रतक्तः ) घोडा जैसा युद्धके स्थानपर वीरद्वारा प्रेरित होता हुभा दौडता जाता 
हे (सिन्धुः न क्षोदः ) जैसी नदी किनारोको तोडती हुईं भागे बढती है वैसा ही यह असनि है ( इ कः वराते ) इसको 
कौन रोक सकता हे ?॥ ६ ॥ 

[७५२] (सिन्धूनां जामिः ) यह नदियोंका मित्र (स्व॒स्त्रां आता इच ) बहिनोके लिए भाई जैसा हितकारी, 
(इभ्यान्‌ न राजा ) शल्भुओंका जैसा राजा नाश करता हे वैसा यह ( चनानि अत्ति ) बनोंको खा जाता है॥०॥ 
[७५३ ] ( यत्त वातजूतः वना वि अस्थात्‌ ) जब वायुसे प्रेरित होकर यह वनोंपर भाक्रमण करता है, ( अझिः 
ह पृथिव्याः रोम दाति) तब यद अभ्नि पृथ्वीके बालों- भौषधियोंको काटा हे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- गुहामे रइनेवाछे भक्तके नमस्कारको स्वीकार करनेवाले चोर जैसे संत्र गुप्त या छिपकर रहनेवाढे 
इश्वरको इूँढनेके लिए धीर वीर भक्तपदोंका अनुसंधान करके उस ईश्वरको प्राप्त करते हैं, और उसकी उपासना करनेकें किए 
ये सब यज्ञ करनेवाले साथ साथ बैठते हैं ॥ १-२ ॥ 
देवोंने सत्य और उत्तम ब्रतोंका पालन किया इससे भूमि स्वगके समान रमणीय बन गई | तब सत्यके गर्भ या 
मध्यमें रहनेवाले तथा प्रशंसाके योग्य इस भभ्निको लोग बढाते हैं । यह अग्नि सदा सत्यके द्वारा ही प्राप्य है ॥ ३-७ ॥ 
पुष्टि जैसी रमणीय होती हे, उसी प्रकार यदद भि पोषक है और रमणीय भी हे। यह भूमिके समान विस्तृत हे भौर 
परैतके समान यह सबको भोजन देता है । जळके समान यह कल्याणकारी, जीवनदाता कौर हितकर्ता हे। जैसे उत्तम घोडा 
अपने सवारसे प्रेरित होनेपर वेगसे दौडता ज्ञाता हे और बीचमें रकता नहीं, उसी प्रकार यह प्रभु भक्तिके शब्दोंसे प्रेरित 
होकर भक्तके पास सद्दायताके लिए जाता हे । तथा जिस प्रकार नदीका प्रवाह वेगवान्‌ होनेपर भूमिको काटते तथा अन्य 
विज्ञोंको पार करते हुए आगे बढता हे, उसी प्रकार यह अभ्नि भी अपने भक्तोंके पास पहुंचता हे । उस समय इसको कोई 
रोक नहीं सकता | ५-६॥ 
अझ्निसे जलोंकी उत्पत्ति होनेके कारण यद्द क्षप्त नदियोंका सम्बन्धी है । जैसे भाई बढिनोंका हित करता हे, वैसे ही 
अञ्चि सबका भरण-पोषण करता है । यह भझि बिजळीके रुपमें मेघोंमें स्थित होकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा कक्ष 
उत्पन्न होकर सबका पोषण होता है । इस प्रकार मानो झि ही सबका पोषण करता है ॥ ७ ॥ 

वायुसे प्रेरित होकर अझि जब वर्नोपर इमला करता हे तब वह अग्नि भूमिके बालों भर्यात. ब्ृक्षोंको काटता है और 
जिस प्रकार एक राजा शत्रुको नश्भ्रष्ट करता है, उसी प्रकार यह अझि बनोंकों भर्थात लकडियोंको खा जाता हे। यहाँ 
राजाका या क्षत्रियका कतैथ्य बताया हे कि जैसे अझि लकडीको जलाकर भस्म कर देता हे, डसी तरद क्षत्रिय बीर राजा 
_¬ ˆ~ खनिः | शब्रुओंका नाश करे ॥ ८ ॥ 


७ ७ # -४ SA 


ns gs) 


अक्र 


> 
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७५४ श्वसित्यप्सु, हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो, विश्वामुपश्ुत्‌ । ९ 
७५५ सोमो न वेधा, ऋतप्रंजातः पञुने शिश्वा, विश्वर्दुरिभा: ॥५॥ १० 


[५६] 


( ऋषिः- पराशरः झाक्त्यः। देवता- अग्निः । छन्दः- द्विपद बिराट्‌। ) 


७५६ रयिने चित्रा, खरो न संद गायुरन प्राणो, नित्यो न सूनु! १ 
७५७ तक्मा न भूर्णिवेनां सिषक्ति पयो न थेलु), शुचिर्विभावां ॥१॥ २ 
७५८ दाधार क्षेममोको न रण्यो यवो न पक्को, जेता जनांनाम्‌ रे 
७५९ क्रषिने स्तुभ्वां, विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो, वयो दधाति ॥२॥ ४ 


अर्थ-- [७५४-७५५] ( उषः भुत्‌ क्रत्वा विशां चेतिष्ठः ) डपःकाङमें जागनेवाला, जपने कमसे प्रजाओोंको 
जगानेवाछा ( सोमः न वेधाः ) सोमकी भाति बढानेवाळा ( ऋतः प्रजातः ) सत्यसे उत्पन्न ( पशुः न शिश्वा विभुः 
दूरेभाः ) पञ्चके समान, चंचल, सर्वत्र ब्यापक दूर तक प्रकाश फैकानेवाला यह भग्नि ( हेखः न ) इसके समान ( अप्सु 
सीदन्‌ ) जळोमें बैठकर (श्वसिति ) प्राण धारण करता है अर्थात्‌ गति करता हे ॥ ९-१० ॥ 
१ उषः सुत्‌ क्रत्वा विशां चेतिष्ठः-- यह अग्रणी डषःकाछमें जागकर भने कर्मसे भन्योंको भी जगाने- 
वाळा है । 


[६६] 

[ ७५६-७५७ ] ( थिः न चित्रा ) रमणीय भनके समान चाहने योग्य, ( सूरः न संदक्‌ ) ज्ञानीके समान 
सम्यक्‌ द्रष्टा, ( आयुः न प्राणः ) जीवनके समान प्राणवान्‌, ( नित्यः न सरू चुः ) सगे पुत्रके समान हित करनेवाला 
( तक्का न भूर्णिः ) भश्वके समान पोषण करनेवाला भौर ( पयः न चेलुः ) दूधको घारण करनेवाली गौके समान उप- 
कारी यह भझ्षि ( शुचिः विभावा बना सिषक्ति ) प्रज्वलित दोकर अपने विशिष्ट प्रकाशसे वनोंको जळा देता है ॥१-२।॥। 

१ सूरः न संडक्‌ू-- ज्ञानीके समान यह अग्रणी सबको अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे देखता है । 
२ नित्यः सूचुः न-- सगे पुत्रके समान हितकारी हे। 
३ पयः न धेनुः-- दूधसे भरपूर गायके समान हितकारी है । 

[ ७५८-७५९ ] (ओकः न रण्वः ) गृहे समान रमणीय, ( यवः न पक्तः ) अक्के समान परिपक्क यह भनि 
(क्षेमे दाधार ) छोगोंके लिए कल्याण घारण करता है । ( जनानां जेता ) शतरुआंको जीतनेवाला ( ऋषिः न स्तुभ्वा ) 
ऋषिके समान स्तुति करनेवाला हे और ( विश्षु शस्तः ) मनुष्योंके मध्यमें प्रशंसनीय, ( प्रीतः बाजी न) प्रसन्न मन- 
बाले वीरके समान ( वयः दधाति ) सबके दितके लिए अपना जीवन अर्पित करता हे ॥ ३-४ ॥ 

१ रण्वः क्षेमे दधाति यह रमणीय क्षग्रणो लोगोंका कल्याण करता हे। 
२ बिश्रु प्रशस्तः प्रीतः वयः दधाति- प्रजञाजनोंमें प्रशंसित तथा प्रसन्न मनवाला यदृ अग्रणी नेता ळोगोंके 
हितके लिए अपना जीवन अपिंत करता है । यह नेताका एक उत्तम लक्षण हे। 


आवार्थ-- हमेशा कर्म करनेवाला, बढानेवाला, सत्यकी त्रृद्धिके लिए प्रकट हुआ, चंचळ यह अझि यज्ञ कमें 
प्रकट होता हे ॥ ९-१० ॥ 
यह कग्रणी देव चाहने योग्य, सम्यक दरष्टा, प्राणदाता, हितकारी, पोषक, उपकारी तथा तेजस्वी है ॥ ३-५ ॥ 
रमणोय, उपभोगके योग्य पदाथौंको देनेवाळा, शब्रुओंका विजेता, मनुध्योमें पूज्य, सदा प्रसन्न रहनेवाला यहद भग्रणो 
नेता पनी प्रज़ाओंकी भलाईके छिए अपना जीवन भी दे देता है ॥ ३-४ ॥ 
२२ (क्र. सु. भाष्य) 


ई १७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७६० दुरोकश्षोचि।, क्रतुने नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै 

७६१ चित्रो यदआंट्‌ , केतो न विक्षु रथो न रुक्मी, त्वेष! समत्सु ॥३॥ 
७६२ सेनेंब सुशमं दघात्य- स्तुर्न दिद्यत्‌, स्वेषप्रतीका 

७६३ यमो ६ जातो, यमो जनित्वं जारः कनीनां, पतिजनीनाम्‌ ॥४॥ 
७६४ तं व॑श्वराथा, वयं ब॑स॒त्या_ श्तं न गावो, नक्ष॑न्त इद्धम्‌ 

७६५ सिन्धु क्षोदः प्र नीचीरैनो- नवन्त गावः स्व) ईशीके ॥५॥ १० 
अर्थ [ ५६०-७६९ ] € दुरोकशोचि ) असह्य तेजबाछा, ( क्रतुः न नित्यः ) नित्य जुम कर्म करनेवालेके 
लमान कर्मशील ( योनौ जाया इव विश्वसे अरं) जिस प्रकार घरें खो सुख देती हे, उसी तरह सबको पर्यास सुख देने- 
बाळा ( चित्रः ) विचित्र दीसत युक्त यह असि ( यत्‌ अश्चाद्‌ ) जब प्रकाशमान होता हे, उस समय (श्वेतः न ) शुभ्र 
दर्णवाळे आादित्यके समान हो आता हे ( विश्लुः रथः न) ्जामरमें महारथी वीरके समान प्रशसनीय यद भन्नि ( समस्तु 
रुक्मी त्वेषः ) संप्रामोें सुवर्णमय तेअसे पूरित होता है ॥ ५-६ ॥ 

१ योनौ जाया इब सर्वस्मै अरं-- घरमें जिस प्रकार खो सुखदायी होती हे, उसी तरह यह भप्रणी सबको 
पर्याप्त सुख देता हे । 

२ समत्सु रुक्मी त्वेषः-- यह अग्रणी वीर युद जौर भिक तेजस्वी हो जाता हे । 

[७६२-७६३ | ( सष्टा सेना इव ) शतु पर भेजी गई सेनाकी तरह यह अभ्नि (अमं द्घाति ) बछको धारण 
करता है । ( अस्तुः न विद्युत्‌ स्वेषप्रतीका ) वेगसे फेंके गए बिजडीके अखके समान वह अयंकर और दीसियुक्त मुख- 
बाळा है । ( यमः ह जातः, यमः जनित्वं ) जो उत्पन्न हुमा, या जो अविष्यमें डत्पन्न होगा, उन सबका नियामक अग्नि 
३। नभनि ( कनीनां जारः, जनीनां पतिः ) अभि कन्यानोंका कौमाये समास करनेवाला, तथा विवादिताका पति है। 
( याँ गाहपत्य अभ्निकी पतिके साथ नित्य पूजन करती हैं इस दृष्टिसे उसको पति कहा गया हे ) || ७-८॥ 

१ सृष्टा सेना इब अस्तुः दिद्युत्‌ अमं दुधाति-- शशु पर प्रेरित की गई सेनाके समान और वेगसे फेंके 
गए अखके समान यह अग्रणी बढशाठी है । 

२ कनीनां जारः-- यह अग्नि कुमारियोंको कौमाये समाप्त करता है। विवाहके समय भप्िमें छाजाकी 
जाहुति पडनेके बाद कम्थापन समास हो जाता है । ( बिवाहसमये भप्नौ लाजादिदरब्यहोमे सति 
तासां कन्यात्वं निबतते। ( सायण ) 

[ विवाहम छाजाकी आहुति दी जाती हे, उसके पश्चात्‌ कन्या पर्नी बन जाती है। भधवा ' लज्जा एव छाजा ' कजा 
ही छाजा है । विवाहोपरान्त पतिके विषयमें पत्नी ऊजा धारण नहीं करती । भथवा जिस खीकी जा नष्ट हो जाये उसका 
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दुं इढताके साथ पराक्रम दिखाता है, 
यद्व अग्रणी सेनाके समान बछशाठी तथा 
पदाथौका यह अझि नियामक हे । समी पदा्थोके 
क कि | लपने घरकी तरफ आनेवाळी गायोंकी तरह हम भी इस अझिकी भोर जाते हें। यह अभि अब अपनी ज्वाला- 
आको प्रकट करता है, तब इसकी ज्वाढाएँ आाकाशमें फैढती हें ॥ ९-१० ॥ 


15-5८ 10 करी 


ड | करम्वेद्का सुबोध भाष्य (१७१) 


[१७] 

| (ऋषिः- पराशरः शाकस्यः । देवता- अप्लिः । छन्दः- द्विपदा विराद्‌। ) 

७९६ वनेषु जायुभतेंप मित्रो वृंणीते श्रुष्टि, राजेवाजुयेम्‌ १ 

७६७ क्षेमो न साधुः क्रतुनै भद्रो खरवत्‌ स्वाधीहोता इष्यवाटू NRA ०-२ 

७६८ हस्ते दधानो, नृम्णा बिश्वा न्यमें देवान्‌ धावू, गुहं निषीदन्‌ ३ 

६९ विदन्तीमत्र, नरों घिपेषा हृदा यत्‌ तट्टान्‌ , मन्त्र अशंसन्‌ ॥२॥ ४ 
५ 
६ 


७७० अजो न क्षां, दाधारं पृथिवीं तस्तम्म चां, मन्त्रीमिः सत्यैः 
७७१ प्रिया प॒दानिं, पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने, गुहा गुहं गाः ॥२॥ 


[६७] 

अर्थ-- [७६६-७६७ | ( राजा अजुर्य इच ) जैसे राजा स गुणसम्पन्न वीर पुरुषका वरण करता है वैसे ही 

(वनेषु जायुः ) जैगाछमे उत्पन्न, ( मर्तेषु मित्रः ) मनुष्ये मित्र, ( क्षेमः न साधुः ) रक्षकके समान हितकारी ( क्रतुः न 

भद्रः ) यज्ञके समान पूज्य (होता ) देर्वाको बुलानेवाङा अञ्न भी प्रजाको ( श्रृष्टि) सद्दायता करनेवाछेको ( ब्रुणीते ) 
कार करता है अर्थात्‌ उसका सम्मान करता हे। ऐसा ( हव्यवाट्‌) इविको लेजानेवाळा यद्द अभि इमारे लिये ( स्वाधीः 

बत्‌) कल्याण करनेवाळा हो ॥ १-२ ॥ 
१ मित्रः साधुः श्रृष्टि दृणीते- सबका मित्र, सञ्जनोंका दित करनेवाला यह अग्रणी प्रजाके कल्याण कर- 
नेवाळेको अपना सहायक चुनता हे। 4 

[७६८-७६९ ] ( विश्वानि नृम्णा ) सम्पूर्ण घनोंको (हस्ते दधानः) द्वाथमें घारण कर ( गुहा, निषीद्न्‌ ) 

गुरास रहते हुए इस अभिने ( देवान्‌ अमे घाद्‌ ) देवोंको बलमें स्थापित किया। ( यत्‌ हृदा तष्टान्‌ मन्त्रान्‌ अशंसन्‌ ) 

तव हृदयसे उत्पन्न मन्त्रोंसे स्तुति करते हैं तब ( धिये घा नरः अत्र इं विन्दन्ति ) बुद्धिको धारण करनेवाले मनुष्य 

यहाँ इस अग्निको जानते हैं ॥ ३-४॥ 

४ ८.1 [७७०-७५१ ] ( अजः न क्षां दाधार ) अजन्मा होकर इस अभ्निने पृथ्वीको धारण किया, उसीने ( पृथिवी ) 
_अ्स्तरिक्षकों घारण किया तथा ( सत्यैः मन्त्रेभिः ) सत्य संकल्पोंसे ( द्यां तस्तम्भ) दुलोकको भी स्थिर किया है। हे 
(अग्ने ) बच्चे ! तू ( पश्वः प्रिया पदानि निपाहि ) पश्चुओंके प्रिय स्थानोंको रक्षा कर । क्योंकि ( विश्वायुः गुहा गुहं 
गाः) सब प्राणियोंका आयु रूप तू गुद्दाभोके अत्यन्त गुप्तस्थानोंमें प्रवेश करता है ॥ ५-६ ॥ 


1 भावार्थ कल्याणकारी, पूज्य, सभोका मित्र यह अग्रणी उसीको अपना सहकारी चुनता हे, जो प्रजाकी सद्दायता 
करता है । इसीलिए यद म्नि सदा कल्याणके कार्मोमे तत्पर रहता है ॥ १-२॥ 
जब छोग मंत्रोंसे इसकी प्रशंसा करते हैं, तब यद अप्रणो अपना बळ प्रकट करता हे और फिर अपने बळसे देवोंमें 
ke शक्ति अदाता हे ॥ ३-४ ॥ 
रि यद्व भग्नि ही भपने सत्यके यळसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष भौर दयौ इन तोनों लोकॉंको धारण करता है। वह अत्थम्त गुप्त 
इता हे । पर दम सबका रक्षक हे ॥ ५-६ ॥ 
| शभ्निरुपले पृथिवीपर, वियुद्रपसे भन्तरिक्षमे भर सूर्यादिके रूपर्मे ुळोकमें ममन ही रहता हे । और स्त्र अमिके 
, कार्य करता है । 


| तका 


कट (१७२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


| ७७२ य ई चिकेत, गुहा भबन्त मा यः ससाद, घारामृतस्य ७ 
७७३ वि ये चुतन्त्युता सप॑न्त॒ आदिदू वनि, प्र व॑वाचास्मै ॥४॥ ८ 
७७४ वि यो वीरुत्सु, रोधन्महिस्बो त प्रजा, उत प्रख्ष्वन्त; ९ 
७७५ चित्तिरपां, दमें विश्वायुः स्ने धीरां, संमाय चक्रुः ॥५॥ १० 


[१८] 
(ऋषिः- पराशरः क्त्यः । देवता- अझिः । छन्दः ह्विपदा बिराद। ) 

७७६ अ्रीणचुप॑ स्थादू, दिवँ इरण्युः स्थातुञस्थमक्तून्‌ व्यूर्णोत्‌ १ 
७७७ परि यदेषामेको विश्वेषां शुबदू देवो, देवानां महित्वा ॥१॥ २ 
अर्थे [ ७७२-७७३] ( यः गुहा भवन्तं ई चिकेत ) जो युफामें स्थित इस जझ्िको जानता है। और (यः 
ऋतस्य धारां आ ससाद ) जो यज्ञके धारक अझ्निकी उपासना करता है। तथा (ये ऋता सपन्तः विज्ृतन्ति ) जो 
ढोग यज्ञमें अभ्निकी स्तुति करते हैं, ( आत्‌ इत्‌ अस्मै वसूनि प्र बवाच ) तदनन्तर क्षप्नि उन सब स्तोत्‌ जनके लिये 

श्रेष्ठ घनोंकी प्रासिके मारी बतळाता हे ॥ ७-८॥ 
१ यः आ ससाद अस्मै वसूनि प्र ववाच- नो इस भमणीकी उपासना करता हे, उसे ही यह भप्ति 

घन-प्रासिके मागे बताता हे । 

[ ७७४-७७५ ] (यः वीरुत्छु महित्वा बिरोधत्‌) जो अभि ्ौषधियोमें अपना महत्व स्थापित करता हेतथा | 
( डत प्रजाः प्रसूषु अन्तः इति ) पुष्प फडादि प्रकट करनेवाले कृक्षोंमें भी अपना महस्व स्थापित करता हे। (धीरः) ` 
ज्ञानी पुरुष उस (चित्तिः अपां दमे विश्वायुः ) जान देनेवाळे तथा जढोंके मध्यमे स्थित अप्निकी, ( लझ इच ) घरकी 
तरह ( संमाय चकुः ) पूजा करके अपने काम करते हैं ॥ ९-०,॥ 

१ चीरुत्खु महित्वा विरोधत्‌- दक्ष बनस्पत्यादियोंमें यह पना महु प्रकट करता है । 
[६८] 

[ ७७६-७७७ ] ( भुरण्युः ) इविको धारण करनेवाला मझ्नि ( स्थातुः चरथं श्रीणन्‌ ) स्थावर तथा जगम वस्तु- 
आको परिपक्क कर ( दिवँ उपस्थातुः ) आकाशको प्राप्त हुना। उसीने ( अक्तून्‌ 5 यूणोत्‌ ) सब रात्रियोंकों अपने तेसै | 
प्रकाशित किया, ( एपां विश्वेषां देवानां ) इन धब देवोंका (यत्‌ महित्वा ) जो मद्वात्म्य था, उस मदारम्यको ( एकः 
देवः ) एक निने ही ( परि भुवत्‌ ) सब ओरसे प्राप्त कर लिया ॥ १-२ ॥ 

१ विश्वेषां देवानां महित्वा परि भुवत्‌ सभी देयोंका महत्व इस अझिने पा किया । यद भग्रणी देव 
अन्य सब देवोंकी अपेक्षा अधिक मदस्ववाढा हे। 
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भावार्थ-- जो गुप्तस्थानमें छिपे हुए इस झभ्िको जानकर इसकी प्रशेला, 
प्राप्त करता है ॥ ७-८॥ 

सबसे प्रथम अभ्निकी पूजा करनी चाहिए । इतना मदरव इस अभ्निका है जो समत्र उपस्थित हे ॥ ९-१० ॥ 

यह अभि सब स्थावर और जेगमको जीवन देता हुआ झुछोककी ओोर बढता हे। इसलिए यह देवोंमें सः थिक महत्व 
दाढी है । मनुष्य, पु, पक्षी, वनस्पति आदियोमें भभ्निके कारण दी जीवनतर्व है ॥ १-२ ॥ 


उपासना व स्तुति करता है, बही धन 


5] सुबोध भाष्य - (१७३) 


७७८ आदित्‌ ते विश्व, क्रतुं जुषन्त॒ शुष्काद्‌ यद्‌ देव, जीवो जनिष्ठाः ३ 
७७९ अजन्त विश्च, देवत्वं नाम॑ ऋतं सप॑न्तो, अमृतम ॥४॥ ४ 
७८० क्रतस्य प्रेषा, क्रतस्थ धीतिः विश्वायुविश्वे, अपांसि चक्रु ५ 
७८१ यस्तुभ्यं दाशाद्‌ , यो वा ते शिक्षात्‌ तस्मै चिकित्वान्‌ , रयिं द॑यस्व ॥ ३॥ ६ 
७८२ होता निष॑त्तो, मनोरप॑त्ये स चिन्नवांसां, पतीं रयीणाम्‌ ७ 
७८३ इच्छन्त रेतों, मिथस्तनूपु सं जानत स्वैदेखैरमूराः Wen 5 
७८४ पितुने पुत्राः, ऋतुं जुषन्त॒ श्रोषन्‌ ये अस्य, शासँ तुरासः ९ 
७८५ बि राय॑ ओर्णोद्‌, दुर॑ः पुरुक्ष/ पिपेश नाकं, स्तृभिर्दमूनाः ॥५॥ १० 


१ अस्त एव सपन्तः विश्वे नाम ऋतं देवत्वं भजन्ते उस अमर अभ्रणीकी उपासना करके सब लोग 
यश, सत्य भौर देवत्व प्राप्त करते हैं । 

[७८०-७८१ ] यह अभि ( ऋतस्य प्रेषाः ) सत्यका प्रेरक भौर ( ऋतस्य घीतिः ) सत्यका रक्षक है ( विश्वायुः, 
विश्वे अपांसि चक्रुः ) यद्द सबको आयु प्रदान करनेवाला हे; सब इसीके लिये यज्ञ कमै करते हैं । ( तुभ्यं यः दाशात्‌) 
है अमन ! तेरे लिथे जो दव्य प्रदान करता है; (यः वा ते शिक्षात्‌ ) औौर जो तुझसे ज्ञान प्राप्त करता है (तस्मै चिकि- 
त्वान्‌ रयिं दयस्व ) तू उसकी योग्यता जानकर धन प्रदान कर ॥ ५-६॥ 

१ यः शिक्षात्‌ , रयिं दयस्व जो ज्ञान प्राप्त करता है, बढी धन भी प्राप्त करता है । 

[ ७८२-७८३ | ( मनोः अपत्ये होता निषत्तः ) मजुष्योमें दोता रूपसे विद्यमान ( स; चित्‌ नु आसां रयीणां 
पतिः ) वह अग्नि ही प्रजाओं और घनोंका स्वामी हे । ( तनूषु मिथः रेतः इच्छन्तः ) आापसमें वीयेके सम्बन्धकी इच्छा 
करते हुए (अमूराः स्वैः दक्षैः सं जानत ) उन ज्ञानियोंने अपने सामध्यौसे पुत्रप्रातिके मागको जाना ॥ ७-८ ॥ 

[ ७८३-७८५] ( पितुः न पुत्राः ) पिताका आदेश माननेवाळे पुत्रों$े समान ( ये अस्य शाखे ) जिन मनुष्योंने 
इस क्षप्मिकी आज्ञाको ( श्रोषन्‌, तुरासः क्रतुं जुषन्त) सुनकर शीघ्र ही कमै प्रारंभ कर दिया, उनके लिये (पुरुक्षुः 
रायः दुरः वि और्णोत्‌ ) बहुत भन्नह देनेराडे अग्निने धनके द्वार खोळ दिये। ( दमूनाः स्तृभिः नाकं पिपेश ) 
संयमसे रहनेवाछे इस अभिने ही नक्षत्रोंसे आकाशको भळंकृत किया ॥ ९-५० ॥ 

१ ये अस्य शासं क्रतुं जुषन्त, रायः दुरः वि औणोंत्‌-- जो मनुष्य इस अन्निकै शासनमें रहकर कर्म 
करते हैं, उनके लिए यह भझि घनके द्वार खोळ देता हे । 

भावार्थ जब यह अभि प्रञञ्वळित द्वोती हे, तब इसकी सब उपासना करते हैं । इस भभ्निकी उपासना करके दी 
यश और देवस्व प्राप्त किया जा सकता हे ॥ ३-४॥ 

बद झग्रणी सत्यका पाळक पबे रक्षक हे, उसीकी प्रेरणासे सब कर्म करते हैं । जो इससे नम्रतासे ज्ञान प्रास करता है, 
बही धन भी प्राप्त करता है ॥ ५-६ ॥ 

बह भझि घर्नोका स्वामी है । उसी अझिकी प्रेरणासे मनुष्योंने सन्तानोत्पत्तिका क्रम चलाया ॥ ७-८ ॥ 

यह मनुष्य अपने शासनमें रहकर घमे करनेवाळोंको घन प्रदान करता है। यइ स्वयं भी संयमी है । इसीके सामर्थ्ये 
भाकारामें नक्षत्र स्थिर हैं ॥ “--१०॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[६९] 
(ऋषिः पराशरः शाक्त्यः । देबता- अझिः। छन्दः दिपदा विराद्‌।) 

७८६ छुक्र बुषा, उषो न जारः प्रा समीची, दिवो न ज्योति; 

७८७ परि प्रजातः, ऋसा बभूय शरो दुबानां, पिता पुत्र; सन्‌ ॥१॥ 
७८८ वेघा अदो अग्रिविज्ञान_ भूघने गोनां, स्वाद्मा पितूनाम्‌ 

७८९ जने न जेब, आहये! सन्‌ मध्ये निपंचो, रण्वो दुरोणे ॥२॥ 
७९० पुत्रो न ज्ञातो, रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो, विश्वो वि तारीत्‌ 

७९१ विश्यो यदे, नृभिः सनींळा अग्निदेवत्वा, विश्वान्यइयाः ॥३॥ 


[६९] 

अर्थ [ ७८६-७८७ ] ( उषः जारः न शुक्र शुशुक्कान्‌ ) उषा-ओेमी सूयंके समान झुअवण अझ सबका प्रकाशक 
हे । तथा ( दिवः न ज्योतिः समीची पप्रा) प्रकाशमान सूर्यकी ज्योतिके समान अपने तेजसे सौ जोर पृथ्वीको पक साथ 
चुणे करता है । दे अमे ! तने ( प्रजातः स्वा परि वभूथ ) उत्पन्न होकर अपने कमि अथवा प्रकाञसे सारे विश्वको व्याप्त 
कर खिया और ( देवानां पुत्रः सन्‌ पिता सुवः ) त. देदताओोंका पुत्र होता हुमा भ उनका पिता हो गया ॥ 1-२९ ॥ 

१ शुक्रः खमीची पप्रा यद तेजस्वी अधि दयु भौर एथ्वीको अपने प्रकाशसे भर देठा हे । 
२ देवानां पुत्रः सन्‌ पिता भुवः दका पुत्र दोता हुला भी यद अधि हवि आदि पहुँचाकर उनका 
[= करता है । 

[५८८-७८९ ] ( वेधाः अद्दतः) बुद्धिमान्‌ और भहेकारसे रदित, ( विजानन्‌ अझिः ) कसेब्याऊतेम्यको जानते 
हुये अक्षि, (गोनां ऊधः न) जौबोकि धनके दूधके समान ( पितूनां स्वाद्म) चज्नोंको स्वादिष्ट करता हे । और (जने 
बु शव ) मनुप्वोमि हिनैवी पुरुपकी तरद ( मध्ये आहर्यः सन्‌) पशे मध्य आहत होकर ( दुरोणे निपततः 
रण्वः ) यज्ञ गृहमै आकर शोभायमान होता है ॥ ३-४॥ 

१ वेचाः अदप्तः गोनां ऊघः न पितूनां स्वाद बुद्धिमान्‌ होते हुए भी निरदेकारी यइ अशि गायके 
दूघके समान पदायौंको स्वादिष्ट करता है। 

[3५०-७९१ ] ( डुराण पुत्रः न जातः रण्वः) घरमें उत्पन्न हुये पुत्रके समान सुखदायक अभ्नि, (बाजी न 
प्रीतः बिशः वि तारीत्‌) घोडेकी तरद हुर्षान्वित दोकर मनुव्योंको दुःखसे पार लगाता है। ( यतर्‌ नृमिः ) जब मनुष्योंके 
साथ मैं ( सनीळाः विशः अह्वे ) यज्ञमे समान स्वानवाले मनुर्ध्योका आह्वान करता हूँ, तब ( अभिः विश्वानि देवत्वा 
अझ्याः ) अनि देवेकि देवत्व भावको प्राप्त करता है ॥ '५-६॥ 

१ रण्वः प्रीतः बि तारीत्‌ पद सुखदायक अग्रणी प्रसन्न होनेपर भक्तको दुःखसे पार कराता है। 
२ अपिः विश्वानि देवत्वा अश्याः यद अग्रणी सारे देवभार्वोको प्राप्त करता है। 


आवार्थ--यद भि अत्यम्त प्रकाशमान, दोनेके कारण सभी लोकोंको अपने तेजसे भर देता है। यह अज्नादिसे देवों- 
विद्वानोंका पाछन करता है ॥ १-२॥ 

बढ अग्रणो बुद्धिमान हवते हुए भी निरहेकारी है। यदी अझ्ि अङ्गको स्वादिष्ट बनाता है । यज्ञगृहमें वह आकर शोभा- 
यमान होता है ॥ ३-४ ॥ 

वुत्रके समान सुखदायक असि प्रसन्न होकर मचुष्योंको दुःखले पार कराता है और बुळाए जानेपर सभी उत्तम गुर्णोको 
अपने साथ केकर माता दे ॥ ५-६ ॥ 


| सुबोध भाष्य (१७५) 


७९२ नर्किष्ट एता, व्रता मिंनन्ति ` नृभ्यो यदेभ्य।, थुष्टि चकर्थ ७ 
७९३ तव्‌ तु ते दंसो, यदहन्त्समानै--न्रंभिर्यद्‌ युक्तो, विवे रपस ॥9॥ ट 
' ७९४ उषो न जारो, विभावोस्रः संज्चातरूपश्चिकेतदस्मै 
७९५ त्मना वईन्तो, दुरो व्यूण्चन्‌ नवन्त विश्वे, सव रेश्ीके ॥५॥ १० 
[७०] 
। (क्रषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवत/- अझिः । छन्दः- द्विपदा विराट्‌ ।) 
७९६ वनेम पूर्वीरयो मनीषा अपि! सुशोको, विश्चान्य्याः १ 
७९७ आ देव्यानि, व्रता चिंकिस्वा ना माजुषस्य, जन॑स्य जन्म ॥ १ै॥ २ 


1 
` अर्थ [७३२-७९३ ] (यत्‌ एभ्यः नृभ्यः ) चूकि त्‌ नियममें रहनेवाके हन मनुष्योको ( श्रृष्टि चकर्थ ) 
सहायता करता है, इसलिए (ते एता अता नकिः मिनन्ति ) तेरे इन नियमोंको कोई तोड नहीं सकता । ( यत्‌ अहन्‌) 

जो तूने शत्रुओंको मारा और ( यत्‌ समामेः शू युक्तः रपांसि विवेः ) जो साधारण मानवोंसे युक्त होकर तूने 
_ राक्षसोंको मार भगाया ( तत्‌ ते दसः ) वह तेरा पराक्रम प्रशंसनीय हे || ७-८ ॥ 
१ बता नकिः मिनन्ति-- इस भम्रणीके नियमोंको कोई तोड नहीं सकता । 
२ समानैः नृभिः रपांसि विवेश साधारण मनुष्योंकी सहायतासे अग्रणी बीरने शत्रुओंको मार भगाया । 
यदद इतना वीर है। 
| ७९७-७९५ ] ( उषः जारः न विभावा ) उषा प्रेमी सूर्यके समान विशेष तेजस्वी ( उस्रः संशातरूपः अस्मै 
) और प्रकाशयुक्त, प्रख्यात अझि इस मनुष्यको जाने । ( त्मना वहन्तः ) स्वयं ददिको लेकर भौर ( दुरः बि 
` कऋण्वन्‌ ) यज्ञ गृहके द्वारको खोछकर ( विश्व ) भप्निकी वे सारी किरणें ( हशीके, स्वः ) दर्शनीय आकारामें (नवन्त) 
चारों ओोर जाती हैं ॥ ९-१० ॥ 
१ दुरः ऋण्वन्‌ हशीके स्यः विश्वे नवन्त-- द्वारोंको खोलकर इस भश्लिकी किरणं भनन्त लाकाशमें 
फैल जाती हैं । 


[७०] 

[ ७९६-७९७ ] जिससे हम ( पूर्वीः वनेम ) प्रभूत घन मागते हैं वह ( अग्नि; ) नप्ति ( मनीषा, अरथः 
सुरोकः ) बुद्धिस प्राप्त करने योग्य, श्रेष्ठ और उत्तमतासे तेजस्वी हे । ( विश्वानि, देव्यानि बता ) देवोंके सब कर्माको 
ही ( न जन्म ) मनुष्यके जन्मको ( चिकिस्वान्‌ आ अइयाः ) जाननेवाळा यद्द अपन सर्वत्र पूणैरूपसे व्यास 

रहा है ॥ १-२॥ 
| १ अझ्निः मनीषा-- वह णमि देव बुद्धिसे प्राप्त करने योग्य हे । 


२ विश्वानि दैव्यानि वता मनुषस्य जन्म चिकित्वान्‌-- वह वेवोंके सम्पूण कमो भौर मजुष्यके 
जन्मोंको जानता है । 


। आवाधे-- यह अग्रणी उन मनुष्योकी सद्वायतां करता है जो रा ऐसे 
er St ee हे जो इसके अनुशासनमें रहता हे। वह ऐसे मजुष्योंकी 
यह भ्न देव तेजस्वी और प्रकाशयुक्त होनेके कारण सभीके द्वारा शात है । इसकी उवाळायें बहुत कैची उठती हुई 

भाकाशमें फैल जाती हैं ॥ ९-१० ॥ 
भरपूर धनको देनेवाछा वह भि श्रेष्ठ होनेके कारण बुद्भिसे जाना जा सकता हे | वह सबैत्र ब्यास होनेके कारण सब 

कुछ जानता है ॥ १-२ ॥ 


Es १७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७९८ गर्जो यो अपां, गमे बनना गर्भे स्थातां, गर्भेश्रथांग्‌ ३ 
७९९ अद्रौ चिदस्मा, अन्तढुरोण विश्ञां न विश्वो) अमृत; स्वाधीः ॥२॥ ४ 
८०० स हि क्षपा्वौँ, अग्नी रंयीणां दाशदू यो अस्मा, अरे सूक्तैः ५ 
८०१ एता चिकित्वो, भूमा नि पाहि देवानां जन्म, मताश्च विद्वान ॥३॥ ६ 
८०२ वधोन्यं पूर्वी; क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम्‌ ७ 
८०३ अराधि होता, स्व१ैनिष्त कृप्पन्‌ विश्वान्यपांसि सस्या Wen < 
८०४ गोषु प्रशैस्ति, वनेषु घिषे अर॑न्त विश्वे, बलिं सव॑ण! ९ 
८०५ वि त्वा नर, पुरुत्रा संपर्यन्‌ पितुने जिब्रेबि वेदो भरन्त ॥५॥ १० 


अर्थ--[ ७९८-७९९ ] ( यः अपां गर्भः ) जो अशनि जोकि बीचे, ( चनानां गर्सः ) जंगोंके बीचमें, ( सथातां 
गर्भैः ) स्थावरोंके बीचमें, ( च चरथां गर्भः ) भौर जंगम प्राणियोंके बीचमें विद्यमान है । (अस्तः स्वाधीः विश्वः 
विशां न) यह अमर और उत्तम कर्म करनेवाला भझि सबको उसी प्रकार आधार देता है जिस प्रकार राजा अपनी भ्रजा- 
आको । इसलिए छोग ( अस्मै दुरोणि अद्रौ चित्‌ अन्तः ) इसे घरमे नौर पर्वेतपर भी हि देते हैं ॥ ३-४ ॥ 


३ स्थातां गर्भः-- स्थावरोंकी अग्नि पत्थरादियोंमें । 


[८००-८०१ ] ( यः अस्मै सूक्तैः आरं ) जो इस अकी बेदमन्त्रेसि पर्याप्त स्तुति करता हे, उसे ( स क्षपा- 
वान आझिः ) वह रात्रीम प्रदी होनेवाला अन्नि (हि रयीणां दाशत्‌ ) निश्चयसे अनोंको प्रदान करता है । ( चिकि 
त्वः ) दे सर्वज्ञाता नमने ! त्‌ देवानां च मर्तान्‌ जन्म विद्वान्‌) देवों भौर मल॒ष्योंके जन्मोंको जानता है इसलिये 
(एता भूम निपाहि ) समस्त श्राणियोंकी रक्षा कर ॥ ५-६।। 

[ ८०२-८०३ ] ( विरूपाः पूर्वीः क्षपः ये चर्घान्‌ ) विभिन्न रूपबाकी षाये और रात्रियो जिस अग्निको बढाती 
हैं। तया ( स्थातुः च रथं ऋतप्रबीत ) स्थावर इृक्षादि खीर अंगम मनुष्यादि भी सत्य रूपवाले अस्षिको बढाते हैं। 
(स्वः निषत्तः ) देवपूजाके स्थानमें बैठकर ( होता, विश्वानि अपांसि सत्या कृण्वन्‌ अराधि ) देवोंका आद्वाता 
यहद अभनि सारे कमरे फर्कोंको सत्य करता हुआ पूजित होता हे ॥ ७-८ ॥ 

[ ८०७-८०५ ] हे बर ! त्‌ ( वनेषु गोषु शसति घिये ) हमारे वनों और गौवोंमें प्ररोसाको स्थापित कर । 
( विश्वे नः स्वः वालि भरन्त ) सब मनुष्य हमारे छिये, ग्रहण करने योग्य धनको के आवे । शौर (स्वा नरः पुरुत्रा 
विखपर्यन्‌ ) तुम्दारी मनुष्य विविध प्रकारकी पूजा करते हैं और जिस प्रकार ( जित्ने: पितुः न वेदः विभरन्त ) पुत्र 
बृद्ध पितासे धन पाता हे उसी प्रकार तुझसे धन प्राप्त करते हैं ॥ ९-१० ॥ 


आवार्थ- यह अभि सवश्र व्यापक होकर सबको आधार देता है, इसलिए सदेत्र इसकी पूजा की जाती हे ॥३-४॥ 
प्रशसित होकर यह अषि स्तोताको घन देता हे। यह सर्वक्ष है अतः सभीके जम्मोंको जानता हे लर सारे प्राणि- 
- आक रक्षा करता हे ॥ ५-६ ॥ 
बह अभि सभी समय बृद्धिको प्रास होता रहता हे । सभी प्राणी इसे बढ़ाते हैं। यह भी सभी प्राणियोंके कमोंके 
अनुसार फळ देता हे ॥ ७-८ ॥ 
बह अक्रि सभी पदाओँको प्रशंसित बनाता हे। इसी कारण यह सबैत्र पूजा जाता हे भौर यह भक्तोंको धन प्रदान 
करता हे ॥ ९०३० ॥ 


“| सुबोध भाष्य (१७७) 
८०६ साधुन गृच्तुरस्तैव शरो याते भीमस्स्वेष! समत्सु ॥६॥ ११ 


[७१] 
(ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अञ्जिः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌।) 

८०७ उप प्र जिन्बनुश्ञ॒तीरुश्चन्तं पतिं न नित्यं जन॑य॒ः सनींळाः । 

स्वस/र! इयावीमरपीमजुषून्‌ चितरमुच्छन्तींमुषसं न गाः ॥१॥ 
८०८ बीळ चिद्‌ दुह! पितरों न उक्थे" रट्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण । 

चकुदिवो बृहतो गातुमस्मे अह स्वविबिदुः केतुमुस्राः ॥२॥ 
८०९ दब घनय॑ज्नस्य धीति-मादिदुर्यों दिंधिष्वो8 विभृत्राः । 
अदुष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रय॑सा वर्धयन्तीः ॥३॥ 


अर्थ= [ ८०६] यह भभ ( साधुः न ग्रृध्चुः ) सरपुरुपकी तरह सत्कारके योग्य ( अस्ता इव शूरः ) भज 
te समान वीर, ( याता इच भीमः ) आक्रमणकारीके समान भयंकर और ( समत्सु त्वेषः ) युदक्षेत्रमें साक्षात्‌ 
॥११॥ 
[७१] 


[८०७ | (न उशतीः जनयः परति निर्त्य उप प्रजिन्वन्‌, ) जैसे कामना करती हुईं खियाँ अपने पतिको 
हमेशा अच्छी प्रकारसे प्रसन्न करती हैं, तथा ( इयावीं उच्छर्ती अरुषीं ) श्यामबशवाछी, भन्धकारको दूर करनेवाली 
 धेतवर्शवाढी ( उषसं ) उषाको देखकर जिस प्रकार ( गाँव ) गाये प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार ( सलीत्ठाः 

कप ) एक स्थानमें रहनेवाछी भगिनीरूप मैंगुलियां ( चित्रं उशन्त अज्जुपून्‌ ) पूजनीय अभिलाषी भग्निको प्रसन्न 
(EN) 

[८०८ ] ( नः अङ्गिरसः पितरः ) हमारे भङ्गिरानामक पितरोंने ( उक्थैः विछु चित्‌ ळा आरद ) मंत्र 
दारा बढे भौर सुइढ पर्वतके किलेको ( रवेण रुजन्‌ ) शब्दमात्रसै ही नष्ट कर दिया। डसके पश्चात्‌ तब ( बृहतः दिवः 
गातुं अस्मे चक्रः ) महान्‌ जाकाशके मागेको हमारे छिए बनाया और ( स्वः आहः ) सुखकर दिवस, ( केतुं, अराः 

' विविदुः ) सूर्य एवं गौवोंको उन छोगोंने प्रास किया ॥ २॥ 
१ कोकिला इळ्हा अरि रवेण रुजन्‌-- कंगरसको जाननेवालोंने सुदढ पहाडके किलेको भी इदमा त्से 
या । 

[८०९ ] ( ऋतं द्धन्‌ ) सत्मको धारण करनेबाे मजुष्योनि ( अस्य धीति धनयन्‌ ) इस भमिके तेजकों धनके 
समान धारण किया। ( आत्‌ इत्‌) उसके बाद ही ( अर्यः दिधिष्वः ) घनकी स्वामिनी, तेज घारण करनेवाली ( विभृत्राः 
अतृष्यन्तीः ) पोषण करनेवाली, तुष्णारदित ( अपः ) कमै करनेवाढी प्रजाएँ ( प्रयसा ) अन्नदानसे ( देवान्‌ जन्म 
बर्धयन्तीः ) देवोंकों और मजुष्योंको बढाती हुई ( अच्छ यन्ति ) इस अमिके पास सीधी जाती हैं ॥ ३ ॥ 

१ अर्यः दिधिष्वः विभ्त्राः, अठष्यन्तीः अपसः प्रयसा देवान्‌ जन्म वर्घयन्तीः-- राष्ट्रकी पराएँ 
चनकी स्वामिनी, तेज धारण करनेवाळी, पोषण करनेवाळी, तृष्णा रहित, कमै करनेवाली तथा ६दिदान और 
अञ्नदानसे देवों और मनुष्यको बढानेवाली हों। 


मावार्थ-- वद भनि सत्कारके योग्य, शूरवीर, भयंकर भौर कतयन्त तेजस्वी है ॥ ११ ॥ Ea 
यह नग्नि यें जछाई जाती हे, तब मनुष्य इवि आदि देकर इसे प्रसन्न करते हैं ॥ १॥ 
न जञाननेवाडोंने पर्वत पर धने किलोंको नष्ट किया भोर भाकाशके मागको बनाया जिससे मनुध्योंने घन 
पराहत nxn 
| § तेजस्वी भनना चाहिए, फिर उत्तम गुणोंसे युक्त होकर अभिकी डपासना करणी चाहिए ॥ ३ ॥ 
२३ ( क. सु, भाष्य) 


(१७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८१० मथीद यदीं बिश्रृतो मातरिश्वा गहेगृ इयेतो जेन्यो भूत्‌ । 


आदी राच्चे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं) भृग॑वाणो विवाय ॥४॥ 
८११ महे यत्‌ पित्र ई रसँ दिवे क रै त्सरत्‌ पृशन्यंशिकित्वान्‌ । 

सृजदस्ता श्रृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो ढुहितरि त्विषिं धात्‌ ॥५॥ 
८१२ स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो बा दाक्षांदुशतो अनु घून्‌। ` 

बर्षौं अग्ने वयो अस्य द्विब हो यासंदू राया सरथं यं जुनासिं ॥६॥ 


अर्थ-- [८१०] ( ई यत्‌ विश्रुतः मातरिश्वा मथीद्‌ ) स अग्निको जब पोषण करनेवाले वायुने मथकर 
प्रकट किया तब यह अभ्नि ( श्येतः गृहे गृहे जेन्यः ) ञुश्रवणेवाळा होकर घर-घरमें विजयी हुआ। ( आत्‌, ई भ्रगवाणः 
दूत्यं आ विवाय ) फिर झगुओंने इस अग्निको उसी प्रकार दूत बनाया, (न ) जिस प्रकार (सचा सन्‌ सहीर्यसे 
राशे ) मित्र हुआ हुआ कोई राजा दूसरे प्रबल राजाके पास दूत भेजता हे॥४॥ 

१ ई मातरिश्वा मथीत्‌- इस अभ्निको वायु मथकर पैदा करता है मनुष्य शरीरमें वायुरूप ध्यान अग्निको 
प्रज्वहित रखता है । ' अफ्लेम॑न्थनस्य ब्यानवायुसाध्यत्वं ' ( सायण )। प्राण भौर भपानके भिक 
हुए रूपको ब्यान कहते हैं । 

२ गृहे गृहे जेन्यः-- यह अग्न प्रत्येक घर भर्थात्‌ शरीरमे प्रकट होता है । 


[ ८११] (यत्‌ ) जब मनुष्य ( महे पित्रे दिवि ) महान्‌ भौर पोषण करनेवाले देवगणके छिए (६ रस ) इस 
सोमरसको तैय्यार करता हे, तब ( कः पृदान्यः चिकित्वान्‌ ) कौन सज्जन और ज्ञानो पुरुष ( अवत्सरत्‌ ) इसे चुरा 
कर भाग सकता हे ? क्योंकि ( अस्ता ) अख फेंकनेमें निपुण य भ्रप्नि ( श्रूयता ) अपने घनुषसे ( अस्मै ) इस चुराने- 
बाळेपर ( दिच्यु सृजञत्‌ ) बाण फेंकता हे । ( देवः स्वायां दुहितरि ) सूयंदेव भपनी ही पुत्री उघामें ( त्विषिं घात्‌ ) 
तेज स्थापित करता है ॥ ५ ॥ 


[८१२ ] हे (अग्ने ) नभने ( तुभ्यं स्वे दमे यः आ विमाति ) तुझ अपने गृहमें जो मनुष्य प्रदी करता हे, 
और ( आ उशतः नमः चा दाशात्‌ ) प्रतिदिन तेरी कामना करते हुये तुझे दृविरूप अन्न प्रदान करता हे, दे 
(द्विबहों: ) दो स्थानोमैँ वर्चित कने ! ( अस्य वयः वर्धः ) तू उस मचुष्यकी आयु बढा। भौर ( ये खरथं जुनासि ) 
जिस पुरुषको रथके साथ युद्धमें प्रेरित करता है उसको ( राया यासत्‌ ) घनसे युक्त कर ॥ ६॥ 


१ तुभ्यं स्वे दमे विभाति, अजुद्न्‌ नमः दाशात्‌ वयः वर्धः, राया यासत्‌¬ इस अभिको जो 
अपने घरमे प्रकाशित करता एवं प्रतिदिन हवि देता हे, उसकी आयु बढती हे नौर उसे घन प्राप्त होता है। 


भावार्थ-- वायुके मन्धनसे प्रकट होकर यइ अभि प्रत्येक शरीरको धारण करता हे और देवताओं अर्थात्‌ इन्त्रियोंको 
रस पहुंचाता है ॥ ४॥ 

इस अग्रणी देवके सवँब्यापक होनेसे कोई भी इससे छिपकर कुछ कर नहीं सकता । यह भमि प्रत्येकको अथायोग्य 
दण्ड देता हे॥ ५॥ 

घरमें प्रतिदिन यज्ञ करनेसे कायु बढती हे भर धन प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 


कग्चेद्का सुबोध भाष्ये (१७९) 


॥ ८१३ अभि बिश्वा अभि पक्षः सचन्ते समुद्रं न ख़बत॑ः सप्त यह्वीः । 


न जामिमिबि चिकिते वयां नो बिदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ ॥७॥ 
॥ ८१४ आ यदिषे नृपति तेज आनट्‌ छुचि रेतो निर्षिक्त चौरभीकै । 

अग्नि; शधैमनवद्य युवानं स्वाध्यै जनयत्‌ सृद्यंच्च ॥८॥ 
॥ ८१५ मनो न योऽध्व॑नः सच्च एत्येकः सत्रा सूरो वस्व॑ ईशे । 
द्र | राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु ब्रियमसतं रक्ष॑माणा ॥९॥ 
c ८१६ मा नों अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मंबिष्ठा भि विदुष्कविः सन्‌ । 
ते नमो न रूपं जरिमा मिंनाति पुरा तस्यां अभिश॑स्तेरघीहि ॥ १०॥ 


अर्थ- [८१३] ( विश्वाः पक्षः अ्निं अभिसचन्ते ) सम्पूर्ण भन्न अभिको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, ( सप्त 

यहीः वतः समुद्र न ) जिस प्रकार सात महान्‌ नदियाँ बहती हुई समुद्रको प्राप्त दोती हैं। (नः जामिभिः बयः 
_ नवि चिकिते) हमारे जातिवाळोंको अन्न प्राप्त नहीं दोता है अतः हे अन्ने ! व्‌ ( देवेषु प्रमतिं चिकित्वान्‌ विदाः) 
_ देवोमें उनकी डत्तम बुद्धिको या भक्तिको जानकर उन्हें अन्न प्रदान कर ॥ ७ ॥ 


[८१४] (यत्‌ चिः यौः तेजः ) जब ञ्चु, दीश्षिमान्‌ तेज ( नृपति इषे आनद्‌ आ।) भन्नके छिये मजुष्यके 
'चारों भोर ब्यास हुआ, वब ( अझिः अमीके निषिक्तं रेतः जनयत्‌ ) अने पास ही स्थित जढसे भरे मेबकों उत्पन्न 
किया भौर उससे (शर्घ अनवद्यं, युवाने स्वाध्यं सूदयत्‌) बळदान्‌, प्रशंसनीय, पुष्टिकारक तथा अन्नको उत्पन्न करने- 
बाढे जकको ( च सूदयत्‌ ) प्रेरित किया ॥ ८ ॥ 


[८१५ | (मनो न) मनकी तरइ शीघ्रगामी ( यः सूरः एकः भध्वनः सद्यः एति) जो सूर्य अकेले ही दिष्य- 
मागेसे शीघ्र जाता हे, भौर ( वस्वः सत्रा ईरो) आर विविध घनपर शीघ्र अधिकार जमाता हे; तथा (राजाना 
सुपाणी ) शोभायमान सुन्दर सुाओंवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण हमारी ( गोषु म्रिये, अस्ते रक्षमाणा ) 
गोवोर्मि प्रीतिकर अस्रततुल्य दूधको जो रक्षा करते हैं, हे अझे ! वह सब तेरा ही ग्रभाव हे ॥ ९ ॥ 


[ ८१६] हे ( अप ) भन्ने ! ( पित्र्याणि सख्या मा प्र मर्विष्ठाः ) पितरोंसे आई हुई हमारी मित्रता नष्ट न 

कर, क्योंकि त्‌ (कविः सन्‌ अभिविदुः ) कान्तदर्शी होकर सव कुछ जाननेवाला हे । (नभः न) जैसे मेघ सूधेकी 

£ किरणोंको ढक छेते हैं बसे ( रूपं जारिमा मिनाति ) रूपको बुढापा नष्ट कर देता है, (अभिशस्तेः तस्याः पुरा अधि 
इति) भतः हे अझे | विनाश करनेवाले उस बुढापेके भानेके पहले ही उसे त्‌ समाप्त कर दे ॥ ३०.॥ 


अज्ञाप्निसे मेघ उत्पन्न होते हैं और उससे पुष्टिकारक तथा अन्नोत्पादक जळ बरसता है ॥ ८॥ 


इसी अभिके प्रभावके कारण सूर्य अकेले ही अपने विस्तृत मागैपर चळता है और रनोपर अधिकार करता हे | मित्र 
नौर वरुण गायोंकी रक्षा करते हैं ॥ ९ ॥ 


यहद भमि सर्वश हे । अतः इस अग्निको प्रञ्वळित करनेसे तेज बढता हे और बुढापा जल्दी नहीं आता ॥ १० ॥ 


+ 


Ei १८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 
[७२] 


(क्रषिः- पराशरः शाक्त्यः | देवता- अझिः । छन्दः” जिष्डुप्‌।) 
८१७ नि काव्यां वेघसः शश्व॑तस्क इस्ते दघानो नयाँ पुरूणिं । 


अग्निङचबदू रयिपतीं रयीणां स॒त्रा चक्राणो अस्तानि विश्वौ ॥१॥ 
८१८ अस्मे वरसं परि पन्तं न बिन्द्‌_ खिच्छन्तो विधे अमृता अमूरा। । 

श्रमयुवः पदव्यां बियंघास्तस्थुः प॒दे परमे चावे ॥२॥ 
८१९ तिस्रो यढंग्रे शरदस्वामिः च्छु घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌ । 

नामानि चिद्‌ दधिरे यज्चियान्य दन्त तन्ब); सुजाता; ॥३॥ 
८२० आ रोदसी बृहती वेबिंदानाः प्र रुद्रियां जजिरे यज्ञियांस। । 

बिद्न्मते। नेमधिता चिकित्वा_ निं प॒दे परमे तैस्थिवांसंस्‌ ॥४॥ 


[७२। 

अथै-- [८१७] (नर्या पुरूणि हस्ते द्घानः ) मनुष्योकि दितसाधक बहुतसे अनोंको हाथमें धारण करता हुआ 

यह अप्नि ( शाश्वतः वेधसः काव्या ) नित्य बह्माके मन्त्ररूप स्तोग्रोंको (लि कः ) प्रदण करता हे, और अपने स्तुति 

करनेवाडोंको ( विश्वा अखुतानि सत्रा चक्राणः ) सम्पूण सुवणोंको एक साथ प्रदान करता हुआ यह ( अझिः रयीणां 
रयिपतिः सुबत्‌ ) अग्नि सर्वोच्च घर्नोमे भी सर्वे्रष्ठ धनका स्वामी होता हे॥१॥ 

[८१८] ( विश्वे अमूराः अगताः इच्छन्तः ) सारे ज्ञानी देवगण इच्छा करते हुये भी ( अस्मे वत्सँ परिषन्तै 
जञ विल्दन्‌ ) दमारे प्रिय सर्वव्यापी अप्निको न पा सके । ( पद्व्यः श्रमयुवः धियंधाः ) अप्रिके अन्वेषणर्मे श्रम करने- 
बाढे वे बुद्धिमान कोग भम्तमें ( अग्नेः चारु परमे पदे तस्थुः) भप्निके उस सुन्दर स्थानतक पहुँच गए ॥ २॥ 

१ विश्वे अमृरा अस्ताः न विन्द्न्‌-- सब ज्ञानी और अमर देवगण भी अभिको न पा सके । 
२ पदव्यः अग्निः परमे पदे तस्थुः-- फिर भी खोजनेवाे अधिके उत्तम स्थानतक पहुँच ही गए । 

[८१९ ] दे (अन्ने) मग्ने ! ( छुचि त्वां इत्‌ ) पवित्र तुको ( शुचयः तिक्रः शरदः ) दीसमान्‌ मनु्योने 
हीन वर्षीतक ( घृतेन यत्‌ सपर्यान्‌) तसे जब प्रसन्न किया, तब ( यज्ञियानि नामानि चित्‌ दधिरे ) उन्होंने प्रशे- 
नोय यशको घारण कर, (सुजातः तन्वः असूदयन्त ) उत्तम कलमें उत्पन्न हुए उन्होने अपने आरीरोंको पवित्र किया ॥३॥ 

[८२० ] ( यक्षियासः बुद्दती रोदसी आ वेचिदानाः ) पज्य याजकोने महान्‌ पृथ्वी और आकाशका ज्ञान करात 
हुए ( रूद्विया प्रजञ्चिट ) अपिके योग्य स्तोत्रोंको सेट किया । ( मर्तः नेमधिता परमे पदे) मनुष्यों नेइल्ड्रके साथ 
उत्तम स्थानमें ( तस्थिवांसं ) उदरे इये ( अभि चिकित्वान्‌ विदत्‌ ) अमिको जानकर प्रास किया ॥ ४ ॥ 


भावार्थे -- यह अझ्न श्रेष्ठ अनोंका सवामी है लौर स्तोताओंकी धनसे सहायता करता है ॥१॥ 


अभ्निके रहस्यको पाना साधारण काम नहीं है । पर उसकी खोजमें यदि परिश्रम किया जाए तो बुद्धिमान्‌ इसके 
रहस्यको जान सकते हैं ॥ २॥ 


अप्निसें घृतादिकी आहुति डालनेसे हवा झुद्ध होती हे, उससे शरीर शुद्ध होकर मलुष्योंका स्वास्थ्य उत्तम रहता है ॥३॥ 
डन याजकोंने अभिके रहस्मको जातकर डसके स्थानको प्रास कर किया ॥ ४ ॥ 


| 
® 


FP 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८१) 


८२१ संजानाना उप सीदन्नभिन्ल॒पल्लींवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 


रिरेकांसंस्तन्व; कृण्वत॒ स्वाः सखा सख्युंनिमिषि रक्ष॑माणाः ॥५॥ 
८२२ त्रिः सप्त यद्‌ गुद्यानि स्वे इत्‌ पदाविदुभ्निहिंता यज्ञियासः । 

तेभीं रक्षन्ते अमृतं सजोषाः पञ्ङ्चं स्थातृञ्चरथं च पादि ॥६॥ 
८२३ विद्वाँ अगन वयुनानि क्षितीनां ` व्यानुषक्‌ छुरुघों जीवसे घाः । 


अन्ति अध्व॑नो देवयाना नर॑न्द्रो दूतो अंमत्रो हविर्वाट्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [८२१ ] दे अझ ! उन बाजकोंने ( संजानानाः ) सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर, ( पत्नीवन्तः, नमस्यं 
अभिषु उपसीदन्‌ नमस्यन्‌ ) अपनी पत्नियों सहित, नमस्कारके योग्य तेरे सम्मुख घुटनोंके बळ बैठकर पूजा की । डस 
समय (स्वाः तन्वः रिरिकांसः कृण्वत्‌ ) अपने शरीरोंको पवित्र करते हुए ( रक्षमाणाः सखा सख्युः निमिषि ) 
जोर तुझसे रक्षित होकर, मित्र देवोंने मित्रभावसे निमिवमात्रके लिये तुमको देखा ॥ ५ ॥ 

[ ८२२ ] दे भे । ( यश्षियाखः ) यज्ञ करनेवाडोनि ( त्रिः सप्त गुह्यानि यत्‌ पदाः) इक्कीस संख्यावाळे रहस्यसे 
भरे हुये जो पद ( तवे इत्‌ निहिता आविदन्‌ ) तुझमें स्थित हैं उनको जाना, ( तेभिः अस्त रक्षन्ते ) वे उनसे नस्त- 
की रक्षा करते हं। त्‌ ( सजोषाः पशून्‌ च स्थातून्‌ च चरथं पाहि ) सब पर प्रीति युक्त होकर उनके पशुओंकी भौर 
स्थावरोंकी तथा जैगम प्राणियॉकी रक्षा कर ॥ ६॥ 

न्रिसप्त पदा-- तीन गुना सात अर्थात्‌ इक्कीस प्रकारकी यज्ञकी विधियां हैं, जो मानवोंका दित 
करती हैं। 

[८२२ |है ( अझ्े ) थप्ने ! त्‌ ( वयुनानि विद्वान क्षितीनां जीवसे ) मजुन्योंके भ्यवहारोंका शाता गौर 
सम्पूण विद्या युक्त है, अतः प्रजाओंके जीवन घारणके लिये ( शुरुधः आजुषक्‌ वि घाः ) अन्नादिसे &्ुधा निद्गत्ति कर । 
( अन्तः देवयानान विद्वान्‌ अध्वनः ) दोक और पृथ्वी छोकके मध्यमे जिस मार्मेसे देवता छोग जाते हैं डसको जान- 
कर ( अतन्द्रः हविः वाद्‌ अभवः ) आस्य रहित होकर दूत रूपसे हब्यका वहन करनेवाळा दो ॥ ७ ॥ 

१ वयुनानि विद्वान्‌ क्षितीनां जीवसे शुरुधः आनुषक्‌ विधाः-- राष्ट्रमै अग्रणीको प्रजाका लाचार 
विचार जानकर उनके जीवनके छिए अन्नकी प्रापिका प्रयत्न करना चाहिए । 


भावार्थ-- जो मनुष्य विनन्रभावसे इस भप्निकी पूजा करते हैं, वे अग्निसे रक्षित व पवित्र होकर उसका दुशल 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

यज्ञकी इक्कीस विधियोंको जानकर मनुष्योंका हित किया जा सकता हे । राष्ट्रमे पछ, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति भादि 
सभीकी सुरक्षा होनी चाहिए ॥ ६ ॥ 

अग्रणीको प्रथम प्रजाओोंका आचार विचार जानना चाहिए, फिर डनके सुखका प्रबन्ध करना चाहिए । तथा भाळस्य 
रहित होना चाहिए ॥ ७ ॥ 


ES १८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये 


८२४ स्वाध्यों दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्युतज्ञा अंजानन । 


विददू गव्यै सरमा इह्कमूवं ` येना नु कं मालुषी भोज॑ते विट्‌ Wen 
८२५ आ ये विश्वा स्वपत्यानि त॒स्थुः ` कंण्दानासों अमृतत्वायं गातुम्‌ । 

मुद्दा महङ्गिंः थिवी वि त॑स्थे माता पुत्रेरदितिषीय॑से वेः ॥९॥ 
८२६ अघि भियं नि द॑घुआरंमसिन्‌ दिषो यदक्षी अमृता अङण्वन्‌ । 

अध॑ धरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टाः ` प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ= [ ८२४ ] ( स्वाध्यः सप्त यह्वीः ) झुभकमेसे युक्त सात बडी बडी नदियां ( द्विः आ ) धुकोकसे बह 
रही हैं। ( ऋतश्ञाः रायः दुरः वि अजानन्‌ ) सत्यको जाननेवाछोने सम्पत्तिके दरवाजोंको खोडनेकी रीति जान छी । 
(गब्य रूह ऊर्च सरमा विदत्‌ ) गायोंमें होनेवारे बहुतसे अन्नको सरमाने जाना, ( येन नु मानुषी विद के भोजते ) 
जिसे भाजकक मनुथ्यकी प्रजाएं सुखसे खाती पीती हैं ॥ ८ ॥ 
१ ऋतज्ञाः रायः दुरः विद्न्‌--- सत्यको जाननेवाछोने ऐश्वयका साग जान छिया। 
२ स्वाध्यः सप्त यही ( सु+आ+धी ) उत्तम प्रकार ध्यान धारणा जिनके किनारे होती है, ऐसी सात 
नदियाँ । नदियोंके किनारे और पर्वतोंकी गुफाओंमें ध्यान धारणा अच्छी प्रकार हो सकती हे, ऐसा यजुर्वेद 
में बहा हे * उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां । थिया विप्रो अजायत ॥ ( यजु. २६।१५ ) 


[ 2२५ ] ( ये अमृतत्वाय ) जो भमरत्व प्रासिके छिए ( गातुं कृण्वानासः ) मारे तैय्यार करते हैं, वे ( विश्वा 
) उत्तम कर्मोंका भजुष्ठान करते हैं । ( महद्भिः पुत्रैः ) बडे वीर पुत्रोंसे युक्त ( माता आदितिः ) माता 
तथा खण्डने अयोग्य ( पृथिवी ) ध्वी ( घायसे मह्ता वि तस्थे ) घारणपोषणके किए अपनी महिमासे विस्तृत हुई । 
(चेः ) वहीं दे झन ! त्‌ वि खाता हे ॥ ९ ॥ 
१ ये अस्ृतत्वाय गातुं क्रण्वानासः बिश्वा स्वपत्यानि आ तस्थुः जो भमरस्वकी प्रापिका मारी 
तय्यार करते हैं, वे उत्तम कमका अनुष्ठान करते हैं । 


[८२६] ( दिवः अञ्नृताः यत्‌ अक्षी अक्कण्वन्‌ ) चुछोकसे अमर देवोने जब दो आंखें बनाई तब ( आस्मिन्‌ 
चारे धियं अधि नि दधुः ) उन्होंने इस अभनिमें सुन्दर और कोभायुक्त तेज स्थापित किया । (अघ सृष्टाः सिन्धवः 
न ) वादमें जिस प्रकार प्रेरित हुईं नदियां फैलती हैं, उसी तरद ( नीचीः अरुषीः अरन्ति ) सभी दिशाक्षोंमें इस अप्नि- 
के तेज कैङते हैं डन तेजोंसे दे अध्ने ! ( प्रजाजन ) तेरा शान हुआ ॥ १० ॥ 

१ दिवः जूता + यत्‌ अक्षी अङण्बन्‌ अस्मिन्‌ चारु श्रियं नि दधुः युकोकरे देवोने अब दो भाषे 
अर्थात्‌ सूयं चन्द्र बनाये उसी समय उन्होंने इस भझ्निमें तेज स्थापित किया । 


आवार्थ-- मनुष्य नदीके किनारे ध्यान करके सत्यको जानकर सभी सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है । गायका दूध 
मनुष्योंके किए एक उत्तम भोजन है ॥ ८ ॥ 

उत्तम कमोंके भनुष्ठानसे ही अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है । धारण पोषणके लिए ही यह एथ्वी इतनी विस्तृत 
हे । इसी ध्वी पर यज्ञ किए जाते हैं ॥ ९॥ 

सूर्य चन्द्रके साथ ही देवोंने इस आभ्निका भी निर्माण किया । उसके बाद इसकी किरणें फूटी झौर चारों ओर फैल 
गई, उससे इस अभ्षिको छोगोंने जाना ॥ १० ॥ 


| 


|] 


न सुबोध भाष्य (१८३) 


[७३ ] 
( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः । छन्दः- त्रिष्दुप। ) 
८२७ र॒थिने यः पिंतवित्तो व॑योधाः सुप्रणीतिश्चिकितपो न शासुं। । 


स्योनशीरतिंथिन प्रीणानो होतेव सम बिधतो वि तारीत्‌ ॥१॥ 
८९८ दुवो न यः संविता सत्यमन्मा. क्रत्वा निपाति वृजनानि विश्वां । 
पुरुप्रशस्तो अमतिने सत्य आत्मेव शेवों दिधिषाय्यों भूत्‌ ॥२॥ 
८१९ देवो न यः एंथिवीं विश्वधाया उपक्षेतिं हितमित्रो न राज्ञां । 
पुरासद! शर्मसदो न वीरा अनवद्या पर्तिजष्टेव नारीं ॥३॥ 
[७३] 


अर्थ-- [८२७] (यः) यद अझ्नि ( पितृवित्तः रायिः बयःऽधाः ) पितासे प्राप्त सम्पत्तिकी तरह अनका देने- 
बाछा, ( चिकितुषः न शासुः सुप्रणीतः) जानी ब्यक्तिके उपदेशकी तरह उत्तम मागैपर छे जाता है, ( स्योनशीः 
अतिथिः न ग्रीणानः) सद्गृहस्थके घरमे भादरसे बैठाये हुये भतिथिकी तरद यइ सुखदायी हे, और (होता इब, 
बिघतः सद्म बि तारीत्‌ ) होताके समान यजमानके घरको बढाता है ॥ १ ॥ 

१ स्योनशीः अतिथिः न प्रीणान/-- सुखसे विश्राम करनेवाले अतियिकी तरह सुख देनेवाला यह 
अग्नि हे । 

[८२८] (देवः सविता न ) प्रकाशमान्‌ खूर्यकी तरह ( सत्यमन्मा, यः क्रत्वा विश्वा खृजनानि निपाति) 
बधार्यदर्शी जो भ्रप्नि अपने कमों द्वारा सब पापॉंसे रक्षा करता है । ( पुरुप्रशस्तः अमतिः न सत्यः ) अनेकोंसे प्रशंसित 
बह नि प्रगति करनेवाळेकी तरह सत्य मारीपर चळता है । ( आत्मा इव, शेवः, दिधिषाय्यः भूत्‌) भात्माकी तरह 
सुखकर जोर सबके द्वारा धारण करने योग्य हे ॥ २॥ 

१ यः सत्यमन्मा क्रत्वा विश्वा विजनानि नि पाति-- जो सत्यमार पर चलता हे, वह अपने कमे 
सारे पापोंसे सबको सुरक्षित रखता हे । 
२ अमतिः सत्यः सत्य मागैपर चढनेसे दी प्रगति या उन्नति हो सकती हे । 

[ ८२९ ] ( यः देवः न विश्वधायाः ) जो नभनि प्रकाशमान्‌ सूर्यकी तरह समस्त संसारको धारण करता हे । 
(हितमित्रः न राज ) अनुकूळ मित्रके सम्पन्न राजाकी तरह ( पृथिर्वी उपक्षेति ) पृथिवीपर निवास करता है । ( पुरः 
सद्‌, शामेसद्‌ः न वीराः ) छोग इसके सामने इस प्रकारसे बैठते हैं, जिस प्रकार पिताके घरमै पुत्र बैठता हे | तथा यह 
(अनषद्या, पतिजुष्टा नारी इव ) पतिसे सेवित पतिब्रता ख्रीकी तरद्द विज्ञद्ध है ॥ ३॥ 

१ हितमित्रः प्रथिवीं उपेक्षति-- दितकारी मित्रोंसे युक्त व्यक्ति ही इस संसारमें सुखसे रह सकता हे । 
२ अनवद्या पति जुष्टा नारी विश्वधायाः अनिन्दित पतिब्रता नारी ही संसारको घारण करती है । 


भावार्थ यह अभि भन्न देनेवाळा, उत्तम मागेसे छे चऊनेवाळा, सुखदायक भौर घरकी शोभा बढानेवाछा है ॥१॥ 

स्रत्प मागैपर चरूनेवाळा उन्नतिश्ीळ अग्नि दूसरोंको भी सत्य आरीपर चलाकर उनकी पापोंसे रक्षा करता हे भौर 
उक्त बनाता है । यह आत्माकी तरह सबका आश्रय स्थान हे ॥ २॥ 

बह अझ्नि सबेथा पवित्र है इसीछिये यह पृथ्वीको धारण करता हे और सबसे प्रसित होता हे ॥ ३॥ 


|. १८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८३० तं स्वा नरो दम आ नित्यंमिद्ध मग्ने सचन्त श्षितिषुं ध्रुवासु । 


अघि दन्नं नि द॑धुभूयोस्मिन्‌ भवां विश्वाुंधरुणों रयीणाम्‌ ॥४॥ 
८३१ वि पृक्षों अग्ने मघवनों अइयु-बिं सूरयो ददतो विश्वमायुः । 

सनेम वाजे समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रव॑से दधांनाः ॥५॥ 
८३२ ऋतस्य हि घेनवों वावशानाः स्मदृंक्लीः पीपर्यन्त दयुभक्ताः । 

प्रावतं? सुमतिं भिक्ष॑माणा वि सिन्ध॑वः समयां ससुर द्वम्‌ ॥६॥ 
८३३ त्वे अग्ने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रत्रों दधिरे यज्ञियास! । 

नक्तां च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं छुँ; । nen 


अर्थ- [८३०] हे (अप्ने ) भन्ने ! ( ते त्वा घुवासु, क्षितिषु ) उस तुझको लोग उपद्रवञचन्य स्थानोंपर ( दमे 
नित्य इद, आ सचन्त ) अपने घरमै सदा समिधाओंसे जळाकर तेरी सेवा करते हैं। साथ ही ( अस्मिन्‌, भूरि दुस 
अघि नि दधुः) इस अध्निमें छोगोंने बहुत अन्नको प्रदान किया हे। ( विश्वायुः, रयीणां धरुणः भव ) सबका प्राण- 
रूप होकर तू हमारे ल्यि धनोंको देनेवाला हो ॥ ४ ॥ 

[८३१] दे ( अझ्ले ) भने! ( मघवानः, पक्षः वि अद्युः ) धनशीळ यज्ञ करनेवाले भक्नोंको प्राप्त करे । भौर 
(सूरयः, ददतः विश्वमायुः वि ) विद्वान्‌ वाताओंको दी्ै आयु प्राप्त हो तथा हम ( श्रवसे देवेषु भागं दधानाः) 
यशके निमित्त देवताओंको हवि देते दुय, ( समिथेषु अर्यः वाजे खनेम ) युद्धोंमें शत्रुके अन्नको प्राप्त करें ॥ ५॥ 

[८३२] ( स्मदूध्नीः, झभक्तः, धेनवः, वावशानाः ) नित्य दूध देनेवाली, तेजस्विनी गाये, पुनः पुनः कामना, 
करके ( ऋतस्य हि पीपयन्त) यज्ञ स्थानमें प्राप्त अभ्निको ही दुग्धपान कराती हैं। और ( सिन्धवः, सुमति 
भिक्षमाणाः ) बहनेवाढी नदियाँ अप्निसे बुद्धिकी याचना करती हुई ( अद्रिं समया परावतः विसख्ुः ) पर्देतके 
समीप दूर देशसे प्रवाहित होती हैं ॥ ६ ॥ 

[८३३] द (अग्ने ) भन्ने ! ( यज्ञियासः सुमति भिक्षमाणाः ) पूज्यजनोने कल्याणकारी बुद्धिकी याचना करते 
हुये, (दिवि त्ते श्रवः द्घिरे ) तेजस्दी तुझें इवि प्रदान की, उसके अनम्तर ( उषसा च नक्ता विरूपे चकुः ) उषा 
भर रात्रीको विभिन्न रूपोंसे युक्त किया। ( च कृष्ण वर्ण च अरुणे सं धुः) भर रात्रीमें कृष्णवणको, तथा उषामें 
भरुण वर्णको भरा ॥ ७ ॥ 

१ खुमति भिक्षमाणाः यक्षियासः श्रवः दृधिरे-= उत्तम बुद्धिकी कामना करनेवाले पूज्य जन ्निमें 
हविकी आाहुतियां देते हें । 


भावार्थ दे अन्ने ! लोग तुझे यज्ञ स्थानमें प्रदीस्त करके तेरी पूजा करते हैं। तुझमें बहुतसे भन्नकी हवि भी दी 
जाती हे । तः तू हमें पूणे दीर्ष आयु देकर घन दे ॥ ४॥ 

है मग्ने ! धनसम्पन्न यजमान भन्न प्राप्त करें, तथा ज्ञानी दाता दीर्घायु प्राप्त करें यशके लिए हम देवोंकी पूजा 
करते हुए शत्रुओको इराकर उनके धन पर अधिकार करें ॥ ५ ॥ 

यज्ञकी सेवाकी इच्छा करनेवाली दूधसे अरे थनोंवाठी, तेजयुक्त गाये यज्ञके लिए दूध देती हैं। कषाय साथ नदियां भी 
पत्रैतोसि प्रवाहित होती हैं ॥ ६॥ 

डत्तम डुद्धिको चाहनेवाळोने यज्ञ प्रारंभ किया और यश प्राप्त किया । उनके यज्ञ उपःकाऊ और रात्रीमें भी 
अढते थे ॥ ७ ॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८५) 


८३४ यान्‌ राये म्ोन्तसुषूंदो अग्ने ते स्याँम मघवानो व॒यं च॑ । 


छायेव विश्वं शचुव॑नं सिसक्ष्या- पागरिबान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ wen 
८३५ अर्वैद्धिरग्रे अबैतो दमित बीरेबीरान्‌ बंनुयामा त्वोताः । 

ईशानासंः पितृवित्तस्य रायो वि सुरय॑ः शतहिमा नो अझ्य। ॥९॥ 
८३६ एता तें अग्न उचथानि वेधो जुनि सन्तु मन॑से हुदे च॑ । 

शकेम॑ रायः सुधुरो यम ते ऽधि श्रवों देवभक्तं दधानाः ॥ १०॥ 

[७४] 
( ऋषिः- गोतमो राह्रगणः । देवता- अझिः । छन्दः- गायत्री । ) 

८३७ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं चोचेमाग्रयै । आरे अस्मे च॑ शुण्वते ॥१॥ 


अर्थ-- [८३४ ] हे ( अझे ) बमन ! त्‌ ( यान मर्तान्‌ राये सुषूदः ) जिन मनुष्योंको धनकी प्रापिके लिये प्रेरित 
करता हे, ( ते च बयं मघवानः स्याम ) वे और हम घनवान्‌ हों । तूने ( रोदसी ) भाकाश-पथ्वी और ( अन्तरिक्षं 
आ पम्रिवान्‌ ) अन्तरिक्षको प्रकाशसे परिपूर्ण किया हे; साथ ही ( विश्वे भुवने छाया इब सिसक्षि ) सम्पूण जगत्‌ 
छायाकी तरह तेरे साथ संयुक्त है ॥ ८ ॥ 

[८३५] दे ( अझे ) भन्ने ! ( त्वा ऊताः अबंद्धिः अवेतः ) तुझसे रक्षित होकर इम भपने भश्योसे शज्ुओके 
अशोका ( नृभिः नन्‌ वीरैः वीरान्‌ वनुयाम ) अपने योद्धाओोके द्वारा शत्रुओंके योद्धाओंका भौर अपने पुत्रोंके द्वारा 
शाजुक्षके पुत्रोंका वध करें । ( पितृवित्तस्य रायः ईशानासः ) पैतृक सम्पत्तिके धनके स्वामी होकर ( सूरयः नः शत- 
हिमाः वि अइयुः ) विद्वान्‌ हमारे पुत्र सौ वर्षके जीवनका विशेष भोग करें ॥ ९ ॥ 

[८३६1 हे ( वेधः अझे ) बुद्धिमान्‌ मने ! ( पता उचथानि ) ये हमारे स्तोत्र (ते मनसे हृदे च जुष्टानि 
सन्तु ) तेरे मन और हृदयको प्रिय लगे, ताकि इम ( देवभक्तं श्रवः अधि दधानाः ) तेजस्विताको प्राप्त करानेवाके 
अन्नको प्राप्त करते हुए ( सुधुरः ते रायः यमं शकेम ) दारिष्यको नष्ट करनेवाळे तेरे धनका नियंत्रण कर सकें ॥ १०॥ 

१ पता उचथानि ते जुष्टानि सन्तु हे भभ्ने ! हमारे ये स्तोत्र तुझे प्रिय छगें। 
२ सुधुरः राय यमं शकेम-- दारिश्चको नष्ट करनेवाळे तेरे उत्तम धनके हम स्वामी बनें । 


[8] 
[८३७] (अध्वरं उदप्रयन्तः ) यज्ञके समीप जाते हुये ( आरे च अस्मे शृण्वते) दूरसे भी हमारी स्तुतियों- 
को सुननेवाळे ( अझये मन्त्रं घोचेम ) अभ्निकी हम मननशीळ स्तोत्रोंसे स्तुति करें ॥ १ ॥. 
१ अ-ध्वरं उदप्रयन्तः- हिंसा भौर कुटिङता रहित कायको ही मनुष्य करे । 
२ ज्टण्वते मंत्रं वोचेम-- खुननेवाढेको ही हम डपदेश दें । जो सुनता न हो उसे कभी भी उपदेश न दें। 


आषार्थ- इस अपिके बताए मारी पर चळ कर ही छोग धनवान्‌ होते हैं । क्रमिके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित 
हैं। जिस तरह प्रत्येक पदार्थे साथ उसकी छाया रहती हे उसी तरह इस अग्निक साथ यह सारा जगत्‌ रहता हे ॥ <॥ 
दे अपने ! तुझसे सुरक्षित होकर हम अपने घोड़ों, मनुष्यों और वीरोंसे शत्रुओंका नाश करें ताकि हमारे पुत्र अपने 
सम्पत्तिके स्वामी होकर अनेक वर्षोतक डनका उपभोग करते रहे ॥ ९ ॥ 
इस अम्रणीके स्तोत्र द्वारा प्रसन्न करनेसे पुष्टिकारक अग्न और अपार घनकी प्राप्ति होती हे ॥ १० ॥ 
हे अन ! तू हिंसा रहित कार्यमें ही जा भौर समीप यवा दूरसे मनुष्योंकी प्राथैनाभोको सुन || १ ॥ 
२४ (ऋ, सु. भाष्य ) 


(१८६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


८३८ यः स्नीहितीषु पु्ये। संजग्मानासु कुष्टिपु । अरक्षद्‌ दाशुष गैस्‌ ॥२॥ 
८३९ उत ब्रुत्रन्तु जन्तव उदभ्रिउँत्रहाजनि । धनंजये! रणेरण ॥३॥ 
८४० यस्यं दुतो असि क्षपे जवि हव्यानि बीतयेँ । दुखत्‌ कुणोष्य॑ष्वरम्‌ nen 
८४१ तमित्‌ सुंहव्यमेङ्गिरः सुदेवं संहसो यहो । जना आहुः सुबहिष॑म्‌ ॥५॥ 
८४२ आ च वहासि ताँ इह देता उप प्रशैस्तये । हव्या सुशन्द्र वीते ॥६॥ 
८४३ न योरुपुब्दिरिव्यं! जुण्बे रथेभ्य कच्चन । यद॑ग्ने यासि दुत्यैम्‌ ॥७॥ 


अश [ ८३८] ( यः पूवयः ) जो अभि (विरन्तनकाङसे ( स्नीहिर्त/यु झुष्टियु संजग्मानाछु ) हिंसक स्वभाव” 
बाळे प्रजाओंके एकत्र होनेपर ( दाशुषे गये अरक्षत्‌ ) दान देतेयाळे यजमानके धनकी रक्षा करता हे, उसका दम स्तवन 
करें ॥ २ ॥ 

१ स्नीहितीषु ष्टेषु संजग्मानासु दाशुषे गये अरक्षत्‌ हिंसक मनुष्योंके एकत्रित होनेपर दाताके 
इ रक्षां करनी चाहिए । 

[ ८३९] ( वृत्रहा रणे रणे घनंजयः ) वृत्रको मारनेवाका तथा प्रत्येक संग्राममे स्र॒षके घनको जीतनेवाका 
ज्ञो ( अझ्निः उत्‌ अंजलि ) यद अञ्चि प्रकट हुआ है, ( जन्तवः शुबन्तु ) उस अप्निकों सब प्राणो स्तुति करें ॥ ३॥ 

[ ८४० | ३ ष! द. ( यस्य क्षये ) जिल यजमानके बहने ( दूतः अति 2 दूत होता है औौर ( हव्यानि 
बीतये वेषि ) हम्यौंको देवोंके निमित्त भक्षण करनेके ये छे जाता है उस समय द्‌ ( अध्वरे दस्मत्‌ कृणोषि ) यज्ञको 
सबके लिये दशैनीय बना देता है ॥ ४ ॥ 

१ अ-ध्वरं दस्मत्‌ कृणोति सब छोग हिंसा रहित कर्मको उत्तमतासे करें । 

[८७१ ] (सहसः यहो अहूगिरः ) बढकै पुत्र भङ्गिरा नामवाढे अझ! त्‌ (ते इत्‌) उसीको ( खुहब्ये, 
सुदेवे, सुबर्दिषे ) सुन्दरहविसे युक्त, सुन्दर दुवतामोसे तथा सुन्दर यज्ञसे पुणे करता है ऐसा ( जनाः आहुः ) सारे 
मनुष्य कहते हैं ॥ ४॥ 

| ८४२] हे (सुश्चन्द्र ) उत्तम तेजस्वी झन ! ( इह प्रशस्तये ) इस यज्ञमें स्तुति ग्रदण करनेके लिये जौर 
( हव्या वीतये ) दवि भक्षण करनेके लिए ( तान देवान, उप आ बहासि ) उन दिव्यगुण सम्पन्न देवोंको हमारे 
समीप ळे भा ॥ ६ ४ 

| ८३३] हे ( अप ) अने! ( यत्‌ कत्‌ चन दूतं यासि ) जिस समय तू कमी भी देवोंका दूत बन कर जाता 
है उस समय ( योः रथस्य अझब्यः उपब्दि ) तेरे जाते हुये रथरे घोडोंका शब्द भी (न शण्वे ) नदीं खुनाई देता ॥०॥ 


भावा्थ-- यह अग्नि आपत्तिके समय उदार चित्तवाकोके घरकी रक्षा करता है ॥ २ ॥ 

संग्राममें शत्रुओंको मारकर डनके धनको जीतकर कानेवाळे इस अग्निका लोग जयघोष करें ॥ ३ ॥ 

जिन छोगोंके सत्कममें यह अग्नि सदायक होता है उनके उन कमोंका योग्य भाग विद्वानोंको मिलता है झर उनके 
सभी सस्कायै उत्तम और प्रशंसाके योग्य होते हैं ।। ४ ॥ 

विद्वानोका यह कहना है कि सरकमे करनेवाला ही उत्तम इविसे, देवॉकी भक्ति और खुन्दर यशसे युक्त 
होता है ॥ ५ ॥ 

यज्ञ-भन्नि यज्ञमें स्तुति और दविको दण करनेके लिए देवोंको बुढाकर छाता हे॥६॥ 

यह अग्नि जब भी दौत्यकर्म करने जाता है तो सारां काम बडी ही ुलतासे करता है कि उसके रथकी आवाज भी 
नहीं सुनाई देती ॥ ० ॥ 


र सुबोध भाष्य (१८७) 


८४४ त्वोतों वाज्यह्रयोऽभि पूर्णँस्मादपरः । प्र दाश्वां अग्ने अस्थात्‌ Wen 
८४५ उत द्युमत्‌ सुबीयै बहदंग्ने विवाससि । देवेम्यों देव दाशुष ॥९॥ 
[७५] 

( ऋषिः- गोतमो राह्रगणः । देवता- आझ्निः । छन्दः- गायत्री । ) 

८४६ जुषस्व सम्रर्थस्तमं बचोँ देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्णान आसनि ॥१॥ 
८४७ अथां ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेघस्तम प्रियम्‌ । वोचेम ब्रह्म॑ सानसि ॥२॥ 
८४८ कस्ते जामिजेनाना- मग्ने को दाश्वध्वरः । को ह करिंमन्नसि श्रितः ॥३॥ 
८४९ त्यै जामिजेनांना- में मित्रो असि प्रियः । सखा सखिम्य ईब्यः ॥४॥ 


अर्थ [८२४] दे ( अझे ) अमे ! ( दाश्वान्‌ त्वोतः ) दान करनेवाला तेरे द्वारा रक्षित होकर ( वाजी अहृयः) 
बळवान्‌ बना और हीनताकी भावनासे मुक्त हुआ, तब ( पूर्वस्मत्‌ अपर; प्र अस्थात्‌) निकृष्ट भवस्थासे उच्च अवस्थाको 
प्राप्त हुआ ॥ ८॥ 

१ दाश्वान्‌ त्वा ऊतः वाजी अहृयः पूर्वस्मात्‌ अपरः अस्थात्‌-- दाता अझनिसे सुरक्षित होकर बछवान्‌ 
बनता और हीनताकी भावनासे छूटकर निकृष्ट अवस्थाले उच्च अवस्थाको प्राप्त होता हे। 

[८४५] दे (देव अझे ) दिब्यगुण युक्त अने! तू ( देवेभ्यः दाशुषे) देवोंको दवि प्रदान करनेवाळेके लिये 

(बृहत्‌, द्यमत्‌, सुवीयं उत विवासासि) बहुत, अतिशय दीप्तिमान्‌ और वीर्यशाढी घन देता है॥९॥ 
[७५] 

[८४६] दे ममे | ( आसनि हव्या जुह्वानः) सुखमें हवियोंको रण करता हुआ मारे द्वारा ( देवप्सर- 
स्तमे सप्रथस्तमं वचः ) देवताओंके अत्यन्त प्रख्यात स्तोत्रको ( जुषस्व ) स्वीकार कर || ५ ॥ 

[८४७] दे ( अङ्गिरस्तम वेधस्तम अझ्े ) अंग रसकी विद्या जाननेवालोमेँ श्रेष्ठ भौर मेधावियोंमें वरिष्ठ अन्ने ! 
(अथ ते सानसि ) भनन्तर दम तेरे रहण करने योग्य, ( प्रिये ब्रह्म वोचेम ) प्रसन्नतादायक स्तोत्र कई | २॥ 

[८४८] (अझ्े जनानां ते कः जामिः ) दे अमे ! मनुध्योंमें तेरा बन्धु कौन है! (कः दशु अध्वरः ) दान 
पूवैक तेरा यज्ञ कीन करता है ? (क; ह्‌ ) तू कौन हे? तथा ( कस्मिन्‌ श्रितः असि ) किसके आजित हे ? ॥३॥ 

[८४९ ] दे (अझने त्वं जनानां जामिः असि) नग्ने ! तू सब मनुप्यांका बन्धु है । (ग्रियः मित्रः) उनका 
प्रिय मित्र है, ( सखिभ्यः ईड्यः सख। ) और मित्रोंके लिए तू प्रशेसनीय मित्र हे ॥ ४ ॥ 

आवार्थ-- सह अझ्नि दाताओंको बलवान्‌ बनाकर अच्छी स्थितिमें पढुंचाता है ॥ ८ ॥ 

देवोंके छिए जो विका अर्पण करते हैं उनको यद अग्नि सर्वेश्रष्ट बनाता है । यज्ञ न करनेवाले तेज रहित हो 
जाते हैं ॥ ९॥ 

जो उत्तम भग्रणो हो बद्दी जनतामें मुख्य रूपसे सत्कारके योग्य हे । उसीकी सब प्रशंसा करें ॥ १॥ 

यह अग्रणी भंग प्रस्यंगोमें जीवन रसकी समृद्धि करनेबाळा तथा बुद्धिमानोमें सर्वश्रष्ट हे। ऐसे भ्षग्रणीकों प्रशंसा 
अवश्य करनी चाहिए ॥ २॥ 

इस अग्रणीका भाई मौर मित्र भादि कौन हे, कौन इसकी पूजा करता है । य॒ किसके सहारे रहता है ? इन सब 
बातोंका पता ळगाना चाहिए ॥ ३॥ 

यह अग्रणी सवका हितकारी मित्र है, यद्व अपने झ नुयायिर्योपर स्ते करता है अतः इसके मित्र भी इसकी भरपूर 
प्रशसा करते हैं ॥ ४॥ 


| १८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८१० यजा नो मित्रावरुणा यजा। देवों कतं बृहत्‌ । अग्न यक्षि स्व॑ दम॑ 


॥५॥ 
[५६] 
(ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- आश्निः छन्दः त्रिष्डुप्‌। ) 
८५१ का त उपेतिर्मनसो बराय ञुवंदग्ने तंमा का मनीषा । 
को वां यज्ञे! परि दक्षं त आप केन वा ते मन॑ दा्चेम ॥१॥ 
८५२ एझंप इह होता नि पीदा दग्धः सु पुरएता भंबा नः । 
अबवां सा रोद॑सी विश्वमिन्ले यजां महे सॉमनुसाय॑ देवान्‌ ॥२॥ 
८५२ अ सु विश्वान्‌ रक्षसों धक्ष्यंग्रे भब यज्ञानांमभिश्चस्तिपाबा । 
अथा व॑ह सो्मप्ति हरिँम्या- मातिथ्यमंसे चक्रमा सुदान्ने ॥३॥ 


अर्थ [८५० ] दे (अझ नः मित्रावरुणा यज्ञ) अनने | तू इमे डिये मित्र और वरुण नामके देवोंकी पूजा 
कर । तथा (देवान्‌ यज ) इन्द्रादि देवोंकी पूजा कर । और (बृहत्‌, ऋतं, स्व॑ दमं यक्षि ) विशाळ यका सम्पादन 
कर और भपने गृहमे यज्ञ कर॥ ५ ॥ 


[८५२] दे (अग्ने इह पहि होता निसीद ) भमन ! शसः यजञमें भा और होता रूपसे बिराज । द्‌ ( नः अवृब्ध 
पुर पता खु भव ) हमारा भालस्यसे रहित होकर अग्रणी बन। ( विश्वमिन्वे रोदसी त्वा अवतां ) सबै ब्यापक 
भाकाश और पृथ्वी तेरी रक्षा करें । त्‌ (महे सौमनसाय देवान्‌ यज 2 हमको महान्‌ प्रसाद प्राप्त करानेके किये देवोंकी 

१ महे सौमनसाय देवान्‌ यज-- उत्तम मनको आप्चिके लिए देवोंके 

[८५३] (अग्ने विश्वान्‌ रक्षखः प्र खु घक्षि) दे भग्ने ! 
आभिशस्तिपाबा भव 2 यज्ञको दिंसकोसे चारों ओरसे बचा Me अथ 
पान करनेवाले इन्द्रको अश्वो सहित इस यज्में ळे ना। इम ( 
आतिथ्य सत्कार करें ॥ ३॥ 


मारीपर चढना ही एक सात्र उपाय हें | 
सम्पूर्ण राक्षसोंको अच्छी प्रकार जळा दे । ( यज्ञानां 
थ सोमपतिं हरिभ्यां आवह ) भनम्तर सोमका 
सुदान्ने आतिथ्यं चरम ) इस उत्तम दाता इनदरका 


भावार्थ मित्र नौर वरणीय श्रेष्ठ जनोका सत्कार करना चाहिए । उत्तम गुणोंसे युक्त विद्वानोंकी सेवा करनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रथम भपने घरमे संघरनका कार्य करके राष्ट्रे संघरनका कार्य करना चाहिए | ५ ॥ 


च सुबोध मध्ये (१८६) 


८५४ ग्रजाव॑ता वच॑सा वह्निरासा 55 च॑ हुवे नि च॑ सत्सीह देवै; । 

बेषिं होत्रमुत पात्रं यजत्र बोधि प्र॑यन्तअेनितर्वनाम्‌ ॥४॥ 
८५५ यथा विप्र॑स्य॒ मनुंषो हबिभि देवा अयंजः कविमिंः कविः सन्‌ । 

एवा होत; सत्यतर स्वमद्या भें मन्द्रयो जुद्दां यजस्त ॥५॥ 

(क्रषिः- गोतमो राहुगणः रिट? अझनिः। छन्दः- त्रिष्ठुप । ) 

८५६ कथा दक्षिमाप्रये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः । 

यो मस्थष्वसृतं ऋतावा होता यर्जिष्ठ इत्‌ कुष्णोतिं देवान्‌ ॥१॥ 
८५७ यो अध्वरेष तम ऋतावा होता तम्‌ नमोंमिरा णुध्वम्‌ । 

अग्नियद्‌ वेमंतीय देवाः न्त्स चा बोधाति मन॑सा यजाति ॥२॥ 


अथे-- [८५४] (आसा वद्विः ) सुख द्वारा दन्य अदण करनेबाळे अप्निको ( प्रजावता वचसा आ च हुवे ) 
पृत्रावियोंको देनेवाळे स्तोत्रोंसे मैं बुडाता हूँ । दे ( यजत्र ! इह देवैः: नि सत्सि) यजनीय अग्ने! तू इस यज्ञकमेमें 
देवोके साथ आकर बैठ ( च होते उत पोत्रे वेषि ) और इवनके तथा पवित्रताके कामको कर। त॒ ( वसूनां प्रयन्तः 
जनितः बोधि) धनोंका नियामक और जन्मदाता दोकर हमें ज्ञानवान्‌ कर ॥ ४ ॥ 
1 १ वसूनां ्रयन्तः जनितः बोधि-- व्‌ घनोंका नियामक और उत्पादक होकर हमें ज्ञानवान्‌ कर । 
| [८०५५] दे ( अझ्े ) अभ्ने ! व्‌ ( कविभिः कबिः सन्‌ ) मेघावियोंके साथ मेधावी बन कर, ( विप्रस्य मनुषः 

हविर्भिः ) ज्ञानो मनुष्यको दवियोंसे ( यथा देवान्‌ अयजः) देवोंके समान पूजित हो ( होतः सत्यतर, त्वं अद्य ) 

होमके कर्ता, तथा सत्यस्वरूप अग्ने ! तू आज हमारे इस यज्ञ कमैमें ( मन्द्रया जुह्वा यजस्व ) देवोंके आनन्ददायक 

चमचेसे भाहुति महण कर भौर देवोंकी पूजा कर ॥ ५॥ 

१ कविः सन्‌ कविभिः यजस्व- - स्वयं ज्ञानी बनकर ज्ञानियोंके साथ प्रशस्त कमै कर । 
[ss] 

[८५६ ] (यः) जो (अस्हुतः, ऋतावा, होता यजिष्ठः) भमर, सत्यवान्‌, देवोंको बुळानेवाळा भौर यशॉका 
सम्पादन करनेवाळा हे । जो ( मत्यषु देवान्‌ इत्‌ कृणोति ) मनुध्योंके बोच रहकर देदोंको इवियोंसे युक्त करता हे। ऐसे 
(अस्मे अग्नये कथा दाशेम ) इस अग्निके ल्यि हम हवि केसे प्रदान करें! अयवा (भामिने देवज्ञष्टा गीः का 
उच्यते) तेजस्वी, सब देवताओंसे पूजित अझिके लिए कौनसी स्तुति कह? ॥ ३ ४ 

[८५७] ( यः अध्वरेषु) जो म्नि यज्चोमे ( शंतमः, ऋतावा, होता) अत्यन्त सुखकारी, यथार्थेदर्शी और 
देवोंका बुळानेवाळा हे; (ते उ नमोभिः आरुणुध्वं ) उस अनिका दे छोगो ! स्तोत्रोंसे सत्कार करो । ( यत्‌ अझिः 
मर्ताय देवान्‌ वेः) जब यह अभ्नि मनुष्योंके दित करनेके छिये देवताओके पास जाता है, उस समय ( खः बोधाति च 
मनसा यजाति) वह सब कुछ जानता हे, धोर जानकर मनसे उन देवोंकी पूजा करता है ॥ २ ॥ 

१ मर्ताय देवान्‌ वेः यद अग्रणो मनुष्योंका हित करनेके किए दिव्य ज्ञानियोंको सहायता केता हे । 

आवार्थ-- यह अभि सबके द्वारा बुळाया जाता हे । आते हुए अपने साथ अन्य देवोंको भी बुळाकर ळाता है । यह 
मनुष्योंको उत्पन्न कर उन्हें धत और ज्ञानसे युक्त करता हे॥ ४ ॥ 

ज्ञानियोंके साथ मिळकर हमेशा उत्तम कमे ही करने चाहिए । तथा अपनी बुद्धिसे देवोंको पूजा करनी चाहिए ॥ ५॥ 

यह अग्नि मानव शरीरोंमें दिब्य देवों- इन्द्रियोंकों छाकर बसाता हे और इस झरीरमें अधि शतसांवत्सरिक यज्ञ झुरू 
करता है। ऐसे इस श्रेष्ठ भाप्तैकी पूजाका मागे क्या हे, यद जानना चाहिए ॥ १ ॥ 


अग्रणी छठ, हिंसा आदिसि रहित कामोंको पूर्ण करता हे य॒ सर्वश हे अतः मनुष्योंके मनकी बातोंको भी 
| मम 


ह १९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८५८ स हि क्रतुः स म्यः स साधुः मित्रो न भृददुछ॑तस्य रथीः । 

तं मेधेषु प्रथमं देवयन्ती विश उप॑ बरुवते दुखमारीः ॥ ३॥ 
८५९ स नों नृणां नृतेमो रिशादा अग्निगिरोच्वंसा बेतु घीतिम्‌ । 

तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाज॑प्रश्नता इषयन्त मन्म॑ ॥४॥ 
८६० एवाग्रिगोतमेभिक्रेताबा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदा; । 

स एंपु द्यम्न पीपयत्‌ स वाजं स पुष्टिं याति जोषमा चिंकिस्वान्‌ ॥५॥ 


[७८] 
(क्रषिः- गोतमो राहुगण: । देवता- अग्निः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌।) 
८६१ अभि त्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो ।बेचपैणे । बुम्नेरमि प्र णोचुमः ॥१॥ 


अर्थ= [८५८] ( स हि क्रतुः ) यह नञि निश्चयसे कमशील हे। ( सः साधुःस मयः ) वद संसारका उत्पादक 
और बही उपसंहारक हे । (सः मित्रः न ) वद मित्रकी तरह सहायक हे ( अदूसुतस्य रथीः भूत्‌ ) वद दी दिब्य रथपर 
चढनेवाळा वीर हे । ( मेधेषु देतरयन्तीः विशः ) यज्ञॉ्में देवाभि डावी प्रजायें ( ते दस्मै आरीः प्रथमे उप ब्रुवते) डस 
दशनीय भझिके समीप जाकर उत्तम स्तुति करती हैं ॥ ३॥ 
१ मर्यः संहारक ' सङ प्राणत्यागे? । 
२ अद्भुतस्य रथीः वह अझ्नि इस शरीररूपी विचित्र रथका रथी स्वामी है । 
[८५९ | (अझ्निः जा नृतमः रिशादाः) अप्नि मजुध्योंके वीचमें उत्कृष्ट नेता और सत्रुक विनाशक है । 
(सः नः गिरः अवसा थीति वेतु ) वह इमारी स्तुतिको स्वीकार करता हुआ अपने संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर 
बुद्धिपूर्येक किए गए हमारे कमको जाने ( च ये, तना मघवानः ) और जो बज़मान धनसे अत्यधिक घनशाळी भौर 
( झाविष्ठाः ) बछशाली हैं तथा ( वाजप्रसूताः, मन्म, इषयन्त ) अन्नसे हवि प्रदान करके स्तुति करते हैं उनकी 
स्तुति सुने ॥ ४ ॥ 
१ खः अवसा धीति वेतु-- वह दमारी रक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि प्राप्त कराचे । 
| ८६०] ( ऋतावा जातवेदाः अग्निः) सत्यनिद्ट सर्वज्ञ अग्नि ( विग्रेभिः गोतमेभिः अस्तोष्ट ) मेघावी गौतमोंसे 
प्रशैसित हुआ । (खः एषु द्यु्नं पीपयल ) उसने उनमें बैठकर प्रकाशमान्‌ सोमरसका पान किया । तथा ( खः वाजँ ) 
उसने हवि युक्त भन्नका मी. भक्षण किया । इस प्रकार ( स; जोषं चिकित्वान्‌ पुष्टिं याति) वह ञ्नि हमारी सेवाओॉको 
जानकर पृष्टिको प्राप्त करे ॥ ५ ॥ 
[५] 


[८६१] दे (जातवेदः विचर्षणे ) सवश और सवै द्रष्टा अग्ने । (गोतमाः त्वा गिर अभि) गौतम बंशमें 
उत्पन्न हम तेरा वाणियोंसे ( चुझ्लेः अभि प्र णोचुमः ) भौर उजज्बर स्तोत्रोलि बारबार सत्कार करते हैं ॥ 1॥ 


आवार्थ-- वह कमैशील अझ्नि इस संसारका उत्पादक एवं संद्वारक है । बह सब प्राणियोका सहायक है | इसढिप्‌ 
सब प्रजाएँ उसीकी स्तुति करती हैं ॥३॥ 

यदद भमि उत्तम नेता तथा झजन्नुओंका विनाशक है । भतः यह हमारी सुरक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि दे ताकि हम 
सत्कर्म करते हुए इसकी स्तुति कर सकें ॥ ४ ॥ 

बह ( गो-तम ) उत्तम अर्थात संयमी इन्द्रियोंवाळे ह्ानियोंमें बैठ कर भानन्द प्राप्त करता है । अर्थात्‌ संयमी कोगों 
के शरीरोंसें अमि चिरकाल तक आनन्द्से रहता हे ॥ ५ ॥ 

इस सर्वेश और सवै द्रष्टा भम्निका सस्कार सबको करना चाहिए ॥ $ ॥ 


ई सुबोध भाष्य (१९१) 


८६२ तशु खा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवखति । दुम्नैरभि णोंलुमः ॥२॥ 

८६३ तम त्वा वाजञसात॑म मङ्िरस्वद्ध॑बामहे । दयुम्नैरभि णों्ुमः ॥३॥ 

८६४ तमु सवा वृत्रहन्तरम यो दस्थूरवधूनुषे । दयुम्नैरभि णोनुमः nen 

८६५ अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्‌ वच॑ः । ुम्बैरभि णोनुमः ॥५॥ 
[७९] 


( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- १-३ अझिः मध्यमो5प्षिवो; ४-१२ अझिः । 
छन्द्‌ः- १-३ ज्रिष्टुप) ४-६ उषिणक्‌। ७-१२ गायत्री । ) 
८९६ हिरण्यकेशो रज॑सो विसारे ऽहिधुनिवीतं इब ध्रजीमान्‌ । 


शुचिभ्राजा उषसो नबेंदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥१॥ 
८१७ आ तें सुपणा अमिनन्त एवं: कृष्णो नोंनाब इषृभो यदीदम्‌ । 
शिवाभिर्न स्मय॑मानामिरागात्‌ पत॑न्ति मिह स्तनयन्त्यञ्जा ॥२॥ 


अर्थ= | ८६२] हे भ्न! ( रायस्कामः गोतमः त्वा ) चनकी कामनासे गीतम तेरी ( गिरा दुवस्यति ) स्तोत्रों 
द्वारा सेवा करता है उस (तमु झुस्लेः अभि प्र णोनुमः ) तेरी उज्ज्वल स्तोत्रोंसे हम भी बारबार स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 

[८६३ | ( आङ्गिरस्वत्‌ ) भङ्गिराभोके समान ( वाजसातमं त्वा हवामहे ) बहुत सारा धन देनेवाछे तेरा हम 
आह्वान करते हैं भौर ( तमु चुम्नेः आभि प्र णोनुमः ) तेरी उज्ज्वल स्वोत्रोंसे पूजा करते हैं॥ ३॥ 

[८६४] दे बन्ने! ( यः दस्यून्‌ अवधूचुषे ) जो तू राक्षसोंको कँपाता हे, (ते वृत्रहन्तर्म ) उस दृत्रके नाशक 
(स्वा ) वेरी हम ( झुम्नैः अभि प्र णोजुमः ) उउज्वळ मन्त्रोसे बारबार स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ८६५ ] (रहूगणः ) रहूगणके बंशमें उत्पन्न हमने ( अझये मधुमद्चः अवोचाम ) अमिके ढिये मधुर 
स्तुतियौँ की, ब उसी अझिकी ( दुम्नैः अभि प्र णो्ुमः ) प्रकाशित मन्त्रोसे बारबार स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

७२ 


[७५ ) 

[८६६1 ( हिरण्यकेशः आहिः घुनिः ) सुवर्णकेश भर्थातें तेनस्व्री ज्वाऊावाछा, हननशीछ मेको कम्पित करने- 
बाळा, ( यातः इव ध्जीमान्‌ ) वायुकी तरद शीघ्र गतिवाळा तथा ( शुचिश्राजाः रजसः बिसारे ) शोभन दीसिसे 
युक्त यह अभि ठोकोके विस्तारमें निपुण हे ( यशस्वतीः अपस्युवः सत्याः न ) पर यशसे युक्त, निज कासे परायण 
और सरळ स्वभाववाढी खो ( उषसः न वेदाः ) डबायें इस बातको नहीं जानतां ७ १ ॥ 

[८६७] हे मभि ! जब ( ते सुपर्णाः पैः आ आमिनन्त ) तेरी सुन्दर और पतनशीळ किरणोंने अपनी शक्ति- 
येसि सब दिशाओोमें मेघोंको ताडित किया, तब ( क्ृष्णः खूपभः नोनाव ) कष्ण वर्णबाके बर्षणशीछ मेघ गाउँने कगे । 
(यदि इदं, स्मयमानामिः शिवाभिः न आ, आगत्‌ ) जब इस प्रकारका कारय होता है, उस समय हास्य युक्त सुख- 
कर बिजलियोंसे युक्त होकर यह मेघ भाता हे तब ( मिहः पतन्ति, अञ्जा स्तनयन्ति) जळकी बूदें गिरती हैं, भौर 
बाद्डोंके समूह गजंते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ घनकी इच्छा करनेवालोंको चाहिए कि वे नि देवळी पूजा करें ॥ २ ॥ 

& अंगरस शर्थात्‌ शरीरके अंगें प्रवाहित होनेवाळे रसकी विद्याके शाता इस अभ्निका सदरव जानकर इसकी सेवा करते 
EY 

बह लप्रणी इंतना बळवान्‌ हे कि इससे डरकर शत्रु कॉपते हैं ।-यह बृत्र अर्थात्‌ रोगॉका भी नाशक है ॥ ४ ॥ 

रडु बंशमें उत्पन्न छोगोंने जिस प्रकार उसकी स्तुति की, उसी प्रकार सब मनुष्य उसकी स्तुति करें ॥ ५ ॥ 

यह अझ्नि डषाभोके छिए अन्तरिक्षको विस्तृत करता है, उषायें इसको नहीं जानतीं ॥ १ ॥ 

इस भभ्निकी शक्तिसे ताडित होकर मेघ गतरता हे, उसमें विजछियोंके उत्पन्न होनेफे कारण धुवांधार शष्ट होती हे । 
इसमे दृष्टि-विज्ञानका वर्णन हे ॥ २॥ 


हट खुबोध भाष्य 


८६८ यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नय॑ज्तस्य॑ पथिभी रजिष्ठैः । 


अर्थमा मित्रो वरुण! पस्ज्मा स्वचं पूञ्चन्त्युपरस्य योनौ ॥३॥ 
८६९ अग्ने वाजस्य गोम॑त्‌ ईशानः सहसो यहो । अस्मे घेंहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ४॥ 
८७० स ईधानो वसुप्कविः अभ्निरीकेन्यो गिरा । रेवदुस्मम्यै पुंणीक दीदिहि ॥५॥ 
८७१ क्चपो राजन्नुत रमनाऽमे बस्तोरुतोषसं। । स तिग्मजम्म रक्षस दहु प्रति ॥६॥ 
८७२ अबा नो अग्न ऊतिमिंः गायत्रस्य प्रभंभोणि । विश्वांसु धीषु वन्य ॥७॥ 
८७३ आ नों अग्ने रयिं मर सत्रासाहं बरेण्यम्‌ । विश्वासु पृत्सु दुष्टरंम्‌ ॥८॥ 


( कर [ ८६८ ३ यत्‌ ई ऋतस्य पयसा पियानः ) जिस समय मेव ठृष्टिके रखते संसारको पुष्ट करता हुभा 
(ऋतस्य + पथिभिः नयन्‌ ) जलको सररतम मागेसे छे जाता हे, डस समय ( अयेमा, मित्रः, बरुणः 
परिज्मा ) अयमा, मित्र, वरुण और चारों ओर जानेवाले मरुद्रण (परस्य, योनौ त्वचं पृञ्चन्ति) मेघकी उत्पत्ति 
स्थानमें उसकी त्वचाको जलसे भर देते हैं ॥ ३॥ 

[८६९ ] ( सहसः यहो अप्ले ) दै बके पुत्र भन्ने ! द. ( गोमतः वाजस्य ईशानः ) गौसे युक्त भन्नका स्वामी 
हे नतः ( जातवेदः अस्मे महि श्रवः चेदि) दे सब उत्पन्न प्राणियोंका शाता ! तू हमें भरपूर अन्न प्रदान कर ॥४॥ 

१ सहसः यहुः-- बडका पुत्र यह अग्रणी बलके कार्यके छिप जम्मा है। 

[८७०] ( खः इचानः वखुः कविः अपिः ) वह प्रकाशमान्‌ अनोंका ईश्वर, मेघावी असि (गिरा ईळेन्यः ) 

डत्तम वाणियोंसे स्तुतिके योग्य हे । हे ( पुर्वणीक अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) बहुत ज्वाळा्ोंबाळे अझ ! हमें भरपूर 


घन देता हुला त्‌ प्रउञ्वछित हो ॥ ५ ॥ 
[८७१] हे ( राजन्‌ तिग्मजम्भ अनने ) दे प्रकाशमान और तोइण दाढवळे भने! ( सः ) वह प्रसिद्ध त्‌ (क्षयः ) 


शत्ुशोंका नाश कर तथा (वस्तोः उत उषसः ) रात्री दिवस जोर उषःकालमें ( त्मना उत रक्षसः प्रति दृह ) स्वयं 
देत्योको भस्म कर ॥ ६॥ 
रक्षसः- क्षर-सः-- शरीरको क्षीण करनेवाले रोग जन्तु । 
[८७२] ह ( विश्वाखु घीघु बन्द अने ) सम्पण बिके कमौमें पूज्य अनने ! ( गायत्रस्य प्रभर्मीणि ) हमारे 
दवारा गायत्री स्तोत्र निवेदन करनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) जपते रक्षाके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 
गायत्री गायकं आयति इति गायत्री-- यह अपने गानेवालेकी रक्षा करती है। 
[८७३ ] हे ( अम्ल ) बने ! व्‌ ( नः ) इमारे लिये ( सत्रासाई विश्वाखु एत्छु दुष्टरं ) शुके विनाशक, 
संग्रामोमें शजुओंसे जीतनेमें अशक्य भौर ( वरेण्यं, र्थि ) श्रेष्ठ घनको ( आभर ) सब झोरसे भरपूर प्रदान 
कर॥८॥ 


आवाधै-- मेघ अपने जरसे संसारको पुष्ट करते हैं भौर सरळतासे अपने जकोको देते हैं अयमा, मित्र ( सूर्य) 
और वरुण ( समुद्र ) तथा मरुद्गण ( बायु ) इससे मेघको फिर भर देते हैं ॥ ३॥ 

यह अग्रणी स्वयं क्नका स्वामी होकर दूसरोंको भी अन्न प्रदान करता हे॥०॥ 

विशेष तेजस्वी और धरनोका स्वामी यह. जग्रणी क्षपने अनोंको बांदता हे, इसकिए यह प्रशंसाके योग्य है ॥ ५॥ 

डदःकाळ तथा दिनके समये भभ्निको जळाने लर्थात्‌ हृवन करनेसे आरीरको क्षीण करनेवाके सारे राक्षस जक जाति 


ह॥६॥ 
जह अग्रणी अपने डपासकोंकी हर तरसे रक्षा करता हे ॥ ७ ॥ 


बह अप्रणा शाजुलोके नाशके किए लेपने भक्तको धन देता nn 


पि 


क सुबोघ भाष्य (१९३) 


८७४ आ नों अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुंपोषसम्‌ । माडीकं घेहि जीवसे ॥९॥ 

८७५ ग्र पृतास्तिग्मक्षोचिषे बाचे गोतमाग्नये । भरख सुम्नयुर्गिरः ॥१०॥ 

८७६ यो नों अग्नेऽभिदासस्य न्ति दुरे पदीष्ट सः । अस्माकृभिद्‌ बृषे भ॑व ॥११॥ 

८७७ सहस्ताक्षो बिचपैणि-रग्री रक्षांसि सेघति । होतां गृणीत उक्थ्य; ॥१२॥ 
[<°] 


( ऋषिः- गोतमो राष्ठगणः । देवत/- इन्द्रः ( अथवा, मञुः द्ध्यङ्‌ च ) । छन्दः पेक्तिः। ) 
८७८ इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । 
शति वञ्जिन्ञोजंसा पृथिव्या निः शंशा अहि मर्चन्नुं स्वराउय॑म्‌ ॥१॥ 


अर्थ | ८७४] हे ( अझ ) भन्ने ! ( चः जीवसे ) हमार दीधै जीवनके ड्यि ( सुचेतुना माडीकं विश्वायु- 
पोषसं ) सुन्दर शानसे युक्त सुख देनेवाले और सम्पूण आयुको पुष्ट करनेवाळे ( रायि आ धेहि ) धनको सब भोरसे 
प्रदान कर ॥ ९ ॥ 

[८७५] हे ( गोतम ) गोतम ! ( सुस्नयुः तिग्मशोचिषे आझये ) कल्याणकी इच्छा करनेवाला तू तीक्ष्णसे तीक्षण 
ज्वाढाबाके भप्निके ढिये ( पूताः वाचः गिरः प्रभरस् ) पवित्र बचनोंवाली स्तुतियौँ कह्‌ ॥ १० ॥ 

गो-तम-- उत्तम ईद्वियोंबाळा । 

[८७६] दे ( अग्ने ) भ ! ( नः अन्ति, दूरे यः अभिद्‌।साति ) हमारे खमीपमें अथवा दूरमें रहकर जो शु 
हमको अपना दास बनाना चाहे, ( सः पदीष्टः ) वह नारको प्रास हो । ( अस्माकं इत्‌ दुघे भव) तू इमारी बृद्धि 
करनेवाळा हो ॥ ११ ॥ 

[८७७ ] ( सहस्ाक्षः विचर्षणिः अझ्िः ) सदं उवाळामोवाळा भौर सबका दरष्टा कश्नि ( रक्षांसि सेघति ) 
राक्षसॉको नष्ट करता है । वह (होता, उकथ्यः गुणीत ) देवोंको बुढानेवाळा वह प्रशंसनीय म्नि प्रशासित हो रदा हे ॥१३॥ 
[<°] 

[८७८] ( बरह्मा ) जानीने ( इत्था हि सोमे मदे ) इस प्रकारके सोमे आानन्दमें ( इत्‌ वेने चकार ) इन्त्रके 
उत्साहका वर्धन किया। (शविष्ठ वज़िन्‌) दे बछ-सम्पन्न वज्रधारी इन्द्र ! ( स्वराज्यं अनु अचेन्‌ ) तूने , स्वराज्या 
लाररसत्कार करते हुए (ओजसा ) अपने पराकमसे ( आहि पृथिव्याः निः शशाः) शत्रुको पृथ्वी परसे नष्ट कर 
दिया॥१॥ 


आवार्थ-- इस भग्रणीके द्वारा दिए गए धनसे आयु दीधै होती है शरीर पुष्ट होता हे ॥ ९ ॥ 

उत्तम इन्त्रियोवाका जितेन्द्रिय मनुष्य ही इस अझिकी उपासना कर सकता हे भौर कल्याण प्राप्त कर सकता है॥१०॥ 

जो शप्रणीके डपासकों पर हमला करके उन्हें अपना दास बनाना चाहता हे वह नाशको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

बह अग्रणी सर्वभ्यापक द्वोनेसे अपनी हजार आंखोंसे सबके कमको देखता है और जो राक्षसी कर्म करते हैं उन्ह नष्ट 
कर देता हे । अपने इसी कमैके कारण वह सर्वत्र प्रशेसित होता हे ॥ १२॥ 

जञानियोनि इन्त्रके बलको बढाया और इन्द्रने देशकी स्वतंत्रताको खतरेमें डाळनेवाले शन्रुओंको नष्ट किया और 
स्वराज्यको सुदृढ बनाया । इसी प्रकार राष्ट्रके अन्दूर ज्ञानी आपने राष्ट्रका बळ बढानेका प्रयतन करें, नाना साधनोंसे क्षात्र- 
शक्तिका संवर्धन करें । और क्षत्रिय भी देशद्रोहियोंको विनष्ट करके या उन्हें भपने भधिकारमें रखकर अपने देशकी स्वते- 
श्रताको भक्षुणंण बनानेकी कोशिश करें ॥ १ ॥ 

२५ (त्र. छु. आष्य ) 


(१९३) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
८७९ स त्वामदुद्‌ वुषा मदु सोम॑ः श्येनाभृतः सुतः । 


येना वृत्रै निरक्षयो ज॒घन्थ॑ बजि्ोजञसाः चल स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
८८० प्रेश्नमीदि शृष्णुहि न ते बच्चो नि यंसते । 

इन्द्र नम्णं दि ते शबो इनों च्‌त्रै जयां अपो ऽचेननलुं स्वराज्यम ॥३॥ 
८८१ निरिन्द्र भूम्या अघि वृत्रं जघन्थ निर्दिवः । 

सुजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपो ऽचेन्नतुं स्वराज्येस्‌ nen 
८८२ इन्र वत्रख दोषतः सानु बज्जेण हीळितः । , 

अभिक्रम्याव॑ जिप्नते ऽपः समीय चोदया अर्चे स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [८७९1 ( बज्रिन ) दे बच्धघारी इन्द्र !( सः इ्येन-आभृतः ) उस इयन्‌ द्वारा छाये गये ( सुतः वृषा 
अद्सोमः ) कृट-छानकर निचोढे, बछ बढानेवाठे आनन्ददायक सोमने (त्वा अमदत्‌) तुझे भानेदित कर दिया (येन) 
जिससे तने ( स्व-राज्य॑ अलु अर्चन्‌ ) अपने स्वराञ्यका सत्कार करते इए (ओजसा ) नपने बढछसे ( कुत्रं अत्‌-भ्यः 


EA ८८० ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (प्र इहि) शुर सम्मुख गा, (अभि इदि) उसे सब भोरे घेर के ( शष्णुहि) 
और उसका नाश कर दे। ( ते बज्र: नि यंसते न ) वेरा वज्र कभी पराभूत नहीं किया जा सकता। ( स्व-राज्यं अनु 


[८८९] (इन्द्र) दे इनर! ( स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌.) अपने स्वराज्यका जञादुरसत्कार करते हुए (भूम्याः अघि) 
मूमिपर (दिवः) नोर दिव्‌ छोकमें ( ब्रं तिः निः जघन्थ ) शबुको निःशेष होनेतक नष्ट कर । ( इमाः | मरुत्वतीः 
जीवधन्याः अपः ) त्‌ इन वीरोंको जपने साथ रखनेवाळि जीवन-घारक जलोंको ( अव सुज ) बहनेके ढिये छोड दे ॥9॥ 


हुए ( दोघतः वृत्रस्य साले) प्रजाको कैंपानेबांके शत्रुरुप बृत्रकी इपर ( अभि-क्रस्य बञ्जण अब जिंझते ) चारों कोरसे 
बज़से प्रहार करता है ( समीय अपः चोदयन) और बहनेके लिये जर्छोको प्रेरित करता हे ॥ ५॥ 


4३ Rg! PC Ep लहर" 
भावार्थ- राष्ट्रमें सोम नर्थात्‌ सव तरहके चान्यका संग्रह भरपूर रहे । राष्ट्रमें सवत्र स्येन यज्ञ हों, इयेनयज्ञ घान्यका 
संवर्धक होता है, यवा झ्येन णर्थात्‌ घोडों द्वारा रारे भरपूर घान्य छाया जाए। इस प्रकार राष्ट्रकी आन्तरिक स्थिति 
उत्तम हो, फिर बछसे युक्त होकर राष्ट्रको बेरनेवाडे जलुओंको नष्ट किया जाए ॥ २ ॥ 

हे बीर ! जागे बढ, हमछा कर, चारों ओरसे तुको चेरकर युद्ध कर । तेरे वज्रको लिष्प्रभ करनेकी शक्ति किसी 
भी श्रमे नहीं है । तेरे शख्का नियमन कोई मी नहीं कर सकता | तेरे सामध्येका डपयोग मानबोकि हित करनेम ही हो, 


हे दीर ! अपने देशकी भौर अपनी स्वतेश्रताके महस्वक्को समझ और उसको हर तरहसे रक्षा कर । रेरे देशको दाख 
बनानेकी इच्छा करनेवाे जो भी शत्रु इस पृध्वीपर हों, उन्हें त्‌ नष्ट कर दे। और आपने प्रजाके प्राणोंकी त्‌ हर तरहसे 
रक्षां कर ॥ ४ ॥ - 

हे वीर ! तेरी प्रजाओंपर अत्याचार करके उन्हें भयमीत करनेवाळे शत्रुओोंके उत्तम भाग पर तू जाक्रमण कर लौर 
यदि-अंजुओने तेरे देशे बहनेवाढी नदियेकि मागको बंद कर दिय हों, तो उन्हे तू सोर भौर इस प्रकार देशकी 
- बक्षा कर ॥५॥ 


ह (१९५) 
' ८८३ अघि सानौ नि अिंप्नते वजेण श्ञतप॑वेणा । 


मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः ` सखिम्यो गातुमिंच्छ_ त्यचेननङुं सवराज्य॑म्‌ ॥६॥ 
८८४ इन्द्र तुम्यमिद॑द्रिवों चुच्चे बज्जिन्‌ वीरम्‌ । 

यद्ध त्यं मायिनं मृगं ` तमु त्यै माययावधी-र्न्नजुं स्वराज्य॑ग्र Ws 
८८५ बि ते वज्ांसो अस्थिरन्नवतिं नाव्याई अनु । 

महत्‌ त॑ इन्द्र वी बाह्वोस्ते बलं हितः मचेन्नु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥८॥ 
८८६ स॒हस्रं साकर्मचेत परि ष्टोभत बिज्ञति; । 

शतैनमन्व॑नोनवु- रिन्द्राय ब्रहमोध॑तः मर्चभनु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [८८३ ] ( मन्दानः इन्द्रः ) भानन्दित दुभा इन्द्र ( स्व-राज्यं अनु अचेन्‌) भपने स्वराज्यकी सदा 
पूजा करते हुए ( शात-पर्वणा वज्रेण ) सैंकडों घाराओोंबाछे वज्रसे ( सानौ अधि नि जिघ्नते ) इस बृतरके ढुङ्गीपर प्रदार 
करता हे ( साखि-भ्यः ) भौर मित्रोकि ढिये ( अन्धसः गातुं इच्छति ) भ्नकी प्राप्तिका मागे द्ढना चाहता है ॥ ६॥ 

[८८४] (अद्रि-चः बज्िन्‌ इन्द्र ) हे पवैतपर रहनेवाळे वज्रधारी इन्द्र ! ( तुभ्यं इत्‌ वीर्य अदुत्तं ) तेरा ही 
पराक्रम उत्कृष्ट हे, (यत्‌ ह त्वं ) जिस कारण तूने ( स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌ ) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए (त उ 
स्यं मायिनं सुगं) ढ्ंढकर पकडे उसे कपरी शनुको (मायया अवधीः ) कपटसे मारा ॥ ७॥ 

[८८५] हे (इन्द्र ) इन्द्र! (ति वञ्चासः ) तेरे. वज्र दृत्रसे घिरे हुए ( नवतिं नाव्याः अनु वि अस्थिरन्‌) 
नब्बे नावसे तरने योग्य जछके समीपके विविध स्थानोंमें द्रे हुए थे ( ते वीर्य महत्‌ ) तेरा पराक्रम महान्‌ हे (ते 
बाहोः बलं हित ) भौर तेरी सुजार्भोमें बहुत बळ हे । ( स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌) इसकिये तू अपने स्वराज्यका सत्कार 
करते हुए उस जळ-रोधक बृत्रका नाश कर ॥ ८ ॥ 

[८८६ | दे मचुष्यो ! (सहस्रं साकं अर्चत ) तुम सहस्रोंकी संख्यामें एक साथ मिलकर प्रझुकी प्रार्थना या पूजा 
करो। ( विंशतिः परि स्तोभत ) बीसों मिछकर उस इन्त्रकी प्रशंसा करो । ( शता एन अनु अनोनवुः ) सैंकडों मिङ- 
कर इस प्रभुकी वारंवार प्रार्थना करो । ( इन्द्राय ब्रह्म उत्‌-यते ) इन्द्रके लिये यह स्तोत्र तैयार किया है। हे इन्द्र! 
( स्व-राज्यं अनु अचेन्‌) अपने स्वराञ्यकी पूजा करते हुए तू उसका सेवन कर ॥ ९॥ 

आवार्थ-- यह इन्द्र सैंकडों घारोंवाले बज़से शत्रुके सिर पर आघात करके उसे घायळ करता है और अपने 
अनुयाणियोके छिए पर्याप्त अन्न देनेके उपाय सोचता है। इस प्रकार सदा अपनी प्रजाके हित करनेके लिए मागे ढूँढता 
इता हे । इसी प्रकार देशका राजा भी सदा देशका दित साधक हो ॥ ६॥ 

यद्‌ इन्त्र हतना अयेकर शत्रुनाशक हे कि जो इससे डरकर किसी जगइ जाकर छिप भी जाए- तो भी यह उसे ढूंढ 
कर मारता हे । इसी प्रकार जो शत्रु माया या छछ कपटसे इन्द्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता है उस छली शत्रुको 
इन्द्र भी छसे ही मारता है, इस प्रकार यह इन्द्र जैसेके साथ तैसेका ब्यववार करता है | यद शत्रुनाशके समय जो अपना 
पराक्रम दिखाता है, दद अद्वितीय होता हे ॥ ७ ॥ 

इस इन्द्रको वञ्न नौकासे जाने योग्य नब्बे नदियोंके समीपके देशोंमें स्थिर हो चुका हे, प्रभावी हो गया है, अर्थात्‌ 
यह इन्दर शत्रुके नब्बे नगरोंपर इमळा करके उन्हें अपने अधिकारमें रखता हे। यह सब बातें वह इसीलिए कर पाता हे 
क्योंकि उसको आुजाओंमें बठ हे । अतः राष्ट्रके इर व्यक्तिको अपनी शक्ति बढानी चाहिए ॥ ८ ॥ 

हे मचुष्यो ! तुम सहस्रोंकी सेख्यामें मिलकर प्रभुकी प्राथैना करो । यदि सहस्रो नहीं तो सेंकडोंकी संख्यामें अवश्य 
सम्मिकित होश, भौर यदि वह भी असंभव हो, तो बीसकी संख्यामें तो अवश्य ही संगठित होक्षो । इसमें अनुष्योको 
| कु उपदेश दिया है। सगठनसे मजुष्योंके हृदय एक होते हैं भौर इस प्रकार देशकी सुरक्षा भासानोसे हो सकती हे ॥९॥ 


के 


(१९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८८७ इन्द्र बुत्रस्य तविषीं निरंहन्त्सइंसा सह। । 

महत्‌ तदस्य पौंस्यै वृत्रं जघन्वां अखृज-दचैझनु स्व्राजयंम्‌ ॥१०॥ 
८८८ इभे चित्‌ तव॑ मन्यवे वेपेते मियसां मही । 

यदिन्द्र विस्रोज॑सा वृत्रं मरुत्वौं अवंधी रचैअनु स्वराउप॑ग ॥११॥ 
८८९ न वेप॑सा न तेन्यते न्द्रै वृत्रो वि बीभयत्‌ । 

अम्येंने बज आयसः सहस्तंसृष्टिरायता- चनु स्वराज्येम्‌ ॥१२॥ 
८९० यदु वृत्रं तव॑ चाञ्जनं अज्जेण समयोधयः । 

अिमिन्द्र जिघांसतो दिवि तें बढे श्रवो उचेचलु स्वराज्यंस्‌ ॥१३॥ 


अथै-- [ ८८७ ] (इन्द्र: ) इस्बने ( सदसा ) बडे ( कतरस्य तविषी सहः निः अहन्‌) इत्रकी सेना द द) रू लला) ब (रय तविषी सह, लिए जदन) इनके समा कोर 
बढको नष्ट कर दिया। (अस्य तत्‌ पाँस्यं महत्‌ ) इसका वद पौरुष बहुत ही बडा हे। ( स्थ-राज्य ) उसने अपने 
स्वराज्यकी पूजा करते हुए ( बुत जघन्वान्‌) दृत्रको मारा ( अनु अर्चन्‌) भौर जडोंको बहनेके किये खुळा छोड दिया won 

[८८८] ( वञ्चन इन्द्र ) दे वज्रधारी इन्द्र ! ( स्व-राज्यं अलु अर्चन्‌ ) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए ( यत्‌ 
मरुत्वान्‌ ओजसा बुरे अबधी? ) जब वीरोंको साथी बनानेवाळे तूने पने बडसे डृत्रका बध किया ( इमे चित्‌ मही) 
डस समय ये बडे दोनों झोक ( तब मन्यवे भियसा बपेते ) तेरे धरे सम्मुख भयसे कॉपने छगे ॥ ११ ॥ 


[८८९] ( बृत्रः न वेपसा न तन्यता इन्द्रं वि बीभयत्‌ ) दत्र न अपने कम्पन और नहीं अपनी गजेंनासे 


इन्द्रको डरा सका ( स्व-राज्यं अनु अचेन्‌ ) इस विपरीत, जो इन्द्र स्व-राज्यकी पूजा करनेमे ऊगा हुआ था ( एनं ) 
उसके द्वारा इस बृत्रकी भोर ( आयसः सहरू-श्रृष्टि: वद्धः अभि आयत ) छोदेका सहखो घारोंवाळा वज्र फेंका 
गया॥ १३ ४ 

| ८९० ] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ स्वराज्यं अनु अचन्‌ ) जिस समय भपने स्वराज्यकी पूजा करते हुप तूने 
(चूत अशनि च तव वज्रेण सं-अयोधयः ) इत्र भौर उसके खिद्यत जैसे तीदण शब्मपर अपने वञ्चसे प्रहार किया 


(अहि जिघांसतः ते शवः) उस समय बृत्रकों मारनेकी इच्छादाछे तुझ इन्त्रका बळ (दिवि बढ्कधे ) प्रकाशमय कोकमे 
औ स्थिर हो गया ॥ १३ ॥ 


भावार्थ इ्द्रने अपनी शक्तिसे शत्रुकी सेनाको नष्ट किया और उसके सामर्थ्यका नाश किया। अतः इन्द्रका 
सामथ्ये बहुत बडा हे । इन्द्रके समान दी राजा अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ बने । वह देशमें ही शन्नाधोंका उत्पादन करे । 
किसी दूसरे देशसे शख न मांगे इस प्रकार अपनी ही शक्तिसे शक्तिशाली देश चिरस्थायी रह सकता है ॥ १० ॥ 

यह इन्द्र स्वतेत्रताका पूजक है । उसकी वह इस तरहसे रक्षा करता हे कि कोई भी शत्रु उसकी स्वतंत्रताको नष्ट 
नहीं कर सकता । यदि कोई शत्रु उसके स्वराज्यको नष्ट करनेका प्रयतन करता हे, तो यह इन्द्र इतना क्रोधित होकर उसका 
जाग करता हे कि उसके क्रोधको देखकर पृथ्वी और थुळोक भयसे कॉपने छगते हैं । इसी प्रकार राजा अपने सप्रुणॉका 
नाश करे ॥ १३ ॥ 

इन्द्र सौ घारोंवारे वञ्रको श्रु पर फेंक कर मारता हे । इसी बज्रके कारण वह इतना निर्भीक हे, कि दत्र अपनी 
गर्नाले और अपने वेगसे भी इन्द्रको अयभीत न कर सका । इसी प्रकार सुके किसी भी प्रयस्नसे वीरोंको भय प्राप्त न 
होवे । अपने सब वीर निर्भय हों ॥ १२ ॥ 

जिस समय अपने स्वातंश्यका संरक्षण करते हुए इन्दरने दास बनानेकी इच्छावाळे शत्रु पर अपने बज्रसे प्रहार किया, 
तब उस इन्द्रका वास्तविक बळ एकट हुमा और सब ळोकोंमें उसका यश केळ गया ॥ १३ ॥ 


र खुबोघ भाष्य (१९७) 


८९१ अभिष्टने ते अद्रिवो यत्‌ स्था जगंच रेजते । 


त्वष्ट॑ चित्‌ तव॑ मन्यव इन्द्र वेविज्यते भिया- चेलं स्वराजय॑म्‌ ॥१४॥ 
८९२ नहि नु यादंधीभसी -न्द्रै को वीयों परः । 

तसिमुम्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं द॑घुर चन्रं स्वराज्यस्‌ ॥१५॥ 
८९३ यामथंवों मनुष्पिता दुष्यङ्‌ घियमरन॑त । 

तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था सम॑ग्म॒ता चक्रु स्वराज्यंम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ ८९१ ] ( अद्वि-बः इन्द्र ) हे परवतयर रहनेवांके इन्द्र ( स्व-राज्ये अजु अर्चन्‌) त्‌ अपने स्व॒राज्यका 
सम्मान करते हुए दृच्नको मारता है। ( यत्‌ ते अभि-स्तने स्थाः जगत्‌ च रेजते ) जब तेरे गैनेपर स्थावर भौर जंगम 
धके दोनों प्रकारके पदा कॉप उठते हैं (त्वष्टा चित्‌ भिया तब मन्यवे वेविज्यते) तब स्वष्ठा भी अयसे तेरे 
सम्मुख काँपने लगता हे ॥ १४ ॥ 

[८९२] (स्व-राज्य अचु अर्चन्‌ ) इन्द्र अपने स्वराज्यकी पूजा करता हुआ बृत्रको मारता हे। ( यात्‌ नदि 
जु अधि-इमलि ) उस सवैत्र ब्यापक इन्द्रको हम पूणे रूपसे नहीं जानते । (परः इन्द्रँ वीर्या कः ) इमसे बहुत दूर 
स्थानमें रहनेवाळे इन्द्र भौर उसकी शक्तियोंको कौन जान सकता हे ? (देवाः ) देवोंने ( तस्मिन्‌) उस इन्द्र्मे ( ओजांसि 
चुम्णं उत क्रतु सं दघुः) बक, घन भौर कायेशक्ति स्थापित की ॥ १५ ॥ 


[८९३] इन्द्र ( स्व-राज्ये अनु अर्चन्‌) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए ढृत्रको मारता है । ( अथर्वा, पिता 
मलुः, दध्यङ ) अथर्वा पाऊनकर्ता मनु और दध्यङ्ने ( यां धियं अत्नत ) जिस बुछिको फैकाया (पूर्वथा) और 
पहळेकी आति उन्होंने ( तस्मिन्‌ इन्द्र अ्रह्माणि) उसी इन्द्रमें उन ज्ञानों (उक्था ) ओर स्तोत्रोंको ( सँ अगमत ) 
सुसंगत कर दिया, उसीके कामें कगा दिया। ॥ ६॥ 


आवार्थ--- हे पर्वंतके किलॉमें रइनेवाळे इन्द्र! तू अपने स्वराज्यका संरक्षण करते हुए जब दूत्रको मारता हे जोर 
डसे मारते समय तू जो गर्जना करता हे, उस गजेनको सुनकर स्थावर और जंगम सभी कांप डरते हैं । औरोंका तो कहना 
ही क्या, स्वयं स्वष्टा देव भी कांप उठते हैं ॥ १४ ॥ 

जब दूत्रको मारते समय इन्द्रमें शक्ति और उत्साह भर जाता हे, तब उसकी शक्ति और उत्साहका थाइ कोई नहीं 
पा सकता । इसीलिए देवोंने उसे अपना नेता चुना कौर उसमें बळ, वीये और कर्ृत्वशक्ति स्थापित की । इसी तरह हर 
मनुष्यको चाहिए कि वह शत्रुको परास्त करनेके किए बळ, वीये और कर्दैत्वशक्ति अपने संगठित करे क्योंकि इन्हींसे शाजु- 
का पराभव होता है ॥ १५ ॥ 

( अ-थर्वा ) चंचछ मनसे रहित अर्थात्‌ भचंचळ दृत्तिवाला, सबका पाछनकर्ता, मननशीछ मजुष्य ही सवेत्र 
उत्तम बुद्धिको कैका सकता है । यद उत्तम बुद्धि जिस कायेमें कगाई जाती हे, बह काये सदा सबळ होता है । इसीकिए 
इस्द्र इस बुद्धिक। उपभोग करता हे ॥ १६ ॥ 


(१९८ ) . क्रश्वेद्का छुबोध भाध्ये 


[4९] 


(चिम गोतसो राषरगणः । देचता- इनदरः । छन्दः पेकतिः । ) 
८९४ इन्द्रो मदाय वावृधे बसे वृत्रहा नृभिः । 


तमिन्महस्स्वाजिषू तेममें इबामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ nen 
८९५ असि हि वीर सेन्यो ऽसि भूरिं पराददिः । 

आसि दुञ्जस्पं चिदू वृषो यजमानाय बिश्वास सुन्वते भूरि ते बसु ॥२॥ 
८९६ यदुदीरत आजयों घष्णवे घीयते घना । 

युद्वा मंदुष्बुता हरी कं इनः कं बसों दशे ऽस्माँ इन्द्र बसों दधः ॥३॥ 


[<१] 

/ अर्थ-- [ ८९७ ] ( दुच-दा इन्रः) इतराशक इन्दर (मदाय शवसे ) आनन्द भौर बढके डिये (नु-भिः 
E । (ते इत्‌) इम उसी इनको ( महत्‌-छु आजिषु उत ई अर्भे) बडे युम 
और डसीको छोटे युद्धोमि ( हवामहे) बाते हैं। ( सः वाजेषु नः प्र अविषत्‌ ) वह युद्धोंमें इमारी रक्षा करे ॥ १॥ 

[८९०] ( वीर) दे बीर ! ( सेन्यः अखि ) द सेनाले युक्त हे। भूपि परा-दाविः आखि ) बहुत घन दान 
देनेबाळा है । ( दृश्चस्य चित्‌ चूधः असि ) त्‌ छोटेको भी बडा करनेवाळा हे। ( यजमानाय शिक्षीख ) द्‌ यश करने- 
बढेकै छिये अन देतां हे । ( सुम्बते ते बसु भूरि) सोमयाग करनेबाळिकों देनेके किये तेरे पास बहुत घन हे ॥ २॥ 


[८९७] ( यत्‌ आजयः डत्‌-इईरते ) जिस समय युद छिड जाते हैं ( घृष्णबे घना घीयते ) तब तेरे द्वारा 
लि वीरके किये घन दिया जाता है। ( इन्द्र) हे इन्द्र ! ( मद-च्युता हरी युक्ष्व ) द्‌ भपने मद चुबानेवाके घोर्डोको 
रयर्ने जोड। ( कं हनः, के चसौ दधः ) दले किसी दुष्टको मारा और किल्लीको घनके बीचर्मे रखा, घनवान्‌ बना दिया । 
(अख्ान बसौ दधः ) दले इमे धनके बीच रखकर घनवान्‌ बनाया हे॥३॥ 


आज्ये यह इन्द्र झधुमोका नाश करता हे, इसलिए सब इन्ठ्रदेवताकी प्रशसा करते हैं। बडे ओर छोटे युं 
छोग अपनी सहायताके किए इन्त्रकी प्रायेना करते हें । वद इन्द्र हमारी रक्षा करे । इन्त्रकी स्तुतिके मंत्रोको पढनेसे सचुच्य 
जपना बढ बढ़ाने और शज्रुके नाशका उपाय आन सकता हे भोर विजयी होनेका तरीका भी जान सकता हे॥१॥ 


हे बीर ! द्‌. सदा सेनाले युक्त है । दह वीर सेनाके साथ रहता हे । वह छोटेको बढा करता है अर्थात्‌ गिरे हुओंको 


अपर डठाठा हे । वह गरीबोंको दान देकर उन्हें शरीसम्पञ्च करता है । इसी तरह राजा भी गिरे हुनको ऊंचा उठाये और 
डम्है सम्पत्तिमान्‌ बनाये ॥ २॥ 


जब युद्ध छिड जाते हैं, तब सञुमओोंका सुकाबका करनेके किए निडर बीरको भरपूर चन देना चाहिए । ताकि वह दीर 
प्ख हो और उस नके उपचोगरे छिए युद्धके साधनोंका भरपूर संग्रह कर सके । उस दीरके रथमें उत्तम उत्तम घोडे 
दहि आसि । वह वीर भी बेड बुद्धिवाळा हो और किसका वध किया जाए और किसे घनसे युक्त किया जाए, इसका विचार 
लच्छी तरह करे । ऐसा न हो कि मित्र तो मारा जाए लोर शत्रु धनवान्‌ हो जाए ॥ ३ ॥ 


कता्ानलणृभप-रपनस्र्सानमगएए् ऑन कि 


<९ 


८९ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 


९७ क्रत्या महाँ अनुष्व्ध॑ भीम आ वांबुधे वः । 


| थिय क्रष्व उंपाकयो_ निं शिप्री हरिवान्‌ दधे हस्त॑योवेज॑मायसम्‌ ॥४॥ 
| ८९८ आ पृप्रो पार्थिवं रजों बद्धे रोचना दिवि । 
न स्वार्बों इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्यते ति विश्वं ववक्षिथ ॥५॥ 
८९९ यो अयो मंतेभोज॑न॑ पराददाति दाशुषे । 
॥ इन्द्र अस्मभ्यं शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव राघ॑सः ॥६॥ 
९०० मदेमदे हि नों दुदि-र्यूथा गवासृजुकतुः । 
सं युंमाय पुरु तोर भ॑याहसत्या वसुं खिश्वीहि राय आ भर ॥७॥ 


अर्थ-- [८९७] (क्रत्वा महान्‌ भीमः ) क्रियाशील होनेके कारण श्रेष्ठ और भयङ्कर प्रभाववान्‌ इन्द्रने ( अनु-स्वर्घे 
शषः आ वब्ूघे ) योग्य भन्नके सेवनसे अपना बळ बढाया । (ऋष्वः शिप्री हारि-वान्‌) उस दर्शनीय, शिरखाणधारी, 
 घोडेवाढे इन्द्रने (उपाकयोः हस्तयोः ) अपने समीपवर्ती दोनों हायॉमें ( श्चिये आयसं बजरं नि दधे) श्रीकी प्रातिके 
' छयि छोहेका बना हुआ वज्र धारण किया हे ॥ ४ ॥ 
[८९८] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( पार्थिवं रजः आ पप्रौ ) तूने अपनी व्यापकतासे पार्थिव छोकोंको पूरा भर दिया 
_३। (दिवि रोचना बद्वध ) तूने दिव्‌ छोकमें प्रकासमय लोक स्थापित किये हैं । ( कः चन स्वा-वान्‌ न ) कोई सी 
हेरे समान नहीं है। (न जातः ) तेरे समान न कोई उत्पन्न हुआ था (न जनिष्यते ) और न आगे उत्पन्न होगा ( विश्वं 
अति ववक्षिथ ) त्‌ ही सम्पूण विश्वको चढा रहा है ॥५॥ 

[८९९] ( यः अर्यः इन्द्रः ) जो स्वामी इन्द्र ( दाशुषे ) दाताके व्यि ( प्रत-भोजनं परा-ददाति ) मजुष्योंके 
गने योग्य घन देता हे, ( अस्मभ्यं शिक्षतु ) वद हमारे छिये धनका दान करे (ते भूरि बसु वि भज ) दे इन्र! 
(क तू अपना बिपुछ धन हमें बाँट ( तव राघसः भक्षीय ) मैं तेरे धनका उपभोग करूँ ॥ ३॥ 

१ [९०० ] ( ऋजु-क्रतुः ) दे इन्द्र ! सर कर्मवाछा त्‌ ( गवां यूथा ) गायोंके शुण्ड ( मदे-मदे हि नः दादिः ) 
_ प्रत्येक आनन्द्के समय इमे देनेवाळा हे। ( पुरु शता बसु उभयाहस्त्या सं शुभाय ) तू बहुत सैंकडों प्रकारका. 
हायसे ग्ण कर ( रायः आ भर ) तू वीरता करके ऐश्वयंका सम्पादन कर ॥ ७॥ 


भावार्थ मनुष्य पुरुषार्थं करके भयंकर वीर हो सकता है अथवा पुरुषार्थ करनेवाळा वीर होता है। इसके अछावा 
जो उत्तम उत्तम अन्न खाता हे, वह भी उत्तम वीर होता हे। ऐसा दीर रिरख्ाण घारण करके शस्जाख लेकर राजुओंका वध 
. करता है ॥ ४ ॥ 

यह इन्द्र इतना महान्‌ है कि अपनी झक्तिसे सब छोकोंमें ब्याप्त है, सवैत्र प्रकाशित होता है। अतः न इसके समान 
कोई उत्पन्न हुआ, न है और न भागे होगा ही । यद अद्वितीय ओर अकेला शाश्रतकाढसे विश्वको चका रहा हे ॥७॥ 

स्वामी दाताको मानवोंके योग्य भोजन देता हे । स्वामी भपने सेवकोंके छिए जीवनवेतन देता है । जो ऐसा देता है, 
| वही सथा और श्रेष्ठ स्वामी होता हे अतः जिसके पास बहुत घन हो, उसे चाहिए कि वह उस धनको श्रेष्ठ मजुच्योंको दे॥६॥ 
| सरछ भावसे कमै करनेवाळा गायोंके झण्डोंका दान देवे । सैंकढ़ों प्रकारक। बहुत धन दोनों हाथोंमें छेकर छोर्गोको 
| देवे ताकि सज्जन मजुष्य डस धनका उपभोग कर सकें ॥ ७ ॥ 


। २०० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


९०१ माद्थस्व सुते सचा शवसे शूर राध॑से । | 


विद्या हि स्वा पुरूबसु-मुप कामान्त्ससुज्महे ऽथा नोऽविता भंव ॥<4॥ _ 

९०२ एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वाथेम्‌ । $: 

अन्तहिं र्यो जनाना- मर्यो बेदो अदांश्चषां तेषां नो वेद॒ आ भ॑र ॥९॥ 
[८२] 


(क्रषिः- गोतमो राष्रगणः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- पंक्ति, जगती । ) 
९०३ उपो बु शृणुही गिरो मधंतरन्‌ मातंथा इव । 


यदा नं; सुनृतावत कर आदुर्थयांस इद्‌ योजा न्तिनद्र ते हरीं ॥१॥ ` 
९०४ अक्षन्नमीमदन्त ह्या व॑ प्रिया अंधूषत । 
अस्तोषत स्वर्भानवो विद्रा नविष्ठया मती योजा निबन्द्र ते हरीं ॥२॥ 


अर्थ-- [९०१] (शूर) दे घर ( शवसे राघसे ) बळ और घनके डिये ( सुते सचा मादयस्व ) त्‌ बशस्थानमें 
एक साय आनन्दित हो ( त्वा पुरु-वसुं विद्म हि ) हम तुझ विपुल सम्पत्तिवाळे इन्द्रको निश्चय जानते हैं ( कामान्‌ उप 
सखुज्महे ) तेरे सामने अपनी कामनाक्रोंको रखते हैं ( अथ नः अविता अव ) भय तू हमारा रक्षक हो ॥ ८ ॥ 

[९०२ ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ( एते जन्तवः ते विश्वं वार्य पुष्यन्ति ) ये सब प्राणी तेरे सम्पूर्ण वरणीय धनको 
बढाते हैं ( अयेः ) सबका स्वामी इन्द्र तू ( अदाशुषां जनानां ) दान न करनेवाळे छोगोंके ( अन्तः वेदः ख्यः हि ) 
गुप्त धन जनता ही हे ( तेषां वेदः नः आ अर ) तू उनका घन हमें झा दे ॥ ९॥ 


[<२] 

[९०३ | ( मघ-चन्‌) हे धनवाळे इन्द्र ! (गिर; उपो सु श्टणुहि ) व्‌ हमारी प्रा्थनाभोको पास बैठकर 
सुन (अतथाः इव मा ) परायेके समान मत हो ( यदा नः सूननुता-वतः करः ) जब त्‌ हमें मीठी वाणीवाळा करता 
हे, ( आत्‌ अथेयासे इत्‌ ) तब इमारा स्तोत्र चाहता ही हे (इन्द्र ) दे इन्द्र! (ते हरी योज नु ) तू भपने घोड़े शीर 
जोड और यहां हमारे पास शीघ्र भा ॥ १॥ 

[९०४] हे इन्त्र ! ( स्व-भानवः विप्राः अक्षन्‌, ) अपने तेजसे तेजस्वी हुए बुद्धिमान्‌ छोगोंने तेरा दिया अन्न 
खाया ( अमीमदन्त हि) भौर वे बहुत भानन्तित हुए ( प्रियाः अब अधूषत ) डस ानम्दें उन्होने अपने प्रिय मस्तक 
तेरे आव्रके किये कपे ( नाबिष्ठया मती अस्तोषत ) फिर प्रशंसासे भरपूर स्तोत्रसे तेरी प्रशंसा की (इन्द्र ) हे इर! 
(ते हरी योज नु ) यशमें जानेके छिये त्‌ अपने घोडे शीघ्र मोड ॥ २॥ 


आवार्थ- बळको बदानेके छिए भौर धनकी बृद्िके छिए अपने साथियोंके साथ आनंद प्रसब्रके समयोभें सहभागी 
होते रहें । इस प्रकार संगठित होकर हम एक दूसरेके रक्षक हों ॥ ८ ॥ 
स्वामी केजूस मनुष्योंके सुरक्षित रखे धनको जानता हे, भर्थाव्‌ उसे प्राप्त करके सबकी अळाइके लिए प्रयुक्त करता 
९ 


हे॥ ९॥ 
हे इन्र ! तू हमसे परायेके समान ब्यवहार मत कर । तू हमें मीठी वाणीवाळा कर । हम सदा एक दूसरेके साथ मधुः 
रताका व्यवहार करें। इस प्रकार हम सब एक दूसरेको मित्र बनाकर संगठित होकर रहें । मीठी बाणी थोलनेसे सभी मित्र- 
ताका ब्यवहार करते हैं ॥ १॥ 

डुद्धिमान्‌ जन जिसका अन्न खाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पर दुअन अपने अन्नदातासे ही ईर्ष्या एवं देष करते 
॥२॥ 


९ 


Hd 4, 


ds 


0 


ङ सुबोध भाष्य (२०१) 


९०५ सुसंदृशं स्वा वयं मघ॑वन्‌ वन्दिषीमहिं । 


प्र नुने पूर्णवन्धुर; स्तुतो याहि वशा अन्‌ योजा न्विन्द्र ते हरी ॥३॥ 
९०६ स घा तं वृषणं स्थ गर्थि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
यः पात्रं हारियोजनं ` पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्द्र ते हरीं ॥४॥ 


९०७ युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत स॒व्यः शतक्रतो । 

तेन॑ जायामुपं प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजा न्तिनद्र ते हरी ॥५॥ 
९०८ युनाज्म ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभस्त्योः । 

उत्‌ स्वा सुतासों रभसा अमन्दिषुः पृषण्वान्‌ व॑जिन्त्समु पत्न्यामदः ॥६॥ 


अर्थ-- [९०५] ( मघ-चन्‌ ) दे ऐश्व्-सम्पन्न इन्द्र ! ( वयं ) हम लोग (त्व सु-संदशं वन्दिषीमहि ) 
तुझ, सुरूप इन्द्रकी वन्दना करते हैं । ( नूनं पूण-बन्घुरः ) निश्रयसे घन-धान्यसे भरपूर रथबाळा तू ( स्तुतः ) प्रसा 
प्राप्त करता हुआ ( बशान्‌ अनु प्र याहि.) भक्तोंकी भोर जा। (इन्द्र ) हे इन्द्र! (ते हरी योज जु ) तू अपने 
घोढोंको जोड ॥ ३॥ 


[९०६] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यः हारि-योजन पूर्ण पात्रं चिकेताति ) जो मनुभ्य, जिसके पीनेपर रथमें घोडे 
जोडे जायें ऐसा, मरा हुआ पात्र तुझे समर्पित करता हे, ( खः घा ते गो-विदं बृषणं रथं अघि तिष्ठाति ) वही मनुश्य 
डस गौएँ प्राप्त करानेवाछे सुखदायी रथपर बैठता है। (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( ते हरी योज नु) तू अपने घोडे रथमें शीघ्र 
जोड ॥ ४॥ 


| ९०७] ( शत-क्रतो ) हे सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (ते दक्षिणः उत सब्यः युक्तः अस्तु ) तेरा 
दाहिना और बायाँ घोडा रथमें जोडा हुआ हो, ( तेन अन्धसः मन्दानः ) उस रयसे तू अन्नसे त्त होकर ( ग्रियां जायां 
उप याहि ) प्रिय पत्नीके पास जा (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (ते हरी योज जु) तू पने घोडोंकों शीघ्र जोड ॥ ५ ॥ 


[९०८ ] (बञ्जिन्‌) दे वज्रधारी इन्द्र ! ( ते केशिना हरी ब्रह्मणा युनज्मि ) तेरे केतदाळे धोडे मैं अपने 
स्तोत्रसे रथमें जोडता हुँ । ( उप प्र याहि ) तू अपने घर जा, ( गभस्त्योः दृधिषे ) त्‌ दवथोमें घोढोंको रस्सियौँ घारण 
करता है। (रभसा सुतासः ) वेगसे बइनेवाछे सोम-रसोंने (त्वा उत्‌ अमन्दिषुः ) तुझे तृप्त किया हे ( पूषण- 
चान्‌ ) घरपर पुष्टिसे युक्त हुआ तू ( पत्न्या सं उ अमदः ) अपनी पत्नीकें साथ सोमसे भली-भौँति तृप्त दो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-- दे इस्त्र ! त्‌ अपने उत्तम घोडोंको रथमें जोड और उस रथमें अन्न एवं अन्य धन धान्यो भरकर अपने 
अक्तोंके पास जा और उन्‍हें अग्न देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर ॥ ३॥ 


हे वीर ! हरएक मनुष्य तुझे एवं तेरे धोडोंको धान्य एवं जलसे भरे हुए पात्र भर्पित करता है । जो ऐसा करता है, 
बही तेरी कृपाका पात्र होकर तेरे साथ तेरे सुखदायी रथ पर बैठता हे और गौवें प्राप्त करता हे ॥ ४॥ 


है इन्द्र ! त्‌ अपने रथके द्वारा यज्ञमें आ, उसका भवलोकन कर, उसके बाद अपने घरमें जाकर अपनी प्रिय परनीके 
पास आकर उससे मीठी मीठी बातें कर और अपने घरमें आनंदसे रह ॥,५-६ ॥ 


२६ (ऋः घु. भाष्य ) 


E २०२) ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 


[<३] 
(ऋषिः- गोतमो राह्ृगणः। देवता- इन्द्रः । छन्दः जगती । ) 
९०९ अश्वावति प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्येस्तवोतिर्भि; । 


तामित्‌ ऐणक्षि बसुंना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥१॥ 
९१० आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज: । 

प्राचेदेवासः प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रंक्लप्रिये जोषयन्ते वरा ईव ॥२॥ 
५११ अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं} वचों यतसुचा भियुना या संपतं । 

असंयत्तो ब्रते ते क्षेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तियेज॑मानाय सुन्व॒ते ॥३॥ 
९१२ आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ ` इद्धाम॑यः शम्या ये सुंकृत्ययां । 

सबै पणे। समेबिन्द्न्त भोज॑ना मश्चांवन्तं गोम॑न्त॒मा पशुं नरः ॥४॥ 

[a] 


अर्थ--[ ९०९ ] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( तव ऊतिभिः सुप्र-अवीः मर्त्यः ) तेरी सुरक्षाओो द्वारा सुरक्षित हुआ भक्त 
मनुष्य ( अश्वावति गोषु प्रथमः गच्छति ) बहुत घोडोंबाळे और बहुत गौओसे युक्त स्थान प्रथम प्राप्त करता है। जिस 
प्रकार ( वि-चेतसः आपः अभितः सिन्घुँ यथा ) चित्तको प्रसन्न करनेवाछे जल सब ओरसे जैसे समुद्रको पहुंचते हैं, 
(तं इत्‌ भवीयसा बखुना पृणक्षि) बैसे ही त्‌ उसी भक्तको श्रेष्ठ घनसे पूर्ण करता है ॥ ३ ॥ 

[९१० ] (देवासः देवीः आपः न होत्रियं उप यन्ति) दे इन्द्र ! दिष्य लोग, दिव्य जलोकि पास जानेके समान 
यज्ञके समीप जाते हैं । ( चि-ततं रजः यथा अवः पदयन्ति ) ये केळे हुए विस्तृत यज्ञस्थानको देखते हैं ( देव-युं 
राचः प्र नयन्ति ) देवोकी भक्ति करनेवाडेको वे पुवेकी ओर छे जाते हैं ( बराः इव त्रहा-म्रियं जोषयन्ते ) और श्रेष्ठोंके 
समान ज्ञानसे प्रिय उपदेशका सेवन करते हैं ॥ २ ॥ 

[९११] (या मिथुना यत-खुचा खपर्यतः ) जो दो जुडे हुए भननपात्र तेरी पूजाके छिये रखे हुए हैं ( हयोः 
अधि उक्थ्यं वचः अदधाः ) दे इन्द्र ! तने उन दोनोंमें रखे कन्नको स्तुतिरे वचनके साथ स्वीकार किया। (अखं- 
यत्तः ते ब्रते क्षेति पुष्यति ) युके छिथ उद्यत न होनेवाका मनुष्य भी तेरे नियममें रहनेसे सुरक्षित रहता और पुष्ट भी 
होता है । ( खुन्वते यजमानाय भद्रा शाक्तिः ) यज्ञ करनेवालेके लिये तेरी ओरसे मङ्गछकारी शक्ति दी आती हे ॥ ३॥ 

[९१२] (आत्‌ ये इद्ध-अप्नयः अङ्गिराः ) दे इन्द्र ! तब जिन भि प्रज्वलित करनेवाले अङ्गिरा छोगोंने ( सु- 
कृत्यया शम्या ) अपने उत्तम य्ञकमंसे ( प्रथम चयः दधिरे ) सबसे प्रथम इवि तुझे दी, ( पणेः नरः) उन पणिके 
नवाननि ( सबै अश्व(-वन्तं गो-मन्तं भोजन पशुं आ सं अविन्दन्त ) सारे घोडों और गायोंसे युक्त पश्चरूप घन 
प्राप्त किये ॥ ४॥ 

प्रावार्थ- इन्द्रको सुरक्षासे सुरक्षित हुना मनुथ्य घोडों और गायोशि झुण्ड प्रथम प्रास करता हे। जिस प्रकार 
नदियोंका सभी जळ समुद्रको ओर बढकर अन्तमें उसीमें जाकर मिल जाता हे, उसी तरह सब तरहका धन इन्द्रसे सुरक्षित 
मनुष्यको मिळता हे ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! जिस प्रकार उत्तम शुद्ध जछोंके पास लोग प्रेमसे जाते हैं उसी तरह तेजस्वी और दिव्य लोग यशके पास 
जाते हैं । वे यज्ञ स्थानको जाते हैं, दंवोंको भक्ति करनेवाले हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होकर प्रथम रहते हैं भौर वे सदा 
उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं ॥ २ ॥ 

जो सदा अन्ादिसे इस वीर इन्द्रकी सेवा करता हे, बह युद्ध करनेके लिए उपयुक्त न होने पर भी भर्थात्‌ निर्यछ होने 
पर भी इन्द्रकी सुरक्षामें सुरक्षित रहकर पुष्ट होता जाता है । इस प्रकार यज्ञके द्वारा उसे मंगलकारी शक्ति मिळती है ॥ ३॥ 


अगिरा ऋषियोंने अझ प्रदी करे उत्तम यज्ञ करते हुए उप्तमें अक्षकी प्रथम भाहुतियाँ दीं। इसके फलस्वरूप इन्द्रने 
उन्हें प्रसन्न होकर पण आदि भसुरोंसे उनकी गायें एवं धन छीनकर झंगिराओंको प्रदान किया ॥ ४ ॥ 


९१ 


९१ 


९१ 


हि ८ आष्य (२०३) 


९१३ यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः क्यों व्रतपा बेन आज॑नि । 


1 गा आंजदुश्चना काव्यः सचां यमस्यं जातममृतं यजामहे ॥५॥ 
९१४ बिबी यत्‌ स्वपस्यायं वृज्यते ऽको वा ऋो्कमाधोषंते दिवि । 
गरावा यत्र वद॑ति कारुरुकथ्य} ¬ स्तस्थेदिन्द्रों अभियित्वेषुं रण्यति ॥६॥ 
[८४] 


( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- इन्द्रः। छन्दः १-६ अनुष्डुप; ७-९ डाण्णिक्‌; १०-१२ पंक्तिः; 
१३-१५ गायत्री; १६-१८ ज्रिष्टुप; ( प्रगाथः= ) १९ बृहती; २० सतोबृहती । ) 


९१५ असावि सोमं इन्द्र ते अर्बिट धृष्णवा गंहि । 


आ स्वां परणक्लिन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥१॥ 
९१६ इन्द्रमिद्धरी वहतो अपरतिश्ष्टञ्ववसम्‌ । 
ऋषींणां च स्तुतीरुप यज्ञं च माञुंषाणाम्‌ ॥२॥ 


आजत्‌ ) तत्पश्चात्‌ कविके पुत्र उशनाने पणिके यहांसे एक साथ ही गौर्दे बाइर हाँकी ( यमस्य जातं अस्तं यजामहे ) 
इम उस शासन करनेके किये डत्पश्न अमर इन्द्रकी पूजा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[९१४] ( यत्‌ खु-अपत्याय बर्हिः वा बृज्यते ) जिसके घरमे उत्तम कर्मके लिये कुश काटे जाते हैं, ( अर्कः 
या दिवि शलोकं आ-घोषते ) सूर्थके उदयके वाद्‌ उसके प्रकाशमें शोक पढे जाते हैं ( यत्र उकथ्यः कारुः ग्रावा 
बदति ) जहाँ प्रशंसनीय कुशळ कारीगर सोमसे कूटनेके पत्थरके शब्द करता है ( इन्द्रः तस्य इत्‌ आमि-पित्वेषु 
 रण्याति ) इन्त्र उसके ही अब्नोमें आनन्द आनता हे ॥ ६॥ 


[44] 

[९१५] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! (सोमः ते असावि ) यदृ खोम तेरे लिये निचोडा गया है। (शविष्ठ श्रृष्णो ) 
है बछयुक्त शत्रु-नाशक इन्द्र ( आ गाहि ) त्‌ यहाँ आ। ( इन्द्रियं ) तेरे लिये बना हुआ ( सूर्यः न रद्विमामिः रजः) 
यह सूर्य जैसे किरणोंसे आकाशको व्यापता हे ( त्वा आ पृणक्तु ) वैसे तुझे यह सोमरस ब्याप ले ॥ १ ॥ 

[९१६] ( ऋषीणां च स्तुतीः ) ऋषियोंके स्तोत्र ( माचुषाणां च यज्ञं ) ओर मचुष्योंके यज्ञ) पास ( अप्रति- 
शृष्टशवसं ) अदूर बळवाले ( इन्द्रं इत्‌ हरी ) इन्द्रहीको घोडे (उप बहतः ) ळे जाते हैं ॥ २॥ 


आवार्थ र्वा ऋषिने यज्ञों के द्वारा सबसे प्रथम धर्मका यज्ञमार्गै फैडाया। लेगिराने अग्नि प्रदी्त करके उसमें अन्नकी 
आहुतियां देकर यज्ञ करनेकी विद्या प्रथम सिद्ध की और भयर्वाने इस यज्ञका चारों ओर खूब प्रचार किया। तदनन्तर कवि 
पुत्र डशनाने यज्षमें गौक्षोंके घृत आदिका हुवन करना, गोदुग्धका सोममें मिदाना आदि पद्धतियोंका प्रचार किया ॥ ५ ॥ 

यज्ञ करनेवाळेके घरमें दर्भ काटकर उनके आसन बनाकर बिछाये जाते हैं । सूर्योदयके पश्चात्‌ वेदमंत्रोंका घोष किया 
जाता है। वहाँ प्रशंसनीय कारीगर कुशळतासे यज्ञकर्म करता हे, ऋषि मंत्रोंका गान करते हें और सोम कूटनेके पत्यरोंका 
शब्द होता हे।॥ ६॥ 

इस इन्द्रको इसके थोडे यज्ञ स्थान पर छे जाते हैं और वढाँ यह इन्द्र सोम पीता हे । तब जिस प्रकार सूयंडी किरणें 
आकाशको भ्याप्त करती हैं, उसी प्रकार इसके शरीरके प्रत्येक भवयवमें सोमका उत्साइ भर जाता हे ॥ १-२ ॥ 


|. २०४) ऋग्वेद्का सुबोध भांष्य 


९१७ आ तिँछु वृत्रहन्‌ रथ युक्ता ते अक्षणा हरी । 


अर्वाचीन सु त मनो ग्रावां कृणोतु बग्चुना ॥३॥ 
९१८ इममिन्द्र सुतं विंब ज्येष्ठममंर्त्य मदम्‌ । 

क्स्य खाम्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्प साद॑ने nen 
९१९ इन्द्राय नुनमंचेतोक्थानिं च ब्रवीतन । 

मुता अंमरपुरिन्द॑यो ज्येष्ठ नमस्यता सह! ॥५॥ 
९२० नकिट्टद्‌ रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छ॑से । 

नकिक्कबुँ मउमना नकिः स्वश्व॑ आनश ॥६॥ 
९२१ य एक इद्‌ विदयते वसु मर्तीय दाश्च । 

हानो अप्र॑तिष्कुत॒ इन्द्रो अङ्ग ॥७॥ 


. अर्थ-- [८१७] (बृर-हन) हे इत्र-घातक इन्द! ( रथं आ तिष्ठ ) तू रथपर चढकर बैठ (बरह्मणा ते हरी 
युक्ता ) स्तोत्रके द्वारा तरे घोडे रथमें जोड दिये गये हैं। ( ग्रावा वरग्चुना ) मे सोम कूटनेके पत्थर अपनी ताणीसे 
(ते मनः अर्वाचीनं खु कृणोतु ) तेरा मन इस ओर आकर्षित करें ॥ ३॥ 


[९१८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( इमं सुते ज्येष्ठे अमर्त्ये मदं पिव ) त्‌ इस निचोढे इए सर्वोत्तम अमर आनन्द - 
कारक रसको पी। ( ऋतस्य सादने ) यशे स्थानमें ( शुकस्य धाराः ) बढ्वधेक सोमकी घाराएँ (स्वरा अभि अक्षरन्‌) 
तेरी ओर बद रही हैं ॥ ४॥ 

[९१९ | (नून इन्द्राय अचैत ) हे ऋत्विक छोगो ! निश्रयसे तुम इन्द्रकी पूजा करो ( उक्थानि च ब्रवीतन) 
नौर उसके हिय स्तोत्र पढो ( सुताः इन्दवः अमत्सुः ) ये निचोडे हुए सोम-रस इस इन्द्रको तृप्त करें ( जयेष्ठं सहः 
नमस्यत ) तुम इस बडे बढधारी इन्द्रको नमस्कार करो ॥ ५ ॥ 

| ९२०] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जिस कारण तू अपने चोडोंको उत्तमतासे चळाता है ( त्वत्‌ 
रथि-तरः नकिः) इक्र कारण तुझसे बडा रथी कोई नदीं ( मज्मना त्या अनु नकिः ) बढद्वारा तेरी समानता करने- 
बाळा कोई नहीं ( सु-अश्वः नकिः आनरो ) कोई दूसरा उत्तम घुडसवार भी तुझे नहीं पा सकता ॥ ६॥ 

1 ९२१ ] ( यः ईशानः अप्रति-स्कुतः इन्द्रः) जिस शासकका शतन प्रतिकार कर नहीं सकते ( अङ्ग ) दे प्रिय ! 
(फकः इत्‌ ) वह इन्द्र शीघ्र अकेलादी ('दाशुषे मर्ताय ) दानो मनुष्यके लिये ( बु वि-दयते ) धन देता है ॥७॥ 


आवार्थ- हे दृत्रके नाश करनेवाले इन्द्र ! तू रथ पर चढकर बैठ। इस रथमें जुडे हुए घोडे तुझे सोम यज्ञकी तरफ के 
चै और सोम कूटनेके पत्थरकी आवाज तुझे अपनी ओर भाकर्षित करे । तब यज्ञमें जाकर तू भपनी तरफ बकर आनेवाठी 
सोमरसदी धाराओंको पी | ३-४॥ 

हे मनुव्यो ! तुम इन्द्रकी पूजा करो और उसके लिए स्तोत्र पदो, डस बशाळी इन्द्रको नमस्कार करो । क्योंकि यह 
इन्द्र बढा महारथी है | इसके यळकी समानता करनेवाछा दूसरा कोई नहीं है लोर न कोई घुडसवार ही हे॥ ५-६ ॥ 

यह इन्द्र अकेला ही शब्रुओंका सुकाबळा करता हे, पर सब शतु मिलकर भी इस एक इन्द्रकी शक्तिका मुकाबला 
नहीं कर सकते | ऐसा बछशाकी यद इन्द्र शत्रुओंके धनको छीनकर वह धन दानशीळ छोगोंमें बाँट देता है ॥ ७ ॥ 


ड सुबोध भाष्यं र (२०५) 


२२ कद मतेमराघस पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 


कदा नं; शचुश्रवद्‌ भिर इन्द्रां अङ्ग iN 
९२३ यभिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावो आविवासति । 
उग्रं तत्‌ प॑त्यते शव इन्द्र अङ्ग ॥९॥ 
९२४ स्वादोरित्था विषूवतो मध्व पिबन्ति गौर्यः । 
या इन्द्रेण सयाबरी_ वृष्णा मदन्ति शोभसे बस्वीरबु स्वराज्यंस्‌ ॥ १०॥ 
९२५ ता अंस्य प्रशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो बन्ने हिन्वन्ति साय॑कं वस्तीरजुं स्व्राज्यंम्‌ ॥११॥ 


अर्थ- [९२२ ] ( इन्द्रः ) यद इन्द्र ( अशचसं मरते ) भदाता गूल मनुष्यको (पदा क्षुम्पे इब ) पाँवसे 
पत्तोके समान ( कदा स्फुरत्‌ ) कब नष्ट कर देगा ! (नः गिरः अङ्ग कदा शुश्रवत्‌) और दमारी बातोंको 
म कब सुनेगा! ॥ ८ ॥ 
1 इन्द्र: अराधसं मरते पदा स्फुरत्‌-- इन्द्र दानरद्वित मनुष्यको पैरसे ठुकरा देता है । 
` [९२३] दे इन्द्र ! ( यः चित्‌ हि खुत-तरान्‌ ) जो सोम बनानेवाछा (बहुभ्यः त्वा आं आ विवांसति) 
| देवोमेसे तेरीही विशेष परिचर्या करता हे, ( इन्द्रः अङ्क तत्‌ उग्रं रावः पत्यते ) वद तू इन्द्र शीक्ष उसके किये 
अपना बह तीक्षण बल देता है ॥ ९॥ 
। ९२४] ( याः स्व-राज्यं अनु वस्वीः) जो अपने राज्यमे ही बसनेवाळी ( शोभसे इन्द्रेण ख-यावरीः ) 
_कोमाके ढिये इन्द्रके साथ चलनेवाली ( कृष्णा मदन्ति ) सुखदायी सोमसे भानन्दित होती हैं ( गौर्यः ) वे गौर बर्णवाढी 
आयें (इत्था स्त्रादोः विषू-वतः मध्वः पिवान्ति ) इस प्रकार साथ मिककर मीठे भौर विशेष रीतिसे निचोडे गए खोम- 
इसका पान करती हैं ॥ १० ॥ 
_ [९२५] ( अस्य इन्द्रस्य ) इस इन्द्रकी ( ताः पृशना-युवः प्रियाः पृक्षयः घेनवः ) वे स्परंiकी कामनावाढीं 
_ प्रिय नाना बणाँबाढी गौ ( सोमे श्रीणन्ति ) इन्द्रके लिये अपने दूधको सोममें मिळाती हैं। ( स्व-राज्यं अजु वस्वीः ) 
बै पने राज्यमें बसानेवाळीं ( खायकं वज्रं हिन्वन्ति ) शत्रुपर प्राणान्त करनेवाले वञ्चको भेजती हैं ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र दान न देनेवालोंका बढ़ा कट्टर शत्रु हे, भौर वह उन्हें बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है। तथा 
ज्ञो उदार हैं, उनकी प्रार्थना चढ़े ध्यानसे सुनता हे । इसी प्रकार राजा अपने राष्ट्रमै जदानशीळता और कंजूसीको कभी 
न पनपने दे। प्रजाओंमें उदार अनोवृत्तिका उदय हो, इस बातका ध्यान राजा हमेशा रखे ॥ ८ ॥ 

अह इन्द्र देवोमें सर्वतोपरि हे, इसलिए यज्ञ करनेवाळे देवोके मध्यमें सदा इसीकी पूजा करते हैं । पूजित दोकर यदद 
इन्द्र भी यश करनेवाळोंको सदा बलसे युक्त करता हे ॥ ९ ॥ 

इखके राज्यमें सोमादिक वनस्पतियों की अत्यधिक विपुळता हे । इसळिए इन वनस्पतियोंको खाकर गाथे हृट्ट पुष्ट 
होती हैं। इन्द्र इन गायोंसे अत्यधिक सुशोभित होता है । इसी प्रकार राष्ट्रमै गार्योके छिए वनस्पतियोंकी कमी न रदे । 
| वह oot (गढ़ ९० हुए पर vRNA snes, 

हो ॥ १० 

गायें इन्त्रका प्रेमपूर्ण स्पर्श पाकर बहुत पुळकित हो जाती हैं भौर उसे प्रेमसे अपना दूध देती हैं । इस प्रकार वे 
गाये राष्रके शात्ुभोंसे सुकाबळा करनेके लिए और उन पर घातक वज्रको चकानेके लिए इन्त्रकों तेय्यार करती हैं । अपने 
खामीका प्रेमपूर्ण स्पशे पाकर गाय प्रसन्न मनसे ज्यादा दूध देती हे प्रसन्न मनसे दिए गए वूघको पीनेवाका भवझ्य बढ- 
बा्‌ होगा, इसमें कोई सन्देइ नहीं ॥ ११ ॥ 


। छ २०६) कग्वेद्का खुबोघ भाष्य 


९२६ ता अंस्य नम॑सा सहंश सपर्यन्ति प्रचेतसः । 


तान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्बीरजु स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 
९२७ इन्ट्री दघीचो असमं -वेत्राष्यप्रेतिष्ुतः । जघानं नवतीनेबे ॥१३॥ 
९२८ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपंश्रितम्‌ । तद्‌ बिंद्च्छर्यणावंति ॥१४॥ 
९२९ अत्राह गोर॑मन्वत॒ नाम तवटुरपीच्यंथ्‌ । इत्या चन्द्रमसो गृदे ॥१५॥ 
९३० को अद्य युंडक्ते घुरि गा ऋतस्य ` सिमींवतो भामिनों दुईणायून्‌ । 

आसन्निषून्‌ हृत्स्वसों मयोभून्‌ य एंषां मृत्यामृणधत्‌ स जींबात्‌ ॥१६॥ 


` अथै [२२६] ( ताः स्व-राज्यं अजु वस्वीः प्र-चेतसः ) दे अपने राज्यको बसानेवाढी भर दिको 
बढानेवाळी गौएँ ( पूवेचित्तये अस्य सहः नमसा सपर्यन्ति ) सबसे प्रथम ज्ञानपूर्वक इस इन्द्रके बर्की अपने दूघरूपी 
भन्नसे सेवा करती हैं ( अस्य पुरूणि अतानि स्चिरे ) उन्होंने इस इन्द्रके बहुत पराक्रमोंसे छाम डठाया हे ॥ १२ ॥ 
[९३७] ( अप्रति-स्कुतः इन्द्रः ) जिसके सामने शत्र नहीं दइर सकता, उस इन्द्रने ( दधीचः अस्थभिः नव 
नवतीः बृजाणि जघान ) दध्यकूकी अस्थियोके बञ्जसे निन्यानवेको मार दिया ॥ १३ ॥ 
(९२८ ] ( पर्वतेषु अप-श्चितं ) इन्द्रने पर्वतोमें पढे हुए ( यत्‌ अश्वस्य शिरः इच्छन्‌) घोडेके शिरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेके पश्चात्‌ ( तत्‌ शार्यणावति विदत्‌) उस शिरको शर्यणावत्‌ ताखाबमे है ऐसा जान छिया ॥ १४ ॥ 
F ः (अत्र अह गोः चन्द्रमः यृहे ) इसी गतिशील चन्द्रमाके रमे (इत्था त्वष्डः अपीच्यं नाम हर 
अमन्वत ) इस प्रकार सबके निर्माताके गुप्त प्रकाशको जाना ॥ १५ 
[९३०] ( अद्य ऋतस्य घुरि ) आज सत्यकी घुरामें ( शिमी-चतः मामिनः दुः-हणायून्‌ आसन-इपून हत्स- 
असः मय*-भून्‌ गाः कः >a तेजस्ती, अत्यन्त कधी, बाणोंको धारण करनेवाले ओर bt डने 
छोडनेवाळे सुखदायी गतिमान्‌ वीरोंको कौन जोडता हे ? ( यः पयां शत्यां क्रणघत्‌ ) जो इनके भरण-पोषणको करता है, 
(सः जीयात्‌ ) वद सदा जीता रहे ॥ १६ ॥ | 
र्‌ psn omni जीवात्‌ जो इन देवॉकी उत्तम रीतिसे सेवा करता हे, वही जीवित 
रहता है। 


आवार्थ-- गायें राज्यको बसानेदाढी डोती हैं । गायोंके दूध द्वारा राष्ट्की प्रजायें बलवान्‌ होती हैं और वे स्वराज्य या 
स्वातंस्यका संरक्षण करती हैं। अतः स्वराज्यके संरक्षणका मूळ कारण गार्ये हैं। इनका दूध बुद्धिको बढानेवाळा हे, गौ दूध पीनेसे 
बुद्धि तीक्ष्ण दोती हे | इस प्रकार गाये ग्रेमसे अपना दूध देकर इन्द्रको बळशाळी बनाती हैं और इन्द्र औ आपने पराक्रमसे 
इन ग्रायोंकी रक्षा करता है ॥ १२॥ . 

इस इन्द्रने मजुध्योंको घारण करनेवाळी शक्तिसे असंख्य शत्रुओंको मारा, और अनेक पर्बोके मध्यमें रहनेवाकी शीक्र- 3 
गामी बुद्धिको प्रात किया | तब बाहुशक्ति और बौद्धिक शक्तिसे युक्त होकर वद इन्द्र इतना बळशाळी हो गया, कि उसका || 
र करनेमें कोई समथे नहीं हुआ। इसी तरह बुद्धिबळ और बाहुबलमें प्रवीण राजा अत्यधिक शक्तिशाछी हो 
जाता है ॥ १३-१४॥ 

सदा गति करनेवाळे चन्द्र मामें रहनेवाछा प्रकाश «डा आनेददायी होता है । इसी प्रकार जो मनुष्य हमेशा प्रगति ॥ 
करता बहता है, वह तेअस्वी और प्रकाशमान होता है ॥ १५ ॥ 

सदा सत्यमागैपर चळनेवाळे, कायैमें तत्पर, तेजस्वी, अत्यन्त क्रोधी, तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रओोपर प्रहार करनेवाले पर 1 
अर्कोको सुख देनेवाळे प्रगतिशील वीरोंको इन्द्रके सिवाय और कोई दूसरा अपने पास नहीं रख सकता । इसलिए जो इम्द्रकी 
सेवा करता हे, वही जीवित रइता हे । इन्द्रसे झन्रुता करनेवाळा कभी जीवित नहीं रह सकता ॥ १६ ॥ 


थि 


RH VS ET न । 


७ सुबोध भाष्य (२०७) 


९३१ क इवते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 


कस्तोकाय क इभायोत राये अघि ब्रवत्‌ तन्वेदै को जनांय ॥e७॥ 
९३२ को अग्निमींड हविषां घृतेन सरुचा यंजाता ऋतुभिभ्रेभिं । 

कस्मै देवा आ ब॑हानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥ १८॥ 
९३२ स्वमङ्ग प्र ञलंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 

न त्वदुन्यो मंधबन्नस्ति मर्डितेन्द्र ्रवीभि ते वचः ॥१९॥ 
९३४ माते राधांसि मा त उतयों बसो ऽम्मान्‌ कद्‌ चना द॑भन्‌ । 

विश्वां च न उपमिमीहि मांतुप॒ वद्चनि चर्षणिभ्य अः ॥ २०॥ 


अर्थ [९३१ । ( कः ईषते तुज्यते ) कौन भागता हे? कौन मारा जाता हे? ( कः विभाय ) कौन भय 
खाता है? ( अन्ति सन्तं इन्द्रं कः कः मंसते ) पासमें दहरे हुए इन्द्रको कौन जानता है ? ( कः तोकाय ) कौन पुत्रके 
छिये, ( कः इभाय उत राये ) कौन हाथी और ऐश्वयंके लिय, ( तन्वे, कः जनाय अघि ब्रवत्‌) कौन शरीर-सुखके 
छिये और कौन मनुष्योंके सुखके लिये वक्तृत्व करता हे ? ॥ ५७॥ 


। ९३२ ] ( कः हविषा घृतेन अझ इष्टे) कौन द्रवि और घीस अभिकी पूजा करता हे? ( ्रुवेभिः ऋतुमिः 
खुचा यजाते ) सदा ऋतु भौर सुचासे कौन यज्ञ करता है? ( देवाः कस्ये होम आशु आ वहान्‌) देव किसके छिये 
मांगा हुआ प्रन शीघ्र छा देते हें? (कः च्रीति-होत्रः सु-देवः मंसते) कन दाता तेजस्वी यजमान इन्द्रको 
जानता हे ? ॥ १८ ॥ 

[९३२] ( अङ्ग शविष्ठ ) हे प्रिय भौर बहुत बलवाले इन्द्र ! ( त्वं देवः मत्यै प्र शंसिषः ) त्‌ तेजस्वी है, अतः 
मचुष्यकी बात सुन ( मघ-बन्‌ इन्द्र ) हे घनवाळे इन्द्र ! ( त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति ) तुझसे भिन्न हमारा सुख- 
दाता दूसरा कोई नहीं हे, ( ते वचः ब्रवीमि ) इसलिये मे तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १९॥ 

१ त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति-- तेरे सिवाय कोई दूसरा हमें सुख :नेवाळा नहीं है । 

[९३५] ( बसो ) दे सबके निवासक इन्द्र ! (ते राधांसि ) तेरे धन (ते ऊतयः ) आर तेरे रक्षासाधन 
(अस्मान्‌ कदा चन मा मा दभन्‌ ) हमें कभी न छोडें (मानुष ) हे मनुप्योंके हित करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वा च 
बसूनि चपोणिभ्यः नः आ उप-मिमीहि ) त्‌ सार धन दुष्ट लोगोंसे छीनकर हमारे समीप कर ॥ २०॥ 


भावार्थ इन्द्र जब युद्धमें अपनी कुशलता दिखाता हे और अपने शोको चछाता हे, तब कौन भाग रहा है, कौन 
कट रदा हे, कौन डर रहा हे, कुछ भी नहीं जान पडता है । उस समय तो केवळ इन्द्र ही चारों ओर दिखाई पडता है। और 
उस समय सब छोग हाथी, ऐश्वयं और शरीर सुखकी कामनाको छोडकर इन्द्रकी प्रसक्नताकी ही कामना करते हैं। इतना 
सेक्तिशाछी इन्द्र हे ॥ १७॥ 

छोग इवि जौर घीसे इसी अग्रणी इन्द्रकी पूजा करते हैं। ऋतु और खुचासे भी इसी इन्द्रफो हि देते हैं। इस 
प्रकार जो यजादि करते हैं, उन्हीको देव धन देते हैं और वही तेजस्वी इन्द्रको जानता है ॥ १८॥ 

हे सबको प्रिय छगनेवाले, शक्तिशाली ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! तू तेजस्वी हे अतः हमारी प्राथना सुन। और हमें दर तरहका 
सुख दे । क्योंकि तेरे सिवाय और कोई सुख देनेवाळा नहीं हे ॥ १९ ॥ 

हे इन्द्र! तेरी रक्षामे इम सदा रहें, क्योंकि तू ही श्रेष्ठ मनुध्योंका रक्षक हे । भतः त्‌ दुसे धनको छीनकर हमें दे ॥२०॥ 


Ee २०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[८५] 


(क्रषिः- गोतमो राहरगणः | देबता- मरुतः । छन्दः- जगती ५, १२ तिष्डुप्‌ ।) 
०३५ प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्त॑यो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवं। सुद्संसः । 


रोद॑सी हि मरुत॑अकिरे वध मरदन्ति बीरा विद्थेष घृष्व॑यः ॥१॥ 
९३६ त उक्षितासों महिमान॑माश्षत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद; । 
अचैन्तो अके जनय॑न्त इन्द्रिय मथि श्रियों दधिरे पश्निमातरः ॥२॥ 
९३७ गोमातरो यच्छुमयन्ते अञ्जिभिं_ स्तनुषुं श्रा दधिरे विरुक्म॑तः । 
वान्ते विश्वमभिमातिनमप तर्मौन्येषामचुं रीयते घृतम्‌ ॥३॥ 
[<५] 


अर्थ-- [९३५ ] (ये ) ये जो ( सु-देससः ) भच्छ कार्य करनेवारे, ( सप्तयः ) प्रगतिशील, ( रुद्रस्य सूनवः) 
महावीरके पुत्र वीर मरुत्‌ ( यामन्‌ ) बाहर जते हैं, उस समय ( जनयः न ) महिलाओंके समान ( प्र शुम्भन्ते ) अपने 
आपको सुशोभित करते हैं। ( मरुतः हि ) मरुतोंने ही ( बरूधे) सबकी अभिबृद्धिके लिए ( रोदसी चक्रिरे) युळोक 
दुवं भूकोककी स्थापना की, तथा ये वीर ( घृष्वयः वीर; ) झन्रुदडको तहसनहस करनेवाले शूर पुरुष हैं भौर ( विदथेषु 
मद्न्ति ) यशेसिं या रणाँगर्णोमे हर्षित हो उठते हैं ॥ १ ॥ 


[९३६ ] ( रुद्रासः ) शन्रुदङको रुकानेवाले वीरोंने ( दिवि) आWकाशमें ( सद्‌ः अधि चक्रिरे ) अच्छा स्थान 
या घर बना रखा हे । ( अर्क अन्तः ) पूजनीय देवकी डपासना करते हुए, ( इन्द्रियं जनयन्तः ) ईद्वियोमें वियमान्‌ 
शक्तिको प्रकट करते हुए, ( पूश्चिमातरः ) मातभूमिके सुपुत्र ये वीर ( श्रियः अधि दधिरे: ) अपनी शोभा पुद चारुता 
बढाते हैं । ( ते उक्षितासः ) वे अपने स्थानों पर अभिषिक्त होकर ( महिमानं आशत ) बडप्पनको पा सके ॥ २॥ 


[९३७ ] ( छुञ्जाः ) तेजस्वी, (गो-मातरः ) भूमिको माता समझनेवाछे वीर ( यत्‌ ) जब ( अञ्जिभिः शुभः 
यन्ते ) अङंकारोंसे भपनेको सुशोभित करते हैं, तब वे ( तनूषु ) अपने शरीरोंपर ( वि-रुक्मतः दधिरे ) विशेष ढंगसे 
खुहानेवाछे आभूषण पहनते हैं, वे ( विश्वं अभिमातिनं ) सभी शत्रुको ( अप बाधन्ते ) दूर हटा देते हैं, उनकी रामे 
रुकावटें खडी कर देते हैं, इसलिए ( एचां ) इनके ( वर्त्मानि ) मागोपर ( चृतं अनु रीयते ) घी जैसे पौष्टिक पदार्थ इन्हें 
पर्याप्त मात्रामें मिळ जाते हैं ॥ ३४ 

भावार्थे प्रगतिशीछ तथा झुभ कार्य करनेवाले ये पुरोगामो वीर बाहर निकलते समय मैहिकाओकी तरह अपने 
जापको सँवारते हैं और खूब बन-उनके प्रयाण करते हैं । सबकी प्रगतिके छिए यथेष्ट स्थान मिळे, इसकिए प्रथ्वी एवं आका- 
शका सुजन हुआ हे । भू-चर शत्रुओंकी घज्जियौँ उडानेवाके ये वीर युद्धका अवसर उपस्थित होते ही तीव उल्लसित पूर्व 
प्रसद्ध हो उठते हैं। छडाइंका मौका आनेपर इन वीरोंका दिल हराभरा हो जाता हे ॥ १ ॥ 


सचमुच ये वीर युद्धमें विजयी बनकर स्वगैमें अपना घर तैयार कर देते हैं। दे परमात्माकी उपासना करते हैं भौर 
अपनी शक्तिको बढाते हैं, तथा मातृभूमिकरे कल्याणके छिए धनवैभवकी वृद्धि करते हैं । वे अपनी जगद रहकर तथा उचित 
काये करके बढप्पन प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 

औ पुद भूमिको माता मानेनेवाळे वीर आभूषणों तथा दथियारोंसे निजी शरीरोको खूब सजाते हैं भौर सूँकि वे शननु- 
ब॒कॉंका संहार करते हैं, अतएव उन्हें पौष्टिक अन्न पर्यास रूपसे मिळता है ॥ ३॥ 


| 
| 


मै सुबोध भाष्य बु २०९) 
९३८ वि ये राजन्ते सुमंखास ऋष्टिमिंः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोज॑सा । 


मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृष॑ब्रातासः प्ृष॑तीरसुर्ध्वम्र ८ ॥४॥ 
९३९ प्र यद्‌ रथेषु पृष॑तीरयुग्ध्व॑ वाजे अद्रि मरुतो रंहथ॑न्तः । 

उतारुषस्य बि ष्य॑न्ति घारा- शेभैवोदभिन्युन्दान्ति भूम॑ ॥५॥ 
९४० आ वों वहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुमि! । 

सीदुता बहिरुरु वः सद॑ स्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥६॥ 
९४१ तेऽवर्धन्त स्वतवसो महित्वना नाकँ तस्थुरुरु चैक्रिरे सद॑ः । 

बरिष्णर्यद्वावद्‌ वृष॑णं मदच्युतं वयो न सीदन्नि बिष प्रिये ॥७॥ 


अर्थ-- [९२८ ] । ये खु-सखासः ) जो इम &स्छे यज्ञ करनेवाडे बीर । ऋष्िमिः ) शस्त्रोंके साथ ( चि श्चाजन्ते) 
विशेष रूपसे चमकते हो, तथा दे (मरुतः ) मरुतो ! ( यत्‌ ) जब (मनो-जुबः ) मनक्री तरह वेगसे जानेवाके और 
(बृष-घातासः ) सामथ्यंशाली संघ बनानेवाले तुम ( रथेषु ) अपने रथोंसें ( पृषतीः आ अयुरभ्वर ) रंगविरंगी हिरनियाँ 
जोडते हो, तब ( अ-च्युता चित्‌ ) न दिलनेवळे सुर शत्रुओंको भी (ओजसा ) भपनी शक्तिसे ( प्रच्यावयन्तः ) 
हिरा देते हो ॥ ४॥ ४ 

[९३९ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! (घाजे ) भन्नके लिए ( आद्वि रंहयन्तः ) मैोंको प्रेरणा देते हुए, ( यत्‌ ) 
जिस समय ( रथेषु पृषतीः प्र अयुर्ध्व॑ ) रथोंमें धब्बेवाडी हिरनियौँ जोडते हो, (उत) उस समय (अ-रुषस्य 
घाराः ) तनिक मटमैले दिखाई देनेवाले मेघको जळधाराएँ ( थि स्यन्ति) वेगपूर्वक नीचे गिरने छगती हैं और वे मेघ उन 
(उदभिः ) जल्प्रवाहेसि ( भूम ) भूमिको ( चर्म इव ) चमडीके जैसे ( बि उन्दन्ति) भीगी या गीली कर डालते हैं॥५॥ 

[९४० ] ( बः ) तम्दें ( रघु-स्यदः सप्तयः ) वेगसे दौडनेवाले घोडे इधर (आ वहन्तु) छे भावें, (रघु- 
पत्वानः ) शीघ्र जानेवाले तुम ( बाहुभिः ) अपनी भुजाओंमें विद्यमान शक्तिको पराक्रमद्वारा प्रकट करते हुए इधर (प्र 
जिगात ) नानो । हे (मरुतः ) वीर मरुतो ! (बः ) तुम्हारे लिए ( उर सद्‌ः ) बडा घर, यज्ञस्थान हम ( कृतँ ) तैयार 
कर चुके हैं, (बर्हिः आ सीद्त ) यहाँ दभिमय आसनपर बैठ जाओ और (मध्वः अन्धसः ) मिठास भरे अन्नके सेवनसे 
(मादयध्वं ) सन्तुष्ट एवे हर्षित बनो.॥ ६॥ 

। ९३१ ] ( ते ) वे वीर ( स्व--तवसः ) अपने बरसे ही ( अवधेन्त ) बढते रहते हैं । वे अपने ( महित्वना ) 
बडण्पनके फलस्वरूप ( नाकं आ तस्थुः ) स्वगैमें जा उपस्थित हुए । उन्दोंने अपने निवासके लिए ( उरु सदः चक्रिरे ) 
बड़ा भारी विस्तृत घर तैयार कर रखा है । ( यत्‌ बघणं ) जिस बल देनेवाळे तथा ( मद-च्युते ) आनन्द बढानेवालेका 
( विष्णुः आवत्‌ ह) भ्यापक परमात्मा स्त्र ही रक्षण करता है, उस (प्रिये बर्हिषि अघि ) इमारे प्रिय यजञमें ( बयः 
न) पंछियोंकी तरह ( सीदन्‌) पधार कर बैठो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाळे, मनके समान वेगवान्‌ तथा बढिष्ठ हो संघमय जीवन बितानेवाले वीर शस्म्रास्तरोंसे 
सुसज्ज बन रथपर चढ जाते हैं भोर सुदृढ शत्रुओंको भी जडमूलसे उखाड कर फेंक देते हैं ॥ ४ ॥ 

मरुत्‌ मेघोंको गतिशीछ बना देते हैं, इसढिए वर्षाका प्रारम्भ दो जळसमूइसे समूची पुथ्वी आये हो उठती है ॥ ५ ॥ 

कुर्तीले घोडे तुम्हें इधर लाये । तुम जैसे शीघ्रगामी अपने बाहुबळसे तेजस्वी बनकर इधर आओ । क्योंकि तुम्दारे 
लिए बड़ा विस्तृत स्थान यहाँ पर तैयार कर रखा हे। हर पधारकर तथा आसर्नोपर बैठकर मिठाससे पूर्ण अन्न या सोम- 
रसका सेवन कर हर्चित बनो ॥ ६ ॥ 

बीर अपनी शक्तिसे बढे होते हैं; अपनी कर्तृस्वशक्तिसे स्वगेतक चढ जाते हैं और पने बलसे विशाळ जगह पर 
प्रशुत्व प्रस्थापित करते हैं । ऐसे वीर मोरे जज्ञमें शीघ्र ही पशोर ॥ ७ ॥ 

२७ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


E २१०) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


९४२ शूर इवेदू युयुंधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न प्रत॑नासु येतिरे । 


भय॑न्ते विश्वा भुव॑ना मरुङ्भथो राजान इव स्वेषसँदृशो नर! Wen 
९४३ तष्टा यद्‌ बजे सुकृतं हिरण्ययं सहसगृष्टि स्वपा अवतेयत्‌ । ७ 

पत्त इन्द्रो नर्यपाँसि कतेवे ३हैन्‌ ृत्रै निरपामौँब्जदणचम्‌ ॥९॥ 
९४४ ऊध्व जुतुद्रेऽवतं त ओज॑सा दाइहाण चिद्‌ बिभिदुर्वि पवेतम्‌ । 

घमेन्तो वाणं मरुत॑; सुदान॑बों मदे सोम॑स्य॒ रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 


अर्थ [ ९४२ ] ( शूराः इव इत्‌ ) वीरोंके समान छडनेकी इच्छा करनेवाले ( युयुधयः न जग्मयः ) योद्धारो 
की तरह झा पर चढाई करनेवाळे तथा ( श्रवस्यवः न) यशकी इच्छा करनेवाले दीरोंके जैसे ये वीर ( पृतनासु येतिरे) 
संग्रामेमि बढा भारी पुरुषाथ कर दिखडाते हैं। ( राजानः इव ) राजानोके समान (त्वेष-संददशः ) तेजस्वी दिखाई 
ye नरः ) नेता वीर हैं, इसलिए ( मरुदूभ्यः ) इन मरुतोंसे ( विश्वा भुवना अयन्ते ) सारे लोक भयभीत 
द्दो ॥ढ॥ 


| ९४३1 ( खु-अपाः ) अच्छे कौशल्यपूणण कायै करनेवाले ( स्पष्टा ) कारीगरने ( यत्‌ सु-कृतं ) जो अच्छी तरह 
बनाये हुए, ( हिरण्ययं । सुवर्णमय, ( सहरू-श्रृष्टि बज्ने ) सद घाराकषोसे युक्त ञ् इन्द्रको ( अवतेयत्‌ ) दिया, 
उस इथियारको ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( नरि ) मानवोंमें प्रचछित युद्धोंमें ( अपांसि कर्तवे ) वीरतापूण काये कर दिखढानेके 
छिप ( धत्ते ) धारण किया कौर ( अणी-चै बुत अहन्‌) जढको रोकनेवाळे शबुको मार डाछा तथा ( अपां निः 
औब्जत्‌ ) जलको जानेके छिए उन्मुक्त कर दिया ॥ ९॥ 


[९४४ ] (ते ) उन बीरोने ( ओजसा ) “पनी शक्तिसे ( ऊर्ध्ये अवतं ) ऊँची जगह विद्यमान तालाब या झीलके 
पानीको ( जुलुद्धे) प्रेरित किया कौर कार्यके छिए ( द्हहाणं पर्वत चित्‌ ) राहमें रोडे अटकानेवाछे पर्वतको भी 
( चि'विभिदुः ) छिन्नविच्छिन्ष किया | पश्चात्‌ उन ( सु-दानवः मरुतः ) अच्छे दानी मरुतोंने ( सोमस्य मदे ) 
सोमपानसे उद्भूत आनन्दसे ( बाणं धमन्तः ) वाण बाजा बजा कर (रण्यानि चक्रिरे) रमणीय गानोंका सृजन 
किया ॥ १०॥ 


भावार्थ-- ये वीर सच्चे झूरोंकी भाति लडते हैं, योद्धाजोंके समान शब्रुसेनापर आक्रमण कर बैठते हैं, कीतिं पानेके 
लिए छडनेवाले वीर पुरुषोंकी भाँति ये रणभूमिमें भारी पराक्रम करते हैं । जैसे राजाछोग तेजस्वी दीख पडते हैं, ठीक वैसे 
ही ये हैं । इसकिए सभी इनसे क्षतीव प्रभावित द्वोते हैं ॥ ८ ॥ 


| निपुण कारीगरने पक वज्र नामक शख् तैयार किया, जिसकी सदस घाराएँ या नोक विद्यमान थे और जिस 
पर शोभाके छिए सुनहछी पच्चीकारी की थी। इन्द्रने उस श्रेष्ठ भायुधको पाकर मानवजातिमें बारंबार द्वोनेवाडी कडाइयोमें 
झूरताकी अभिष्यजना करनेके लिए उसका प्रयोग किया । जरु्नोत पर प्रसुव प्रस्थापित करके ढकनेवाले तथा बेरनेवाले 
शखुका वघ करके सबके छिए जलको उन्मुक्त कर दिया ॥ ९ ॥ 

ऊँचे स्थान पर पाये जानेवाळे ताछाबका पानी मरुतोंने नहर बनाकर दूसरी ओर पहुँचा दिया भौर नहरकी खुदाई 


करते समय राहमें जो पहाड राकावटके रूपमें पाये गंये थे, उन्हें काटकर पानीके बहावके लिए मारी बना दिया। इतना कार्य 
कर चुकने पर सोमरसको पीकर बढ़े आनन्दसे उन्होंने सामगायन किया ॥ १० ॥ 


लायक 
| 
। 


अम्वेद्का सुबोध भाष्यं 2. २११) 


९४५ जिल्ल जुंनुद्रेख्वत तयां दिश्या सिंजम्नत्सं गोत॑माय तृष्णजें । 


आ मंच्छन्तीमबंसा चित्रमानवः कामं विप्र॑स्य तर्पयन्त धाम॑भिः ॥ ११॥ 
९४६ या वः शर्म शश्षमानाय सन्तिं त्रिधातूनि दाशुपें यच्छताविं । 
अस्मम्यं तानि मरुतो वि यंन्त रयिं नों घच वृषणः सुवीरम्‌ ॥१२॥ 
८ 
( ऋषिः गोतमो राहृगणः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
९४७ मरुतो यस्य हि क्षयं पाथा दिवो विंमहसः । स सुगोपातंमो जन; ॥१॥ 
९४८ यज्ञैवी यज्ञवाहसो विम्र॑स्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः शृणुता हव॑म्‌ ॥२॥ 


अर्थ-[ ९४५] वे वीर (अवतं ) झीलका पानी (तया दिशा ) उस दिक्षामें ( जिह ) रेढी राहसे ( जुजुद्रे ) ळे 
गये और ( तृष्णजे गोतमाय ) प्यासके मारे अकुछाते हुए गोतमके छिए ( उत्सं असिञ्चन्‌) जळङुंडमें उस जळका 
सरना बढने दिया । इस भाति वे ( चित्र-भानवः ) भति तेजस्वी बीर ( अवसा ई ) संरक्षक शक्तियोंके साथ इसके पास 
(आ गच्छन्ति ) आये और ( घामभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( विप्रस्य कामँ ) उस ज्ञानीकी ठाङसाको ( तपंयन्त ) 
तृप्त किया ॥ ११ ॥ 

[९४६] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( शशमानाय ) शीघ्र गतिसे जानेवाळोंको देनेके लिए ( न्रि-घातूनि ) 
तीन प्रकारकी धारक शक्तियोंसे मिकनेवाळे ( वः या शर्म ) तुम्दोर जो सुख (सन्ति) विद्यमान हैं और जिन्दै तुम 
( दाशुषे अधि यच्छत) दानीको दिया करते दो, ( तानि ) उन्हें ( अस्मभ्यं वि यन्त) हमें दो। दे (बृषणः) 
बढवान्‌ वीरो ! (नः) हमें ( खु-बीरं ) अचछे वीरोसे युक्त (रि ) धन ( धत्त) दे दो ॥ १३ ॥ 

[<६] 

[ ९४७] दे ( वि-महसरः मरुतः ) विलक्षण ढंगसे तेजस्वी वीर मरुतो ! ( दिवः ) अन्तरिक्षमेंसे पारकर ( यस्य 
हि क्षये) जिसके घरमें तुम ( पाथ ) सोमरस पीते हो, (सः ) वद (सु-गो-पातमः जनः ) अत्यन्त ही सुरक्षित 
मानव होता है ॥ १ ॥ 

[९४८] दे ( यश- वाहसः मरुतः) यज्ञका गुरुतर भार उठानेवाे मरुतो ! ( यज्ञैः वा) यज्ञोंके द्वारा या 
(विप्रस्य मतीनां वा ) विद्वान्की बुद्धिको सद्ायतासे तुम इमारी (हवं शृणुत | प्रार्थना सुनो ॥ २॥ 
आवार्थ-- इन वीरोंने टेढीमेढी राहसे नहर खुदवाकर झीलका पानी अन्य जगद पहुँचा दिया भौर ऋषिके आश्रममें 
पीनेके जलका विपुल संचय कर दिया, जिसके फलस्वरूप गोतमकी पानीकी आवश्यकता पूणे हुई । इस भौंति ये तेजःपुझ 
दीर दळबलसमेत तथा शक्तिसामध्यंसे परिपूर्ण हो इधर पघारते हैं और अपने भक्तों तथा अनुयायियोंकी छालसाओंको तुस्त 


करते हैं ॥ ११ ॥ 

त्रिविध धारक शक्तियोंसे जो कुछ भी सुख पाये जा सकते हैं, उन्हें वे वीर श्रेष्ठ कायोको शीघ्रतासे निभानेवाळोके 
छिए उपमोगाथे देत हैं । हमारी छाछसा हे कि, हमें भी वे सुख मिळे तथा उच्च कोटिके वीरोंसे रक्षित धन हमें प्राप्त हो। 
अभिप्राय इतना ही है कि, घन तो लवश्यमव कमाना चाहिए और उसकी समुचित रक्षाके किए आवश्यक वीरता पानेके 
किए भी प्रयत्नशीळ र्ना चाहिए ॥ १२ ॥ 

तेजस्वी वीर छोग जिस मानवकें घरमें सोमको म्रण करते हैं, बद अवश्यमेव सुरक्षित रदेगा, ऐसा माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं ॥ १ ॥ 

अज्ञोकि अर्थात्‌ कर्मोंके द्वारा तथा ज्ञानी छोगोंकी सुमतियों याने अच्छे संकल्पोंके द्वारा जो प्रार्थना होती है, सो तुम 
Fp ॥२॥ 

क 


(२१२) अ ३ सुबोधे भाष्य 


९४९ उत वा यस्ये वाजिनो ऽनु बिप्रमतंश्षत । स गन्ता गोमति व्रजे ॥३॥ 
९५० अस्य वीरस्यं बहिषिं सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मद॑ शस्यते nen 
९५१ अस्य ओपन्स्वा शुवो बिश्वा यश्चर्षणीरमि । सरं चित्‌ सखुषीरिषः ॥५॥ 
९५२ पु्वीमिर्दि ददाशिम शरङ्गिमेरुतो बयम्‌ । अवॉभिश्रपणीनाम ॥६॥ 
९५३ सुभगः स प्रयज्यत्रो मरुतो अस्तु मर्ध? । यस्य॒ प्रयांसि पषैथ ॥ ७॥ 


९५४ शश्जमानस्यं वा नर! सवेदस्य सत्यश्चवसः । विदा काम॑स्य॒ वेन॑तः ॥८॥ 


_ [९७६] (उत बा) य वाजिन) ले बलवत ब ( हिरं आज अतक्षत ) वाके लज॒- 
कूळ हों, उसे शरेष्ठ बना देते हैं, (खः) वह (गो-मति बजे ) भनेक गौओंसे भरे प्रदेशमे (गन्ता ) चका जाता हे, अर्थात्‌ 

[९५०] ( दिविष्टिषु ) इश्क दिलमें नेग ( बर्हिषि) यज्ञं, (अस्य वीरस्य ) इस बीरके किए, ( सोमः 
सुतः) सोमका रस निचोडा जा चुका है। ( उक्थे ) भव स्तोत्रका गान होता हे और सोमरससे उद्भूत ( मदः च 
ज्ञास्यते) आनन्दकी प्रशसा की जाती है ॥ ४ ॥ 

[९५१ | ( विश्वाः चपणीः ) सभी मानवोंको तथा (सुर चित्‌) विद्वानको मी (इषः सख्षीः ) भन्न मिळे, 
इसलिए ( यः अभि-सुषः ) जो शत्रुका पराभव करता हे, ( अस्य ) उसका काम्यगायन समी वीर ( आ श्रोषन्तु ) 
सुने ॥ ५ ॥ 

[९०२] दे ( मरुतः ) वीर मड्तो ! ( चर्षेणीनाँ अवोभिः) कृपकोंकी तथा सानर्बोकी समुचित रक्षा करनेकी 
soi ारदूमिः ) भनेक वर्षोसे (हि) सचमुच ( ददाशिम) दान देते भा 
रहे हैं ॥ ६ ॥ E 

[९५३] दे ( प्र-यज्यवः मरुतः ) 'छय मरुतो ! ( खः मत्यैः ) वद मु ( खु-भगः अस्तु ) भन्छे जास्य- 
। रहता है कि, ( यरूय प्रयांसि ) जिसके भन्नका ( पर्षथ ) सेवन तुम करते हो ॥ ७ ॥ 

[९५४] ( सत्य-शबसः मरुतः ) सस्यसे उतपन्न बछसे युक्त मरुतो ! ( दाशामानस्य ) शीघ्र गतिके कारण 
(स्वेदस्य ) पसीनेसे भगे हुए, कतमा) री श कमल अ कर वा) तुम्हारी सेवा करनेवाडेकी (कामस्य विद ) अभिलाषा पूर्ण करो ॥<॥ 


आवार्थ-- यदि वीर ज्ञानीके भजुकूल बनें, द उ ली पुरुषको बहुतसी गौएँ पानेमें कोई कठिनाई नहीं होती ॥३॥ 
बिन विनॉमें यञ प्रचलित रखे जाते हैं, तब सोमरसका सेवन तथा सामगानका बण जारी रहता हे ॥ ४ ॥ 

जो वीर पुरुष समूची मानवजातिको तथा बिदवनमेडळीको भन्नकी प्राप्ति हो, इस हेतु शबु॒दलका परामव करनेकी चेष्टा 
करके सफछता पाता हे, उसी वीरके यशका गान ढोग करते हैं. कौर उस गुण-गरिमा-गानको सुनकर आताकषोमें स्फूर्तिका 


कृषकों तथा सभी मानवजातिकी रक्षा करनेके लिए जो आवश्यक गुण या शक्तियाँ हैं, उनसे युक्त बनकर इम पहळेसे 
(१४४ देते आये हैं। या किसानों तथा अन्य छोर्गोकी संरक्षणक्षम शक्तियोंके द्वारा सुरक्षित बन हम प्रथमतः दानी बन 

॥६॥ 

बीर पुरुष जिसके अञ्जका सेवन करते हैं, वढ मनुष्य सचमुच भाग्यशाली बनता है ॥ ७ ॥ 

ये दीर सचाईके भक्त हैं, भतः बळवान्‌ हैं। जो जल्दी चलनेके कारण पसीनेसे तर होते हैं. या लगातार काम 
करनेसे थरेमोदे होते हैं, उनकी सेवा करनेवालोंकी इच्छाएँ ये वीर पूर्ण कर देते हैं ॥ ८ ॥ 


नि | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१३) 

९५५ यूयं तत्‌ संत्यक्षगस  आविष्क॑ते महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रक्ष ॥९॥ 

९५६ गूहता गुह्यं तमो बि यात विश्वंमत्रिणम्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुइमासि ॥ १०॥ 
[cs] 


(ऋषिः गोतमो राह्रगणः । देवता- मरुतः। छन्द जगती । ) 
९५७ प्रत्व॑क्षसः प्रतवसो बिरप्शिनो ऽ्नानता अविंधुरा ऋजीषिणः । 


जुष्टतमासो नृत॑मासो अखिभि_ ब्यॉनज्ञ के चिंदुस्रा ईब स्ताभिः ॥१॥ 
९५८ उपह्वरेपु यदुचिष्वं ययिं वयं इव मरुतः केन॑ चित्‌ प॒था । 
ओतेन्ति कोश उप वो रथेष्वा घृतमंक्षता मधुंबणंमचैते ॥२॥ 


अर्थ--[ ९५५] दे ( सत्य-शवसः ) सत्यके बढसे युक्त वीरो ! ( 3० ट76-22054 7: 
कते) प्रकट करो । उस अपने ( विद्युता महित्वना ) तेजस्वी बसे ( रक्षः ) राक्षसोको मार डाको ॥ ९ ॥ 

[९५६] ( गुह्य ) गुफामे विद्यमान ( तमः ) बैँधेरा ( गृहत ) ढक दो, विनष्ट करो । ( विश्वं अ्रिणं ) सभी 
पेट दुरात्माओको ( वि यात ) वूर कर दो । ( यल्‌ ज्योतिः) जिस तेजको हम ( उच्दमलि ) पानेके छिए छाछायित हैं, 
बह हमें (कतै ) दिका दो ॥१०॥ 

[4७] 

[९५७] ( प्र-त्वक्षसः ) शब्रुवछ॒को क्षीण करनेवाले, ( प्र-तवसः ) अच्छे बछशाछी, ( विरप्शिनः ) बढ़े भारी 
वक्ता, ( अन्‌-आनताः ) किप्तीके सम्मुख शीश न झुकानेद्वारे, ( अ-विधुराः ) न बिघुडनेवाके भर्थात्‌ एकतापुर्वक जीवन 
बितानेवाले ( ऋजीषिणः ) सोमरस पीनेवाछे या सीधासादा तथा सरल बर्ताव रखनेवाछे, ( जुष्ट-तमाखः ) जनताको 
अतीब सेब्य प्रतीत दोनेवाळे तथा ( नु-तमाखः ) नेताम प्रमुख ये वीर (केचित्‌ उस्नाः इव ) सूर्यकिरणोंके समान 
( स्वृभिः ) वस्न तथा भर्लंकारोंसे युक्त होकर ( वि आनज्जे ) प्रकाशमान होते हैं ॥ १ ॥ 

[९५८ ] हे (मरुतः! ) वीर मरुतो ! ( बयः इव ) पक्षीकी तरद ( केन चित्‌ पथा ) किसी भी मागेसे आकर 
( यत्‌ ) जब ( उपहरेणु ) हमारे समीप ( ययि ) भानेवार्छोको तुम ( आचिध्ये ) इकट्टे करते हो, तब ( वः रथेषु) 
तुम्दारे रथॉमें विद्यमान ( कोशः ) भंडार दम पर ( उप श्चोतन्तिः ) घनकी वर्षा करने ढगते हैं भोर (अचेते ) 
(त ) मधुकी भांति स्वच्छ वणेवाले ( घृतँ ) घी या जळकी तुम ( आ उक्षत ) 

करते हो ॥ २॥ 


भावार्थ--ये वीर सचे बलवान्‌ हैं । इनका वद बळ प्रकट हो और उसके फकस्वरूप सदैव कष्ट पहुँचानेवाले दुष्टोंका 
नाश हो ॥ ९॥ 

तेरा विनष्ट करके तथा कभी तृप्त न होनेवाले स्तार्थी झत्रु्ोंको हटाकर सभी जगह प्रकाशका विस्तार करगा 
चाहिए ॥ १०॥ 

इतबळ करनेवाछे, बढसे पूर्ण, अच्छे वक्ता, सदैव अपना मस्तक उँचा करके चढनेहारे, एक ही विचारसे 

आचरण करनेवाळे, सोमका सेवन करनेवाळे, सेवनीय और प्रमुख नेता बन जानेकी क्षमता रखनेवाले बीर बस्नांंकारोंसे 
सजाये जाने पर सूर्यकिरणवत्‌ सुद्दाते हैं ॥ १ ॥ 

जिस वक्त तुम किसी भी राहसे आकर हमारे निकट आनेवाळे कोगोंमें एकता प्रस्थापित करते हो, संगठन करते हो, 
तब तुम्दारे रथो्मे रखे हुए घरभंडार हमें संपत्तिसे निह।ाछ कर देते हैं, हम पर मानों घनकी सतत बृष्टिसी करते हैं। तुम 
छोग भी भक्त एवं उपासकको स्वच्छ जळ एवे निर्दोष अन्न पर्याप्त मात्रामें देते हो ॥ २॥ 


क २१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९५९ प्रेषामज्मेंषु विथुरेव रेजते भूमियोमेपु यद्धं युञ्जते शुभे । 

ते क्रीूयों घुनंयों आज॑दष्टयः स्वयं मंहित्य॑ प॑नयन्त धूत॑यः ॥३॥ 
९६० स हि स्वसृत्‌ एपंदश्वो युबां गणोई ऽया ईंशानस्तविषी भिरावँत; । 

असिं सत्य ऋणयावानेद्यो ऽस्यां धियः प्राविताथा वृषा गणः ॥४॥ 
९६१ पितुः प्रत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोम्य जिह्वा प्र जिंगाति चक्षषा । 

यदीमिन्द्रं भम्पक्कोण आशता- दिन्नाम/निं यज्ञियानि दधिरे ॥५॥ 


अर्थ-- [ ९५९ ] ( यत्‌ ह ) जब सचमुच ये वीर ( शुभ ) अच्छ कर्मे करनेके किए ( युञ्जते ) कटिबद्ध दो उठते 
हैं, तब ( एषां अज्मेषु यामेघु ) डनके वेगवान्‌ हमडोंमें ( भुमिः ) प्ध्वी तक ( विथुरा इव ) अनाथ नारीके समान (प्र 
रेजते ) बढुतदी कॉपने डगती है । ( ते क्रीत्ठयः ) वे खिकादीपनके भावसे प्रेरित, ( घुनयः ) गतिशीछ, चपळ ( खराजत्‌ 
-ऋष्टयः ) चमकीढे हथियारोंसे युक्त, ( धूतयः ) शत्रुको विचलित कर देनेवारे वीर ( स्वये ) अपना ( महित्वं ) 
महत्त्व या बढप्पन ( पनयन्त ) विख्यात कर डाछते हैं ॥ ३ ॥ 


(९६० ] ( खः हि गणः ) वह वीरोंका संघ सचमुचही ( युवा ) यौवनपूर्ण, ( ख्व-सत्‌ ) ख्वयंप्रेरक ( पृषत्‌- 
अश्वः ) रथमें घब्बेवाढे घोडे जोडनेवाळा ( तविषीभिः आव्रृतः ) और भातिभातिके बर्छोसे युक्त रहनेके कारण ( अया 
ईशानः ) इस संसारका प्रभु कृचं स्वामी बननेके लिए उचित एवं सुयोग्य है । ( अथ ) और वह ( सत्यः ऋणयावा ) 
स्चाईसे बर्ताव करनेवाछा तथा ऋण दूर करनेवाछा, ( अनेद्यः ) अनिंदुनीय और का ) बळवान्‌ दीख पढनेवाका 
( गणः ) बद संघ ( अस्याः धियः ) इस हमारे कर्म तथा ज्ञानकी ( प्र आविता आलि ) रक्षा करनेवाढा हे ॥ ४ ॥ 


[९६१] ( रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पितासे अन्म पाये हुए हम ( वदामसि ) कहते हैं कि, ( सोमस्य 
चक्षसा ) सोमके दशैनसे (जिल्वा प्र जिगाति) जीभ-वाणी प्रगति करती हे, अर्थात्‌ वीरोंके काब्यका गायन करती है । 
( यत्‌) जब ये वीर ( शामि ) शत्रुको शान्त करनेवाले युद्धमें (ई इन्द्र॑) उस इन्द्रको ( ऋक्वाणः) स्फूर्ति देकर 
(4412, सद्दायता करते हैं, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी वे ( यक्षियानि नामानि ) प्रशेसनीय नाम- यश ( दधिरे ) घारण 

11 


भावार्थ--जिस समय ये वीर जनताका कल्याण करनेके लिए सुसञ्ज हो जाते हैं, उस समय इनके शत्रुओं पर 
दू पडनेसे मारे डरके समूची पृध्वी थर थर काँप उठती है । ऐसे अवसर पर खिलाडी, चपळ, तेजस्वी शस्नाद् धारण 
करनेवाळे तथा शत्रुको विर्केपित करनेवाळे वीरोंकी महनीयता प्रकट हो जाती हे ॥ ३ ॥ 


यह वीरॉका संघ युवा, स्वयप्रेरक, वळिष्ठ, सत्यनिष्ठ, उत्ूण होनेकी चेष्टा करनेवाळा, प्रशंसनीय तथा सामध्यैवान्‌ 
हे, इस कारणसे इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करनेकी क्षमता पूणे रूपेण रखता है । हमारी इच्छा है कि, इस भौतिका 
यह समुदाय हमारे कमो तथा श्षंकल्पोंमें हमारी रक्षा करनेवाला बने । भगर विश्वमै विजयी बनेकी एवं जगत्‌ पर स्वामित्व 
प्रस्थापित करनेकी छाछला हो, तो उपर्युक्त गुणोंकी ओर धयान देना भतीव भावश्यक हे ॥ ४॥ 

श्रेष्ठ परिवारमें उत्पन्न हुए हम इस बातकी घोषणा करना चाहते हैं कि, सोमकी आहुति देते समय मुँदसे अर्थात्‌ 
जिड्डासे भी देवताओंकी सराहना करनी चाहिए । शब्रुदजको विनष्ट करनेके किए जो युद्ध छेडने पढने हैं, उनमें इन्द्रको 
सहति प्रदान करते हुए ये वीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। डन नामोंसे उनकी कतैत्वशक्ति प्रकट हुआ करती है ॥ ५ ॥ 


= 


prm—— 


जज. 


ह सुबोध भाष्य २१५) 


९६२ श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे त ररिमभिस्त कऋक्कमिः सुखादयं! । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य घास! ॥६॥ 
[<] 
(ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- मरुतः । छन्दः- त्रिष्टुपः १, ६ प्रस्तारपंक्तिः; ५ विराड्रूपा ) 
९६३ आ विद्युन्मैद्धिर्मरुत; स्वकं रथेभिर्यात कऋष्टिमद्धिरश्वंपणेः । 


आ वर्षिष्ठया न इषा चयो न पंप्तता सुमाया! । ॥१॥ 
९६४ तेऽरुणेभिवेरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरशेः । 
रुक्मो न चित्रः स्वधिंतीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जङ्खनन्त भूमं ॥२॥ 


अर्थ- [९६२ ] (ते ) वे वीर मरुत्‌ ( कं श्रियसे ) सबको सुख मिले इसलिए ( भानुभिः रङ्मिभिः ) तेजस्वी 


= किरणो ( सं मिमिक्षिरे ) सब मिलकर वर्षा करना चाहते हैं। ( ते ) वे ( ऋक्वभिः) कवियोंके साय ( खु-खादयः ) 


उत्तम अग्रका सेवन करनेहारे या अच्छे आभूषण धारण करनेवाले, ( वाशी-मन्तः ) कुल्दाडी घारण करनेवाले ( इष्मिणः) 
बेगसे जानेषाि तथा (अ-भीरवः ) न डरनेवाले ( ते ) वे वीर ( म्रियस्य मारुतस्य घाम्नः ) प्रिय मस्तोके स्थानको 


` (विद्रे) पाते हैं ॥ ६ ॥ 


[८८] 
[९६३] दे ( मरुतः ) बीर मरुतो ! ( विद्यन्मदूमिः ) बिजलीसे युक्त या बिजछीकी भांति अतितेजस्वी, ( सु- 


| अकैः ) जतिशय पूज्य, ( ऋष्टि-मद्भिः ) हथियारोंसे सज हुए तथा ( अश्व-पर्णः ) घोडोंसे युक्त होनेके कारण बेगसे 


जानेवाले ( रथेभिः ) रथोंसे (आ यात) इधर भानो । हे ( खु-मायाः ) अच्छे कुशल वीरो ! तुम (वर्षिष्ठया इषा) 
श्रेष्ठ भन्नके साथ ( बयः न ) पंछियोंके समान वेगपूर्वेक ( नः आ पसत ) इमारे निकट चले भागों ॥ १ ॥ 


[९६७ ] (ते) बे वीर (अरुणेभिः ) रक्तिम दीख पढनेवाछे तथा (पिशङ्गैः) भूरे बदामी वर्णवाके और 
( रथ-तूर्मिः ) त्वरापृर्वक रथ खोंचनेवाले ( अश्वेः ) घोडोंके साथ ( शुभे ) शुभकार्यं करनेके लिए और ( वरं कं) 
डच्च कोटिका कल्याण संपादन करनेके लिए, सुख देनेके लिए (आ यान्ति ) आते हैं। वह वीरोंका संघ (रुफ़्मःन ) 
सुवणेकी आँति ( चित्रः ) प्रेक्षणीय तथा ( स्वधिति-वान्‌ ) शर्खोसे युक्त हे। ये वीर ( रथस्य पद्या ) वाहनके पदि- 
योंकी छौहपट्टिकाओंसे ( भूम ) समूची प्रथ्वीपर ( जंघनन्त ) गति करते हैं, गतिशीछ बनते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ--ये वीर जनता सुखी बने इसलिए भूमिमें, एथ्वी-भंडळ पर बड़ा भारी यत्न करते हैं और यज्ञमें हविष्या 
दका भोजेन करनेवाळे, सुम्दर वीरोचित आभूषण पदननेवाले, कुठार हायमें उठाकर शत्रुदळ पर हूट पढनेवाळे, निर्भयतासे 
पूर्ण वीर अपने प्रिय देशको पाकर उसकी सेवामें रगे रहते हैं ॥ ६ ॥ 


अपने शाख, रथ रण-चातुरीके द्वारा वीर पुरुष अच्छा अन्न प्राप्त करें भौर ऐसी आयोजना ढूँद निकाळें कि वह 
सबको यथावत्‌ मिळे ॥ १ ॥ 


वीर पुरुष समूची जनताका श्रेष्ठ कल्याण करनेके लिए भपने रथोंको हथियारों तथा अन्य विशेष भयुधोंसे भकीभांति 
सञ्ज करके सभी स्थानमें संचार करें ॥ २ ॥ 


Es २१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९६५ शिये कं वो आघ तनुषु वाशी मेधा बना न कंणवन्त ऊर्वी । 

युष्मम्यं कं मंरुतः सुजाताः स्तविदुञ्जासों धनयन्ते अद्रिम ॥३॥ 
९६६ अहानि गृध्राः पर्यो ब॒ आशुं रिमां धियं वाकोयों चं देवीम्‌ । 

अक्षं कुण्बन्तो गोत॑मासो अर्कै रुष्व लुंलुद्र उत्सि पिब॑ध्ये ॥४॥ 
९६७ एतत्‌ त्यन्न योज॑नमचेति सस्र यन्म॑रुतो गोतंमो व। । 

पश्यन हिरण्यचक्रानयोदेष्रान्‌ विधाव॑तो वराहून्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ९६५] (थिये कं ) विजयश्री तथा सुख पानेके लिए ( वः तनूषु अधि ) दहरे शरीरोपर ( वाशीः ) 
आायुच छठकते रहते हैं; (चना न ) वनके बृक्षोके समान लर्थात्‌ वनोमें पेड जैसे डेंचे बढते हैं, उसी तरह तुम्दारे उपासक 
तथा भक्त अपनी ( मेधा ) बाधको ( उर्ध्वा ) उचच कोटिकी ( कूणवन्ते ) बना देते हैं। दे ( सु-जाताः मरुतः ! ) अच्छे 
परिवारमें उत्पन्न वीर मरुतो ! ( तुबि-द्युम्नास; ) अत्यंत दिब्यमनसे युक्त तुम्हारे भक्त ( युष्मभ्यं के ) तम्दें सुख देनेके 
er 5) पर्वतसे भी ( घनयन्ते ) घनका सजन करते हैं, पर्वेतोपरसे सोमसदश वनस्पति छाकर तुम्हारे किए अन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


[९६६ ] हे ( गोतमालः ) गौतमो ! ( गृध्ाः वः) जरकी इच्छा करनेवाले तुम्हें अव ( अहानि ) अच्छे दिन 
(परि आ आ अगुः ) प्राप्त हो चुके हैं। जब तुम ( वार्‌-कायाँ च ) जछसे करनेयोग्य ( इमां देवीं धिये ) इन दिम्य 
कर्मौको ( अर्कै; ) पूज्य मन्‍्त्रोंसे ( ब्रह्म ) शञानसे पवित्र ( कृणवन्त ) करो । (पिबध्यै ) पानी पानीकै छिए मिळे, सुग- 
मता हो, इसकिए अब ( ऊ्ध्यं ) उपर रखे हुए ( उत्सि ) कंडके जलको तुम्हारी ओर ( ननुद्रे ) नहरद्वारा पहुंचाया 
गया है ॥ ४ ॥ 

[९६७] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( हिरण्य-चक्रान्‌) स्वर्णविभूषित पहिये की आक्कतिके इथियार धारण करने- 
बाळे ( अयो-देष्ट्रान्‌) फ़ौछादकी तेज दार्दोसे धाराओंसे युक्त हथियार छेकर ( वि-घावतः ) ऑतिभौतिफे प्रकारोसे 

दौडकर टूट पडनेवाले और ( वर-आ-हून ) बलिष्ठ शत्रुओंका विनाश करनेवाले ( बः ) तुम्हें ( पयन्‌ ) 
देखनेवाळे ( गोतमः ) ऋषि गोतमने ( यत्‌ पतत्‌ ) जो यदृ तुम्दारी ( योजनं ) आयोजना-छन्दोबद स्तुति ( सस्वः 
हृ) गुसतरूपसे वर्णित की हे, ( त्यत्‌) वह सचमुच (न अचेति ) अवर्णनीय हे॥ ५॥ 


आवार्थ-- समरमें विजयी बननेके लिए और जनताका सुख बढानेके लिए भी वीर पुरुष अपने समीप सदैव शस्त्र 
रखें । अपनी विचारप्रणाछीको भी हमेशा परिमार्जित तथा परिष्कृत रखें । मनमें दिष्य विचारोंका संग्र बनाकर पर्वतीय एवं 
पार्थिव घनबैभवका उपयोग समूची जनताका सुख बढानेके लिए करें ॥ ३॥ 

[निवासस्थढोमे यथेष्ट जक मिळे, तो बहुत सारी सुविधाएँ प्रास हुआ करती हैं, इसमें क्या संशय ? इस कारणसे इन 
बीरोनि गोतमके आश्रमके लिए जरकी सुविधा कर डाली । पश्चात्‌ उस स्थानमें मानवी बुद्धि ज्ञानके कारण पवित्र हो, इस 
ख्याळसे प्रभावित होकर ब्रहायशसद्दश कमोंकी पूर्ति कराई ॥ ४॥ न 


दीरोंको चाहिए कि वे अपने तीक्ष्ण शख साथ ढेकर शत्रुदुछपर विभिन्न प्रकारोसे हमछा करें कौर उन्हें तितरबितर 


कर डाळें । इस तरह शत्रुओंको जडमूछसे विनष्ट करना चाहिए । ऐसे वीरोंका समुचित बखान करनेके लिए कवि वीर गाथा- 


झोका सजन करें भोर चतुर्दिक्‌ इन वीर गीतों तथा काथ्योंका गायन झुरू हो ॥ ५॥ 


a१, 


ga 


~] 


च सुबोध भाष्य (२१७) 
९६८ एपा स्या वों मरुतोऽलुभत्री प्रतिं शोभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोंमयदू वृर्थासा मजु स्वां गरमंस्त्योः ॥६॥ 
[<९] 


(ऋषिः गोतमो राह्रगणः । देवता- विश्वेदेवाः । ( १-२, <-', देवाः, १० अदितिः । ) 
छन्दः- जगती; ६ बिराट्‌-स्थाना; ८-१० त्रिष्डुप्‌ । ) 
९६९ आ नों भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो ऽद॑ब्धासो अपरीतास उद्भिई। । 


देवा नो यथा सदुमिद्‌ वृधे अस-अप्रांयुवो रक्षितारों दिवेदिवे ॥१॥ 
९७० देवानाँ मद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि ब॑तताम्‌। 
देवानां सख्यमुर्प सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसें ॥२॥ 


अर्थ-- [९६८] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! तुम्हारे ( गभस्त्योः ) बाहुओंकी ( स्व-धां अनु ) धारक शक्तिको 
झूरताको ध्यानमें रख कर ( स्या पषा ) वदी यह ( अनु-भत्री ) तुम्हारे यशका पोषण करनेवाली ( वाघतः वाणी ) हम 
से स्तोताओंकी वाणी ( न ) भव ( वः प्रति स्तोभति ) तुममेंसे प्रत्येकका वर्णन करती है। पहले भी (आसां ) इन 
बाणियोने ( ज्रृथा ) किसी विशेष देतुके सिवा इसी भांति (उस्तोमयत्‌) सराइना की थी ॥ ६॥ 


[९६९] ( भद्राः ) कल्याणकारक ( अद्ब्घासः ) न दबनेवाले, ( अपरीतासः ) पराभूत न होनेवाळे (उद्भिदः 
क्रतवः विश्वतः नः आ यन्तु ) उच्चताको पहुंचानेवाले ञुभ कर्म चारों ओरसे हमारे पास आये । (अप्रायुवः ) प्रगति- 
को न रोकनेवाळे, ( दिवेदिवे रक्षितारः देवाः ) प्रतिदिन सुरक्षा करनेवाळे देव ( खद्‌ं इत्‌ यथा वृधे असन्‌ ) हमारा 
सदा संवर्धन करनेवाले हों ॥ १ ॥ 

१ अ-ग्रायुवः रक्षितारः देवाः सद्‌ इत्‌ बघे असन्‌-- प्रगतिको न रोकनेवाले तथा सुरक्षा करनेवाले देव 
हमारा सदा संवर्धन करें । 

[९७०] ( ऋजूयतां देवानां भद्रा सुमतिः ) सरळ मार्गते जानेवाळे देवोंकी कल्याणकारक सुबुद्धि ( देवानां 
रातिः ) तया देवोंकी उदारता (नः अभि नि वतेताम्‌ ) हमें प्राप्त दोती रहे। (बयं देवानां सख्यं उप सेदिम ) 
हम देवोंकी मित्रता प्राप्त करें ( देवाः नः आयुः जीवसे प्र तिरन्तु ) देव हमें दीधे आयु हमारे दीधे जीवनके लिये देवें ॥२॥ 

१ कयता इम भद्रा सरल भौर सत्यके मार्ग पर चळनेवाठोंकी उत्तम बुद्धि सबका कल्याण 
करः ॥ 


२ देवानां रातिः नः-- देवोंका दान हमें सदा मिलता रहे | 
३ देवानां सख्यं उपसेदिम-- देवोंकी मित्रतामें हम सदा रहेँ । 
४ जीवसे नः आयुः प्रतिरन्तु-- उत्तम जीवन जीनेके किए देव हमारी आयु दीव करें। 
____आवार्थ-- वीर पुरुष जब युद्धभूमिमें असीम झूरता प्रकट करते हैं, तब अनेक काम्योंका सूजन बढी आसानोसे हो दो 
जाता हे और ध्यानमें रखनेयोग्य बात हे कि, सभी कवि उन काब्योंकी रचनामें स्वयंस्फूर्तिसे भाग हेते हैं। इसीलिए उन 
कान्योके गायन पुवं परिशीळनसे जनतामें बडी भासानीसे जोशीले भाव पैदा हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
कर्म ऐसे हों, जो निस्सन्देह कल्याण करनेवाले हों, उच्चतर अवस्थाको पहुँचानेवाळे हों । पर ये कमै किसीके दवावमें 
भाकर न किए जायें अपितु स्वयंस्फूतिसे किए जाएं | इन उत्तम कर्मौक द्वारा मनुष्य अपनी उन्नतिका मागै प्रशस्त करे । 
प्रगतिके मारेमें किसी तरहकी रुकावट उत्पन्न न हो । प्रति समय सुरक्षा रहे | हसक अलावा दिव्य ज्ञानोजन उद्नतिके का 
में सहायक हों ॥ 1 ॥ 
सत्य शौर सरल मागेसे जानेवाळे सञ्जनोंकी सुबुद्धिकी सहायता मनुष्यको सदा मिलती रहे। सरल स्वभाववाळे 
कभी भी प्रतिकूल न हों। मनुष्य भी ऐसा कर्म करे कि देवगण स्वयं भी उसको सहायता करनेके लिए उत्सुक रहें । देव 
भिक बनें भौर दीस जीवनके ढिए स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु प्रदान करें ॥ २ ॥ 
२८ (क. खु. भाष्य ) 


[= २१८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
९७१ तान्‌ पूर्षैया निविदां हूमहे व॒यं भगे मित्रमदितिं दर््षमस्िघेस्‌ । 
अर्थमण वरुण सो्ममखिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥३॥ 
९७२ तन्नो वातों मयोश्चु वांतु भषजं तन्माता पृथिवी. तत्‌ पिता द्यौः । 
तद्‌ ग्रात्राणः सोम॒सुतों मयोश्चुव स्तद॑श्चिना शुणुर्त धिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 
९७३ तमीश्चानं जगेतम्तम्थुपम्पर्ति धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदंमामसंदू बृषे रक्षिता पायुरदंबधः स्वस्तये ॥५॥ 
९७४ स्त्रस्ति न इन्द्र वृद्धश्र॑रः स्वस्ति न॑ पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताह्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बुहस्पतिंदेषातुः ॥६॥ 
९७५ पृषदश्वा मरूतः पृश्निमातरः शुमेयागानो विदथेषु जग्म॑यः । 
अभ्निजिह्वा मन॑व॒ः रचक्षपो विशवे नो देवा अवसा गमन्निह wen 


अर्थ-- [९७१ । (तान्‌ पूर्वया निधिदा वर्य हमहे ) उन देवोंको प्राचीन मंत्रोंसे हम खुलते हैं । ( अगं, लाते हैं। ( भगे, मित्र, 
अदिति, दक्षं, अस्निधं, अर्यमणं, चरुणं, सोमं, अश्विना, सुभगा सरस्वती नः मयः करत्‌ ) भग, मित्र, अदिति, 
दक्ष, विश्वासयोग्य मरुतोंक गण, भर्यमा, वरुण, सोम, अश्विनीकुमार, भाग्ययुक्त सरस्वती हमें सुख देवे ॥ ३ ॥ 

। ९७९ ] ( वातः तत्‌ मयोभु भेषजं नः वातु) वायु उस सुखदायी लौषघको हमारे पास बह्दावे । ( माता 
पूथिवी तत्‌) माता-भूमि उसको ( पिता दौः तत्‌ ) पिता चुलोक उस औषधको हमें देवे ( सोमसुतः मयोभुवः 
ग्रावाणः तत्‌ ) सोमरस निकालनेवाले सुखकारी पत्थर वह औषध हमें देवे, ( धिष्ण्या अश्विना ) हे वुद्धिमान्‌ भश्विदेवो ! 
( युवं तत्‌ झुणुतं ) तुम बढ हमारा भाषण सुनो ॥ ४॥ 

[९७३] ५ जगतः तस्थुपः पति स्थावर और अंगमके अधिपति ( धियंजिन्वं ते ईशानं) बुढिको प्रेरणा 
देनेवाळे उस ईश्वरको ( वयं अवसे हमहे ) हम अपनी सुरक्षारे लिये डुडाते हैं। ( पूषा नः वेदां बघे रक्षिता यथा 
असत्‌ ) इससे वह पोषणकर्ता देव हमारे देश्वयंकी समृद्धि करनेवाळा और सुरक्षा करनेवाछा हो ( अदब्धः स्वस्तये 
पायुः ) चह अपराजित देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक होवे ॥ ५ ॥ 

[९७४] ( बृद्धअ्रवाः इन्द्रः नः स्वास्ति) बहुत यशस्वी इन्द्र हमारा कल्याण करे ( विश्ववेदाः hy नः 
स्वस्ति ) सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करे अरिएनेमिः तायः नः स्वस्ति) जिसका रथचक्र अप्रतिहत चळता हे, वह 
ताक्ष्य हमारा कल्शण करे, ( बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु ) इृदस्पति हमारा कल्याण करे ॥ ६॥ 

| ९७५] ( पृषदश्वा ) धब्बोंवाले घोडोंसे युक्त, ( पृश्चिमातरः ) भूमिको माता माननेवाले, ( शुभंयाबानः ) 
शुभ कमे करनेके छिये जानेवाले ( विदथेषु जग्मयः ) युद्धोमें पहुंचनेवाळे ( अझिजिह्वा ) अप्रिके समान तेजस्वी जिह्वा 
( भाषण करने ) वाळे, ( मनवः सूरचक्षसः मरुतः विश्वे देवाः ) मननश्षीळ, सूयेके समान तेजस्वी मरुत्रूपी सब 
देव (नः इह अवखा आ गमन्‌ ) हमारे यहां अपनी सुरक्ष।की शक्तिके साथ आवें ॥ ७॥ 

भावार्थ प्रावीन काळसे चले भानेवाछे वेदर्मत्रोकी पद्धतिके अनुसार मनुष्य देवोंकी सद्दायता मांगे और देव मी 
प्रसन्न होकर मनुष्यों की सहायता करें । वायु औषधियोंका गुण ने साथ छावे, एथ्वी भन्न देवे, चुळोकसे सूये प्रकाश मिळे, 
सोमसे रस सिद्ध होकर हमें पीनेके लिए मिले। अखिदेव चिकित्सा द्वार! हमारे रोग दूर करें। इसी प्रकार सग, अदिति, मित्र, 
अयमा, मरुत्‌, वरुण भादि देवगण भी इमारी सहायता करे ॥ ३-४॥ 

ल्यावर अगम जगतका वही एक ईश्वर हे। वही सबका पाठन पोषण करता है । हम उसीकी उपासना करें । वह 
हमारी रक्षा करे, हमारा पोषण करे, कल्याण करे । वह बुद्धिको ठप करनेवाळा है । जो उसकी उपासना करता हे, उसकी 
बुद्धि सदा उत्तम मागे पर चळती हे ॥ ५ ॥ 

अत्यन्त यशस्वी इन्द्र, समस्त विश्वको जाननेवाळा पूषा, अप्रतिहत गतिसे युक्त रथवाळा ताक्ष्यै, बृहस्पति तथा मात्‌- 
भूमिकी सतत सेवा करनेवाळे, शुभकमे करनेवाछे, क्षक्षिके समान तेऊस्वी, मननशील मरुद्ण भी हमारी रक्षा करें ॥ ६-७ ॥ 


दद सुबोध भाष्यं (२१५) 


` ९७६ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पञ्यमाक्षभिरयजत्राः । 


थरेरङ्षैस्तुष्टुवासंस्तनूभि-व्यैशेम देवहितं यदायुः ॥८॥ 
९७७ श॒तमिन्न श॒रदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नां मध्या रीरिषतायुगेन्तो। ॥९॥ 
९७८ अदितिधौरदितिरन्तरिक्षत मदिंति्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्यं देवा अदिति; पञ्च जना अदितिर्जीतमदिंति जेनिंत्वम्‌ ॥१०॥ 
[९०] | 
( ऋषिः- गोतमां राहूगणः । देवता- विश्वेदेवाः । छन्दः अनुष्डुप्‌।) 
९७९ ऋजुनीती नो बरुंणो मित्रो न॑यतु बिदवान्‌ । अर्यमा देवः सृजो ॥१॥ 


अर्थ= [९७६] ( देवाः) हे देवो ! ( कर्णेभिः भद्रं श्रणुयम ) कानोंसे हम कल्याणकारक भाषण सुने ! 
( यजत्राः ) दे यज्ञके योग्य देवो ! ( अक्षभिः भद्रं पद्येम ) आंललॉसे हम कल्याणडारक वस्तु देखें । ( स्थिरः अङ्क 
तनूभिः तुष्टुवांसः ) स्थिर सुदृढ भवयवोंसे युक्त शरीरोंसे युक्त इम तुम्हारी स्तुति करते हुए, ( यत्‌ आयुः देवहितं बि 
अशेम ) जितनी हमारी आायु है, वहां।क इम देवोंका दित ही कें | ८॥ 

। ९७७ ] ( देवाः ) हे देवो ! ( शरदः शते अन्ति इत्‌ चु सौ वर्षतक ही हमारे आयुष्यकी मर्यादा हे ( नः 
तनूनां जरसं यत्र चक्र ) उसमें भी इमारे शरीरोंका डुढापा तुमने किया हे, ( य पुत्रासः पितरः भवन्ति ) तथा 
माज जो पुत्र हैं वेही भागे पिता द्वोनेवाले हैं, ( नः आयुः गन्तोः मध्या मा रीरिषत ) इसलिये मारी आयु बीचमें दी 
भ टूट जाय ऐसा करो ॥ ९॥ 

[९७८ ] (अदितिः द्यौः ) नदिति ही चुलोक है, ( अदितिः अन्तरिक्षं, अदितिः माता, सः पिता, सः पुत्रः, 
अदितिः विश्वे देवाः, अदितिः पञ्चजनाः, आदितिः जात॑ जानित्वे ) अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सब देव, पञ्चजन 
( आझण, क्षत्रिय, वैश्य, श्द्र भोर निषाद ), जो बन चुका हे और जो बननेवाला हे, वदद सब अदिति ही है ॥ ३० ॥ 

। ९०] 

[९७९ ] ( विद्वान्‌ मित्रः वरुणः च ) ज्ञानी मित्र और वरुण ( नः ऋजुनीती नयतु ) हमें सरळ नीतिके 
मागेसे हे जावें ( देवैः सजोषाः अर्यमा च ) देवोंके साथ उत्साही अर्थमा भी हमें वैसे ही सरळ मागैसे छे जावे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्य अपने कानोंसे अच्छे विचार सुने, आांखोंसे अच्छे दश्य ही देखे, अवयव और शरीर सुटढ रखे और 
डनके द्वारा अपनी सम्पूर्ण आयु तक देवों और विद्वानोंके लिए हितकारी कार्य ही करे । वद कभी कुकम न करे ॥ ८ ॥ 

मचुष्यकी आयु सौ वर्षकी 'वेदोस प्रतिपादित हे पर इसमें बाळपन और कुमारपनके १६ वर्ष सम्मिलित नहीं हैं । ये 
१०० वषे पुरुषार्थं करनेके हैं । द्रम अनेक प्रशस्ततम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करें । इन वर्षोमें हमारे शरीरका 
बुढापा भी झामिळ है । इसमें हमारे पुत्र भी पिता बनते हैं अर्थात्‌ पौत्र, प्रपौत्र होने तक हम स्वस्थ एवं जीवित रहें । 
बीचमें ही हमारी आयु समाप्त न हो ॥ ९ ॥ 

दु, अन्तरिक्ष, माता-पिता, सूर्यचन्द्रादि, देव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्र, निषाद आदि, जो भूतकालमें हो चुका, 
जो हो रहा है भौर जो होगा वद सब अदिति अर्थात्‌ एक अखण्डित सत्य है । यह एक तस्वदुर्शन द्वारा सर्वत्र समभाव 
देखनेसे शान्ति मिळती हे भौर परम कल्याण होता है ॥ १० ॥ 

मित्र, वरुण, भर्यमा आदि देव हमें सरळ नीतिके मागै पर के चलें । टेढे मागेसे हमें कभी न ले जावें ॥ १ ॥ 

र 


छुँ २२०) ऋग्वेदृका सुबोध भाष्य 


९८० ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोंमिः । व्रता र॑क्षन्ते विश्वह ॥२॥ 
९८१ ते असम्यं शमै यंस मूता मर्त्येभ्यः । बाघंमाना अप दिषेः ॥३॥ 
९८२ वि न॑ः प॒थः सुंविताय॑ चियन्सिन्द्रो मरुत॑ः । पूषा भगो व्यास! nen 
९८३ उत नो घियो गोअंग्राः पूषन विष्णवेबयावः । कतां नः स्वस्तिमतः ॥५॥ 
९८४ मधु वातां क्रतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वींनेः सन्त्वोष॑धीः ॥६॥ 
९८५ मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्‌ पार्थिवं रज॑ः । मधु धोर॑स्तु नः पिता ॥७॥ 
९८६ मधुमान्नो चनस्पति- मेघुमौं अस्तु दैः । माध्वीगांवों भवन्तु न ॥८॥ 


अर्थ-- [९८० ] (ते हि वस्वः बसवानाः ) वे घनके स्वामी, ( ते अप्रमूराः ) वे विशेष ज्ञानी, ( महोभिः 
विश्वाहा बता रक्षन्ते) अपने सामध्योंसे सर्वदा झपने नियर्मोकी सुरक्षा करते हैं॥२॥ 

[९८१ ] ( द्विषः अपबाधमानाः अस्ताः ते ) दुष्टोंका नाश कश्नेवाठे वे अमर देव ( अस्मभ्यं मत्येभ्यः ) इम 
मानवोंके छिये ( रार्म यंसन्‌) शान्तिसुख देते हैं ॥ ३ ४ 

[९८२ । ( वन्याः इन्द्रः मरुतः पूषा भगः ) बन्दुनके योग्य इन्द्र, मरुत्‌, पूथा, भग ( सुविताय नः 
पथः चि चियन्तु ) कल्याण करनेके देतु इमारे ढिये मायै निश्चित करें ॥ ४ ॥ 

[९८३ | ( पूषन्‌ ) दे पूषा ! ( विष्णो ) दे विष्णो ! ( प॒वयावः ) दे गतिमान्‌ मरुतो | ( नः धियः गोअग्राः 
कतै ) तुम हमारी बुद्धियोंको मुख्यतः गौओंका विचार करनेवाळी बनाओ । ( उत नः स्वस्तिमतः ) भौर इमें कल्याणले 
युक्त करो ॥ ५ ॥ 

[२८४ ] ( ऋतायते वाताः मधु क्षरन्ति ) सरळ आचरण करनेवाठिके किये वायु माधुयेको बहा कर छावे, 
(सिन्धवः मधु ) नदियां मीठा रस बदाकर कावे, ( ओषधीः नः माध्वीः सन्तु ) जौषधियां हमारे लिये मीठी हों ॥ ६॥ 

[९८५] ( नक्तं नः मधु ) रात्रि मञ्॒रता देवे, ( उत उषसः ) उषाएं मधुरता छावे, ( पार्थिवं रजः मधुः 
मत्‌ ) प्रध्वी और अन्तरिक्ष मधुरता लावे, ( पिता यौः मधु अस्तु ) पिता य्ुङोक मधुर होवे ॥ ७ ॥ 

[९८६ ] ( वनस्पतिः नः मधुमान्‌) वनस्पतियां हमारे लिये मधुर हों, ( सूर्यः मधुमान्‌ अस्तु ) सूयं मघु- 
रता देवे ( गावः नः माध्वीः भवन्तु ) गौरवे इमोरे छिये मधुर हो ॥ « ॥ 


भावार्थ-- देव अपनी शक्तियोंसे ब्रतोंको सुरक्षित रखते हैं। कमो भी नियमोंको नहीं तोडते, इसलिए नियमोंकी रक्षा 
करनेके कारण ही वे शक्तिशाढी हैं। जो सुनीतिके नियमोंका पाळत करेंगे, उनकी भी शक्ति बढ़ेगी और वे श्रेष्ठ बनेंगे ॥ २ ॥ 
दुष्ट झत्रुओंको दूर करके राज्य ब्यवस्थाको ठीक रखना चाहिए। ऐसी ब्यवस्था दोनी चाहिए कि कोइ भी दुष्ट 
कुकमौको न कर सके | स्वयं भमर बनङर दूपरोंको भी अमर बनानेका मागी बताना चाहिए । स्वयै ज्ञानी बनकर दूसरोंको 
भी ज्ञानी बनाना चाहिए । शक्तिमानू बनकर जिर्वेक्ोंकी सुरक्षा करनी चाहिए ॥ ३॥ 
बन्दुनके योग्य देव हमारी सुविधाका मागे इमे बतावे । हम देवोंऊ द्वारा बताये गए मागैसे चछकर उञ्जत हो॥ ४॥ 
तुम्हारी बुद्धिमें गौओोंकों अप्रस्थान प्राप्त दो । मानवी जीदनमें गौक्षोंका स्थान मुख्य हो। गौको मानवी जीवनमें 
क्षग्रस्थान देनेसे मानवोंका कल्याण होगा ॥ ५ ॥ 
इमारे लिए हाये मधुरता पूणे रस बद्ाऊर झारे, नदियोंका पानी हमारे छिए मीठा तथा सारी बनस्पतिर्या भी हमारे 
डछिए मधुरता प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
दिन, रात्री, उषा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकास, वनस्पति, सूयं, गायें ये सभी हमें मधुरता प्रदान करें ॥ ७-८ ॥ 


पाथ, 


| मै 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (१२१) 


८७ इ नो मित्र: घं वरुण! कं नो मवत्वयेभा । । 
बं न इन्द्रो बृहस्पति चं नो विष्णुरुरुकमः ॥९॥ 
[९१] 
(ऋषिः गोतमो राणः । देवता- सोमः । छन्दः ज्रष्ठप्‌ ५-१६ गायत्री) ९७ डष्णिक्‌।) 
८८ तं सोम प्र कितो मनीषा प रजिष्ठमचु नेषि पन्थास्‌ । 


। तब प्रणीती पिठरों न इन्दो देवेषु रत्नेममजन्छ घीरो ॥१॥ 
९८९ सवं सौम ऋतुमि। सुक्त स्व दद्वः सुदो विश्ववेंदा। । ` 
खं बृष वुषरबेभिमेहित्वा युन्नेमिर्चुम्त्येमवो नृचक्षा ॥२॥ 
` ९९० राज्ञो चु ते वरणस्य ब्रतानि गृ मेभीर तबै सोम घास । 
रुचिष्रम॑सि प्रियो न मित्रो दुक्वाय्यौ अयभेवासि सोम ॥३॥ 


हक पक तर 7०8, शी Tae 
अधै-- [९८७ ) (मित्र नः हल) मित्र दमोरे किय शान्ति देवे (रुणः जं, अथेमा नः जं भवतु) वरुण और 
लमा हमे शान्ति देनेवाढे हों ( बृहस्पतिः इन्द्र न द) बृहस्पति भर इन्द्र हमें शान्ति देब, ( उसक्रमः विष्णुः 
ज्ञः रौं ) विशेष प्रगति करनेवाङा विष्णु हे शान्ति देवे ॥ ९॥ 


[९१] 
[९८८] (सेम ) दे लोम 1 (से मनीषा प्र चिकितः ) तू बुद्धिमान और विशेष ज्ञानीके रूपमे प्रसिद्ध है ( स्व 
दिष्ठे पयां अचुनेि ) 4 सबको पर सरक मागेसे के जोव है। (इन्दो) दै सोम! (तब प्रणीती नः 
जीरः पितरः देवेषु रत्ने अभजन्त ) पेरे मागैदशनसे हमारे बुद्धिमान्‌ (रोका देवोंमिं भी रमणीय सोग 
हुए थे ॥ १ ॥ 
(९८९) ( सोम ) हे सोम! (त्वं क्रतुभिः सुक्रतुः भूः ) तू भनेक कमे करनेसे उत्तम कमैकर्ताके रूपमे प्रसिदध 
३ ( विश्ववेदाः त्व दशैः सुदक्षः ) व सब जाननेवाळा अनेक चतुरता्ोसे युक्त होनेसे बडा चतुर कदा जाता है ( त्वे 


N 
दे सोम! ( राशः बरुणस्य ते खु ब्रतानि ) राजा बरुणके ये सब नियम हैं ( तव घाम बृदत्‌ 
बडा विशाछ और भब्य वेड ह युखि अछि) ६ इढ दे (थिया त ला 

च; अखि ) त. इमारा {प्रय मित्र और लयैमाके समान चतुर कुशळ है ॥ ३॥ 
आवा मित्र, वर्ण) अर्यमा, बृहस्पति, इन्दर, विष्णु नादि सभी देवगण हमें सब से कल्याण और सुक 
ल ए प, हा, क विषम ग 

सुखमय बनानेकी शक्ति इस त्रततर्मे है ॥ ९ ॥ 

ब्कको उत्तेजित करनेवाळा हे, इसलिप उस रसको बुद्धिका ज्ञान बढानेवाछा कहा है। यज्ञ कमें सहा” 
जाता है । सोम यागकी पद्धति जैयैवानो तथा बुद्धिमानोंको रमणीय देखये प्रदान करती है ॥ १४ 
बढानेवाका, बळ अढानेवाला भौर तेज बढ़ानेवाळा है ४ २॥ 


|. २२२) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य 


९९१ या ते धामानि दिवि या एंथिव्यां या पर्वेतेष्वोपधीप्प्सु । 

तेमिनों बिश्चैंः सुमना अदन्‌ राजन्त्सोम प्रति इच्या ग्रेमाय ॥४॥ 
९९२ त्वं सोमासि सत्पंति_ स्तवे राजोत बृत्रद्दा । सवं मद्रो अंसि ऋतु! ॥५॥ 
९९३ स्वं चं सोम नो वञ्षों जीवातुं न म॑रामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिं? ॥६॥ 
९९४ त्वं सॉम महे भगं सं यूनं ऋतायते । दक्षं दधासि जीबसे ॥७॥ 
९९५ स्व न॑ः सोम.विश्वतो रक्षां राजन्नघाय॒तः । न रिष्येत्‌ त्वाब॑तुः सखा - Ne 
९९६ सोम यास्तें मयोभुव॑ ऊतयः सन्ति दाशुषे । ताभिंनोऽविता मव ॥९॥ 


अर्थ-- [ ९९१ ] ( ते दिवि या घामानि, या परथिब्यां, या पर्वतेजु ओषधीषु अप्छु ) तेरे निवासस्थान ज्ञो 
आकाशे, पथ्वीमें, पर्वते, ओोषधि तथा ओ जर्छोसि हैं। ( सोम राजन्‌ ) दे राजा सोम ! ( तेभिः विश्वैः सुमनाः 
अहेळन. ) उन सब स्थानांसे तू आनन्द प्रसन्न तथा विद्वेष न करता हुआ ( नः हुब्या प्रति गृभाय ) हमारे दृविष्या्रोंको 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 

[९९२] ( सोम ) दे सोम! ( त्वे सत्पतिः आलि ) व्‌ उत्तम पाङक हे( उत त्वे राजा) द्‌ राजा हे, (खृत्रहा) 
त वृत्रका नाश करता हे, ( त्वे भद्रः करतुः आखि ) व्‌ सबका दित करनेवाळा है ॥ ५ ॥ 

[९९३ ] ( सोम ) दे सोम! ( नः जीवातुं ) मारे दीपे जीवनके छिये ( प्रियस्तोत्रः बनस्पतिः ) द्‌ ्रसंशनीष 
औषधि है, (त्वं च वशाः ) तेरे अनुकूल दोनेपर ( न मरामहे ) हम नहीं मगे ॥ ६ ॥ 

[९९३ ] (सोम ) दे सोम ! (त्वं महदे ऋतायते ) तू सत्यपाङक बडे (यूने ) तरुण भको ( जीवसे दक्ष 
भगे द्घालि ) दीवैजीवनके लिये बळ जौर भाग्य देता है ॥ ७॥ 

[९९५ ] ( सोम राजन्‌! ) दे राजा सोम ! ( त्वे अघायतः विश्वतः ननः रक्ष) तू हमारा पापियोंसे चारों 
ओरसे रक्षण कर ( त्वावतः ससा न रिप्येत्‌ ) तेरे से सुरक्षित हुआ भक्त नाशको नहीं प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 

[९९६] ( सोम ) दे सोम! (ते दाशुषे मयोभुवः याः ऊतयः खन्ति ) दाताके किये जो सुखबायक संरक्षण 
तेरे पास हैं, ( तामिः नः आबिता भव ) उनसे हमारी सुरक्षा कर ॥ ९ ॥ 

आवार्थ-- यह सोम दिमाळयके शिखर पर जलस्थानोमें तथा एध्वी पर रहता हे। हिमशिखर पर मिळनेवाढा उत्तम 
जर अन्यत्र मिळनेवाळा मध्यम होता है । इसे जो पीता हे, वह बहुत आनंद प्रसन्न होता हे॥४॥ 


राजा अर्थात्‌ औौषधियोंका राजा हे, उका रस पीकर इन्दर वृत्रका वध करता हे । सोमसे होनेवाका यज्ञ उत्तम 
यज्ञ है ॥ ५ ॥ 


यह सोमरस दीघ जीवन देनेवाछा है । इससे अपसृत्यु दूर किया जा सकता है। लपनी इसी योग्यताके कारण बह 
सोम बहुत प्रशंसित होता है ॥ ६ ॥ 

यदद सोम सत्य नियमों और संयमादि व्रतोंसें चलनेबाळे तरुणको तो दी जीवन आर बळ प्रदान करता ही है, पर 
बुद्धोको भी दीर्घ जीवन और बढ प्रदान करे ॥ ७॥ 

जिसे बह सोमरस मिळता है, बद क्षीण नहीं द्ोता । कक्ष दोनेके कारण पापसे भी मनुष्यको यइ बचाता है॥ब॥ 

यद सोमरस सुखदायी और संरक्षण करनेवाळा तथा रोगादि आपत्तियोंसे बचानेवाढा है॥९॥ 


1 खुबोघ भाष्य (२२३) 


९९७ इमं यज्ञमिदं वचों जुजुषाण उपागंदि । सोम त्व॑ नं वृषे भ॑व ॥१०॥ 
९९८ सोमं गी्भिषठा वयं वर्धयांमो वचोविदः । सुमूळीको न आ विश ॥११॥ 
९९९ गयस्फानो अमीवा वेसुवित्‌ पुष्टिव्षेनः । सुमित्रः सोम नो भव ॥ १२॥ 
१००० सोमं रारन्धि नों हृदि गावो न यव॑सेष्वा । में इव॒ स्व ओके ॥ १३॥ 
१००१ यः सोम सख्ये तर्व रारणंदू देव म्यः । तं दक्ष: सचते कविः ॥१४॥ 
१००२ इर्ष्या णों अभिशस्तेः सोम निःपाशई॑सः । सखा सुझेब॑ एघि नः ॥ १५॥ 
१००३ आ प्यांयस्व समेंतु ते विश्व॑ः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाज॑स्य संगथे ॥ १६॥ 


(९९८ ] ( सोम ) हे सोम! ( वचोविदः वयं गीर्भिः स्वा वर्धयामः ) स्तोत्र जाननेवारे हम अपनी वाणियोसे ˆ 

तुझे बढ़ाते हैं ( नः सुसळीकः आ विश ) इसलिये हमारे पास सुखदायी होकर आ ॥ ११ ॥ 

[ ९९९ ] ( सोम ) हे सोम ! ( नः गयस्फानः ) त्‌ हमारी दद्धि करनेवाळा ( अमीवहा ) रोग दूर करनेवाळा 
सुमित्रः अव ) घन-दाता, पोषणकर्ता और उत्तम मित्र बन ॥ १२ ॥ 

[१००० ] ( सोम ) दे सोम! ( गाबः न यवसेु आ ) गोवें जैसी जौके खेतमें ( मर्यः इव स्वे ओक्ये ) औौर 

मचुष्य जैसा अपने घरमे संतुष्ट होता हे, ( लः हदि रारन्धि ) उसी तरह हमारे हृदयमें संतोष उत्पन्न कर ॥ १३ ॥ 

[ १००१ ] ( देव सोम ) दे सोम देव ! ( तव सख्ये यः मर्त्यः रारणत्‌ ) तेरी मित्रतामें जो भक्त रमता हे, 

( ते कथिः दक्षः सचते ) उसीको कवि भौर कुशछ छोग चाहते हैं ॥ १४ ॥ 

[ १००२ ] (सोम ) दे सोम ! ( नः अभिशस्तेः उरुष्यः ) दुष्ट भाषणसे हमारा बचाव कर, ( अंहसः नि 

पाहि ) पापसे हमारी सुरक्षा कर ( नः सुशेवः सखा एधि ) और हमारा सेवा करनेयोग्य मित्र बन ॥ १५ ॥ 

[१००३] ( सोम ) दे सोम ( आ प्यायस्व) तू बढ ( ते बूष्ण्यं विश्वतः समेतु ) तेरा बछ चारों भोरसे 

बढे ( वाजस्य संगथे भव ) जहां बढोंका संमेळन हो, वहां तू रह ॥ १६ ॥ 


भावार्थ हे सोम ! त्‌ यज्को और हमारे स्तोत्रको स्वीकार कर और हमें उत्तम रीतिसे बढा ॥ १० ॥| 
हे सोम ! तू रोग दूर करनेवाळा, पुष्टि बढानेवाळा, उत्तम मित्रके समान सहायक हे। इसीलिए हम तेरी स्तुति 
करते हैं, त्‌ हमोरे पास आ और हमें बढा | 1३-३२ ॥ 

जिस प्रकार गायें जौके खेतमें प्रविष्ट होकर आनंदित होती हैं अथवा जिसप्रकार मनुष्य घरमे प्रविष्ट होकर आनेदित 
होता हे, डसी तरह थइ सोमरस मनुष्यके हृदयको आनन्दसे भर देता हे ॥ १३ ॥ 

हे सोम ! हमें तू पापोंसे बचा, हम कभी बुरे शब्द अपने युंहसे न निकाळें, इस प्रकार हमारा मित्र बनकर सब 
अकारसे हमारी रक्षा कर क्योंकि हुम यह जानते हैं कि जो तेरी मित्रतामें रहता हे, वही सब छोगोंका प्रिय होता 
है ॥ १७-१५ ॥ 

यह रस जळ, दूध या दही मिळाकर बढाया जाता है। इस प्रकार यहद सोम स्वयं बढकर दूसरोंके बळोंको भी 
बढाता हे ॥ १३ ॥ 


= २२४) ऋग्वेवका ~ | भाष्य 


१००४ आप्यांयस्व मदिन्तम सोम विश्वेमिरंशभि। । भवां न; सुअव॑स्तम/ सख वुषे ॥ १७ ॥ 
१००५ सं ते पयांसि सञ्च यन्तु बाजा; सं वृष्ण्यान्यमिमातिषाई। । 


आप्याय॑म्रानो अम्रृतोय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानिं घिष्व ॥१८॥ 
१००६ या ते धामानि हुविषा यज॑त्ति ताते विश्वां परिभूर॑स्तु य॒ज्ञम्‌ 

गयस्फानंः प्रतरंण; सुवीरो अवीरहा प्र च॑रा सोम ढुयोन्‌ ॥१९॥ 
१००७ सोमों घें सोमो अवैन्तमाशुं सोमों वीरं कर्मण्यं ददाति । 

सादुन्यं विदुध्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥१०॥ 


अर्थ-- [१००४ | ( मदिन्तम सोम ) दे भानन्दःदेनेवाळे सोम ( विश्वेभिः अंशुभिः आ प्यायस्व ) सब मंशोसे 


„ बढ़ता रह ( सुश्रवस्तमः नः बृूधे खखा भव ) द्‌ अत्यंत कीर्तिमान्‌ मारी बृद्धि करनेवाला मित्र दो ॥ १७॥ 


[१००५ ] ( सोम ) हे खोम ( अभिमातिषाहः ते पयांसि सं यन्तु ) शब्लुओंको परास्त करनेवाले तेर पास सच 
दूध भायें ( वाजाः ड खं ) सब भन्न तेरे पास आयें ( वृष्ण्यानि सं ) सब साम्यं तेरे पास पहुंचे ( अस्रृताय 
आप्यायमानः दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) दे सोम ! सब भमरपर्नोका धारण पोषण करता हुआ तू थुकोकर्मे 
उत्तम यश संपादून कर ॥ १८ ॥ 

[१००६ ] ( सोम ) दे सोम ( ते या धामानि हविषा यजन्ति ) तेरे जिन स्थानोंकी पूजा हृवनसे की जाती 
हे, ( ता ते विश्वा यजं परिभूः अस्तु ) वे तेरे सब धाम यज्ञ चारों ओरदी हों ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) 
हमारा विस्तार करनेवाळा, तारण करनेवाछा, उत्तम वीर ( अवीरहा दुर्यान्‌ प्र चर ) और शत्रुवीराँका नाश करनेवाला 
हमारे घरोंके पास आ ॥ १९ ॥ 

[१००७ ] ( यः वदाशत्‌ ) जो दान देता है, (अस्मै सोमः धेनुं ददाति ) उसके छिये सोम गाय देता हे, 
( सोमः आशु अन्तं ) उसी तरद सोम वेगवान्‌ घोडा भी देता हे, ( कर्मण्यं विदध्यं सादन्यं सभेयं पितश्रवणं 
खीरं द्दाइात्‌ ) तथा कमंङुसळ, युद्धमें प्रवीण, घरकी दक्षता रखनेवाछा, सभासें प्रमुख, पिताका यश बढानेवाछा वीर 
पुत्र सोमकी कृपासे मिळता है ॥ २० ॥ 


आवार्थ- दे सोम ! तू हरतरहसे बढता रह भौर इसमें भी बढ़ाता रह्‌ । तू हमारा मित्र होकर हमारी हद्धि करता 
हुआ हमारा मित्र बनकर रह ॥ १७॥ 

यह सोम शुका पराभव करनेवाळा है । इसके पीने पर शक्ति बढती हे और शत्रुका पराभव आसानीसे ही हो जाता 
हे। इसमें दूध मिळाते हैं, उसमें ग्न भी मिळाया जाता है, जिससे यह उत्तम बळ बढानेवाळा अन्न होता. हे। कपः 
मृत्युको दूर करनेके छिए इसमें दूध भी मिळाया जाता है ॥ १८ ॥ 

बह हस मनुष्यको रोगादिकोंसे पार कराता हे, उत्तम वीरता पैदा करता हे और शद्रुओोंका नाश करता हे। जिस 
जगह सोमका यज्ञ किया जाता है, डस स्थानके चारों ओरका वातावरण स्वच्छ एव॑ पवित्र हो जाता है और बहां रोगादि 
डरपन्न नहीं होते ॥ १९॥ 

यह सोम दानियोंकी हरतरहसे रक्षा करता हे, उन्हें वह गायें देता है, घोड़े देता है, युद्धमे भी डनकी हरतरहसे 
रक्षा करता हे। भोर ऐसे उत्तम वीर पुत्र प्रदान करता है कि जो लपने पिताका यश बढाता है ॥ २० ॥ 


FPR 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५) 


१००८ अगां युस्सु एत॑नासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वुजन॑स्य गोपाम्‌ । 

भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रव॑सं जय॑न्तं स्वामजु मदेम सोम ॥ २१॥ 
१००९ स्वामिमा ओषंश्रीः सोम विश्वास्त्वमपो अंजन यस्स्वं गाः । 

स्वमा तंतन्थोर्व न्तरिक्नं स्वं ज्योतिषा वि तमों वषथे ॥ २२॥ 
१०१० दुवेनं नो मन॑सा देब सोम रायो भागं संहसावश्नभि युध्य । 

मा त्वा त॑नदी क्षिपे वीयेस्योत भयेभ्यः प्र चिकित्सा गविंट्टो ॥ १३॥ 

[९२] 
(क्रषिः- गोतमो राहृगणः । देबत।- उषाः, १६-१८ अश्विनौ । छन्दः- १-४ जगती; ५-१२ त्रिष्डुप्‌ ¦ 
१३-१८ उष्णिक्‌ । ) 

१०११ एता उ त्या उपसंः केतुमंक्रत पर्वे अर्धे रज॑सो भानुम॑ञ्जते । 

निष्कृष्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुपीयेन्ति मातरः ॥ १॥ 

_ अर्थ [१००८] (सोमर! ) दे सोम! । युत्खु अपाकह, ) युद्धोंमें पराजित, ( पृतनाखु प्रि अर्प्सा, 

स्वर्षों ) सेनाओँमें बळ बढानेवाछा, उदकोंकी बृष्टि करनेवाला ( ब्रुजनस्य गोपां ) संकटके समय सुरक्षा करनेवाला, 
( भरेषु-जां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं, ) ऐश्व्योमें प्रकट द्वोनेवाढा, उत्तम स्थानमें रहनेवाला, कीर्तिमान्‌ भौर विजयी 
(स्वां मदेम ) तुझको देखकर हम आनेदित होते हैं ॥ २१ ॥ 

[१००९ ] (सोम ) दे सोम ! ( त्वे इमाः विश्वाः ओषधीः ) दूने ये सब जौषधियाँ ( त्वे आपः ) तूने जळ 
और ( त्वं गाः अजनयः ) तने गाये उत्पन्न की हैं ( उरु अन्तरिक्षं त्वँ आ ततन्थ ) तने यदव विञ्ञाळ अन्तरिक्ष फैळाया 
है ( त्वं ज्योतिषा तमः वि ववर्थ ) और प्रकाशसे अन्धकारको दूर किया है ॥ २२॥ 

| १०१० ] ( देव सहसावन्‌ सोम ) दे शुका दमन करनेवाले सोम देव ! ( देवेन मनसा रायः भागे नः 
अभि युध्य ) दिब्य मनसे घनका भाग हमें युद्व करक भी दे ( त्वा मा आ तनत्‌ ) तेरा प्रतिबंध कोई भी नदीं करेगा 
( उभयेभ्यः वीर्यस्य ईदष ) दोनों प्रकारके सामध्यौका तूही स्वामी है ( गाविष्टौ प्र चिकित्स ) युद्धमे अपना प्रभाव 
बता ॥ २३ ॥ 


[९२ 
[१०११ ] ( पताः ड त्याः उषसः ) ये वे डषाएँ ( अक्रत ) प्रकाश प्रकट कर रही हैं । ( रजसः पूर्वे 
अध ) अन्तरिक्षक पूर्व दिशाके अर्धभारामें ( भालुं अञ्जते ) ये प्रकाश प्रकट कर रही हैं। जिसप्रकार ( श्ुष्णवः आ 
धानि निष्कृण्वाना इव ) प्रतापी वीर अपने शख्रोंको चमकदार बनाते हैं, उसी तरद ( अरूषीः मातरः गावः 
यन्ति ) सब विश्वको प्रकाशित करनेवाली लाळ गोमाताएँ-छाछ सूर्यकिरणे प्रतिदिन आसी हैं ॥ १ ॥ 
भावार्थ यह सोम युद्धोमें पराजित न होनेवाला, सेनाओंमें बळ बढानेवाला, पानो बरसातेवाळा, सकटके समय 
सुरक्षा करनेवाळा, ऐश्वयोमें प्रकट होनेवाछा और अत्यन्त उत्तम कीर्तिवाका हे ॥ २१ ॥ 
सोमरे कारण सब औषधियो एवं छोक रसयुक्त और बढयुक्त होते हैं। इसीने अन्तरिक्षका विस्तार किया और 
Se अन्धकारको दूर किया ॥ २२॥ 
है सोम ! तू प्रसन्न मनवाळ। होकर हमें घन दे । हम पर कभी भी प्रसद्ध न हो । तू अत्यधिक बलशाली हे, इस- 
'छिए तेरा कोई प्रतिबंध नदीं कर कता । शारोरिक और मानविक दोगों तरह सामध्यौंका तू ही स्वामी हे। इसळिए तू 
बच्चा प्रभावशाली हे ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार ध्वजायें आकाशर्मे फइरती हैं, उसी प्रकार उषाकी किरणें आकाशमें फैल रही हैं । इसीके कारण सर्वप्रथम 
पूरे दिशामें लाली फैठती है । जिस प्रकार झूरवीर युद्धे समय अपने शखाख तीक्ष्ण करते हैं. उसो तरह यह उषा सूयैकी 
किरणोंको तीक्ष्ण करती है और पूर्व दिशाको तेजस्विनी बनाती है । जिस प्रकार डष;काङ होते ही गाये चरनेके छिए खोळ 
दी ज्ञाती हैं, उसी प्रकार उषा क्राकर सूयेकी किरणोंकों प्रकट करती है ॥ ३ ॥ 
२९, (क्र, सु. भाष्य ) 


i १०१२ उदप्षन्नहणा भानवो वृर्था स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत । | 
| अक्षासो वयुनानि पु्ैथा रुवन्तं भानुमरुषीरक्षिश्रयु। ॥२॥ 
१०१३ अर्चेन्ति नारीरपसो व विष्टिभिंः समानेन योजनेना प॑रावत॑!। 
इषं वह॑न्तीः सुकृते सुदानंवे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 
१०१४ अघि पेशाँसि वपते नृतूरिवा- पोते वक्षं उस्नेव बजहम्‌ । 
| ज्योतिविश्व॑स्मे श्रुव॑नाय कृण्वती गावो न व्रजं व्यु)पा आवतेमः nen 


| (२२६) ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य 
| 
| 


अर्थ--[ १०१२ ] ( अरुणाः भानवः बृथा उद्पसन्‌ ) छाछ रंगकी तेजस्वी किरणें सहजहीसे ऊपर आने छगी हैं । 

( छ-आयुजः अरुषीः गाः अयुक्षत ) सहजहीसे इस ज्योतिको ऊपर छानेवाळी छाछ गौवें अथवा बैल रथमें जोते गये हैं । 
| (उषासः पूर्वथा वयुनानि अक्रन्‌) ये उषाएँ पहछेके समान छोगोंसे कमौको करवाती हैं और भब ( अरुषीः रुदान्तं 
॥ भाजुं अशिश्षयुः ) छाछ रंगवाछी उषाओंने अधिक तेजस्वी प्रकाश घारण किया है ॥ २ ॥ 


[१०१३ ) ( अपसः नारीः न ) कर्में कुशळ खिर्योके समान ये उष।एँ ( समानेन योजनेन ) एक ही भायो- 
जनासे ( आ परावतः ) दूर भ्रदेशतकके आगको ( विष्टिभिः ) किरणोंसे ( अर्चन्ति ) अलंकृत करती हैं। और (सुरुते 
सुदानवे ) सदाचारी उत्तम दाता ( सुन्वते यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके छिये ( विश्वा इत्‌ आह ) प्रतिदिन सब 
प्रकारका ( इषं वहन्तीः ) अन्न छाती हें ॥ ३॥ 

१ सुरते सुदानवे विश्वा अह इषः वहन्तीः-- उत्तम कमै करनेवाढेको तथा उत्तम दानीको यह डषा 
|| प्रतिदिन भरपूर अन्न देती हें। 


[ १०१४ ] यह उषा ( नृतूः इच ) नतंकीके समान ( पेशांसि अघि वपते ) विविध रूपोंको धारण करती है । 
यह उषा ( उस्रा इव ) गौके समान ( बर्जह बक्षः अप ऊर्णुते ) दूधसे भरे भपने वक्षःस्थलको खुळा करती है। | 
( विश्वस्मै भुवनाय ज्योतिः कृण्वती ) तब ,जगतके छिये प्रकाश कर देती हे, जिस तरह ( गावः अजे न ) गौवें बरज- | 
को ब्यापती हैं उसी तरह यह ( उषाः तमः वि आवः ) उषा अन्धकारको घेरकर प्रकाशको प्रकट करती है ॥ ४॥ 


| भावार्थे छाछ रंगकी किरणें उपर लाकासमे प्रकट हो रही हैं, उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ हुमा दीख 
रहा है । डषारे आति ही कृषक बैलोंको जोतने लगते हैं। इस मेत्रमें भाया हुआ ' गाः ' पद बैठका वाचक हे, गायका नहीं । 
डषाके उद्य होते हो छोग अपने कमे करने ळग जाते हैं ॥ २ ॥ 

डषा कमे करनेमें कुशछ है) इसलिए कमै करनेमें कुळ ख्नियोके समान यद्ग डपा स्वयं भी कमै करती है और दूस- 
रोंको भी प्रेरित करती हे । बडे बड़े आयोजन करके छोगोंको सम्मानित करती हे, उत्तम कम करनेवालेको तथा उत्तम 
दानी कमै कर्ताको भरपूर अन्न देती हे । दान करनेमें कभी भी कंजूसो नहीं करती । इसी प्रकार स््रीमें भी योग्यता हो कि 
बह स्वये भी उत्तम उत्तम कमें करे तथा दूसरोंको भी प्रेरित करे । कमै करनेवाकोको घन देनेमें कंजूसी न करे ॥ ३॥ 

यहद उषा एक नतंकीके समान बार बार अपने कपडे बदूछती हे । जसे एक नर्तकी अपना भेष यदळ कर अधिकाधिक 
सुन्दर दीखठी हे, उसी तरह यदद उषा प्रतिक्षण अपने रंग बवुछ कर अधिकाधिक सुन्दर प्रतीत होती है । इस प्रकार सुन्दर 
बनकर वह सब भुवनोंको प्रकाशित करती हे और अन्धकारको दूर करती हे। इसी तरह ख्तियां भी सन्दर बनकर चारों 
ओर अपना तेज फैळायें। सौ भाग्यवती खियाँ कभी भी मलिन न रहें ॥ ७ ॥ 


। | सुबोध भाष्य (२२७) 
१०१५ प्रत्यर्ची रुशषदस्या अदाशि वि तिंछते बाध॑ते कुष्णमम्ब॑म्‌ । 


स्वरं न पेश्चों विदुथेष्बञ्जमू चित्रं दिवो दृंहिता माुमश्रत्‌ ॥५॥ 
१०१६ अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योः षा उच्छन्तीं वयुनां कृणोति । 

थिये छन्दो न सयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥६॥ 
१०१७ भास्त्रती नेत्री सूनुर्तानां दिवः स्त॑वे दुहिता गोत॑मेभिः । 

्रजाब॑तो नृवतो अश्वुष्या- षो गोअंग्रों उप॑ मासि वाजांन्‌ ॥७॥ 
१०१८ उपस्तमंद्यां यसै सुत्रीरँ दासप्रवगे रयिमश्चबुध्यम्‌ । 

सुदंसंसा श्रव॑सा या विभासि वाज॑प्रश्नता सुभगे बृहन्तम्‌ nen 


अर्थ--[ १०१५ ] ( अस्याः रुशत्‌ आर्थिः ) इस उषाका तेजस्बी प्रकाश ( प्राति अदार्शि ) प्रतिदिन एख दिशामें 
दीखता है। यह pe ih बि तिष्ठते ) सत्र हे भौर ( अभ्वं कृष्ण बाघते ) 2 बे हरकत से इ करता है 
विदथेषु स्वरुं न ¦ अञ्जन्‌ ) यर्शोमें जैसे यूपको घीसे लीपकर सुशोभित करते हैं, उसी तर 
"4५02 पुत्री उषा ( चित्र क ) विलक्षण प्रकाशको चरण करी हे भौर भधिक सुंदर प क ५ 
[१०१६ ] ( अस्य तमसः पारं अतारिष्म ) इम इस अन्धकारके पार हो गये हैं। ( उच्छन्ती बयुना 
कृणोति ) प्रकाशनेवाली उषा सबसे कमोंको करवाती है । ( श्रिये छन्द्‌ः न ) संपत्तिकी प्राप्तिके लिये घनीके साथ उसका 
इन्दानुवर्ती पुरुष जैसे हसता है भथवा जिस तरह ( बिभाती ) प्रकाशनेवाछी ( सुप्रतीका ) सुन्दर खरी ( सौमनसाय ) 
पतिका मन प्रसन्न करनेके लिये हसती हे, वैसी यद्व उपा (स्मयते ) हसती है। उसने इम सबको ( अजीगः ) जगाया॥६॥ 
[ १०१७ ] ( भास्वती ) तेजस्विनी ( सूनृतानां नेत्री ) सत्य भाषणोंको प्रेरित करनेवाली ( दिवः दुहिता ) 
दुळोककी पुत्री पा (र क ) श्रेष्ठ गौतम ऋषियों द्वारा प्रशासित हुई 11136 उषः ) डषा देवि ! तू ( प्रजा- 
: ) सम्तानोसे और वीरोंसे ३०३४8 गो-अग्रान्‌ ) घोडों गौवोंसे युक्त, घाजान्‌ 
rR बलों भौर देश्योको हमें दियो है ॥ ७॥ 2) SSF 
[१०१८] दै ( उषः ) डषा देवि ! (ते यशस सुवीरं ) उस यश्ञस्वी वीरोंके साथ रहनेवाळे ( दासप्रवर्गे 
अश्वबुध्यै रायि ) सेवक वर्गसे भौर घोडोंसे युक्त धनको ( अइयां ) हम प्राप्त करें । हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाळी उषा 
देवी ! ( सुदंससा श्रवसा ) उत्तम कमैसे कीर्तिबाली ( चाजप्रसूता ) तथा अञ्चकी बृद्धि करनेवाली होकर (या बृहन्तं 
विभासि ) जिस बडे ऐेश्वयंको प्रकाशित करती हे, वह धन भी हमें मिळे ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- इस उषाको तेजस्वी ज्योति दीखने लगी है, उसका प्रकाश चारों कोर फैलने छगा है भीर काळे विशाळ 
अन्धकारको दूर करने छगा है । यह तरुणी उषा अपने घरमें प्रकाश करती हे, अन्धकार दूर करती हे, अपना रूप सुन्दर 
बनाकर दिखाती हे और सबको पेश्वयेकी प्राप्तिका आगे दिखाती हे। इसी तरह गृहस्वामिनी सर्वप्रथम उठकर घरमे 
प्रकाश करे, भोर घरको साफ सुथरा करके दशनीय बनाये ॥ ५ ॥ 

इस उषाकी सद्दायतासे लोग अन्धकारसे प्रकाशमें भाते हैं। इस? आते ही सब उठकर अपने कामोंमें छग जाते हैं, 
इस प्रकार मानों डषाही कोगोंको कर्म करनेके लिए प्रेरणा देती हे । इसो तरह तरुण खो घरके ळोगोंको जाप्रत कर उन्ह 
कमौमें प्रेरित करे । अथवा जिस तरह एक घनीसे पेश्वय प्राप्त करनेके लिए उस मतके अनुसार लोग काये करते हैं, उसी- 
तरह तेजस्वी तरुण सुन्दर खरी अपने पतिके मनको प्रसन्न करनेके छिए उघाके समान सदा खिलती और प्रसन्न रहे ॥ ६ ॥ 

जिस तरह यह उपा तेजस्विनी और सत्कमाँकी प्रेरिका होनेसे ऋषियों द्वारा प्रशेसित द्वोती है, उसी तरह गृद्रिणी भी 
अपने शीळ स्वभावके कारण विद्वानोंसे प्रशासित होवे । घर सदा हेसतासा नजर आवे । वह हमेशा उत्तम सन्तार्नो पुवे पशुओं 
से भरपूर हो ॥ ७ ॥ 

हे उथे ! हमें यशसी पुत्रपौन्रोंवाछा, सेवकवगैते युक्त एवं घोडोंसे युक्त धन प्राप्त हो। हीनता, दीनता और दरिद्रता 
हमारे पास कभी न फटके । उत्तम कमे जिससे किए जा सकते हैं, जिससे यश मिळता हे, जिससे पर्याप्त अञ्च मिळ सकता 
हे, ऐेा विशाळ घन हमारे किए प्रकाशित कर ॥ ८ ॥ 

* 


हि २२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१०१९ विश्वानि देवी झुनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्ुरुबिंया वि भांति । 


विश्वं जीव चरसे बोधय॑न्ती विश्व॑श्य वाच॑मविदन्मनायो। ॥९॥ 
१०२० पुन॑।पुनर्जाय॑माना पुराणी संमानं वर्णैप्रमि शुम्ममाना । 

श्रन्नीव॑ कुरुर आमिनाना मतैस्य देवी जरयन्त्यायुं। ॥ १०॥ 
१०२१ «्यृण्वेतों दिवो अन्ताँ अबो-ध्यप सवसौरं सनृतईयोति । 

प्रमिनती मंनुष्यां युगानि योषां जारस्य चक्ष॑सा वि मांति ॥ ११॥ 
१०२२ पश्ञुञ्ञ चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुन क्षोद॑ उर्विया वश्वत्‌ । 

अमिनती देव्यांनि व्रतानि ब्र्थैस्त चेति रहिमिमिईश्ञाना ॥ १२॥ 


[१०२० ] ( पुनः पुनः जायमाना ) पुनः पुनः प्रतिदिन द्ोनेवाली ( पुराणी ) प्राचीन होती हुई भी नवीन जैसी 
( समाने वर्ण आभि शुंभमाना ) एक ही रूपको प्राप्त करके नत्येत शो भनेवाली ( देवी ) यद उषा देवी ( विजः छृत्नुः 
श्वच्नी इव ) पांखोंकों फॅकनेताडे कुसळ जुआरीकी तरह ( मर्तस्य आयुः जरयन्ती आमिनाना ) मचुष्यकी भायुको 
क्षीण करती जाती हे॥ १०॥ 

[ १०२१ ] ( दिवः अन्तान्‌ ) थुडोकके अन्तभागोंको ( वि ऊर्ण्वंती ) प्रकाशित करनेवाली उघा। अबोधि ) जाग 
उठी है । बह ( स्वसारं ) अपनी रात्रीरूपी बदिनिरो ( स नुतः अप युयोति ) गुप्त अदेशोंमे प्रेरित करती हे । ( मजुष्या 
युगानि प्रमिनती ) मानवी आयुष्ये युगोंको विनष्ट करती हुई ( योषा जारस्य चक्षला ) यह उपारूपी ख बाररूपी 
सूर्यके प्रकाशसे ( वि भाति ) विशेष प्रकाशती है ॥ ११ ॥ 

[ १०२२ ] ¦ चित्रा सुभगा ) विलक्षण शोभासे शोभनेवाढी यदद उषा ( पशून्‌ न प्रथाना ) पञ्चके समान 
चारों मोर फैलती हे । बढ ( उर्विया व्यश्वैत्‌ ) बडी होकर विश्व भरमें उसी तरह ब्यापती हे, ( सिन्धुः न क्षोदः ) जिस 
सरह नदीकी बाढसे भाया हुआ उदक स्त्र ब्यापता है । (देवयानि व्रतानि अमिनती ) देवताओं कमीका नाश बह 
ड नदीं करती भौर ( सुर्यस्य राद्रिमामिः दशाना चेति ) सूर्यक्री किरणोंसे दीखनी हुई यइ सबको ज्ञात दोती 

॥१२॥ 

भावार्थ-- यदद प्रकाशमान उषा सब भुवनोंकों देखती हुईं पड्चिमकी भोर अपनी नजर ळगाये रहती हे। सब 
जीडोंको अपने अपने कार्य करनेके लिए यई उषा जगाती है उसी तरह घरकी गृद्धिणी अपने घरके छोगोंकों जगाप्‌। इस प्रकार 
अपने क्म्य तत्परतासे करनेवाली खो सबसे प्र&सित द्वोत; है ॥ ९.॥ 

इस उषाके उदय होनेके साथ दी मनुम्यकी आयुके एक एक दिन घटते जाते हैं। इसलिए उषाको मनुध्यकी भायु 
क्षीण करनेवाढी कहा है। जि प्रकार पांले फॅकनेवाळे जुआरंके धनको जुआ क्षीण कर कर देता है, उसीप्रकार उषा मनुष्यों 
की आयुको क्षीण करती है ॥ १० ॥ 

श्राकाश सभी छोरोको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाळी उषा अब जाग उठी है । वद जागते ही भएनी रात्रीरूपी 
ड शीब्र ही दूर कर देती हे। इस प्रकार अपने आनेके साथ ही प्रतिदिन मनुष्यकी आायुके दिन रातको क्षीण करती 

॥ १1 # 
जिस प्रकार बाढके आनेपर चारों ओर पानी ही पानी द्वो जाता है, अथवा जिस प्रकार सुबह होते ही पञ्च॒ चारों ओोर 
विचरने छगते हैं, उसी तरद उपाके नाते ही उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है । यह उषा दिव्य कमोंका नाश कभी 


नदीं कररत, । इसी प्रकार स्त्रियां उत्तम कमका नाश कभी न करें, इसके बिपरीत उत्तर कमाँको वे बढावा देती रहै ॥१२॥ 


१ 
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= सुबोध भाष्य (२२९) 


१०२३ उपस्तच्चित्रमा भरा-स्मम्यै वाजिनीवति । येन तोकं च॒ तन॑यं च धामहे ॥ १३॥ 
१०२४ उपो अद्येह गॉम_ त्यश्चांबति विभावरि । रेवदुस्मे व्युंच्छ सूनृतावति ॥ १४॥ 
१०२५ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यशाँ अद्यारुणाँ उंपः । अथां नो विश्वा सौम॑गान्या वह ॥ १५॥ 
१०२६ अश्विना वर्तिरस्मदा गोमंद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । अाग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६॥ 
१०२७ यावित्था छोक॒मादिवो ज्योतिेनाय चक्रथुंः । आ न ऊर्ज वहृतमश्चिन। युवम्‌ ॥ १७॥ 
१०२८ पह देवा म॑योश्चुरां दुस्रा दिर॑ण्यवतेनी । उपर्बुधो वहन्तु सोम॑पीतये ॥१८॥ 


अर्थ- | १०२३ ] दे ( वाजिनीवति उषः ) सरृद्धियुक्त उषा देवि ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आ भर ) हमारे 
डिये वद उत्तम वैभव भरपूर दे, ( येन ) जिससे हम (तोकं तनयं च घामहे ) पुत्रपौ त्रोंको घारण करनेमें समथै दों ॥३३॥ 

[१०२४ ] दे ( गोमति अश्वावति ) गौओ और धोडोंबाळी ( विभावरि ) वेत्रस्विनी (सूनुतावाति ) प्रिय तथा 
सत्य भाषण बोळनेवाळी ( उघः ) उषा देवि ! (अय इह अस्मे ) आज यहाँ हमारे लिये ( रेवत्‌ बि उच्छ) धनसे 
युक्त प्रकाश दे ॥ १४ ॥ 

( १०२५] दे ( वाजिनीवति उषः ) भन्नवाढी उषा देवि ! ( अद्य अरुणान्‌ अश्वान्‌ युक्ष्य हि) भाज तू छाल 
रंगवाळे घोडे अपने रथमें जोड । (अथ ) भौर ( नः ) दमारे किये ( विश्व रे,मगाति ) सब प्रकारके आग्यथुक्त ऐेश्वये 
(आ वह) ले आ ॥१५॥ 

[ १०२६ ] दे (द्रा समनसा ) शत्रुनाशक भौर समान विचारवाळे बश्चिदेवो | ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) गोधन 
पुवं खुवणेसे युक्त दोकर तुम (अस्मत्‌ चरतिः आ ) दमारे घर भाओ, ( रथं अतीक ) रथको दमारी ओर ( नि यच्छतं ) 
रोककर रखो ॥ १६॥ 

[१०२७] दे ( अश्विना ) नखिडेवो ! ( इत्था यौ) इस भांति जो तुम दोनों ( इलोकं ज्योतिः) वर्णनीय 
प्रकाशको (दिवः जनाय चक्रयुः ) दुलोकले जनताके लिए प्रकट कर चुके दो, ऐसे ( युवं नः) दम दोनों इमारे किए 
(अजै आघहदतं ) बलप्रद अन्न ढोकर छानो ॥ १७ ॥ 

[१०२८] ( उषबुघः ) प्रातःकाळ जागनेवाले देवगण ( इह्‌ सोमपीतये ) यद्वांपर खोमपान करनेके लिए ( द्ख्रा 
देवा ) शत्रु विनाशकर्ता, देवतारूपी ( मयोझ्रवा हिरण्पवर्तनी ) आरोग्य देनेराळे और सुदणमय रथवाळे अश्विदेवोंको 
५ आबददन्तु ) पहुँचा दें ॥ १८ ॥ 
भावार्थ-- दे वैभवयुक्त उपा ! जिससे धुतरपौत्रोका तारण कर सकें, इसलिए उत्तम वैभव हमें भरपूर दे ॥ १३ ॥ 

उषा गौओं भौर घोडोंसे युक्त हे, वैभवशाळी भौर उत्तम भाषणवाढी है । हमारा दित करनेके लिए वद धनके साथ 
प्रकाशित हो ॥ १४॥ 

दै उषे ! भाज छाल रंगके घोडोंको अपने रथमें जोडो और हमें सब प्रकारके उत्तम «ग्य प्रदान करो ॥ १५॥ 

अश्विदेव शत्रुका नाश करते और दोनों मिलकर एक मनसे कार्य करते हैं । वे सौवें और सुवर्णादि धन हमें दें । 
अपने रथमें बैठकर हमारे घर पर भ्रायें। उसी तरद्द मजुब्य अपने शुको दूर करें। सब मिळकर एक विचारसे अपना 
ह करें । गौवें भौर भन भनुयायियोंको वॉट दें । रथमें बैठकर अनुयायियोंके घर जाकर उनकी परिस्थितिका निरीक्षण 

॥ १६ ॥ 

अश्विदेव युळोकसे उत्तम वर्णनीय प्रकाशको मलुध्योंके र्ये. यहां छाते हैं । वे इमें बलवधेक अक पहुँचे । नेता 
लपने अनुयायियोको प्रकाशका मार्ग बतावें । बलवर्धक अज्ञ देकर अपने अनुयायियोंको हृष्टपृष्ट और बलिष्ठ करें ॥ १०॥ 

अश्विदेव शत्रुको दूर करते, प्रकाश देते, आरोग्य देते और अपने सुवर्णके रथपरसे वे आते हैं । ग्रातःकाळ जागनेवाले 
उनको यहां पहुंचा दें । शत्रुको दूर करें । अपने अजुयरायियोंको सरळ मागे बतावें, उनको. नीरोगा रखे, और सुखी रखें। 
प्रातःकाळ ही डठकर अनुयायी ळोग ऐसे नेताका स्वागत करें ॥ १८ ॥ 


Fe २३० ) ऋस्वेद्का सुबोध भाष्य 


[९३] 
(ऋषिः- गोतमो राह्रगणः । देवता- अझीषोमौ । छन्दः १-३ अजुष्डुए्‌ ¦ ४-७, १२ ज्रिष्डुप्‌; 
८ जगती त्रिष्दुब्चा; ९-११ गायत्री । 
१०२९ अग्नीषोमाविमं सु मै शृणुतं वृषणा इवम्‌ । 


प्रति सूक्तानिं इर्यतं भव॑तं दाशुषे मय॑ः ॥१॥ 

१०३० अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वच॑ सपर्यतिं । 
- तस्मै घतत सुवीयं गदां पोषं स्वश्ब्य॑स्‌ ॥२॥ 

१०३१ अग्नीषोमा य आहुति यो वां दाशंद्धुविब्कृतिम । 

स प्रजया सुवीर्ये विश्वमायुव्येश्षवत्‌ ॥३॥ 
१०३२ अग्नीषोमा चेति तद्‌ वीर्यं वां यदय्रुष्णीतमव॒सं पणिं गाः । 

अवातिरतं बृस॑यस्य जेपी अविन्दतं ज्योतिरेकं बहुम्य॑ः ॥४॥ 
१०३३ युवमेतानिं दिवि रोंचना न्यप्रिश्न॑ सोम सक्र॑तू अघत्तम्‌ 

युवं सिन्धूरमिशस्तेरवद्या- दक्षौँषोमावद्नुखतं गृभीतान्‌ ॥५॥ 

[९२] 


अर्थ-- [१०२९ ] ( बृषणा अझीषोमौ ) दे सामथ्यंवान्‌ अभ्नि-सोमो ! ( इमं मे हवं खु झुणुतं ) यहद मेरी 
Re इनो सुक्तानि प्रति हयेतं ) इन स्तोत्रोंका स्वीकार करो ( दाशुषे मयः भवतं ) कोर दाताके किये सुख देनेवाळे 
है । 


[ १०३० ] ( अझीषोमौ ) दे जभिसोमो ! (यः अद्य वां इदं वचः सपर्यीत ) जो भाज तुमको यह स्तोत्र पण 
कतया द (तस्मै खुबीये स्वश्व्य गवां पोषं धत्तं ) उसके किये उत्तम वीर्य, उत्तम घोडे और उत्तम पुष्ट गौवें प्रदान 

nx 

[१०३१ ] ( अझीषोमौ ) हे अभ्निसोमो ! ( यः आहुर्ति वां दाशात्‌ ) जो जापको आहुति नर्पण करता हे, ( यः 
हुविष्छृसिं ) जो भापके किये हवन करता हे, ( सः प्रजया सुवीर्ये विश्वं आयुः व्यक्षवत्‌ ) वह प्रजाके साथ त्तम 
चीर्य और पूर आयु ग्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

[ १०३२ ] ( अञ्ीचोमो ) दे अग्निसोमो ! (वां तत्‌ वीर्यं चेति) नापका वद पराक्रम उस समय प्रकट हुना 
(यत्‌ गाः झवखं पाणि अञनुष्णीतं ) कि जिस समय गौोको रखनेवाळे पणिते सब गौ्ओंका तुमने हरण किया। 
( शसयस्य शेषः अवातिरतं ) इसयके शेष अजुचरोको तितरबितर किया ( ज्योतिः एकं वडुभ्यः अविन्दतं ) भौर 
सूर्यकी एक ज्योति सबके लिये प्रात को ॥ ४ ॥ 

[ १०३३ ] ( सोम ) हे सोम ! ( अझिः च सक्रतू ) त्‌ और अषि एक दी कमे करनेवाळे हैं। दे ( अग्निसोमौ ) 
अग्नि सोमो ! ( युवं रोचनानि एतानि दिवि अघत्तं ) तुमने ये नक्षत्रञ्योतियौं आकाशर्मे स्थापित की हैं ( ग्रभीतान्‌ 
सिन्धून्‌, अभिशस्तेः अवद्यात्‌ अमुञ्चतं ) दे अम्रिसोमो ! प्रतिबंधित नदियोंको अमंगळ निन्दासे मुक्त किया ॥ ५॥ 


भावार्थ दे सामथ्यंशाढी अभि और सोम ! तुम दोनों भेरी इस प्रायेनाको घुनो और जो-तुम्दें उत्तम स्तोत्र पेण 
करता हे, उसके किए तुम सुख, उत्तम वीये, पराक्रम करनेका सामर्थ्य, पुष्ट गौवें, चपळ घोडे, विपुळ घन भौर पूणे आयु 
प्रदान करो, साथ ही उत्तम सन्तान और दीर पुत्र भी प्रदान करो ॥ १-३ ॥ 

इन्द्र सोम पीता हे, अझ्नि सब देवोंको पिळाता हे, उससे सब देव बळवान्‌ बनते टै । इन्त्रके द्वारा पणियोंका पराभव 
होता हे और वह हरी गई गायोंको वापस छाता हे | अर्थात्‌ पणि=्अन्धकारका! पराभव सूये करता है ओर रात्रीमें गायब 
हुईं हुई गायों अर्थात्‌ किरणोंको वापस छाठा है, और तब शीतके कारण जमी हुई नदियाँ बहने छगती हैं ॥ ४-५ ॥ 
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र सुबोध भाष्य (२३१) 


१०३४ आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारा म॑थनादुन्यं परि इयेनो अद्रे! । 


अग्नीषोमा ब्रह्मणा बावृधानो- रुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ ॥६॥ 
१०३५ अग्नीषोमा इविषः प्रस्थितस्य वीतं हैतं वृषणा जुपेथांम्‌ । 

सुशर्माणा खरबसा हि भूता मथां घत्तं यज॑मानाय शं योः ॥७॥ 
१०३६ यो अग्नीषोमा हविषां सपरयाद्‌ देवद्रीचा मन॑सा यो घृतेनं। 

तस्य॑ बतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि मे यच्छतम्‌ ॥<॥ 
१०३७ अग्नीषोमा सवेंद्सा सहूती बनतं गिरं: । सं देवत्रा ब॑भूवथुः ॥९॥ 
१०३८ अप्रीपोमावनेन वां यो बाँ घृतेन दाति । तस्मे दीद्यतं बृहत्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [१०३७ ] ( अझीषोमो ) दे भभिलोमो ! (अन्यं मातीरश्वा दिवः आ जमार ) ठमसेले एक अभिको बाबु 
शाकाशसे यहाँ छाया ( अन्यं श्येनः द अमथ्नात्‌ ) भौर दूसरे सोमको इयेन पर्वैत-शिखरपरसे डखाडकर छाया 
हि ला काचः चक्रथुः ) स्तोत्रोंसे बढाते हुए तुम दोनोंने यज्ञेक लिये बढा ही विस्तृत क्षेत्र 
बनाया u 

[१०३५] (अझीषोमौ) हे अभ्निसोमो ! ( प्रस्थितस्य हविषः वीतं ) यहां रखे हविरश्नका स्वाद छो। 
(हर्यते ) और स्वीकार करो। ( वूषा ) हे बलवान्‌ देवो ! (जुषेथां ) इसका भक्षण करो (सुशर्माणा स्ववसा हि 
, सूतं) तुम इमारा कल्याण करनेदारे भौर हमारी सुरक्षा करनेवाले हो्ो (अथ यजमानाय हां योः घतते ) भौर 
यज्ञकर्ताको सुख देकर उसका दुःख दूर करो ॥ ७ ॥ 

[ १०३६ ] ( यः देवद्रीचा मनसा अग्नीषोमा हबिषा सपर्यात्‌ ) जो देवोंकी भक्ति करनेवाळे मनसे अग्रिसो- 
सोको हि भपेण करता है, ( यः घृतेन ) भौर घीका हवन करता हे ( तस्य व्रत रक्षतं) उसके जीवनब्रतको सुरीक्षत 
रखो ( अंहसः पातं ) भौर उसे पापसे बचाभो ( विरो जनाय महि शर्मे यच्छतं) सब मानवोंके छिये बहुत 
सुख देवो ॥ < ॥ 

[१०३७ ] दे ( अग्नीषोमौ ) अग्निसोमो ! ( सवेदसा ) तुम एकसाथ सब जानते हो, इसळिए ( सुती गिरः 
वनतं ) एक साय की हुई हमारी प्राना सुनो । ( देवत्रा संबभूवयुः ) यहाँ देवो तुम एकदम प्रकट हुए हो॥९॥ 
| [१०३८) ( अग्नीषोमौ ) हे अग्निसोमो ! ( बां यः अनेन घृतेन वां दाशति ) जो तुम्दें इस घीका अर्पण करता 
| हे, ( तस्मै बृहत्‌ दीदयतं ) उसे भरपूर घन दो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- वायु भाकाशसे अघ्निको काया । विद्युत्‌ भौर वायु साथ साथ रहते हैं। भाकाशसे अभ्नि विद्युतमें भाई 
जर बिजीके;गिरनेसे वद प्रध्वीपर उत्पन्न हुई । सोमको पर्वेतशिखरपरसे उखाडकर छाया गया। दिमाछ्ये उच्च शिखरों- 
पर सोम होता है, जहाँसे ठशञाडकर छाया जाता है । इस अभि ओर सोमने यशका क्षेत्र विस्तृत बनाया, क्योकि सभी 
2 यज्ञ अग्नि भौर सोमरससे ही बनते हैं ॥ ६ ॥ 
जो प्रीतिपूर्वक इन दोनों देवोंको हदि अर्पण करता है, और जिसकी हविको ये दोनों स्वीकार करते हैं, उसके जीवनव त 
सुरक्षित रहते हैं भोर वह पापोंसे बचा रहता है । तब वह भनम्त सुख प्राप्त करता है ॥ ७-८ ॥ 
1] थे दोनों देव सर्वश हैं, इसढिए हर एकके मनोभावोंको जानते हैं, अतः जो इनकी झुद्ध मनसे प्रार्थना करता है, डसे 
| ये दोनों भरपूर धन देते हैं ॥ ९-१० ॥ 


ES 


(२३२) ऋग्तेद का सुबोध भाष्य 
१०३९ अग्नीषोमाविमानि नो ` युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यातेध्रुपं न! सचां ॥ ११ 
१०४० अग्रीपोमा पिपृतमबैतो न आ प्यायन्तामुस्नियां हव्यसूदे। । 
अस्मे बलानि मघत्रेत्सु घत्त कृणतं नों अध्वर शंष्टिमन्तम्‌ ॥ १२॥ 
[९४] 


(क्रषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अझिः ( जातवेदाः ); ८ ( त्रयः पादाः ) देवाः, १६ उत्तराधैस्य 
अझिः, मित्रवरुणादितिसिन्धुषथिवीद्यावो वा । छन्द्‌ः- जगती; १५-१३ त्रिष्डुप्‌ ।) 
१०४१ इमं म्तोममहत जातवेंदसे रथामिव सं मंहेमा मनीषया । 


मद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संस-धग्नें सख्ये मा रिमा बयं तव ॥१॥ 
१०४२ यस्मै स्रमायज॑से स सांघः त्यना क्षेति दत सुत्ये । 
स दूंताव नेनंम्ोस्यंहतिः रम्ने स॒ख्ये मा रिषामा वयं त॑ ॥२॥ 


अर्थ-- [ १०३९ ] ( अग्नीषोमा ) दे अग्निसोमो ! ( युवे नः इमानि हव्या जुजोषतं ) तुम दोनों इमारे इन 
इवनोंको स्वीकार करो, ( नः सचा उप आ यातं) तथा मिलकर हमारे पास आओ ॥ १३ ॥ 

[ १०४० ] ( अझीषोमौ ) दे अभ्निसोमो ! ( नः अर्चतः पिपृतं ) हमारे घोडोंको पुष्ट करो । ( हव्यसूद्‌ः उस्रियाः 
आ प्यायन्तां ) इमारी दूध देनेवाढी गोमंको पुष्ट करो । ( मघवत्खु अस्मै बलानि धत्तं ) इमारे धनवान्‌ याजकोको 
अनेक प्रकारके बळ प्रदान करो । ( नः अध्वरं श्रुष्टिमन्तं कृणुतं) मारे यज्ञको यशस्वी बनाओ ॥ १२॥ 

[९७] 

[१०४१ ] इम ( अहेते जातवेद्से रथं इव ) पूजनीय, घनोत्पाइक अग्निके लिये रथके समान ( मनीषया 
इमे स्तोमं से महम ) बुद्धिसे इस स्तोप्रको झपैण करते हैं । ( अस्य संसदि ) इस भग्निफे साथ रहनेसे ( नः प्रमतिः 
भद्रा हि ) हमारी बुद्धि कल्याणकारिणी होती है। ( अग्ले तव स्ये चयं मा रिषाम ) दे भरने ! तेरी मित्रताम हम 
कभी दुःखी न हों ॥ १ ॥ 

रै य tb नः प्रमीतिः भद्रा इस अग्रणीकी संगतिमें रदनेसे मनुब्योंको बुद्धि कल्याणकारिणी 
खनत । ? 
२ अग्ने सख्ये मा रिपाम-- इस अपग्रणीसे मित्रता करनेवाळा कभी भी दुःखी नहीं होता । 

[१०४२ ] दे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यस्मे त्वं आयजले, सः साधति ) जिलफे लिय तू यज्ञ करता है वह अपनी 
सिद्धिको प्राप्त करता है । बढ्‌ ( अनर्वा क्षेति सुवीर्ये दूधते ) अत्रुसे दिंसित न होकर निवास करता है; और महान्‌ 
शक्तिको धारण करता हे । ( सः तूताव, एनं अंहतिः न अइनोति ) वह वृद्धिको प्राप्त होता है और इसको दरिद्रता 
नहीं प्राप्त होती हे । ( तव सख्ये व्य मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम कभी भो दुःखी न हों ॥ २ 0 
१ यसमै त्वै आयजसे सः साधति-- जिसकी यइ अग्मणो अपने ज्ञानसे सदायता करता है, वद॒ सिद्धिको 

प्राप्त करता है। 
२ सः तताब अंहतिः न अझ्नोति-- वह बढता हे और दरित्र नहीं होता । 


भावार्थ-- दे अग्नि सोमो ! तुम दोनों हमारे पास मिलकर आवो, तथा हमारी दी हुईं हवि स्वीकार करो । तथा 
प्रसन्न होकर हमारे पञ्चुओोको पुष्ट करो, हमारे मनुध्योंको बलशाली बनाओ और हमारे कर्मोंको यशस्वी करो ॥ 11-१२ ॥ 

जो पूजनीय और उत्तम ज्ञानी हे, उसका सत्क।१ करना चाहिए और उसको संग्रतिप्तें रदना चाहिए, क्योंकि डससे 
मनुष्यको बुद्धि उत्तम होती हे और बद कमी दुःखी नहीं होता ॥ १ ॥ 

जिसको यह अभ्रणो ज्ञानसे सहायता करता है बही सिद्धिको पाता हे, हिंसित नहीं होता हुआ बढ़ता हे और 
उत्तम सामर्थ्यवान्‌ होता हे, अतः उसकी मित्रता प्राप्त करनी चाहिए ॥ २॥ 


| 


Han 


CFE.) 


“० त 


बु खुबोघ भाष्य (२३३) 


१०४३ श॒केम स्वा समिधं साधया घिय- शस देवा हरिरंदुरस्याहुंतम्‌ । 
स्वमादिस्याँ आ बह तान्‌ द्युगेइम स्पे सख्ये मा रिषामा वर्ष तब ॥३॥ 
१०४४ मरामेध्मं कुणवमा हर्वीबि ते चित्त) परेणापर्वणा बयम्‌ । 
जीवातवे परतरं साधया घियो गै सख्ये मा रिंपामा व॒यं तत्र ॥४॥ 
[ १०४५ विशां गोपा अंस्य चरन्ति जन्तवों द्विपच्च यदुत चतुंषषदुक्तुमिं; । 
1 चित्रा परकेत उपसों महाँ अ. स्वप्रे सख्ये मा रिषामा वर्ग तत्र ॥५॥ 
१०४६ स्रमध्वर्युरत होतासि प्यः प्रशास्ता पोतां जजुषा पुरोहित; । 
बिश्वा विद्वा आखिज्या धीर पुष्य स्मे समे मा रिषामा बयं त्र ॥६॥ 


अरे [ १०७३ ] क्योंकि (त्वे आहुते हविः देयाः अदन्ति ) तमे डाली हुई आाहुतिको देवता ढोग खाते हैं, 
| इसकिए ( अझ्े त्वा समिधं शकेम ) दे-अम्े ! हम तुझे अच्छी तरह प्रदीक्त करनेमें समये हों और त्‌ इमारे ( घियः 
साधय ) कार्यको सिद्ध कर । (त्वै आदित्यान्‌ आवह ) त. भादित्यॉको यहाँ छे आ, (तान्‌ हि उइमसि ) उनकी 
दै ही हम इस समय कामना करते हैं। ( तब सख्ये वयं मा रिघाम ) तेरी मित्रता प्राप्त कर हम दुःखी न हों ॥ ३ ॥ 
[। १ धियः साधय-- यह ज्ञानी अग्रणी 'मनुष्योकी बुद्धिशक्ति भौर कमैशक्ति दोनोंको- बढाता हे। 
[१०४३ ] दे ( अझ ) +भ ! तुझे चैतन्य करनेके लिये हम ( इध्मं भराम ) समिधाओंकों इकट्ठा करें डसके पश्चात्‌ 
हा (येणा पर्षणा चितयन्तः ) अस्येक पर्व तुझे प्रदीसः करते हुए ( ते हर्वीयि बयं कृणवाम ) तेरे लिये हवियोंको इम 
बुं ६ दू (जीकतवे धियः प्रतरं साधय ) हमारी भायु बृद्धिके छिये, हमारी बुद्धियोंको उत्तम बना । (तव सख्ये वय॑ 
आरिघाम ) तेरी मित्रता. प्रासः कर हम दुःखी न हों ॥ ४॥ 
१ जीवातवे धियः प्रतरं साधय दीधैजीवनफे छिये बुद्धिशक्तिको और कमेशक्तिको उत्तम बनाना चाहिय । 
। १०४५ । (अस्य जन्तवः विशां गोपाः चरन्ति ) इस भिसे उत्पन्न किरणे सब प्राणियोंकी रक्षा करती हुई 
विचरण करती हैं ( अक्तुभिः यत्‌ च विपत्‌ उत्‌ चतुष्पत्‌ ) इसकी किरणोसे दो पैरवाळे और चार पैरवाळे प्राणी 
ळते फिरते हैं। दे ( अझे ) अमे ! ( चित्रः प्रकेतः उषराः महान्‌ आसै ) विचित्र तेजसे युक्त तू उषासे भी बडा 
है। (तब सख्ये वय मा रिपाम ) तेरी मित्रता प्रास कर हम दुःखी न हों ॥५॥ 

१ अस्य विश्ञां गोपाः जन्तवः ष्पल्‌ अक्तुभिः चरन्ति-_ इस भभिकी प्रजाकी रक्षा करने- 

काछी किरणें दुपायों घौर लु भिव म करती हैं। ह 
| [१०४६] दे ( अझ्े ) भम ! (त्वं अध्वर्युः डत पूयः होता ) च्‌ अध्वयुँ, प्राचीन होता, ( प्रशास्ता, पोता, 
| जलुषा' पुरोहितः असि ) शासन करनेवाळा, पबित्र करनेबाला एवं जन्मजात घुरोदित है। तू ( विश्वा आत्विज्या 
विद्वान्‌) सम्पूर्ण ऋत्विजोंके कमोंको जानता हे । हे ( धीर ।अग्ने) प्रज्ञावान्‌ भन्ने ! त्‌ हमें ( पुष्यसि ) पुष्ट करता हे, अतः 
(तव खख्ये व्य मा रिथाम) तेरी मित्रता प्रास कर हम दुःखी न हों॥ ६ ॥ 

१. अ-ध्वर-युः, प्रशास्ता, पोता, जजुषा, पुरः हितः विश्वा आत्विज्या विद्वान्‌ बद अग्रणी हिंसा 
रदित कमीका संयोजक, शासक, पविश्र करनेवाला, जन्मसे ही नगरका हित करनेवाला तथा सब ऋतुओंके 
अनुसार कर्मौको करनेवाळा हे। 

द्वा यह भम्रणो सब देवताओंको हवि पहुंचानेवाळा तथा सभी अमर देकोंको बुळाकर ळानेदाळा है। अतः 
हम इसे अच्छी तरह अज्ञ्दछित करें और इसे संरक्षणमें रहते हुए दम कभी भो दुःखी न हों ॥ ३॥ 
| इस क्षप्निको अच्छी तरह प्रज्ज्वछित करनेके लिए सनुष्य समिधाओंको तैयार करे और प्रत्येक पर्वेमें अभ्नि प्रज्ज्वलित 
करें इससे बुद्धि बढेगी जोर भायु दी होगरे तथा वह कभी भी दुःखी नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
इस अ्लिको किरणें समी. प्राणियोंकी दिनरात रक्षा करती हैं। किरणोंके कारण अभि डषासे भी अधिक तेजस्वी 
दीरूता है। ऐसे तेजसी. ग्ने संरक्षणमें रहनेवाङा कभी भी दुःखी नदीं दोता ॥ ५ ॥ 
३० (क. सु. आष्य ) 


pre 


a 


ई 
(२३४) कग्बेद्का सुबोध भाष्य | 
१०४७ यो विश्वतः सुप्रतीकः सच्छूसि दृरे चित्‌ सन्तळिदिवातिं रोचसे । 
राज्यांअिदन्धो अति देव पञ्य_ स्यभनें सख्ये मा रिषामा व॒यं तव ॥७॥ 
१०४८ पूर्वो देवा भवतु सुन्त्रतो रथो ऽसाकं सों अम्प॑सतु दढ्यंः । 
तदा जांनीतोत पुष्यता बचो अपरे सख्ये मा रिंपामा बयं तर्ब nen 


१०४९ वचैदे।झंसों अप॑ दढ्थों जहि दरे वा ये अन्ति वा के चिंदुत्रिणंः । 
अर्थां य॒ज्ञायं शृणते सुगं क च्यग्ने सख्ये मा रिषामा वं तव॑ ॥९॥ 


अर्थ [ १०४७ ] हे (अपने ) अन्न ! ( यः सुप्रतीकः विश्वतः सडङ्ङस्ि ) जो त्‌ सुन्दर आदश हे और सब 
बोरसे दर्शनीय है । तथा ( दूरे चित्‌ सन्‌ तळित्‌ इव अतिरोचसे) दूरस्थ होते हुये भी बिजलीके समान अति देदीष्य- 
मान होता है । हे ( देख) दिव्यगुणयुक्त अन्ने! तू ( राज्याः चित्‌ अन्धः अतिपश्यसि ) रात्रीके भी अन्धकारको भी नष्ट 
करके अत्यधिक प्रकाशित होता हे | भतः ( तब सख्ये वयं मा रिषाम) तेरी मित्रता प्राप्त कर हम दुःखी न हों ॥ ७ ॥ 

१ राज्याः चित्‌ अन्धः अति पश्यति-- यह भ्रण रात्रीके भन्धकारमें भी बहुत प्रकाशता है । 
२ तळित्‌- पास, बिजली । 

[१०४८ ] दे (देवाः ) देव गण ! ( सुन्वतः रथः पूर्वः भवतु ) सोमरस निकाङनेवालेका रथ सबसे आगे रहे। 
(अस्माकं शंसः दूढथः अभि अस्तु ) मारा आषण पाप-बुद्धिवाळेको इरानेवाळा हो । ( तत्‌ आजानीत उत वचः 
पुष्यत ) तुम यद बात जान लो और हमारी वाक्‌ शक्तिको बढाज्रो । दे (अभ तव सख्ये बयं मा रिषाम ) अपने ! टेरे 
मित्र होकर हम कमी दुःख न पावें ॥ ८ ॥ 

श ख रथः पूर्वः-- सोम ( स-उमा= ज्ञानी) की ( रथः-रंइतेगीतिकर्मणः ) गति सबसे तेज 
+ 

[ १०७९ | हे ( अझे ) बमन ! त्‌ ( दुःशंसान दूढथः वा अत्रिणः ) दुष्टों, बुद्धिविदीनों भौर भक्षक शत्रुको 
ये के चित्‌ दूरे या अन्तिके ) जो दूर हैं अथवा पास हैं, उनको (वधेः अपजहि ) शख्चो द्वारा मार दे (अथ यशाय 
शुणते सुगे कृधि ) उसके अनन्तर यज्ञ करनेवाले डपासकके लिए मागेको सरळ कर, (तव सख्ये बयं मा रिषाम ) 

तेरे मित्र होकर हम कभी दुःख न पावें ॥ ९ ॥ 
१ ये के चित्‌ दूरे अन्तिके अत्रिणः दुःशंखान्‌ दृढः बचैः अप जहि-- दूर या पास जो भी भक्षक 

शतु हैं उन्हें समाजमेंसे नष्ट कर देना चाहिये । 


भावार्थ यद्द जग्रणी शासन करनेमें कुशळ, झुद्ध करनेवाळा, शासन करनेवाळा, जन्मसे ही नेता और ऋतु परिः 
बतेनके कारण दोनेवाळे रोगोंका नाश करके पुष्ट करनेदाळा हे, अतः हम उसको मित्रतामें कमी भी दुःखी न हों ॥ ६॥ 

यद सब प्रकारसे दसैनीय और आदर्श नेता हे, यह बिजलीके समान तेजस्वी हे, तथा आगे होनेवाछी बातको भी यह 
अपने ज्ञानसे पहले जान छेता है ॥ ७॥ 

यज्ञ कर्ताका रथ सबसे क्षागे हो, उसका मान सबसे भरघिक हना चाहिए । हमारा भी तेज पेसा हो कि हमारे वच- 
नोंसे ही शत्रुओका पराअव हो जाए । तथा हम इस कझ्निकी सेवा करते हुए सदा सुखी रहें ॥ ८॥ 

स्वार्यी, हिंसक और भक्षकोका शख्नॉंसे नाश कर देना चाहिए। इस कायमै यह अनि कुसळ हे, वह शत्रुओंको नष्ट 
करके डपासकोंके लिए मागे श्रेष्ठ करता हे, इसलिए ऐसे अप्निका भक्त कभी दुःखी नहीं होता ॥ ९ # 


१ | j है 5 | ड, | 


म | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 
. १०५० यदयुंक्या अरुषा रोहिता रथे वात॑जूता वृषमस्थेत ते रव॑ः । 

आदिन्वसि वनिनों घमकेंतुना अमं सरूये मा रिपामा वयं तब ॥ १०॥ 

१०५१ अध॑ स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणों द्रप्सा यत्‌ ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 

सुगं तत्‌ तें तावकेभ्यो रथेभ्यो ऽभे सुख्ये मा रिषामा बयं तब॑ ॥११॥ 
१०५२ अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसे ऽवयातां मरुतां हेल्लो अद्भुत; । 
मुळा सु नो भूस्वैषां मनः पुन रमे सख्ये मा रिषामा व॒यं तव ॥१२॥ 
` १०५३ देवो देवानामसि मित्रो अवूश्ुंतो वसुरबनामसि चारंरधवरे । 

अरभन्स्स्याम तवं सम्रर्थस्तमे 5में सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ ॥ १३॥ 
Re Re Bs ahh Sod 
H बैळके समान गेभीर होता हे। ( आत्‌ वानिनः धूमकेतुना इन्वसि) अनन्तर बनके सारे बुक्षोंको घुएूको ' पताका ' द्वारा 
[ ब्याप्त करता है। (तव सख्ये चर्य:मा रिषाम ) तेरे मित्र होकर इस कभी दुःख न पावे (ETN 
| [१०५१] दे (अग्ने ) भन्ने ! ( अध स्वनात्‌ , पतत्रिणः बिभ्युः ) जलानेके किये वनर्मे प्रवेश करनेके अनन्तर 


तेरे शब्द सुनकर पक्षी भी भयभीत हो जाते हैं। ( यत्‌ ते द्रप्सा यवलादः व्यस्थिरन्‌) जिस समय तेरी ज्वालायें 
.. तिनकोंके समूहोको जछाकर विस्तृत हो जाती हैं, ( तत्‌ ते तावकेभ्यः रथेभ्यः खुगे) उस समय वे सारे वन तेरे रथके 
. ढिये सुखपूर्वक जाने योग्य हो जाते हैं। (तव सख्ये व्य मा रिषराम ) तेरे मित्र होकर हम कभी हिंसित न हों ॥ ११॥ 
१ १ स्वनात्‌ पतत्रिणः बिभ्युः इस अग्रणीके गजैनसे सारे पक्षी भी घबडाते हैं । 

[१०५२] ( अयं मित्रस्य, वरुणस्य धायसे ) यदृ भनि मित्र भौर वरुणको घारण करनेमें सशक्त हे (अवयातां 

मरुतां हेळः अदूभुतः ) मळा करनेवाळे मरुतोंका क्रोध भयानक हे। ( एषां मनः पुनः भूत्‌) इन मरुतोंका मन 
इमे व्यि प्रसन्न हो। दे (अझे नः सुरूत्ठ, तव सख्ये वयं मा रिषाम ) अमन ! दमें सुखो कर, तेरे मित्र होकर हम 
कमी पीडित न हों ॥ १२ ॥ 
१ अयं मित्रस्य वरुणस्य घायसे-- यद अग्रणी मित्र और वरणीय ब्रेष्ठोंके भरणपोषणमें समये हे । नेता 
ऐसा हो कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषोंका पोषण कर सके । 
२ अवयातां मरुतां हेव्ठः अदूभतः-¬ शत्रपर इमला करनेवाले वीरोंका क्रोध भयानक हे । 

[१०५३] (अग्ने देवः देवानां अदूरतः मित्रः असि ) दे अपने! दिव्यगुण युक्त तू सम्पूर्ण देवोंका भद्‌ भुत 
भित्र है । तथा ( अध्वरे चारुः वसूनां वसः असि ) यज्ञमें शोभायमान त्‌ संव घनोंका निवासस्थान है । (तव॒ सप्र- 
थस्तमे शर्मन्‌ स्याम ) तेरे विस्तृत गृहमें हम रहनेवाले हों तथा ( तव सख्ये त्यं मा रिषाम ) तेरे मित्र होकर दम 
कभी पीडित न हों ॥ १३॥ 

१ देवः देवानां अदूभुतः मित्रः यद उत्तम गुणोंसे युक्त अग्रणी उत्तम गुणवालोंसे ही मित्रता करता हे। 


२ अध्वरे चारुः वसूनां बखुः- यह प्रत्येक हिंसारहित कर्ममें उपस्थित ह्वोकर शोभित होता है तथा 
| घर्नोका स्थान है । 
| ` भावार्थ-- यद्र अशनि अपने तेजस्वी घोडोंको अपने रथमें जोडकर बढी गंभोर गजनाऊे साथ वनोंमें संचार करता 
Non 


हि अग्रणी इतना तेजस्वी है कि इससे सारे प्राणो डरते हैं । यदव स्वयं अपने ढिए माग बनाता है, ऐसा यह स्ताव- 
कम्बी हे ॥ ११॥ 
| यह अग्नि सभी श्रेष्ठ विद्वानोंको धारण करता हे । इस भग्रणीके साथी मरुतोंका क्रोध बड़ा भयानक ह्रोता हे, भतः 
अनुष्योंको ऐसा यत्न करना चाहिए कि उनका मन सदा प्रसन्न रहे ॥ 1२ ॥ 

यह अग्रणी उत्तम गुणत्ाळोंपर स्नेह करता है भौर उनका हर प्रकारसे हित करता है । भतः इस भी उसके भाश्रयमें 
रहकर उसके मित्र बनें और कभी दुःखी न हों ॥ १३ ॥ 


क २३६) ऋग्वेदका छुक्रोध-भाष्य' 
१०५४ तत्‌ त मद्रं यत्‌ समिद्धः स्वे दमे सोमाहुटो जर॑से सृळवतत॑मः । 


दघासि रसं द्रविणं च दाशुषे ऽपरे सख्ये मा रिमा व॒यं 'तव॑ ' ॥१४॥ 
१०५५ यस्मै खं सुद्रविणो ददाशो ` ऽनागास्त्वमंदिते सर्वताता । 
यं भद्रेण तर॑सा चोदयांसि ` प्रजावता राध॑सा ते स्याम ॥१५॥ 
१०५६ स त्वमग्ने सौभगत्वस्व॑ विद्वा नस्माकमायुः प्र तिरेह देंब'। 
तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; परथिवी उत चोः ॥१६॥ 
[९५] 


(ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अझिः औषखोऽझलिवां । छन्दः त्रिष्डुप्‌१) 
१०५७ द्वे विरूपे चरतः स्वरथे अन्यान्यां व॒त्समुर्ष घापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्त्रधावांञ्‌ छुक्रो अन्यस्यां दइश्षे सुवचा! nN 
अर्थ [ २०५४ ] दे | अनने) अन्ने ! ( स्वे दमे समिद्धः ) अपने स्थान पर प्रज्ज्वछित होकरु( सोमाहुतः) तथा" 
सोमको आडुतियाँ मरा करतेयर त्‌ ( जरसे सुळयत्तम्रः ) उपासकको अत्यधिक सुख देता हे, (ते तत्‌ भगं?) बह 
तेरा काम बढुत उत्तम हे । त्‌ ( दाशुवे द्धाविणे रत्नें च दधासि ) दानशीळको घन और रतन देता हे, पेले '( तः 
चयं मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें रहकर हम कभी भी दुःखी न दों ॥ १४॥ 
२ समिद्धः जरसे स्रुळ्यत्तमः-_ तेजस्वी होकर यद अशि उपासकको अत्यधिक सुख देता हे 
[१०५५ ] दे ( खुद्रविणः आदिते ) खुन्दर पश्ैयुक्त और अखण्डनीय अन्ने! ( सर्वताता यस्मै) सब यशि 
बर्तेमान जिस यजमानको ( अनागास्त्वे त्वं ददादाः ) पापसे रद्दित द॒ करता हे तथा | ये भद्रेण शावसा चोवयासि ) 
जिसको कल्याणकारी बरसे संयुक्त करता हे, वह ( प्रजावता ) पुत्र पौत्रादिसे युक्त होता हे । ( ते राघसा स्वाम ) क्रे 
दिये डुये धनसे हम भी संयुक्त दों ॥ १५ ॥ 
१ सर्वताता अनागाः, भद्रेण शावसा-- सभी हिंसारहित यज्ञोंको करनेवाढा उपासक पापरहिते औरै 
कल्याणकारी बरसे युक्त होता हे | 
[१०५६ ] हे ( देव अग्ने ) दिम्यगण युक्त भे ! ( सौभगत्वस्य विद्वान्‌ सः स्वं, इृह अस्माकं आयु 
प्रतिर ) सवै सौ भाग्योका ज्ञाता वद तू इस यज्ञडायेमें इमारो आयुको बढा । (नः तत्‌ ) हमारी उस भायुकी ( मित्रः 
बरुणः, अदितिः पृथिबी उत चौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एप्वी और भाकाश'ये पूज्य देवता 
रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


[९५] 

[१०५३] ( खु-अर्थे ) उततम प्रयोजन सिदध कस्तेवारंं ( विरूपे दे) विरूद रूपदाळी दिन और रात ये दोखियाँ 
अपने मागले ( चरतः ) चल रही हैं । इनके ( वस्स ) बच्चको ( अन्या अन्या उप धापयेते ) एक दूसरी भपना दूध 
पिछातो है । ( अन्यस्यां हारिः ) इनमेंते एकका बच्चा सूयै इरण कर्ता दोनेसे ( स्वघाबान्‌ मतिः) अश्चयुक्त होता हे, 
( अन्यस्यां ) भौर दूसरीऊा बच्चा ( शुकः सुवर्चाः दृदशे ) वीयंवान्‌ और उत्तम तेजस्वी देखा जाता हे ॥ १ ॥ 


भआावार्थ--बद अप्रणो तेतर! दोर अपने उपासङोंका दित करता हे ओर डन ऐेश्वर्य प्रदान करता हे, ऐतेअग्निके 
डपासक होकर हम कभी भी दुःखी न हों ॥ १४ ॥ 

हविसा रदित कमम सदा तस्पर रहनेवाछा मनुष्य पापरहित और ष्ठ बढसे युक्त होता हे । अतः इम भी उस अधिक 
डपासक होकर प्रजाये युक्त धनको प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 

यइ अग्रणी ऐश्वब-प्रातिके मागेको जनता हे, वद आयु भी बढाता हे। डस बढाई गई हमारी आयुर समी देवता 
रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


बडि सुबोध भाष्य (२३७) 


०५८ दक्षेमं लष्डुजनयन्त गर्भ मतेन्द्रासो युतयो बिश्त्रम्‌, । 


तिग्मानीक स्वय॑शसं जनेषु विरोचंमानं परि पी नयन्ति ॥२॥ 
०५९ त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु 
पूर्वामनु अ दिश पार्थिवाना- मृतून्‌ प्रशासदू वि दधावनुष्ठु. ॥३॥ 
१०६० क इमं बो निण्यमा चिकेत वत्सो मात्जनयत स्वघामिं!। 
बहवीनां गमो अपसामुपस्था न्मृहान्‌ कविर्निश्ररति स्वधार्बान्‌ Wen 


अर्थ [ १०५८ ] (अतन्द्रासः दश युवतयः ) आलस्य छोडकर दस ख्ियां-अंगुढिया ( त्वष्टुः गर्भे जनयन्ति ) 
दीसतिके गमेरूप अभ्निको उत्पन्न करती हें । ( इमे विश्रु ) इस भरण पोषण करनेवाले, ( तिग्मानीकं ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त 
(स्ववशं जनेबु विरोचमानं ) नपने यशसे-शोमित तथा जनोंमें प्रकाशमान अझ्निक्रो (स परि नयन्तिः) कोग 
चारों ओर घुमाते हैं ॥ २ ॥ 

| १०५९ | ( अस्य ) इस अभ्निके ( त्रीणि जाना परि भूषन्ति) तीन जन्म सागरे जाते हैं। ( सुत्रे पकं ) 
'समुद्रमें बडवानलके रूपमें एक, (द्वि पकं ) द्यढोकमे सूथेके रूपमें एक भौर ( अप्सु ) अन्तरिक्षमें, विद्यतूपमें एक 
(करतून अनु प्रशासत्‌ ) ऋतुओंकी व्यवस्था इसीने की हे । ( पार्थिवानां पूर्वा प्रदिशं ) एथ्वीपरके प्राणियोंकी म्य- 
बस्याके किए पूर्वादि दिशाओोंका भी ( अनुष्ठु वि दधौ ) सम्यक्‌ रीतिसे इसीने निर्माण किया ॥ ३॥ 

[१०६० | ( निण्यं इमं ) गुप्त रदनेवाळे इस अग्निको ( चः कः आ चिकेत ) तुममेंते कौन जानता हे! ( वत्सः) 
पुत्र होते हुए भी इस नझिने ( मातः ) माताओंको ( स्वधामेः जनयत ) अपनी घारक शक्तियोंसे प्रकट किया। ( महान्‌ 
कविः ) बडा ज्ञानी ( स्वधावान्‌ ) निज धारक झक्तिसे युक्त, ( गर्भः ) सबके अन्दर रहनेवाळा सूर्य ( यह्वीनां अपसां 
' उषस्थात्‌ "चराति ) बढे बढे जल प्रवाहोंके पासखे निकलकर संचार करता है॥४॥ 


भावाथे-- सवथा विरुद्ध रूपोंवाळीं दिन और रातरूपी दो खिया प्राणिोंको' प्रकाश देने और विश्राम' देने रूप 
' अपने नियत कम करनेरे लिए हमेशा अमण करती रहती हें। इनमेंले एक खो ( दिन ) गौरवणे है भौर वूबरी ( रात्रि) 
कूृष्णवर्ण है । ये दोनों प्राणियों के कायको सिद्व करनेवाली हैं। दिनक। कार्य प्रका त देना है और रात्रिका कार्य विश्राम देना हे 
इनमेंसे एक खी दूसरीके बच्चेका पालन पोषण करती हे। दिनका बाळक अप्नि और रात्रीका बाळक सूये है। रात्रीके गमैसे 
सूबे उत्पन्न होता है पर उसका पोषण दिन करता हे, इसी तरह दिनरे गर्भे अझिका जन्म होता है, पर उसका पोषण 
रात्री करवी हे । इरि सूर्यका नाम हे, क्‍योंकि वढ रसोंका दरण करता है। दिनका पुत्र अग्नि अत्यन्त तेजस्ती है । इसी 
' प्रकार सभी खियें परस्पर प्यारसे रहें । वे गृहस्थघमैका पाउन करती हुई भी जनताकी सेवा करें ॥ १॥ 

बालस्य छोडकर दस खियाँ अथवा दस भंगुियां अरणियोमेंसे इस अझ्निको उत्पञ्च करती हैं। उत्पन्न करनेके बाद 
सबका भरण पोषण करनेवाले, तीक्ष्ण शक्तिवाळे अथवा तीक्ष्ण प्रकाशवाले यशस्त्री लोग जनतामें तेजस्वी अग्निको चारों जोर 
घुमाते हैं । दोनों अरणियॉसे अग्नि सिद्ध हो जानेपर उसे अनेक यज्ञस्थानोंमें या स्थण्डिलांमें के जाकर उसे स्थापित 
कहते हैं॥। २॥ 

इस अप्निके तीन -जन्म होते हैं । इसका एक जन्म समुद्रमें वडवानलके रूपमें हे, दूसरा जन्म युछोकमें सूर्यके रूपमें 
है, तीसरा जन्म अन्तरिक्ष स्थानमें मेघोंमें बिजलीके रूपमें हे । आाकाशमें सूर्य, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ और पृथ्वी. पर अप्ि.ये 
तीन रूप एक ही अझिके हैं । ये सब पृथक्‌ नहीं हैं, एक ही अमिके विभिन्न रूप हैं, यद पुकस्ववादका सिद्धान्त इस अप्निके 
| बताया है ॥ ३॥ 

इस गुप्त अभ्निको कौन जानता है? नि सभी पदाथौमें रता है, पर दीखता नहीं | केवळ ज्ञानी ही उसे जान 
सकता हे । पुत्र होता हुआ भी यद्द अपनी माताओंको अपनी शक्तियोंसे प्रकट करता है । अझिसे पृथ्वी प्रदीप्त होती हे, 
बिद्युतसे अन्तरिक्ष प्रकाशित होना हे भौर सू्से थुलोक तेजस्वी होता हे । पुत्र ऐसा श्रेष्ठ और सामर्थ्यशाकी बने किं जिससे 
उसकी माताका नाम प्रसिद्ध हो । विद्युत्‌ जरप्रवाद्दोंसे युक्त मेघसे निकढकर संचार करती है ॥ ४ ॥ 


E सुबोध भाष्य 


१०६१ आविष्टयों वर्धते चारुरासु जिह्नं मध्वः स्वयश्ञा उपस्थे । 


उभे स्वण्डेबिस्यतुजोयमानात्‌ प्रतीची सिंह प्रतिं जोषयेते _ ॥५॥ 
१०६२ उमे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः । 

स द्षाणा दक्ंपतर्मभूवाः जन्ति यं दंक्षिणतों हविभिः ॥६॥ 
१०६३ उद्‌ यंयमीति सवितेवं बाह उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 

उच्छुक्रमत्केजमते सिमद्मा नवां माठस्यों बसेन। जहाति ॥७॥ 


अै- - [ १०६१ ] ( आखु चारुः आविष्टयः चते ) इन पदायोमें सुचारु रूपसे प्रविष्ट होकर यह बढता है । 
(जिह्मानां उपस्थे ) कुटिछ निम्न गतिसे जञानेवाळे जोकि मध्यमें भी यह उपस्थित रहकर ( स्वयशः ऊर्ध्वः ) अपने 
यशसे ऊध्वगतिसे ऊपर चढता है। ( उभे त्वष्टुः जायमानात्‌ बिभ्यतुः ) दोनों छोग इस तेजस्वी देवके उत्पन्न होनेसे 
डरते हैं। तथापि ( सिंद ) सिंदके समान ( प्रतीची प्रति जोषयेते ) तेजस्ती देवकी फिरसे आकर सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 


[ १०६२ ] ( उमे भद्रे ) दोनों कल्याण करनेवाली (मेने) माननीय खयां ( जोषयेते) सेवा करती हें । ( वाः 
गावः न ) रंभानेवाळी गारयोक्षी तरह ( एचः उप तस्थुः ) जपनी गतियोंसे वे इसीके पास आती हें। (यं दक्षिणतः) 
जिसकी दक्षिण भागमें रहकर (हविर्मिः अंजन्ति ) इवि द्वारा याजक पूजा करते हैं, ( सः दक्षाणां दक्षपतिः बभूव ) 
बही भभ्नि शव बढवानोंमें भी अधिक बरिष्ट हे ॥ ६ ॥ 


[ १०६३ ] ( सबिता इच बाह उत्‌ यंयमीति ) संविताके समान यइ भझि अपनी बाहुरूपी किरणोको ऊपर 
उडाला हे। नौर (भीमः उभे सिचो क्रेजन्‌ यतते ) भवकर दोकर दोनों पिळानेवांळी घाइयोंको अकृत करनेका यत्न 
करता हे । ( सिमस्मात्‌ शुक्र अत्के उत्‌ अजते ) सबसे प्रकाशका कवच ऊपर डठाता हे, और (मातृभ्यः नवा 
बसना जहाति ) मातानोंक किए नये वख देता हे us 


आवार्थ--जढम्रवाहोसे युक्त मेबोे अन्दर वियुत रसे प्रविष्ट होकर यद अन्नि बढता है । नवियोंके किनारों पर होने- 
बाळे अज्ञॉमें यह भपि प्रदीस होकर बढता हे। टेढी चारसे चळनेवाढे शत्रुओंके समीप भी अपने यशसे उच्च बनकर यह ज्ञानी 
बहता रहता है। कुटिछ गतिसे नीचेकी कोर जानेवाछे नदियोंके पास यज्ञ स्थानमें रहनेवाका यदद अग्नि अपने यशसे डच्च गतिसे 
बढता है । जकोंकी गति नीचेकी ओर और झभिकी गति ऊपरकी ओोर होती हे, इसी प्रकार दुट्टोकी गति भी नीचेकी शोर 
आर सज्जनोंकी गति ऊपरकी झर होती है । अञ्निके प्रकट होनेपर प्रथ्वी और थुलोक दोनों भयमीत होते हैं ॥ ५ ॥ 

दिन और रात रूपी दोनों खियाँ छोगोंका कल्याण करनेवाळी होनेके कारण सबके छिए माननीय हैं । इसी तरह खिर्बे 
सबका कल्याण करनेवाळी हों । जिस प्रकार गावें रेभाती हुई भपने बच्चोंके पास भाग जाती हैं, डसी प्रकार मातायें 
जच््ोसे ग्रेमपूणै व्यवहार करें ॥ ६ ॥ 

जम्नि अपनी किरणोंको चारों ओर फॅकता हे और भयेकर सामध्यैवाका हो जाता हे, पश्चात्‌ यह अघि दोनों आवा- 
दृधिदीको अकृत करता है । अप्ति प्रदीस होता है भौर उससे यज्ञादि सिद्ध होनेके कारण बह सबके छिए भूषण बनता दै। 
सबको आपने तेजरूपी कवचसे ढक देता दै अर्थात्‌ सबको अपने प्रकाशसे घेर केता दै, यही मानों उसका सबको वस्न 
पहाना दै ॥ ७ ॥ 


डड सुबोध भाष्य ` (२३९) 


१०६४ सेषं रूपं णुत उत्तर यत्‌ संप्ृञ्चानः सदने गोभिरद्भिः । 


कविबुम्ने परि मर्मृज्यतें घी: सा देवताता समिंतिभू ॥८ ॥ 
१०६५ उरुते जयः पर्येति बुझ्नै विरोचमान महिषस्य घाम । 

बिश्वेमिरने स्वय॑श्योभिरिद्धो ऽदब्बभिः पायुभिं। पाह्मसान्‌ ॥९॥ 
१०६६ धन्वनतस्रोतंः कृणुते गातुमूर्मिं डुक्रैरूर्मिभिरभि न॑क्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जठरेपु धत्ते ऽन्तर्नबांसु चरति प्रख्नषु ॥१०॥ 


१०६७ एवा नों अग्न समिधां वृधानो रेवत्‌ पाक श्रव॑से वि भाहि । 


तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; परथिवी उत द्यौ ॥११॥ 


अर्थ-[ १०६४] ( सदने) भपने घरमें यद ( गोभिः आद्भिः संपृश्चानः) गौओों और जडोंको मिलकर ( त्वेषं उत्तरं 
रूपं ) तेजस्वी उञ्चतर रूप ( यत्‌ कृणुते ) जब घारण करता हे, तब (कविः धीः ) यद ज्ञानो भौर बुद्धिमान्‌ अभ्नि 
(बुध्नं परि मुज्यते ) अपने मूछ स्थानको झुद्ध करता हे । ( सा देवताते समितिः वभूव ) वही दिष्यताका कैकाव 
करनेवाछी यज्ञसमिति होती है ॥ ८ ॥ 

[ १०६५ | ( महिषस्य ते ) मदा बलवान्‌ तुझ भिका ( ज्यः विरोचमानं उरु घाम) झत्रुका पराभव करने- 
बाछा तेजस्वी विस्तृत स्थान ( बुध्नं परि पति ) आाकारामें फैला हुषा हे । ( अझे ) दे अमे ! ( इद्धः ) प्रदीप होकर 
दू ( विइव्ेभिः स्व यशोभिः ) सब यशस्वी और (अदब्धेभिः पायुभिः ) न दबाये जानेवाले सुरक्षाके साधनोंसे 
(अस्मान्‌ पाहि) इमारी रक्षा कर ॥ ९॥ 

[ १०६६ ] ( घन्वन्‌ गातुं स्रोतः ऊमिः कृणुते ) निर स्थानमै यद्द माग बनाता हे, जङप्रवाइ भौर पानीके 
खरोत उत्पन्न करता हे। ( शुक्रैः ऊर्मिभिः कां आभि नक्षति ) फिर वह जोरदार पानीकी तरंगोंसे पृथ्वीको भर देला है । 
(विश्वा सनानि जठरेषु घत्ते ) सब अन्नोंको प्राणियोंके पेटमे स्थापित करता है। ( नवासु प्रसूषु अन्तः चरति) यइ 
नूतन वृक्ष लताभोंके अन्दर संचार करता है ॥ १० ॥ 

[१०६७ ] ( पावक अझ) दे पवित्र करनेवाले भग्ने ! ( समिधा एव ब्रुघानः ) समिघाओंसे बढता हुआ 
(रेवत्‌ नः अवसे विभाहि ) धन देनेवाला होकर हमार यशके लिए प्रकाशित हो । (नः तत्‌) दमारे इस मन्तब्यका 
( मित्र: बरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, ए्थिवी और युळोक 
ये देव अनुमोदन करें ॥ ११ ॥ 
भावार्थ घरमें यहुतसी गायें रहें, उनके गोबरसे और जडसे घरको लीपा पोता जाए, ताकि घरका रूप 
सुन्दर दीखे । डसी तरद इस शरीररूपी घरकी इन्द्रियांरूपी गौओंको स्नानादिसे पवित्र किया जाए, उससे शरीर सुन्दर भौर 
निर्दोष होता हे। शानो मनुष्य पनी बुद्धिसे अपना आधार स्थान झुद्ध करता हे, जिसपर रहकर वह आनन्दित एवे डत 
होता हे। इस तरह पवित्र व्यक्तियोंका संघटन ही सच्ची समिति होती हे, क्योंकि देसी समिति ही दिस्यभार्वोका सब जगह 
विस्तार करती है ॥ ८ ॥ 

हे भने ! बलवान्‌ होनेपर शत्रुको हरानेका तेरा साम्यं सब तरफ फैछ जाता है । सब जनतामें तेर। बळ भर जाता 
हे, तेरे सामथ्यैसे सब राष्ट्र बलवान्‌ हो जाता है । तू स्वयं तेजस्वी बनकर सब यशस्वी तथा न दबनेवाढी रक्षाशक्तियोंसे 
हमारी सुरक्षा कर ॥ ९॥ 

रेतीले निउँळ स्थानमें भी पुरुपार्थी वीर उत्तम मागे बना सकता है, तथा जळ प्रवाह भौर जछकी नहरें वा खरोत 
निर्माण कर सकता हे। बळ्वान्‌ बनकर मनुष्य जलके प्रवादोंसे निजैछ भूमिको भी जलसे भर सकता है भौर प्राणियोंके 
कु छिए हर तरहके भन्न भरपूर प्रमाणमें पैदा कर सकता है | १० ॥ 

हे पवित्र करनेवाळे अन ! तू समिधाभोंसे प्रदीस होकर हमारे यशके किए प्रकाशित हो आर तेरे इस पुण्य कार्वेमें 
मित्र, वरण आदि देवता भी सहायक हों ॥ ११॥ 


Fe ) -ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
(९६ ] 
(ऋषि*- कुत्स आङ्‌्गिर्सः । देवता- अझिः, द्रविणोदा अग्नितो । छन्रः= त्रिष्डुप्‌।) 
१०६८ स प्रलया सहसा जाय॑मानः सद्यः काव्यानि बळघत्त विश्वां 
आपश्च मित्रं धिषणां च साधन्‌ देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 
१०६९ स पया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्वता चक्षसा दयामपशचं देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥२॥ 
१०७० तमींठत प्रथमं यंज्ञसाध॑ विश्ञ आरीराहुंतसृञ्जसानम्‌ । 
ऊ पुत्रं मरतं सुप्रदाचु देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 
१०७१ स मातरिश्वा पुरुवारंपृष्टि बिंद॒द्‌ गातुं तन॑याय स्वर्वित्‌ । : 
बिश्वो गोपा जंनिता रोद॑स्यो_ दुवा अग्नि घांरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥४॥ (र 
me oS eS Ee 4 ७4 
[९६1 न 
अर्थ-- [ १०६८] ( सहसा जायमानः सः ) बकरे. साथ उत्पन्न दोनेवाळा वह भनि (सद्यः प्रत्नथा ) 
हत्काळ ही परेकी तरह ( काव्यानि बद्‌ अधत ) सब काब्योंको ठीक रीतिसे घारण करता है ( आपः च धिषणा च मित्र॑ केः 
साधन्‌) जीवन-जक और बुद्धिके द्वारा बढ बका मित्र होता हे ( देवाः ) देवने ( द्रबिणोदां आप) ऐसे घनदाणा (: 
अध्निको ( घारयन्‌) धारण किया है ॥ १ ॥ |. धार 


(१०६९ ] (सः ) डस भनिने ( आयोः पूर्वया निविदा कब्यता ) आयुके स्तोत्ररुप काम्यसे सन्तुष्ट होकर | 
( मनूमां इमाः प्रजाः अजनयत्‌ ) सनूकी इस सब प्रजाको उत्पन्न किया ( विवस्वता चक्षसा ) तेजस्वी प्रकाससे (दया हि 
अपः च ) युकोक मौर जहोंको मयात किया। ( द्रविणोदां आझि ) देसे घनदाता अभिक ( घारयन ) धारण किया हे॥२॥ गो 

[१०७०] (आरीः विशः ) दे प्रगतिशील प्रजाओ ! (तं प्रथमं यज्ञसाधं ) उस पहिले बशके साधक भा 
(आहुते ) हषनसे संतुष्ट ( ऋजलानं ड्ज पुत्रं भरतं * प्रगतिशीङ, बरसे उत्पन्न हुए, सबका भरण-पोषण करनेवाले 
(सुप्रवाजु ईळत ) दानशीळ अप्रिदेवकी स्तुति करो । (देवाः ) देवने ( द्वविणोदाँ अझिं) ऐसे घनदाठाःअभ्िको ( 
(घार्थन्‌ ) जारण किया हे # ३॥ दा 

[१०७१] ( सः मातरिश्वा ) वह नन्तरिक्षमें रहनेवाठा ( पुरुवारपुष्टिः) अनेकवार सबका पोषण करनेवाला हमें 
( स्वर्चित्‌ ) भाव्मप्रकाशका शाता / विशां गोपाः ) प्रजाओंका संरक्षक ( रोदस्यो। जनिता) प्रथिवीका उत्पादक है “1 
(तबयाय गातुं विदत्‌) उसने हमारे संतानोंके लिये उच्चतिका ममे ढूंढ निकाला है ( देवाः ) देवॉने ( द्रबिणोदां (2 
आहि) देसेव्चनदाता अपिको ( घारयन्‌.) घारण किया है ॥ ४॥ क्ष 

आवास. यह अप्रि बके साथ प्रकट होता हे, भर्थात, बछके कार्य करनेके लिए प्रकट होता है । इसी कारण यह सं 
सब तरहसे प्रशंसा प्राप्त करता है । वद जळ बरसाकर सयका मित्रके समान हित करता है, इसळिए विद्वान्‌ इस अधिका 
सोषण करते हैं ॥ १ ॥ 

बि सयो सन्तुष्ट होकर मननशीक मजाको उत्पन करता हे । तथा अपने तेजस्वी प्रकाशसे सूर्यके रूपमें धुकोकको सद 
व्याप्त करता है ओर विद्युतके रूपमें मेोसे रइनेवाले जछोंको ब्याप्त करता है। ऐसे घनदाता अभिका देवगण पाङन करते हैं ॥२॥ ॥ 

अजा अगति करनेवाली हो, अपनी उद्जतिके किए सदा उन्रतिशीङ रहे । प्रजाजनोंमें जो पहला, यज्ञको सम्पदः करने- 
बाळा, प्रगतिशीक, सबका पोषणकर्ता और दाता हो, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

,जो प्रजाका घोषण करता हो; शत्मज्ञानी दो, बाक-बच्चोंके सुधारका मारी जानता हो, प्रजानोंका संरक्षण करता हो, नही 
बही रेष्ठ है। सुप्रजा निर्माण करना प्रत्येक विवादित खोड रुपक कतेष्य हे ॥ ४ ॥ 
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| सुबोधं भाष्य (२४१) 
१०७२ नक्तोषासा वर्णमामेम्यनि धापयेते शिशुमेकं समीची । 


द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तत्रि भांति देवा अग्निं धरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ । ॥५॥ 
` १०७३ रायो बनः संगम॑नो बद्॑नां यज्ञस्य केतुमैन्म्साधंनो वे! । 
अमुतुसवं रक्ष॑माणास एनं देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥६॥ 
` १०७४ नू च पुरा च सद॑नं रयीणां जातस्य च॒ जाय॑मानस्य च क्षाम्‌। 
। सतश्च गोपां भवंतश्च भूरे दुवा अगि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥७॥ 
१०७५ द्रविणोदा द्रविंणसस्तुरस्प॑ द्रविणोदाः सनरख प्र यैसत्‌ । 
द्रविणोदा वीरब॑तीमिपँ नो द्रविणोदा रवते दी्मांयुः nen 


अर्थ--[ १०७२ ] ( नक्तोषासा ) रात्री भौर उपा ( वर्षे आमेम्याने ) बे दो परस्परकी कान्ति बद्‌लनेवाली खिया 
(सभीची पकं शिशुं घापयेते ) एक स्यानपर रहकर एक ही अभ्िरूपी बालकको दूध पिकाती हैं ( रुक्मः द्यावाक्षामा 
अन्तः चि भाति ) यदृ तेजरस्वी भप्रिदेव चुछोक भौर परधवीके मध्यमें विशेष प्रकाशता है (देवाः ) देवने ( द्रविणोदा 

) ऐसे धनदाता अग्निको ( घारयन्‌ ) धारण किया है ॥ ५॥ 

[ १०७३ | ( रायः बुध्नः ) यद भनि धनका भाधार, (वसूनां संगमनः ) देश्वयौंकी प्राप्ति करानेबाळा ( यश्चस्य 
केतुः ) यज्ञका ध्वज जैसा सूचक (वेः मन्म-साधनः ) भौर प्रगतिशीळ मानवके लिये ष्ट सिद्धि देनेवाला है 
(असत्वं रक्षमाणासः देवाः ) अमतत्वकी सुरक्षा करनेवाले ( देखाः ) देवोने (एनं द्रविणोदां अभि) ऐसे इस 
धनदाता भग्लिको ( धारयन्‌) धारण किया हे ॥ ६॥ 

[ १०७४] (नू च पुरा च रयीणां सदने ) इस समय और पहिले भी जो संपत्तिका घर है ( जातस्य च 
जायमानस्य च झां ' जो उत्पन्न हुआ हे और जो उत्पन्न होगा उसका निवास करता है ( सतः च भवतः च भूरेः 
गोपां ) जो हे और होगा उन अनेक पदायोँका जो संरक्षक हे, ( देवाः द्रविणोदा अझिं घारयन्‌ ) देवोनि ऐेसे धनदाता 
अझ्िको भारण किया है ॥ ॥ ७॥ 

। १०७५ ] ( ठ्रबिणोदाः ) धनदाता भनन ( तुरस्य द्रविणः ) जँगम ऐेश्वयका ( प्र यंसत्‌ ) हमें दान करे 
( द्रविणोदाः ) ऐेशवयंदाता अभि ( सनरस्य ) सेवन करनेयोग्य स्थावर पेखर्यको हमें प्रदान करे ( द्रविणोदाः ) वैभव 
दाता अग्नि ( वीरवतीं इवे नः ) वीरोंसे युक्त अनन इमं देवे ( द्रविणोदाः ) संपत्तिदाता भि (दीर्घ आयुः रासते ) 
हमें दीधे आयु देता है ॥ ८ ॥ 

आवार्थ -- रात्री और उपा ये दोनों खिया अस्यन्स तेजस्वी हैं। दोनों विरुद वर्णबाली पुने विरुद्ध स्वभाववाळी होने- 
पर भी मिलजुलकर रहती हैं और अझेका पाडन करती हैं । सूर्य रूपें उपा अभिका पाळन करती है और रात्री पार्थिव 
अप्निका पोषण करती हे भर अन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ भभ्नि थु भौर ए्प्वी दोनों कोकोंके बीचमें प्रकाशित होता हे । 
हसी तरह सभी खियां मिळजुळकर रई और बच्चोंका पाठन पोषण करें ॥ ५ ॥ 

इसी अध्निके समान मनुष्य भी घनका आधार अर्थात्‌ अपने पास धनको रखनेवाला, धनोंकों मिलकर प्राप्त करने- 
बाला, प्रगातिशीळ मानवके लिए मनन करनेयोग्य साधनोंको प्रस्तुत करनेवाळा और अमरत्वकी सुरक्षा करनेवाळा गो | वह 
सदा ऐखयेकी प्राप्ति, मननयोम्य विचारोंका संग्रद और मोक्ष भथवा बंधन निदृत्तिके किए प्रयरनशीळ रहे ॥ ६॥ 

बह अझ्नि संपत्तिका घर, उत्पन्न हुए और आगे भी उत्पन्न होनेवाढेका निवास कर्ता, सबका आभ्रय और भूतकाळमें 
उत्पन्न हुए और भविष्यमें उत्पन्न होनेवाळे समस्त विश्वका संरक्षक हे ॥ ७ ॥ 

बीरोके पास जो घन रहता हे, वद बीरता देनेवाळा धन हमें मिळे । जिससे निर्बछताका निर्माण हो ऐसा घन हे 
नहीं चाहिए । वद अग्नि भो हमें वीरता उत्पन्न करनेवाळा धन ही देने ८ ॥ 

३१ (कर. खु. भाष्य ) 


Ee २४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०७६ एवा नों अग्ने समिषां ब्रधानो रेवत्‌ पाक अवसे वि मांहि । 


तन्नो मित्रो बढणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; एथिवी उत यौ! ॥९॥ 
[९७] 
(क्रषिः- कुत्ल आङ्गिरसः । देवता- अझिः, शुचिरिर्वा । छन्दः- गायत्री । 2) 
१०७७ अप॑ नः शोशुंचदुधः ममे श॒शुरष्या र॒यिम्‌ । अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ १॥ 
१०७८ सुक्षेत्रिया सुंगातुया ब॑सूया च॑ यजामदे । अप॑ न; शरोश्चुचदुघम्‌ ॥२॥ 
१०७९ प्र यदू भन्दिष्ठ एषां श्रास्माकासश्च सूर॑ः । अपं न शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 
१०८० प्र यत्‌ ते अधने सूरयो जायेंमहि प्र ते बयम्‌ । अप॑ न! श्रोशुचदुषम्‌ ॥४॥ 


अर्थ [ १०७६ ] ( पायक अझ) दे पवित्रता करनेवाले भभ्िदेव ( समिधा एव वृधानः ) सप्तिधाओोसे बढता 
हुआ ( रेचत्‌) और धन दैनेवाळा होकर । न; श्रवसे वि आदि यशके लिये प्रकाशित होभो ( नः तत्‌ ) इमारे 
इस जभीष्टका ( मित्रः बरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी 
और थु देव अनुमोदन करें ॥ ९॥ 
[९७] 


[१०७७] ( अझ ) दे कने ! ( नः अधं अप शोशुचत्‌) दमारा पाप दूर कर (आ रयिं शुशुर्धि ) और 
धनका प्रकाश हमारे ऊपर हो ( नः अघे अप शोशुचत्‌) इमारा पाप दूर दो ॥ १॥ 

[१०७८ | ( खुक्षेत्रिया ) उत्तम देशमें रदनेकी इच्छा ( सुगातुया ) उत्तम आगसे जानेकी इच्छा (वसूया च) 
और उत्तम घन प्रास करनेकी इच्छा घारण करके हम ( यजामहे) वुम्दारी पूजा कर रहे हैं, ( नः अघं अप शोशुचत्‌) 
हमारा पाप दूर हो ॥ २॥ 

[१०७९] ( यत्‌ पां प्र भन्दिष्ठ ) जो इनमें यद भक्त तुम्दारा वर्णन करता है (अस्माकासः च सूरयः) 
और हमारे सब विद्वत तुमारी ही भक्ति करते हैं (नः अध अप शोशुचत्‌ ) जतः हमारा पाप दूर करो ॥३॥ 

[१०८०] ( अग्ने) दे बन्ने ! (यत्‌ ते सूरयः बयं ) दम सब विद्वान्‌ तुम्दारे भक्त हुए हैं (ते प्र जायेमहि ) 
और हम तुम्हारे ही हो गये हैं ( नः अघं अप शोशुचत्‌) भतः हमार पाप दूर करो ॥ ४॥ 


भावार्थ-- यह अषि समिधाओंते बढता हुआ दमें धन देनेवाला दोकर हमें यशस्वी करे, और हमारी सह्दायतासे 
बह स्वये भी प्रकाशित होता रदे । इस मेरी इच्छाका मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और थु आदि सभी देवता अचु- 
मोदन करें ॥ ९ ॥ 

पाप न करना, पापकी वासना दूर करना और शुभ कमै करना ही उन्नतिका सत्य मागे है । कश्ुद्ध मागसे जाना बुरे 
कमे करना ही पाप है । अतः मनुष्य कभी भी बुरे कमै न करे। इस प्रकार पाप दुःखी होता हुआ हमसे दूर हो जाबे ॥ १॥ 

मजुब्यमें तीन झुमेच्छायें स्थिर रूपसे रहें । ( १ ) उत्तम देशमें रहना, (२ ) उत्तम मागसे जाना और (३ ) उत्तम 
घन प्राप्त करना । ये तीन इस्छोमे मजुध्यके मनसें रह । इनके साथ यज्ञ करनेकी इच्छा भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ मनुष्यकी 
डच्नति करनेवाळा है ॥ २॥ 

हमारे सभी विद्वान्‌ ज्ञानी एर सुविचारी हों। हमारे सम्बन्धियोंमें एक भी पेसा न हो कि जो निड और 
अनाडी हो ॥ ३-४ ॥ 


1 सुबोध भाष्य 


१०८१ प्र यदुम्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानव! । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ 
१०८२ सं हि विश्वतोप्रुख विश्वतः परिभूरसि । अपं न; शोशुचदघम्‌ 
१०८३ डिपो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप॑ नः घोश्ंचदुघम्‌ 
१०८४ स न; सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्व॒स्तये । अप॑ नः शोश्डेचदुघम्‌ 


[९८] 
(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अझिः, वैश्वानरो5झ्िर्वाः । छन्‍्दः- ज्िष्डुए। ) 
१०८५ वैश्वानरस्यं सुम॒तौ स्याम॒ राजा हि कं झुवनानाममिश्री। । 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि चष्टे वैश्वानरों य॑तते दरयैण ॥१॥ 
अर्व [१०८१] (यत्‌ सदस्वतः अम्नेः ) इस बडवान्‌ अपरिषी ( भानवः ) किरणे ( विश्वतः प्रयन्ति ) 
चारों भोर फैल रही हैं ( नः अघं अप शोशुचत्‌ ) ऐसा वह मभि हमारे पाप दूर करे ॥ ५ ॥ 

[ १०८२] ( विश्वतोमुख ) दे सब भोर सुखवाळे भिदेव! (त्वं हि विश्वतः ) त. निःसंदेह चारों ओर 
(परिभूः अखि ) सब पर प्रभाव डानेवाडा हे (न; अघं अप शोशुचत्‌ ) ऐसा तू हमारे पाप दूर कर ॥ ६॥ 

[ ६०८३ ] ( बिश्वतोमुख ) दे सब भोर मुखवाछे अभिदेव ! ( नावा इव) नौकासे समुद्रे पार दोनेके समान 
(क्विपः नः अति पारय ) सब झत्ुओंसे हमें पार छे जाबो ( नः अघं अप शोशुचत्‌) और इमारे पाप दूर करो ॥७॥ 

[ १०८४] (सः ) वद दुम (नावया सिन्छुँ इव) नौकासे समुद्रे या नदीके पार जानेकै समान ( खस्तये नः 
अति पर्ष ) इमारे कल्याणके छिये ह्मे सब दुगेरिसे पार छे जाओ ( नः अघं अप झोशुचत्‌ ) दमारा पाप दूर हो ॥ ८॥ 

[९८] 

[१०८५] (वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम ) सब जनताका दित करनेवालेकी उत्तम मनोभावना सदा रहें (हि 
सुवनानां के ) निःसन्देद मानवोंको सुख देनेाळा (राजा अभिश्रीः) राजा ही बडा सामथ्यैवान्‌ होता हे। ( इतः 
जातः चैश्वानरः) यहां जन्मा हुआ सबका यद नेता (इद वि चष्टे) सबको देखता हे (सूयैंण यतते ) वह सूर्यके साथ 
साथ यतन करता रहता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- जो बलवान्‌ होता है, उसका तेज चारों भोर फैलता हे। यह अग्नि अत्यन्त बळवान्‌ हे, इसलिए इसके 
तेजका विस्तार बहुत ज्यादा होता है । इसलिए उन्नति चाइनेवाछोको चाहिए कि वे बल प्राप्त करें और उसे बढावें। यहद 
"सहस्वत्‌? पद दूसरे पर भाक्रमणके छिए उपयोग किए जानेवाले बळका वाचक नहीं है, प्रत्युत शत्रुके इमले दोनेपर 
स्वस्थान पर स्थिर रहनेका वाचक हे ॥ ५॥ 

मग्रणीको विश्वतो सुख दोना चाहिए अर्थात्‌ उसकी नजर चारों ओर रहनी चाहिए । शत्रुओंपर अपनी नजर रखकर 
उन्हे अपने भाधीन करना चादिए । ईश्वर जैसे सब ओर मुखवाला दोनेके कारण सबका योग्य निरीक्षण करता हे, डसी 
तरह विजयी वीर चारों ओर दूतों द्वारा शत्रुके चारों ओर निरीक्षण करे और विजय सम्पादन कर ॥ ६॥ 

जिस तरह लोग नौका द्वारा समुद्र के पार जाते हैं, उसी तरह अपने बळी नौका बनाकर वीर झश्रुरूपी समुद्रको पार 
करें । भन्त:करणके शत्रु पापभाव हैं, समाजकै सत्रु सामाजिक द्वेषभाव हैं, और राष्ट) शत्रु राष्ट्रमै द्वेषभाव फेळानेवाळे 
शत्रु हैं, इन सबको दूर करना चाहिए ॥ ७-८ ॥ 

सब मानवोंके द्वित करनेके कार्यमें जो दत्तचित्त रहता है, उस नेताका ञ्ुभाशिर्वाद हमें प्राप्त हो । जो नेताके आदेशा- 
जुसार अपना नियत कर्षेन्य करते जाते हैं और अपने नेताकी योजना सफळ करते हैं, तो डस सफछताकों देखकर नेता उस 
भनुयायीपर प्रसन्न होता है । मानवोंको सब प्रकारका सुख देनेवाला सब प्रकारसे शोभायमान होता हे। मानवोंका सुख 
बढानेवाळा ही सच्चा राजा होता हे और वी शक्तिमान्‌ और प्रभावशाली होता है । जैसे सूये निरलस होकर सबको प्रकाश 
देता है, वैसे ही नेता आाळस्य छोडकर उन्नतिके कार्येमें दत्तचित्त रदे । जैसे सूर्य विश्वका मागेद्दीक हे, उसी तरइ नेता 
मानवोंको मागे बताये ॥ १ ॥ 

+ 


Eई २४४) ऋग्वेदका छ भाष्य 


१०८६ पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः ऐैथिष्यां पृष्टो विश्वा ओषंघीरा बिवेश । 


वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्नि; स नो दिव्रा स रिषः पांतु नक्तम्‌ ॥२॥ 
१०८७ वैश्वानर तब तत्‌ सत्यमं स्तवस्मान्‌ रायों मघांनः सचन्ताम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरणो मामइन्ता मितिः सिन्धुं: थिवी उत यौः ॥३॥ 
[९९] 


(ऋांषः- कइयपो मारीचः । देवता- अझिः जातवेदा अझिवां । छन्दः ज्िष्डुए्‌ । ) 
१०८८ जातवरदसे सुनवाम सोम॑ मरातीयतो नि द॑दाति वेदः । 
स नं; पर्षदति दुर्गाणि बिश्वो नावेब सिन्धुँ दुरितात्यप्रि ॥१॥ 
अर्थ [ १०८६ ] ( वैश्वानरः अझिः ) सब जनताका हित करनेवाछा ( बिः पृष्टः ) स्वमैधाममे वर्णन करने 
जोमय है ( पृथिव्यां पृष्ठ ) भूमिम वर्णन करनेयोम्य है ( विश्वाः ओषधीः पृष्टः आ विवेश ) सव भौषधियोंको वर्णेनीय 


जेता प्राप्त हुआ हे ( सहला पृष्टः ) बढकें कारण अर्णनीय माना हुआ (सः अझिः ) वह अनि ( नः दिवा ख नक्तं 
हिः पातु ) इम सबको दिनमें तथा रात्रिमे दुष्टोसि बचावे ॥ २॥ 


[१०८७ । ( वैश्वानर ) दे सब जनोंका दित करनेवाडे नेता! ( तब तत्‌ सत्यं अस्तु) तम्दारा वह काये सफळ _ 


हो ( अस्मान्‌ मघवानः रायः सचन्ताम्‌) इम सबको धनीछोग पर्याप्त धन देवें ( लः तत्‌) हमारा यद मन्तब्य है 
(मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः थिवी उत चौः मामहन्ताम्‌) इसका जनुमोदन मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, 
पृथिवी और झु आदि देव करें ॥ ३ ॥ 

[९९] 

[ १०८८] जो घि (वेदः ) सब कुछ जानता हुआ ( अरातीयतः नि दहाति ) शत्रुर समान शाचरण करनेवाले 
सब ढेष्टाजोको जला डाउता हे, उस ( जातवेदसे ) उत्पन्न हुए हुए सब पदायोको जाननेवाले अझिरे लिए इम ( सोम 
खुनवाम ) सोमरस तैयार करें। ( खः ) वह अझ (नः बिद्या दुर्गाणि पर्षद्ति ) इमारे कडिनसे कठिन दु खोंको 
नष्ट करें घोर ( नावा सिन्छुँ इव ) जिसप्रकार छोग नावसे समुद्रको पार करते है, उसी प्रकार ( आझिः ) अझ हमें 
( दुरिता अति ) पापोंसे पार करे ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- सब मानवोंका सच्चा द्वित करनेबाढ नेता सचमुच बग्न हे, वद नेता भधिके समान जनतामें नव चेतन्यको 
आग उत्पन्न करता है । जिस प्रकार झिके सेसर्गमें काया हुआ पदार्थे अग्निवत्‌ दी दो जाता हे, डसो प्रकार इस नेताके संपर्कमें 
आकर हर मनुष्य उत्साही हो जाता है । अथवा जिस तरह रोग दूर करनेके कारण सब शऔषधियोंकी प्रशंसा होती है, उसी 
तरह यह नेता सभी राष्ट्रीय रोगोंकी चिकित्सा करता हे और राष्ट्रको रोगञ्ुक्त करता हे। ऐसा प्रशंसनीय नेता राष्ट्रे 
आदेश उत्पन्न करता है । ऐसा नेता दिनरात शत्रुओँसे हमारी रक्षा करे ॥२॥ 

जनताके नेताका जो यह सामथ्ये हे, वह सदा सत्य रहे, कभी कम न दो, सत्य आरोका ही यह अवलंब करे, कभी 


असत्य मार्गपर न जावे । वह हमें पर्याप्त घन दे और हमारी सभी योजना प्रभुको कृपासे सफळ होती रहे, इसमें कभी 


ब्रुटि न दो ॥३॥ 

यह नभनि सर्वेष्यापक होनिसे सरवे हे, अर्थात्‌ यह छोगोंके मनकी बातोंको भो अच्छो तरह जानता है, अतः यह मन 
से भी झुरे समान अचरण करनेवाले डोर्गोको नष्ट कर डाऊता है और जिसप्रकार छोग नावोंकी सहायतासे बढ़े बढे समुत्रों- 
को जी छांघ जाते हैं, उसी प्रकार भक्तगण इस अझिकी सहायतासे बढ़ेसे बडे दुःखोंको भी पार कर जाते हैं और पाप रदित 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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ह सुबोध भाष्य (२४५) 


[१००] 
( ऋषिः- वार्षागिराः ऋजाश्वा ऽम्बरीष-सहदेव-भयमान-खुराधसः । देवता- इन्द्र; । छन्द- जिष्डुप्‌। ) 
१०८९ स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट्‌ । 
सतीनसत्वा इव्यो मरेपु मरुत्वान्‌ नो भवत्ति्द्रं ऊती ॥१॥ 
१०९० यस्यानाप्तः सर्येस्थेव यामो भरँभरे वृत्रहा शुष्मो आस्ति । 
वृषन्तम; सखिभि; स्वेभिरे मरुत्वान्‌ नो भवत्ति्द्र छती ॥२॥ 
१०९१ दिवो न यस्य रेत॑सो दुघांनाः पन्थासो यन्ति शवसार्परीता; । 
तरहबैषाः सासहिः पोस्यैभि- मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ५;३॥ 
१०९२ सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भृद्‌ वृषा वृष॑भिः सखिभिः सखा सन्‌ । 
क्रग्मिभिक्रेगमी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्‌ नो भवस्तिन्द्रं ऊती ॥४॥ 
[१००] 

अर्थ--[ १०८९] ( यः ) ओ ( ब्रूष।) बलवान्‌ इन्द्र ( चुप्ण्येभिः ) बल बढानेवाले घनोके साथ ( सं-ओकाः ) 
निवास करता हे, वह ( महः ) बडे ( दिवः ) युरोक ( पृथिव्याः च ) और प्रथिवीका ( सं-राट्‌ ) बडा राजा हे, बह 
(सतीन-सत्वा ) जछोंका प्रेरक और ( भरेषु ) युदोंमें ( हव्यः) सद्दायाये आर्थना करने योग्य है, (स्रः) वह 
( मरुत्वान्‌ ) मरत वीरोंसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) ह्वोबे॥ ३ ॥ 

[ १०९० ] ( यस्य ) जिस इन्द्रकी ( यामः ) गति ( सूर्यस्य इव ) सूयक गतिके समान सबके लिए ( अनासः) 
अप्राप्त है, नर्थाद्‌ उससे अधिक कोई नहीं चट सकता । जो (वृत्र-हा ) बृत्रनाराक इन्द्र ( भरे-भरे ) अत्येक युद्धे 
असुरोंको भयसे ( शुष्मः ) सुखानेवाङा ( अस्ति ) है । जो ( स्वेभिः) अपने साथ ( एवैः ) आक्रमण करनेमें कुशळ 
मरुत्‌ रूपी ( सखि-भिः ) मित्रोंके साथ मिलकर ( ्रूपन्‌-तमः ) बडा बलिष्ठ दवोता है स ( मरुत्वान्‌) मरुतोंबाला 
(इन्द्र) इन्द्र (न; ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) दो ॥ ९॥ 

(१) वृत्र-हा भरे शुष्मः- बूत्रनाशक इन्द्रको देखकर बडे बडे युद्धमें भी शन्रुओं के प्राण सूख जाते हैं। 

[१०९१] ( यस्य ) जिस इन्द्रके ( अपरि-इता ) स्वाधीन ( पन्थासः ) मार्ग ( दिवः न) सूर्थको किरणोंके 
समान ( रेतसः ) जढको ( दुघानाः ) देनेवाले हैं और ( दायस। ) बलपूर्वक भागे ( यन्ति ) बढनेवारे हैं, वद अपने 
(पाँस्थाभिः ) पराक्रमोंसे ( तरत्‌-द्ेपाः ) देषका नाश करनेवाछा और (सासहिः ) शत्रुका परामव करनेवाळा है वदद 
( मरुत्वान्‌) मरुतोंसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) दोवे ॥ ३॥ 

[१०९२ ] (सः ) वद इन्द्र ( अङ्गिरोभिः ) अङ्गिरा नादि ऋषियोमें ( अङ्गिरस्तमः ) पृज्यतम (भूत्‌ ) हुमा 
हे ( सखिभिः ) मित्रम श्रेष्ठ ( सखा ) मित्र ( सन्‌) होता हुआ ( ब्रूषमिः ) बडवानेमिं अधिक ( बूषा ) बलवान्‌ और 
(ऋग्मिभिः ) प्रशंसनीयोंमें ( ऋग्मी ) अधिक प्रशंसाके योग्य बौर ( गालामिः ) गमन करनेवालोंमें ( ज्येष्ठः ) श्रेष्ठ हे । 
ऐसा ( मरुत्वान्‌) मरुत. बीरोंके साथ रहनेबाला ( इन्द्रः ) इन्द्र (ननः ) इमारा (ऊती ) रक्षक ( भवलु ) हो॥४॥ 
ज्वा इन्द्र बहुत वढा धनी है । वह धनङे घरमे रहता हे, उसमें ही सब ऐश्वर्य रहते हैं। वद थु भौर परथिवी 
छोगोंका राजा और वृत्रके बन्धनसे जळको छुडानेवाळा है । यह इन्द्र सदा वीर मरुतोंको अपने साथ रखता हे, इसीलिए 
छोग इसे युद्धम सहायता बुछाते हैं ॥ १ ॥ 

इन्द्रे अधिक कोई भी नहीं चळ सकता । उसको देखते ही शज्लुओंके प्राण सूखने छगते हैं । वद बडा बलिष्ठ और 
उत्तम रक्षक हे इसी तरद्द जिस वीरके रणक्षेत्रमें जाते ही शन्रुओंका रक्त सूखने छगे वही विजयी होता हे॥२॥ 

इन्द्र अपने जाने-आागेका मार्ग शत्रुओंके अधीन नहीं होने देता। उसीतरह राजा युद्धके समय यातायातका मागे झच्रुके 
हाथमें पडनेसे बचाये और उसके मार्ग पर झधिकार करके शत्रुको भोजन खर युद्ध-सामग्री पहुँचाना रोक दे तब वह 
द्वेषियों पर विजय पा सकता है ॥ ३॥ 

इन्द्र ऋषियोंका पूज्य देव, बडा मित्र, श्रेष्ठ बढिष्ठ,स्तुतिके योग्य भौर चढनेसें अधिक वेगवान्‌ हे ॥ ४ ॥ 


| २४६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०९३ स सूनुभिने रद्रेभिक्म्त्रां नृषां सासवा अभित्रान्‌ । 

सनीळिभिः श्रव॒स्पांनि तूउन्‌ मरुत्वान्‌ नो भवत्तिन्द्रै ऊती ॥५॥ 
१०९४ स म॑न्युमीः समदनस्य कृतो 5स्र्केमिलेमि। दर्यं सनत्‌ । 

अस्मिन्नहन्त्सत्प॑तिः पुरुहूतो मरुत्रान्‌ नो भव॒लिन्द्र ऊती ॥६॥ 
१०९५ तमूतयों रणय॒ञ्छ्र॑सातो तं क्षेम॑स्य क्षितयं; कृण्वत त्राम्‌ । 

स विश्व॑स्य करुणस्येश एको मरुस्वांन्‌ नो मवत्विन्द्र ऊती ॥७॥ 
१०९६ तम॑प्सन्त॒ शबंस उत्सवेषु नरो नरमवंसे तं घनांय । 

सो अन्धे चित्‌ तम॑सि ज्योतििदेन्‌ मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती Wen 


अर्थ [१०९३] ( सः ) उस (सूनुभिः न ) पत्रोके समान प्रिय और ( रुद्रेभिः ) मरुतोसे युक्त ( ऋभ्वा ) 
महान्‌ इन्द्रने ( नुखाह्य ) वीरोंके द्वारा सहन करनेयोम्य युद्धमे ( अमित्रान्‌) सत्रको ( सासह्वान्‌) पराजित किया 
(सनीळेभिः ) एक ही घरमें रहनेवाले मरुतोंके साथ मिलकर ( श्रवस्यानि ) अन्नके बढनेवाछे जछोंको ( तूर्वन्‌ ) नीचे 
गिराता हुआ ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंवाळा वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु) दो ॥ ५॥ 

(१०९४ ] ( खः ) बह शत्रुओके ऊपर ( मन्युमीः ) क्रोध करनेवाळा, ( स-मदनस्य ) जहाँ मिलकर साथ 
विजयका आनन्द मनाते हैं ऐसे युद्धका ( कती ) करनेवाळा, ( सत्‌-पतिः ) सज्जनोंका पाठक ( पुरुहूतः ) बहुतोंसे 
प्रशंखित इन्द्र ( आस्मिन्‌ अहन्‌ ) नाजदीके दिन ( अस्माकेभिः ) हमारे ( नु-भिः ) वीरोंके साथ मिलकर असुरसे 
ढिपाये इए ( सूयम्‌) सूयेको ( सनत्‌ ) प्राप्त करे । वद ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंको साथ रखनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र इस 
प्रकार ( नः ) दमारी ( ऊती ) रक्षाका करनेवाळा ( अवतु ) दो ॥६॥ 

[ १०९५] ( ऊतयः ) रक्षकोंने ( शूर-सातौ ) र जहाँ धन प्राप्त करते हैं ऐसे युद्धमे ( तं ) उस इन्द्रको 
( रणयन्‌ ) हर्षित किया । ( क्षितयः ) प्रजाओंने ( त ) उसे ( क्षेमस्य ) रक्षा-योग्य धनका ( त्रां ) रक्षक ( कृण्वत ) 
बनाया । ( सः ) वद इन्द्र ( पकः ) अकेला ही ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण { करणस्य ) उत्तम कर्मौका ( ईशे ) शासक, 
संचाळक हे ऐसा वह ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंवाळा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ ७॥ 

१ खः पकः विश्वस्य करुणस्य ईशे-- वह इन्द्र अकेछा ही सब उत्तम कमोंका स्वामी है । 

[ १०९६ | ( शवसः ) बढशाली ( नरः ) वीरेनि ( उत्‌ सवेषु ) उत्सवों वा युद्धोंमें ( ते) उस ( नर) वीर 
इन्त्रको ( अवसे ) रक्षा ओर ( ते घनाय ) घनके निमित्त ( अप्सन्त ) प्राप्त किया । ( सः ) उस वीर इन्द्रने ( अन्धे) 
घोर ( तमसि चित्‌) अन्धकारमें भी ( ज्योतिः ) प्रकाशको ( विदत्‌ ) प्राप्त किया, ऐसा वह ( मरुत्वान्‌ ) मरुत- 
युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ ८ ॥ 


आवार्थ- रुदरके पुत्र मरुत्‌ , इन्द्रके साथ इस प्रकार फिरते रहते हैं, जिस प्रकार पिताके साथ पुत्र । वे इन्द्रकी ही 
सहायतासे जळको नीचे गिराते हैं, जिससे अन्न बढता हे और उस अन्नसे मजुष्योंकी रक्षा होती है ॥ ५॥ 

यह इन्द्र युद्ध करता हे और उसमें विजय प्राप्त कर आनंदित होता हे कौर सज्जनोंका पाळन करता है तथा सूर्यको 
पुनः प्रकाशित कर अपनी सृष्टिकी रक्षा करता हे ॥ ६॥ 

मख्तवीर क्षपने शब्दोंसे इन्द्रका उत्साह बढाते हैं और प्रजाएं उसे अपने अन्न-घनका रक्षक मानती हैं ॥ ७॥ 

यह इन्द्र इतना बळशाळी हे कि श्रेष्ठसे श्रेष्ठ वीर भी युदमे अपनी सद्दायताके छिए इन्द्रको बुळाते हैं। इस इन्द्रने 
घोर अन्धकारमें भी प्रकाशको प्राप्त किया अर्थात्‌ रात्रीके बाद सूर्यको उत्पन्न करके सदंत्र प्रकाश किया ॥ ८ ॥ 


हल सुबोध भाष्य (२४७) 


१०९७ स सब्येन॑ यमति व्राघ॑तश्चित्‌ स दक्षिणे संगृभीता कृतानिं । 


स कीरिणा चित्‌ सनिता धनांनि मरुत्वान्‌ नो भवृत्विन्द्रं ऊती ॥ ९ ॥ 
१०९८ स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिः विंदे विश्वाभिः कृष्टिमिन्ब१ द्य । 

स पौँस्यैभिरमिभूरशंस्ती मरुत्वान्‌ नो भवस्बिन्द्रै ऊती ॥ १० ॥ 
१०९९ स जामिमिर्यत्‌ समजांति मीहे 5जामिमिवां पुरुहूत एवं! । 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेपे मरुत्वानू नो भवस्विन्त्र ऊती ॥ ११॥ 
११०० स व॑ज्ञभृद्‌ दस्युद्दा भीम उग्रः सहस्रचेता! शतनीथ ऋभ्व । 

चम्रीषो न शरवसा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्‌ नो भवस्मिन्द्रं ऊती ॥ १२॥ 


[१०९९ ] ( सः ) वदर ( पुरु-ह्ृत; ) बहुतों द्वारा सहायार्थं बुलाया गया इन्द्र ( यत्‌) जिस समय ( जामिभिः ) 
बन्धु ( अजामिभिः वा) अथवा नबन्धु ( पैः ) सैनिकोंके साथ ( मीछहे ) युद्धमें ( सं-अजाति ) जाता है, तब डन 
(अपां ) बन्धुतुल्य वीरोंके ( तोकस्य ) एत्र भौर ( तनयस्य ) पौत्र ( जेषे) विजयके लिये प्रयत्न करता है, ऐसा वह 
( मरुत्वान्‌ ) मरुत्‌ वीरोंवाछा (इन्द्रः ) इन्द्र (नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भषलु ) हो ॥ ११ ॥ 

[११०० ] (खः ) वह ( वञ्ज-श्रृत्‌ ) वन्रघारी, ( द्स्यु-हा ) दुष्टनाशक, (भीमः ) भयङ्कर, ( उम्र; ) वीर, 
(सहस्र-चेताः ) बहुत ज्ञानी, ( शत-नीथः) सैकडों नोतियोवाला ( ऋभ्वा ) मदान्‌, ( चन्नीषः न ) पत्रमे एक- 
तरित हुएके समान ( शवसा ) बछसे ( पाञ्ज-जन्यः ) पाँच प्रकारके मनुष्योंका डितकारी, (मरुत्वान्‌) सरुत्‌-युक्त 
(इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ १२ ॥ 

१ पञ्च-जन- देव, असुर, गन्धे, राक्षस और अप्सरा; ब्रामण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद भौर निषाद; मनुष्य, 
पञ्च, पक्षी, सपै भौर कृमि; राजा, प्रजा, सेनापति, सेना और पुरोहित । 


भावार्थ शत्रुको वशमे करना इन्द्रे बायें हाथका खेळ है । वह पुरुषार्थीके कर्म दायें हाथमें रखता र उनका 
यथायोग्य प्रतिफल देता है ॥ ९॥ 

प्रजाँ इन्द्रके रथ और सेनाको देखकर उसके भानेका अनुमान करतो हैं। क्‍योंकि वह रथपर बैठकर छोगोंको घन 
देने भाता हे, और बसे अपने शत्रुओंको हटाता हे ॥ १० ॥ 

इन्द्र अपने सेनिकोंके पुत्र-पौत्रोंतकका ध्यान रखता है चाहे वे सैनिक उसके वंशके हों या अन्य ॥ ११ ॥ 

शखधारी शञ्जुनाशक, भयंकर वीर, जनी, अनेक प्रकारकी नीतियां काममें ढानेवाळा, बलवान्‌, पंचजर्नोका हित करने- 
बाढा हे वह हमारी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११०१ तस्य वज्र; कन्दति सत्‌ स्वपा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ । 


तं संचन्ते सनणस्तै घनानि मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १३॥ 
११०२ यस्याजंखं शव॑सा मानमुक्थं पंरिभुजद्‌ रोद॑सी विश्वत॑ः सीम्‌ । 

स परिषत्‌ क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४ ॥ 
११०३ न यस्य देवा देवता न मती आपं्चन शदंसो अन्त॑मापुः । 

स प्ररिक्या स्वक्षैसा कष्मो दिवश्वै मरुत्वान्‌ नो भवृत्विन्द्र ऊती ॥ १५॥ 
११०४ रोहिच्छ्यावा सुमदंशुलंछामी-धुक्षा राय क्रज्राखंस्य । 

वनतं बिभ्रेती धृषु रथे मन्द्रा चिकेत नाहंपीषु विक्षु ॥ १६॥ 


अथै-- [ ११०१] ( तस्य ) उस इन्दका ( वज्जः ) बच्र ( स्मत्‌ ) बहुत ( ऋन्‍्द॒ति ) शब्द करवा हे, गता है । 
बह इन्द्र ( स्वः-सा ) स्वगैका हित करनेवाला, ( दिचिः न ) युमें रइनेवाले सूयेके समान ( त्येपः ) तेजस्वी ( रवथः ) 
व्याख्यान देनेवाला भौर ( शिमीवान्‌ ) कर्ममें कुशछ हे । सबंप्रकारके ( सन्नयः ) दान औौर सब प्रकारफे ( घनानि ) 
घन (ते तं ) उसके ( सचन्ते ) पास रहते हें । ऐसा ( मरुत्वान्‌) मरुतोंका साथी (इन्द्रः ) इन्द्र (नः ) हमारा 
(ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ १३ ॥ 

[११०२] (यस्य ) जिस इन्द्रका ( उक्थं ) प्रशंसनीय ( माने ) बड भपनी ( शवसा ) शक्तिसे (रादसी) 
दोनों लोकोंका ( विइवतः सीं ) सब ओरसे ( अजस्नं ) निरन्तर ( परि-भुजत्‌ ) पालन कर रहा है, (सा) वह 
(क्रतु-भिः ) पुरुषाथौसे ( मन्द्सानः ) हर्षित होनेवाछा इन्द्र इमे दुःखसे ( पारिषत्‌ ) पार करे और वह ( मरुत्वान्‌) 
अरुतोंको साथ रखनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) दो ॥ १४॥ 

[११०३] (यस्य ) जिस इन्द्रे ( शवसः ) बडका ( अन्तं ) अन्त ( देवता देवाः) दानशील एवं तेजस्वी देव, 
( मर्ताः ) मनुष्य ( आपः चन ) और जल (न न आपुः ) नहीं पा सक्त, ( खः ) वह इन्द्र अपनी ( त्वक्षला ) सूक्ष्म 
शक्तिसे ( क्ष्मः ) परथिवी ( दिवः च) और युलोकसे ( प्र-रिक्वा ) आगे यदा हुआ हे । ऐसा ( मरुत्वान्‌) मरुतोंकी 
सेनावाला वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) इमारा ( उती ) रक्षक (अवतु ) हो ॥ १५ ॥ 

[११०४ ] ( रोहित्‌ ) छाछ और ( इयावा ) काढे रंगवाली ( सुमत्‌-अंशुः ) उत्तम तेजस्वी ( छलामीः ) 
जाभूषणांसे युक्त ( युक्षा ) युळोकमें स्थित इन्द्रकी ( मन्द्रा ) भानन्ददायिनी भश्वशक्ति ( ऋ्ज-अइवस्य ) ऋज्राश्व 
ऋषिके ( राये ) ऐश्वमव्थेनके लिये ( बूषपरण्वन्तं ) बलवान्‌ इन्द्रसे युक्त ( रथे ) रथको ( धूः-सु ) घुरोमे छगकर 
(बिश्रति ) खींचती हुईं ( नाहुषीषु ) मानुषी ( विश्च ) परजाओमें (चिकेत ) प्रकट दो रही हे, दिखाई दे रदी हे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ इन्दरके पाः घन बहुत हैं भौर दान भी उसीका विशेष गुण हे । वह सबका हित करता है। बह उत्तम 
आषण करता हे ॥ १३ ॥ 

इन्र अपनो शक्तिसे दोनों छोकोको पाडता और प्रजाका कष्ट दूर करता हे । ऐसा इन्द्र मरुत्‌ बीरोंके साथ हमारी 
रक्षा करे और हमें सब दुःखोसे पार करे ॥ १४ ॥ 

इन्तरमें अनन्त शक्ति हे । वह अपनी शक्तिसे परथ्वी और युलोकसे इतना आगे यढ गया हे कि मनुष्य क्या, उसका 
अन्त तेजस्वी देव भी नहीं पा सकते ॥ १५ ॥ 

जब इन्द्रके चित्र-विचित्र घोडे उसके रथको गर्दुनपर संभाळ शुसे एधिवीकी ओर उतरते हैं तब लोग दूरसे ही 
देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 


हि FO SPIO 


| (२४९) 
११०५ एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिरा अभि गृंणन्ति राधं; । 


ऋज़ाशचः प्रष्टिभिरम्बरीष सहदे भय॑मानः सुराधाः ॥१७॥ 
११०६ दस्युञ्छिम्यँ् पुरुहूत एउ इस्वा एंथिव्यां र्वा नि बंहीत्‌ । 

सनत क्षेत्रं सखिभिः श्विल्ल्येमिः सनत्‌ यं सनेदुपः सुवज्ञः ॥ १८॥ 
११०७ विश्वादेन्द्रों अधिवक्ता नों अ स्त्वपरिह्ुताः सनुयाम वार्जमू । 

तन्नों मित्रो वरुणो मामइन्ता_ मदिति? सिन्धुं एथिवी उत थौ! ॥ १९॥ 


अर्थ= [११०५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (प्राष्टि-भिः) समीप रहनेवाले ऋषियोंके साथ ( ऋज्र अश्वः) 
ऋज़ाश्व, ( अम्बरीषः ) अम्बरीष, ( सहदेचः ) सहदेव ( भयमानः ) भयमान और ( सु-राघाः ) सुराधस्‌ ये सारे 
( बार्षागिराः ) इृषागिरके पुत्र (ते ) त्त ( षणे) सामध्यवानके छिये ( त्यत्‌ ) वह ( पतत्‌) यह ( राधः ) निर्दोष 
(उक्थं ) स्तोत्र ( अभि गृणन्ति ) गाते हैं ॥ १७ ॥ 


[ ११०६ ] ( पुरु-हूतः ) जिसे सभी लोग अपने यहाँ सद्ायाथै बुळाते हैं ऐसे इन्द्रने ( एचैः ) सैनिकोंके साथ 
मिळकर ( पृथिव्यां ) षथिवीपर रहनेवाे ( दस्यून्‌) दुष्ट ( शिम्यून्‌ च ) भौर हिंसंपर (हत्वा ) प्रदार करके 
( श्चा ) हिंसक बज़से उनकी ( नि बर्हीत्‌) जड उखाड दी । तब उस ( सु-वञ्जः ) उत्तम वज्रवाळेने ( श्वित्न्येभिः) 
चित वख्ामूषणवाळे ( सखिभिः ) मित्रोके साथ मिलकर ( क्षेत्र ) भूमि ( सनत्‌ ) प्राप्त को, ( सूर्य ) सूये ( सनत्‌) 
प्राप्त किया और ( अपः ) जळ ( सनत्‌ ) प्राप्त किये ॥ १८ ॥ 

[ ११०७ | ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वाहा ) सब दिन ( नः ) हमें ( अधि-वक्ता ) उत्तम साह देनेवाला (अस्तु) 
हो। हम भी ( अपरि-हृताः ) कुटिङता छोडकर उसे ( बाजे ) भन्न ( सनुयाम ) दें। (मित्रः) मित्र ( वरुणः) 
बढण ( अदितिः ) भदिति (सिन्धु: ) सिन्धु ( पृथिवी ) विवी (उत ) नौर ( चौः ) चौ (नः ) हमारी (तत्‌ ) 
इस बातको (मामहन्ताम्‌ ) बडी प्रेरणा दें ॥ 1९ ॥ 


भावार्थ सरळ मागैसे चङनेवाळे घोडोवाले, आकाशतक जिनका यश पहुंचा हुआ हे, जो हमेशा देदोंके साथ रहते 
हैं, जो युद्धोंमें शत्रुओंको कंपाते हैं, जो उत्तम ऐश्वयैवान्‌ हैं, जो अपनी बाणीसे आनम्द बरसाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जन इन्द्रकी 
स्तुति करते हैं ॥ १७ ॥ 

इन्द्रने जब युद्धमें विजय प्रास की और शत्रुको जदसूछसे नष्ट कर दिया, तब उसे अपना राज्य मिला, सूर्यप्रकाश 
मिळा भौर जळ प्रवाहित हुए | १८ ॥ 

इन्द्र इमसे रुष्ट न हो, वह प्रसन्न होकर हमें उत्तम संमति देता रदे यही हमारी इच्छा हे। इस प्रार्थनामें मित्र, 
वरूणादि देव भी हमारी पुष्टि करें ॥ १९ ॥ 

३२ (कर. सु. भाष्य) 


ES २५० ) =. वेदका सुबोध भाष्य 


[१०१] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः। देवता- इन्द्रः ( गर्भस्नाविण्युपानिषद्‌ ) । छन्द्‌ः- जगती ८-११ अिष्डुप्‌। ) 

११०८ प्र मन्दिने पितुमदंचेता वचो यः कृ्‌ष्णगंमौ निरदबुजि्थना। 

अवस्यवो वृष॑णं बज्ंदक्षिणें मरु'व॑न्तं सख्यायं हवामहे ॥१॥ 
११०९ यो व्यंसं जाहपाणेन॑ मन्युना यः शम्बरं यो अहन्‌ पिप्रुमव्रतम । 

इन्द्रो यः &्ुष्णमश्नुष न्यावृणङ्‌ मरुस्वन्ते सख्यारं हवामहे ॥२॥ 
१११० यस्य द्यावापृथिवी पास्ये महद्‌ यस्य ब्रते वरुणो यस्य॒ रः । 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑वः सश्च॑ति ब्रतं म॒रत्व॑न्तं सख्यायं हवामहे ॥३॥ 


[१०१] 

अर्थ= [११०८] दे मचुष्यो ! तुम ( मन्दिने ) उत्साइ युक्त इन्द्रकी (पितुमत्‌ वचः ) षन्नादिसे युक्त 
बाणियोंसे ( अचेत ) स्तुति करो, ( यः ) जिसने ( ऋजिश्वना ) ऋजिश्व राजाके साथ ठृत्रकी ( कृष्णगर्थो: ) अस्घेरेमें छिपी 
नगरियोंको ( निरहन्‌ ) नष्ट किया। (अवस्यवः ) संरक्षणकी इच्छावाळे हम ( ब्रूषणं ) बलवान्‌ ( वञ्जदक्षिणं ) दाहिने 
हाथमें बज़को धारण करनेवाले ( मरुत्वन्त ) मरुोसे युक्त इन्द्रको ( स ख्याय हवामहे ) मित्रताके छिए बुछाते हैं ॥१॥ 

[ ११०९ ] (यः ) जिस इन्द्रने ( जाहुषाणेन मन्युना ) अत्यधिक क्रोधसे ( वि-अंसँ ) कटे हुए कंधोंवाळे भसुरको 
(अहन्‌ ) मारा, ( यः ) जिसने ( शम्बरे ) शम्वरको मारा, तया ( यः ) जिसने (अ-अतं, पिपर) ब्रतद्दीन पिप 
£ 5 जिस इनद्ने ( अशुये शुष्ण नि आदूणक्‌ ) सवै भक्षक झुष्ण असुरको मारा, उस 
(मरुत्वन्तं ) मरुतोसे युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके लिए बुळाते हैं ॥ २॥ 

१ यः जाहृषाणेन मन्युना वि अंसं अहन-- इस इन्त्रने अत्यधिक रोधसे कंधोंसे रहित कसुरको मारा। 

[१११० ] ( यख्य महद्‌ पाँस्यं ) जिसके महान्‌ बलका ( द्यावापृथिवी ) चुछोक और थिवी छोक अनुसरण 
करते हैं ( वरुणः यख्य वरते ) वरुण जिस इनद्रके ब्रतमें रइता है, ( सूर्यः यस्य ) सूर्य जिसके नियममें रहता हे, तथा 
(सिन्धवः ) नदियां भी ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस इन्द्रके ( अतं सश्चति ) नियममें चलती हैं, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) 
मरुते युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके लिए बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ अस्य बते द्यावापृथिवी, वरुणः सूयः सिन्धवः सञ्चति-- इसके नियममें युलोक और ्ध्वीलोक, 
वरुण, सूयं और नदियां रहती हैं । 

भावार्थ वृत्र इन्द्रका शत्रु है । वद अपनो नगरीको सुरक्षित रखनेके लिए उसमें अंधेरा करता हे । इस भन्धेरेके 
कारण उस नगरीपर इन्द्रका हमला नहीं दो सकता । आजकल भी युद्ध कालमें नगीरेयोंको अन्धेरेमें रखा जाता हे, जिससे 
उनकी रक्षा होती है । इन्द्र हर तरहकी नोतिमें कुशळ हे, इसलिए वदद असुरोको तो मारता ही हे, पर उनका वंश भागे न 
चळ सके, उनका वैदा निर्मूक हो जाए, इसलिए वह ( कृष्णगभोः ) असुरोंको गर्भवती खियोंका भी नाश करता 
है। ऐसे इन्द्रको अपनी सुरक्षाके छिए सब लोग बुछाते हैं ॥ ३ ॥ 

इन्त्रने पहछे दृत्रके कंधोंको काट डाछा, फिर धमै भौर नियमोंका पाळन न करनेवाळे पिग्रुको भी इन्त्रने मारा, इनके 
लळावा जनताका शोषण करनेवाळे शंबर भौर झुष्ण इन दोनों असुरोंका भी नाश किया, इस प्रकार सभी असुरोंका इन्द्रने 
नाश किया ॥ २ ॥ 

इसी बढशाढी देव इन्द्र भगवानके भयसे चुछोक, प्रथ्वीलोक, वरुण, सूर्य घोर नदियां अपने अपने नियममें रहते हैं 
और अपना अपना काम करते हैं। सभी देव अपने नियममें रहते हैं, कोई भी अपने नियमका उल्लंघन नहीं करता। इसी 
तरह सभी मनुष्य क्षपने अपने नियमोंमें रहें और अपना कार्ये करते जाएं ॥ ३॥ 


: 4 खुबोघ भाष्यं (२५१) 
११११ यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्वज्ञी य आरितः कमेणिकमोणि स्थिरः । 
वीळोश्जदिन्द्रो यो असुन्वतो व॒धो मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥४॥ 
१११२ यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पति--यों ब्रहमणें प्रथमो गा अबिन्दत्‌ । 
इन्द्र यो वस्पूरषराँ अवातरन्‌ मरुत्व॑न्तं सरूयायं हवामहे ॥५॥ 
१११३ यः शेरेमिदेव्यो यश्च॑ मीरुभि- यों घार्वद्धिईयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
इन्द्रं यं विश्वा श्वुवनामि संदधुः मरुत्वन्तं सुख्याय॑ इवामहे ॥६॥ 


अर्थ-- [ ११११ | ( यः अश्वानां ) जो इन्द्र घोडोंका स्वामी है, ( यः गवां गोपातिः ) जो गौबोंका स्वामी हे, 
(य बशी ) जो सबको वशमें रखता तथा जो ( कर्मणि कर्मणि ) प्रत्येक कममें ( स्थिरः ) अचल रहता हुआ (आरितः) 
प्रशंसित द्वोता है, ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( घीळोः चित्‌ असुन्वतः ) नियमपूर्वेक सोमयाग न करनेवाले इत्रुका 
(बधः ) मारनेवाळा हे, ऐसे ( मरुत्वन्त ) मरुतोंसे युक्त इन्द्रको ( स- गय हवामहे ) मित्रताके लिए बुझाते हैं ॥ ४ ॥ 

१ खशी- वह इन्द्र सबको वशमें करनेवाळा हे, किसीके आधीन नहीं रहता । 
२ कर्मणि कमैणि स्थिरः वह प्रत्येक कम॑में चक रहता है। 

[ १११२] ( यः विश्वस्य प्राणतः ) जो सारे प्राण लेनेवाले ( जगतः ) संसारका ( पातिः ) स्वामी हे, ( यः 

प्रथमः गाः अविन्दत्‌ ) जिस इन्द्रने ब्राह्मणोंके लिए सबसे पढळे गार्योको प्राप्त किया, ( यः इन्द्र; ) जिस इन्द्रने 
( दस्यून्‌ ) राजुनोको ( अधरान्‌) नीचे करके ( अवातिरन्‌ ) मारा, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) मरुतोंबाळे इन्द्रको हस 
( सख्याय हवामहे ) मित्रताके किए बुछाते हैं ॥ ५॥ 

१ यः विश्वस्य प्राणतः जगतः पतिः-- वह इन्द्र सारे प्राण छेनेवारे जगतका स्वामी है। 
२ दस्यून्‌ अधरान्‌ अचातिरन्‌- शत्रुओोंको नीचे किया । 

[ १११३ ] (यः शूरेभिः हव्यः) जो झूरवीरोके द्वारा बुानेयोग्य, (यः च भीरुभिः) और जो भीरुओं द्वारा 
भी बुढाने योग्य है, (यः घावद्धिः हृयते ) जो युद्धमे भागते हुओंके द्वारा बुळाया जाता है ( यः च ) भौर जो ( जिग्युभिः) 
जीतनेवाकोके द्वारा बुळाया जाता हे, ( यं इन्द्रं विश्वा भुवना ) जिस इन्द्रको सारे भुवन ( अभि संदधुः ) आगे 
रखते हैं, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) मरुतोंसे युक्त इन्द्रको इम ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके किए बुळाते हैं ॥ ६ ॥ 

१ ये इन्द्रं विश्वा भुवना अभि संदधुः इस इन्द्रको सारा संसार आगे रखता हे । 
२ यः दारेभिः भी रुभिः धावद्भिः जिग्युभिः हव्यः जो इन्द्र शोके द्वारा, भयभीतोंके द्वारा, युदमें 
भागनेवालोंके द्वारा तथा विजयी वीरोंके द्वारा सद्दाय्याथ कुछाने योग्य है । 

मावार्थ- इन्द्र गौक्षोंका पालन करता है, गौओंको अपने बशसें रखता है, घोडॉका पालन भी उत्तम रीतिसे करता है; 
घोढोंको उत्तम शिक्षा देकर सुशिक्षित करता है । इन्द्र यज्ञ न करनेवाळोंका वध करता है । यज्ञ प्रजाको संगठित करनेका 
बडा उपयोगी कार्य है, जो इसे नहीं करता, उसे मारना ही चाहिए । यज्ञ द्वारा प्रज्ञाको संगठित करना एक पवित्र कार्य 


हे। इसी लिए इन्द्र इसका प्रचार करता है । इसी तरद राजा अपनी गौ अर्थात्‌ इन्ट्रियोंको बशमें रखे अर्थात्‌ संयमी 
बने और प्रजाकों संगठित करनेवाले उत्तम कायको प्रोत्साहित करे ॥ ४ ॥ 


इन्द्र भगवान्‌ चछनेवाले कौर प्राणधारी संपूण विश्वका भधिपति है । सब विश्व इसके अधीन हे । इन्द्र शत्रुओंकों नीचे 
गिराकर परास्त करता है । इन्द्र ब्राह्मणके लिए गौें देता है। ब्राह्मणके घर अनेक विद्यार्थी पढते हैं। ब्राह्मणका घर पाठशाला 
होता हे, वहाँ बिना मूल्य पढाई होती हे, इसलिए ।र्वद्यार्थियांके परवरिशके छिप इन्द्र ब्राह्मणोंको गौवें प्रदान करता हे ॥५॥ 

यहु इन्द्र शरोंद्वारा और भीरुओंदारा सादवाययार्थ बुळाया जाता है, यही युद्धसे आगनेवाळोंके द्वारा तथा विजय पाने- 
वाळोंके द्वारा भी रक्षा करनेके लिए बुलाया जाता है । इसी वीरताके कारण सब छोग इन्द्रके साथ अपना संबंध जोडते हैं। 
इसे सब अपना मित्र बनाना चाहते हैं । ऐसे मरुतोंसे युक्त इन्द्रको इम सी अपनी सद्दायताके किए बुळाते हैं ॥ ६॥ 


# 


| २५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१११४ रुद्राणामेति प्रदिशाँ विचक्षणो रुद्रेमिर्योषा तलुते पथु जरः । 


इन्द्रै मनीषा अभ्यंचेति श्रुतं मरुत्वन्तं सरूयायं हवामहे ॥७॥ 
१११५ यदू वां मरुत्व परमे सधस्थे यद्‌ वावमे वृजनें मादयासे । 

अत आ याद्यध्वर नो अच्छा त्वाया इविश्रंकृमा सत्यराधः ॥<॥ 
१११६ ख्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया दविश्वकमा ब्रह्मवाहः । ॥ 

अधां नियुत्वः सग॑णो मरुद्भि रास्मिन्‌ यज्ञे बिष मादयस्व ॥९॥ 
१११७ मादयंस्व हरिभिर्ये त॑ इन्द्र वि ष्य॑स्व॒ छिप्रे वि सुजस्त्र धेने । 

आ त्वां सुशिप्र हर॑यो बहन्तू भन्‌ हव्यानि प्रतिं नो जुषख ॥१०॥ 


अर्थ _ [ १११४] नो ( विचक्षणः ) इदधिमान्‌ इन्द्र (रुद्राणां प्रदिशा पति ) मरतोकी दिशामें जाता हे, तथा 
( रुद्रेभिः योषा ) मरुतों और उपाके संयोगले ( पृथु यः तनुते ) मदान्‌ तेजको फैछाता है, जिस ( श्रतं इन्द्रं ) 
प्रसिद्ध इन्द्रकी ( मनीषा आभि अर्चति ) मजुष्योंकी मननीय वाणी स्तुति करती है, ऐसे ( मरुत्वन्तं) मख्तोंसे युक्त 
इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके किए बुडाते हैं॥ ७ ॥ 

१ विचक्षणः पृथु ज़यः तनुते-- बुद्धिमान्‌ इन्द्र महान्‌ तेजको फैळाता हे । F 
| १११७] दे ( मरुत्वः ) मरुतोसे युक्त इन्द्र ! त्‌ ( यदू वा ) यदि ( परमे सधस्थे ) उत्तम घरमै ( मादयासे ) 
जानन्दित होता हे, ( यदू बा) भयवा ( अवमे बजने ) छोटे घरमें आनन्दित दोठा है; (अतः ) उस स्थानसे ( नः 
अध्वरं अच्छ आ याहि ) इमारे यजञमें सीधे भा, दे ( सत्यराधः ) स्थिर ऐश्वैवान्‌ इन्द्र ! ( त्वाया ) तुझे चाइनेवारे 
इम तेरे लिए ( हृथिः चक्रमा ) यज्ञमें इवि देते हैँ॥ ८॥ 

[१११६] दे ( खु-दक्ष इन्द्र ) उत्तम बलवाले इन्द्र ! त्वाया ) तेरी कामनासे ही इम ( सोमं सुषुम ) सोमको 
सैय्यार करते हैं, दे ( ब्रह्मवाहः ) स्तोत्रॉसे प्राप्त होने योग्य इन्द्र ! ( त्वाया ) तेरी ही कामनासे हम ( हविः चुम ) 
इवि देते हैं, ( अध ) अनन्तर दे ( नियुत्वः ) घोडोंबाठे इन्द्र! ( स-गण: मरुद्धिः) मरुदरणोंके साथ ( अस्मिन्‌ 
यज्ञे ) इस यज्ञमें ( बर्हिचि ) आसन पर बैठ और ( मादयस्व ) आनन्दित दो ॥ ९ ॥ 

[१११७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! द्‌ ( हारिभिः मादयस्व ) घोडोके साथ नानेदित हो, तथा (ये तेशिप्ने) जो 
तेरे जबडे हैं, उन्हें ( विष्यस्थ ) खोल भौर ( घेने खि खजस्व ) वाणीको प्रकट कर ( सु-शिप्र ) सुन्दर शिरख्नाणवाळे 
इन्द्र ! ( त्वा ) ते ( हरयः ) घोडे ( आवहन्तु ) हमारे पास रे आवें, हे ( उशन्‌ ) कामना करनेवाळे इन्द्र ! 
( नः हव्यानि ) इमारी हवियोका ( प्रति जुषस्व ) प्रेमसे सेवन कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ- इन्द्र सदा मरुतोंकी सहायता करता हे भौर इस प्रकार अपने यशको फैळाता है । तब इसके यशको देखकर 
मनुष्योंके हृदयोंसे निकली हुई स्तुति डस इन्द्रे यशका गान करती हे। ऐसे मरुतोंकी सद्दायतासे युक्त इन्द्रकी इम 
मित्रता चाहते हैं॥ ७॥ 

इस इन्द्रको निश्चित रूपसे सिद्धि मिळती हे, और इसका पराभव कभी नहीं होता । यदद सबको समान इष्टिसे देखता 
है, भतः जिस प्रकार बडे बडे श्रीमन्त छोगोंके यहां बुछानेपर जाता हे, उसी प्रकार यद्द बुळानेपर छोटे छोगोंके यहाँ भी 
जाता है क्षौर वहाँ जाकर बडे प्रेमसे सोमरसका पान करता है॥ ८ ॥ 

यढ इन्द्र उत्तम बलवान्‌ तथा दक्षता भर्थात्‌ कुशछताके साथ काम करनेवाला सदा सावधानीसे रहइनेवाळा हे, 
इसलिये यह विजय पाता है। यद ज्ञानका वाहक हे, सब जगह ज्ञानको फैळाता है । यद सदा अपने अनुयायियोंके साथ 
रहता है। इसी प्रकार राजा भी भपने राष्ट्रसै सब जगद शिक्षाका प्रसार करें भौर सदा सावधानीसे कुशळता पूर्वक कमे करते 
हुए बिजय प्राप्त करे ॥ ९॥ 

यद इन्द्र उत्तम शिरखाण घारण करता है तथा तेजस्वी होनेके कारण इसका मुख भी बहुत सुन्दर दीखता हे । इन्द्रके 

रथमें जुडे हुए घोडे हमारे पास इन्द्रको के लायें, क्योंकि हम इन्त्रको बहुत चाहते हैं ॥ १० ॥ 


4 सुबोध भाष्य (२५३) 


१११८ मरत्स्तोत्रस्य वृजन॑स्थ गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता_ मादिति? सिम्धुं। प॒थिबी उत द्यौ। ॥११॥ 

[१०२] 
(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती; ११ त्रिष्ठुप्‌। ) 

१११९ इमां ते धियं प्र भरे महो मही मस्य स्तोत्रे धिषणा यत्‌ त॑ आनजे । 

तम॑त्सवे च॑ प्रसवे चं सासहि मिन्द्रं देवासः शव॑सामदुन्ननु ॥१॥ 
११२० अस्य अवो नदः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा थिवी दंक्षत बपु। । 

अस्मे खंयोचन्द्रमसामिचक्षै श्रद्धे कमिन्द्र चरतो विततुरम्‌ ॥२॥ 

अर्थ [ १११८] ( मरुत्‌ स्तोत्रस्य) मरतो द्वारा स्त स्तुतिकै योग्य ; योग्य तथा ( बुजनस्य ) सदु मोको सारनेवाके इन्त्रसे 

(गोपाः) संरक्षित ( चयं ) इम ( इन्द्रेण बाजे सबुयाम ) इन्द्रकी सद्दायतासे भजनको प्राप्त करें, ( तत्‌ ) इसकिे ( मित्रः, 


बरुणः, अदितिः, सिन्धुः, पृथिवी उत यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और यलोक ( नः ) इमें ( माम- 
हन्तां ) सहायता देवें ॥ ११॥ 


[ १०२ | ति 
[१११९ ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( ते धिषणा ) तेरी बुद्धि (अस्य ) इस मेरे ( स्तोत्रे ) स्तुतिमें 
( आनजे ) युक्त होती हे, इसलिए ( महः ते ) मदान्‌ तेरे छिए ( इमां महीं थियं ) इस उत्तम स्तुतिको मैं ( प्र भरे) 
करता हूँ । ( देवासः ) देव गण ( प्र सबे उत्‌ सवे च ) घनोंको उत्पन्न करने और बढानेके लिए ( सासहिं ते इन्द्र ) 
शब्रुको मारनेवाले उस इन्द्रको ( शवसा ननु अमदन्‌ ) अपने उत्साहसे आानन्दित करते है ॥ १ ॥ 


[११२० ] ( अस्य श्रवः ) इस इन्द्रके यको ( सप्त नद्यः बिञ्जति ) सातों नदियां धारण करती हैं तथा इसके 
~( दशतं बषुः ) सुन्दर रूपको ( द्यावाक्षामा पृथिवी ) चुढोक, एथ्वी भौर अन्तरिक्ष लोक धारण करते हैं, हे (इन्द्र) 
इन्त्र ! (अस्मे अभिचक्षे ) इमे प्रकाश देनेके लिए तथा ( श्रद्धे श्रद्धाके लिए ( सूयोचन्द्रमला ) सूर्य भौर चन्द्रमा 
दोनों ( कं विततुरं चरतः ) सुखपूक आने जानेकी गति करते हैं ॥ २ ॥ 
१ अस्य श्रवः सप्त नद्यः विश्वति-- इस इन्द्रके यको सातों नदियाँ धारण करती हैं । 
२ दशेतं बपुः द्यावा क्षामा पृथिवी-- इस इन्द्रके सुन्दर शरीरको तीनों लोक धारण करते हैं। 
३ श्रद्धे सूर्याचन्द्रमसा कं चरतः-- सत्य ज्ञान देनेके किए सूर्य भौर चन्द्रमा सुखपूर्वक विचरते हैं । 


मावार्थ- यह इन्द्र पाप, दुर्भाग्य और दुगेतिका नाश करनेवाला हे। इन्द्र संरक्षण करनेवाला के. ब 
गुण हैं और ये ही एक वीरके गुण होने चाहिए । वीरको इन गुणोंसे शोभा बढती हे ॥ ११ ॥ 


इस इन्द्रकी महिमा बहुत बडी हे। यह इन्द्र शत्रुको हराकर उत्कप और प्रकर्षको प्राप्त दरोता है । देव गण भी 
घर्नोको ग्राप्त करनेके रहिए और प्राप्त किए घनको बढानेके लिए इस इन्द्रको भानेदित करते हैं ॥ 1 ॥ 


सात नदियां इस इन्द्रके यको घारण करती हैं। इसके सुन्दर तेजको तीनों छोक धारण करते हैं, इसी इन्द्रके तेजसे 
प्रकाशित होकर सूर्य और चन्द्रमा प्राणिमात्रको ज्ञान पुवै प्रकाश देनेके छिए नियम पूर्वक गति करते हैं | इनकी गति 
इतनी नियमित होती हे कि अत्यन्त वेगसे चळने पर भी वे कभी भापसमें टकराते नहीं । इसी तरह सभी मनुर्ष्योको चाहिए 
कि वे नियममें रहकर सुखपूर्वक गति करतें रहें ॥ २ ॥ 


। २५४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११२१ तं स्मा रथ मधवन्‌ प्राय सातये जत्रै यं तै अनुमदाम संगमे । 

आजा सं इन्द्र मन॑सा पुरुष्टत त्वायङ्भघों मघवञ्छमै यच्छ नः ॥३॥ 
११२२ वयं जयेम त्वयां युजा वृत॑ मस्माकमंशमुद॑वा भरेभरे । 

असम्यमिन्द्र वरिवः सुगं ऋंघि प्र चत्रणां मघव॒न्‌ वृष्ण्या रुज ॥४॥ 
११२३ नाना हि त्वा हवमाना जनां इमे घनानां घतैरवंस। विपन्यवः । 

असाके स्मा रथमा तिष्ठ सातये  जेत्र हीन्द्र निभतं मनस्तव॑ ॥५॥ 


अर्थ- [ ११२१ ] हे ( नः मनसा पुरुस्तुत मघवन्‌ इन्द्र ) हमारी स्तुतिसे भनेक प्रकारसे प्रशंसित कौर 
ऐेइवचंवान्‌ इन्द्र ! लोग ( ते ) तेरे ( यं जैत्रं ) जिस जयशील रथको ( संगमे आज ) सेनिकॉसे होनेवाले युद्धमे 
(अनुमदाम ) उत्साहित करते हैं, ( ते स्म रथं ) उसी रथको ( सातये ) हमारी विजयके लिए ( अब ) प्रेरित कर 
बौर हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वायदूभ्यः नः ) तेरी कामना करनेवाले हमें ( शर्म यच्छ ) सुख दे॥ ३॥ 

[११२२] दे ( मघचन्‌ इन्द्र ) घनान्‌ इन्द्र ! ( त्वया युजा ) तेरी सद्वायतासे ( बयं ) हम (बुत जयेम ) 

बेरनेवाळे शत्नुको जीतें, त्‌ ( भरे भरे ) हर संग्राममें ( अस्माकं अंश उत्‌ अव ) हमारे भागकी रक्षा कर (अस्मभ्यं ) 
इमारे लिए ( बरिवः ) धनोंको ( सु-गे कृधि ) आसानीसे प्राप्त हो जानेवाला बना, ( शत्रूणां वृष्ण्या रुज्ञ) तथा 
डाचुओंके बोका नाश कर ॥ ४॥ 
१ इन्द्र ! स्वया युजा वयं ब्रूते जयेम तेरी सद्दायतासे इस घेरनेवाळे शम्रुको जीतें। 
२ भरे भरे अस्माक अंशं उत्‌ अव-- हर संग्राममें हमोरे भागकी रक्षा कर । 
३ शत्रूणां व्रृष्ण्या रुज शत्रुकोके बोका नाश कर । 
४ वरिवः सुगं कघि-- धन सुखसे मिले ऐसा कर । 


[११२३] दे ( घनानां धतेः इन्द्र ) धनोंको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा हवमानाः ) तुझे बुळानेवाके ( इमे 
विपन्यवः जनाः ) ये स्तुति करनेचाछे मनुष्य ( नाना हि ) अनेक हैं, इसलिए ( सातये ) धन प्रासिके छिए तू 
(अस्माकं स्म रथं आ तिष्ठ ) मारे ही रथ पर आकर बैठ, क्योंकि ( तव निभृतं मनः) तेरा शांत मन ( जैत्रं ) 
जयशील है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ इस प्रशंसित इन्द्रका रथ जयश्ञीऊ है, भर्थात्‌ यह जिस संग्राममें जाता हे, वहां यदद विजय प्राप्त करता 
ही हे, कभी पराभूत नहीं होता । इसी कारण भौर भी सब सैनिक इस रथको प्रेरित करते हैं, उसी रथको हे इन्द्र | हमारी 
भोर प्रेरित कर, और आपनी कृपा हम पर करके हमें सुख दे ॥ ३॥ 

हम घेरनेवाळे शब्रुओंको जीतें अर्थात कोई शत्रु हमें घेर कर परास्त न करे। हम इन्द्रकी सहायतासे हर संग्राममें 
विजय प्राप्त करें और अपने घनकी रक्षा करें। और इस प्रकार अपने शतुऑकी शक्तिका नाश करें, तथा आपने प्राप्त किए 
इप घनका हम शब्जुरदित होकर सुखपूर्वक उपभोग करें ॥ ४ ॥ 

दे घनोंको धारण करनेवाले इन्द्र ! तुझे बुळानेवाळे तथा तेरी स्तुति करनेवाले मनुष्य भनेक हैं, अतः तू किन किनकी 


प्रार्थना खुनेशा और घन देगा । इसलिए तू पने शान्त और जयशील मनसे विचार कर भौर अच्छी तरह सोच विचार कर 
इमारे रथपर आकर बैठ और हमें धन दे ॥ ५॥ 


लि सुबोध भाष्य (२) 
११२४ गोजिता बाइ अमितक्रतुः चिम कर्मेन्कर्मञ्छतमूतिः खजंकरः । 
अकरुप इन्द्रः प्रतिमानमोजसा- था जना वि दन्ते सिपासवं ॥६॥ 
११२५ उत्‌ ते शतान्मेघवनुच्च भूयेस उत्‌ सहस्राद्‌ रिरिचे कृष्टिषु श्रवः । 
अमात्रै स्वा धिषणां तित्विषे मा वृत्राि जितम परंदर Ws 
११२६ त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोज॑स- स्तिस्नो भूमीनुपते त्रीणि रोचना । 
अतीदं विश्वं धुवनं दवक्षिथाः रद्र जनुपा स॒नाद॑सि nen 


अर्थ-[ ११२४ ] इस इन्द्रकी (बाहु ) छुं (गोजिता ) गायोको जीतनेबाऊी हैं, वह ( इन्द्रः ) इन्दर स्वयं भी 
( अमितक्रतुः ) अपरिमित बढ्वाला, ( सिमः ) शेष ( कन्‌ कमन.) प्र्येक कमम ( जतं ऊतिः ) सैंकडों प्रकारके 
साघनोंको पास रखनेवाळा ( खजंकरः ) संग्राम करनेवाळा, ( अकल्पः अद्वितीय ( ओजसा प्रतिमानं ) 
बळकी मूर्त हे, ( अथ ) इसलिए ( सिषासवः जनाः ) धनकी इच्छावारे मनुष्य उसे ( ह्यन्ते ) बुछाते हैं ॥ ६॥ 

१ { अस्य ) बाइ गोजिता-_ इसकी खुजायें गायोंको औीतनेवाळी हैं । 

२ इन्द्रः ; खजंकरः अकल्पः वह इन्द्र अपरिमित बलवाला, सेप्राम करनेवाछा और 


३ कमेन्‌ कर्मेन शातं ऊतिः श्यकं कर्मेसें सेंकडों सेरक्षणरें साधन अपने पास रखनेवाला है। 
[११२५ | हे ( मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र ! ( रृष्टिषु ) मनुपर्योमि जो (ते श्रवः ) तेरा यश हे, ब ( शतात्‌" 
डत) लैंकडों रूपोंसे अधिक हे, ( भूयसः उत्‌ च ) पर भी अधिक है भौर ( सहस्रादू उत्‌ रिरिचे सहखोसे भी 
अधिक बढ गया है, ( अमात्रं त्वा ) अपरिमित बढवाके तुले ( मही थिषणा ) मारो बढी स्तुति ( तित्विषे ) परका 

झि है, दे ( पुरंदर ) शत्रुके नगरको तोडनेवाळे इन्द्र! ( अघा ) इसके बाद तू. ( बुत्राणि जिघ्नसे ) 

nosh 
१ (अस्य ) कृष्टिषु श्रवः शतात्‌ उत्‌ सहस्त्रात्‌ उत, रिस्चि-- इसका मनुष्यों यश सैंकडों तथा 
हजारौं प्रकारोंसे भी अधिक है । 

[१९२६] दे ( नृपते इन्द्र ) मनुष्योंके पाठक इन्द्र ! तरे ( ओजसः ) बलका ( प्रतिमानं ) परिमाण 
लिविष्टिघालु ) तीन गुना है, दू ( तिस्रः भूमीः जीणि रोचना ) तीन भुमिणें और तीन ज्ञोंको तथा ( इद विश्वे 
सुचने ) इस सारे मुबनोंको ( आति ववक्षिथ ) संचाछित कर रदा हे, व. ( सनात्‌ जषा ) प्राचीन काङसे जन्मसे ही 


आवार्थ- दस ड्न्द्रकी झुजायें गायोंको जीतनेबाडी हैं। बह इतर सव ते बाळा भर ष्ठ हे । प्रत्येक 
उमे बह अनेक तरदके सुरक्षाके साधन रखता है तथा सदैव कमै करनेके कारण ही बई अठ है। जो सदैव उत्तम कर्म करता 
सना पे ह स कि दो फे को तैय्यार नहीं ॥ ६॥ 


बढका प्रमाण तीन गुना धिक है। बर्षात बह अपने बलसे तीन गुने अधिक बलवाके शत्रुका बडी बीरतासे 
सामना करता है । इसी अपने बडके सहारे वह इन्द्र तीनों छोकोंका संचालन करता है। यह जन्मसे ही शडुरहित है। जबसे 
बह जम्मा तभीसे इसने सारे झत्नुओंका विनाश करना छर किया, इसलिए इसका कोई शत्रु नहीं बचा ॥ ८ ॥ 


[ २५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
११२७ त्वां देवेषुं प्रथमं हंबामहे त्वं बंभूथ पृतनासु साहः । 


| सेमं न॑ः कारुसुंपमन्युमुद्धिदु “मिन्द्र। कृणोतु प्रस॒वे रथं पुरः ॥९॥ 
११२८ रवं जिंगेथ न घना रुरोधिथा-भैध्ाजा म॑घवन्‌ महत्सु च । 

तवामुग्रमवसे सं शिंश्ीम-स्यथा न इन्द्र हव॑नेषु चोदय ॥ १०॥ 
११२९ विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अ-स्त्वपेरिहवुताः सज्ुयाम बाजेम्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामइन्ता -मर्दिति; सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः ॥११॥ 


__ अर्थ= [ ११२७ ] हे इर! हम ( दवेषु प्रथम त्यो ) देवे मुख्य तुझे ( हवामहे ) बत हैं, ( स्वं ) तू 

( पृतनाछु सासहिः ) युद्धोंमें शत्रुको मारनेवाळा ( बभूब ) हो ( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र ( नः प्रसवे ) हमारे युदमें 

(इमं कार उपनय उद्‌ भिदु रथं ) इस कशापणे, अध्यन्त क्रोधयुक्त, शब्रुजञोकों खदेडनेवाके रथको ( पुरः कृणोतु ) 
ne 


१ देवेषु श्रथमः-- सब देवोमें यह इन्द्र पहिला है । 
२ प्रतनाखु खास्रहिः-- युद्धे शत्रुको पराजित करनेबाळा है । 
३ कारुं रथं पुरः कृणोतु-- कछापूर्ण रथको बह्‌ भागे करे 
[ १६२८ ] दे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं जिगेथ ) त्‌ शब्रुओंको जीतता हे, ( घना न रुरोधिथ ) और धरनोको 
व्व ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | हम Pr महत्छु च आजौ ) क बढे संग्राममे ( अवसे ) 
उदरं त्वां ) झरवीर तुझे ( से मसि ) भधिक सक्तिसाळी , (अथ 
दा या रोयो 6 १०॥ ? (नाव) कि बा 
१ त्वं जिगेथ, घना न रुरोधिथ-- त्‌ युद्धोंको जीतता है, पर घनोंको नहीं रोकता । वद॒ युद्धोंको जीतता 
तो हे, पर उसमें प्राप्त हुए धनोंको अपने पास नहीं रखता, अपितु अपने अक्तोँमे बांट देता हे । 
२ अर्भेषु महत्छु आजौ अवसे उग्र त्वां सं शिशीमसि- छोटे औौर बडे युद्धोंमें अपने संरक्षणे किए 
तुझ उग्र वीरको बुळाते हैं । 
[ ११२९ ] ( इन्द्रः ) यह इन्द्र ( विश्वाहा ) सदा ( नः अधिवक्ता अस्तु ) हमारे पक्षमें बोळनेवाळा हो, हम 
( अ-पारिहृचूताः ) कुटिळतासे रहित होकर ( वाजं सनुयाम ) भन्नादि प्राप्त करें, ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्रः, वरुणः 
ख, सिन परथिवी उत द्यौः ) मित्र, वरुण भदिति,सिन्धु, प्रथिवी भौर शलोक ( नः ) हमें ( मामहन्तां ) 
॥१३ 
१ अ-परिहयूताः बाज॑ सचुयाम-- इम कुदिङतासे रहित होकर कनको प्रास करें । 
आवार्थ-- यद इन्द्र देवें सबसे श्रेष्ठ और मुख्य हे, वह युद्धोमें शत्रुओऑंका पराभव करनेवाला वीर है । यह सदा 
जपने उत्साहपूर्ण रथको आगे रखता है अर्थात, भयंकरसे भयंकर युद्धमें भी यह इन्द्र सदा आगे ही रता हे। इतना बीर 
ओर निडर यह इन्द्र हे। इसी प्रकार राजा हक भ अर रह और अरस रत का ते कर्म 
उसकी सेना भी उत्साहित होकर शत्रुको समर्थ होगी ॥ ९॥ 
यह इन्द्र अनेक युद्धोंको करता हे और डनमें प्राप्त हुए धनको अपने भक्ते बांट देता है । यह कभी भी अपने पास 
[पन जोड़कर नहीं रखता । यह कभी कंजूसी नहीं करता । यह जो कुछ भी संग्रह करता हे, बद्द स्वयंके डपओगके लिए नहीं, 
अपितु दूसरोंकी उन्नति एवे हितके छिए धः संग्रह करता हे। इसी प्रकार राजा युद्धादिमें प्रा धनका कुछ भश 
राज्यकोषमें रखकर बाकी धन सेनिकॉमें 0477 इन्द्र बहुत उदार Ms इसीलिए सब लोग इसे br 
यह इन्द्र जिसके पक्षमें होता है, वह पक्ष हमेशा विजयशीळ होता है, यह बात इम जानते हैं, इसलिए हम उससे 
यही प्रार्थना करते हैं कि वह सदा हमारे पक्षमें ही रहे, हमसे कभी क्रोधित न हो। हम भी इससे कुटिकतापुण व्यवहार 
न करें । कुटिळतापूणे ब्यवहारसे यह इन्द्र निश्चयसे क्रोधित होता हे, भ्त! हम इसे कभी भी क्रोधित न करें। इस प्रकार 


इन्त्र हमारे पक्षमें होगा, तो निश्चयसे मित्र, वरुण, सिन्धु भादि अन्य देवता भी हमारे पक्षमें र(कर इमारी सहायता 
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[१०३] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरस; । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
११३० तत्‌ तं इन्द्रियं परमं पराचे-रघारयन्त कबयंः पुरेदम्‌ । 


क्षमेदमन्यद्‌ दिव्य) न्यद्स्य समीं पृच्यते समनब केतुः ॥ १॥ 
११३१ स घारयत्‌ प्रथित्रीं पप्रथंच्च अज्जेण हत्वा निरपः संसज । 
अइन्नहिमरभिनद्रौ हिणं व्यहन्‌ व्यंसं मघा शर्चीभि; ॥२॥ 
. ११३२ स जातूर्ममा भ्रदर्धानः ओजः पुरों विभिन्दन्नंचरद्‌ बि दासी; । 
विद्वान्‌ वज्ञन्‌ दस्य॑वे हेतिमस्याः5ऽये सहो वर्धया द्युञ्जमिन्द्र ॥३॥ 
[१०३] 


अर्थ--[ ११३० | हे इन्द्र ! ( ते तत्‌ इदं परमं इन्द्रियं ) तेरे उस उत्तम बलको ( कवयः ) दूरदर्शी विद्वानोने 
(पुरा ) पहले ( पराचैः ) शत्रुको मारनेवाळे कमौे रूपमें ( अधारयन्त ) धारण किया था, ( क्षमा अस्य इदं 
अन्यत्‌ ) प्रथ्वी पर इस इन्द्रका यद बल और प्रकारका है और ( दिवि अन्यत्‌ ) धुलोकमे भौर तरहका हे, (ई ) इसके 
ये दोनों बळ ( समना केतुः इव ) जैसे संग्राममे ध्वन परस्पर मिळते हैं, उसी प्रकार ( स॑ पृच्यते ) परस्पर संयुक्त 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

[११३१ ] (खः) उस इन्द्रने ( परथिवी धारयत्‌ ) प्रथिवीको धारण किया ( च पप्रथत्‌ ) और फैलाया, तथा 
बृत्रको ( चञ्जेण हत्वा ) वञ्जसे मार कर ( अपः निः ससर्ज ) जछोंको बढाया ५ अहिँ अहन्‌, ) अदि असुरको मारा 
( सेहिणं अभिनत्‌ ) रोदिण असुरका वध किया तथा ( मघवा) इस धनवान्‌ इन्द्रने (शचीभिः ) शक्तियोंसे 
( ब्येसं अहन ) व्यंस भसुरको मारा ॥ २॥ 

१ सः प्रथिवी धारयत्‌ पप्रथत्‌ च-- उस इन्द्रने प्रथिवीको घारण किया और फैळाया । 

[ ११३२] ( जातू-भमो ) बिजलीकै नखको घारण करनेवाला तथा ( ओजः अ्रद्धघानः ) बल पर श्रद्धा रखने- 
बाळा ( खः ) बह इन्द्र ( दासीः पुरः विभिन्दन्‌ ) दस्युओंके नगरोंको तोडते हुए ( वि अ चरत्‌ ) विचरण करता हे, 
हे ( बिदवान्‌ वज़िन इन्द्र ) ज्ञानवान्‌ तथा वज़कों धारण करनेवाले इन्द्र! ( अस्य दस्यवे ) इस स्वोताफे शत्रु पर 
( होति) जायुध फेंक तथा ( आर्ये सहः दयुम्नं वर्धय ) शरेष्ठ पुरुषे बल तथा यशको बढा ॥ ३ ॥ 

१ आर्ये सहः द्युम्ने वर्धय-- भायोका बर भौर तेज बढालो । 

२ दासीः पुरः विमिन्द्न्‌- शत्रुकी नगरियां तोडता है । 

३ अस्य दस्यवे देति इसके शत्रपर शस्त्र फेंक । 
भावार्थ इस इन्द्रे दो तरदके बळ हैं, एक तो इस पर्दी पर प्रकाशित होताहे और दूसरा चुळोकमें सूरवके रूपे 
प्रकाशित होता है । ये दोनों बल यद्यपि अलग अरग स्थानों पर प्रकाशित होते हैं, परन्तु ये दोनों मिळते एक ही स्थान पर 
हैं। जिस प्रकार संग्राममें दो विरुद्ध दिशाओंसे आती हुई दो पताकायें एक निश्चित स्थान पर आकर मिळ जाती हैं, उसी 
प्रकार थुलोकसे आता हुआ और पृथ्वीपरसे जाता हुभा इन्द्रका बळ अम्तरिक्षमें जाकर मिळ जाते हैं। तब हस महान्‌ बका 
वूरदूर्शी वीरगण शत्रुको भारनेके कायमै उपयोग करते हैं ॥ १॥ 

उस शूरवीर इन्त्रने अपनी शक्तिसे पृथ्वीका धारण पोषण किया और उसे समृदियुक्त करके उसका विस्तार भी 
किया । शृध्वीका विस्तार करनेसे पढुळे वढ इन्त, हि, रोदिण, ब्येस आदि असुरोंको, जो नदो आदि पानीके मागै रोक 
कर इन्द्रकी प्रजाक्षोंको कष्ट देते हैं, अपने वज्रसे मार देता है । इसी प्रकार जो अपने राज्यका विस्तार करना चाहे, उसे 
चाहिए कि वह सर्व प्रथम बाहरी और अन्व्रके शब्रुआंका नाश करे । तभी उसका राज्य सस्ृद्धिशाली और बिस्तृत हो 
सकता है ॥ २॥ 

३३ (क. घु. भाष्य ) 


| २५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११३३ तदूचुषे मानुषेमा युगानि कोर्तेन्यै मघवा नाम बिभ्र॑त्‌ । 


उपप्रयन्‌ दस्युहत्याय वज्जी यद्धं सूनुः श्रवसे नामं दघे ॥४॥ 
११३४ तद॑स्पेदं पश्यता भूरि पृष्टं थदिन्द्रेस्य घत्तन वीयाय । 

स गा अंबिन्द॒त्‌ सो अविन्ददश्वान्‌ त्स ओष॑धीः सो अपः स वनानि ॥५॥ 
११३५ भूरिकर्मणे इपभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्‌ 

य आइत्य परिपन्थीव शरो ऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ः ॥६॥ 


अथे [ ११३३ ] ( खचुः ) बलके पुत्र ( वज्री ) वज्रको धारण करनेवाले इन्द्रे ( धवसे ) यशके छिए 
( दस्युहत्याय उप प्रयन्‌ ) शख्ुको मारनेके लिए उसके समीप जते हुए ( यत्‌ नाम दधे ) जिस यशको धारण किया 
था, (तत्‌ कीत्ेन्यं नाम ) उस प्रशंसाके योग्य यशकों ( मधचा ) इन्द्रने ( ऊचुषे ) स्वोदाके लिए ( इमा माडुषा 
युगानि ) इन मचुष्योके युगोंतक ( विश्वत्‌ ) धारण किया ॥ ४॥ 

[११३४ ] ( सः गाः अविन्दत्‌ ) उस इन्द्रने गायें प्राप्त कां, ( सः अश्वान्‌ अविन्दत्‌ ) उसने घोडोंको प्रा 
किया, ( खः ओषधीः ) उसने ्रौषधी, ( सः अपः ) उसने जळ, ( सः वनानि ) उसने धनोंको प्राप्त किया, अतः हे 
मजुष्यो ! ( अस्य इन्द्रस्य ) उस इन्द्रके (इद भूरि पुष्टं पद्यत ) इस अत्यधिक बळको देखो, भौर इसके 
( चीर्याय ) पराक्रम पर ( श्रद्‌ घत्तन ) श्रद्धा करो ॥ ५ ॥ 

१ अस्य इन्द्रस्य इद्‌ भूरि पुष्टं पइ्यत, वीर्याय श्रद्‌ धत्तन इस इन्द्रके इस अत्यधिक बढको देखो 
और इसके बळ पर श्रद्धा करो । 

[ ११३५ | ( यः शूरः ) जो यर इन्द्र ( आहत्य ) ज्ञानियोंका आद्र करके ( पारिपन्थी इव अयज्चनः ) छंटरे 
के समान अपने पास घन जोडकर रखनेवाले तथा यज्ञ न करनेवाले असुरका (वेदः) धन छीनकर उसे ज्ञानियोंसें 
( विभजन्‌ ) बांटा हुआ ( पाति ) जाता है, डस ( भूरिकर्मणे ) बहुतसे उत्तम कर्मौको करनेवाले, ( वृषभाय बुष्णे ) 
बलवान्‌ दाता भ्रौर ( सत्यशुष्माय ) सत्य बलवाले इन्द्रके लिए ( सोमं सुनवाम ) हम सोम निचोडें ॥ ६ ॥ 

१ यः शुरः आदृत्य अयज्वनः वेद्‌ः विभजन्‌ पति, सोमं सुनवाम-- जो शूरवीर ज्ञानियोंका आदर 
करके यज्ञ न करनेवाछोंके धनको छीनकर ज्ञानियोमें बांट देता है, उसका रोग सत्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ इन्द्रके पास रहनेवाळे हृथियारोमिं कुछ हथियार ऐसे भी हैं, जो बिजलीसे चळते हैं अथवा बिजलीके समान 
तीक्ष्ण वार करते हैं, ऐसे क्षायुघोंसे युक्त होकर इन्द्र अपने बछपर विश्वास रखकर अर्थात्‌ आत्मविश्वासके साथ क्षपने 
झजुओंपर आक्रमण करता हे कौर उनके नगरोंको तोडता हे । और इस प्रकार अनायोंके बलका नाश करते हुए आयोके 
बळ शौर शक्तिको बढ़ाता हे । राष्ट्रमे आर्योका बळ बढे और अनायाँकी शक्ति घटे ॥ ३ ॥ 

“ बह इन्द्र बलका पुत्र हे, शयुओंका विनाशक हे, सजनोंका रक्षक है ” इस प्रकारके यशको यह इन्द्र अनन्तकालसे 
धारण करता आ रहा है । इसका यह यश कभी भी नष्ट नहीं होता । अपने इस यत्ाकी रक्षा वह इन्द्र हर तरहसे करता 
हे । इसी कारण उसका यश आजतक चढा क्षा रहा है ॥ ४ ॥ 

इस इन्द्रने अपने स्वयं आ$त पराक्रमसे गायें प्राप्त कीं, घोडे प्राप्त किए तथा अन्य भी अनेकों तर्के ऐश्रय परात 
किए । हे डोगो ! इसके इन पराक्रमोंकी ओर देखो और इस इन्द्रके पराक्रम पर श्रद्धा रखो | अपने उपास्य पर हमेशा 
भद्धा रखनी चाहिए, तथा जिस प्रकार उसने अपने पराक्रमसे यशका सम्पादन किया है, उसी प्रकार स्यं भी प्रयस्न करके 
पराक्रमका सम्पादन करना चाहिए ॥ ५॥ a 

यह इन्द्र ज्ञानियोंका बहुत आदुर करता हे और छुटेरोके समान पने पास ही धनको इकट्रा करके रखनेवाळे और 
यज्ञ आदि उत्तम कमोंमें कभी भी घनका उपयोग न करनेवाले असुरोंका शत्रु हे। इसीलिए वह ऐसे अरसुरोंसे धन छोनकर 
उस घनको ज्ञानियोंमें बांट देता हे। इस प्रकार वद अपने राज्यमें हमेशा ज्ञानियोंको बढावा देता है । इसीहिए सब लोग 
इसका सम्मान करते हैं । इसी प्रकार राजाको चाहिए कि वह पने राज्यमें ज्ञानियोंको अच्छी प्रकार उन्नत करे, तथा स्र 
जगद समाजवादुकी उन्नति हो, पूंजीवाद न बढने पाए ॥६॥ 


किया 


अनन A 


हः सुबोध भाष्य (२५९) 


११३६ तदिन्द्र प्रे वीर्यं चकर्थ यत्‌ ससन्तं वजेणाबोंधयों 5हिस्‌ । 


अनु त्वा पत्नींईपित वयंश्च विश्वे देवासों अमदुन्ननुं त्वा ॥७॥ 
११३७ शुष्णं पिग कुयवं वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुर; शम्बेरख । 
है तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्ता- मदिति; सिन्धुं; पृथिवी उत चयः ॥८॥ 
[१०४] 


(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌। ) 

११३८ योर्निष्ट इन्द्र निषदे अकोरि तमा नि पीद स्त्रानो नावों । 

विमुच्या चयोंऽवसायाश्वांन्‌ दोषा वस्तोषेहीयसः प्रपित्वे ॥१॥ 
११३९ ओ स्ये नर इन्द्रमृतयै गुन चित्‌ तान्‌ स्सद्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌ । 

देवासों मन्युं दासंश्य ्रम्नन्‌ ते न॒ आ ब॑क्षन्‌ त्सुविताय वर्णम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ११३६] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तूने ( चञ्जेण ) वज्रे ( ससन्तं अहिं ) सोते हुए भद्विको 
` (अबोधयः ) जगाया, तथा ( हृपितं ) हर्षित इए ( स्वा ) तुझ ( पत्नीः ) पत्नियोंने ( अजु अमदन्‌) आनन्दित 
किया, तथा (चयः च विश्वे देवासः त्वा अनु अमदन्‌.) गतिशीळ मरुतोंने तथा सभी देवोंने आनन्दित किया, 
(तत्‌) तब अपने ( वीर्य ) बलको तूने ( प्र इच्च चकर्थ ) प्रकट किया ॥ ७॥ 
१ वीये प्रचकर्थ-- अपने बलको प्रकट किया । 
[११३७ ] हे (इन्द्र ) इन्दर ! ( यत्‌ ) जब तूने ( शुष्णं पिप्रु कुयवं बृत्रै अवधीः ) शुष्ण, पिप्रु, कुयव भौर 
तरको मारा, तब ( शम्बरस्य पुरः वि ) शम्बरासुरके नगरोंको भी ताडा। ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्रः, वरुणः, आद्ितिः, 
सिन्धुः, प्रथिवी उत द्यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, थिवी भौर यछोक ( नः ) हमें ( मामहन्तां ) बढें ॥ ८ ॥ 
[ १०४ | 
[११३८ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! इसने इस ( योनिः ) स्थानको ( ते लिषदे अकारि ) तेरे बैठनेके लिए बनाया 
हे, इसलिए ( प्रपित्वे ) यज्ञ काळकी प्राप्ति पर ( दोपाचस्तोः वहीयः ) रात दिन ढोनेवाळे ( अश्वान्‌ ) घोडोंको 
( अवसाय ) खोलकर तथा उनके ( वयः ) बन्धनोंको ( विमुच्य ) खोलकर ( तं ) उस स्थान पर ( स्वानः अर्वा न) 
हिनहिनाते हुए घोडेक समान ( आ निपीद्‌ ) आकर बेठ ॥ १% 
[११३९ ] ( त्ये नरः ) वे मनुष्य ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( इन्द्रं आ उ शुः ) इन्द्रके पास आवे, इन्द्रने 
(तान्‌ ) उन्हें ( नु चित्‌) शीघ्र दी ( सद्यः ) उसी समय ( अध्वनः जगम्यात्‌ „ उत्तम मार्गों पर चलाया, ( देवासः 
दासस्य मन्युं श्चम्नन्‌ ) देव गण भसुरके क्रोधको नष्ट करें, तथा (ले) वे देव ( सुविताय ) यज्ञके किए (वर्ण) 
बरणीय इन्द्रको ( नः आ वक्षन ) हमार पास ले आवें ॥ २॥ 
१ नरः ऊतये इन्द्रं आ गुः मनुष्य संरक्षणके लिए हन्द्रके पास आते हैं । 
२ तान्‌ नु चित्‌ सद्यः अध्वनः जगम्यात्‌ _ उन्हें शीघ्र ही वह अच्छे मागेसे चळाता है । 


भावार्थ-- जब इ्द्रने सोते हुए हि नामक लसुर पर चज्रका प्रहार कर उसे जगाया अर्थात्‌ उसका पराभव किया; 
तब सत्र देव और उनका पालन करनेवाली उनकी सब शक्तियां बहुत प्रसन्न हुई और सबने इन्द्रकी स्तुति की ॥ ७ ॥ 

मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिवी और दु भादि देवोंने जिस प्रकार झुण्ण आदि भसुरोंको मारते और झम्जराखुर- 
के नगरोंको तोइते समय इन्द्रकी सहायता कर उसका उत्साद्व बढाया था, उसी प्रकार हमें भी झत्रुके पराअवके लिए बढाव 
भौर उत्साहित करें ॥ ८ ॥ 


॥ २६०) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 
११४० अव स्मन भरते केतवेदा अव त्मना मरते फेनमुदन्‌ । 


क्षीरेण॑ स्नातः कुय॑वस्य॒ योषे हते ते स्याता प्रवृणे शिफायाः ॥३॥ 
११४१ युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वोमिस्तिरते राष्टि शरः । 

अब्ज॒सी.इंलिश्ची वीरपत्नी पयों हिन्वाना उदभिंमेरन्ते ॥४॥ 
११४२ प्रति यत्‌ स्या नीथादर्शि दस्यो-रोको नाच्छा सद॑नं जानती गात्‌ । 

अघ॑ स्मा नो मघवञजकृतादि_ म्मा नों मधे निष्पुपी परां दाः ॥५॥ 


| २१४१) ( उपरस्य आयोः नाभिः ) मेघमें रनेवाळे भसुरका केन्द्र स्थान (युयोप ) छुपा हुआ था, वह 
( पूर्वाभिः तिरते ) जलोंसे बढता हे, तथा ( दूरः ) द्चरवीर होकर ( राष्ट्रि ) तेजस्वी होत। हे उसे ( पयः हिन्वानाः ) 
जलको न हुँदै ( अञ्जसी, कुलिशी, घीरपत्नी ) भम्जसी, कुकिशी, वीर पत्नी नदियां (उदभिः भरन्ते ) जोसे 
भर देती हैं ॥ ४ ॥ 


[ १९४२] इन्द्र ! (यत्‌ ) क्योंकि हमने ( स्या नीथा अदासि) उस मागैको देख ढिया है, जो ( दस्योः 
ओकः) दस्युके घरको ( जानती सदने न ) जैसे जानती हुई गाय अपने स्थानको जाती है, उसी प्रकार ( अच्छ गात्‌) 
सीधा जाता है, (अघ सूम ) इसळिप दे ( मघवन्‌) धनन्‌ इन्द्र ! अधुरो $ (चकुंतात्‌ ) उपब्ररसे (नः इत्‌) इमारी 


रक्षा कर, ( निष्पपी मघा इव ) जैसे खो-ब्यसनी पुरुष धर्नोको फॅकता हे, उत प्रकार (नः मा परा दाः ) इमें दूर 
मत फेंक ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- जिस समय यज्ञका समय होता है भौर जगद जगद यज्ञ झुर होते हैं, उस समय इन्द्र अपने रथसे डतर 
कर यज्ञमें भाकर बैठता हे, तब मनुष्य इन्द्रकै पास आकर रक्षा करनेकी प्राथना करते हैं । इसके उत्तरमें इन्द्र उन मनुष्यों- 
को उत्तम मार्में प्रेरित करता हे । इसका आशय यद्ग है कि जब मनुष्य उत्तम मागेसे चळता हे, देवगण स्तयं ही उसकी 
हर तरहसे रक्षा करते हैं। फिर आतमरक्षाके लिए उनकी प्रार्थना करनेकी जरूरत नदीं रहती । उसके कमोंसे आकर्षित 
दोकर इन्द्र आदि देव उसकी रक्षाके लिए आते हैं और वे देवगण उस मनुन्यके ्रुओनोंको उत्साददीन कर देते हैं ॥१-२॥ 


असुर या शत्रुगण दूसरोंके घनोंका भपदरण करते हैं । तथा दूसरोंके राउ्यमें जानेवाकी नदियोंको बाँध भादि बांध कर 
रोक हेते हैं । इस प्रकार झागसे भरे हुए पानीका अपहरण करते हैं । भौर तय शत्रुको स्यां उस पानीमें खु होकर नहाती 
हैं। पर जब शश्रुका यद मद॒ बहुत अधिक दो आता है, तब सारे शब्रुगणका विनाश होता है और उनको ख्यां भी उन्दीं 
नदियोंमें डूब जाती हैं ॥ ३-४॥ 

हे इन्दर ! जैसे एक गाय अपने मामेको जानती हुई भपने निवास स्थान पर पहुंच जाती हे, उसी प्रकार हमने दुस्युके 
घरको सीधा जानेवाळा मागै जान लिया, अतः भब तू भसुरोंके स्थान पर जाकर उन्हें नष्ट कर और उन असुरोके कारण बार 
आर होनेवाळे कष्टोंसे हमारी रक्षा कर । जिस प्रकार पक खीब्यसनी मनमाने रूपसे चन लुटाता है, उसी प्रकार तू हमें 
कभी भी अपनेसे दूर मत कर अपितु हमें सदा भपनी ही रक्षामें रख ॥ ५ ॥ 


i सुबोध भाष्य (२६१) 


११४३ स ववं नं इन्द्र र्ये सो अप्सर नाग्ास्त्व आ भंज जीवशंसे । 


झा मान्तरा अुज्ञमा रीरिषो न। श्रद्धित ते महत ईन्द्रयायं ॥६॥ 
११४४ अघा मन्ये श्रत्‌ तें असा अधायि वृषा चोद्स्व महते घनाय । 
री मा नो अते धुरुहृत योना- बिन्दु छ्षुध्यद्धयों बयं आसुति दा; ॥७॥ 
११४५ मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा न॑! प्रिया भोजनानि प्र माँषी। । 
आण्डा मा नों मघवञ्छक्र निर्भे न्मा न; पात्र मेत्‌ सहजाचुषाणि ॥<॥ 
i ११४६ अर्वाङेहि सोम॑कामं त्वाहुः रयं सुतस्तस्यं पिबा मदाय । 
त) उरुव्यचां जठर आ वृषस्व पितेव नः शुणुहि हूयमानः ॥९॥ 
ks अर्थ-- [ ११७३] ह (इन्द्र ) इ | (सः सवं) बद (नः) इम (सं दय ममे (आ भज ) सु 
दोनों कर (खः) वह त्‌ हमें ( अप्खु ) जछोंसे संयुक्त कर, तथा ( जीवशंसे ) जीबोंके द्वारा प्रशेश्चित (अनागाः त्वे) पाप- 
रतिह कार्यमें संयुक्त कर ( नः अन्तरां भुजं ) मन्द्र स्थित पाळनके योग्य प्रजाकी (मा रीरिषः ) हिंसा मत कर, क्योंकि 
, वदृ इसने ( ते महते इन्द्रियाय ) तेरे महान, षळपर ( श्रत्‌ हितँ ) श्रद्धा की है ॥ ६॥ 
गाः) १ नः जीवशंसे अनागास्त्वे दे इन्द्र ! हमें जीवोंके द्वारा प्रेसित पापरदित कार्यसे संबुक्त कर । 
डोसे [ ११४४ | दे ( वृषा पुरुहूत इन्द्र ) बढवान्‌ भौर बहुतों द्वारा प्रार्थना जिसकी होती हे ऐसे इन्द्र ! मैं ( अद्य ) 
भब तेरा (मन्ये ) सम्मान करता हूँ, ( ते अस्मे श्रत्‌ आधायि ) तेरे इस बळके लिए मैं श्रद्धा रखता हूँ, हमें ( महसे 
व्योः घनाय चोद्य ) महान्‌ ऐशवयंके ढिए प्रेरित कर, ( नः ) इमें ( अ-कृते योनौ) धन न्य घरमें ( मा ) स्थापित मत 
त्‌) कर, तथा ( क्षुध्यद्धयः ) भूखोंको ( बयः आसुर्ति दाः ) अन्न भौर पीनेकी सामग्री दे ॥ ०॥ 
मारी १ अ-इते योनौ मा-- दे इन्द्र ! हमें धन शल्य घरमै स्थापित मत कर । 
| दूर २ महते धनाय चोद्य-- बहुत धन प्राप्त करनेके किए हमें प्रेरित कर । 
| ११४५ | दे ( मघवन्‌ शक्र इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! ( नः मा वधीः ) हमें मत मार, (मा 
परा दाः ) हमारा त्याग न कर ( नः प्रिया भोजनानि मा प्रमोषीः ) हमारे प्रिय भोजनोंका नाश न कर, ( नः आण्डाः 
रे मा निर्मेः ) इमारे गभौको विनष्ट मत कर, तया (न सह-जाजुषाणि पात्रा मा भेत्‌ ) घुटनोंसे चळनेवाळे हमारे 
रच्यो. सन्तानोंका नाश न कर ॥ ८ ॥ 
सकी | ११४६ | दे इन्द्र ! ( त्वा ) तुक्षे छोग ( सोमकामं आदुः ) सोमका इच्छुक कहते हैं, भतः त्‌ ( अघौङ्‌ पहि) 
बिक सामने का । (अयं स्रुतः ) यह सोम तेरे लिए निचोडा गया हे, ( मदाय ) घानन्दके छिए ( तस्य पिब ) उसको पी, 
२ ( ऊरुव्यचा ) बहुत विशाळ होकर (जठरे) पने पेटको ( आ चुषस्व ) सोमसे भर छे, तथा ( हूयमानः ) 
hy इडाया हुना तू (नः) हमारी प्रार्थनाको ( पिता इव ) पिताके समान ( झृणुहि ) सुन ॥ ९ ॥ ed 
तीं आवार्थ- दे इन्द्र ! त, हमें सूर्ये्रकाश एबं जकसे संयुक्त कर। हम इन दोनों पदाथोसे कभी दूर न रहें । हम सभीके 
न्ह दवारा प्रशंसित पापरहित मार्गमें हमेशा चळें । हमारे वर्तनसे प्रसन्न दोकर तू हमारी भौर हमारी प्रजाक्षोंकी रक्षा कर । हमें 
तेरे बढमें पूरी श्रद्ध हे, इसने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया है क्षतः हमारी पूरी तरसे रक्षा कर ॥ ६॥ 
युके दै इन्द्र ! इमें तेरे बल पर पूरी पूरी श्रद्धा है । हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारी हर तरहसे रक्षा करेगा। इसीलिए 
जार मैं तेरा सम्मान करता हूँ । तू हमें महान्‌ पशव्य प्राप्त करनेके लिए प्रेरित कर । हमें कभी भी देसे स्थानमें मत रख, जो धनसे 
ल, | म्य हो । हम सदा धन सम्पन्न रई भौर घन सम्पन्न होकर भूखे प्यासे छोगोंकी सेवा करें ॥ ७ ॥ 


१ हे इन्द्र ! तू सोम पीनेका बडा भभिकाषी हे । इसीकिए इम तेरे किए सोम तैयार करते हैं । तू सोम पीकर हसपर 
प्रसन्न हो, तथा हमारी प्रज्ञा, गर्भे पुर्व घुटनोसि चळनेवाडी सन्तानोकी रक्षा कर साथ दी हमारा भी संरक्षण कर ॥ ८-९ ॥ 


। २६२) छ खुबोध भाष्य 


[१०५] 
( ऋषिः- त्रित आप्त्यः, कुत्स आङ्गिरसे। वा । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- पक्तिः; ८ यवमध्या 
महाबृहती, १९ जिष्टुष्‌ । ) 
११४७ चन्द्रमा अप्स्व१न्तरा सुपर्णो धांवते दिवि । 
न बो हिरण्यनेमय पद बिन्दन्ति विद्य॒तो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१॥ 
११४८ अर्थमिद्‌ वा उं अथिन आ जाया युंबते पतिंमू । 
६ तुज्ञाते वृष्ण्यं पय॑ः परिदाय रसं दुहे ` वितत भै अस्य रोदसी ॥२॥ 


११४९ मो चु देवा अद्‌ स्व} रत्रं पादि दिवस्परि । 


मा सोम्यस्य॑ शंश्चुः शें भूम॒ कद चन वित्त में अस्य रोदसी 


[१०५] 

अर्थ--[ ११४७] (अप्सु अन्तः चन्द्रमाः ) अन्तरिक्षम चन्द्रमा दौडता है ( दिवि सपणः आ धावते ) दोक 
सूबे दौडता हे, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) सुवर्णरे समान चमकनेवाळी बिजलियां ( वः पर्दै न विन्दन्ति ) तम्दारे 
स्थानको नहीं जानतीं । ( रोदसी ) दे थुलोक भीर भूलोक ( मे अस्य वित्ते ) मेरी प्राथेनाका भाव जानो ॥ १ ॥ 

[१६४८ ] ( अर्थिनः अर्थ इत्‌ यै ऊ ) इच्छा करनेवाले निस्सन्दर अपने प्रा्व्यको प्राप्त करते हैं, ( जाया पर्ति 
आ युवते ) पत्नी पतिके साथ मिळती हैं, तब वे दोनों पतिपत्नी मिलकर ( वृष्ण्यं पयः तुआते ) बलवान्‌ वीयंको 
प्रेरित करते हैं, और वद पत्नी ( रखे परिदाय ) रसरूपी वीर्यको प्राप्त करके ( दुहे) पुत्र प्रसव करती हें। (रोद्सी) 
हे छलोक और भूलोक ! ( मे अस्य वित्तं ) मेरी इस प्रार्थनाके आशयको जानो ॥ २ ॥ 

१ अर्थिनः अर्थे इत्‌-- इच्छा करनेवाले अपने प्राप्तव्यको निस्सन्देह प्राप्त कर ही छेते हैं । 

[११४९] ( देवाः ) दे देवो ! ( स्वः अदः दिवः परि ) हमारा तेज युळोकके ऊपरसे ( मो सु अब पादि ) 
कभी न गिरे । ( श-भुचः सोम्यस्य शूने ) आनन्द देनेवाछे सोमसे रदित स्थानमें हम ( कदाचन मा भूम ) कभी 
भी न रहें (रोद्सी ) हे यलोक और भूलोक ! ( मे अस्य वित्तं ) मेरी इस प्रार्थनाके आशयको जानो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-_ भम्तरिक्षमें चन्द्रमा और दुछोकमें सूयै विचरण करते हैँ। पर बीचमें चमकनेवाली बिज्रलियोंका स्थान कोई 
नहीं जानता । यद्यपि सूर्य और चन्द्र दोनों गतिमान्‌ हैं, तथापि इनका स्थान ज्ञानी जानते हैं, पर विद्युत्‌ कहाँसे चमकेगी, 
यहद कोई नहीं जानता । यह सदा गुप्त रहती और एकदम अचानक चमक उठती है । इस विश्वमें सर्वत्र अझ व्याप्त है, पर 
अह सूर्य, चन्द्रमा अभ्निके रूपोमे प्रकट हे और विद्युतके रूपमें गुप्त हे। में इसी तेजकी उपासना करता हूँ, भाकाश और 
श्रृध्वी रूप प्रभु मेरी इस प्रार्थनाके आशयको जानें ॥ १ ॥ 

इच्छो ही मानवमें एक मुख्य प्रेरकशक्ति है । यदि मानवमें किसी चीजको पानेकी बलवती हो, तो वह उसे प्राप्त कर 
ही छेता है । इच्छासक्तिसे ही उन्नति द्वोनेकी संभावना हे। प्रबल इच्छा होनेसे तदनुकूछ प्रयत्न द्वोंगे और पुरुषार्थे तथा 
प्रयस्त योग्य रीतिसे होनेसे सिद्धि भी प्राप्त होगी। उदादरणार्थ- पत्नी पति दोनों एक दूसेरेक साथ मिलनेकी इच्छा करते 
हैं, फिर मिळते भी हैं, तब बलूवर्थेक वीर्यको प्रेरित करते हैं, तब पत्नी पुत्रको उत्पन्न करती है । यह ग़दस्थाश्रमका कार्य 
पतिपत्नीकी प्रबल इच्छाशक्तिके कारण ही द्वोता है । इसलिए मनमें सदा शुभ इच्छा ही धारण करनो चाहिए ॥ २॥ 

इमारा तेज स्वर्गसे नीचे न गिरे अर्थात्‌ हमारा तेज सदा ऊंचा रहे । उच्च मागैसे जाकर उच्च स्थान पर ही विराजे । 
इम उन्नत हों कदापि अवनत न द्रों तथा सुख उत्पन्न करनेके साधन जहाँ न हों, वहाँ इस कदापि न रहें । अपने पास सब 
तरहके सुखके साधन जगा करके दस झानेद प्रसन्न रहें ॥ ३ ॥ 


॥३॥ 


ऋग्वेदका सुबाश भाष्य (२६३) 


११५० यज्ञं (च्छाम्यवर्स स तद्‌ दुतो वि वोचति । 


क कठं पढ्ये गत कस्तद्‌ विंभतिं नूर्वना वित्त मै अस्य रोदसी ॥४॥ 
११५१ अमी ये देंबाः स्थने त्रिष्वा रोचने दिवेः । 

कद्‌ वै ऋतं कदनृतं कं प्रला व आहुंति वित्तं में अभ्य रदी ॥५॥ 
११५२ कदू व॑ ऋतस्यं धणेसि कद्‌ वरुणस्य चक्षणम्‌ । 

कदम्णो महस्पृथा-तिं मेम दृढा बित्त म॑ अस्य रांदसी ॥६॥ 


अर्थ~- [ ११०० ] ( अवमं यज्ञं पृच्छामि ) में समीपके यज्ञस प्रश्न प्ता हूँ (तत्‌ खः दूतः बिवोचति ) 
उसका उत्तर बह दूत अग्नि देगा ही, ( पूर्व्ये ऋतं क्य गते ) तुम्दारा वह प्राचीनकालसे चला आया सरल भाव कहां गया ? 
(कः नूतनः तत्‌ विभर्ति ) किस नवीने उसे धारण किया ह? (गोदी). हे ४'त्री भीर युलोक ! ( मे अस्य 
बित्त ) मरी इस जिज्ञासाको समझो ॥ ४ ॥ 

[११५१ ] हे ( देवाः) देवो ! (ये अमी जिघु स्थन ) जो थे देख तोनों स्थानोम हैं. ( दिबः आ रोचने ) 
बै दुळोकके प्रकाशमें रहते हें । ( बः ऋते कत्‌ ) आपकी सरलता कहाँ है ? ( अनृते कत्‌) भापका असत कहां हे? 
(प्रत्ना आहुतिः क्र ) भापको दी हुई पुरातन आहुति कदां हैं! ( रोदली ) दे युछोक एवं पध्बीहोक ! (म 
अस्य॑ वित्तं ) मेरी इस जिज्ञासाको समझो ॥ ५ ॥ 

[ ११५२] (वः ऋतस्य चर्णसि कत्‌ ) ज्ञापका सत्यका धारण करना कदे ( चरणस्य चक्षणं कत्‌ ) वरुण- 
को भमरदष्टि कहां है? ( महः अर्यम्णः पथा कत्‌ ) बडे श्रेष्ठ अर्यमाका मारे कोना हे ( दूढध आति क्रामेम ) जिससे 
हम दु्टोका अतिक्रमण कर सकें? ( रोदसी ) दे थावाएथिदी ! ( में अस्य वित्तम.) इस इमारी जिज्ञासाको समझो ॥ ६॥ 


भावार्थ-- जो कुछ पूछना हो समीपस्थ ज्ञानी पुरुषले ही पूछना चाहिए, क्योंकि रंकासमाधान ज्ञानी दी उत्तम 
झक्तिसे कर सकता हे, वटी प्रश्नोंका उत्तर उत्तम रीतिसे दे सकता ३ । प्राचीन वृद्ध किसतरहका आचरण करते थे और 
आजकलके तरुण किस तरहका नाचरण कर रहे हैं, यह विचारणीय है । प्राचीन बृद्धोके आचरणमें तनी सरलता थी बौर 
आजके युवकोंमें कितनी सरळता हे, यह मो द्भ्य डे । प्राचीत लोगौंकी सरलता, सच्चाई, सादगो हमारे ब्यवद्वारमें भी 
जानी चाहिए । ये सद्‌गुण ही सबके मारीदशक दों ॥ ४ ॥ 


नुम्हारा सत्य मार्गा भौर भसत्य मागे कौन कौनसा है, यद विचारणीय है। जो लाग तीनों स्थानोमें रहत हैं, वे 
छुळोकके पवित्र प्रकाशमें रइ सकते हैं। बढि ये सन्मागीसे चडेर तो अवश्य ही वे पवित्र प्रकाशमें भी परमोच्च स्थानमें 
रहेंगे । प्रत्येक मनुष्यको ऐसा ही ब्यवहार करना चाहिए कि उसकी योग्यता उच्च हो । मनुष्यने भूतकालमें जो भी कुछ 
किया हो, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए । अर्थात्‌ भूतकाले जो भी किया उससे जनताका हित हुआ या अहित, 
इसका विचार मनुष्य अवश्य करे । इसप्रकार तुके आचरणके परिणाम पर बिचार करके ही आगेके आचरण करने 
चाहिए ॥ ५॥ 

दुष्ट बुद्धिवालोंका अतिक्रमण करके हम सुबुद्धिवाढोंकी संगतिमें रहें । हम दुशेंका दमन करते हुए भाग चढें । दुष्ट 
मानव सब समाजको कष्ट देते हैं, अतः उनका दमन करना चाहिए । वे समाजमें उपद्रद न कर सकें, ऐसी स्थितिमें उन्हे 
रखना चाहिए । सत्यका समर्थ आधार, वरिष्ठ द्रष्टाका निरीक्षण आर उत्तम आथमनदालेफे मार्गेसे गमन ये तीन साधन k | 
जिनसे दु्टोको दूर करके सञ्जनोका मार्ग निरुपद्ययी हो । अपना पक्ष सत्यके आश्रय पर स्थित दो । कार्यकर्ताओपर भद्र 
और श्रेष्ट पुरुषका निरीक्षण हो । मनुष्य सदा आर्य मागीसे चले । इन तीन साधनोंसे सनप्यकी उस्नति हो सकती हे ॥ ६॥ 


(२६५) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११५३ अहं सो अंस्मि यः पुरा सृत वदामि काने चित्‌ । 

तं मां व्यन्त्याष्योईै वृको न तृष्णजे मग वित्त में अस्य रोदसी ॥ ७॥ 
११५४ सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैवः । 

मूषो न शिक्षा व्यंदन्ति माध्यंः स्तोतारं ते श्रतक्रतो वित्त में अस्य रोदसी ॥८॥ 
११५५ अमी ये सक्त रइमय- स्तत्रां मे नाभिरातता । 


्रितस्तद्‌ वेदाप्त्यः स जांमिस्वायं रेभति वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९॥ 
११५६ अमी ये पञ्चोक्षणो मध्यें तस्थुमेहो दिवः । 
देवत्रा चु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वांवृतु- वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ११५३ ] ( पुरा सुते ) पुरातन समयमें सोमयागमें ( यः अहं ) जिस मेने ( कानि चित्‌ वदामि ) कई 
सूक्त पढे थे ( खः अहं आस्मि ) वदी में हूँ ( ते मा आध्यः व्यन्ति ) उसी मुझको मानसिक ब्यथाएं उसी प्रकार खा 
रहीं हैं ( तृष्णजं सुग खकः न ) जैसे तृषित झूगको भेड़िया खाता है। ( रोदसी! ) दे द्यावाएथिव्री ! ( में अस्य 
वित्तम्‌) मेरी इन व्यथाओंको समझो भौर द्र करो ॥ ७ ॥ 

[ ११५४] (पशवः मा अभितः ) पसळिया मुझे चारों ओरसे ( सपत्नीः इव संतपन्ति ) पत्नियोंके समान 
सत्त करती हैं ( दातक्रतो ) दे शतक्रतु ( मूषः शिक्षा न ) जिस तरह चूदे काँजी लगे तन्तु्ओंको खाते हैं, वेसीही 
(ते स्तोतारं मा ) तेरो उपासना करनेवाले मुझे ( आध्यः वि अद्रन्ति ) ये ब्यथाएँ खा रही हैं ( रोदसी ) हे द्यावा- 
प्रथिवी (मे अस्य बित्त ) मेरी इन व्यथाओंको समझो और दूर करो ॥ ८॥ 

[ १२५५ ] (ये अमी सत्त रमयः ) जो ये सात किरणें हैं ( तत्र मे नामिः आतता ) वदांतक मेरा घर फेळा 
हुआ हे ( आप्त्यः त्रितः तत्‌ वेद॒ ) आप्त्य त्रितको इसका ज्ञान हे। ( खः जामित्वाय रेभति ) इसलिये वह प्रेममय 
बम्धुभावके लिये प्राथना करता हे ( रोदसी ) दे द्यावाष्रथिवी ! (मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ ९॥ 

| ११५६ ] ( अमी ये पञ्च उक्षणः) ये वे पांच प्रबल बेल हैं ( महः दिवः मध्ये तस्थुः) जो बडे द्ुलोकके 
मध्यमें रहते हैं, ( देखना नु प्रवाच्ये ) देवोंके संबंधके स्तोत्र पढते ही ( खध्चीचीनाः नि बाद्वतुः ) वे साथ दी निदृत्त 
हुए हैं ( रोदसी ) दे द्यावाप्रथिवी ! ( मे अस्य वित्तं ) मेरी इस प्राथेना पर ध्यान दो ॥ १० ॥ 


भावार्थ मनुष्य भले ही कितना ही बड़ा विद्वान्‌ हो, तथापि प्यासे द्विरनको जैसे मेडिया कष्ट देता हे, उसी प्रकार 
मानसिक ब्यथायें उसे कष्ट देती ही हैं । विद्वत्ता प्राप्त करने पर भी उसका मन शान्त नहीं होता, भोगतृष्णा उसे सताती 
है, क्रोध उसे अशान्त करता हे ॥ ७॥ 

स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भजन करनेवालेको भी मानसिक शान्ति नहीं मिळती । उसे भी मनोव्य्रथाये उसी 
तरह खाती हैं, जिस तरह कांजी छगे हुए वसो चूहा खा जाता है | जिस तरह धागे पर कांजी छगानेसे उसे चूदे काट 
डालते हैं, उसी प्रकार मनुष्य पर प्रबळ भोगेच्छाका लेप लगनेसे उसे कामक्रोधादि चूहे काटने लराते हैं। अथवा ज्ैसी अनेक 
सौते एक पतिको कष्ट देती हैं, उसी प्रकार अनेकों मनोब्यथायें मनुष्यको तंग करती हैं ॥ ८ ॥ 

जहां तक सूर्यकी किरणे फेलती हैं, वहां तक मनुष्यका कुटुम्ब हो भोर सारा विश्व मनुष्यका कुटुम्ब हो । भास पुरुषोंकी 
यही इच्छा होती हे कि सर्वत्र बन्धुभावकी स्थापना हो, इसी भावनाका वह सर्वत्र उपदेश भी करता हे। सभी मनुष्य 
संपूणै बन्धुआव स्थापित करनेका प्रयत्न करें । विश्वमें सब जगह प्रेमका प्रसार करें ॥ ९ ॥ 

चुलोकमें पांच बेळ हैं। शरीरमें सिर थुलोक हे । इसमें भांख, नाक, कान, सुख और रना ये पांच बहुत शक्तिशाली 
इन्द्रिये हैं । इन्दींको पंचबूषभ, पंचप्राण, पंच अझि आदि कहा जाता हे । देवताओंकी उपासना प्रारंभ होते ही ये पांचों 
एकदम विषयोंसे निड़त्त होते हैं । मनके साथ साथ ये इन्द्रियें भी डपासनामें तल्लीन ददो जाती हैं॥ १०॥ 


। सुबोध भाष्य (२६५) 
११५७ सुपर्णा एत आसते मध्यं आरोध॑ने दिवः । 
ते सेधन्ति प॒थो वृकं तर॑न्तं यह्ृरीरपो वित्त में अस्य रोदसी ॥११॥ 
११५८ नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
ऋतमंपीन्ति सिन्ध सत्यं तांतान द्यो बित्त में अस्प रोदसी ॥ १२॥ 
११५९ अग्ने तब त्यदुक्थ्यं देवेष्तस्त्याप्यम्‌ । 
स न॑ सत्तो म॑नुष्वदा देवान्‌ यक्षि विदुष्टरो वित्त में अस्य रोदसी ॥१३॥ 
११६० सत्तो होतां मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुरः । 
अभ्निईवव्या सुंधूदति देव देवेषु मेषिरो बित्त में अस्य रोदसी ॥१४॥ 
११६१ ब्रह्मं कृणोति वरुणो गातुतिदु तमीमहे । 
व्यूर्णोति हृदा म॒तिं नव्यो जायतामृतं वित्त में अस्य रोदसी ॥१५॥ 


अर्थ- [ ११५७ | ( पते सुपर्णाः ) ये सुन्दर पक्षी ( आरोधने दिवः मध्ये ) झूलोकके मध्यभागमें ( आसते ) 
रहते हैं, (ते यहनी: अपः तन्ते बुक पथः ) वे विस्तृत बलम सैरनेबाके भडियेको माणसे (सेधान्ति) हटा देते हैं 
( रोदसी) हे चयावाएथिबी ! (भे अस्य चित्ते ) मेरी इस प्राथेना पर ध्यान दो ॥ ११ ॥ 

[११५८] (देवाः ) हे देवो ! ( नव्य उकथ्यं सुप्रबाचने तत्‌ हिते ) यद नवीन गाने योग्य उत्कृष्ट स्तोत्र 
दिवकारक हे (सिन्धवः ऋतँ अधैन्ति) नदियाँ जलको छा रही हैं ( सूर्यः सत्ये तातान ) थर सूर्यने यज्ञ फैळाया है 
( रोद्सी । हे द्रावाएथिवी ! (भे अस्य वित्तं ) मरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १२ # 

[११५९] (अझ ) दे बन्ने ! ( तब त्यत्‌ उक्थ्यं आप्यं ) तेरा बह प्रशेसनीय बन्धुमाव (देवेषु अस्ति ) देवे 
साथ है (सः विदुष्टरः ) वढ त्‌ विशेष ज्ञानी (नः सत्तः ) इमारे यज्ञम ( मचुष्वत्‌ ) मचुष्यके समान बैठकर (देवान्‌ 
आ यक्षि ) वेबोंका यज्ञमें छा । ( रोद्सी ) दे याआाएयिबी ! ( मे अस्य वित्त ) मेरो इस प्राथना पर ध्यान दो ॥ १३ ॥ 

(११६० ] ( मनुष्वत्‌ सत्तः होता ) मनुष्यः समान यज्ञम बैठनेवाछा ( विदुष्टरः देवः ) ज्ञानी होता ( देवेषु 
मेधिरः अग्नि: ) बीर देवोमें अधिक बुद्धिमान्‌ यद अभिदेव ( देवान्‌ अच्छ हव्या सुषूदति ) देवोंके प्रति ह्य पदाथोंको 
पहुंचाता है ( रोदसी ) दे द्याडाएथिवी ! (मे अस्य वित्ते ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो॥१४॥ 

[१५६१ ] ( वरुणः ब्रह्म णोति ) बरुण सशत्र करता है (तै गातुविदं ईमहे) उस मागेदर्शक प्रभुकी हम 
प्रदीसा करते हैं (दा मर्ति वि ऊर्णातत ) हृदयसे बुदिको वदी खोल देता है (नव्यः ऋतं जायताम्‌) इससे नवीन 
सत्य प्रकट होता हे (रोदसी ) हे याबाएथिती ! ( मे अस्य वित्ते ) मेरो इस प्रायेना पर ध्यान दो ॥१४॥ 
आवारी उत्तम पंखवाले पक्षो शयलोकमे स्थित हैं, वे पक्षी वेगे तेरनेवाळे परबाहोंके मागेमें आनेवाळे सेडियेको 
दूर कर देते हैं। यहाँ य पक्षी सूर्य किरणे हें और भेडिया अन्धकार हे। ये सूर्यकिरण अन्धकारको दूर करके प्रकाशक। मारौ 
खोल देते हें। अज्ञानहूप अन्धकारको दूर कर ह प्रकाशक मार्गको प्राप्त करना दुःखे सुक्त होनेका साधन है॥ १३ ॥ 

नवीन स्तोत्र घार बार पढ़कर मनन करने योग्य और द्वितकारक हे । जिस तरह नदियोमिं जळ बहता है जोर जैसे 
सूयैप्रकारा फैछता है, उसी प्रकार विदयारूरी अळ शान्ति और प्रकाश देकर सबका दित करता है ॥ १२ ॥ 

दैवी सम्पत्तिवाले विज्ुधोंके साथ जो बंधुभाव होता है वही प्रसंसनीय होता है अर्थात्‌ दुष्क साथ अपना सम्बन्ध 
रञ्जना उचित नहीं हे । मनुथ्यक्रो चाहिए कि वह अत्यन्त ज्ञानी बनकर देवोंका-विद्व।नोंका अपने बरमें सम्मान करे॥ १३ ॥ 

अत्यस्त ज्ञानी बुद्धिमान्‌ अग्नि जैसा तेजस्वी पुरुष दिब्य विद्युघोंका अन्नपानादि द्वारा सस्कार करता है ॥ १७ ॥ 

बरिड ज्ञानो दी उत्तम काब्य बनाता है । बिना ज्ञानके मारोदुरीन “असंभव है। भतः जो मारगैदशैन कर सकता हे, 
उदको प्राप्त करता चाहिए । उसे मारगैद शैनसे उम्जतिको प्राप्त करना चादिए | वह ज्ञानी अपने हृदयसे सद्वाद्धिको प्रकट 
करके जनताका मार्गदर्शन करता है । बयी रीतिसे सत्यका मागे बताता हे | इसीलिए सज्जनोंकी संगतिसें ही रना 
चाहिए ॥ १५॥ 
३४ (ऋ. सु. भाध्व ) 


[| २६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११६२ असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृत! | 


न स देया अतिक्रमे तं मेर्तामो न प्यथ वित्त में अस्य रोदसी ॥१६॥ 
११६३ त्रितः कूगेऽतहितो देवान्‌ हत्त ऊतये । 

तच्छुँथाव बृहस्पति; कुण््नहूरणादुरु पिच में अस्य रोदसी ॥ १७॥ 
११६४ अरुणो मां सकृद्‌ वरको पथा यन्तं दुदभ हि। 

उडिँजहते तिचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्त मँ अस्य रोदसी ॥ १८ ॥ 
११६५ एनाङ्गूपेणं व॒यमिन्द्र॑वन्तो ऽभि प्यांम ठृजने सवैवीरा: । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामद्वन्ता-मार्दिति; सिन्धु; पृथित्री उत दया ॥ १९॥ 


अर्थ-- [ ११६२ ] (यः असौ आदित्यः पन्थाः ) यद जो आदित्यरूपी मार्ग ( दिवि प्रवाच्य कतः ) युलोकमें 
स्तुति” लिये योग्य किया गया है (देवा: ) दे देवो ! (सः न अतिक्रमे ) उसका अतिक्रमण नहीं करना च/हिये। 
(मर्तासः ) दे मानवो ! ( तत्‌ न पश्यथ ) उ मार्ग तुम देख भी चदव सक्ते ( रोदसी) दे यावाप्रथिबी ! (मे अस्य 
वित्तं ) मरी इस प्रार्थना पर धयान दो ॥ १६॥ 

१ आदित्यः पन्थाः न अतिक्रमे भादित्य मागका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । 
= मर्ताखः तत्‌ न पश्यथ-- साधारण = नुष्य उस मागको देख भी नहीं सकते । 

[११६३] ( कृपे अवहितः त्रितः) ऋणे पडे इए त्रितने (ऊतये देवान्‌ हते) अपनी सुरक्षाके लिये देवोंकी 
प्राथना की । { बृहस्पतिः तत्‌ शुश्राच ) वृदस्पतिने व डरु कण्वन्‌) और कष्टोंस छूटनेके लिये 
विस्तृत सारो बना दिया । (रोदसी) दे दयाबाप! मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १७॥ 

[११६४] (अरुणः चकः ) लाल रंगो ते.( भा सकृत्‌ पथा यन्ते ददरी हि) एक बार मुझे मागेसे जाते 
इण देखा । ( प्रृष्टघामयी तष्टा इव ) पीठों दई होतेवाळि बढईके समान ( निचाय्य उत्‌ जिहीते) उठकर बढ मुझे 
चलाने लगा । (रोदसी ) हे भूलोक और छुलो ( मे झस्य वित्तम्‌ ' यइ मेरी प्रापेना आन लो ॥ १८॥ 

[१८६५] (णना आंगुपेण ) इस स्पोत्रते ( इन्द्रचन्तः सर्वचीराः ) इन्द्र मामथ्यैसे युक्त द्वोकर ( वयं 
जुजने अनि ष्याम) हम सव बीर बनकर युद्धमें २ परास्त करें । ( तत्‌ नः) इस मेरी इच्छाका ( मित्रः वरुणः 
अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्‌ यौः मामहन्ताम्‌ ) मित्र, वरुण, दिति, सिन्धु, प्रथिवी क्षौर चौ सब देव अनुमोदन 
करें ॥ १९॥ ) 


भावार्थै-- यद जो सूर्यका प्रकार मार्ग शुळोकमें प्रशेसित हुआ हे, उसका उल्लेघन करना योग्य नहीं है । इस सूर्यके 
प्रकाज मागेको सिर्फ ज्ञानी हीं देख सकते हैं, स साधारण मनुष्य इसे देख नदीं सको । इस मागेकी बहुत स्तुति गाई 
गई है । मनुष्योंकों इसी सूर्य मागीसे जाना चाटिए । इस माग्रेले जाकर वह सभी तरहरु बेधनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 

कूपमें पढे हुए त्रितने अपने उद्धारो लिए देवोंकी प्रार्थना की । वुददस्पतिने उसकी पुकार सुनो और उसे अच्चोगतिसे 
अपर डटाकर उन्नत किया । दुःख अन्दर पड़ा हुथ मनुष्य दुःखसे मुक्त होनेक लिए ज्ञानियोंकी . प्रायैना करता हे। तब 
ज्ञानी उस) आलंनादुको सुनकर उस पास जाते रैं क्षौर उसका उद्धार करते हैं ॥ १७॥ 

छाल रंगका उदय होता हुआ सूर्य सव लोगोंका निरीक्षण करता चलता है। उदय दोनेके साथ ही बद सबको अपने 
अपने कामेसिं प्रेरित करता है साथ ही यह भी देखता है कि मनुष्य अपने ठीक ठीक मार्ग पर चळ रहे हैं या नहीं । तब 
वह अघोगातिकी ओर जानिवालॉका उद्धार करता हे, उन्हें उन्नत करता है और दुःखे मुक्त करता है ॥ ८ ॥ 

इस सूक्तके मननसे हम सब वीर बन कर यद्धमें सय शत्रुओंकों परास्त करें और विजयी बनें । मित्र, वरुण मादि 
सब देव हमारे इस प्रस्तावका अनुमोदन करें भौर हमारी सहायता करें ॥ १९ ॥ 


हट सुबोध भाष्य (२६७) 


[१०६] 
(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता~ विश्वे देवाः । छन्दः जगती; ७ िष्डुष्‌ । ) 
११६६ इन्द्रं मित्रं बरुणमग्रिमृतये ` मारंतं शर्धो अदितिं इवामहे । 


रथ न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवों बिश्वस्ान्नो अंहसो निर्षिपतन ॥ १1१ 
११६७ त आदित्या आ गता स्वेतातये भूत देवा बृत्तुयषु शेश्ुव/ । 

रथं न दुर्गाद्‌ ब॑सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपतेन ॥२॥ 
११६८ अव॑न्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देधी दुवपुत्रे ऋताशरधां । 

रथं न दुर्गादू व॑सवः सुदानत्रो विश्वंस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ॥३॥ 
११६९ नराशंसँ वाजिनं वाजयं्निइ क्षयद्वीर पृं सुस्नैरीमहे । 

स्थ न दुर्गादू वसवः सुदानवों विश्वस्मान्नो अंहंसो निर्षिपपतन ॥४॥ 

[१०६ ] 


अर्थ-- [ ११६६ ! ( ऊतये इन्द्र, मित्रं, वरुण, आझैं ) दम सब अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्र, मित्र, वरुण, कन्नि 
(मारुतं शाः ) मरुतोंके संघ, ( आदिति हवामहे ) तथा अदितिको प्राथना करते हैं ( सुदानबः वसवः ) दे उत्तम 
दान करनेवाले बसु देवो ! ( विश्वस्मात्‌ अंहस्तः ) सब संकटोंर', ! दुरात्‌ रथे न ) जिस तरह कठिन मार्गले रथको 
संभाळकर चकते हैं ( नः निः पिपतेन ) उसी तरद दम सबको पार करो ॥ १॥ 

[१६६७ ] (आदित्याः देवाः ) हे आदित्य देवों! ( ते) वे आव सब यहां हमारे ( खबेतातये ) यज्षके लिये 
( आ गत ) आनो ( वृत्रतूर्येषु ) अखुरोंद नाज करनेके कावोमे ( शां सुचः भूत ) सुख देनेवाले बनो। ( सुदानवः वसवः ) 
हे उत्तम दान करनेवाले वसु देयो ! ( विश्वस्मात्‌ अंहखः ) सब खंश्टोे ( दुर्गात्‌ रथे न ) जिस तरह कठिन मागेसे 
रथको संभालकर चळे हैं ( नः निः पिपर्तेन ) उसी तरद हम सबको थार करो ॥ २॥ 

[११६८] ( खुप्रवाचनाः पितरः ) उत्तम प्रशंसाके योग्य सब पितर ( नः अवन्तु ) हमारो सुरक्षा करें ( उत 
देवपुत्रे ) दौर देवकन्याएँ ( ऋताबुधा देवी ) सत्यका संतधेन करनेवाली देवियों हम सबकी सुरक्षा करें। ( खुदामवः 
बसवः ) दे उत्तम दान करनेवाले दसु देवो! ( विश्वस्मात्‌ अंहसः ) सब संकटोंसे ( डुगौत्‌ रथ न) जिस तगर कठिन 
मार्गसे रथके' सेभालकर चलति हें नः निः विपतेन ) उसी तरद दम सबको पार करो ॥ ३ ॥ 

[११६९] ( नराशंलं वाजिने ) मनुष्यों द्वारा प्रशेसि। बलिष्ठ वीरका ( वाजयन्‌ इह ) दळ दम यहा बढाते 
(क्षयद्वीरं ) जिसके पास वीर रद्दते हैं (पूर्ण सुम्नैः इमहे ) ऐसे पूषाकी शुभ मनोभावनाओंसे हम प्रशंसा 
करते हैं। (स॒दानवः चसवः) हे उत्तम दान करनेवाले बसु देवो ! ( विश्वस्मात्‌ अंहसः) सब खंकटोंलि 
(दुर्गात्‌ रथं न) जिस तरह कठिन मार्गसे रथको सेभालकर चळाते हैं (नः निः पिपर्तन ) उसी तरद इम सगको पार 
करो ॥ ४॥ 


आवार्थ- इम अपनी सुरक्षाके लिए इन्द्र लादि देरोंकी प्रार्थना करते हैं । ये सब हमारे यज्ञमें आवे और असुरोंके 
नाश करनेके कार्यमें हमारी सङायता करें । तथा निस प्रकार कठिन रास्तोंसे रथकों सम्दाडकर चढाते हैं, उसी प्रकार हमें 
सब सकदोंसे पार कराये ॥ १-२॥ 

इम बलिष्ठ वीरकी स्तुति करते हैं, और सदा वीरोंको अपने पास रखनेदाळे पूषाकी भी हम प्रार्थना करते हैं, वे सब 
देवता, देवकन्या और अन्म वेवियाँ मिळकर हमारो रक्षा करें ॥ ३-४ ॥ 


क 


(२६८) ऋग्येदका छुयोध भाष्य 
११७० बृह॑स्पते सदुभिन्नः सुगं कधि श योर्यत्‌ ते मनु्दितं तदीमहे । 


रथं न दुगोद्‌ बंसवः सुदानवो विश्वस्माक्षों अंह॑सो निर्षिपर्तेन ॥५॥ 
११७१ इन्द्रं कतमं वृत्रहणं शचीपति काटे निबांट्ह ऋषिरददूतयें । 
रथं न दुर्गाद्‌ बंसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंसो निब्पिपतेन ॥६॥ 
११७२ दंवेनों देव्यदिंतिनिं पातु देबखाता त्रांयताममयुच्छन्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं; एथित्री उत द्यौ; ॥७॥ 
[ १०७ ] ० 


( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- बिश्वे देवाः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
११७३ य॒ज्ञो देवानां प्रत्येति सुञ्जमादिंत्यासो भव॑ता सृळयन्तंः । 
आ वोऽर्वाची सुमतिबैअत्या- दुदोशिद्या ब॑रितरोविच्तरासंत्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- | ११७० | ( बृहस्पते ) दे बृदस्पते ! ( सद्‌ इत्‌ नः सुगं काधि ) सदा दी हमारे मागे सुगम कर (यत्‌ 
ते मजः हिते ) जो तेरे पास मानओॉंका हित करनेवाला ( तत्‌ शं योः इमहे ) सथा सुख भौर दुःख दूर करनेका साधन 
है, वदी हम चाहते हैं। ( सुदानवः बसवः ) दे उत्तम दान करनेवाळे वसु दवो ! ( विश्वस्मात्‌ «हस; ) सब सेकटों- 
से, ( दुर्गात्‌ रथं न ) जिस तरद कठिन मांगेसे रथकी संभाळकर चलाते हैं, ( न: निः पिपतन ) डसी तरइ इम सबको 
पार करो ॥ ५ ॥ 

[११७१ | (काटे निवाळहः कुत्सः ऋषिः ) वेमे पडा हुआ कुस्स ऋषि ( ऊतये ) अपनी सुरक्षाके लिये ( द्रः 
हणे शचीपति इन्द्रं अहृत्‌ / रदुनाशक तथा शक्तिशाली इन्द्रकी प्रार्थना करता रदा ( सुदानवः वसवः ) दे उत्तम दान 
दनेबाळे बसु देवो! ( विश्वस्मादू अंदसः ) सब संकरोंसे ( दुगोत्‌ रथं न ) जैसे कठिन मासे र्थ चलाते हैं ( नः निः 
पिपतेन ) वैसे इम सबको पार करो ॥ ६॥ 

[११७२ ] ( देवा अदितिः ) देवी भदिति ( देखें: ) देवों साथ (नः नि पातु ) हमारी सुरक्षा करे (जाता 
देवः ) संरक्षक देव ( अप्रयुच्छन्‌ ) दुर्दक्ष्य न करता दुभा ( त्रायतां ) इमारी सुरक्षा करे (नः ) मारा ( तत्‌ ) यइ 
ध्येय ( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः मामदन्तां ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन्दु, ध्वी भौर थौ भादि 
देव सिद्ध करनेमें सहायक हाँ ॥ ७ ॥ 

[१०७] 

[११७३ ] ( यश्चः देवानां सुम्नं प्रति प्ति ) यज्ञ देवोंको झुमकदि प्राप|करता हे ( आदित्यालः ) दे भादित्यों ! 
(स्रृब्ठ्यन्तः भत ) तुम इमे सुख देनेवाळे बनो। ( थः सुमतिः अर्वाची आ ववृत्यात्‌ ) भापकी ञ्भ बुद्धि हमार पास 
भावे ( या अंहोः चित्‌ वरिबो-वित्तता असत्‌ ) जो संकटोंसे बचातो ओर न देती है ॥ १ ॥ 


भावार्थ- संकटोंके गर्तमें गिरे हुए कुर्ने सुरक्षाके लिए शक्तिशाढी इस्त्रकी प्रार्थना की, तब इन्द्रने आकर डसकी 
सहायता की । ब्रइस्पति भी मानवोंका सच्चा द्वित करनेवाळा है तथा सच्चा सुख देनेवाछा हे, वह हमारी सहायता करे ॥५-६॥ 

देवी भौर लखण्दनीय देवी इमारी रक्षा करे । तथा अन्य देव भी दुर्य न करते हुए हमारी सहायता करें, इसके 
साथ दी वरुण, अदिति आदि देव भी हमारी हरतरहपै सहायता करें ॥ ७ ॥ 

यज्ञसे सुबुद्धि प्राप्त होती हे । यज्ञ अर्थात्‌ सम्जनोंके साथ संगति करनेसे बुद्धि पबित्र पुर्व झुद होती है । सुदुद्धिसे 
उत्तम सुख मिळता है । वह संकटोसे बचातो है और उत्तम यश देती है ॥ 1 ॥ 


Es सुबाघ भाष्य (२६९) 


११७४ उप॑ नो देवा अव॒सा गंम_ न्त्वङ्गिरसां साम॑भिः स्तृयम्रानाः । 


इन्द्रै न्दरिैमंरुतों मरुद्धि- रादिस्यैनों अदिति; शरभं यंसत्‌ ॥२॥ 
११७५ तन्न इन्द्रस्तद्‌ वरुणस्तदुप्नि-स्तद॑येमा तत्‌ संविता चनों धात्‌ । 
तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः थिवी उत द्योः ॥३॥ 
[१०८] 


(क्रषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रा । छन्दः- त्रिष्टुप। ) 
११७६ य इन्द्राग्नी चित्रत॑मो रथों वाममि विश्वोनि छु+नानि चष्ट । 


तेना यांतं सरथे तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पितं सुतस्य॑ ॥ १॥ 
११७७ याव॑दिदं भुवन विश्वम- स्त्युरुव्यचां वरिमता गमीरम्‌ । 
ताबों अयं पात॑वे सोमें। अः स्त्वर॑मिन्द्राप्नी मन॑से युबम्यांमू ॥२॥ 


अधै-- [ ११७४ | ( अङ्गिरसां सामभिः स्तूयमाना देवाः ) अङ्गिरसोके सामोसे प्रशस्त हुए देव ( अवसा ) 
सुरक्षाके साधनोंसे युक्त दो#र ( नः उप आ गमन्तु ) दमारे पाख आउं। ( इन्द्रः इन्द्रियैः ) इन्द्र अपनी शक्तियोंके 
(मरुतः मरुद्भिः ) मस्त. वीरोंक ( अदिंतिः आदित्यैः ) तथा अदिति आदियों छ साय ( नः दामे यंसत्‌ ) हम सबको 
सुख देवे ॥ २ ॥ 

[ ११७१ ] (तत्‌ चनः नः ) वद मधुर भन्न दम सबको ( इन्द्रः, तत्‌ बरुणः, तत्‌ अझ्निः, तत्‌ अयेमा, तत्‌ 
सविता धात्‌ ) इन्द्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा, सविता देवे ( तत्‌ नः ) नौर इस दमारी इच्छाका अनुमोदन ( भिज्ञ 
बरुणः आदितिः, सिन्धुः, प्रथिवी उत दयौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रयिवी और थु आदि देव 
करें ॥ ३॥ 

| १०८] 

[११७६] ( इन्द्राओं ) दे इन्द्र भौर अभि ! (यां चित्तमः यः रथः ) नारका जो विछक्षण रथ हे ( विश्वानि 
भुवनानि अभि चष्टे) वद सब भुवनोंको देखता हे । (तेन सरथं तस्थिवांखा ) उस रथमें इकट्ठे बैठकर ( आ याते ) 
तुम दोनों यहाँ भामो । ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) और सोमका निचोडा हुआ रस पीणो ॥ १ ॥ 

[११७७] (इई विश्वं भुवने ) यद सब विश्व { यावत्‌ उख्ब्यच। बरिमता गभीरं अस्ति ) जितना विस्तृत 
बौर उत्तम गेमीर है ( इन्दराझी ) दे इन्द्र और अग्नि ! ( युवभ्यां पातये ) तुम्हारे पीनेके लिए तैयार किया हुआ बह 
(सोमः ) सोमरस (तावन्‌ ) वैसा दी हे। ( मनसे अरं अस्तु ) यद तुम्दारी इच्छाके लिये यद्व पर्या हो ॥ २॥ 

भावार्थ-- भंगिरसोंके सामगानोंसे आकषट होकर देव सुरक्षाकें साधनोंके साथ, इन्द्र अपनी शक्तियों सहित, अर्त्‌ 
अपने वीरोंके साथ और अदिति अपने आदित्योंके साथ जाकर हमें सुख देरे, तथा वरुण, अभ्नि, सिन्धु, प्रथिवी आदि देव 
भी हमारी हर तरहसे सहायता करें ॥ २-३ ॥ 

है वीर और ज्ञानी! तुम दोनोंका रय बहुत सुन्दर है, उस पर बैठनेवाळा सब छोकोंका निरीक्षण करता हैं। उक्षी 
रथपर बैठकर तुम दोनों इधर आओ । इसी प्रकार वीर और ज्ञानी नपने राष्ट्रकै सब देशों और प्रान्तोंका निरीक्षण करें । 
देशमें ज्ञान प्रसार और उसकी सुरक्षापर ध्यान दें ॥ १ ॥ 


आ २७० ) ऋग्वदक। छुबाघ भाष्य 


११७८ चक्राथ द्वि सध्न्यवैड्भाम भद्रं संघ्रोचीना वृत्रहणा उत स्थ॑ । 


वाबिन्द्राप्री सध्न्यंञ्चा निपद्या वृष्ण; सोम॑स्य वृषशा उेपेथाम्‌ ॥३॥ 
११७९ समिद्वष्वग्निष्वानजाना यतसचा बर्हिरु तिस्तिराणा । 

वीब्रैः सोमे परिंपिक्तेभिरत्रा गन्द्रांग्री सौमनसाय यातम्‌ ॥४॥ 
११८० यानीन्द्राग्नी चक्रधुधीयोगि यानि रूपाध्युत वृष्ण्यानि । 

या बाँ भ्रत्नानें सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पित्तं सुतस्य ॥५॥ 
११८१ यदुन्नेब प्रथमं वो वृणानोई ऽयं सोमो असुरेनों बिद्वव्य; । 

ताँ सत्यां श्रद्ध।मस्या दवि यातमथा सोमस्य पित्तं सुतस्यं ॥६॥ 


अर्थ= | ११७८ | ( इन्द्रा ) दे इन्द्र और भमि! ( नाम ) तुम दोनोंका नाम ( सध्चचक्‌ भद्रे चक्राथे ) साथ 
साथ ही कल्याण करनेवाला है । ( उत ) और ( जरृत्रहणो) दे बृत्रका वध करनेआलो ! (सधीचीना स्थः) तुम दोनों 


साथ रहते दो ( हि जरूपणा ) दे बल्वाव्‌ वीरो ! ( ती स थश्च ।नेवद्या ) वे तुम दोनों साथ बैठकर ( बृष्ण:ः सोमस्य आ ._ 


खुषेथां ) बलवर्धक सोमरससे बळ बदाभो ॥ ३ ॥ 

[११७९ | ( अञ्निषु सभिद्धेषु ) नामि दीत दोनपर ( आनजःना ) जिनङे लिये हवन हो रहे हैं, ( यतस्रुचा) 
जिनके छिये चमस भरकर रखे हैं ( वादैः उ लिःस्तिरागा ) आसन जिन; लिय्रे फैलाये जा रहे हैं ( इन्द्राझी ) पेसे दे 
इन्द्र भौर भम्नि ! ( तीमेः परिद्कितिनिः सोमिः ) तीव सोमरस पानी मिल्ठाकर तैयार द्वोते ही ( अर्वाक 
आयाते ) शाप दमारे पास सोमपानक डिये आईये ॥ ४ ॥ 

। ६९८०] (दे इन्द्र / दे इन्द्र और अप्नि! ( यानि धीयाणि चक्रथः ) जो वीरताके कमे तुमने किये थे 
(यानि रूपाणि वृष्ण्यानि ) और जो रूप बनके साव तुमने प्रकट किये (वां प्रत्नानि दिवनि या सख्या) तथा 
चुम्दारे जो पुरातन काळूसे चलें आये कल्याण करनेवार नित्रतारू कमे हें ( तेभिः ख़ुतस्य सोमस्य पियत) उनका 
स्मरण करते हुए, इस सोमरसका पान करो ॥ ५ ॥ 


| ११८१ ] ( प्रथम वां दृणानः ) सबसे प्रथम तम दुनोंकी ्रोलिकी इच्छाले यत्‌ अव्रवे) मैंने कद्दा था 
(असुरैः अयं नः सोमः बिहब्यः ) कि, ` वटस्बिजेनि यड मारा सोमरस लापो देतड़ लिख ही तैयार किया है ? 
(सत्यां तां श्रद्धां अभि आ यातं ) अतः इस मेरी «या श्रद्धाऊ अनुसार तुभ दोनों मेरे पास जाओ ( हि, अथ 
खुतस्य सोमस्य पिबतं ) और निचोडे सोमरखका पान करो ॥ ६॥ 


भवार्थ--- यह बिश्व इतना विस्तृत ओर,गरभीर हे कि इसका अन्त पाने। अर्सभर हे। वीर राण इस विश्वकी 
आम्भीरता पर विचार करें और अद्धांतक दो खरे सबका कल्याण करें । वीरोंको चाद्रि कि ये बेरनेवाले आत्रुओंका नाश करें 
और कपना नाम जनठाके कल्याण; कायमै यतस्दी केर ॥ २-३ ॥ 

प्रदीप्त भप्निमें हवन करें । यद. आस्मससर्षणका पाठ 3 । जित्न तरद अमिन देवि अर्पित को जाती ठे, उसी प्रकार वीर 
अनताके कल्याणके कामोंमें अपना जीवन समर्पित करें । ये दीश ण्था।ब्ति प फम करें । अयोंकि पराक्रम करना ही वीरोंका 


स्वभाव हे। ये वीर अपने छरंग सुरद और 4 उ बनाने दें । ऐस बरूताव दीरंकी शियत्रा स्थायी श्रीर कल्याण करनेवाळी 
होती है ॥ २-५ ॥ 


| सुबोध भाष्य (२७१) 
११८२ यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुंरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राजौनि वा यजत्रा । 


अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य "sh 
११८३ यदिन्द्राग्नी यदुंषु तुवेशषेपु यदू दर्व परुष स्थः । 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिन्रतं सुतस्य॑ nen 
११८४ यदिन्द्राग्नी अवमस्यां परथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 

अतः परि वृषणावा हि यात मथा सोम॑स्य पित्रतं सुतस्यं ॥९॥ 
११८५ यदिन्द्राग्री परमस्यां पृथिव्यां मंध्यमस्योमवमस्यामुत स्थः। 

अतः परि वृषणात्रा हि यात-मथा सोम॑स्य पित्तं सुतस्य ॥ १०॥ 
११८६ यदिन्द्राप्री दिवि षठो यत्‌ पैंथि७व्यां यत्‌ पर्वेतेष्योपधीष्जप्सु । 

अत; परिं वृषणावा हि थात मथा सोम॑स्य. पिन्तं सुतस्य ॥११॥ 


अर्थ= [ ११८२ ] ( यजन्ना इन्द्राझ्ी ) हे यज्ञे योग्य इन्दर रर नभ! (स्वे दुरोणे यत्‌ ) जो तुम अपने घरमें 
( यत्‌ वा ब्रह्मणि ) ज्ञानी भक्तके प्रवचनमें ( राजनि ) अथवा राजाक्रे घरमें ( मद्थः ) आनन्द सनाते होंगे ( अतः 
परि) तो भी वहांसे ( वृषणौ ) हे बलवान्‌ देवो ! ( आयातं हि ) इधर काजावो, (अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) 
मौर इस निचोडे सोमरसका पान करो ॥ ७ ॥ 

+ [ १६९३ ] (इन्द्रान्नी) दे इन्र और अकि! ! ( यत्‌ यढुषु, तुर्वशेषु, यत्‌ षु, अचु, पूरुषु स्वः ) हुम 
दोनों यदु, तुर्वश, दुझययु, भनु अथवा पुरुके यज्मि हो (अतः) ठो वहासि ( वृषणौ ) (५4:00 । (परि आ 
यातं हि ) इत्र भाभो ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) भौर सोमरस पीओो ॥ ८ ॥ 

[ ११८३ | ( इन्द्वाझी ) दे इन्द्र और अग्नि ! ( यत्‌ अवमस्यां ) तुम निचे ( मध्यमस्यां ) बीचके ( डत 
परमस्यां पृथिव्यां स्थः ) नौर ऊपरेछे भूवि माग्ने हो ( बुघणो ) तो हे बलवान्‌ देवो ! (अतः परि आ यातं दवि) 
बहांसे इधर आभो ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) ओर यद सोमरस पीछे ॥ ९ ॥ ॥ 

| ११८५] ( इन्द्राझी ) हे इन्द्र और भन्नि! ( यत्‌ परमस्यां ) तुम उपरके ( मध्यमस्यां ) बीचके ( अवमस्यां 
पृथिव्यां स्थः ) और नीचे भूविभागमें हो (वृषणो ) तो हे बलवान्‌ देवो! (अतः पारि आ यातां हि) वहासि 
इंघर भाओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पिवतं ) भौर इस सोमरसका पान करो ॥ १० ॥ 

[११८६] (इन्द्राझी ) दे इन्द्र और भन्नि ! ( यत्‌ दीवे ) जो तुम दोनों युळोकमें ( यत्‌ पृथिदयां ) पृथ्वीपर 
( यत्‌ पर्वतेषु ) पर्वेतोमे ( ओषधिषु ) औषधियोंमें (अप्छु र्थः ) अथवा जळोंसें दो ( षणो ) तो दे बळवान्‌ देवो ! 
कुः परि आ यातं हि) वदसे यहां भाओो (अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं) भौर इस सोमरस़का पाष 

॥ ११ ॥ 
आावार्थ-- बीरके मनमें श्रद्धा डो भौर बढ़ अद्धा भक्तिसे देशको उपासना करे । क्श्रद्धासे दी गई हवि व्य होती 
है । इसलिए सदा श्रद्धासे ही बग्न प्रज्ञ्वकित करें और श्रद्धापूर्वक ही उसमें इवि देवे । ये वीर अपने देशमें ज्ञानका प्रसार 
उत्तम राज्यप्रबन्ध करके आनेदित होते हैं । प्रजाओंके आनन्दरमें ही इनका आनन्द है ॥ ६-७ ॥ 
वीर भर्हिसक, हिंसक शत्रुओंकों विनष्ट करनेवाले, देशद्रोडि योंको करनेवाले, प्राणोंके बलसे 
ee नागरिक इन पांच भ्रकारके लोगोंकी रक्षा करते हे Rh Es छि यत्न करते हैं। इ 
बीर पांचों वर्णोके मानवोंका हित करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 

इध्वीके निम्न, मध्य और ऊंचे प्रदेशमें ये वीर जाते हैं और वहांके जनोंका डद्धार करते हैं। ये सभी श्द्ने- 

बाळे मानवोंकी सेवा करते हैं ॥ ९-१० ॥| क 


आकाश, पर्वत, शयिवी, नौषधि लोर जलस्थान आदिमे ये बीर जाते हैं। आकासे संचार विमानोंसे होता है 
सब स्या्गोस ये वीर जाते हैं भौर सब स्थानोंकी सुरक्षा करते हैं ॥ 1१ ॥ i ८8 


= २७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
११८७ यढदिन्द्राग्री उदिता दरयेस्य॒ मध्यें दिवः स्वधया मादयेथे । 


अतुः परि वृषणावा हि याता मथा सोम॑स्य पितं सुतस्यं ॥१२॥ 
११८८ एवेन्द्राग्नी पपिबांसा सुतस्य विश्वासभ्यं सं ज॑यतं घनानि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामइन्ता_ मदिति? सिन्धुं: पृथिवी उत दो! ॥१३॥ 
[१०९] 


( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रा । छन्द्‌ः~ ज्रिष्डुप्‌। ) 
११८९ वि झख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छ- सिनदरंगनी ज्ञास उत वां सजातान । 


नान्या युवत्‌ प्रमंतिरस्ति महं स बां घियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥ १॥ 
११९० अभ्रं हि भूरिदावत्तरा वां विजांमातुरुत वां घ्रा स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रय॑ती युवभ्या मिन्द्राग्नी स्तोमे जनयामि नब्य॑षू ॥२॥ 


हों ॥ १३ ॥ 
[१०९] 

[ ११८९ ] /इद्ठाझी ) दे इन्द्र भौर अप्रि ! ( वस्यः इच्छन्‌ ) अभीष्ट-श्रम्सिकी इच्छा करता हुआ मैं (शासः 
उत वा सजातान्‌ ) कोई ज्ञानी और जातिबांधव मिलेंगे ऐसा ( मनसा वि हि आख्यं ) मनसे विचार करके देख रदा हुँ 
( मह्मं युवत्‌ अन्या प्रमतिः न अस्ति ) मेरे विषयमे तुम्हारी विभिन्न बुद्धि नहीं हे ( सः ) बह मैं ( वां बाजयन्तीं 
थियं अतक्षतं ) हुम्दारे सासध्येका वर्णन करनेवाळा स्तोत्र बनाता हूँ ॥ १ ॥ 

[११९० | ( इन्द्रा ) हे इन्द्र और अस्मि ! ( विजामातुः उत वा स्यालात्‌) भाप दामाद अथवा साहेसे 
भी ( घ वां भूरिदावत्तरा अश्रवं हि) अधिक दान करनेवाले हैं ऐसा मैं सुनता हूँ (अथ युबभ्यां सोमस्य प्रयती ) 
बुम दोनोंके लिये सोमरसका शर्पण करके ( नव्यं स्तोमं जनयामि ) नवीन स्तोत्र निर्माण करता हूं ॥ २॥ 

आवाधथे-- सूर्यके उदय दोनेपर सब वीर मिलकर सूर्यप्रकाशमें खाते पोते नौर आनन्द मनाते है। वीरोंका यह स्व भाव 
ही होता है कि जो भी आनं वे मनाते हैं, सब मिऊकर मनाते हैं । संघटन करनेका यह एक उत्तम मागे है। येजो भी | 
काम करते हैं, मिलकर करते हैं । ये सभी दीर मिलकर शत्तुओंपर चढाई करते हैं, मिळकर घन जीतते हैं भर आापसमें | 
बाले हैं । सभी स्वयंसेवक इस प्रकार जनताकी सेवा करते हुए अपना जीवन यशस्ती बनाते हैं ॥ १२-१६३ ॥ 

घनकी इच्छा करता हुभा मनुष्य ज्ञानी और सजातियोंको सहायताको पक्षा करे | यह सब वीरोंकी सुरक्षामें रहते 
हुए ही हो सता हे । जदि घन प्राप्त करनेको इच्छा हो, तो प्रथम ज्ञानियोंकी संगतिसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सजा- 
तियोंकी सहानुर्मा करनी चाहिए । बळ बढानेदाळी बुद्धि निर्माण करनो चाहिए । बुद्धि ऐसी चाहिए कि जिससे व्यक्ति 
बौर संघका बळ हे ॥ ३४ 

जामाता और साळेसे भी अधिक धन ये वीर देते हैं। जामाता जिस प्रकार भपनी पत्नीके रिपु अथवा साका जिस 
प्रकार अपनो बहिनके छिए आनेइदायो पदार्थ बहुत ज्यादा देता है, उसके भो अधिक घन चे वीर देते हैं। ऐेसे दानियों का 
सवैज्न सत्कार दोना चादिए ॥ २ ॥ 


बुट सुबोघ भाष्य (२७३) 
११९१ मा च्छेंग्र रइमौरिति नाघ॑मानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छैमाना; । 


हुन्द्राम्निम्याँ कं वृषणो मदन्ति ता द्रीं घिषणांया उपस्थे ॥३॥ 
११९२ युवाभ्यां देवी धिषणा मदाये- न्द्रांझ्नी सोम॑झुशती सुंनोति । 

ताबंश्चिना भद्रहस्ता सुपाणी आ घात मधुना पृङ्क्तमप्सु ॥४॥ 
११९२ युवामिन्द्राग्नी बसुंनो विभागे तवस्तंमा शुभ्रव वृत्रहस्ये । 

तावासद्या बहिंषिं यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चंर्षणी मादयेथां सुतस्य॑ ॥५॥ 
११९४ प्र च॑पेणिभ्य॑ः पृतनाइवेपु प्र एथिस्या रिरिचाथे दिवश्च । 

प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्राग्ी विश्वा शुवनात्यन्या ॥६॥ 


प्राथना करनेवाढे,( पितृणां शक्तीः अनुयच्छमानाः ) तथा ' पितरोंकी शक्ति वंशजोंमें भनुकूलतासे रहे, ऐसी इच्छा करने- 
बाळे ( बुषणः ) बलवान्‌ ( इ्द्राझिभ्यां ) इन्द्र और अझ्िकी कृपासे ( कं मदान्ति) सुख भानन्दसे प्राप्त करते हैं, (हि 
अद्री घिषणायाः उपस्थे ) इसलिये इन देवोंको सोमरस देनेके लिये ये दो पत्थर सोमपात्रोंके समीप ही रखे हैं ॥ ३॥ 

[११९२ | ( इन्द्रा ) दे इन्द्र भौर अभि | ( युवाभ्यां मदाय ) तुम्हारे संतोषरे लिये ( देवी उशती धिषणा) 
थे दिब्य सोमपात्र ( सोमं खुनोति ) सोमरस निकालकर भरकर रखे हुए हैं। ( अश्विना ) दे भखिनौ ! ( भद्रहस्ता ) उत्तम 
हाथवाळे ( सुपाणी तौ ) कल्याण करनेवाले तुम दोनों (आ धावतं ) दौडते हुए इधर आओ ( अप्सु मधुना पुङ्क्त) 
और जळोमें इस मधुर रसको मिला दो ॥ ४ ॥ 

[११९३] (इन्द्राझी ) दे इन्द्र भौर अभ्नि ! ( वसुनः विभागे ) धनका बेटवारा करनेके समय ( ज्रुजहत्ये ) 
तथा बृत्रका वध करनेके कार्यके समय ( तवस्तमा युवां ) भाप दोनों सबसे अधिक वेग दुरति हैं ( शुश्रव ) ऐसा हम 
सुने हैं, ( चर्षणी ) हे फूर्तीवाले देवो ! (तौ ) वे आप दोनों ( अस्मिन्‌ यहे वर्हिषि आसद्य) इस यज्ञमें आसनपर 
बैठकर ( सुतस्य प्र मादयेथां ) सोमरससे आनन्द प्राप्त करो ॥ ५॥ 

[ ११९४ ] ( इन्द्राझी ) हे इन्द्र और अग्नि ! ( पृतनाहवेषु चर्षणिभ्यः ) युद्धाय भाह्वान करनेवाले वीरोंकी 
अपेक्षा ( महित्वा प्र रिरिचाथे ) मइच्वसे तुम अधिक श्रेष्ठ हो । ( पृथिव्याः प्र ) तया प्रथिवी ( दिवः च, सिन्धुभ्यः 
प्र, गिरिभ्यः ) द॒ळोक, नदियाँ, पत ( प्र, अन्या विश्वा भुवना) तथा जो अन्य सुदन होंगे, उनसे भी तुम प्रभावमें 
अधिक हो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे वीरो! किरणोंका विच्छेद न करो प्रकाशको मत हटाओ । सन्ततिका विच्छेद न करो। परम्पराको छिन्न 
मिश्र न करो । पितरोंकी जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां सन्तानोंमें उतरे, वे बोचमें विच्छिन्न न हों। पितरोंकी अपेक्षा सन्तानेन 
अधिक शक्तियां हों । व॑सासें उत्तरोत्तर शक्तियोंकी बृद्धि होती आए, कभी शक्ति कम न हो ॥ ३॥ 

घुडसबार कल्याणरे कमे करनेवाले हो । वीर सदा ऐसे ही कमै करें, जिनसे जनताका कल्याण ही हो । धनका दान 
करते समय तथा श्रुपर आक्रमण करनेके समय वीरोका वेग बढे । दान आर शत्रुनाश ये दोनों कार्य अत्यन्त उत्साहसे 
करें ॥ ४-५ ॥ 

इन्द्र भौर अभ्नि ये दोनों देव युद्धोंड समय जनताका दित करनेरे लिए डत्साइसे भरपूर रहते हैं। युद्धे अवसर पर 
ये वीर कमो मो पीछे नहीं हृटते । देते जनित करनेवाऊे वीरोंका महस्व चुछोक, नदियाँ, पवेत तथा अन्य भुवनोंसे भी 
अधिक हे । क्योंकि इनसे मिलतेवाली सहायताकी झपेक्षा वीरोंको सद्दायता अधिक महुर्वपुणे है ॥ ६॥ 


३५ (ऋ. खु, भाष्य ) 


ई ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 
११९५ आ भरतं शिक्ष॑तं बज्जबाइ असर इन्द्राप्ी अवतं श्चीभिः । 


हमे जु ते रइमयः स्य॒ येभिः सपिस्व पितरों न आस॑न्‌ ॥७॥ 
११९६ पुरंदरा शिक्ष॑तं बञ्नहस्ता-स्मौं इन्द्राम्नी अवतं भरेषु । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मितिः सिन्धुं: पृथिवी उत धौः ॥८॥ 
[११०] 


(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- ऋभवः । छन्द्‌ः- जगती; ५, ९ त्रिष्ुप ।) 
११९७ त॒तं मे अपस्तदु तायते पूनः स्वारदिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते-। 
अथं संमुद्र इह विशवदेष्यः स्वाहाकृतस्य समुं तृप्णुत ऋमवः ॥१॥ 


अर्थ-- [ ११९५] ( वज्ञबाहू इन्द्र्म ) वज्के समान जिनके बाहु बलवान्‌ हैं, ऐसे हे इन्द्र और अग्नि! ( आ 
अर्तं) घन हमारे घरोंमें भर दो, ( शिक्षतं ) हमें सिखा दो ( अस्मान्‌ शचीभिः अवतं ) और हमें सामथ्यैसे सुरक्षित 
करो ( येभिः नः पितरः सपित्वं आसन्‌ ) जिनके साथ हमारे पितर मिले रहे, (ते खयेस्य रइमयः इमे जु) वेही 
सूर्यकी किरणे ये हैं ॥ ७ ॥ 

[११६६ ] ( बञ्रहस्ता पुरंदर इन्द्राझी ) दे दायमें बज्न धारण करनेवाले, पाखुके नगर तोडनेवाठे इन्द्र भौर अभ्नि! 
(शिक्षते ) हमें शिक्षित करो ( भरेषु अस्मान्‌ अवतं ) युद्धं हम सुरक्षित करो ( नः तत्‌) इस हमारी इच्छाको 
(मित्र: बरुणः अदितिः सिन्धुः परथिवी उत ययोः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्डु, एयिवी और यु लादि 
देव सहायता करें॥ ८ ॥ 

[११०] 

[११९७ ] ( ऋभवः ) हे ऋञुदेवो ! (मे अपः ततं ) मेरा कर्तव्य कर्म समास हुना है, ( तत्‌ उ पुनः तायते ) 
बही फिरसे करूंगा ( स्वादिष्ठा घीतिः ) यद मीठी स्तुति ( उचथाय शस्यते ) देवोंका वर्णन करनेके लिये कही जाती 
है (अयै समुदः ) यह सोमरसका समुद्र ( इह विश्वदेव्यः ) यहां सब देवोंके लिये रखा हे ( स्वाहाङृतस्य ) स्वाहा 
कहनेपर ( से उ तृष्णुत ) उससे तृप्त हो जाओ ॥ १ ॥ 


सुरक्षा करते हैं ॥ ७॥ 

आजुके नगरोंको तोडनेवाछे, वज़को द्वायोमें धारण करनेवाले, बलवान्‌ बाहुवाछे वीर प्रजाको युद्ध विद्याकी शिक्षा देवें 
और युद्धोके समय सबकी सुरक्षा करें ॥ ८ ॥ 

मेरा यह ब्यापक कर्म फैल गया हे, बदी कमै मैं पुनः फैलारूँगा । “ अपस्‌ ” का भर्य सावैदेशिक हितका कमे है। 
वह कमे कि जिसका परिणाम सब सनुष्य जातितक अच्छी तरह पहुंचता है, जिससे जनताका दित होता हे, ऐसा यज्ञकम । 
देवपूजा, राष्ट्रमें प्रजाओोंका संगठन और निबंछोंको दान देकर सबळ बनानेका काम मनुष्य बार बार करें ॥ १ ॥ 


क | सुबोध भाष्य (२७५) 


११९८ आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतुना_ पाकाः प्राज्ञो मम के चिँदापर्य; । 


सौध॑न्वनासशअरितस्य॑ भूमना_ ग॑च्छत सवितुर्दाशुषो गम्‌ ॥२॥ 
११९९ तत्‌ संविता बोंऽसृतत्वमासुंव दोयं यच्छुवयंन्त ऐतन । 

त्यं चिंचमसमसुरख भश्षेण मेकं सन्तमकृणुता चतुरयम्‌ ॥३॥ 
१२०० विष्ठी शमी तरणिस्वेनं वाघतो मर्तासः सन्तों अमृतत्वमानशुः । 

सौधन्वना ऋभवः दरचक्षसः संवस्सरे समंप्रच्यन्त घीतिमिंः ten 


अर्थ--[ ११९८ | (अपाकाः प्राश्वः मम आपयः ) अत्यंत प्राचीन मेरे आप्त जैसे आप (के चित्‌ आसोगयं 
इच्छन्तः ) जब भोग करनेकी इच्छाले ( यत्‌ प्र ऐतन ) आगे बढने छगे ( सौधन्वनासः ) तब हे सुधन्वाके पुन्रो । 
( चरितस्य भूमना ) भपने सुचरित्रके महच्वसे ( दाशुषः सवितुः गृहं ) उदार दानवीर साविताके घरपर ( अगच्छत ) 
भाप पहुँच गये ॥ २ ॥ 

[ ११९९ ] ( यत्‌ अगोह्य श्रवयन्तः ऐेतन ) जब गुप्त न रहनेवाछे सविताका यशगान करते हुए आप वहां गये 
( तत्‌ सबिता वः अम्ृतत्वै आसुवत्‌ ) तब उस सविताने उसी समय आपको अमरत्व दिया ( असुरस्य ) जीवन- 
शक्तिका प्रदान करनेवाल उस देवका ( भक्षणं ते चमसं ) भक्षण करनेका एकही चमस था ( पकं चित्‌ सन्तं चतुः 
बयं अकृणुत ) उस एक हीके आपने चार बना दिये ॥ ३ ॥ 
_ 1 १२०० | ( वाघतः शमी तरणित्वेन विष्ट्वी ) उपासनाका कर्म शीघ्र कुशछतासे करनेवाछे ( मर्तासः सन्तः ) 
ये मत्यं होते इए भी ( अस्तत्यं आनशुः ) अमरत्वको प्राप्त हुए । ( सौधन्वनाः ) ये खुधन्वाके पुत्र ( सूरचक्षसः 
ऋभवः ) सूर्येके समान तेजस्वी ऋभु ( संवत्सरे धीतिभिः सं अपृच्यन्त ) एकही वर्षकै अन्दर स्तुतिस्तोत्रोको भी 
प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 

१ मर्तासः अख्तत्बं आनशुः-- मत्यै मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर सकते हैं । 


भावार्थ-- सभी मनुष्य उत्तम घनुषवाले हों, सभी वीर हों। युद्धके समय सभी झन्रुओंका मुकाबला करनेमें समर्थ 
हों। सभी प्राचीन पुरुषोंकी तरह भाक्त भर्थात्‌ श्रेष्ठ हों । सभी घामिक हों । सभीका चरित्र उत्तम और उदार हो। गरीयोंकी 
सहायता करनेबाले हों और दानवीर हों । इस प्रकार स्वयं उन्नत और श्रेष्ठ दोकर दूसरोंको भी प्रेरणा देनेवाळे हों ॥ २ ॥ 

ये ऋसुगण कुशळ हैं । ये प्रथम मनुष्य थे, पर जब इन्होंने सबको प्रेरणा देनेवाळे सविताकी प्रार्थना की, तो ये 
अमर हो गए । इसी प्रकार मनुष्य भी अपने प्रयत्नों और कुशळतासे अमर देव बन सकता है | अमर देव बननेके बादु 
ये सोमपानके अधिकारी बने और जीवनशक्ति प्राप्त की | यह सोम असुर अर्थात प्राणशक्तिका दाता है । सोमरसमें आवन 
सत्व भत्यधिक है इसलिए उसे क्षसु-र कद्दा गया हे। सोम यह ब्रहाज्ञान है । ब्रह्मज्ञानी सर्वाधिक जीवनशक्तिवाला द्वोता 
है। पर मनुष्य ब्रह्मज्ञानी तभी बन सकता है, जब वह देव बन जाए ॥ ३॥ 

ये ऋशभु मत्यं भर्थात्‌ मरणशीळ होते हुए भी उपासना और अपनी कर्मकुशळताके द्वारा भमरस्वको प्राप्त हुए और 
अमरत्वको प्राप्त करके सूयैके समान तेजस्वी द्वोकर एक ही वर्षकै भन्द्र सबके द्वारा पूजे जाने छगे। इसी तरद्द मनुष्य 
मरणधर्म द्ोनेपर भी भगवानकी उपासनासे अमरत्व प्राप्त कर सकता है और सूर्यक्रे समान तेजस्वी होकर थोडे ही समयमें 
सबका पूज्य हो सकता हे ॥ ४ ॥ 


(२७६) ` ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
१२०१ धेत्र॑मिव वि म॑मुस्तेजनेन एकं पात्रमुभवों:जेहमानम्‌ । 


उप॑स्तुता उपमं नाध॑माना अमत्येवु श्रव॑, इच्छमानाः ॥५॥ 
१२०२ आ मंनीपामन्तरिक्षस्य चुम्प: खुचेव॑ घतं जुँइवाम विद्यना । 

तरणिर्वा ये पितुरस्य संथिर ऋभवो वाज॑मरुहन्‌ दिवो रज: ॥६॥ 
१२०३ क्रहुने इन्द्रः श्वब॑स्ा नबीया - नुदुर्वजिभिमसु भेव॑सुदे दि। । 

यष्माके देवा अबसाईनि प्रियेई ऽभि तिम पृत्सुतीरसुंन्बताम्‌ ॥७॥ 


अर्थ--[ १२०१ ] ( उपमं नाधमानाः ) उपमा देनेयोग्य यशकी इच्छा करनेवाले (अमर्त्येषु श्रवः इच्छमानाः ) 
देवोंमें भी कीर्तिकी इच्छा करनेवाके ( उपस्तुताः ऋभवः ) प्रशंखाको प्राप्त हुए ऋभुओने ( जेहमानं पकं पात्रं ) वारं- 
दार बर्ते जानेवाळे पक पात्रको, ( क्षेत्रमिव ) क्षेत्रक समान ( तेजनेन वि मम्लुः ) तीक्ष्ण धारवाळे शख्रसे नापा और बन 
दिया॥५॥ 

[१२०२ ] (अन्तरिक्षस्य नृभ्यः ) अन्तरिकषमें रहनेवाछे इन मानवरूपधारी ऋभुओोंके किये ( स्रुचा इव घूते ) 
चमससे इतकी आाहुति ( मनीपां विद्मना ) मनःपूककी स्तुतिक साथ ( आ जुहवाम ) दम अर्पण करेगे। ( ये ऋभवः ) 
थे ऋभु ( अस्य पितुः ) इस विश्वक पिताक साथ ( तरणित्वा सश्चिरे ) सत्वर कार्यं करनेके कारण रहने लगे ( दिबो 
रजः बाजे अरुहन्‌ शुळोक और भन्तरिक्ष ळोकपर बळक साथ भारोहण करने छंग ॥ ६ ॥ 


[ १२०३ ] ( शवसा नवीयान ऋभुः नः इन्द्रः ) बसे युक्त होनेके कारण नवीन जैसा तरुण ऋभु हमारे लिये 
इन्द्र ही है ( वाजेभिः वभिः ऋभुः वसुः दादिः ) बढ भौर धनोंके साथ रदनेवाके ये ऋभु हमें घनोंके दाता ही हैं 
(देवाः ) हे देवो ! ( युष्माकं अचसः ) वुम्दारी सुरक्षासे सुरक्षित हुए इम ( प्रिये अहानि) किसी प्रिय दिनमें 
(असुन्वतां पृत्खुतीः अभि तिष्ठेम ) भयज्ञश्ील शब्रुओंकी सेनापर विजय प्राप्त करें ॥ ७ ७ 

१ असुन्वतां एत्सुतीः अभितिष्ठेम-¬ यज्ञ न करनेवाळोंकी सेनाका इम पराभव करें । 


भावार्थ कभुओोने कुशळतासे पात्रको खेतके समान नाप कर उत्तम बनाया । ऋभु जो भी काम करते हैं, उत्तम 
रीतिसे करते हैं, इसीलिए वे देवोंमें भी यशके भागी दते हैं । प्रथम तो देव ही बनना मुड्किङ, ऊपरसे देवोमिं भी यशस्बी 
होना तो और भी सुश्किछ । पर जो मनुष्य ऋभुओंके समान कुर दरोगा, वह अवश्य देवोंमें भी यसस्वी होगा । इस 
अंत्रमें खेतको मापनेकी उपमा दी हे। वैदिक राज्यपद्धतिमें भी खेतोंकी लम्बाई चौडाइंका परिमाण नारा जाता था । फिर 
नापकर उसपर कर आदि छगाये जाते थे ॥ ५ ॥ 


ये ऋभु मानवका रूप घारण कर अन्तरिक्षमें विचरते हैं । तथा अपने काये शीघ्रता पुवं कुझछतासे करनेके कारण इस 
विश्वके पिता प्रजापतिके साथ रदे हैं तया नपने बळसे बछशाली द्ोकर थुलोक और अन्तरिक्ष पर आरोहण करते हैं। जो 
मनुष्य अपने कार्योंको शीघ्रता एवं कुझछतासे करता हे, तथा अपने बढसे यळशाढी होता है, बद सभीके द्वारा प्रशेसित 
और पूज्य होता है ॥ ६॥ 

बलसे युक्त होनेके कारण ऋभु सदा नवीन तरुण जैसे दीखते हैं, इसलिए ये सदा इन्द्र अर्थात, ऐश्व्यसम्पन्न होते हैं। 
डेझ्वयंसम्पन्न होनेके साथ दी ये धन और बलका दान करके लोगोंकी सद्वायता करते हैं। उन ऋभुओंकी सहायता पाकर 
इम यज्ञ कार्य न करनेवाले अथवा यज्ञकायैमें विवन ढाळनेवालोंका पराभव करें । राष्ट्रमे प्रजाओंके संगठनका कायै अत्यन्त 
आवश्यक है, भतः इस पवित्र कार्यमें जो विघ्न डाउते हैं, उनका पराभव अवश्य करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


ले 


| 
है 
| 


1 आज 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७७) 


१२०४ निश्चमेण ऋमवो गार्म॑पिंशत सं वस्सेनासृजता मातरं पुन; । 


सौध॑न्वनासः स्वपस्यया नरो जिरी युवाना पितरांक्रणोतन Wen 
१२०५ वाजेभिर्नो वाज॑सातावविड्ढथुः भुमा इन्द्र चित्रमा दिं राध॑ः । 

तन्ना मित्रो वरुणो मामइन्ता_ मदिति? सिन्धु; एथिवी उत दयौः ॥९॥ 

[११] 
( ऋषिः= कुत्स आङ्गिरसः । दे वता~ ऋभवः । छन्द्‌ः- जगती; ५ त्रिष्डुप्‌ । ) 

१२०६ तक्षन्‌ रथं सुवृतं विद्यनाप॑स- स्तक्चन्‌ हरी इन्द्रवाह। वृषणवदन । 

तक्षन्‌ पितृभ्याम्रमो युवद्‌ वय स्तक्ष॑न्‌ वत्साय मातरं सच्चर ॥१॥ 
१२०७ आ नो यज्ञायं तक्षत क्रममद्वय। क्रे दक्षाय सुप्रजाब॑तीमिषंश । 

यथा क्षयाम स्ेवीरया विज्ञा तन्नः शधोंय धासथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 


अर्ध--[ १२०४] ( ऋभवः ), हे क्युदेबो ! (चर्मणः गा निः आर्पिशत) चमेवाडी अति कृश गौ तुमने सुंद्र- 
रूपबाळी बना दी ( मातरं पुनः वत्सेन सं अर्त ) तब उस गामाताक साथ बछडेका संबंध भी तुमने करा दिया 
( सौधन्वनासः ) दे सुधन्चारु पुत्रो ! ( नरः ) दे नेता वीरो ! ( स्वपस्यया जिश्नी पितरा ) अपने प्रयत्नसे अति जुद्ध 
मावापिताओंको ( युवाना अक्कणोतन ) तरुण बना दिया ॥ ८॥ 

। १२०५ ] ( ऋभुमान्‌ इन्द्र ! ) दे ऋसुओोंके साथ इन्द्र ! ( चाजसातौ वाजेमिः अविडिढ ) बढ्से पराक्रम 
करनेके युद्धमे अपने सामध्यौँके साथ घुस जाओ ( चित्रं राघः आदर्वि ) विलक्षण घन इमें दो ( नः तत्‌ ) पढ्‌ इसारा 
प्रिय कार्य ( मित्र: वरुण; आदितिः सिन्धुः पृथिबी उत योः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्छु, इथिवी और 
दयु आदि देवोंस अनुमोदित होवे ॥ ९ ॥ 

[१११ 

[ १२०६ ] ( विद्मनापसः ) ज्ञानसे कुशळ बने ऋभुदेवोने ( रथं खुबूते तक्षन्‌) सुंदर रथ निर्माण किया । 
(इन्द्रवादाः हरी बृषण्वस्‌ तक्षन्‌) इन्द्रके रथमें ओडनेयोग्य घोडे भी बनाये ( पिठुभ्यां युवत्‌ वयः ऋभवः 
तक्षन्‌ ) मातापिताश्षांके छिये तारुण्यकी आयु दो ( चत्साय मातरे खचासुवं तक्षन्‌) और बळडेकं लिये माताको उसके 
साथ रदनेयोग्य बनाया ॥ १ ॥ 

[१२०७] (नः यज्ञाय ) इमे यज्ञ करनेके लिये ( ऋभुमत्‌ वयः आ तक्षत) ऋश्षुओंके समान तेजस्वी आयु 
दो। ( त्वे दक्षाय ) सरमे करनेरे लिये और बळ बढानेरे लिये ( सुप्रजावर्ती इबं ) "जा बढानेवाळा अन्न ही हमें दो 
(सर्वबीरया विशा ) सब वीरोंके साथ और प्रजाके साथ (यथा क्षयाम) जिस तरह दम निवास कर सकें, ( तत्‌ 
इन्द्रियं ) वैसा इन्द्रियसंबंधी बळ (न; दार्धाय ) हमारी संघटनाके लिये ( सु घासथ ) दममें उत्पन्न करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- ऋभुओने ऐसी गौको, जिसपर केवल चमे ही रद गया था और माँस पुरी तरहसे नष्ट हो चुका था,फिरसे 
सुस्दर अवयववाळी भौर हृष्टपुष्ट बनाया | दुधारु बनाया, पश्चात्‌ बछडेके साथ उसे संयुक्त किया । अपने प्रयतनोसे स्यन्त 
बृद्ध मातापिताको भी तरुण बनाया । ऋभु कारीगरीमें तो कुशळ हैं दी, पर चिकित्सामें भी पूरी तरह कुशळ हैं ॥८॥ 

हे ऋभुओंके साथ रदनेवाले इन्द्र ! बछपूर्वक जिसमें पराक्रम किया आता हे, ऐसे युद्धमे अपने सामर्ध्यसे घुस जाओ 
भौर उसमें धनोंको जीतकर में दो । तुम्द्ारे साथ दी मित्र, वरुण आदि देवगण भी इमें घन प्रदान करें ॥ ९॥ 

लपने विज्ञान भौर कुशळ कमसे सुन्दर रथ अच्छी तरद्द आच्छादित करके बनाया । ' विद्मना * पद विज्ञानका सूचक 
और ' अपस्‌ ' पद कुशळ कमका द्योतक हे । विज्ञान और कुशळतासे दी सब कमै सिद्व होते हैं । इन्दोंने इस्त्रके रथके घोडे 
उततम रोतिसे तिक्ष।कर तैय्यार किट, बडि& और ह३१ बनाये, तथा अपने पितरोंको तरुण बनाया | ३ ॥ 


(२७८) कग्बेद्का छुबोध भाष्य 


१२०८ आ तंक्षत सातिमस्मभ्यमृभबः सातिं रथांय सातिमवैते नर; । 


साति नो जैत्रा सं महेत बिश्व जामिमजामिं पृत॑नासु सक्षणिम्‌ ॥३॥ 
१२०९ ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुंब ऊतय ऋभून्‌ वाजान्‌ मरुतः सोम॑पीतये । 

उभा मित्रावरुणा नूनमश्चिना ते नां हिन्बन्तु सातयें धिये जिषे ॥४॥ 
१२१० क्चर्भाय सं शिश्ातु साति स॑भयेजिद्वाजों अस्माँ अविष्टु । 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत द्यो! ॥५॥ 


अर्थ-- [ १२०८] ( नरः ऋभवः ) हे नेता ऋश॒वीरों (अस्मभ्यं सातिं आ तक्षत ) हमें योग्य धन दो 

(स्थाय सातिं ) रथके डिये शोभा दो ( अर्बते सातिं) घोडेके लिये बल दो ( विश्वहा नः जैत्री सातिं सं महेत ) 

सदा इमें विजय देनेवाळा घन दो ( पृतनाखु जामिं अजार्मि ) बुद्धोंमें दमारे संबंधी अथवा अपरिवित कोई भी सामने हो 
॥ 


[ १२०९ ] ( ऋभुक्षणं इन्द्रं ऊतये आ हुये ) ऋभुओोंके साथ रहनेवाळे इन्द्रको सुरक्षाके किये बाते हैं । 
(भून वाजान्‌ मरुतः उभा मित्रावरुणा अश्विना नूनं सोमपीतये ) ऋस, वान, मरत, दोनों मित्र भौर वरुण, 


दोनों अखिदेव इन सबको सोमपानके डिये दम बुढाते हैं ( नः सातये ) हमें वे धनळामके लिए ( धिये जिषे हिन्वन्तु } 
बुद्धि और विजय प्रदान करें ॥ ४ ॥ 


[१२१० ] ( ऋभुः सातिं भराय सं शिशातु ) ऋस इमे घनदान भरपूर देवे ( समर्यजित्‌ बाजः ) समसमं 
विजयी वान ( अस्मान्‌ अविष्टु ) हमें उत्साह देवे । ( नः तत्‌ ) बद हमारी आकांक्षा ( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः 
एथियी उत चौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, परथिवी कौर आदि देव परिपूर्ण करें ॥ ५ ॥ 


१ समर्यजित्‌ वाजः अस्मान्‌ अविष्टु--- सब सनुओओपर विजय प्राप्त करानेवाळा बढ इसमें बढे | 


भावार्ध-- ऋसुभोंका तेजस्वी जीवन यज्ञ कार्यमें दी व्यतीत होता हे । देवपूजा, संगठन और दानरूप शुभकर्म ही 
अजुष्यका सारा जीवन व्यतीत हो । सत्कमै करने और बळ बढानेके लिए ही मचुष्यका जीवन हो। मचुष्योंके संगठनके लिए ही 
इन्द्ियोंका वळ हो । इस प्रकार संगठन शक्तिसे दी दम सब'प्रजाओंके साथ रहें | ये ऋभु ऐसा भन्न सैय्यार करते थे जो बक 


बढानेवाळा और सुसन्तानोत्पादक होता था । जिसका सेवन करनेसे निळ थी बवान और निस्सन्तान भी सन्तानवाळे दो 
जाते थे । ये ऋभुोंकी कुशळताक कार्य थे kn 


हमारे विजय देनेवाळे वेभवका सदा सम्मान होता रहे । युद्धोंमें सदा, चाहे कोई हमारा सम्बन्धी हो या पराया हो, 
उन सबका हम पराभव करें भौर इस प्रकार हम नित्य विजय प्राप्त करें । ऋभुगण भी हमें शत्रुको हरानेके कार्यमें निपुण 
घोडे आदि घन देवें ॥ ३ ॥ 


स्तुति करनेवाले ऋभु मनुष्य होते हुए भी वे अमरत्व-देवत्वको प्राप्त हुए भौर एक ही वर्षमें उनकी स्तुतियां भी होने 
डर्गी । इस तरह मनुष्य देवत्व प्राप्त करते थे। देवजाति तिब्बतमें रहती थी भौर मानवजाति भार्याम रहती थी । भाव- 


हरानेवाळा बड प्राप्त कर सकते हैं । देसे प्रयत्नञीळ मनुष्यकी मित्र, 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७९) 


[११२] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- १ ( आद्यपादस्य ) द्यावापृ्थिब्यौ, १ ( द्वितीयपाद्स्य ), 
अझिः, १ ( उत्तरार्धस्य ) अश्विनो, २-२५ अश्विनो | छन्द्‌ः¬ जगती; २४-२५ त्रिष्ठुप्‌। ) 


१२११ ईछे द्या्वापृथिवी पवेचित्तये उप्नें घम सुरुचं यामन्निष्टये । 


याभिभेरें कारमंश्चाय जिन्वेथ-सश्तार्भिरू षु ऊतिमिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥॥ 
१२१२ युवोदानायं सुभरां अस्तो रथमा त॑स्थुवेचमं न मन्त॑वे । 
याभिर्धियोऽवथः कभेक्िष्ट्ये ताभिरू षु ऊतिभिंरश्चिना गतम्‌ ॥२॥ 


[११२] 

अर्थ [ १२११ | ( यामन्‌ इष्टये ) पदिछे ही समयमें यज्ञ करनेके लिए और ( पूर्वचित्तये ) प्रथम ही अपना 
चित्त लगानेके लिये ( सुरुचं घमं ) अच्छी दीसिवाछे भौर गर्म ( आशै द्यावा-पृथिवी ईळे ) भझि कौर दयता एथिवीकी 
स्तुति मैं करता हूँ; हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! (यामिः) जिनसे (कारं) कार्य कुशळ पुरुषको ( भरे अंशाय 
जिन्वथः ) संग्राममे अपना हिस्सा पानेके लिये प्रेरित करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षाओंके साथ ( सु आगते ) 
तुम दोनों भळी भाँति हमारे पास आज्रो ॥ १ ॥ 

[१२१२] हे (अश्विनो ) अश्विदेवो ! ( सुभराः असश्चतः ) उत्तम ढंगसे भरण पोषण करनेके इच्छुक अतएव 
इधर उधर अमण न करनेवाले लोग ( वचसं मन्तवे न ) विद्वानके पास उसकी सळाइ पूछनेके लिये जैसे जाते हैं, वैसे 
(रथं युवोः दानाय आतस्थुः ) तुम्हारे रथके पास तुग्दवारा दान प्राप्त करनेके छिये खडे रहे हैं, ( कर्मन्‌ इष्टये ) 
कमे करनेके लिए और इष्टकी प्रासिके लिए ( याभिः धियः अवथः ) जिनसे उनकी बुद्धियोंका संरक्षण तुम दोनों करते 
हो, ( ताभिः ऊतिभिः सु आगतं ) उन्हीं रक्षाओंसे तुम दोनों ठीक तरह इधर आभो ॥ २॥ 


आवार्थ-- मेरा यह यज्ञ सफल हो और इसमें मेरा चित्त लगे, इसलिये मैं लोक, पृथ्वी लोक तथा उसमें रहनेवाके 
अझ्निकी स्तुति सबसे प्रथम करता हूँ । भश्वदेवो ! कुशळ शूर पुरुषको युद्धमें पना भाग प्राप्त कर ठेनेके लिये जिन रक्षक 
शक्तियोके साथ उसे तुम दोनों प्रेरित करते हो, उन संरक्षक शक्तियांफे साथ इमारे पास आओ और हमारी सुरक्षा करो । 
अपना सत्कमै सफळ बनानेकी इच्छासे मनुष्य देवताकी प्रार्थना करे । अपना न्याय्य भाग प्राप्त करनेके लिये आवश्यक 
इए युद्धमें जानेकै किये कुशछतासे युद्ध करनेवाळे झूर पुरुषको नेता लोग प्रेरणा दें । नेता उनकी दुर प्रकारकी सुरक्षा भौर 
सहायताका प्रबंध करे ॥ १ ॥ 

जो छोग अपना भरण पोषण उत्तम प्रकारसे करना चाहते हैं, वे किसो अन्यके पास इधर उधर भ्रमण नहीं करते, 
बे सीये भश्विदेवोंके रथके पास उसी प्रकार आते हैं और उनसे दान प्राप्त करते हैं; जिस तरह विद्वानूसे संमति मांगनेके छिए 
डनके पास ळोग जाते हैं । जिन रक्षक शक्तियोंसे अखिदेव उनकी बुद्धियों और कमोंकी रक्षा करते हैं, उन शक्तियोंसे वे 
हमारे पास आवें और हमारी रक्षा करें | अनुयायी छोग भपने नेताके पास जायें, उनकी सलाह कें भौर उनसे भावश्यक 
सद्दायता मागें । नेता लोग उनकी हर प्रकारसे सहायता करें। नेता अनुयारथयोंकी बुद्धि विकसित करें और उनके झुम 
कर्मोकी रक्षा करके उनकी वृद्धि करें ॥ २ ॥ 


| २८०) ऋरवेदका सुबोध भाष्य 
१२१३ यु तासाँ दिव्यस्यं प्रशासन विश्ञां क्षंयथो अगूतस्य मज्मना । 
याभिधेचुमस्व) पिन्व॑थो नरा ताभिरू पु उतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥३॥ 
१२१४ याभिः परिंउमा तन॑यस्य म॒ञ्मनां द्विमाता तृषु तर॒णिंविंभूष॑ति । 
याभिंखिमन्त्र भ॑वद्‌ विचक्षण स्ताभिंरू षु ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌ ten 
१२१५ याभी रेभे निवृतं सितमद्धरय उद्‌ वन्दनमैरयतं स्व॑श्च । 
याभिः कृष्ण प्र सिषासन्तभावत तामिरू षु ऊतिमिंरख्विना ग॑तम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ १२१३] दे ( अश्विना ) भशिदेवो ! (नरा ) हे नेताणों ! (युवं दिव्यस्य अम्पृतस्य मज्मना ) 
तुम दोनों, धुळोकमें उत्पन्न सोमरस रूपी असुतके बरसे, ( तासां विशां प्रशासने क्षयथः ) उन प्रजाओं का राज्य शासन 
चलानेके लिए उनमें निवास करते हो ( यामिः ) जिनसे ( अस्वं घु ) प्रसूत न हुईं गौको ( पिन्यथः ) पुष्ट करके 
अधिक दुधारू बना दिया, ( ताभिः ) उन ( ऊतिभिः ) रक्षाओंसे युक्त होकर ( उ ) निअयसे हमारे पास ( सु आगत ) 
अच्छी तरह आओ ॥ ३ ॥ 

[६८१४ ] ( परिज्मा द्विमाता ) चारों भोर आनेवाळा दोनों माताओंसे युक्त ( तनयस्य मज्मना ) अपने पुत्रके 
वसे ( याभिः ) जिनकी सहायतासे ( तूर्पु तरणिः बिभूषति ) दौँडनेवालोमि भागि निकळनेवाळा होकर अलंकृत होता 
हे तथा ( त्रिमन्तुः याभिः ) तीन मनन साधनोंवाळा जिनसे (विचक्षणः अभवत्‌ ) महा विद्वान्‌ हो गया, ( ताभिः 
RE NN युक्त होकर ( आश्विनौ ) दे भबिदेयो ! तुम दोनों (स्‌ उ आगते ) ठीक प्रकारसे हमारे 
पास nen 

[ १९१५ ] दे ( आश्विनो ) भशिदेवौ ! (निवतं ) पूर्णरूपसे ङम डुबे हुए और ( सितं रेभे वन्दनं च ) 
इचे हुए रेभ और वन्दूनको ( याभिः ) जिन साधनोंसे (अदूभ्यः ) जढोंसे ( स्वः हरो उत्‌ ऐरयतं ) प्रकाशको 
दिखानेके छिए तुम दोनोंने ऊपर उठाया तथा ( सिषासन्‍्त कण्वे ) भक्ति करनेकी इच्छा करनेवाके कण्वको ( याभिः प्र 
आवतं ) जिन साधनोंसे तुम दोनेनि भढीभौति सुरक्षित रखा था, ( ताभिः ऊतिभिः उ ) उन्दी रक्षान्ोंके साधनोंसे 
युक्त होकर तुम दोनों ( सु आगते ) अच्छे प्रकारसे हमारे पास आा्ो ॥ ५ ॥ 


सर्वत्र गमन करनेदाळ। बायु, दो भरणीरूपी दो माताओंसे उत्पन्न हुए पने पुत्रस्थानीय अध्निके बछसे युक्त 
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जिन शक्तियोसे गतिमानोंमें भी विशेष गतिमान होकर सर्वोपरि श्रिमन्तु 
से बडा विद्वान्‌ बना, उन संरक्षणको शक्तियोँसे सञ्जित बनकर, हे अधिदेवो ! तुम दोनों यहाँ हमारे पास आओ ( और 
उनसे हमें छाभ पहुंचानो ) जिस तरह अझि और वायु परस्पर सहाट्यक होते हें और परस्परके बळसे परस्परकी 
उति करते हैं, इसी तरह द्विजन्मा आह्यण और क्षत्रिय परस्परकी सहायता करके ससूची जनताकी उद्नति करें । जिस तरह 
त्रिमन्तु विद्वान्‌ हुआ, उसी तरह ब्यक्ति, समाज, जनता इन तीनोंकी उन्नतिका मनन ४रनेवाळे सभी युवक विदान्‌ बनें । 
शकक प्रकारकी संरक्षक शक्तियां अपने अनुयायियोंकी सहायतां उपयोगमें छायें भौर उससे जनताकी इच्चति 
hen 
आशिदेवोंने जलमें दूबनेवाळे और बेँधे हुए रेभ और वन्दूनको जछसे उपर उठाया और प्रकाशने योग्य बनाया । 
इसी तरह उपासक व किया । यह सब जिन साधनोंसे किया उन साधनोंके साथ ने पास आवें 
भौर उन शक्तियोंसे इमारी सहायता करें । कोई अनुयायी जरूसें डूबता हो किसी झथुने उसे बेघनमें डाका हो अथवा इर 
बताया दो, तो उनको सुरक्षाके साधनोसे तत्काल सद्वायता पहुंचानी चाहिये और भनुयायियोको निभय बनाना चाहिये ॥५॥ 


POS 


~ 


| खुबाघ भाष्य ] २८१ ) 


१२१६ याभिरन्तकं जसमानमारणे भुज्युं यार्मिरव्यथिभिजिनिन्वथुं: । 


याभि कर्कन्धु व्यं च जिन्वथः स्ताभिंु षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥६॥ 
१२१७ यामः शुचन्ति घ॑नसां सुंपंसदे तप घर्ममोम्यावन्तमत्रेये । 

याभिः प्श्निंगुं पुुङत्समावतं ताभिरू षु ऊतिभिंरश्चिना गतम्‌ ॥७॥ 
१२१८ याभिः शचीभिवृषणा परावृजं प्रान्धं ओणं चक्ष॑स॒ एतवे कुथः । 

याभिर्वर्तिका ग्रमितामब्रुञ्चतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना मंतम्‌ Wen 


अर्थे [ १२१६ ] हे ( अश्विना ) अशिदेवो ! ( आरणे जसमानं ) गइदेमें पीडित ( अन्तकं याभिः ) भन्तकको 
जिनसे तुमने छुडाया था, ( अव्यथिभिः याभिः ) जिन अयक रक्षाजॉसे ( भुज्युं जिजिन्यथुः ) तम दोनोंने भुजयुको 
सुरक्षित किया था, ( कर्कन्धुं वस्ये च ) और कर्कन्धु तथा वय्यका ( याभिः जिन्वथः ) जिन रक्षाओंसे तुम दोनोंने 
संभाक किया, ( ताभिः सु ऊतिभिः ) उन सुन्दर रक्षाओसे युक्त होकर ( आ गते ) तुन दोनों हमार पास ञाजा॥६॥ 

[ १२१७] हे ( आश्विनौ ! ) अब्दिवो ! ( याभिः ) जिन साधनेसि ( घनसां शुचन्ति सुसं } घन बाँटने- 
बाले ञुचन्तिको उत्तम रहने योग्य घर दिया और ( त घम ) गम और तपे हुए काराणूइको ( अत्रये ओसम्याचन्तं ) 
भन्नि ऋषिके लिए शान्त बना दिया, ( पृक्षिगु पुरुकुत्सं ) पुभिगु और पुरुकुत्सको ( याभिः आवतं ) जिन रक्षाओंसे 
तुम दोनोंने बचाया, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षाओंसे युक्त दोकर ( सु आगते उ ) तुम दोनों भळीमाँति इधर 
हमारे पास अवश्य ही आओ ॥ ७ ॥ 

[१२१८] दे (वृषणा अश्विना ) बलवान्‌ अखिदेवो ! ( याभिः शचीभिः ) जिन शक्तियोंसे तुम दोनोने ( परा- 
बजे ) ऋषि पराव॒कूको ( अन्धं ) अन्धेको ( चक्षसे ) दृष्टिसंपन्न किया और ( ओण एतवे ) रंगे लूलेको चलने फिरने 
योग्य ( प्रक्रथः ) बना दिया, तथा ( ग्रसितां वर्तिकां ) मेडियेे द्वारा मुखमें पकडी हुई चिडियाको ( याभिः अमुञ्चतं ) 
जिन शक्तियोंकी सहायतासे तुम दोनोंने छुडाबा; ( ताभिः ऊतिमिः उ ) उन संरक्षणकी आयोजनाओंके साथ अवश्य ( स्तु 
आगतं ) तुम दोनों ठीक तरह हमारे पास आओ ॥ ८ ॥ 


आवार्थ- गइदेमें पड और बढुत पीडित हुए अन्तरको भखिदेवोनि गढ्ढेसे बाइर निकाला, अथक परिश्रम करके भुज्यु- 
को सुरक्षित करनेके कारण प्रसन्न किया और कर्कन्धु तथा वय्यको संतुष्ट किया | यह जिन साधनोंसे किया उन साधनोंक 
साथ वे हमारे पास आयें और हमारी सहायता करें । अन्रुने अपने अनुयायियोंको खाइँमें गिरा दिया, अनेक प्रकारकी पीडा 
दी, समुद्रम इमला किया अथवा अन्य प्रकारके दुःख दिये, तो नेता स्वरासे अनुयावियोंकी सद्दायता करें और उनके कष्ट 


दूर करें ॥ ६ ॥ 


[ अत्रि ऋषिको स्वराज्यका आन्दोलन करनेके कारण असुरोंने कारावासमें रखा था और वहां भप्नि जछा दी थी। 


` श्षत्रिकों उस गर्मीके कारण बडे केश हो रेडे थे, अतः ] कषत्रिको आराम देनेके छिए भश्रिदेवोंने उस अभ्निको शान्त किया | 


घन बाँटनेवालि झुचन्तिको घर दिया, प्रभिगु और पुरुकुत्सको सुरक्षित किया । यह जिन साधनोंसे किया उनके साथ वे 
हमरे पास पधार और हमारी सहायता करें । जनताके हितके किये ईउचळ करनेकें कारण ओ कारावासमें पढे होते हैं, उन- 
को आराम पहुँचानेके रिय नेताका प्रयरन होना चाहिये । ज्ञानियोंकी ज्ञानबृद्धिके कार्यकें लिये उनको घन और घर देना 
चाहिये, तथा गोपाशकोंका सुरक्षित रखना चाहिये ॥ ७ ॥ 

हैं बलवान अखिदेवो ! परावृक्‌ ऋषि भन्धा और ला था, उसको तुम दोनोंने अच्छी दृष्टि दी और घूमने फिरने 


योग्य बना दिया । भेडियेने चिडियाको मुखमें पकड़ा था, उसके दांतोंसे वह घायळ हुई थी, उसको उसके मुखसे छुढवाया 


और चिडियाको भारोग्ययुक्त किया । यद सब जिन झक्तियोंसे किया, उन शक्तियोंसे तुम दोनों हमारे पास आओ भौर 
इमारी सहायता करो । चिकित्साशाखको इतनी उन्नति करनी चाहिये कि, जिससे अन्धोकी दृष्टि अच्छो हो सके, दृष्टि ठीक 
की जाय, छंगडे लूलोंके पांव अच्छे कर उन्हें चलने फिरने योग्य बनाया जाय और घायङको ठीक लारोग्यसंपक्न बनाया 
जाय । यह चिकित्सा जैसी मानवोंकी बेसी दी पञुपोियोंकी भा द्रोवे ॥ ८ ॥ 

३६ (ऋ. सु. भाष्य) 


Ee २८२) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य 


१२१९ याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसंभत॑ वसिष्ठं यामिरजरावाजिन्वतम्‌ । 

याभिः कुत्सं रत्य नर्यमा्वत तामिरू पु ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥९॥ 
१२२० यामिंविइपलां धनसाम॑थव्य' सहस्रमीह्ठ आजावजिन्वतम्‌ । 

याभिर्वशवमइव्यं प्रेणिमावतं तामिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥१०॥ 
१२२१ यामिः सुदानू औशिजायं वणिजे दीघेश्रेवसे मधु कोशो अश्वत्‌ । 

ककषीव्॑तं स्तोतारं याभिराव॑तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ ११ ॥६ 


अर्थ-- | १२१९ ] दे ( अजरौ आश्विना ) जरादीन भशिनो ! ( मधुमन्तं सिन्छुँ ) मीठे रससे युक्त नदीको 
( याभिः असञ्चतं ) जिन शक्तियोंसे तुम दोनेनि प्रवाहित किया, (याभिः वासिष्ठं अजिन्वर्त) जिनसे वसिष्ठको तृप्त 
किया, ( याभिः कुत्सं, श्रुतये नये आवतं ) जिनसे कुत्स, श्रुतर्य तथा नर्यका संरक्षण किया (ताभिः उ ऊतिभिः ) 
उन्दी संरक्षणकी शक्तियोसे युक्त होकर ( सु आगते ) तुम दोनों ठीक प्रकारसे हमारे पास भाब्रो ॥ ९॥ 


[ १२२० ] हे ( अश्विना ) भश्चिनौ ! ( सहस्रमीळहे आजौ ) सदो छोग मिलकर जहाँ छडते हैं ऐसे युद्धमें 
( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( घनसां अथर्व्ये विपलां ) धनका दान करनेदारी और स्थिर रूपसे युद्धमें खडी हुई 
अथवा भथवै कुलमें उत्पन्न विशपलाको ( आजिन्वते ) तुम दोनोंने सहायता को, ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( ग्रेणि अहब्ये 
बशा ) प्रेरणकर्ता तथा अश्वे पुत्र वश नामक ऋषिकों ( आवतं ) तुम दोनोंने सुरक्षित रखा, ( ताभिः ड ऊतिमिः ) 
उन्हीं संरक्षणकी शक्तियोके साथ ( सु आगतं ) तुम दोनों ठीक तरद्द हमारे पास भाभो ॥ १० ॥ 


[ १२२१] दे ( खुदानू अश्विना ) अच्छे दान देनेहारे भशविदेवो ! ( औशिजाय दीर्घश्रवसे वाणिजे ) उशिक्‌ 
पुत्र दी्षेश्रवा नामक ब्यापारीके लिए ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे तुम दोनोंने ( कोशाः मधु अक्षरत्‌ ) सदददका भण्डार 
दिया भौर ( स्तोतारं क्षीबन्ते ) स्तुति करनेहारे कक्षीवानको ( याभिः आवतं ) जिन शक्तियासे तुम दोनोंने सुरक्षित 
किया ( ताभिः ऊतिभिः उ ) उन्हीं रक्षानोंके साथ ( सुआगतं ) तुम दोनों ठीक प्रकार हमारे पास आभो ॥ ११ ॥ 


भावार्थ नश्चिदेव जरादीन हैं, नित्य तरुण हैं, इन्होने मीठे जळवाली नदियोंको जछसे भरपूर करके बहाया । 
वसिष्ठ, कुस, श्रुतये और नर्यको एातरुओंसे सुरक्षित रखा । जिन शक्तियोंसे यह किया, उन शक्तियोके साथ वे हमारे पास 
आकर हमारी सदायता करें । जरावस्थाको दूर करना चादिये, डृद्धावस्थामें भी तारुण्बका उत्साद रहना चाहिये । नदियोंको 
बन्ध आदि द्वारा दीक तरह बढानेका प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे उनका खेती आदिमें उपयोग अधिकसे अधिक हो और 
अजाको किसी तरह छश न पहुँचे। तथा ज्ञान प्रचार करनेवाळे ऋषियोंको सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे उनके ज्ञान प्रसारके 
कार्यमें कोई विश्व न हो सकें। अश्विदेव नदियोंसे नहर आदि निकाळ देनेकी विद्या अच्छीतरह जानते थे ऐसा इस मन्त्रसे 
प्रतीत द्वोता हे ॥ ९॥ 

अश्िदेवोंने युद्धमें जाकर लडनेवाळी विइपळाकी सहायता की और भश्च पुत्र वशको संकटॉसे बचाया । यह जिन शक्तिः 
योंसे उन्दोंने किया, डन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आयँ और हमारी सहायता करें । नेता लोग युद्धमें छडनेवाले 
वीर नारियों और पुरुषोंकी सब प्रकारसे सद्दायता करें । अपने अनुयावियोंको संकटोंसे बचावें ॥ १० ॥ 

अश्विदेव उत्तम दान देते हैं । इन्होंने उशिकृपुत्र दीवैश्ववाको मधुके भण्डार दानमें दिये और उपासक कक्षीवानको 
शत्रुसे बचाया । यह जिन शाक्तियोंसे इन्होंने किया उन शाक्तियोके साथ ये हमारे पास भा जायें कौर इमारी सहायता करें। 
नेता उदार और दाता होने चाहिये वे अपने अनुयाथियोंको मधु जैसा पौष्टिक अन्न दें भौर अन्य प्रकारसे अपने अनुयायि- 
योंको सुरक्षित रखें ॥ 1१ ॥ 
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| खुबोध भाष्य (२८३) 
१२२२ याभीं रसां क्षोद॑सोद्गः पिपिन्वथु रनश्व याभी रथमाव्॑त जिषे । 
यामिखिश्चोक उस्रियां उदाजत ताभिरू षु ऊतिमिंरश्चिना गतम्‌ ॥१२॥ 
१२२३ याभिः दरै परियाथः प॑रावतिं मन्धातारं क्षेत्र पत्पेष्वाव॑ंतस्‌ । 
याम्िविंप्रं श्र मरदाजमाब॑तं ताभिरू षु ऊतिमिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥ १३॥ 
१२२४ यामिंमेहामंतिथिगवं कंशोजुब॑ दिवोंदास शम्बरस्य आतम्‌ । 
याभि? पिये त्रसद॑स्युमाब॑तं तार्भिरू षु ऊतिमिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥१४॥ 


अर्थ [ १२२२ ] दे ( आग्विन। ) नखिदेवो ! तुम दोनेनि (रसां ) नदीको ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( क्षोदसा 
उह) तटोको कुचळनेवाळे जलसमूहसे ( पिपिन्वधुः ) परिपूर्ण कर डाळा, ( यामिः अनश्वं रथं) जिन शक्तियोकी 
सद्दायताप्ते घोडेसे रहित रथको ( जिषे आवते ) जय पानेके लिए तुम दोनेनि सुरक्षित रीतिसे चळाया और ( त्रिशोकः 
यामिः ) ब्रिशोक जिन शक्तियोंकी सहायतासे ( डख्जियाः उदाजत) गौषँ पा सका, ( ताभिः ऊतिभिः) उन्हीं रक्षा 
झक्तियोंको साथ लेकर ( सु आगतं ) अच्छी तरद्द हमारे पास भानो ॥१२॥ 

[ १२२३) दे ( आश्विना ) अश्विदेवो ! ( परावति सूर्ये ) दूरस्थानमें अवस्थित सूर्यके ( याभिः परियाथः ) 
चारों ओर तुम दोनों जिन शक्तियोंसे आते हो, ( क्षेत्रपत्येषु मन्धातारं आवतं ) क्षेत्रपतिके सम्बन्धे करने योग्य 
कमोमें मन्धाताकी रक्षा तुम दोनोंने की; नौर ( याभिः ) जिन शक्तियोंकी सद्वायता पाकर ( विप्रं भरद्वाजे प्र आवतं ) 
तुम दोनेनि ज्ञानो भरद्वाजकी उत्कृष्ट रक्षा की, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंको साय छिए हुए तुम दोनों (खु 
आगते ) अच्छी प्रकारसे हमारे पास जाओ ॥ १३॥ 

[ १२२४ । दे ( अश्विना ) भाधिदेवो ! ( दाम्बर-हत्ये ) शम्बरका वध करनेके युद्धमें ( याभिः ) जिन रक्षा- 
जोसे ( अतिथिरवं ) अतिथिस्व ( कशो-जुचं ) कशो-जुब भौर ( महां दिवोदासं ) बडे दिवोदासकी ( आवतं ) तुम 
दोनेनि रक्षा की यी, ( याभिः ) जिनसे ( असदस्युं ) दस्युभ्ोंको इरानेवाळे नरेशको ( पूर्भिद्ये आवते ) शत्रु नगरियों- 
को तोडनेके युद्धमे तुम दोनोंने सुरक्षित बना दिया था, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे युक्त बनकर ( सु आगतं ) 
तुम -वोर्नो भछी प्रकार हमारे पास भाओ ॥ १४ ॥ 


नखिदेव सूयेके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, इन दोनों देवोनि मन्धाताको देदत्रपत्रिके कर्तव्योंको निभानेमै बढी 
सद्दायता की, तथा विप्र भरद्वाजकी रक्षा भी की, यह जिन शक्तियोंसे किया गया था, उन शक्तियोको साथ छेकर वे हमारे 
पास आर्ये और हमारी सद्दायता करें । नेता लोग देश पालन करनेके विषयमें जो जो आवश्यक कर्तब्य होते हैं, उनके 
निआनेमें सब प्रकारकी सद्दायता कार्यकर्ताओंको दें, ज्ञानियोंकी रक्षा करें और डनके ज्ञानप्रसारका कार्य चळाते रहें । सबको 
कुस सूर्य प्रकाशमें विचरनेका अवसर दें, क्योंकि सूर्य ही जीवनका आदिस्त है, उसके प्रकाशसे जीवनशक्ति मिलती 

| :३॥ 

अश्विदेवोने शस्बरका वघ करनेके लिये किये गये युद्धमे अतिथिस्व, कसोयुन नौर दिवोदासकी रक्षा की और त्रसद- 
स्युकी भी शब्रुके किके तोडनेके काममें सद्दायता की थी। यद काम जिन शक्तियोंसे किया था, उन शक्तियोंसे वे हमारे 
पास ना जाय भौर हमारी सद्दायता करें | नेता छोग अपने वीरोंकी उचित सद्दायता युद्धके समय अवइय करें। युद्धक समय 
किसी चीजकी न्यूनता सेनिकोंको न रहें । विजयके किये इस तरहके प्रबंध करनेकी अस्यंत भावइयकता है ॥ ३४ ॥ 

क 


के सुबोध भाष्य 


१२२५ याभिर्वम्रं विंपिपानमुंपस्तुत॑ क॒लें याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः । 


यामिव्यश्वमुत प्रथिमावत॑ तामिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१५॥ 
१२२६ याभिंनंरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनत्रे गातुमीषधुंः । 

याभिः ्ञरीराज॑तं स्यूमैरश्मये तामिरू षु ऊतिर्भिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥१६॥ 
१२६७ याभिः पढंवी जठेरख मज्मना-ग्रिनौदीदेच्चित इद्धो अज्पन्ना | 

यामिः शयीतमत्ेथो महाधने ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१७॥ 


अथै-- [ १५२५ ] दे ( आश्विना ) अखिदेवो ! ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( विपिपानं उपस्तुतं ) सोमरसका 
विश्ेष पान करनेवाले, समीपस्थो द्वारा प्रशासित (वग्ने ) वस्न नामक ऋषिको तुम दोनोंने सुरक्षित किया, (यामिः 
वित्तजानिं कार्ले ढुवस्यथः ) जिन शक्तियोंसे विवाहित कलिकी सुरक्षा तुम दोनों करते डो, (उत) और (याभिः) 
जिनले ( ब्यश्वं पथि आवतं ) घोडेसे बिछुडे हुए पथिकी रक्षा तुम दोनेनि की थी, ( ताभिः ऊतिभिः खु आगतं ) 
उन रक्षाओंसे तुम दोनों ठीक प्रकारसे इधर हमारे पास आओ ॥ १५ ॥ 

[१२२६ ] दे (नरा अश्विना ) नेता अखिदेवों ! ( याभिः झायचे ) जिन शक्तियोंसे युक्त होकर शयुको मदद 
देनेके लिए, ( यामिः अत्रये ) जिन शक्तियोंसे युक्त होकर अत्रि ऋषिको: कारावाससे छुडानेके लिए, ( यामिः मनवे ) 
जिन शक्तियोंसे युक्त होकर मनुके लिए ( पुरा गालुं इषथुः ) प्राचीन कालमें दुःखसे छूट जानेका मार्ग तुम दोनोंने बता- 
नेकी इच्छा की थी, तथा ( स्यूमरदमये ) स्यूमरश्मिको सद्दायता देनेके लिए ( याभिः शारीः आजत ) जिन शक्तियोंसे 
बाणोंको शत्रुदलपर तुम दोनोंने प्रेरित किया था, ( तामिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं संरक्षणकी ज्रायोज्रनाओंको साथ किए 
इए तुम दोनों ( सु आगतं) अछीभाँति इधर हमारे पास आभो ॥ १६॥ 

[१२२७ | हे ( अश्विना ) भश्चिदवो ! ( इद्ध चितः ) प्रज्वलित रौर समिधा्ोके डालनेसे बढते हुए ( आझिः न ) 
अम्निके तुल्य, ( पठा ) पटी नरेश ( याभिः अज्मन्‌) जिस रक्षाओंसे मदद पाकर युद्धमे ( जठरस्य मज्मना ) अपने 
शारीरिक बलसे (आ अदीदेत ) पतया प्रदीप्त हो उठा था; ( महाधने याभिः ) अधिक संपत्ति पानेके लिए किये 
जानेवाले युद्धमें जिनसे ( शार्याते अबथः ) तुम दोनोंने शर्यातकी रक्षा की थी, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओोंसे 
सुज होकर ( सु आगतं ) तुम दोनों हमारे समीप आओ ॥ ३७ ॥ 


भावार्थ-- आशिदेवोंने बहुत सोमरस पीनेवाले, प्रभसित वश्र नामक ऋषिकी रक्षा की, कलिको उत्तम धर्मपत्नी देकर 
उसको रक्षा की, प्रथिके घोडे दूर दवोनेपर भी उसकी रक्षा की, त्रे अपनी सब्र शक्तियोंसे इमारे पास आ जाय और हमारी रक्षा 
करे । नेता छोग अपने अचुयायियोकी सुरक्षा सदा करते रदे, किसीको अन्नपान अधिक लगता हो तो उसे बह दें, किसीको 
अर्मपत्ती चाहिये तो उसके ब्यादका प्रबंध करें, घोडे बिछुडे जानेपर उसको वे पुनः मिळे ऐसा प्रबंध करें। अर्थात्‌ अपनी 
झक्कियोंस अनुयायियोंको असुरक्षित न रहने दें ॥ १७ ॥ 

जिन दाक्ियोंसे अख्िदेवोने शयु, अन्नि, मनु और स्यूम रदिमकी सहायता की, उन झक्तियोंक साथ वे हमारे पास क्षा 
बीर दसारी सहायता करं । नेतालोस साधुओंका परित्राण करें और दुजनोंका नाश करें और सजनोंकी रक्षा करें ॥ १६ ।। 

अश्रिदेवोंकी झक्तियोंकी सद्दायतासे पढ र्वा नरेश अपना सामर्थ्यं बढानेके कारण वुद्धमे बडा तेजस्वी सिद्ध हुआ, इसी 
तरइ जर्यातकी भी अश्रिदेत्रोंने महायुरूमें रक्षा की, उन झक्तियोंके साथ वे हमार पास आगे क्षौर इमारी रक्षा करें । 
जेता ळोग अपने वीरोंडी युद्धके समय पुणे रूपसे सद्दायता करें और शत्ुका पराभव ठोनेतक मदद करे रहें ॥ ५३ ॥ 


4 २८५) 


क्रस्वेदका सुबोध भाष्य 


१२२८ यार्मिरङ्गिरो मर्नसा निरण्यथो ऽग्रं गच्छथो वितर गोअंणेसः । 


॥ याभिमेनु ञञुर॑मिषा समावंत॑ ताभिरू पु उतिभिराश्चिना गंतम्‌ ॥ १८॥ 
१२२९ याभिः पत्नीविमदायं न्यूहथुरा घं वा यामिंररुणीरञिक्षतम्‌ । 

॥ याभिः सुदासं ऊद्दथुंः सुदेब्यं+ ताभिंरू पु उतिमिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥ १९ ॥ 
१२३० याभिः शंताती भव॑थों दाशुष भुज्यु यामिरत्र॑थो याभिरध्रिगुम्‌ । 

॥ ओम्पात्रेती सुमरांसृतस्तुमं ताभिरू इ ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ-- [ १२२८ ] दे ( अश्विना ) अश्विदेत्रो ! तुम दोनोंने ( मनसा ) मनःपूर्वक किये ( अङ्किरः ) भंगिरसोके 
स्तोत्रसे संतुष्ट दोकर ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे उनको ( निरण्यश्वः) सन्तुष्ट किया, तया ( गोअणेसः विचरे ) बन्द रखे 
हुए गौभके झुंडको पानेके लिए गुहाके सैंहमें जानेकै लिए (अग्रै गच्छथः ) भागे चले जाते हो; और ( झार मुं ) परा- 
क्रमी मजुको ( याभिः इषा से आवतं ) जिन शक्तियोसे भन्न प्रास कराके तुम दोनोने सुरक्षित किया, ( ताभिः ड 
ऊतिमिः ) उन रक्षार्थोसे युक्त दोकर तुम दोनों ( सु आगते ) भटी भौँति इधर भामो ॥ १८॥ 

| १२२३ ] ( अश्विना ) दे मशविदेवो (विमदाय ) विमदके किए उसह घर ( याभिः ) जिन वक्तियसे,( पत्नीः 
नि ऊहथुः ) उसकी घमैपत्नीको तुम दोर्नोने ठीक तरद पहुँचा दिया था, ( याभिः वा) जिन सक्तियोंसे ( अरुणीः घ) 
अरुण रंगकी घोडियोंको ( आ शिक्षते ) पूर्णतया सिखाया था और ( याभिः खुद्‌(से ) मिनस खुद्दासक घरमै ( सुदेव्ये 
ऊहथुः ) अब्छा देने योग्य घन तुम दोनोंने दिया था, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओोक साथ तुम दोनों (सु 
| ) ठीक प्रकार हमारे पास जाओ ॥ १५ ॥ 

[ ६२३० ] दे (अश्विना ) नखिदेवो ! ( ददाशुषे यामिः ] दानी इरुपके डिये जिन शक्तियोंसे तुम दोनों ( शान्ताती 
भवथः) सुखदायक धनते हो, ( याभिः भुज्युं) जिनसे सुञ्युकी तथा ( याभिः अश्निरुं अवथः ) जिनसे अभ्निगुकी 
रक्षा करते दो, उसी प्रकार जिनसे ( सुभरां ओम्यावतीं ) अच्छी पुष्टिकारक तथा सुखदायक अन्न सामग्री (क्रतस्तुमे ) 
ऋतस्तुभको दे डालते दो, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्दी रक्षाओंसे युक्त तुम दोनों ( सु आगते ) इधर अच्छी तरद 
इमारे पास भाम ॥२० ॥ 


आवार्थ-- अश्रिदेवोंकी स्तुति अंगिरसोंने की, उससे प्रसन्न दोकर अशि देवोनि उनको सन्तुष्ट किया; जब गौओको 
ढूंढनेके लिए गुडामें जानेका अवसर आया, उस समय अख्विदेव आगे बढे, शर मनुको युद्धमें पर्याप्त बन्न सामग्री बहुँचाई । 
सह सब जिन शक्तियेंसि किया उन शक्तियोंसे वे हमारे पास आजा और दमारी सद्ायता करें| नेता लोग अपने अनुयाय्रि- 
योको आवश्यक सामग्री देकर संतुष्ट करें, शूरवीरताके कार्येमें सबले आगे बढे । इस तरह अपने अनुयायियोकी सुरक्षाके 
उत्तम प्रबंध रखें ॥ १८ ॥ 

अश्विदेवोंने जिन शक्तियोंसे विमदकी घमैपत्नीको उसके घर पहुंचाया, लाल रंगकी घोड़ियांको अच्छी तरह सिखाया 
और सुदासको बहुत घन दिया, डन शक्तियोंसे वे यहा हमारे पास आये और हमारी सद्दायता करें । नेता लोग अपने 
अनुयायियोंकी पत्नियोंको घत्रसे सुरक्षित रखें, घ्रोडियोंको शिक्षित करें और दानमें धन दें और सब प्रकारसे जनताको 
प्रसन्न रखें ॥ १९ ॥ 

अश्विदेवोने अपनी शम्तियोंसे दाताको सुख दिया, भुज्यु और अघ्रिगुकी रक्षा की और त्रतस्तुभको पुष्टिकारक और 
खुखदायक अन्न दिया । जिन शक्तियोसि उन्दने यद क्रिया है उन शक्तियोंसे वे यद्वाँ हमारे पास जा जायें और हमारी 
सद्दायता करें । नेता लोग उदर दाताओंको सुख दें, जिनको आवश्यक है उनको पौष्टिक और आरोग्यवर्थक अन्न दें और 
अन्य अनुयायियोंकी उत्तम रक्षा करें ॥ २० ॥ 


Ee (२८६ झा ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१२३१ यामिः कृश्चानुमस॑ने दुवभ्यथों जवे याभिर्यूनो अपेन्तमाबंतम्‌ । 


मधुं परियं भरथो यत्‌ सरड्म्य -सतार्भिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥२१॥ 
१२३२ याभिनेरें गोषुयुधे बाह्ये क्षेत्र॑स्य साता तनंयस्थ जिन्व॑थः । 

यामी रथाँ अव॑थो याभिरवैत स्तामिंरू घु ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥२२॥ 
१२३३ याभिः झत्संमार्जुनेय अंतक्रतृ प्र तुवीतिं प्र चं दुभीतिमाबंतम्‌ । 

यार्भिध्येसन्ति पुरुषन्तिमावतं तामिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥२३॥ 


अर्थ | १२३१ ] दे ( अभ्विना ) अखिदेवो ! ( असने ) युद्में ( कृशां ) ऊशानुकी ( याभिः दुवस्यथः ) 
जिन झक्तियोसे तुम दोनों सद्ायता करते हो, ( याभिः) जिनसे ( यूनः अर्वन्तं ) युदकके घोडेको ( जवे आवत्‌ ) वेगपूदैक 
दौडनेमें तुम दोनों बचा सके, और ( यत्‌ प्रियं मधु ) जो प्यारा मधु ( सरड्भ्यः भरथः ) मघुमक्षिकाणोंके किए तुम 
दोनों उत्पन्न करते हो, ( ताभिः उ ऊतिभिः सु आगतं ) उन्दीं रक्षाओंके साथ तुम दोनों इधर हमारे पास भो ॥२१॥ 

[१२३२ | दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( यामिः ) जिन झक्तिबोंसे ( गोषुयुधे नरं ) गौओंके छिए छडनेवाठे 
नेताको ( नृषाह्ये ) यु&में तथा ( क्षेत्रस्य तनयस्य साता ) खेतकी डपजका बँटवारा करते समय ( जिन्वथः ) तुम 
दोनों सुरक्षित करके सन्तुष्ट करते दो; ( याभिः रथान्‌ ) जिनसे रथोंको, ( याभिः अर्वतः अबथः ) जिनसे घोडों 
को सुराक्षित रखते हो, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्दी रक्षाओोंसे युक्त दोकर ( सु आगतं ) सुन्दर प्रकारसे आभो ॥२२॥ 


[ १२३३ ] ( शतक्रत्‌ आश्विना ) दे सैंकडों काय करनेवाले अखिदेवो ! ( याभिः ) जिनसे ( आर्ुनेयं कुर्वं) 
शर्जुनीके पुत्र कुत्स, ( तुर्बीति दमीतिं च ) और तुरवीति तथा दभीतिको तुम दोनों (प्र आवतं ) प्रकर्षसे बचा चुके, 
(यामिः ध्वसर्निति पुरुषन्ति आवते ) जिनसे ध्वसंन्ति और पुरुषान्तिको तुम दोनों बचा सके हो (ताभिः उ 
ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षानोंसे युक्त होकर ( सु आगतं ) तुम दोनों इधर इमारे पास झाओं ॥ २३ ॥ 


भावार्थ-- अश्विइवोते युद्धमें कशानुकी रक्षा की, दौढनेवाळे घोडेको बचाया और मधुमक्षिकाभोंको मधु दिया। यह 
जिन शक्तियोंसे किया, उन शक्तियोँके साव वे इमारे पास आ जाये और हमारी रक्षा करें । नेता छोग युद्धमें अपने वीरोंकी 
सुरक्षाका प्रबंध करें, घोडोंको उत्तम शिक्षित करें, जिससे दे बडी दौडमें भी बचे रहें | मधुका भी प्रदान करें क्योंकि मधु 
दुष्टिकारक भन्न हे ॥ २३ ॥ 

गौर्थोकी सुरक्षा करनेके लिए होनेवाढे युद्धोंमें लडनेवाळे वीरोंको अश्विदेव सुरक्षित रखते हैं, खेतकी उपजका बैंटवारा 
करनेके समय विरोध होने नहीं देते भोर रथों और घोडोंकी सुरक्षा करते हैं | ये देव जिन शक्तियॉसे यद करते हैं डन 
शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आ जायें और इमारी सहायता करें। नेता छोग गौओोंको सुरक्षित रखें, गौलोंपर हमळा 
करनेवाले शत्रक साथ लडें, ऐसे युद्धोमि लडनेवाळे वीरोंके सुरक्षित रखनेका प्रबंध करें, खेतकी उपज्ञका बंटवारा करनेके 
समय अनुयायियोंमें झगडा होने न दें, तथा अपने वीरोंके घोडो और रथोंको सुरक्षित रखें ॥ २९ ॥ 

अखिदेव सैंकड़ों कर्म करनेवाके हैं, उन्दने अजुनीके पुत्र कुत्सकी, तथा तुर्वीति, दुभीति, घ्वसन्ति और पुरुवान्विकी 
सुरक्षा की । जिन शक्तियोंसे यद् किया, डन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आयें और हमारी रक्षा करें । नेता छोग 
सैंकड़ों कमें करनेमें कुशळ बनें । क्रपने अनुयायियोंको दे अपनी आयोजनार्ञोसे बचादे ॥ २३ ॥ 


- सुबोध भाष्य (२८७) 


१२३४ अभ्स्वतीमश्चिना वाच॑मस्मे कृतं नों दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 


अद्युत्येश्वसे नि ये बां वृषे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २४॥ 
१२३५ धुमिरकुभि। परि पातमसा- नशिशेभिरशिना सौभ॑गेभिः । 
तम्नों मित्रो रुणो मामहन्ता-मर्दिति सिन्धु: एथिवी उत द्यौः ॥ २५ ॥ 
[११३] 


(ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः । देवता- १ उघाः ( उत्तरार्धस्य ) रात्रिश्च, २-२० उषाः । छन्दः- ज्रिष्डुप्‌।) 
१२३६ इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागां सचितः प्रकेतो अंजनिष्ट विग्रं । 
यथा ग्रक्व॑ता सवितुः सवाय एवा राञ्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १२३४ | हे (दसा ) षिन! ( शरषणा अन!) बा्‌ अब्दे! (नः मनोज) 
हमारी इच्छाको पूर्ण करो, ( अस्मे ) इमारी ( अप्नस्वर्ती चाचे कृते ) वाणीको कर्मयुक्त बनावो, ( बां ) तुम दोनोंको 
अयूल्ये ) बँघेरेमें ( अवसे निह्वये ) रक्षाके निमित्त बुठाता हुँ, ( वाजसातौ च ) और भन्नका दान करते समय 
नः बुधे भवतं ) हमारी बृद्धिके छिए प्रयत्नशील बनो ॥ २४ ॥ 
| १२३५ ] हे ( अश्विना ) भश्िदेवो ! ( द्युभिः अकतुभिः ) दिन भौर रात ( अरिभिः सौभगेभिः ) 
भक्षुण्ण अच्छे ऐयोंसे ( अस्मान्‌ परि पातं ) हमारी पूर्णतया रक्षा करो, ( तत्‌ ) इसका ( मित्रः वरुणः अदितिः 
सिन्धुः परथिवी उत छौ: ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, भूलोक तथा दुळोक ( नः मामहन्तां ) हमारे छिए अनु- 
मोदून करें अर्थात्‌ इनकी सहायतासे हमारी वह पूर्वोक्त इच्छा सफल हो ॥ २५ ॥ 
[ ११३] 
| १२२६ ] ( ज्योतिषां श्रेष्ठ इद्‌ ज्योतिः ) तेजस्वी पदार्थौके तेजसे भी अधिक श्रेष्ठ उषाका यदव तेज (आगात्‌) 
दिशारमे प्रकट हो रहा हे, ( चित्रः प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट ) यइ विलक्षण रमणीय प्रकाश फैलता हुआ प्रकट हो रहा 
हे। (यथा राजिः सवितुः सवायं प्रघूता ) जिस तरह रात्रो सूयैको उत्पत्तिके किये उत्पन्न हुई, ( एवा ) वैसी ही यह 
रात्री (उषसे योनिं आरैक्‌ ) उपाके जन्मके लिये भी स्थान खुळा कर रही है॥ 1 ॥ 


आवार्थ-- दे शत्रके नाशकर्ता शक्तिमान्‌ नखिदेवो  हमारो यदी एक इच्छा है। वढ यद कि हमारे आपण झन कमो 
बढानेवाळे हों । अंधेरी रात्रोमें आपको रक्षा करनेके डिए बुछाते हैं । तुम दोनों इमारे पास आओ, इस अश्नके दान करनेके 
कार्यमें हमारी सद्दायता करो । इससे हमारी बृद्धि होती रदे । मनुष्य शत्रुका नाश करे, सामर्थ्यवान्‌ बने। ऐसे भाषण 
करे कि जिनसे सत्कमोंकी समृद्धि हो। अन्धकारके समय सब अनुयाथियोंको पर्याप्त भन्न दिया जाय। उनकी बृद्धि होती 
रहे ऐसा प्रबंध सवंदा करना योग्य हे ॥ २४ ॥ 

दिन रात हमें भट्ट ऐश्वय मिलता रहे भौर उससे हमारी रक्षा होती रहे । सब देव इस इमारी इच्छाकी सफळता 
होनेमें सहायक बनें । मनुष्य दिन रात पेसे झुभ कर्म करे कि जिनसे उसको अपरिमित ऐश्वर्य मिळे नौर उससे उसकी 
सुरक्षा हो । सब उसकी सहायता करें ॥ २५ || 

है मजुष्यो ! ज्योतियोंमें भी श्रेष्ठ ज्योतिरूप यह तेज डपाके रूपमें भाकाशमे छा रहा हे । यद्द तेज विलक्षण है, शान 
देनेवाळा हे । यह रात्री प्रसूत होकर सूर्यको उत्पन्न करती है । रात्रीके पेटसे सूयंका जन्म होता है अर्थात्‌ यद काली रात्री 
तेजस्वी सूर्यकी माता हे। यह रात्री उघाके आनेके समय उसके लिए अपना स्यान खाली कर देती हे। थर्थात्‌ रात्रीसे ही उषा 
और सूर्य दोनों उत्पन्न होते हैं। देसी यह तेजस्वी उषा अपने साथ दिव्य ज्योति ला रही है । मनुष्यो ! इस उपाका दिव्य 
भौर आनंददायक तेज देखो; थह तेज सबको जगा रहदा हे ॥ ३ ॥ 


NS 


२८८) ऋग्वेदका खछुबोध भाष्य 


१२३७ रुइ॑दत्सा रक्ती श्रेत्यागा-दौरैंगु कुष्णा सदनान्यखाः । 


समानबन्धू अमृते अनूची दयावा वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 
१२३८ समानो अध्वा ख्नोंरनन्त- स्तमन्यान्यां चरतो देवशिष्टे । 

न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे ॥३॥ 
१२३९ भास्व॑ती नेत्री सुनृताना-मर्चेति चित्रा वि दुरौ न आवः । 

प्रार्पा जगच नो रायो अंख्य- दुषा अंजीगर्ुबैनानि विश्वा Wyn 


अर्थ- [ १२३७ ] ( रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्या ) तेजस्वी बालकबाली तथा स्वं भी तेजस्विनी गौरबणे उषा ( आ 
गात्‌) भागई है । ( अस्याः ) इस उषाके छिये ( कृष्णा ) काढी रात्रीने ( सदनानि आरैक्‌ उ ) रहनेके स्थान खुरे करके 
रखे हैं । ( समानबन्धू अखूते ) जिनका बन्धु एक ही है ऐसी थे रात्री भौर डबा भमर हैं भोर ( अनूची ) कमसे भाती 
हैं।थे दोनों ( द्याबा ) प्रकाशमान ( वर्ण आमिनाने ) और विश्वे रंगको बदलती हुईं ( चरतः ) भ्रमण करती हैं ॥२॥ 


[१२३८ ] ( स्वस्नोः अध्वा समानः ) रात्री और उषा इन दोनों बढिनोका मागै एक ही हे भर वह ( अनन्तः ) 
अन्तरहित है। ( देवशि्टे ) इंश्वरको आज्ञानुसार चढनेवाली ये दो बहिने ( अन्या अन्या ते चरतः ) क्रमले एकके पीछे 
दूखरी इस मार्गसे चळती हैं। ये दोनों ( नक्तोषासा सुमेके ) रात्री ्ौर उवा उत्तम स्नेह धारण करनेवाळी ( विरूपे 
समनसा ) परस्पर विरुद्ध रंग रूपवाली होनेपर भी एक मतसे सब काये करनेवाली हैं (न तस्थतुः) ये दोनों कभी एक 
स्थानपर नहीं रतीं, अथवा ( न मेथेते ) परस्परका काये भी नहीं बिगाढती ॥ ३॥ 

[ १२३९ 1 ( भास्वती ) प्रकाशमयी ( खूनुतानां नेत्री ) सत्कमोकी संचालिका यह उषा (अचोते ) दीखने लगी 
हे । (चित्रा नः दुरः वि आवः ) यह विलक्षण सुदर उपा हमारे द्रारोंको खोठती है । (जगत्‌ प्राप्यै ) जगतको प्रका- 
कित करके यह उषा ( रायः नः अख्यत्‌ उ ) धर्नोंको हमारे लिये प्रकाशित करती हे, और यद (उषाः विश्वा सुवः 
नानि अजीगः ) उषा अपने प्रकाशसे सब भुवनोंको निगछ छेती हे, अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करती है ॥ ४॥ 

आवार्थ-- तेभस्वी बालक सूर्यको भपनी शोदमें लेकर यह उपा प्रकट हो रही है। इसको भाता देखकर रात्री उसके लिए 
जगह खाढी कर रही है । उषा एक आदू माता हे, इसका पुत्र सूय हे जो बहुत तेजस्वी हे, जिसका पाठन पोषण उषा बढे 
प्रेसले करती है । ऐसी भादशै साताका सम्मान समाजमें होना ही चाहिए । रात्री और उषा ये दोनों बहने अमर धर्मवाली 
और पुक ही बन्धुवाली हैं । इनका भाई दिन हे । ये तीनों भाईबद्दिन क्रमशः एक दूसरेके पीछे चते हैं। यहद क्रम कभी 
बंद नहीं होता । ये सदा चकते रहते हैं, कमी विश्राम नहीं लेते । इसी तरह राष्ट्रकी खियोंको भी सदा भ्रयत्नशीळ रहना 
चाहिए । वे हमेशा समाजके हितके काम करती रहें ॥ २ ॥ 

रात्री और उपाके संचार करनेका मागी अनन्त हे, अतः इनका परिभ्रमण कभी समाप्त नहीं होता । ईश्वरके नियमा- 
जुसार ये दोनों एक दूसरीके पीछे अपना संचार करती रहती हैं। ये दोनों बहनें परस्पर विरुद्ध रंगरूपवाली होनेपर भी 
परस्पर स्नेहभावसे रहती हैं और एक मनसे कार्य करती हैं। उपा अपने सौन्दरयंपर घमण्ड नहीं करती और नाहीं कुरूप 
होनेके कारण रात्री उपासे द्वेष ही करती है । इसके विपरीत दोनों परस्पर प्रेमसे रहकर जगतूका हित करती हैं | इसी तरह 
समाज और राष्ट्रमें सब खियाँ हिछमिलकर रहें और सामाजिक हितके काये करें ॥ ३ ॥ 

तेजस्विनी, अपने तेजसे छोगोंको सन्मागैमें प्रेरित करनेवाळी उषा जाग उठी हे, अपने घरकै द्वार खोल रही हे। यह 
उषा जगत॒को प्रकाश देती हे और प्रकट होकर सब लोगों पुबे प्राणियोंको जगाती हे । इसी तरह भादे खो सवै प्रथम 
0002 45 घरके द्रबाजों को खोळे, घरको प्रकाशित करे तथा अन्योंको जागृत कर उन्हें अपने अपने कामोमें प्रयुक्त करें ॥ ४॥ 


Ta आग 


| | सुबोध भाष्य (२८९) 
१२४० जिश्नश्ये४ चरिंतवे मघो- न्यांओोगयं दृष्टे राय उं स्वम्‌ । 


दुभ्रें पदय॑क्भथ उर्विया विचक्ष॑ उषा अंजीगर्सबनानि विश्वां ॥५॥ 
१२४१ क्ष॒त्राय॑ सव श्रव॑से त्वं महीया इष्टये स्वमर्थमिव त्वमित्ये । 

विस॑दृशा जीवितामिप्रचक्ष उपा अंजीगञ्जुवनानि विश्वां ॥६॥ 
१२४२ एपा दिवो दुंहिता प्रस्यदाशि व्युच्छन्तीं युव॒तिः झुक्रवांसा! । 

विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उयों अधेह सुंमगे व्युच्छ neh 
१२४३ परायतीनामन्वेति पाथं आयतीनां प्रथमा [शश्व॑तीनाम्‌ । 

व्युच्छन्ती जीवश्चंदीरय॑_ न्स्युषा मृतं कं चन बोधय॑न्ती nen 


अर्थ | १२५० ] ( जिह्मइये चरितवे ) सोनेवाडेको घुमानेके किये ( आभोगये ) भोगोंको प्राप्त करनेके लिये 
( इष्टये राये ) यश करनेके लिये तथा घन प्राप्त करनेके खिये ( त्वे ड मघोनी ) तू घनवाळी उषा प्रकाशती हे । (दुओ 
पश्यद्धथः विचक्षे ) जिनको कम दीखता हे उनको धिक दिखानेके लिये ( उबिया उथाः ) विशाळ उषा ( विश्वा 
सुवनानि अजीगः ) सब सुवर्नोको प्रकाशित करती है ॥ ५ || |; 

[१२४१ | ( क्षत्राय त्वँ ) क्षत्रियके युद्धादि कर्मके लिये ( श्रवसे त्वं ) अन्नादिके अथवा कोर्तिके छिये ( महीयै 
इष्टय त्वे ) बढे यज्ञके लिये ( अर्थ इव इत्यै त्वं ) अपेक्षित अथेके पास पहुँचनेके किये ( विसरश। जीविता आभि- 
प्रचक्षे ) विविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके छिये ( उषाः विश्वा भुबनानि अजीगः ) त्‌ डघा सब सुवनोको 
ज्ञगाती अर्थात्‌ प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥ FR ऊर हुई 

[१२४२ | ( पषा दिचः ढुहिता ) यद थुढोककी पुत्री उषा ( अन्धकारको दूर 
(प्रत्यदडशि ) दीखने छग गई हे । ( युवतिः ) तरुणी ( शुक्रवासाः) ञ्ज वन्न पहननेवाढी ( विश्वस्य पार्थिवस्य 
चस्य इेशाना ) सब परध्वीपरके घनकी स्वामिनी हे । दे ( सुभरो ,उघः ) उत्तम भाग्यवाढी उषा ! ( अद्य इह व्युच्छ ) 
आज यहाँ प्रकाश कर ॥ ७ || 

[ १२४३ ] यह उषा ( परायतीनां पाथः अनु पति ) सूतकाङमे गई हुईं उपाके मारोसे आती हे तथा ( आय- 
तीनां शश्वतीनां प्रथमा ) आनेवाळी अनेक उघार्नोमें यइ प्रथम उषा है । यह ( डघाः ) उपा ( व्युच्छन्ती ) प्रका 
शती थु (जीवै उदीरयन्ती ) जीवितोंको उठाती है और (कं चन सत बोधयन्ती ) किसी खत जैसे सोनेवालेको भी 
जगाती है । ॥ ८ ॥ 


आत्ुके साथ युद्ध करनेके लिए, यश प्राप्त करनेके लिए, अन्न प्राप्त करनेके किप्‌, मदान्‌ इष्ट करनेके छिप, पर्यासत घन 
दात आ ह रा विनय पले म सान देको किए बह बचा अडी दे और सव भुवनोंको जगाती है। 
शौय, कीर्ति, घन तथा ओग प्राप्त करनेके छिए मनुष्य उयःकाङमें उठें ॥ ६ ॥ 

यह स्वगेकन्या खषा अन्धकार दूर करती हे । झुअ वस्त्र पहनकर यह तरुणी खरी उपा पृथ्वी प<के समस्त घनोंकी 
स्वामिनी है । इस उपाके अघीन सब घन हैं। वह सर्वत्र प्रकाशित होकर अन्धकार दूर करती हे । इसी प्रकार राष्ट्रकी सभी 


(२९०) ऋण्वेदका सुवोध भाष्य 


१२४४ उषो यदुग्नि समिधे चकर्थ बि यदावअश्षेसा र्यस्य । 

यन्माइुंषान्‌ यक्ष्यमाणोँ अजींग_ स्तद्‌ डे चकृषे भद्रमम॑ ॥९॥ 
१२४५ कियात्या यत्‌ समया भवाति या अ नृनं व्युच्छान्‌ । 

अनु पूर्वी; कृपते बाबज्ञाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति ॥१०॥ 
१२४६ ईयुष्टे ये पू्तरामपैश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषसं मत्यीसः । 

असामि नु प्रतिचक्ष्य|भू-दो ते यन्ति ये अंप्रीषु पइ्यांन्‌ ॥११॥ 
१२४७ यावयद्‌ ढेंपा ऋतपा ऋतेजाः संम्नाबरीं सूनृतां ईरयंन्ती । 

सुमङ्गलीबिश्र॑ती देववीति- मिद्दाद्योषः शरेष्ठेतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 


अथे-- | १२४४ ] हे (उषः ) उषा] दूने (अग्नि समिधे यत्‌ चकर्थ) भभ्िको प्रज्वक्तित करनेके लिय जो किया 
भौर ( स्थस्य चक्षसा यत्‌ वि आवः ) सूर्ये प्रकाशसे जो तूने प्रकाश किया, भौर ( यक्ष्यमाणान मानुषान्‌ यत्‌ 
अजीगः ) यश करनेवाळे मजुष्योंको जगाया, ( तत्‌ अप्नः भव्रं ) यह कल्याणकारक कमं और ( देवेषु चक्ृपे ) देवोंके 
छिँये प्रिय कम तूने किया है ॥ ९ ॥ 
[ १२४५] ( कियति समया यत्‌ आ भवाति ) कितने समयतक यद्द उषा यहां रहती है ! ( याः व्यूपुः ) 
जो प्रकाशित हो चुकी थीं, ( या! च नूने व्युच्छान्‌ ) भर जो भानेवाली उपाएँ हैं वे भी भळा कितनी देर रहेंगी? 
) पखेकाङमे गयी 


| १२४६ 1 (ये मतौलः ) जो मानव ( व्युच्छन्ती पूर्वतरां उपसं ) प्रकाशनेवाली पूवे समयकी उषाको 
( अपच्यन्‌ ) देख चुके ( ते इयुः ) वे चके गये । ( अस्माभिः नु प्रतिचक्ष्या अभूत्‌ ) हमारे द्वारा यह डषा देखी जा 
रही है, तथा ( ये अपरीषु पझ्यान्‌ ) जो आनेवाली उपाको देखेंगे, ( ते यन्ति ) वे सब जानेवाछे हैं ॥ ११ ॥ 

[ १२४७ ] ( यावयत्‌-द्वेषाः ) शत्रुभोको दूर करनेवाली, ( ऋतपाः ) सत्यका पाढन करनेवाली, ( ऋते-जाः ) 
सत्यके कि उतपन्न हुईं, ( सुम्नावरी ) सुख देनेवाढी, ( सून॒ता ईरयन्ती ) बाणीको प्रेरित करनेवाली ( सुमगलीः ) 
उत्तम मैगळ करनेवाली ( देवबीतिं विश्जती ) देवोंके छिये यज्ञको धारण करनेवाछी ( श्रेष्ठतमा ) भत्येत श्रेष्ठ देसी त्‌, 
दै ( इचः ) उषा ! ( इद्द अद्य व्युच्छ ) यहाँ आज प्रकाशित हो ॥ १२॥ 

भावाथे-- हे उपे | तूने उदय दोनेके साथ ही भभ्निको प्रज्वलित किया, सूर्यका प्रकाश फैलाया भौर यज्ञ करने- 
वाढोको सोनेकी लवस्थासे जगाया । अर्थात्‌ उपारे उदय होते ही यज्ञ करनेवाळे उठकर यज्ञ करने लगे और यज्ञके छिए 
उन्होंने अभि प्रज्वक्ित की | यह सब काये मानों उषा ही करती है। उषाका यद काम कल्याण करनेवाला हे । क्योंकि उपाके 
उद्य होनेपर याजक यज्ञ करेंगे और उससे विश्वका कल्याण दोगा ॥ ९ ॥ 

जो पहले भाखुकी या शा रहीं हें और आगे आनेवाी हैं, वे सब उपायें कबतक आती रहेंगी ? आनेवाली हर उपा 
पूर्व उषाका स्मरण कराती हे कर स्वयं भी प्रकाशती है । यह वर्णन बोचमें दिन होनेका वर्णन है । उत्तरीय श्रुवर्मे एक 
उषाके पश्चात्‌ ही दूसरी डपा लाती हे । तीस डषःकार्छोके पश्चात्‌ दिन दीखता हे ॥ १० ॥ 

जो मनुष्य पूर्वकालमें प्रकाशित होनेवाडी डषाको देखते थे, वे चळे गए । हम भान इस उषाको देख रहे हैं, तो हम 
सी चळे जाएंगे । जो भविष्यमें आनेवाळी डथाको देखेंगे, वे भी चळे जायेंगे अर्थात्‌ यहाँ कोई स्थायी रहनेवाछा नहीं है। 
केवळ उषा ही एक जैसी बार बार भाती हे ॥ ११ ॥ 

डाजुको दूर करनेवाकी, सत्यका पाठन करनेवाली, सस्यके प्रचारके लिए प्रसिद्ध, सुख बढानेवाळी, मीठी वाणी बोलने- 
वाली, मंगळ कामनावाठी, देवोंकी श्रीतिके छिए यज्ञ करनेवाली श्रेष्ठ उषा आज प्रकाशित हो रही है । प्रकाश होनेके कारण 
अन्जु तथा डाकू भाग जाते हैं। प्रकाश होनेसे सत्य दीखता है अन्धेरेमे छळ, कपट नौर भसत्यका ब्यवहार चढता हे। सूयै 
प्रकाशे सबका कल्याण होता हे, दिनमें ही यज्ञ होते हैं, यद सब उपासे ही होता है । इस कारण डपा श्रेष्ठ हे॥ १२॥ 


ह छुबोध भाष्य (२९१) 


१२४८ अश्व॑त पुरोषा व्युवास देव्य-थो अद्येदं व्यांबो मधोनीं । 


अथो व्युच्छादुत्तरौं अनु धू-न॒जरासृतां चरति स्वामि! ॥१३॥ 
१२४९ व्य१ञ्जिभिदिंब आतांस्वच्यौ-दर्प कृष्णां निर्णिज देव्याः । 

अ्रबोधयन्त्यरुणेभिरञ्चै-रोषा याति सुयुजा रथेन ॥ १४॥ 
१२५० आवहन्ती पोष्या बायीणि चित्र केतुं कंणुते चेकिंताना । 

ईयुषीणाम्मुपमा श्तीनां विभातीनां परथमोषा व्यंच्ैत्‌ ॥ १५॥ 
१२५१ उदीध्यै जीवो असुने आगा-दप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 

आरकू पन्यां यावे. याया" गन्म यत्र प्रतिरन्त आययुः ॥१६॥ 


अर्थ [ १२४८ ] ( देवी उषाः पुरा शाश्वत्‌ वि उचास ) दिब्य उषा पूर्व॑ समयसे सदा प्रकाशती आयी है । 
(अथो अदय मघोनी इदं व्यावः ) और आज घनवाढो यद उषा इस जगतको प्रकाशित कर रही है। ( अथो उत्तरान्‌ 
चून अजुस्युच्छात्‌ ) और भागेके भी दिनोमें यद ऐसी ही प्रकाशती रढेगी । ऐसी यद (अजरा अञ्चुता स्वधाभिः 
चरति ) जरारहित और मरणरद्वित उषा अपनी धारक शक्तियोंफे साथ चळती रहती है ॥ १३ ॥ 


[१२४९ ] ( दिवः आताखु ) चुछोककी सब दिशाओमें (अंजिभिः वि अद्यौत्‌ ) प्रकाश किरणोंसे य अका- 
अती हे । ( देवी कृष्णां निर्णिजे अप आवः ) यद दिव्य उषा काळे अन्धकारको दूर करती है । ( अरुणेभिः अशेः 
सयुजा रथेन”) उत्तम रीतिसे छाल रंगवाळे घोड़ोंके साथ ओते हुए रयसे ( आ याति ) यह थाती है और ( एषा प्रबो- 
धयन्ती ) यद उपा सबको जगाती हे ॥ १४॥ 


[ १२५० ] ( पोष्या वार्याणि आवहन्ती ) पोषणे लिये आवश्यक घनोंको छानेवाळी ( चेकिताना ) सबको 
प्रकाश दिखानेवाी यद उपा ( चित्रे केतुं कृणुते ) विलक्षण सुंदर प्रकाश फैलाती है। (ईयुषीणां शाश्बतीनां उपमा ) 


गत डपाओंमे अन्तिम तथा ( विभातीनां प्रथमा ) आानेवाठी उपाशषोमें पहिछी (उषाः ) यह उषा (वि अश्वैत्‌ ) 
विशेष चसक रही हे ॥ १५ ॥ 


[ १२५१ ] दे मानवो ! ( उदीर्ध्वं ) उठो, ( नः असुः जीवः आगात्‌ ) हमारा यदृ प्राण रूप प्रकाश भा गया 
है। ( तमः अप प्रागात्‌ ) अन्धकार दूर हो गया है, ( ज्योतिः आ पति ) ज्योति भा रही है। ( सूर्याय यातवे 
पन्थां आरैक्‌ ) सूरयके गसनके किये मारी खुला हो रहा हे, ( यत्र आयुः प्रतिरन्त अगन्म ) जहां भायु बढती है वहां 
हम पहुंचें ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- उषा पूर्व सम प्रकाश रे, दब जत रही हे नौर भविष्यमें भी प्रकाश देती रहेगी । ऐसी 
यह उषा तीनों काडोंमें प्रकाशनेके कारण अजर अमर हे। यद अपनी घारकशक्तिसे प्रकाशित होती रहे ॥ १३ ॥ 


आकाशे यइ उषा चारों ओरसे प्रकाश रही है । इस दिष्य उषाने काळे अन्धकारको दूर किया हे। छाळ घोडोंको 
अपने रथमें जोडे हैं । उस रथसे उपा आती हे लर सबको जगाती हे ॥ १४ ॥ 


पोषण करनेवाळे तथा स्वीकार करने योग्य घनोंकों यद उषा छाती हे, यह उपा सबको प्रकाश देती हे और सुन्दर 


तेज फैला रही है । यह आजकी उपा गत उपार्नोमे अन्तिम हे और भानेवाळी उपाओंमें पुळी है । यह उत्तमतासे चमकती 
है॥१३५॥ 


क 


[ २९२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१२५२ स्यूम॑ना वाच उदिंयतिं वन्हिः स्तवानो रेभ उपसों विभाती; । 


अद्या तदुंच्छ गृणते मंधो_ न्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजाब॑त्‌ ॥१७॥ 
१२५३ या गांभ॑तीरुपसः सबैबीरा व्युच्छन्ति दाश्च मत्यौय । 

वायोरिव सूनृतांनामुदुकें ता अंश्वदा अंभ्षवत्‌ सोमसुत्वा ॥१८॥ 
१२५४ माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुबुंहती वि भाहि । 

प्रशनस्तिकृद्‌ ब्रहण नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१९॥ 
१२५५ यञ्चित्रमप्नं उषसो बईंन्ती_ जानां श्चश्चमानाय॑ भद्रम्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; थिवी उत दौः ॥२०॥ 


अर्थ-- [ १२५२] €ैचह्विः रेभः ) स्तोत्र पाठ करनेवाका कवि ( चिमातीः उषसः स्तवानः ) प्रकाशनेवाढी 
डपाओोंकी स्तुति करता हुआ, ( स्यूमना बाचः उद्यतिं ) जिसमें मन रमता हे ऐसी स्तोत्रॉकी बाणी बोङता है । हे 
(मघोनि ) घनवाढी उषा ! ( अद्य ग्रणते तत्‌ उच्छ ) भान स्तोताके ढिये वद प्रकाश दे और ( अस्मे प्रजावत्‌ आयुः नि 
दिदीहि.) इसके डिये पुत्र पौत्रॉके साथ रइनेवाढा भायु रूपी धन दे ॥ १७ ॥ 

[ १५३ | ( दाशुषे मर्त्याय ) दाता मचुष्यके डिये ( गोमतीः सर्वचीराः या उषसः) गौवोंबाडी भौर 
बीरोंसे युक्त ये उषायं ( व्युच्छन्ति ) प्रकाश रही हैं। ( वायोः इव सूनुतानां उदर्के) वायुके समान शीघ्रगामी स्तुतिः 
रूपी सत्यभाषणोके प्रकाशित दोनेपर ( अश्वदाः ताः ) घोडोंको देनेवाडी दे उषायें ( सोमसुत्वा अचवत्‌ ) सोमयाग 
करनेवाळोंको प्राप्त होती हैं ॥ १८ ॥ 

[ १२५४ ] दे उषा ! तू ( देवानां माता ) देवोंकी मावा हे, त्‌ ( आदितेः अनीकं ) भदितिका सुख हे।व्‌ 
( यश्चस्य केतु; ) यज्ञका ध्वज होकर ( बृह॒ती विभाहि ) विशेष रीतिसे प्रकाशित हो । ( लः ब्रह्मणे प्रशस्तिकृत्‌ 
व्युच्छ ) इमोरे शानकी प्रशंसा करती हुई प्रकाशित हो। हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा आद्रणोय उपा! ( नः जने 
जनय ) हमें अपने छोकोंमें सन्मानके स्थानमें पढुँचा ॥ १९ ॥ 

1 १२५५ ] ( यत्‌ चित्रं अप्नः उषसः बहन्ति ) जो विलक्षण घन उषादं धारण करती हैं। बह धन ( जानाय 
शाशमानाय भद्र ) यज्ञ करनेवाके याजके लिये कल्याण करनेवाळा होता है । ( तत्‌) यह आधैना ( मित्रः, वरुणः, 
दिति लिन्छु पूथिवी उत यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्डु, एथिदी और थौ ये देव ( नः मामहन्तां ) हमारे 

सफळ करें ॥ २० ॥ 


भावार्थ-- दे मबुध्यो ! उठो, जागो, प्राणके समान यद जीवन प्रकाश आ गया है । अन्धेरा दूर हो गया हे। सूर्यके 
प्रकाशके छिए मार्ग खुळ गया है । यहाँ इम अपनी आयुको बढाते हुए प्रगति करें। हे शोभावाळी उषे ! आज तू प्रकाशित 
हो और हमें पुत्र पौत्रादिसे युक्त दीर्घायु दे । हमारी सम्तानें उत्तम हों और हमें दीर्घायु प्राप्त दो ॥ १६-१७ ॥ 

दाता मानवॉको गौ, घोडे कर वीर पुन्न देनेवाळी उपारे प्रकशित हो रही हैं। तब सभी याजक स्तुति करते हैं, 
उन स्तुतियोंसे प्रसन्न दोकर उषा सोमयज्ञ करनेवाछोके पास जाती है और उन्हें हर तरहके घन प्रदान करती है ॥ १८४ 

देवोंकी माता, अद्तिके मुखके समान तेजस्विनी तथा यज्ञके ध्वज जैसी यह विशाळ उषा चमक रही है। इमारे 
ज्ञानकी चारों ओर प्रशंसा हो । इसी तरह यह उषा प्रकाशती रहे अर्थात्‌ हम चिरकाळ तक जीवित रहकर उषाको देखते 
रहें । दे उषे ! हमें डन्नतिके मागैसे के चछो ॥ ३९॥ 

जो घन उपाके पास है, वे यज्ञ करनेवाढोंको ही प्राप्त होता हे, जो अयजशीळ हैं, उन्हें नहीं मिळाता, न उषा ही 
उनका कल्याण करती है। अर्थात्‌ उषःकाछमें उठकर यज्ञ करनेवाठोंका यह डपा कल्याण करती हे । यह उषा दिढक्षण 
और कल्याणकारी घन हमारे पास ठावे, तथा डस धनको मित्रादि देव बढाबें ॥ २० ॥ 


NwS' 


HAA 


छ खुबोध भाष्यं (२९३) 


[१४४] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- रुद्रः । छन्द्‌ः- जगती; १०-११ जिष्डुपू। ) 
१२५६ इमा रुद्राय तसें कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मती; । 


यथा श्रमसंद्‌ दविपदे चतुंपदे विश्व पृष्ट गामे अस्मिज्न॑नातुरम्‌ ॥ १॥ 
१२५७ मुळा नो रुद्रोत नो मयंस्क्रधि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते | 

यच्छं च योश म्ुरायेजे विता तदश्याम त॑ रुदर प्रणीतिषु ॥२॥ 
१२५८ अश्याम्‌ ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तत्र॑ रुदर मीढूबः । 

सुम्नायन्निद्‌ विशो अस्माकमा चरा रिष्टवीरा जुहवाम ते हवि? ॥३॥ 


[११४] 

अर्थ-- (१९५६ ] ( यथा अस्मिन्‌ ग्रामे ) जिस प्रकार इस गांवमें ( विश्वं पुष्टे अनातुरं असत्‌ ) सब प्राणिमात्र 
हृष्टपृष्ट और नीरोगी रहे (तथा द्विपदे चतुष्पदे शं ) तथा द्विपद भौर चतुष्पादके लिये शब्सि प्राप हो ( तवसे ) उस 
प्रकार बढवान्‌ ( कपर्दिने ) जटाधारी ( क्षयद्वीराय रुद्राय ) वीरोंको आश्रय देनेवाले रुके ढिये ( इमाः मतीः प्रभरा- 
महे ) ये मंत्र इम गाते हैं ॥ १ ॥ 

[ १२५७ ] (रुद्रे) दे रद ! ( नः खूळ ) इम सबको सुखी कर, ( उत नः मयः छाधे ) और हम सबको नीरोग 
कर ( क्षयद्वीराय ते ) वीरोंको भाश्रय देनेवाले तेरा ( नमसा विधेम 2 इम सब नमस्कारसे सत्कार करते हैं ( मजु 
पिता ) मजुष्योंका पालक यद वीर ( यत्‌ झां च योः च आयेजे ) शाति और रोगनिवारक शक्ति देता हे (रुद्र) दे 
स्त्र ! ( तव प्रणीतिषु ) तेरी विशेष नीतिसे ( यत्‌ अश्याम ) उसको इम सब प्राप्त करें ॥ २ ॥ 

[१२५८ ] (मीढ्वः सदर ) दे सुखदायक रुबरदेव ! (क्षयद्वीरस्य ते ) वीरोको आश्रय देनेवाऊे तेरी ( सुमति 
अश्याम ) उत्तम बुद्धिको हम सब प्रास हों । ( अस्माकं विशः ) हमारो प्रजाओोंको (ते देवयज्यया सुम्नायन्‌ ) 
अपने देव-यजनसे सुख देता हुआ तू ( इत्‌ आचर ) इमारे लिये अनुकूल आचरण कर ( अरिष्टवीराः ) इमारें वीरोंका 
नाश न हो ( ते हविः जुहवाम ) भौर इम सब तुम्हारे लिये भन्न अथवा दान अपंण करें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ रद दैद्योंका नाम है। आम, नगर आदिमें रहनेवाळे मचुष्यों तथा इतर प्राणियोंको लारोग्यसम्पन्न रखकर 
हृष्पुष्ट, सुरद भौर उत्साही रखना राज्यके आरोग्यवि भागका क्म्य है। जो इस प्रकार नागरिक-आरोग्यकी ब्यवस्था उत्तम 
प्रकारसे करता है अथवा नागरिक-आरोग्य ठीक करनेके प्रबन्धोंका उपदेश नगरवासियोंको देता हे, उसीकी प्रशंसा करनी 
चाहिए । वैद्य अनुभवी और धैयंशाली हो । औषधियों द्वारा बीमारीको दूर फॅकनेवाळा हो, वीरोंको भाश्रय देनेवाका हो अर्थात्‌ 
हर नागरिकको वीर एवं हुष्टपुष्ट बनानेदाळा द्वो ॥ १॥ 
( षं ) नागरिकोंमें स्वास्थ्य, निरोगिता भौर मानसिक शान्ति हो, ( योः ) और वे बाइरसे आनेवाढी लापत्तियोंको 
समय हों । मनुष्यको अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनी चाहिए भौर भागे रोगोंका उपद्रव न होने पाए, इसका भी 
प्रबन्ध करना चाहिए । शान्ति और रोगप्रतिरोधकशक्ति हरएकको प्राप्त करनी चाहिए । जो स्वयं अपनी रक्षा करता हे और 
विचारपूर्वक अपना ब्यवहार करता हे, वह मनुष्य अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता हे। वै्थोको भी चाहिए कि वे सबको 
स्वास्थ्य नीतिका उपदेश करें औौर मनुध्योंको भी चाहिए कि वे स्वास्थ्य नीतिके अनुसार अपना आचार ब्यवहार करें ॥२॥ 
उदार वैज्योंको सम्मतिके अनुसार सब लोग आचरण करें, क्योंकि स्वार्थी वैद्य भपने स्वायके कारण उचित पराम 
नहीं देगा । इस प्रकार उत्तम आचरण करता हुआ मनुष इन्द्रियों, विद्वानों और वातावरणको प्रसन्न रखे। क्योंकि मजुष्यों- 
का कल्याण इन्द्रियों, विद्वानों तथा जलवायुकी प्रसञ्चता पर ही निर्भर है। इस प्रकार उत्तमरूपसे स्वास्थ्य प्राप्त करके 
मनुष्य झत्रुओंका विनाशक हो और बैद्योंकी हर तरहसे सहायता करे ॥ ३॥ 


Es २९४ ) ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य 

१२५९ सेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङ्कुं कविमव॑से नि यामहे । 
आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेको अस्यतु सुमतिभिद्‌ व॒यमस्या वृणीमहे ॥४॥ 
१२६० दिवो वंराइमंरुष कपार्दिने त्वेषं रूपं नम॑सा नि यामहे । 

हस्ते बिभ्र॑द्‌ भेषजा वार्याणि दर्म वे च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥ 
१२६१ इदं पित्रे मरुतामरुच्यते वच॑ः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्भनम्‌ । 
रास्वां च नो अमृत मर्तभोज॑न॑ त्मने तोकाय तन॑याय मृरु ॥६॥ 
१२६२ मा नों महान्त॑मुत मा नों अर्भकं मा न उ्व॑न्तमृत मा न॑ उख्चितम्‌ । 
मा नों वधी! पितरं मोत मातरं मा न॑! ्रियास्तन्वों रुद्र रीरिष ॥७॥ 


अर्थ-- | १२५९ ] ( त्वेषं ) तेजस्वी ( यज्ञसा्ं ) सत्कर्स साधक ( वङ्कुं ) चपछ, स्फूर्तियुक्त ( कार्वि रुद्रं ) 
ज्ञानी रुद्वकी ( चयं अवसे नि हयामद्दे ) इस सब संरक्षणके डिये प्राथना करते हैं ( दैव्यं हेव्ठः अस्मत्‌ आरे अस्यतु ) 
देबोंके संबंधी क्रोध हम सबसे दूर दरों ( अस्य सुमति इत्‌ ब्रृणीमहे ) हम इसकी उत्तम मतिको प्राप्त करें ॥ ७ ४ 

[ १२६० ] (बराह ) उत्तम आह्वार ठेनेबाढे ( अरुषं त्वेषं रूपं ) तेजस्वी, सुंदर रूपयुक्त ( कपर्दिनं ) जटाधारी 
वीरको ( दिवः नमसा नि यामहे ) छुलोकसे सत्कारपूर्वक हम सब बुळाते हैं ( हस्ते वार्याणि भेषजा बिश्रत्‌ ) 
बह अपने हार्थोमे रोगनिवारक ओषधियां धारण करवा है ( अस्मभ्यं शर्म वर्म छर्दिः यंसत्‌ ) और दम सबको आंतरिक 
स्वास्थ्य, बाह दोपोंका प्रतिबंध तथा वमन विरेचन आदि देता है ॥ ५ ॥ 

[ १२६१ ] ( मरतां पित्रे रुद्राय ) मरणके लिये सिद्ध हुए दीरोंके संरक्षक मद्दावीरके व्यि ( स्वादोः स्वादीयः) 
मीठेसे मीठा ( वर्धनं ) और बधाई देनेवाळा ( इदे वचः उच्यते ) यद स्तोत्र गाया जाता है ( अम्यृत ) कि, दे अमर! 
(नः मतेभोजने रास्व ) तू इम सबके लिये मनुप्योंका भोजन दे, ( त्मने तोकाय तनयाय सुळ ) तथा सुझे तथा 
वाळवच्चोंको सुखी रख ॥ ६ ॥ 

[ १२६२ ] (रूद्र ) हे रुद्रः ! ( नः महान्तं मा वघीः ) इमारेमें यडोंका दघ न कर ( नः अर्भक मा ) हमारे 
छोटोंका दघ न कर ( नः उक्षन्तं मा) इमारे बडनेवाळेका वध न कर (उत नः उक्षितं मा ) और हमारे बढे हुएका 
वघ न कर ( नः पितरं मा) हमारे पिताका वध न कर (उत नः मातरं मा) और हमारी माताका वध न कर 
(नः प्रियाः तन्वः मा रीरिषः ) इम सबके प्रिय झरीरोंको कृश मत कर ॥ ७ ॥ 


आगार्थ-- आरोग्यके लिए ऋध, द्वेष आदि विकारोंको दूर करना चाहिए । क्रोध आदि दुष्ट मनोविकार आरोग्यका 
सर्वथा घात करते हैं । क्रोधके कारण शीघ्र ही मनुष्य बृद्ध दो जाता हे। अतः इन मनोविकारोंको दूर करना आवश्यक 
है। अनादर, अपमान, निबंछता आदि सब बुरे भाव हैं अतः इन बुरे भावोंको त्याग कर सुमतिको मनमें स्थापित करनेसे 
आरोग्य प्राप्त होता हे। वैद्य सस्झ्मै करनेवाला, फुर्तीछा और ज्ञानी हो ॥ ४॥ 

हर मनुष्य उत्तम ओजन प्राप्त करे । और सुभरके समान सुदृढ अंगोंवाछा दो। वैद्य सुन्दर कौर सुस्वभावी हो, 
क्योंकि ऐसे वैद्यके दशैनसे ही रोगी पर उत्तम प्रभाव पडता हे । वैद्य भी अपने दवायमें रोगनिवारक औषधियां छेकर आए । 
मनको शांत रखना, बाहरसे आनेवाळे विषोंको रोकना और शरीरमैं समाये हुए विषोंकों बाहर निकाळना इन तीन प्रकारोंसे 
प्राणिमात्रक। स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्यका कर्तेव्य हे ॥ ५ ॥ 

वैद्य मरणश्षीळ मनुष्योंका पिता है । वद मनुष्योंका संरक्षण और पाठन करता दै । बैद्य रोगियोंको मजुष्योंके योग्य 
द्म दे । मनुष्य फळभोजी, शाकादारी तथा धान्यमोजी प्राणी है अतः उसको ऐसा ही पथ्य देना चाहिए, जो उसके लिए 
योग्य हो और इस प्रकारके योग्य अन्न द्वारा बाडबच्चों और बडे मनुक्योंको भी आरोग्य प्राप्त करा कर सुखी करना चाहिए । 
मजुण्यको झत्युसे दूर रखनेका कायै वैश्चका है ॥ ६॥ 
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। सुबोध भाष्य (२९५) 


१२६३ मा नंस्तोके तन॑ये मा नं आयौ मानो गपु मा नो अश्वेंषु रीरिष; । 


वीरान्‌ मा नों रुद्र भामितो बंघी- हेविष्म॑न्तः सदुमित्‌ स्वां हवामहे Wen 
१२६४ उप॑ ते स्तोमान्‌ पशुपा इदाकरे रास्व पितमेरुता मुन्नमस्मे । 

मद्रा हि ते सुमतििं्यत्तमा-थां वयमव इत्‌ तें वृणीमहे ॥९॥ 
१२६५ आरे ते मोन्नमुत परप ' क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु । 

मृळा च॑ नो अधि च ब्रूहि देवा-धां च नः शर्म यच्छ द्विहः ॥ १०॥ 
१२६६ अवोचाम नमो असा अवस्यवः शृणोतु नो इवं रुद्रो मरुत्वान्‌ । 

तन्न मित्रो वरुणो मामहन्ता-मर्दिति! सिन्धु पिती उत धौः ॥११॥ 


अर्थ-- [ १२६३] (रुद्र ) दे रुद्र! (नः तोके तनये ) हम सबके बालबच्चोंमें (आयो गोषु अश्वेषु ) मनुष्य, 
गाय और घोडोंमें ( मा रीरिषः ) कृसता उत्पन्न न कर ( भामितः नः वीरान्‌ मा बधीः ) धके कारण इमारे वीरोंका 
वघ न कर ( त्वा हविष्मन्तः सदे इत्‌ हवामहे ) तुझे अन्नदान करनेके लिए इम अपने घरमें बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १२६४ ] ( मरुतां पितः ) दे मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरो संरक्षक वोर ! ( पशुपा इव ) पञ्चके पालक 
ग्वालियेके समान ( अस्मे सुम्ने रास्व ) दम सबके लिये उत्तम सुख दे। (ते स्तोमान्‌ उप अकरं) इम सब तेरी 
प्रशंसा करे हैं। (हि ते सुमतिः सळयत्तमा ) क्योंकि तेरी उत्तम सम्मति अत्येत सुख देनेवाली है । (अथ वयं ते 
अवः इत्‌ बृणीमहे ) इसलिये इम सब तुझसे संरक्षण प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ 

[ १२६५ ] ( क्षयद्वीर ) दे वीरोंको आश्रय देनेवाले ! (ते गोप्न॑ उत पुरुषज्लं आरे ) तेरा गायका घातक और 
मचुष्यका घातक शख हमसे दूर रहे। ( अस्मे ते सुम्नं अस्तु ) हम सब छिये तेरा उत्तम मन प्राप्त हो । ( नः खुत्ठः 
च) भौर इम सबको सुखी कर । (देव ) दे देव ! ( च अधि बरृहि ) हमें और उपदेश कर ( द्विवहाः शर्म यच्छ) 
तथा दो तरहकी शक्तियोंवाला त्‌ इम सबके लिये झांति प्रदान कर ॥ १० ॥ 

[ १२६६ ] ( अवस्यवः अवोचाम ) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम सब कहते हैं ! अस्मै नमः ) कि इस प्रकारके 
वीरके लिये हमारा नमस्कार हे । ( मरुत्वान्‌ रुरः ) मरनेतक छडनेवाले वीरोंके साथ रहनेवाळा यइ महावीर (नः हबं 
श्वणोतु ) दमारी प्रायना छुने। ( मित्रः बरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिबी उत द्योः ) मित्र, बरुण, अदिति; सिन्धु, 
प्रथिवी और घुछोक ( नः तत्‌ ) इस प्रकार हमारी इस इच्छाका (मामहन्तां ) अनुमोदन करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- वैद्यके मूल, दोष, आळस्य, क्रोघ और अज्ञानसे रोगी मर जाते हैं, इसळिए वेद्योंको हमेशा सावधान 
रहना चाहिए । वैद्य अपनी असावधानीसे किसोको कृश न करें भौर न किपोका घात करें । वैद्यको थोडीसो भूठसे रोगीका 
रूत्युमुखमें चला जाना सम्भव है अतः वैद्योको सदा सावधान रहना चाहिए । वैद्य कमी मनके वोषोंके कारण दूसरोंका 
वध न करे | क्रोध, हव्या, हेष, क्षोभ भादिके वशीभूत होकर वैद्य रोगीका घात न करे ॥ ७-८ || 

गौवोंकी रक्षा करता हुआ ग्वाछा जिस तरह गौवोंको दुरे मार्गसे बचाता हे, उसी प्रकार योग्य वैद्य सब जनताको 
बीसारियोंसे योग्य उपदेश द्वारा बचादे । वैद्योंकी सम्मति ही सच्चा कल्याण करनेवाडी है और वैद्ोंकी सम्मतिके अनुसार 
चकर ही मनुष्य रोगोंसे बच सकते हैं । अतः वैद्योंको चाहिए कि वे सबको आरोग्यके मार्गका उपदेश करें और लोगोंको 
भी चाहिए कि वे वैद्योके उपदेशके अनुसार अपना व्यबहार करें ॥ ९-१० ॥ 

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, आरोग्य आयुष्ये सम्बन्धमें मनुप्पमात्रकी उन्नति दोनो चाहिए । उत्तम 
आचरण करके में इरतरदकी उञ्नति अवश्य प्राप्त करूंगा ऐसे ही विचार दरण्कको अपने मनमें धारण करने चादिए्‌ ॥ १३॥ 


क २९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[११५] 
(क्रषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- सूर्यः । छन्दः- जिष्डुप्‌।) 
१२६७ चित्र देवानामुदंगादनीक चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने! । 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सय आत्मा जगंतस्तस्थुश्व ॥१॥ 
१२६८ दर्यो देवीमपसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तो युगानि बितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥२॥ 
१२६९ भद्रा अश्वां हरित; र्यस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तों दिव आ पृष्ठमंस्थुः परि द्याबापृथिवी य॑न्ति सधः ॥३॥ 
[११५] 


अर्थ-- [ १२६७ ] ( देवानां अनीकं ) देवंका मुख्य तेज ( मित्रस्य, वरुणस्य अझ्ेः चित्रं चञ्चुः) मित्र, वरुण 
भौर भिका विलक्षण नेत्ररूप सूंये ( उत्‌ अगात्‌) उदय हो गया हे। उसने ( द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं ) युरोक, 
पृध्वीछोक भोर भन्तरिक्षळोकको ( आ अप्राः ) म्याप लिया है। ( सूर्थः ) सूर्य ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) सूर्य 
जंगम भौर स्थावरका आत्मा हे ॥ 1 ॥ 

१ देवानां अनीकं चित्रं चक्षुः-- यह सूर्य देवोंका तेज और विलक्षण भांख हे । 
२ सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा-- सूर्य चराचर जगतक़ी भ्ातमा है । 

[१२६८] ( सूर्यः ) सय ( देवीं रोचमानां उषसं ) प्रकाशमान्‌ और तेजयुक्त उषादेवीके ( पश्चात्‌ अभि 
पाति ) पीछे उसी प्रकार जाता हे, जिस प्रकार ( मर्यः योधां न) युवान पुरुष युवती खोके पीछे जाता हे । (यत्र ) जहाँ 
( देवयन्तः नराः ) देवस्व प्रासिके इच्छुक मनुध्य ( युगानि) योग्य कर्म करते हैं, वहाँ (भद्रं प्रति भद्राय ) उस 
कल्याणकारी पुरुषका कल्याण करनेके लिए यह सूर्य ( वितन्वते ) अपना प्रकाश फैछाता है ॥ २॥ 

१ भद्रं प्रति भद्राय यह सूयं कल्याणकारियोंका कल्याण करता है । 

[ १२६९ ] ( सूर्यस्य अश्वाः भद्राः ) सूर्येके अश्व अर्थात किरणें कल्याण करनेवाली, ( हरितः ) जक इरण 
करनेवाठीं, ( चित्राः ) विलक्षण ( अनुमाद्यः ) आनन्द देनेवाढीं ( एतग्वाः ) और सतत गतिमान्‌ हैं। ( नम- 
स्यन्तः ) पूजित होती हुईं ,वे किरणे ( दिवः पृष्ठ आ अस्थुः ) चुलोकके प्रृष्ठपर फैलती हैं। ( द्यावापृथिवी ) ये 
चुकोक और पथ्दीकोकपर ( सद्यः परिः यन्ति) तत्काळ ही फैळती हें ॥ ३ ॥ 

१ सूर्यस्य अश्वाः भद्राः अनुमाद्यासः-- सूर्यकी किरणें कल्याण करनेदाळी नौर आनंद देनेवाछी हैं । 


_ भावार्थ उपाके पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता हे । यह स्व देवोंकी आँख हे, मानों देशगण इस भारे दारा ही 
जगतका सारा ब्यवद्वार देखते हैं । हसरे डद्‌य होते ही सब प्राणियोंकी आंखोंको प्रकाशका मागे दीखने लगता है । सूर्य 
सब चराचर अगत्‌की आत्मा हे । सूर्य न हो तो कुछ भी न रहे । सब प्रकारका जीवन सूर्यले ही मिळता हे । मनुष्य, पञ्च, 
पक्षी, दृक्ष, वनस्पति, औषधि, तृण भादि सबका जोवन सूर्ये प्रकाशपर ही अवलम्बित हे ॥ १ ॥ 

प्रथम डथा आती हे, ओर उसके बाद सूर्य उदय होता हे, इसलिए कविने रूपक दिया हे कि मानों एक तरुण 
तरुणोके पीछे भाग रहा हे । सूर्यश्रकाशसे ही सबका कल्याण होता हे और उत्तम उत्तम कल्याणकारी यज्ञ सिद्ध होते हैं । 
जो मजुष्य दूसरे मनुप्योंका कल्याण करते हैं, उनका कल्याण सूर्य करता हे । अद्वितकारियोंका कभी हित नहीं होता ॥ २ ॥ 

सूयंकी किरणें रोगबीजोंका नाश करके मानवोंको आरोग्य देती हैं, इसलिए कल्याणकारी हैं। जछका हरण करके 
अन्तरिक्षमें बावलोंका निर्माण करती और दृष्टि भी करती हैं। ये ही सब झुम कमौंकी प्रेरणा देती हैं ॥ ३॥ 


es 


(4 नय 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९७) 


१२७० तत्‌ रयैस्य देव॒त्वं तम्म॑हित्वं मध्या कतोर्वित॑तं सं ज॑मार । 


यदेदयुक्त हरितः सघस्था दादरात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै ॥४॥ 
१२७१ तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे दयो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे । 

अनन्तमन्यद्‌ रुश॑दस्य॒ पाज॑ः . कुष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥५॥ 
१२७२ अद्या देवा उदिंता सरस्य निरंहसः पिपृता निरंबद्यात्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं पृथिवी उत द्यौः ॥६॥ 


अर्थ-- [ १२५० ] ( सूर्यस्य तत्‌ देवत्वे ) सूथका बही देवपन भरर (तत्‌ महित्वे ) वही महत्व हे कि वद 
( कर्तोः मध्या ) मनुष्यके कामके बीचसे ही ( विततं सं जभार ) अपनी फैली हुई किरणोंको समेट लेता हे अर्थात्‌ अस्त 
हो जाता है । ( यदा यत्‌ ) जब भी यद सूये ( हरितः सधस्थात्‌ अयुक्त ) अपनी हरणशोछ किरणोंको भूळोकसे अपने 
रथमें जोडता हे, ( आत्‌) इसके बाद ( रात्रीः वासः सिमस्मै तनुते) रात्री अपना काला वख सब विश्वपर 
कैळाती हे ॥ ४ ॥ 
१ कर्तोः मध्या विततं सं जभार तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं महित्वं काम करनेवालेका काम पूरा भी नहीं 
हो पाता कि यह सूये बीचमें ही अपनी किरणोंको समेट लेता हे, यी इस सूयैका देवस्व और महत्त्व हे। 


| १२७१] ( तत्‌ मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे ) वह मित्र भौर वरुणका रूप दीखे, इसलिए (द्योः उपस्थे 
सूर्यः रूपं कृणुते ) युळोकरे समीप सूर्यं पना रूप प्रकट करता हे। ( अस्य. हरितः ) इसकी किरणें ( अनम्ते रुशत्‌ 
अन्यत्‌ पाजः सं भरन्ति ) भनन्त तेजस्वी ऐसा एक प्रकारका रूप घारण करती हैं, ( कृष्णं अन्यत्‌ ) और दूसरा काला 
रूप रात्रीरे समय धारण करती हें ॥ ५॥ 


[१२७२] ( देवाः ) हे देवो ! ( अद्य सुर्यस्य उदिता ) जाज सूथथके डदयरे समय ही ( अवद्यात्‌ अंहसः नः 
निः पिपृत ) तुम संकटसे और पापोंसे हमारी रक्षा करो । ( नः तत्‌ ) हमारी इस इच्छाका (मित्रः वरुणः अदितिः 
सिन्धुः प्रथिबी उत च्चः ) मित्र,'वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिती शर यो ( मामहन्तां ) अनुमोदन करें ॥ ६॥ 


भावार्थे-- सूथे प्रकाशमें मनुष्य सब अच्छे कमै करते हैं, पर यह सूर्य किसीके लिए हरता नहीं हे। समयपर 
अपनी किरणें समेट छेता है और चला जाता है । सूये} अस्त हो जानेपर छोगोंको अपने कमै बेद करने पढते हैं । इसलिए 


दे सूयोदयतक विश्राम करते हैं। यह अपनी किरणोंको भूळोकसे समेट छेता हे, तब रात्री अपने काले बद्थकों सब विश्वपर 
ढक देती है | तब स्त्र अन्धकार छा जाता हे ॥ ४ ॥ 


सुलोकपर आकर सूये सर्वत्र प्रकाश करता हे अतः अस्त होकर सर्वत्र अन्धकार फैलाता हे । प्रकाशमय दिन और 
अन्धकारमयी रात्री ये दोनों रूप एक ही सूयेके हैं । सूयैसे होनेवाळे ये कारखण्ड हैं ॥ ५ ॥ 


यह सूर्य मानवोंका संरक्षक हे । वह संकटों आपत्तियों भौर रोगोंसे सानवोंकी सुरक्षा करता हे, इसलिए वह सबका 
उपास्य है । सूये जैसे सबको प्रकाराका मागी दिखाता हे, उसी तरह विद्वान्‌ सबको सञ्ची उन्नतिका मागो दिखावे । मानवके 
| 7 ऋफकसल पर सूर्यका आदशै बेदने रखा है । सावित्रीको उपासनाका यदी तर्ब है ॥ ६॥ 


३८ (ऋ. सु. भाष्य ) 


| २९८ ) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११६ ] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस आशिक । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌ । ) 


१२७३ नासंत्याम्यां बहिरिव प्र वृञ्जे स्तोमा इयम्येञ्जियेव वातं! । 


याबरभैगाय वि्रदायं जायां सेनाजुवा न्युहत्‌ रथेन ॥१॥ 
१२७४ वीळुपस्म॑भिराशुेम॑भिर्व देवानाँ बा जुतिभिः शाशंदाना । 

तद्‌ रास॑मो नासत्या सहस्र माजा यमस्य॑ प्रधने जिगाय ॥२॥ 
१२७५ तुग्रों ह भुज्युमेश्विनोदमेघ रयिं न कञिन्ममृवा अवाह; । 

तमू थुने भिरांस्मन्बतीमि_ रन्तरिक्षपुद्धिरपाँदकाभिः । ॥३॥ 


[११६] 

अर्थ [१२७३ ] ( यौ ) जो दोनों अखिदेव ( सेनाजुवा रथेन ) सेनाके साथ चढनेवाले रथपरसे, ( अर्भगाय 
विमदाय ) नवयुवक विमदके छिए ( जायां नि ऊहतुः ) पत्नीको पहुँचा आये, उन ( नासत्याभ्यां ) असत्यसे रद्वित 
अश्रिेवोंके किए में ( स्तोमान) स्तोत्रोंको, ( वातः अख्िया इच ) पदन मेवमण्डलमें स्थित होकर जलछोंको जैसे प्रेरित 
करता है, या आगे फैला देता हे, वैसे ( झ्यमिं ) मैं प्रेरित करता हूं, तथा ( बर्हिः इव) कुशासनोंकी तरह ( प्रे) 
विस्तारित करता हूँ ॥ १॥ 

[१२७४ ] दे ( नासत्या ) भसत्यसे दूर रहनेवाळे भश्िदेवो ! ( बीळुपत्माभिः वा ) भाकाशमें वेगसे उडनेवाछे, 
बौर ( आशु देमभिः ) शीघ्रगतिसे जानेवाले, ( देवानां जूतिभिः वा) देवोकी गतिसे संचालित होनेवाळे यानोंसे 
(शाशदाना ) शीघ्र गतिसे जानेवाळे तुम दोनों दो; तुम्दारे यानोंमें जोता हुआ ( रासभः) रासभ ( तत्‌ सहस्रं) डस 
सहस्र संख्यावाळे शत्रुद्ळको ( यमस्य प्रधने आजा ) यमके छिये ही प्रिय होनेवाले युद्धमें शत्रुको (जिगाय) जीत 
चुका ॥ २॥ 

[१२७५] हे (अश्विना ) अचिदेवो ! ( कञ्चित्‌ स्रुवान्‌ ) कोई मरनेवाला ( रयिं न) जिस प्रकार अपनी 
घनसंपदाको छोड देता है, उसी प्रकार ( उदमेघे ) जळोंसे भरे प्रचण्ड समुव्रमें ( लुग्रः भुज्युं ह) तुम नरेशने अपने पुत्र 
अुज्युको दात्रुपर इमळा करनेके लिए ( अवाहाः ) छोड दिया; ( तं) उसे (आत्मन्वतीभिः) निजशक्तियोंसे युक्त 
(अन्तरि्षप्रुदूभिः ) अन्तरिकषमेसे जानेवाली तथा ( अपोद्काभिः ) जलको दूर करके जलमें भी जानेवाडी ( नौभिः 
ऊहथुः) नौकाओसे तुम दोनों ऊपरसे ढोकर आगे ले चले ॥ ३॥ 

भावार्थ दोनों अश्विदेव अपनी सेनारे साथ शत्रुपर इमला करनेवाळे रथमें बिठलाकर नवयुवक विमदूकी पत्नीको 
उसके घर पहुंचा भये थे, उनके स्तोन्रोंको मैं फैलाता हूं, जैसे मेघोंको वायु और आसनोंको यज्ञकर्ता फैछाता है। जो 
वीर अपने दीरोंकी और उनके घरवाळोंकी सुरक्षा करेंगे, उनकी प्रशसा करना योग्य हे ॥ १ ॥ 

सत्यका पालन करनेवाळे दोनों अखिदेव भतिवेगसे भाकाशमें उडनेवाछे, अति शीघ्र गतिसे जानेवाळे और ( विद्युत्‌ 
जादि) देवताओंकी गतिसे दौडनेवाछे यानोंसे अति शीघ्र गतिसे जाते हैं। इनके यानोंमें जुते हुए रासभने यमको 
आनन्द देनेवाले भयेकर बुदधमें सदस्नोंकी संख्यामें शत्रु सेनिकोंको जीत लिया था । जळ, अझि, वायु, विद्युत आदि देवताओंकी 
शक्तिसे आकाश यान तया अन्यान्य यान अतिशीघ्र गतिसे चलाना योग्य हे । भयानक युद्धमें वीर ऐसा पराक्रम करें कि, 
जिससे इनरुके सैनिक सदस्नोंकी संख्यामें मर जायें ॥ २ ॥ 

जैसे मरनेवाळा मनुष्य अपने धनकी आशा छोड देता हे, उसी तरह अपने पुत्रकी आशा छोडकर तुम्र नरेशने अपने भुज्यु 
नामक पुत्रको शब्नुपरहमला करनेके लिए बढे गहरे मद्दासागरमें जानेकी आज्ञा दी । भुज्यु गया और उसका बेडा टूट गया 
तब उसे तुम दोनोंने अपनी अङ्ुत शक्तिवाली, आाकाशमें संचार करनेवाली और जलको तोडकर जऊमें भी जानेवाठी नौका- 
ओंसे, उठाकर उसको पिताके पास पहुंचाया । राज्ञा अपने सागरके परे रहनेवाले झत्रुका पराभव करनेके लिए अपने बीरोंको 
बिशेष तेयारीके साथ भेजे। उन वीरोंकी सुरक्षाके लिये ऐसे यान रखे कि जो भूमिपर, जलमें तथा भाकाशमें भी उत्तम 
गतिसे चल सकें ॥ ३॥ 


कट 


१२७८ 


१२७९ 


और (त्रिः अहा) तीन दिन 

और ( पड़ अश्चेः) छदः अश्व 
पक्षी जैसे उडते हुए जानेवाछे ( ) ज्युको तुम दोनों साथ छे च्छे ॥४॥ 
[१२७७] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! अनारम्भणे ) आलम्बनशुन्प ( अग्रभणे 
समुद्र) दाथसे जहां किसीको पकडना असभव तारित्ां नाघं ) सौ बलियोंसे चलायी जाने- 
बाढी नौकापर ( आतस्थिवांस भज्युँ ) ) जो तुम दोनोंने घर पहुंचाया, 


तत्‌) बह कायै ( अवीरयेथां ) सचमुच बडी 


घोडेका दान तुम 
दोनोंका बह दान ( महि कीर्तेन्यं भूत्‌ 
हुआ, शत्रु सेनापर चढाई करनेवाळा घोडा भो ( सद्मित्‌ हव्यः 
[१५७९ | हे ( नरा ) नतृत्वगुणसे युक्त अखिदेवो ! ( युवे ) तुम करनेवाले ( पद्ि- 
याय कक्षीवते ) उच्च कुछोत्पन्न कक्षोवानूको ( पुरंथि अरदर्त ) नगरका संरक्षण करनेकी क्षमता बढानेवाळी बुद्धि दी 
डिष्ठ घोडे) खुरकं समान ( कारोतरात्‌ ) विशिष्ट बततनसे (सुरायाः शतं कुम्मान्‌) 
दोनोंने भरकर रखे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ 
डरते हुए अतिवेगले जानेवार, 
अुज्युको उसके घर पहुचाया । तोन अदोरात्र 
अन्त्रेसि चळाये आनेवाले भाकाशयान बनात 
डचित है ॥ ४ 
जहाँ ठहरनेके छिये कोई स्थान नहीं हे, जदा कोई आश्रय नहीं हे 
देसे भथाह महासागरमेसे जो तुम दोनोंने सौ बल्लिबोसि चळारी जानेवाळी नौकापर 
बह सचसुच बढा ही वीरताका काये हे। असीम महासागरसे भी अपने वीरोंको बः 
चाहिये । यद कार्ये नौकासे किया जाय अथवा भाकाश यानसे किया जाय ॥ ५ ॥ 
अबिदेवेनि अघाश्रको खेत घोडा दिया, और वेदुको चढाई करनेके कार्यमें निपुण घोडा दिया । ये दान प्रशेसाफे 
योग्य हैं । घोडोंको विविध कार्योमें उत्तम शिक्षित करके दीरोको दानमें देना योग्य है ॥ ६ ॥ 
॥ 


| 


(३००) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२८० हिमेनाप्रिं प्रंधमंत्रारयेथां पितुमतीमूजेमस्मा अधत्तम्‌ । 

ऋबीसे अत्रिमश्चिनावनीत ध्ुज्िन्यथुः सगणं स्वस्ति ॥८॥ 
१२८१ परावतं नासत्यानुदेथाः मुञ्चे चक्रथुजिक्षबारम्‌ । 

कषरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय दृष्यते गोत॑मस्य ॥९॥ 
१२८२ जुजुरुषों नासत्योत व॒त्रि ग्रामजं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 

प्रातिरतं जहितस्पायुदुस्रा दित्‌ पतिमकृणुतं कनीनाम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ= | १२८० ] दे (अश्विना ) भश्चिदेवो ! (ग्रसं अझि ) धधकते हुए अग्निको ( हिमेन अवारयेथां ) तुम 
दोनोने बर्से हटाया, (ऋबीसे अवनीतं आत्रि ) धेरे कारागइमें ओये सुँद पडे हुए ऋषि अन्निको ( खर्घगणं) उनके 
सरो अनुयायियोंके साथ ( स्वस्ति उत्‌ निन्यथुः ) उत्तम रीतिसे उपर उठाया और ( अस्मे ) इसे ( पितुमर्ती ऊर्जे 
अधत्त ) पुष्टिकारक तथा बल्प्रद अन्न दिया ॥ ८ ॥ 

1 १२८१ | हे ( नोसत्या ) सत्यको न छोडनेवाळे अश्विदृवो ! ( अबले परा अजुदेथां ) कूँवेके जळ प्रवाइको तुम 
दोनोंने बहुत दूरतक लेज़ाकर उसके (उच्चा बुध्नं जिहायारं चक्रथुः) तळ भागको ऊंचा करके कुटिलमागै बनाये 
और (तुष्यते गोतमस्य पायनाय ) प्यासे गोतमके पीनेके लिए ( सहस्राय राये न) और सदस संख्याक धान्परूप 
चन मिलानेके लिए उससे ( आपः झरन्‌ ) जळ धाराँ बहा दीं ॥ ९ ॥ 

[ १२८२ | दे ( दस्रा नासत्या ) शतरुना तक तथा असत्यसे रहित अश्रिदेवो ! ( जुजुरुषः च्यवानात्‌ ) जरा- 
जीणे च्यवानसे ( दवारपि इच ) कवचे तुल्य । बश्च प्र अमुं चतं ) झारेको चमदीको तुम दोनोंने उतार कर दूर किया, 
(उत) भौर उस (जहितस्य आयुः ) परित्यक्तकी आयु ( प्र अतिरते ) तुम दोनोंने दीधे बता दो, ( आत्‌ इत्‌) 
तबुपरान्त ( कनानां पतिं अकृणुते ) उसे तुम दोनोंने कमनीय नारियोंका पति भी बना दिया ॥ १० ॥ 


आवार्थ-- उच्च कुलमें उत्पन्न कक्षीवानको, उनके द्वारा की तुम्द्ारी स्तुति समाप्त होते ही, तुम दोनों नेताले, 
नगरके संरक्षण करनेमें समर्थ बुद्धि भौर शक्तिको प्रदान किया। इसी तरह बलिष्ठ घोडेके खुरके समान भाकारवाछे विशेष बढे 
अर्तनसे झुद्ध जळके सौ घडे तुम दोनोंने भरकर रखे । नेता छोग नागरिकोंको ऐसी शिक्षा दें कि जिससे उनको अपने नगरका 
शत्रुर हमछेसे उत्तम संरक्षण करनेकी बुद्धि तथा भक्ति प्राप्त हो। तथा वे उत्तम शुद्ध बृष्टिजल बढ़े बढ़े पात्रोमि भरकर रखें ॥७॥ 

स्वराज्यकी प्राप्तिकी हलचल करनेवाले भत्रि ऋषिको असुरोंने अन्धेरे कारागारमें अनुयायियोके साथ बन्द करके रखा 
था औौर चारों ओर भाग जळा दी थी जिसले उनको बड़े कट हो रहे थे । अश्विदेवोंने जरसे उस अग्निको शान्त किया और 
कारागारको तोह कर अनुयायियोंके साथ अग्निको मुक्त किया, तथा उस कुश बने ऋषिको पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न 
देकर हृष्टपुष्ट कर दिया । नेताओंको उचित है कि वे प्रजाड़ितके लिए दळचर करनेवाले कार्यकर्ताओंको कारावास आदि कष्ट 
दोनेक सभ्य, अनेक उपायों द्वारा उनको आराम देनेका यन करें और कार्यकर्ताओंके अनुयायियोंकी भो इरतरइ सहायता 
करें॥८॥ 

सत्यका पालन करनेवाले अश्विदेव एक स्थानसे कुंदेका जळ बहुत दूरतक नहरके द्वारा ले गये, इसके लिये उन्होंने 
कुगुँका जल ऊंचा यनाया और देढे मागैसे उससे जळ प्रवाह बद्वा दिये और उक जलको गौतमके आश्रममें पहुंचाया, तब 
शाश्रमवासियोको पीनेहे लिये जल मिला और सदसो प्रकारसे धान्यादिकी संपदा भी प्राप्त हुईं । जढाँ पानो न हो बहां भी 
दूरसे पानी नइर आदि द्वारा ला कर, उत्तम रमणीय आश्रमस्थान बनाना राष्टिये । इस कार्ये लिये नहर टेढे या सक्र 
आार्गखे लाना आवश्यक हो, तो भो वैसा लाना चाडिये | इसमे न केवल आश्रमवासियोंको पीने के लिये पानी ही मिले, बल्कि 
खेती, कोके द्रृक्ष तथा उद्यान भी अच्छी तरद बन सके ॥ ९॥ 

जतरुनाशक भौर सत्यपालक अखिदेजनि अतिबृद्ध अतएव सब संबंधियोंफे द्वारा परिस्यक्त च्यवन ऋषिके शरीरसे 
कवच उतार देनेके समान बुढापेकी चमडी या झुर्री उतार कर उसे तरुण बनाया और दीर्घायु बनाकर, अनेक सुन्दर खियोका 
पति भी बना दिया ॥ १० ॥ 


1 | सुबोध भाष्य (३०१) 


१२८३ तद्‌ वाँ नरा शंस्यं राध्यं चा_ मिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ । 


यद्‌ बिदामा निधिमिबापंगृहळ मद्‌ देशतादुपथुबेन्देनाय ॥११॥ 
१२८४ तद्‌ वा नरा सनथे दंस॑ उम्र -माविष्कुणोमि तन्यतुनै वृष्टिम्‌ । 

दुष्यङ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य ष्णौ प्र यदीमुबाचं ॥१२॥ 
१२८५ अजोहवीन्नासत्या करा था महे याम॑न्‌ पुरुभुजा पुरंधिः । 

श्रतं तच्छासुंरिव वध्रिम॒त्या हिरेण्यहरतमश्चिनाबदत्तम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ= [ १२८३ ] हे ( नरा नासत्या ) नेता सत्यके पालक अखिदेवो ! ( बां तत्‌ ) तुम दोनोंका बह (अभिः 
मत्‌ ) वान्छनीय ( वरूथं) स्वीकार करनेयोग्य काय ( इास्यं रायै च ) प्रशंसनीय और आराधनीय हे, ( विद्वांसा ) 
हे ज्ञानी अश्विदेवो ! ( यत्‌) जो ( अपगूळहे निधि इव ) छिपाये हुए खजानेके समान, ( द्शौतात्‌ ) देखनेयोग्य गढेसे 
(बन्दनाय उत्‌ ऊपथुः) वन्दनको तुम दोनोने ऊपर उठाया ॥ ११॥| 


[१२८३] दे नरा) नेता अश्िदेवो ! ( यत्‌ आथविणः दध्यङ ) जो भथ कुळोरपन्न दधीचो ऋषिते ( अश्वस्य 
शीष्णा ह ) घोडेके सिरसे ही (वां) तुम दोनोंको (यत्‌ ई मधु ) इस मधुविद्याका ( प्र उवाच ) प्रबचन करके उपदेश 
किया, (तत्‌ वां उग्रं दसः ) तुम दोनोंके उस भीषण कार्यको, ( तन्यतुः द्वृष्टि न) गरजनेवाला मेघ जैसे वर्षाका 
आविष्कार करता है, वैसे ही ( खनये आविः कृणोमि ) जनसेवा दो जाए इसलिये में प्रकट करता हूँ ॥ १२॥ 


[ १२८५ ] दे ( पुरु भुजा ) बहुतोंको भोजन देनेवाळो ( करा ) कार्यशील भौर ( नासत्या अश्विनो ) सत्यसे 
कभी न बिछडनेवाळे अश्वदेवो ! ( महे यामन्‌ ) बडी आरी यात्रा करते समय ( चां ) तुम दोनोंको ( पुरन्धिः अजो- 
हवीत्‌ ) बहुत बुढिवाली नारीने बुलाया था; ( तत्‌ शासुः इव श्रुतं ) उस पुकारको मानों शासकके कथनकी तरह 
तत्परतासे तुमने सुन लिया भौर पाश्चात्‌ ( हिरण्यहस्तं ) दिरण्यदस्त नामक पुत्र उस ( वश्चिमत्ये अदत्तं ) वध्रीमती 
नामक नारीको तुम दोनोंने दिया ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- वन्दन ऋषि गहरे गढेमें पडा था, उसको अशविदेवोने, युप्त स्थानसे धनको ऊपर उठानेके समान, ऊपर 
उठाया, यह अश्विदेवोंका कार्य बहुत ही प्रशंसा करने योग्य है ॥ ११ ॥ 


अवकुखमें उत्पन्न दधीची ऋषिते घोडेका सिर धारण करके तुम दोनोंको मधुविद्या पढायी ! इस विषयमें जो तुमने 
कार्य किया वह सचमुच भयानक ही कार्य था । जिस तरद मेघ गश्नेना करके बृष्टीकी सूचना देता हे, ठस तरह घोषणा करके 
मैं उस तुम्हारे कमैका प्रचार करता हू । इससे मुझसे जनसेवा हो यदी मेरी इच्छा है । प्रथ्वी, आपू , तेज, वायु, आदित्य, 
दिशा, चन्द्रमा, विद्युत, मेघ, आकास, धमे, सत्य, आत्मा (जीव ) इनमें जो तेजस्विता हे वही अस्त पुरुष हे, और बही 
सब कुछ हे ऐसा कहा है । एक ही आत्मतत्वका ज्ञान ' मधुविद्या ' नामसे प्रसिद्ध है । दधीची ऋषिने यद विद्या अश्विदेवोंको 
पढायी, इस विदयाके जाननेसे वैदिक तस्वज्ञान विदित हो सकता हे | इस विद्याका साक्षात्कार दधीचो ऋविने स्वयं किया 
और उस ऋषिने अख्विदेवोंको यह विद्या सिखाई ॥ १२॥ 

क्षश्विदेव अपने मिषकार्यमें प्रवीण अनेकोंका पालन पोषण करनेवाले और सत्यरे पालक हैं । ये बडी यात्रामें गये थे, 
डन समय एक बुद्धिमति खीने इनकी प्रार्थना की, वह प्रार्थना इन्होने राजाकी आज्ञा जैसी मानी भौर उस वन्ध्या ख्रीको 
उत्तम पुत्र होने योग्य गर्भधारण समथे बनाया शौर उससे उसको उत्तम पुत्र हुना ॥ १३ ॥ 


कुट ३०२) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 
१२८६ आस्नो वृकस्य बतिकामभीकै युर न॑रा नासस्याम्रुमुक्तम्‌ । 


उतो कबिं पुरुश्चुजा युवे ह कृप॑म्राणमक्कणुतं विचक्षे ॥१४॥ 
१२८७ चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणे माजा खेलस्य परिंतकम्बायाम्‌ । 

स्यो जङ्घामाय॑सीं बिइपलायै धने हिते सतैबे प्रस्यधत्तम्‌ ॥ १५॥ 
१२८८ शतं मेषान्‌ वुकयें चक्षदान मुज़ाश्व॑ तं पितान्ध चकार | 

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दखा मिषजातरनर्वन्‌ ॥१६॥ 
१२८९ आ वां रथं दुहिता थस्य कार्ष्मवातिष्ठुदयता जयन्ती । 

विश्वें देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्भिः समु थिया नांसत्या सचेये ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ १२८६ ] दे ( नासत्या नरा ) सत्यके पालक नेता भखिद्रेवो ! ( युवं ) तुम दोनोने ( अर्भाके ) योग्य 
समयपर ( कस्य आस्नः ) भेडियेके अुँहसे ( बर्तिकां अमुमुक्तं ) चिडियाको छुडाया; दे ( पुरु भुजा) बहुतोंको 
भोजन देनेवालो ! (उत ) भौर ( युव ह) ठुम दोनोंने निश्रयपूवेक ( कृपमाणं कविं) क्ृपापूर्वक प्रार्थना करते हुए 
कविको ( बिचक्षे अकृणुतं ) देखने लिए इटिसे युक्त किया ॥ १४ ॥ 

[१२८७ ] (चेः पणे इव) पंछीका पंख जैसे गिर जाता है उसी प्रकार ( आजा ) युद्धमें ( खेलस्य चरित्रं ) 
खेळ नरेशकी संबैधिनी खोका पेर ( अच्छेदि दि ) हट गया तब ( परितक्स्यायां ) रात्रीकै समयमें ही उस ( विइप- 
लायै ) विश्पछाके लिए ( हिते धने सर्तवे ) युद्ध झुरु दोनेके बाइ चढाई करनेके लिए ( आयां जङ्घां ) छोद्देको सँग 
( सद्यः ) तुरन्त ही ( प्रत्यधत्ते ) तुम दोनोंने बिठला वी ॥ ६५ ॥ 

[ १२८८ ] ( बृक्ये ) इकीको ( दातं मेषान्‌ ) सौ भेडोंको ( चक्षदानं ते ऋज्ञाश्वं ) बानेके लिए देनेके अपराध 
के कारण उस ऋज़ाश्वको (पिता अन्धं चकार ) उसके पिताने दृष्टिहीन बना डाला; ( भिषजौ ) वैद्यो ! दे ( द्स्ला 
नासत्या ) शत्रु नाशक एवं सत्यको न छोडनेवाले अश्वदेवो ! ( तसमै ) उस अँधको ( अनर्वन्‌ अक्षी ) प्रतिबंध रहित 
भाँखे ( विचक्षे आधत्त) विशेष रूपसे देखनेके लिए तुम दोनोंने दीं ॥ १६ ॥ 

[१२८९ ] दे (नासत्या ) सत्यके पालक अखिदेवो ! ( बां रथ ) तुम दोनोंके रथपर, ( सूर्यस्य दुहिता ) सूयेकी 
कन्या, ( अर्वता काष्मे जयन्ती इव ) घोडेकी दीडसे अपने एक्ष्यको जीतती हुई सी, (आ आतिष्ठत्‌ ) आकर बैठ गई 
(विश्वे देवाः ) सभी देवोंने ( हृदूभिः अन्वमन्यन्त ) अन्तःकरणले उसे अनुमोदित किया, पश्चात्‌ ( श्रिया सं सचेथे 
ड) त॒म दोनों शोभासे युक्त बने ॥ १७ ॥ 

भावार्थ-- नेता अश्विवेवोने भेडियेके मुखसे चिडियाको निकालकर बचाया और बहुतोंको भोजन देनेवाळे उन देवोने 
प्रार्थना करनेवाळे एक भन्धे कविको उत्तम देखनेकें लिये दृष्टि दी ॥ १४॥ 

जिस तरह पक्षीका पर गिर जाता है उस तरह खेळ राजकी संबंधिनो विश्पछा नामक खोका पैर युद्धमें कट गया 
कर गिर गया था, आप दोनोंने उसके लोकी जांच बिट्राई और युद्ध छुरु होनेपर शत्रुपर इमला करनेके लिए उसे चलने 
'खळने फिरने योग्य बना दिया ॥ 1७५॥ 

ऋत्ाश्वने अपने पिताकी सौ भेडोंको भेडियेरे खानेके लिए सौंप दिया, इस अपराधके कारण उसके पिताने उसे 
अन्धा बनाया । वैद्य अश्विदेवोने उसे कभी न बिगडनेवाटी आंखे ळगा दों और दृष्टिवान्‌ कर दिया ॥ १६ ॥ 

सूथकी पुत्री, घुड दौइसे अन्तिम मर्यादाको पहुँचनेके समान, अश्विदेवोंके रथतक पहुंची भौर: रथपर चढ बैठ गई । 
सब देवोंने इसका अनुमोदन किया । तब सूर्यको पुत्रोसे अश्विदृव बडे शोभायुक्त दोखने लगे। प्रजापति सूयैने राजा सोमको 
अपनी पुत्री देनेका संकल्प किया । सब देवोंने क्वा कि जो घुड दोढमें पदिका होगा, उसे पुत्रीका प्रदान करना । अखिदेव 
पहिले आये अतः उनके रथपर सूर्यकी कन्या चढकर बैठ गयो । सब देवोंने इनका अभिनंदन किया और अश्विदेव उस 
कन्याको प्राप्त करनेसे शोभायमान हुए । इस कथाका सूचक यद मन्त्र है । यद आढेकारिक कथा हे । सूर्यकी पुत्री उषाका 
यदु रूपक है । भश्चि तारकाएं पिरि उगती हैं, पश्चात्‌ उवा आतो है । अश्वि उवाका इस तरद सम्बन्ध होता है ॥ १७ ॥ 


ह सुबोध भाष्य (३०३) 


१२९० यद्यांतं दिवोंदासाय वर्ति- भेरद्वाजायाशिना दर्यन्ता । 


रेबढुवाह सचनो रथों वां वृषभश्च शिश्ुभारंक्ष युक्ता ॥ १८॥ 
१२९१ रयिं सुत्र स्वपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वह॑न्ता । 

आ जह्वावीं समंनसोष वाजे खिरह्वो। भाग दघ॑तीमयातम्‌ ॥ १९॥ 
१२९२ परिबिष्ट जाहपं विश्वतः सीं सुगेभि्नक्तमूहथ्‌ रजोभिः । 

विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्षैताँ अजरयू अंयातम्‌ ॥२०॥ 
१२९३ एकस्या वस्तोरावतं रणाय वश्च॑मश्चिना सनयें सहसा । 

निरंहतं दुच्छुना इन्द्रेबन्ता पयुश्रवसो वृषणाबरांतीः ॥२१॥ 


। १२९१ ] दे ( नाखत्या ) सत्यके पालक भर्विदेवो ! ( सुक्षत्र ) अच्छी क्षत्रियोचित वीरता ( स्वपत्यं रथि) 
अच्छी सम्तान युक्त धनसंपदा और ( सुवीर्ये आयुः ) अच्छी वीरतासे पूर्ण जीवनको ( बहन्त ) तुम दोनों अपने साथ 
ढेकर ( वाजैः ) भन्नोंसे ( अह्लः जिः भागं आदधती ) दिनके तोनों विमागोंमें यजन करनेवाली ( उद्वार्वी ) जन्हुकी 
प्रजाके समीप ( समनसा ) एक विचारसे (उप अयातं ) गये थे ॥ 1९॥ 

[१२९२ ] हे ( अजरयू नासत्या ) जराद्दीन तथा सत्ये पालक भदिवदेवो ! (विश्वतः पारिविष्टं ) सभी ओरसे 
शबुद्वारा धेरे हुए (जाहुषं ) जाहुष नरेशको ( सुगेभिः रजोभिः ) सुगम रीतिसे गमन करने योग्य मगोंसे ( लक्ते 
ऊहथुः ) रात्रीके भवसरपर तुम दोनों दूरके स्यानपर छे गए; और अपने ( विभिन्दुना रथेन) विशेष रीतिसे शुका 
भेदन करनेवाले रथपर चढकर ( पर्वतान्‌ वि अयातं ) पर्वतोंको भी पार कर तुम दोनों दूर चछे गये ॥ २० ॥ 

[१२९३ ] दे ( वृषणो आश्विना ) बलवान्‌ भखिदेवो ! ( सहर खनये ) सहस्रो प्रकारके धनका छाभ करनेके 
छिए ( बश रणाय ) बश नरेशको युदरे लिए ( एकस्या बस्तो आवतं ) एक ही दिनमें तुम दोनोंने सुरक्षित बनाया 
भौर ( पृथु श्रवसः ) पथुश्रवाके ( दुच्छुनाः अरातीः ) दुःख देनेवाले सत्रुओंको ( इन्द्रचन्ता ) तम दोनोंने इन्त्रकी 
सहायता पाकर ( निः अहतं ) पूर्ण रूपसे विनष्ट किया ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- हे भशिदेवो ! अन्नदाता दिवोदासके घरपर तुम दोनों गये थे, तब तुम्हारे रयमें बहुत ही घन भरकर रखा 
था और उस समय तुम्हारे रथको बलवान्‌ भौर शतुनाशक घोडे जोडे गए थे । यह तुम्हारा ही विळक्षण सामथ्यै है ॥ १८॥ 

जन्हुकी प्रजा दिनमें तोन बार अन्नोंका प्रदान करती हे, तीनों सवनोंमें विसे यजन करती हे, इसळिए तुम दोनों उस 
प्रजाको उत्तम दात्र बळ, उत्तम संतति, उत्तम ऐइवर्य, भौर उत्तम पराक्रममय दीधै जीवन उनके पास जाकर देते हो 
नेता छोग ऐसा प्रबन्ध करें कि जिससे उनके अनुयायियोंको उत्तम वीरता, उत्तम संतान, श्रेष्ठ ऐइवर्य और ननुपम 
शौँयैके कर्म करनेमें समर्थ दीध जीवन प्राप्त होकर वे विश्व विजयी हों ॥ १९ ॥ 

अश्विदेव सत्यके पालक रौर तरुणोंके समान काये करनेवाले हैं। जुष राजा शत्रु सेनासे घेरा गया था उस समय 
अइ्बदेवोंने रात्रीके समय इस राजाको उस घेरेमेंसे चुपचाप उठाया और गुप्त परन्तु सुगम मागेसे उसको दूरके स्थानपर 
पहुंचाया । स्ये नपने शत्रु घेरेको तोड देनेवाळे रथपर चढकर, झत्रुका घेरा तोडकर, वेगसे पर्वतोंके भी पार चळे गये । 
झज्रुके द्वारा घेरे जानेके पश्चात्‌ युक्ति विशेष करके, डाज्रुका घेरा तोड कर, अथवा रात्रीके समय पूर्ण रीतिसें गुस्तापूर्वक 
चुपचाप, शत्रुके घेरेसे बाहर निकर पडना योग्य हे ॥ २०॥ 


डा ३०४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२९४ शरस्यं चिदाचत्कस्यांवतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वा; । 


श॒यवे चिह्नासस्पा श्चचीभि_ जसुरये स्तै पिप्यथुगोम्‌ ॥२२॥ 
१२९५ अवस्यते स्तुंबते कृष्णियायं ऋजूयते नांसत्णा शचीभिः । 

पञचु न नटमिव दशैनाय विष्णा ददधुविश्वकाय ॥२३॥ 
१२९६ दश्च रात्रीरविंविना नब चु नवनद्धं अयितमप्स्व न्तः । 

विभ्वं रेभमुदनि प्रवृक्त मुन्निन्यथुः सोममितर स्रुेणं ॥२४॥ 


अर्थ= [ १२९४ ] हे ( नासत्या ) सत्य युक्त अश्विदेवो ! ( आचेत्कस्य दारस्य ) ऋचत्कके पुत्र शर नामवारे 
डपासकके ( पातवे ) पीनेके लिए ( नीचात्‌ अवतात्‌ चित्‌ ) गहरे गढे या कूपमेंसे ( वाः ) जलको तुम दोनों ( उच्चा 
आचक्रथुः ) उपर लाये और ( जसुरये शयवे ) यके माँदे शयु ऋषिके लिए ( स्तर्ये गा चित्‌ ) वन्ध्या गायको भी 
( शचिभिः पिप्यथुः ) अपनी शक्तियोंसे तुम दोनोंने दुधारू बनाया ॥ २२ ॥ 

[१२९५ ] दे ( नासत्या ) सत्यके पालक अश्विदेवो ! ( स्तुवते अवस्य ) स्तुति करनेवाले और अपनी रक्षाकी 
चाइ करनेवाछे ( क्ृष्णियाय ऋजूयते विश्वकाय ) कृष्णके पुत्र, सरळ मागेपरसे चळनेवाले विश्वको ( शाचीभिः) 
अपनी झक्तियोंसे उसके विनष्ट हुए ( विष्णाप्वं ) विष्णाप्य नामक पुत्रको ( नएं पझुं इव ) मानों खोये हुए पञ्ुकी भांति 
( दशनाय ददथुः ) दर्शनके छिए तुम दोनोंने दिया ॥ २३॥ 

[ १९९६] (अप्छु अन्तः ) जछोंके भीतर ( दश रात्रीः ) दस रातों और (नव झून, ) नौ दिन तक ( अशि- 
वेन अवनद्ध ) भमंगळकारी शत्रु द्वारा जकडे हुए अतएव बढे ( क्षथितँ ) पीडित, हुए ( उदाने विप्रुतं ) जरसे भीगे 
हुए, तथा ( प्रवूक्त रेभं ) व्यथासे भरे हुए ऋषि रेभको, ( स्रवेण संम इव ) जेसे खुवासे सोमरसको ऊपर उठा लेते 
हैं, उसी प्रकार तुम दोनों ( उत्‌ निन्यथुः ) ऊपर छिवा छाये ॥ २४॥ 


भावार्थ = बलवान्‌ भश्विदेवोने वश नामक नरेशको सहस्रं प्रकारके घन ग्राप्त हो इसलिए एक ही दिनमें सुरक्षित 
भरी किया, तया एथुश्रवा नरेशके दुष्ट शब्रुओंको भी इन्द्रकी सहायता पाकर पूर्ण रूपसे नष्ट किया। नरेशोंको आाख्रुके साथ 
युद्ध करनेकी उत्तम तैयारी करनो चाहिए और आवश्यकता होनेपर मित्र राजाओंसे सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए । 
दाज्रुका नाश करना ही सदा मुख्य ध्येय रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 

सत्यके पालक अखिदेव ऋचत्कके प्यासे पुत्र शरके पीनेकें लिए गेरे कूवेसे पानी उपर ळाये और उसे पीनेके छिये 
दिया । तथा शयु ऋषि क्त्यन्त क्षीण हो गया था, उसको दूध पीनेके लिये मिले इसळिये प्रसूत न दोनेवाडी गौको प्रसूत 
होने योग्य बनाया और दुधारू भी बना दिया । गहरे कूबेसे पानी ऊपर निकालनेके लिए विशेष आयोजना करनी चादिए। 
क्षीण पुरुषोंको परिपुष्ट करनेके लिए गोका यथेष्ट दूध पीनेफे लिए देना चाहिये और गौओंको दुधारू बनाना चाहिये । 
औौके देशका सुधार करना चाहिये । तथा जो गौ गर्भ धारण नहीं करती उसको गर्भधारणक्षम बनाना चाहिये ॥ २२ ॥ 

है सत्य पालक अश्विदेवो ! सरळ मागैसे जानेवाले कृष्णपुत्र विश्वकका विष्णाप्व नामवाळा पुत्र गुम हो गया था, 
उस पुत्रको ढ्ूंढकर तुमने अपनी शाक्तियोंसे प्राप्त किया और उसके पिताके पॉस पहुंचाया । राष्ट्रमै या नगरोंमें रक्षाक 
प्रबंध ऐसा उत्तम करना चाहिये कि ।केसीका पुत्र या कोई संबंधो खो आय, तो वहांके विभागे प्रबंध कर्ताको खबर 
देनेसे वे उसकी खोज करके प्राप्त करें और उसको सुरक्षित घर पहुँचा दें । लापता हुआ पशु भी इस तरद प्राप्त होवे ॥२३॥ 

रेभ नामक ऋषिको दुष्ट असुरोंने पाशरज्जसे बांधकर जडमें फेंक दिया था । दस रात्री और नौ दिन व्यतीत होनेपर 
अश्विववोंको इसका पता छगः, तब उन्होंने तत्काल ही उस भीगे, अस्त हुए और पीडित बने ऋषिको ऊपर निकाल दिया 
और भारोग्य संपक्ष बना दिया ॥ २४ ॥ 


३9 ३५५ 
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ह शुबोघ भाष्य (३०५) 


१२९७ प्र बां दंसांस्यश्चिनाबवोच मस्य पतिं! स्यां सुगव॑; सुवीरः -। 
उत पश्यन्नश्ुवन दी्घमायु- रस्त॑मिवेज्ज॑रिमाणं जगम्याम्‌ ॥२५॥ 
[११७] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ देर्घतमल औशिजः । देवता- अश्रिनौ । छन्द्‌ः- शिष्डुप्‌ । ) 
१२९८ मध्यः सोम॑स्याश्चिना मदाय प्रत्नो होता विवासते वाम्‌ । 


बहिंष्म॑ती रातिविश्विता गीरिषा यांतं नासत्योप बाज; ॥१॥ 
१२९९ यो वामधिना मन॑सो जबीयान्‌ रथः स्वश्वो विश आजिगांति । 
येन गच्छ॑थः सुकृतों दुरोणं तेन॑ नरा वृतिरसभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ १२९७] हे ( अश्विना ) भािदेवो ! (दां दंसांसि ) तुम दोनोके कायोके बारेमे इस प्रकार में (प्र 
अवोचं ) उत्कृष्ट दंगते वणेन कर चुका हूँ इससे ( सुगवः सुवीरः ) झच्छी गायों एवं सुन्दर वीर पुओंसे युक्त होकर में 
(अस्य पतिः स्यां ) इस राष्ट्रका अधिपति बन ( उत) भौर । दार्धे आयुः अइचुवन्‌ ) दीष जीवनका उपभोग रेता डु 
(पश्यन्‌ ) दशन आदि सभी शक्तियोंसे युक्त बनकर ( अस्तं इव इत्‌ ) मानों निश्चयपूर्वक अपने ही घरमे प्रवेश करने 
के समान में ( जरिमाणं जगम्यां ) बुढापेको प्राप्त होऊं ॥ २५ ॥ 


[११७] 

[१२९८ ] ( रत्नः होता ) पुराने समयसे दान देनेवाळा यह पुरुष ( मध्वः सोमस्य मदाय ) मीठे सोमरसके 

उत्पन्न दर्षका उपभोग तुम्दें देनेके छिए, हे ( नासत्या आश्विना ) सत्यके पालक झश्विदेवो ! (चां आ विवासते ) 
तुम दोनोंकी पूर्ण सेवा करना चाइता है; ( गीः विधिता ) मेरी स्वुतियां तुम्दारे पास पहुँची हैं भौर ( रातिः बर्हिष्मती ) 
वमे देनेका दान यहाँ कुशासनपर रख दिया है, भतएव ( बाजैः इया उपयातं ) अपने बलों तथा भन्नोके साथ तुम दोनों 
इमारे समीप भाओ ॥ १ ॥ 

(१२९९ ] दे ( नरा अग्निना ) नेता अश्विदेवो ! (वां ) तुम दोनोंका (यः रथः स्वश्वः, मनसः जवीयान्‌ ) 
जो रथ अच्छे घोडांसे युक्त, तथा मनसे भो वेगवान्‌ है, और जो (विशः आ जिगाति) प्रजाजनोकि पास तुमह छे जाता 
है, (येन) जिस रथ पर चढकर ( सुकृतः डुरेण गच्छथः) शुभ कार्यकर्ताके घर बुम दोनों जाते दो, (तेन) उस 
स्थपर बैठकर (अस्मभ्यं वर्तिः यातं ) इमारे घर आओ ॥ २ ॥ 


पुरुषोंके श्रेष्ठ कर्मौका इतिहास सुनते हुए, गौ आदि घनों और शूर पुत्रोंको प्राप्त करके, राष्ट्रका शासक बनकर, दीर्ध आयु 
प्राप्त करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 

दे सत्यके पाठक अश्विदेवो ! में इुरातन समयसे तुम्दारी सेवा करनेबाळा तुम्हारा भक्त यहाँ सोमरस तुम्हे देनेक 
हिए तैयार करके छे भाया हूं । मैंने जो स्तुति को वह तुमने सुनो है। इस आसनपर तुम्दें देनेके किये यद सोमपात्र भरकर 
रखा है। अठः तुम दोनों पने बलों और अन्नोंके साथ मेरे स्थानपर आओ और मेरी सहायता करो ॥ 1 ॥ 

अश्विदेवोंद1 रथ मनसे भी वेगवान्‌ हे उसमें उत्तम शिक्षित घोडे जुढे रहते हैं, बह रथ उन्हें प्रजाजनेकि पास ले जाता 
है और उसमें वैठझर ही वे सत्कर्म कर्ताके घर जाते रहते हैं, उस रथपर चढ़कर वे हमारे घर भा जायें ॥ २॥ 

३९ (क. खु. भाष्य ) 


| 


(३०६). क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३०० ऋषि नरावंहसः पाह्च॑जन्य- मुबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन । 

मिनन्ता दस्योरक्षिचस्य माया अंन्ुपूर्वे वृषणा चोदयन्ता ॥३॥ 
१३०१ अश्वं न गृहृम॑श्चिना दुरेवे_ ऋषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 

सं तं रिणीथो विशत दंसोंमि-ने बाँ जूर्येन्ति पृष्यों कुतानिं ॥४॥ 
१३०२ सुपृष्वांस न निक्रेतेरुपस्थे ख्यं न देखता तम॑सि क्षियन्तम्‌ । 

शुभे रुक्म न दर्शतं निखातः गरुदपथुरश्चिना वन्दनाय  ॥५॥ 
१३०३ तद्‌ वां नरा ज्रंस्यै पञ्जियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌ । 

जञफादश्वस्थ वाजिनो जनाय जत कुम्भाँ अंसिश्चतं मधूनाम्‌ ॥६॥ 

अर्थ-- | १३०० ] दे ( बूषणा नरौ) बलिष्ठ एवं नेता अश्विदेवो ! ( पाञ्चजन्यं ऋषि अर्जि) पंचविध मानव 

समाजके हितकर्ता अत्रि ऋषिको (अंहसः ऋबीसात्‌ ) कथ्दायक घिरे कारागृहसे उसके ( गणेन मुञ्चथः ) अनुयायि- 
योंके समेत तुम दोनोंने छुडाया, तथा ( मिनन्ता ) तुम दोनों शत्रुका विनाश करनेवाले हो और ( अशिवस्य दस्योः ) 
हितकारी वा्ुकी ( मायाः) कुदिक चाळबाजियोंको ( अनुपूर्व चोदयन्ता ) एकके पीछे एक हाते जाते हो ॥३॥ 

[ १३०१ ] हे (द्ृषणा) बलवान्‌ ( नरा आश्विना ) नेता अश्विदेवो ! ( दुरः ) दुष्ट कमैकर्ताओके द्वारा ( अप्सु) 
जडोंमें ( गृह ) फेंके हुए (ते रेभं ऋषि ) उस ऋषि रेभको, जो ( विद्रुतं ) विशेष शिथिला दुरबेल बन चुका था, 
(देसोभिः ) नपने भेषजके कायोसे भळीभाति ( अश्वे न ) घोडे जैसा ( संरिणीथः ) सुदढ शरीरवाळा बना दिया था, 
(बा ) दुम दोनोंके ये ( पूयी कृतानि ) पढे समयके कार्य ( न जूर्यन्ति ) कमो जीणे नदी होते हैं। कभी भूळे नहीं 
ज्ञाते ॥ ४॥ 

[ १३०२ | दे ( द्ख्ा अश्विना ) सत्रु विनाशक अखिदेवो ! (तमसि झियन्तं ) अधेरेमें छिपे पडे हुए (सूर्य 
न ) सूयेके तुब्य (निक्रेतेः उपस्थे ) भूमिपर ( सुषुप्वांसं न) सोये हुएके समान, ( निखातं शुभे दशतं रकमं न) 


जमीनके अन्दर गाडे हुए शोभाके लिये दर्शनीय खुबण भूषणके समान ( बन्द्नाय ) वन्दनके दितके लिये उसे ( उलू 
ऊपथुः) तुम दोनने ऊपर उठाया ॥ ५॥ 

[ १३०३ ] हे ( नासत्या नरा ) सत्यके पालक नेताभो ! (वां तत्‌ ) तुम दोनोंका वह ( परिज्मन्‌ ) चारों कोर 
विख्यात हुआ काये हे जो ( पाञ्रियेण कक्षीवता ) पत्र कुलमें उत्पन्न कक्षीवानुको ( शस्यं ) प्रसित करना चाहिये। 
( यत्‌ वाजिनः अश्वस्य ) जो बछिष्ठ घोडेके ( शफात्‌ ) खुर जैसे बडे पात्रसे ( मधूनां रातं कुम्मान्‌ ) शदे खौ 
घढोंको ( जनाय असिञ्चतं ) जनताके द्वितके लिए तुम दोनेनि भरे थे ॥ ६ ॥ 

आवार्थे- अश्विदेव बलिष्ठ हैं, नेता हैं और इतुका नाश करनेवाले हैं । उन्होंने पंचजनोंके द्वितके लिये प्रयत्न 
करनेवाळे अत्रि ऋषिको, कष्टदायक कारागृहुसे, उसके अनुयायियोंके समेत, छुडा दिया था भोर शत्रकी सब चाळबाजियोंको 
पहिहेसे ही जानकर उनको दूर किया था | नेता छोग बळवातू हों एवं शत्रुका नाश करते रहेँ । पन्‍्चजनोंका हित करनेवाले राष्ट्र 
सेवकोंको कारावासादि कष्टोसे छुडाते रहें, अर्थात्‌ उस कष्टके समय उनको यथोचित सद्गायता देते रहें । झजुके कपटोंको और 
चालबाजियोंको पहचान लें और उनकी युक्तिको असफल बना दें || ३॥ 

असुरोने रेभ ऋषिको बांधकर जळ प्रवाहमें फेंक दिया था, इस कारण वह अस्यत दइं बन गया था | उसको 
च उपचारोंसे आपने हृष्टपुष्ट बलिष्ठ बना दिया था। ये जो भापके पूर्व समयके कायै हैं वे कभी भूले नहीं जाते ॥४॥ 


शानु विनाशक अखिदेव कुवेमें पढे वन्दनको उसका कल्याण करनेके लिये ऊपर छाये, जिस तरह अन्धेरेमें पडे हुए उद्यके 
पूवे ऊपर लाते हैं, भूमि पर सोये पुरुषको ऊपर उठाते हैं अथवा सुन्दर सुवणके आाभूषणको जिस तरह ऊपर धारण 
करते इसी तरह बन्दनको गढेसे बाहर निकाला ॥५॥ 

अंगिरस गोत्रमें उत्पन्न पञ्र कुछके कक्षीवान्‌ ऋषिके छिये वह तुम्हारा कर्म बडा ही प्रशसा करने योग्य होता है कि 
जो तुम दोनों अखिदेवोनि अपने बळिष्ठ घोडेके खुरके आकारके समान बड़े भाकारके पात्रसे मधुके सौ घडे सब ळोगोंके पीने 
के किये भरकर रखे थे ॥ ६॥ 


कद छुबोघ भाष्य (३०७) 


। १२०४ युव न॑रा स्तुवते कुंष्णियाय॑ बिष्णाँ ददथुर्विश्वकाय । 


घोर्षायै चित्‌ पितृपदे दुरोगे पातं जूपैन्स्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥७॥ 
१३०५ युवं इयावांय रुशतीमदत्तं मह; क्षोणस्याश्चिना कप्वाय । 

वाच्यं तदू वंषणा कृतं वां अन्नादाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ Wen 
१२०६ पुरु वर्षास्यश्चिना दधाना नि पेदव उददथुराशुमश्वंम्‌ । 

सहस्नसां वाजिनमप्रेतीत महिने शरवस्यं तरुत्रम्‌ ॥९॥ 
१३०७ एतानि वां अवस्य सुदान ब्रहमाङ्गपं सन रोदस्यो! । 

यदू बाँ पज्ासों अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च॑ विदु च वाज॑म्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १३०३ ) दे ( नरा आश्विनौ ) नेता अखिदेवो ! ( युं ) तुम दोनोंने ( स्तुवते ) स्तुति करनेवाछे 
( कृष्णियाय विश्वकाय ) कृष्णे पुत्र विश्वको ( विष्णाप्वं ) उसका विष्णाप्व नामक पुत्र ( ददथुः) तुम दोनोंने 
दिया तथा ( पितृषदे ) पिताके ( दुरोणे जूर्यल्यै ) घरपर ही बूढी होनेवाढी ( घोषायै चित्‌ ) घोषाको भी तुम दोनोंने 
(पर्तिअद्त्तै ) पति दिया ॥ ७ ॥ 

[१३०५ ] दे ( चुषणा अश्विना ) बलिष्ठ भश्विदेवो ! ( श्यावाय युधं ) श्यावको तुम दोनोने ( रुशतीं अवृत्तं ) 
तेजस्विनी सुन्दर नारी दी, ( क्षोणस्य कण्वाय महः ) इष्टिवेद्दीन कण्वको नेत्र ज्योतिका दान किया, (यत्त) जो 
(नाषंदाय श्रवः आधे अधत्तं ) नृषदं पुत्रक्रो श्रवण शक्तिका दान तुम दोनोंने दिया था ( तत्‌ वां ) बद तुम दोनोंका 
(कतै प्रवाच्यं ) कार्य अत्यन्त वर्णन करने योग्य है ॥ ८ ॥ 

[ १३०६ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! तुम दोनों ( पुरु वर्पांसि दधाना 2 भनेक रूप धारण करते हो, हुमने 
(पिद्ये) वेहुको ( अप्रतीतं ) भजेय, ( आहिहनं ) झत्रुके वधकर्ता, ( सहस्रसां श्रवस्यं ) हजारों धनोके दाता और 
यशस्वी, ( तरुत्रे वाजिने ) संरक्षक बलिष्ठ भौर (आशुं अश्वं ) शीघ्रगामी घोडेको (नि ऊहश्ृः) दिया था ॥ ९ ॥ 

! (चां एतानि) तुम दोनोंके ये कार्य ( श्रवस्या ) 
सुनने योग्य हें । ( आंगूथं बरह्म) तुम्दारे लिए घोषणीय स्तोत्र बना हे, तथा ( रोदस्योः सदन) हुम दोनों छुलोक 
एवे भूलोकमें दोनों स्थानोंपर रहते हो । दे (अश्विना ) भश्विदेरो ! ( यत्‌ पञ्जाः ) चूँकि अगिरस लोग ( बां हवन्ते ) 
तुम दोनोंको बुढाते हैं, अतः ( इघा आ यातं च ) भन्न साथ किए हुए भाओो और ( विदुषे वाजै च ) विद्वानूको अन्न- 


आवा कृष्ण पुत्र विश्वकका पुत्र विष्णाप्व गुम हो गया था, उसकी जोन भबिदेवोनि की जौरउस पुत्रको पिताके 
पास पहुंचाया । तथा पिताके घर रोगी और बृद्ध होनेवाळी घोषाको रोग मुक्त करके उसको तरुणी युवती बनाकर उसको 
सुयोग्य पति भी अखिदेवोने दिया ॥ ७ ॥ 


आधिदेवोने झ्याव त्रषिको सुन्दर खो दी, अने कण्वको उत्तम दृष्टि दी और नुषदपुत्र बधिर था उसको श्रजण करने- 
की शक्ति दी । ये का बढे प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

अखिदेव नाना प्रकारके रूप धारण करके अमण करते हैं । इन्दने पेटुको ऐसा घोडा दिया कि जो कभी युद्धसे पीछे 
नहीं इरता, शत्रका वध करता, दजारों घनॉको आप्त करता, सरक्षण करता, बळिष्ठ तथा शीघ्र गतिसे दौडनेराळा धा। 
नाना प्रकारके रूप धारण करके सब खबरें उचित रीतिसे प्राप्त करनी चाहिये । घोडोंको उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । घोडा 


युद्धसे रके मार पीछे न हटे, झत्रुका वध अपनी छातोंसे करता जाय, युद्धमें विजय प्राप्त करके घनोंको लुट के आत्रे, 
बलवान्‌ हो, शीघ्रगाप्ती हो । ॥ ९ ॥ 


# 


(३०८) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


१३०८ सूनोर्मानेनाश्चिना गृणाना बाज विप्राय भुरणा रद॑न्ता । 

अगस्त्ये बरक्॑णा वावृधाना सं विइपलाँ नासत्यारिणीतम्‌ ॥११॥ 
१३०९ इट यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य ` दिवों नपाता वृषणा यत्रा । 

हिर॑ण्यस्येव कलश निखातः पुदपथुर्देशमे अंखिनाईन्‌ ॥ १२॥ 
१३१० युबं च्यवनमश्विना जर॑तं पुनर्युवान चक्रथुः शचीमिः । 

युवो रथं दुहिता सूर्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥ १३॥ 


अथे-- [ १३०८] दे ( सुरणा ) समके पोषणकर्ता | (नासत्या अश्विना ) सत्यके पाछक क्षाश्रिदवो ! ( सूनोः 
मानेन शणाना ) पुत्रकी भासिके किए मानसे स्तुति होनेपर उस ( विप्राय वाजँ रदून्ता) ज्ञानीके किये तुमने वह 
बछ दिया भौर ( अगस्त्ये ) भगस्तयके ( ब्रह्मणा यात्रुघानाः ) स्तोत्रसे बृद्धिगत होकर तुम दोनोंने ( बिइपलां सं 
आरिभोतँ ) विइपछाको भछी भाति चंगा बना दिया ॥ 11 ॥ 

[१३०९ ] ( दिचः नपाता ) यको न गिरने देनेवाळे ( ज्रूपणा ) बलवान ! ( शाय्ुजा अश्विना ) शयुको बचाने- 
वाळे भ्िदेवो ! ( काव्यस्य सुषुति ) झुककी स्तुति सुनकर तुम दोनों भला (कुह यान्ता) किधर जाते हो? 
(वशमे अहन्‌ ) दसवें दिन ( निखातं हिरण्यस्य कलशं इव ) गे हुए सुवर्ण कुम्भको तरह ( उत्‌ ऊहथुः ) उस 
रेभको तुभ दोनॉने उपर उठाया । बह भी कह रहता था ? ॥ १२ ॥ 


१ दिवः नपाताः = ( दिवः न-पाता ) युलोकको न गिरानेवाळि, शुळोकरें भाधार (दिवः नपाता ) 
चुके पडपोते, युका पुत्र सूये और सूर्यके पुत्र अखिनौ । 


[१३१०] दे ( नासत्या अश्विना ) सत्य पाढक भखिदेदो ! ( युवं शचीभिः ) तुम दोनोंने अपनी शक्तियोंसे 
( जरन्तं ९ पवाने ) बूढ़े च्यवानको ( पुन; युवानं चक्रथुः ) फिरसे तरुण बनाया | तथा ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी 
कन्याने ( क्रिया सह ) भपनी शोभाके साग ( युखे रथं अवृणीत ) तुम दोनोंके रथको चुना ॥ 1३ ॥ 


सावार्थ- भश्विदेव दान देनेवाले हैं। उनरे इन दानोंका यह बडा स्तोत्र बन गया है । वे गुलोकमें तथा भूलोकमे 
भी रहते हैं। जॉँरिएस कुळमें उत्पन्न पज्र लोग जश्विदिवोंकी उपासना करते हैं । अतः जब वे आपको बुळावें तब भन्नोंके साथ 


आना भौर उनको वद न्न दे देना । नेता ळोग अनुयायियोंको अन्नादि देकर उचित सदायता *ं भौर अनुयायी उनके 
कार्योंको योग्य प्रशंसा करें, अनके कृतज्ञ बनें ॥ 1० ॥ 


अश्विदेव सबका पोषण करते भौर श्वत्यपर स्थिर रहते हैं । मानने पुत्र प्रास्तिके लिये उनकी प्रार्थना की, उस ज्ञानी- 
को पुत्र उत्पन्न होनेका बल दिया, अगास्तह)े प्रार्थना करनेपर विइ' "का टूटा पांव ठीक किया । नेता भपने अनुयायियोका 


पोषण करें और सत्य मारीपर स्थिर रहें । अपने पास ऐसे वैद्य रख कि ओ निबेळको सबल बनाना और टॉग टूटनेपर उस- 
को ठीक करना जानते हों ॥ ११ ॥ 


अधिदेव युको न गिरानेवाळे हैं । उन्दने करी स्तुति कहां रहकर सुनी और पश्चात्‌ वे कहां गये ? कुँवेमे पढे 
रेको दसवें दिन ऊपर उठाया और पश्चात्‌ वे कहां गय ? ॥ १२ ॥ 

अश्विदेवोने क्षतिबुद्ध स्यवन ऋषिको फिर तरुण बना दिया था और सूर्यकी पुत्रो इनके ही रथपर चढ़ बैठी थी । 
आायु्वदमें इतनी उन्नति करनी चादिए कि या तो बुढापा ही न आवे और आये तो उसको दूर करके पुनः तरुण बनाने 
के प्रयोग सिड स्थितिमें रहें । खियां स्वयंवरमें अपने पतिको चुन लिया करें ॥ १३ ॥ 


RR 


~ निस्कने 


ह ड भाष्यं (३०९) 


१३११ युवं तुग्राय पूर्वुयेमिरेबै। पनर्मन्याबेमवतं युवाना । 


युवं मुज्युमणेश्षो निः समुद्राद्‌ विभिरूद थु््रे जे मिर बैं! ॥ १४॥ 
१३१२ अज्ोइबीदाथिना ठोग्रयो बाँ प्रोह्नः समुद्रमंव्यथिजेगन्वान्‌ । 

निष्टमूहृथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 
१३१३ अजोइवीदश्चिना वर्तिका वा मास्न यत्‌ सौममुच्चतँ दुक॑स्य । 
बि जुषां ययथुः सान्बद्रै जोतं विष्वाचों अहतं विषेणं ॥ १६॥ 
१३१४ शतं मेषान्‌ वृक्ये मामहानं तमः प्रणीक्षमशिवेन पित्रा । 

आक्षी कऋज्ाश्वं अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुविचक्षे ॥ १७॥ 


अधै-- [ १३११ ] ( युवानां युं ) दम दोनों तरुण ( तुग्राय ) तप्रके किए तो ( पूब्यैभिः पचेः ) पदछे किये 
कमसे मान्य ये ही पर ( पुनः मन्यौ अभवतं ) फिर एक बार सम्माननीय बन गये, क्योंकि ( युवे ) तुम दोनोंने 
उसके पुत्र ( भुज्युं ) खज्युको (अर्गसः समुद्रात्‌) भधाद समुद्रेमेसे, ( विभिः ) पक्षी जैसे उडनेवाके यानेसि तथा 
( ऋजेभिः-अश्वैः ) शीघ्रगामी अश्वोंसे ( निः ऊददथुः ) पूणे रीतिखे डठा कर पहुंचाया था ॥ १४॥ 

[१३१२ ] दे ( ब्रुपणा ) बलवान्‌ अखिदेवा ! ( समुद्रे ्ोळहः तोश्रूयः ! समुद्र यात्रा करनेके छिए भेजा हुना 
तुग्रका पुत्र । अव्यथिः जगन्वान्‌) किसी प्रकारकी पीडाका न प्राप्त दो$र चला गया; (वां अजोहवीत्‌) जब उसने 
तुम दोनोंको सद्दायतार्थ बुलाया, तब (तं ) उसे ( मनोजवसा खुधुजः रथेन ) मनक तुल्य वेगवान्‌ तथा अच्छी 
तरह जोते हुए रथसे ( स्वस्ति निः ऊहथुः ) सकुशळ तुम दोनोंने पिताके घर पहुंचा दिय्रा ॥ १५॥ 

[१३१३] दे ( अश्विना) अधिदेवो ! ( वर्तिका वां अजोहवीत्‌ ) वर्तिकाने तुम दोनोंको बुछाया, ( यत्‌ ) 
जब ( सीं ) उसे ( ब्ूकस्य आस्नः ) भेडियाकं सुदमेसे ( अमुञ्चतं ) तुम दोनोंने छुडाया, ( अद्रेः सानु ) पहाडके 
शिखरको ( जयुषा वि ययथुः ) विजयी रथसे तुम दोनों छाँघकर आगि निकळ गए और ( विवेण ) विषकी सहायतासे 
(विष्वाचः जातं अहतं) सभी ओोर संचार करनेवाऊे सत्रुक सेनिकॉको तुम दोनोंने मार डाळ। ॥ १६॥ 

[ १३१४] ( क्ये शते मेघान्‌ ) इकीको सौ भेडे ( मामहानं ) प्रदान करनेवाले पुत्रको ( आशिवेन पिता ) 
अहितकारी विताने (तमः प्रणीतं ) भन्या बना दिया; दे ( अश्विना ) अिदेरो ! उस ( तस्मे ऋजवे अक्षी ) 
ऋत्राश्रमे दोनों आँखोंकों तुम दोनोंने ( आ अत्तं ) घर दिया, अर्थाद्‌ उस ( अन्याय विचक्षे ) अँधेको विशेष दृष्टि 
मिङ जाये इसलिए तुम दोनोंने ( ज्योतिः चक्रथुः ) उसकी आंखोंका निर्माण किया ॥ ३७॥ 
आवार अब्िदेव तो तुम्र नरेशके द्वारा पू समयमे किये शुभ कमौसे सम्मान देने थोग्य थे दी, परन्तु भब जो 
उन्होंने उसके पुत्र झुञ्युको थाइ मद्दासागरसे बचा कर पक्षी जैसे उडनेवाळे यानॉसे तथा वेगवान्‌ 'यश्वोंसे उसके पिताके 
पास पहुंचाया, इससे तुग्रके लिए अधिक सेमातके योग्य ब्रन गये ॥ १४ ॥ 

तुग्र नरेशके पुत्र भुज्युको समुद्र पारके रेतीळे प्रदेशमें रनेताके शत्रुपर हमला करनेके लिये भेजा था। वह वदां विना 
कष्ट पहुंच गया, परन्तु वहाँ पढुँचनेपर उसका बेडा टूट गया, उसने अखिदेवाँको संदेश भेजा । वे मनके समान वेगवारेः 
उत्तम यानोंसे वहाँ पढुँचे और उस झुञ्युको बद्ाँसे उठाकर उसके पिताके घर पढुचा दिया ॥ १५ ॥ 

अखिदेवोंने मेढियेके मुखसे बटेरकों छुडाया । वे अपने विजयी रथपर बैठकर पर्वतके शिखरको लांघकर परे पहुंचे, 
बौर उसको घेरनेवारे शत्रु के सैनिकोंको विषरद्धिग्ध बाणोंसे मारा । राज प्रबन्धद्वारा केवछ मानवोंकी ही नहीं अपितु पञ्चु- 
पक्षियोंकी भी सुरक्षा करनी चादिए । रथ ऐसे बनाने चादिए कि जो पर्वतके सिखरोंको भी लाँबकर परे जा सकें । शासन 
विषसे अरे हों, जो शत्रुपर घाव होनेसे, शत्रु यदि घावसे न मरे, तो विषसे तो अवश्य ही मर जाय ॥ १६ ॥ 

ऋञ़्ाश्ने वृकीको सौ भेढें खानेके लिये दीं, इसलिए कुद होकर पिताने उसको अन्धा बन) दिया। आश्रिदेबोंने 
उसकी दोनों आख ठीक कीं और डनमें अच्छी दृष्टि रख दी ॥ १७ ॥ 


ह ३१०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३१५ शुनमन्धाय भर॑मह्मयत्‌ सा वृकीरंशिना बषणा नरेति । 

जार! कनीन॑ इव चक्षदान ऋज्ञाश्व! शतमेक च मेषान्‌ ॥१८॥ 
१३१६ दी वांमूतिरंश्चिना मयोभू रुत स्रामं धिष्ण्या सं रिणीथः । 

अथां युवामिदंहयत्‌ पुरेंधि-राग॑च्छत सीं बुषणाव्बोमिः ॥ १९॥ 
१३१७ अधेनु दस्रा सत्य) विष॑क्ता म्पिन्वतं शयवें अश्विना गाम्‌ । 

युवं श्रचीमिविमदायं जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥२०॥ 
१३१८ यबं वृकेणाश्विना वपन्ते दुहन्ता मजुषाय दस्रा । 

अभि दस्युं बईरेणा घमन्तो रु ज्योतिश्रक्रथुरायोय ॥ २१॥ 

अर्थ-- [ १३१५] (सा बृकीः ) वइ बुकी इस ( अन्धाय शुनं भरं ) भन्धेको सुख मिळे इसलिए ( इति 

अह्वयत्‌ ) ऐसा पुकारने छगी कि, ( वुषणा नरा अश्विना ) दे बढिष्ठ नेता अश्विदेरो ! ( कनीनः जारः इव ) तरुण 


जार जिस तरह तरुणीको सर्वस्व दे देता है उश्ली तरद ऋद्राश्चने (शर्ते एकं च मेषान्‌ चक्षदानः ) एकसौ पक भेडें 
मुझे खानेके लिये दी हैं ॥ १८ ॥ 

[ १३१६ | हे ( धिष्ण्या ) बुडिमान्‌ और ( बरुषणौ अश्विना ) बलवान्‌ अश्रिदेवो ! ( चां ऊतिः ) तुम दोनों- 
की योजना ( म्रही मयोभूः ) बडी सुखकारक हे, ( उत) भौर ( सामं संरिणीथः ) छंगढे लेको तुम दोनों भळी- 
मति ठीक कर देते हो; ( अथ युवां इत्‌ ) अब तुम दोनोंको ही ( पुरंधिः अह्वयत्‌) एक बुद्धिमती मदिलाने पुकारा 
था कि ( अवोमिः आ गच्छतं ) भपनी संरक्षण शक्तियोंके साथ तुम दोनों झाओ ॥ १५ ॥ 

[ १३१७ | दे ( द्रा ) शत्ुविनाशक भश्निदेवो | ( स्तर्यं ) गर्भवती न दोनेवाळी ( विषक्तां अधेनुं गां ) दुबळी, 
दूध न देनेवाळी गायको ( शयवे ) शुका हित करनेके लिए ( आपिन्वतँ ) तुम दोनोने पुष् बना दिया | ( युखे ) तुम 
दोनोंने ( शचीभिः ) भपनी आाक्तियोंसे ( पुरुमित्रस्य योषां ) पुरुमित्रकी कन्याको ( विमदाय जायां) विमदके लिए 
पत्नीके रूपमें ( नि ऊहथुः ) पहुंचा दिया ॥ २० ॥ 


[१३१८] हे ( दस्रा ) शत्र बिनाशकर्ता अश्चिदेवो ! ( यबे बृकेण वपन्ता ) जौको दलसे बोते हुए, ( मनुषाय ˆ 


इषं दुहन्ता ) मानवके लिए भन्न रसका दोहन करते हुए और ( द्स्थुँ बकुरेण धमन्ता) शत्रुको तीक्ष्ण हथियारसे 
विनष्ट करते हुए (आर्याय उरु ज्योतिः चक्र; ) तुम दोनों भायौके लिए विशाळ प्रकाशका स्थान बनाते आये हो ॥२१॥ 


आवार्थ-- जब ऋज्राश्व अन्धा हुआ, तब वह वृकी प्रार्थना करने लगी कि हे बलिष्ठ अश्विदेवो ! जिस तरह तरुण 
कामुक जार किसी ख्रीको अपना सब घन देता हे उस तरद्द इसने एक सौ एक भेडें मुझे खानेके लिये दीं जिससे यदद अब 
अन्धा होकर पडा है ॥ १८ ॥ 

अश्विदेव बडे बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ हैं; उनको संरक्षक शाक्ति बडी सुखदायिनी हे । वे ळंगडे लूलेको भी ठीक कर 
देते हैं। रोगग्रस्ता खो भी उनके उपचारोंसे नीरोग होती है । मनुष्य बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ बनें। क्षपना उत्तम संरक्षण 
करके अपना सुख बढावें। लंगडे लूलोंको ठीक करने और ख्त्रियोंके रोगोंसे उनको मुक्तता करनेकी विद्यामे वैद्य अपनी अधिकसे 
अधिक क्षमता प्राप्त करें ॥ १९ ॥ 

अखिदेवोंने गर्भ घारण करनेमें समर्थे दुर्य, दूध न देनेवाळी गौको, शयुको पुष्ट करनेके लिए, दुधारू बना दिया । 
इुरुमित्रकी कुमारिकाकों विमद॒के लिए पत्नी रूपसे दिलवा दिया। दुर्बळ गौको पुष्ट करने और दुधारू बनानेकी विद्या 
सिद्ध करनी चाहिए । उत्तम कुमारीका उत्तम पतिके साथ विवाइ होवे । पुत्र ्ौर पुत्रीमें कुछ दोष हो तो उनको दूर 
करना योग्य है । निर्दोष स्त्री पुरुषोंका ही समागम दोवे ॥ २० ॥ 

आधिदेव जौ आदि धानको हसे बोते हैं; मनुध्योंके छिए अन्नरस देते हैं, शत्रुका तीक्ष्ण झख्से वध करते हैं और 
आयौके किए विस्तृत प्रकाश दिखाते हैं । नेता रोग भूमिपर जच्छी तरह इळ चलाकर सब प्रकारका घान्य बो दें, जळ 
तथा अशर पर्याप्त प्रमाणम मिर्छे ऐसा करें; शत्रुका नाश करनेके लिए तीक्ष्ण शखके प्रयोग करें और आयीको उन्नतिका 
मार्ग बतानेके किये बिस्तृत प्रकाश बताबें ॥ २१ ॥ 


A 


जाकर) ररा ए त १ 


ह सुबोध भाष्य (३११) 


१३१९ आधर्षेणायाखिना दधीचे ऽयं शिरः प्रत्वैरयतम्‌ । 


से बां मधु प्र बोचदतायन्‌ त्वां यदू दस्रावपिकक्ष्यं वाम्‌ ॥ २२॥ 
१३२० सदां कवी सुमतिमा च॑के वा विश्वा थियों अश्विना प्रावतं में । ई 

अस्मे र॒यिं नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं शत्यं रराथाम्‌ ॥२३॥ 
५३२९ हिरण्यहस्तमञ्विना रराणा ` पतरं न॑रा वध्चिमत्या अदत्तम्‌ । 

त्रिधा ह श्याव॑मश्विना विरक॑ग्त- सुज्जीवस एरयतं सुदानू ॥ २४॥ 
१३२२ एतानिं वामश्चिना बीयोणि प्र पृव्याष्यायवोंड्बोचन्‌ । 

हमं कृष्बन्तों वृषणा यबम्याँ सुवीरांसो बिद्थमा बंदेम ॥२५॥ 


अर्थ-- [१३६९ | हे ( द्रौ ) शत्रु विनाशकर्ता अश्विदेवो ! (आथर्वणाय दधीचे ) अथवेबंशोज़ब दधीची ऋषिके 
छिए ( अइव्यं शिरः ) घोडेका शिर ( प्रति ऐेरयतं ) तुम दोनोने लगा दिया था, तब ( ख ऋतायन्‌) डस ऋषिने 
यज मागेका प्रचार करते हुए ( वां मधु प्रतोचत्‌ ) दुम दोनोंको इस मधु विथाका उपदेश किया ( यत्‌ ) भौर बँली 
दी ( वां ) तुम दोनोंको ( अपि कक्ष्यं त्वाएूं ) भवयवोंको जोडनेकी विद्या, जो कि इन्द्रसे प्राप्त हुईं थी वह भी, उसने 
तुमसे कह्‌ डाली ॥ २२ ॥ 

[ १३२० ] दे ( नासत्या कवी अश्विना ) सत्य पाढक कवी आखिदे रो ! (सदा ) इमेशा ( वां ) तुम दोनोंसे 
( खुमति आचके ) अच्छो बुद्धिकी प्राप्तिको कामना करता हूँ, (मे) मेरी ( विश्वाः धियः ) सारी क्रियाओ तथा 
बुदियोंको ( प्र अवतं ) अच्छी तरह सुरक्षित रखो; ( बृहन्तं ) बडे भारी (अपत्यसाचं ) सन्तान युक्त तथा (क्षुत्यं- 
राय ) वर्णनीय घनसंपदाको तुम ( अस्मे रराथां ) हमें दो ॥ २३ ॥ 

[१३२६ ] ( खुदानू ) हे अच्छे दानी ( रराणा ) बहुत उदार ( नरा अश्विना ) नेता आखिदेवो ! चध्रीमत्ये- 
हिरण्यहस्त पुत्रं अदत्तं ) वश्चोमतीको हाथसें सुवणे धारण करनेवाले पुत्रका दान तुम दोनोंने किया, ( इयावं त्रिधा- 
विकस्तं ह ) इयाव, जो तीन स्थानोंमें खेडित हो चुका था, उसे ( जीवसे ) जीवित रहनेरे लिए ( उत्‌ पेरयतं ) तुम 
दोनोंने उत्तम रीतिसे उपर उठाया ॥ २४ ॥ 

[ १३२२] हे ( वृषणा अश्विन्ा ) बलिष्ट आथिदेवो ! (वां एतानि) तुम दोनोके ये ( पूर्व्याणि वीर्याणि ) 

किये हुए पराक्रमके कार्य (आयवः प्र अवोचन्‌ ) सब मानत्र वर्णन करते आये हैं, ( युबभ्यां ब्रह्म कृण्वन्तः ) 
तुम दोनोंके छिए इस स्तोत्रकी रचना करते इए ( सुवीरासः ) अच्छे वीर बनकर इम ( विदथं आ वदेम ) समामे 
उसका खूब प्रवचन करें ॥ २५ ॥ 


भावार्थ अघिदेवोने भधर्वकुलमे उत्पन्न दधीची ऋषिके घोडेका सिर लगा दिया, तब उसने उनको, यज्ञ 
मागैके प्रचारके उद्देश्यसे, मधु विद्याका उपदेश दिया और ट्र्टे भवयवोंको जोडनेकी विद्या भी सिखाई ॥ २२॥ 

हे सत्यके रक्षक कवी अश्विदेवों ! हमें उत्तम बुद्धि तथा उत्तम कर्म करनेकी शक्ति प्रदान करो, हमें उत्तम संतान 
और श्रेष्ठ प्रकारका धन मिळता रहै । मचुष्यको उत्तम रीतिसे निभानेकी शाक्ते, उत्तम संतति तथा श्रेष्ठ घन संपदा प्राप्त 
करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

अश्विदेव उत्तम दान देनेवाले और उत्तम नेता हैं । उन्होंने गर्भवती न द्वोनेवाली खीको गर्भधारणक्षम बनाया, 
पश्चात्‌ उसके उत्तम पुत्र हुआ और उस पुत्रके दाथमें सुवर्णालंकार धारण करने योग्य संपदा भी दी | झयाव तीन स्थान 
पर जखमो दोकर पडा था उसको ठीक किया और उसे दीर्घायु भी बना दिया। वैद्य शाकी इतनी उन्नती करनी 
चाहिए कि जिससे वन्ध्या खीको गर्भधारण करनेमें समर्थ, नपुंसकको वाजीकरण द्वारा पुरुषत्व शक्तिसे युक्त, भौर उनको 
सुसंतान प्राप्त करने तथा किसीके घायल होने और ्वयगीके हृटनेपर उनको ठीक करनेमें उत्तम सिद्धि प्राप्त ही ॥ २४ ॥ 

अश्विदेव बलवान्‌ हैं। इस सूक्तमें वर्णन किये सब उनके पराक्रमे कर्म प्राचीन कालसे सब मानव वर्णन करते आये 
हैं। हमने यहद स्तोत्र नकी प्रसक्षताके लिए किया है। इससे हम उत्तम धीर बनें, हमें उत्तम वीर संतानें हों भौर हम युदोमें 
यशस्वी भौर सभालोंमें उत्तम प्रभावी वक्ता बनें ॥ २५॥ 


छ ३१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[११८] 
(ऋविः- कक्षीवान्‌ दै्घतमस औशिजः । देवता- अश्विनौ । छन्दः जिष्डुप्‌। ) 
१३२३ आ वां रथों अश्विना इ्येनपंत्वा सुमूळीकः स्वव यास्ववोङ्‌ । 


यो मर्त्यस्य मन॑सो जवीयान्‌ ` त्रिवन्धुरो बुंपणा बारहवा ॥१॥ 
१३२४ त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमत्रीक्‌ । 

विन्त्ते गा जिन्व॑तम्ैतो नो वर्षयतमाथिना वीरमस्मे ॥२॥ 
१३२५ प्रवद्यामना सुवृता रथेन ढस्रंबिम शंणुतं ोकाद्रें। । 

किमङ्ग वां प्रत्यवति गर्निष्ठा हु्षिप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
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अर्थ--[ १३२३] दे ( बृषणा अश्विना ) बळि्ठ भािदेवो! ( बाँ यः ) तुम वोनोंका जो ( सुसव्डीकः ) बहुत सुख 
ेनेवाळा ( स्ववान्‌) अपनी शक्तिसे युक्त ( मर्त्यस्य मनसः जवीयान्‌ ) मानवरे मनसे भी भति वेगवान्‌ ( वातरंहाः) 
बायुके तुल्य वेगवाला ( श्येनपत्वा ) बाज पंछीके समान देगसे उडनेवालः ( त्रिवन्धुरः रथः ) तीन स्थानोंमें सुददतया 
बना हुआ रथ हे, यद ( अर्वाङ आयातु ) दमारे भभिसुख भा जाए ॥ १ ॥ 

[ १३२४] हे ( आश्विना ) भश्विदेवो ! ( त्रिचक्रेण ) तीन पहियोंसे युक्त, ( त्रिवेघुरेण ) तीन बंधनोंसे युक्त, 
(त्रिबृता खुबूता रथेन ) तीन बाजूबाले तथा उत्तम रीतिसे जानेवाळे रथपर चढकर ( अवाक्‌ आयातं) दमारे पास 
भाओ । (नः गाः पिन्वतं) हमारी गौर दुघारु बनाओ, हमारे ( अर्वतः जिन्वतं) घोडोंको गतिमान्‌ करो, तथा 
(अस्मे वीर वर्धयते ) इमारे लिए वीर संतानकी ब्रृद्धि करो ॥ ३॥ 

[ १३२७ ] दे ( द्रो ) शत्रु विनाशकर्ता झश्निदेवों ! ( सुब्रुता ) सुन्दर ढेगसे बनाये हुए ( प्रवत्‌ यामना 
रथेन ) बहुत वेगसे जानेवाले रथसे भाकर यहाँ ( अद्रेः इमं इलोकं झणुते ) सोम कूटनेके पत्थरोंके इस काव्यको तुम 
दोनों सुनो । ( अंग किं) भला क्या (पुराजाः विप्राः) पूर्देकालकै ब्राह्मण (वां) तुम दोनॉंको ( अवतिं प्राति ) 
दरिदरताके मिटानेके लिये ( गमिष्ठा आहुः ) जानेवाले ही कहते थे न? ॥ ३ ॥ 


भवार्थ-- बलवान्‌ अश्विदवोंका रथ बैठनेके लिए सुखकारक; अपनो बनावटके कारण सुहव, मनसे और वायुसे भी 
वेगत्रान्‌, पक्षीके समान भ्राकाशमें उडनेवाला, तीन स्थानोंमें बेधा हुआ हे, बह हमारे समोप आ जाय अर्थात्‌ उस रथमें 
बैठकर वे हमारे पास आयें, कारीगर ऐसे यान बनावें कि जो अन्दर बैठनेके लिए सुख दे, सुरदांग हों अर्थात्‌ न दूटनेवाले 
हों, भतिवेगसे चळनेवाळे हों, बे पक्षोके समान आकाशमें भी उड सकते हो । ऐसे यानोंमें बैठ कर लोग रमण करें| ३ ॥ 

दे अखिदेबो ! अपने तीन पहियोंवाळे, तीन आ।सनोंबाले ब्रिकोणाकृति उत्तम गातिवाळे रथपर चढकर हमारे पास 
आओ, और हमारी गोलोंको दुधाळ बनानेकी तथा हमारे घोडोको सुशिक्षाले शिक्षित करके उत्तम ढंगले चकनेवाळे बनाने 
की आयोजनाको बताश्रो तथा हम वीर संतानसे युक्त हाँ ऐसा भी मागे हमें बताओ । विद्वान्‌, नेता अपने अनुयायियोंके 
घरपर जायें, उनकी गौओंको बिशेष दुध।रू बनानेके तथा घोडाको उत्तम शिक्षित करके उत्तम गतिसे चलनेमें समये बनाने 
के उपाय बतावें, तथा घरके बाळबचोंको उत्तम वीर बनानेको सुशिक्षा दें। ( राजप्रबन्ध द्वारा ही यह सब होना 
चाहिए ) ॥ २ ॥ 

रुका नाश करनेवाळे अश्विदेव अपने सुन्दर रथमें बैठकर यज्ञे स्थातपर जाते हैं और वहाँ सोमरस निकालनेके 
समयके मन्त्र गान सुनते हैं | ये वही अखिदेव हैं कि, जिनरे विषयमै प्राचीन काठके ज्ञानी बार बार कहते आगे हैं कि, 
“ये दारिद्रय और दुःखका नाश करनेके लिये ही भ्रमण करते हैं। ' नेता झत्रुओंका नाश करें। झुम कमौंके स्थानोंमें जाय 
और उन कर्मौके करनेवालोंको सहायता दें । भनुयायियों%ं दारिद्रय, दुःख, कष्ट, रोग, तथा न्यूनताको दूर करनेका उचित 
प्रमे करें ॥ ३ ॥ 


हट 


h 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१३) 

१३२६ आ वां इयेनासों आश्विना वहन्तु रखें युक्तास आश्चव॑ः पतङ्गाः । 

ये अप्तुरों दिव्यासो न गृध्रं आमि प्रयों नासत्या बहन्ति nen 
१३२७ आ वां रथे युवतिस्तिष्ठदत्र जुट्दी नस दुहिता रस्य । 

परि वामश्वा वपुषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुषा अभीके ॥५॥ 
१३२८ उद्‌ वन्द॑नमैरतं दुंसनांभि- रुद्रेम देखा वृषणा शञचीमिः । 

निष्टं परियथः समुद्रात्‌ ` पुनइच्यवान चक्रथुयुवानम्‌ ॥६॥ 
१३२९ युवमत्रयेऽवनीताय तक्ता मूजैमोमान॑मश्चिनाव धत्तम्‌ । 

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः अत्यंघत्त सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥७॥ 


अथे-- | १३२६ | दे ( नासत्या ) खत्यके पालक अश्रिवेवों! (ये) जो (ग्रशाः न) गिद्धोंकी तरह 
( द्व्यासः ) भाकाशमें संचार करनेवाछे ( अप्लुराः ) वेगसे जानेहारे पक्षी ( प्रयः अभि ) यज्ञ स्थानके प्रति तुम दोनोंको 
(बहन्ति) पहुंचाते हैं। (रथे युक्ताः) वे यानमें जोते हुए ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( इयेनाखः पतङ्गाः 
बां ) स्येन पक्षी तुम दोनोंको इधर { आवहन्तु ) छे भावें ॥ ४ ॥ 

[१३२७] दे (नग ) नेताओो ! ( जुशूवी युवातिः ) भानन्वित हुईं युबती ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी कन्या 
(बां अत्र रथे ) तुम दोनोंके इस रथपर ( आतिष्ठत्‌) चढी । इस रथमें जोडे हुए ( अश्वाः ) घोडे ( अरुषाः ) लाळ 
रंगवाळे ( वपुषः) शरीरके भाकारसे ( वयः पतङ्गाः ) पक्षी जैसे उड़नेबाळे ( वां अभीके परिवहन्तु ) तुम दोनोंको 
यज्ञस्थानके समीप ले भायै ॥ ५ ॥ 

[१३२८ | दे (द्वृषणा द्रा ) बलिष्ठ तथा इत्रुविनाशकर्ता अखिदेवो ! ( दंसनाभिः ) अपने कौशल्यपूर्ण 
कमसे । वन्दनं उत्‌ ऐरते ) वन्द्नको तुम दोनोंने उपर उठाया था; ( रेभं शचीभि; उतू ) रेभको अपनी शक्तियोंसे 
तुमने ऊपर उठा छिया था; ( तोग्च्यं ) तुम्रके पुत्रको ( समुद्रात्‌ निः पारयथः ) समुद्रमेसे ठोक प्रकारसे पार कराया 
था; तथा ( च्यवाने पुनः ) च्यवानको फिरसे ( युवानं चक्रथुः ) युवा बना डाला था ॥ ६॥ 

[ १३२९] दे ( अश्विना ) भश्विेवो ! ( अवनीताय अत्रये ) कारावासमें नीचे रखे गए अन्रिके लिए ( युबे तप्तं ) 
तुम दोनोंने गर्म काराग्रृदकों शान्त किया और उसको ( आमाने ऊर्म अघत्तं) सुखदायक बलवर्धक भन्न दिया 
(खुष्टू्ति जुजुषाणा ) भच्छी स्तुतिको आदरपूर्वक अद्ण करते हुए ( युवे ) तुम दोनोंने ( कण्वाय अपिरिप्ताय ) 
कण्वके लिए जो देखनेमें असमर्थं हो गया था, उसकी ( चक्षुः प्रति अधत्तं ) भाँजेकि लिए प्रकाश बताया ॥ ७ ॥ 

भावाथ अश्विदेवोंके यानको भतिवेगसे जानेवाळे इयेन पक्षी जोडे जाते थे। ये त्वरासे जानेवाले, गीधके समान पक्षी 
इनको यज्ञ स्यानमें ले जाते थे ॥ ४ ॥ 

अश्विदेव धमेके नेता हैं, उनपर प्रीति करनेवाली सूर्यकी तरुणी कल्या उनके रथपर चढकर बेठी हे । इस रथको जो 
घोडे जोते हैं, वे शरीरके भाकारसे पक्षी जैसे भाकाईीमें उडनेवाळे हैं, वे उस रथको इस यज्ञके समीप के आते ॥ ५ ॥ 

अश्विदेव बलिष्ठ हैं भौर शत्रुका नाश करनेवाले हैं | उन्होंने अपने भदूभुत सामध्यसे वन्दूनको तथा रेभको कुँवेसे 
निकाला, तुम्रके पुत्र सुज्युको समुद्रमेंसे उठाकर घर पहुंचाया था और बृद्ध चयवानो पुनः तरुण बनाया था ॥ ६ ॥ 

अश्विदेवोंने कारागुहके तलघरमें रखे भत्रि ऋषिको सुख देनेके लिए जलसे भागको शान्त किया, और डसको पुष्टिकारक 
तथा शक्तिवर्धक भन्न दिया। इसी तरह अन्धेरेमे रखे कण्वकी आँखोंको मारो बतानेके लिए उन्होंने प्रकाश दिखाया । 
इस कारण अखिदेवोकी सब ध्रकारसे प्रशंसा होती है ॥ ७ ॥ 
४० (ऋ. खु, भाष्य ) 


Es ३१४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


१३३० युवं चेन शयवे नाधिताया- पिन्वतमशिना प्याय । 

अम्नुश्चत वर्तिकामंहसो निः ` प्रति जह्कां विशपलया अधत्तम्‌ wen 
१३३१ युवं छत पेदव इन्द्रजूतः महिहन॑मश्चिनादत्तमश्रंम्‌। 

जोहत्रमयो अभिभूतिमुग्न संहस्सा वृष॑णं वीजम्‌ ॥९॥ 
१३३२ ता वां नरा स्ववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाध॑मानाः । 

आ न॒ उप बसुंमता रथेन गिरो जुषाणा सुंविताय॑ यातम्‌ ॥१०॥ 
१३३३ आ श्येनस्य जव॑सा नूतैनेना_ स्मे यातं नासस्या सजोषाः । 

हवे दि वामश्चिना रातईब्यः शश्वत्तमाया उषसो व्युष्टौ ॥११॥ 


अधे [ १३३० ) दे ( अश्विना ) भशिदेवो ! ( युवं ) तुम दोनोने ( पृष्योय नाधिताय शयवे ) एवं समयमे 
याचना करनेवाळे शयुके लिए ( भेजु अपिन्वतं ) गायको पुष्ट किया, ( वर्तिकां अंहसः ` बटेरको कषसे ( निः अमुंचत॑ ) 
पूर्णतया छुडाया भौर ( विष्पलाया जङ्घां प्रति अधत्त ) विइपलाकी टौँग ठीक प्रकारसे बिठला दी ॥ ८ ॥ 

[ १३३१ ] दे ( अम्विना ) भशविदेवो ! ( युवै ) तुम दोनोंने ( अहिदने ) भद्दिका नाश करनेहारे; ( शवेतं 
इन्दरजूतं ) सफेद रैंगवाले, इरे हारा प्रेरित, ( चाड भंगे उम्र ) रद एवे बढिठ भंगवाले, ( अर्यः अभिभूर्ति ) शुके 
पराभवकर्ता ( जोहूजं ) बार बार संग्राममें बुलाये जाने योग्य ( सहस्त्रसां ) हजार प्रकारका दान देनेवाले ( ब्रृषर्ण 
अश्वै ) बलवान्‌ घोडेको ( पेदवे अदत्तं ) पेदुके लिये दिया था॥ ९ ॥ 

[१३३२ ] दे ( नरा अश्विना ) नेता भश्रिदेवो ! ( सुजाता ता वां ) भच्छे कलमें उत्पन्न विख्यात तुम दोनोंकी 
( नाघमानाः ) खद्धायताये प्रार्थना करते हुए दम ( सु-अवसे हवामहे ) झष्छी रक्षाके डिये तुम्ह बढते हैं। ( गिर; 
जुषाणा ) दमारे भाषणोंको आदरपूवेक सुनते हुए तुम दोनों ( बखुमता रथेन ) धन दौलतसे भरे हुए अपने रथपरसै 
(ज्ञः ) हमारे समीप इमारी ( सुविताय उप आयातं ) भळाईके लिए भाभो ॥ १० ॥ 

। १३३३] दे ( नासत्या ) सत्यके पालक देवो | ( सजोषाः) एक साथ कार्य करनेवाळे तुम दोनों ( इयेनस्थ 
नूतनेन जवसा ) स्येन पक्षीके नये वेगसे ( अस्मे आयाते) इमारे पास भाओ, हे ( अश्विनो) भश्देवो ! ( शभ्वत्त- 
मायाः उपसः व्युष्टौ ) शाश्वत रहनेवाली उपाके प्रादुर्भाव हो चुकनेपर ( रातहव्यः ) इविर्भागको देकर मैं (वां हे 
हि ) तुम दोनॉको बुळा रहा हूँ ॥ ११ ॥ 


मावार्थ- बश्िदेवोने प्रार्थना करनेवाले शयुके लिये गौको दुधारू बना दिया, बटेरको भेडियिके मुखसे छुडाया 
और विइपळाकी टूदी टाँगके स्थानपर छोहै की रांग ळगा दी ॥ ८ ॥ 

अशिदेवोने पेटुके छिए एक सफेद घोडा दिया था, जो शत्रुका बघ करता था, इन्त्रने डसको सिखाया था, बडा सुरढ 
जंगवाळा था, देखनेमें उप्र था, सुका पराभव करता था, युद्धमें बडा उपयोगी था और सहसों प्रकारके घन जीतता था॥ ९॥ 

अश्विदेव उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं । वे हमारी सहयता करें, इसलिये हम उनकी प्रार्थना करते हैं, हमारा भाषण 
सुनते ही वे अपने रथमें उत्तम घन रखकर हमारे पास भाय, और मारी सहायता तथा सुरक्षा करें | १० ॥ 

दे सत्यके पाळनकर्ता नखिदेवो ! तुम दोनों एक विचारसे पने शयेन पक्षीको अधिक वेगसे दौडाते हुए मेरे पास 
जाओ | बहुत देरतक टिकनेवाली उषाका उदय होते ही मैं इवि तैयार करके तुम दोनोंको बुछा रहा हूं । तुम भाओो औौर 
इवि को ॥ ११॥ 


ऋग्वेद्कां सुबोध भाष्यं (३१५) 


[११९] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमल औजशिजः । देवता- अश्विनो । छन्दः- जगती । ) 
१३३४ आ वां रथं परुमायं मनोजुवै जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे । ' 


सहस्केतुं बनिने शतद्वसुं श्रष्टीवाने वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥ १॥ 
१३३५ उर्ध्वा घीतिः प्रत्य॑स्य प्रयाम न्यर्धायि श्चस्मन्त्सम॑यन्त॒ आ दिश्वः । 
स्वदामि घर्म प्रतिं यन्त्यतय आ वामूर्जानी रथमशिनारुहत्‌ ॥२॥ 
१३३६ सं यन्मिथः पस्पृधानासो अग्भंत शुभे मखा अभिंता जायवो रणें । 
युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यदचिना वह॑थः सूरिमा बरंभ ॥ ३॥ 
[ ११९ ] 


अर्थ= [ १३३४ ] ( वां) त॒म दोनोंके ( पुरुमायं मनो जुवं ) अनेक कुशळ कारीगरीसे पूर्ण, मनके तुल्य वेगवान, 
(यज्ञियं जीराश्वं ) पूतनीय तथा वेगवान घोडोंसे युक्त, ( सहस्न-केतुँ ) अनेक झंडेवाले ( वरिवोधां ) घनको धारण 
करनेवाले ( शातद्वसुँ ) सौ ढेगके घन रखनेवाळे, ( श्रुष्टीवानं रथं ) शीघ्र गतिसे युक्त रथको ( प्रयः अभि ) इविष्यान्नके 
प्रति ( जीवसे आइवे ) जीवनको दीधे बनानेके लिए मैं बुळाता हूं ॥ ५ ॥ 


[ १३३५] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( अस्य प्रयामनि ) इस रथे आगे बढनेपर ( घीतिः झर्यो शस्मन्‌ 
अधायि ) दमारी बुद्धि स्तुति कायेके उच्चपदपर अधिष्ठित दो चुकी हे, स्तुति करने लगी हे ( दिशाः आ समयन्ते) 
चारों दिशाओंके रोग इकट्ठे दोते हें, ( घ स्वदामि ) छत आदि दविक स्वादु बना देता हूँ (ऊतयः प्रतियन्ति) 
४६४" आयोजनाएँ फैऊ रही हैं, (वां रथे ) तुप्त दोनोंके रथयर ( कजानी आरुहत्‌ ) सूर्यको तेजस्त्री कन्या चढकर 

॥२॥ 

| १३३६ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( यत्‌ शुभे रणे ) जब लोककल्याण$ लिए किये जानेवाढे युद्धमें (अमिताः 
जञायघः ) अप्लेख्य जयिष्णु ( मख।ः ) मइनीय वीरछोग ( मिथः पस्पृघानासः ) परस्पर स्पर्धा करते हुए ( खं अग्मत ) 
इकट्ठे हो जाते हैं, तब ( युवोः रथः अह ) तुम दोनोंका रथ भी ( प्रवणे चेकिते ) निम्न भागसे उतरता हुआ दीखता 
हे, ( यत्‌) जिसमें तुम ( वरं सूरिं आबहथः ) श्रेष्ठ घन ज्ञानीके पास छे आते दो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ भश्विदेवोंके कौशल्य युक्त विविध कमोसे निर्माण हुए, वेगान्‌, पबित्र, चपळ घोडोंसे युक्त, अनेक 
ध्वजवाले, सुश्च देनेवारे, धनको घारण करनेराळे शीघ्रगामी रथको अगते यज्ञे प्रति में डुराता हुँ । वे यहाँ आये और हमें 
दी्आयु दे ॥ १ ॥ 

प्रभात होते ही हमारी बुद्धि अश्विद्‌वोंकी प्रशंसा करने छगी है, सब दिशाओं के छोग इसमें शामिळ हुए हैं। अब में 
घृतादि पदाथै स्वादु बनाकर यज्ञके ढिए तैयार रखता हूँ । यज्ञसे ददोनेदाळी सब प्रकारकी संरक्षण शक्तिये चारों ओर 
अपना प्रभाव दिख रदी हैं । भश्विदेवों के रथपर सूर्यकी पुत्रो चढकर बैठी हे । प्रभात समयमें सब लोग तैयार रहै । चारों 
भओरके ढोग भी आकर शामिल हों। घृतादि पदाथै तैयार किये जायेँ | सब ढोग झुभ कमें दत्तचित्त दों । हरएक सबकी 
सुरक्षा करनेके लिये कटिबद्ध दो। सब सुरक्षित रहें ॥ २ ॥ 

जनताका द्वित करनेके लिये आवश्यक हुए युद्धमें जब अनेक जयिष्णु वीर परस्पर स्पर्धा करते हुए इकट्टे होते हैं और 
लड़ने लगते हैं तब अश्रिदेवोंका रथ शनेः शनेः नीचे आता हुआ दीखता हे। इख रथमें वे विद्वान्‌ याजकोंको देनेके लिये 
उत्तम प्रकारके धन अपने साथ ले आते हैं ॥ ३ ॥ 

क 


Ee ३१६) ऋग्वेदका सुबोध भाध्य 
१३३७ युवं मुज्यु भुरमाणं विभिंगंत खयुक्तिमिर्निवहन्ता पितृम्य आ । 


यासिष्ट व॒तिंत्रेषणा बिजेन्य) दिवोदासाय महिं चेति वामवः ॥४॥ 
१३३८ यवोरंखिना वर्षे युवायुज रथं वाणीं येमतुरस्य यम । 

आ बाँ पतित्वे सख्याय॑ जग्धुषी योषावृणीत जेन्या युवां पती ॥५॥ 
१३३९ युन रेभं परिपूतेरुरुष्पयो हिमेन धर्म परितप्रमत्रंय । 

यबे शयोरवसं पिंप्यथुगेवि प्र दुर्षेण वन्द॑नस्तार्यायुंषा ॥६॥ 
१३४० युवं बन्दैन निक्रेंत जरण्यया रथं न द॑स्रा करणा समिन्वथः 

श्ेत्रादा विग्रं जनथो बिपन्यया प्र बामत्रै विषते दुंसना चुत ॥७॥ 


अर्थ-- | १३३७ दे ( बृषणा ) बलबान्‌ भशिदेवो ! ( युवं ) तम दोनों ( स्वयुक्तिभिः ) अपनी निजी युक्ति 
( विभिः ) पक्षीसदश उडनेवाले यानोंसे ( भुरमाणं गतं ) आन्तिकी अवस्थाको पहुंचे ( भुज्युं) तुम्के पुत्र भुज्युको 
( पित॒भ्यः निवहन्ता ) मातापिताओोके निकट पहुँचाते समय ( विजेन्यं बर्तिः आयासिष्टं ) खुदूरवर्दी स्थानमें बिः 
मान उसके घरतक तुम दोनों चढे गये ये । ( वां अबः ) तुम दोनोंका वढ संरक्षण ( दिवोदासाय महि चाति ) दिवो- 
दाखके छिये भी बढा दी महच्वपूर्ण था ॥ ४॥ 

| १३३८ 1 दे (अश्विना) अश्रिदेवो ! ( युबोः बपुषे ) तुम दोनोंकी शोभा बढानेके लिए (युवायुज रथं ) 
तुम दोनोंके द्वारा जोते हुए रथको तथा, ( अस्य झाध्ये ) इसके बलको तुम्दारी ( वाणी येमतुः ) वाणी नियंत्रित कर- 
चुकी है ( सख्याय जग्मुषी ) मित्रताको इच्छा करनेवाली ( जेन्या योदा ) विजयसे प्राप्त करनेयोग्य खी ( चां पतित्वै 
आ) तुम दोनोंसे पतित्वकी कामना करनेवाडी ( युचां पती अत्रूणीत ) तुम दोनोंको पतिक रूपमे स्वीकार कर चुकी है॥०॥ 

[ १३३५ | ( युचे ) ठम दोनोंने ( परिषूतेः ) संकटसे ( रेभं उरुष्यथः ) रेको बचाया, ( अत्रये ) अन्निके 
लिए । पारितं घम ) अत्यन्त गर्म स्थानको ( हिमेन ) बर्फले ठंढा बनाया, ( शयोः गवि ) शयुको गौमे ( युवं 
अवसं पिप्यथुः ) तुम दोनोंने संरक्षणोषयोगी दूध पर्या मात्रामें बढाया और ( दीर्घेण आयुषा ) दीर्घ जीवन देकर 
( चन्दनः तारि ) वम्दनका तमने तारण किया ॥ ६ ॥ 

[ १३४० ] दे ( दस्रा करणा ) शञ्रुविनाशकर्ता एबं कार्य कुशल आधिदेयो ! ( जरण्यया निरतं वन्दनं ) 
बुढापेसे पूर्णतया ग्स्त बन्द्नको ( युं ) तुम दोनने ( रथं न, समिन्वथः ) जिस तरद पुराना रथ दुरुस्त करके नया सा 
बना देते हैं, उसीतरह, तरुण बना दिया । ( विपन्यया ) स्तुतिसे प्रसक् होकर ( विप्रं क्षेत्रात्‌ आ जनथः ) ज्ञानीको 
क्षेत्रसे उत्पन्न किया, भतः ( था दंसना ) तुम दोनोंके ये कार्य ( अत्र विधते ) यहां कार्यकर्ते लिए ( प्र सुवत्‌ ) 
बढे प्रभावशाली हुए हैं ॥ ७ ॥ 

आवार्थ-- नाबिदेचोनि अपनी निजो विलक्षण क्षायोजनाओंसे परिपूर्ण पक्षी जैसे उडनेवाळ अपने यानोमें, जीवितके 
दिवयमें संदेहकी अवस्थामें पहुंचे तुग्रपुन्न भुज्युको बिठलाकर उसके माताविताहे श्तिदूरवर्ती घर पहुंचा दिया, इसी तरद 
दिवोदास राजाको जो सद्दायता दी वह सारी उनके बढे ही महनीय कायोमें गिनने योग्य है ॥ ४ ॥ 

अश्विदेवोंने स्वये अपना रथ जोता था, उस पर चढ़कर बैठनेसे वे बढे सुशोभित दीखने लगे, केवल शब्देकि इशारेसे 
ही दे रथको चलाने छगे | पहुंचनेके स्थान पर सब देवोंसे पहिछे ये पहुंच । इसडिये सूर्यकी पुत्रीने स्वयवरमे उनको पति 
रूपसे स्वीकार किया ॥ ५॥ 

अश्विदेवोंने रेभको संकटसे बचाया, अत्निके कारावासकी गर्मीको हिम वृष्टिसे शान्त किया, शयुके लिये उसकी गौको 
दुधारू बना दिया और वन्दनको दीर्घायु किया ॥ ६ ॥ 

झत्रुका नाश करनेवाले आश्रिदेबोंने, जिस तरद्द बढई पुराना रथ दुरुस्त कर नया सा बना देता हे, उसी तरह अत्यंत 
ज्जीषी बन्द्नको तरुण बनाया स्तुतिसे प्रसन्न होकर उस विप्रको, जैसे भूमिसे वृक्ष नया डगता हे वैसे ही तरुण सा बना 
दिया। ये उनके कार्य यहांके कार्यकर्ताओंको बढे प्रभावशाली प्रतीत हुए हैं ॥ ० ॥ 


5 सुबोध भाष्य ( ३१७ ) 


१३४१ अगच्छतं कृपमाणं परावतिं पितुः स्वस्य त्यज॑सा निबराधितम्‌ । 


स्वेतीरित उती युँचोरई चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः Wen 
१३४२ उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारप- न्मदे सोम॑स्थोशिजो हुवन्यति । 

युवं दधीचो मन॒ आ विंवासथो ऽथा शिर! प्रतिं वामइब्य॑ वद्‌ ॥९॥ 
१३४३ युवं पेदवे पुरुवारमडविना स्पृधां शत तंरुतारं दुवस्यथः । 

अरथेरभिद्यं पृत॑नासु दुष्टरं चढ्ेत्यमिन्द्रैमिच चबेणीसईस्‌ ॥१०॥ 


tks 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैधेतमल औशिजः । देवता- अश्विनौ ( १२ दुःस्वप्ननाशनम्‌ ) । 
छन्दः १ गायत्री, २ ककुप्‌, रे क-बियद , ४ नए्रूपी, ५ तजुशिरा, ६ उष्णिक्‌ , ७ विष्टारबृहती, 
८ कृतिः, ९ बिराद्‌ , १०-१२ गायत्री । ) 
१३४४ का रांधद्धोत्राश्चिना वां को वां जोष॑ उमयों। । कथा बिंधात्यप्रेचेताः nN 


अर्थ-- [ १३४१ ] ( स्वस्य पितुः त्यजसा ) अपने ही तुम्न नामक पिताझे त्याग देनेसे ( नि वाधितं ) 
पीडित हुए अतः ( कृपमाणं ) प्रार्थना करनेवाले अुज्युक समीप ( परावति अगच्छत ) द्रबती देशमै भी तुम दोनों 
चले गये थे ( युवोः अह ) तुम दोनोंकी ही ये (ऊतीः ) संरक्षण योजनाएँ (इतः स्वर्वेतीः ) इस तर तेजसे युक्त और 
(अभीके ) तुरन्त ( चित्राः अभिष्टयः अभबन्‌ ) अद्त अभिलषणोय हो चुकी हैं ॥ ८ ॥ 

[ १३४] जिस तरह ( सूया मक्षिका ) दह मघुमफ्खी (वां मधुमत्‌ अरपत्‌ ) तुम दोनों लिए मधुरस्वरसे 
कूजन करती हे; ( उत्‌ ) उसी तरद ( सोमस्य मदे ) सोनु आनन्द ( आशीजः हुवन्यति ) डशिक्का पुत्र कक्षी- 
बान तुम्दें बुलाता है । जब ( दधीचः मनः ) दध्यङ्का मन ( युं आ विवासथः ) तम दारदोने सेवासे अपनी भोर 
आकर्षित कर लिया ( अथ ) तब ( अइःयं शिरः यां प्रति अत्रदत्‌ ) चोडेकै बनाये हुए सिरने तुम दोनोंकों उपदेश 
दिया ॥ ९॥ 

[१३४३ ] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( यु ) तुम दोनों (पुरुवारं आभिद्यु ) बढुतो द्वारा स्वीकार करने 
योग्य, दीसिमान्‌ ( स्पृधां तरुतारं ) स्पर्धा करतेबाढोंको पार के चळनवाळे, ( दावैः पूतनाखु दुस्तरे ) योदाओसे 
छडाइयोमें भजेय, (इन्द्रं इव चर्षणीसहं ) इन्द्रक समान भन्रुओं परानरकर्ता; ( चर्कैत्यं शवेतं ) अत्यन्त कार्यशीक 
और सफेद रँगवाले घोडेको ( पेदवे दुवस्य शः ) पेदु नरेश लिए सर्मारत करते हो ॥ १० ॥ 

१२० 2. 

[१३४४ ] हे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( बां ) ० क (का होत्रा राधत्‌ ) किस तरहकी स्तुति प्रसन्न 
कर सकती है ! ( उभयोः वां जोपे कः ) तुम दोनोंको संतुष्ट करनेमें कौन सफळ होगा ? ( अप्रचेताः कथा विधाति ) 
अज्ञानी तुम्दारी उपासना किस तरह करे ! ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- ठुग्र नरेशने अपने पुत्र भुञ्युको समतरमें नौकाओंमें बिटलाकर दूर देशसें भत्र दिया था। चढाँ उसको 
कष्ट होने लगे, तब उसने प्रार्थना की, उसे सुनकर दोनों अश्विदेव वहां गये और उसको यचाया। ऐेखो तुम्हारी संरक्षणकी 
अयोजना बढी अद्भुत तेजस्वी और सबके लिए वाञ्छनीय हैं ॥ ८ ॥ 

मधुमक्षिका जैसे मीडे स्३रसे गुंजन करती हे, डसी तरह सोमपानके आनन्इमें उशिकका पुत्र कक्षीवान मधुर स्त्ररसे 
चुम्दै भपनी कालको लिये बुढाता है । दुधीची ऋषिका मन तुमने अपनो सेवासे भपनी ओर आकर्षित किया था, पश्चात्‌ 
तुमने उनके सिर लगाया और उसके बाद उन्दने तुम्रं मधुविद्याका उपदेश किया ॥ ९.॥ 

अश्विदेवोंने प्रशेसनीय, तेजस्त्री, युद्धमें विजयी, शत्रु वीरोंसे अथिक्य, इन्द्र जैसे युद्धोमें शत्रुका पराभव करनेवाला, 
चपळ श्वेत घोडा पेदु नरेशको दिया था ॥ १० ॥ 

इन अश्विनौको किस तरहकी स्तुति प्रसन्न कर सकती है, इन्हें सन्तुष्ट करनेमें कौन सफल होता है और जो कोई भी 
23052 जानता है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य इन अश्विनौकी किस तरह डपासना करे, यद शय जाननेका प्रयत्न करना 
चाहिए ॥ १॥ 


जय ३१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३४५ विद्ांसाविद्‌ दुर पृच्छेः दबिंदानित्थापगो अचेताः । न्‌ चिन्न मतें अको ॥२॥ 
१३४६ ता विदांसां इतरामहे वां ता नों विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य । 


्राचेदू दय॑मानो युवा! ॥३॥ 
१३४७ वि एंच्छामि पाक्याई न देवान्‌ वष॑टकृतस्यादूमुतस्य॑ दस्रा । 
पातं च॒ सह्य॑सो युवं च रभ्ष॑सो ना ॥४॥ 


१३४८ प्र या धोषे भूग॑वाणे न शोभे यया वाचा यज॑ति पञ्जियो वाम्‌ । प्रैषयुने विद्वान्‌ ॥५॥ 
१३४९ शृतं गायत्रं तकंवानस्या- हे चिद्धि रिरेमाखिना वामू । आक्षी झुमस्पती दन्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ १३४५ ] (अविद्वान्‌) अज्ञानी और ( अपरः अप्रचेताः ) दूसरा अप्रबुद्ध ये दोनों ( इत्था ) इस तरह 
(बिद्वांखा इत्‌ ) विद्वान्‌ भश्विदेवोसे ही ( दुरः पृच्छेत्‌ ) माग पूछ लिया करें । क्या कमी ( मर्ते ) मानवके विषयमे 
(अ-क्रै ) न करनेकी बात (जु चित्‌ जु) वे कभी करेंगे! [कभी नदीं।] ॥ २॥ 

[१३४६] (ता वां ) उन विख्यात तुम दोनों (विद्वांसा हवामहे) विद्वानॉंको हम बुछाते हैं, (अद्यनः) 
आज हमें ( ता विद्वांसा ) बे दोनों विद्वान्‌ अखिदेव ( मन्म बोचतं ) मननके योग्य उपदेश दें; (युवाकुः) तुम दोनोंके 
सेपर्ककी इच्छा करता हुआ यद मानव ( द्यमान; प्र अचेतू ) हवि भर्पण करता हुआ तुम्दारी पूजा करता हे॥३॥ 

। १३४७ ] दे ( दस्रा) शब्रुके विनाशकर्ता अखिदेवो ! तुम दोनॉसे (वि पूच्छामि ) में विशेष रूपसे पूछना 
चाहता हू । (अदूमुतस्य वपद्कृतस्य सहासः च ) विचित्र बळ देनेहारे, वषट्कारपूर्वक किये हुए तथा बळके उत्पादक 
इस खोमरसका ( युव॑ पाते ) तुम दोनों सेवन करो, (नः रभ्यसः च) आर हमें बडे कार्य करनेमें समये बनाओ ॥ ४॥ 

। १३५८ ] (या) जो वाणी (घोषे खूगचाणे न ) घोषाकै पुत्र तथा खुगवाणत्रबिमे ( प्र शोसे ) अस्यन्त सुशो 
मित हो रही हे, और (विद्वान्‌ इयु; ) ज्ञानी और अन्नको चाहनेवाछि ( पञ्चियःन) भंगिरस कुलमें उत्पन्न ऋषिके 
समान ( यया वाचा) निस वाणीसे यद् (वां यजति ) तुम दोनोंकी पूजा करता हे, बद वाणी मुझमें रहे ॥ ५॥ 

| १३४९ ] दे ( शुभस्पती ) भरे भधिपति अबिदेबो ! (तकवानस्य गायत्रं श्रुत ) प्रगति करनेवाले ऋषिका 
स्तोत्र तुम दोनोंने सुन छिया, ( अक्षी आदन) तुम दोनोंकी दी हुई नेत्र शक्तिका ग्रहण करता हुआ (अहँ) मैं दी (वां 
चित्‌ हि) तम दोनोंकी यह (रिरेभ ) प्रशंसा कर रहा हूँ ॥ ६॥ 


आवार्थ-- अज्ञानी अथवा अप्रबुद्ध ये दोनों अश्विदेवोंसे अपनी उन्नतिका माग पूछ लिया करें, क्योंकि वे मजुष्यके लिये 
कुछ नहीं करेंगे ऐसा कुछ ओ नहीं हे अर्थात्‌ मचुध्यके द्वितके लिए जितना भी कुछ दो सकता है, ये भश्जिनौ अवश्य करते 
हैं ॥र॥ 

हम सहायतायै विद्वान्‌ अश्विदेवोंको बुलाते हैं। वे भाकर हमें योग्य उपदेश दें । उनकी भित्रताकी इच्छा करनेवाला, 
मैं रन्को प्रदान करता हुआ, उनकी पूजा करता हुँ । मनुष्य विद्वानोंकी सद्दायता छेवे। दे उनको योग्य मागेका उपदेश 
करें । डसके बदले मनुष्य उन विद्वानोंका बडा भादर करे | इस तरद्द दोनों परस्परकी सहायता करके उद्नतिकों प्राप्त 
करें ॥ ३ ॥ 

दे शबुका नाश करनेवाले अखिदेवो । मेरी पाना तुमसे ही है, किसी अन्यसे नहीं। तुम्हीं इस मेरे तैयार किये 
सोमरसको स्वीकार करो और मुझ बढे काय करतेमें समर्थ बनाओ । राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे 
बढ़े बढ़े काये करनेवाले महापुरुष निर्माण हों ॥ ४ ॥ 

दोषा ऋषिका पुत्र, सग ऋषि भौर पञ्च कुछमें उत्पन्न भंगिरा ऋषि जिस तरदकी स्तुति करते रहे, उस तरहकी 
वर्णन शेळी मेरी वाणीमें हो ॥ ५॥ 

है डुभकारी अश्िदेवो ! प्रगति करनेकी इच्छा करनेवाळे ऋषिने यद गायत्र छन्‍्दका सामगान किया था, वह आपने 
खुन लिया हे । तुमने उसको रशी दी, इसी तरह मैं मी तुम्दारा गुणगान करता हूं, मुझे भी शक्तिसंपन्न करो ॥ ६ ॥ 


| खुबोध भाष्य (३१९) 


१३५० युव ह्यास्तं महो रन्‌ यवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 


ता नों बद्ध सुगोपा स्यात पातं नो वृकादघायोः ॥७॥ 
१३५१ मा कस्में घातमम्य॑मित्रिणें नो माकुत्रा नो गुदेस्यों घेनबों गु! । 

स्तनाभुजो अश्निश्वी। Wen 
१३५२ दुहीयन्‌ मित्रधितये युवाकु राये च॑ नो मिमीतं बाज॑बस्यै । 

इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥९॥ 
१३५२३ अशिनोरसनं रथ॑ मनश्चं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥ १०॥ 
१३५४ अयं स॑मह मा तनु-्याते जना अनुं । सोमपेयं सुखो रथ॑ः ॥११॥ 


अर्थ-- [ १३५० ] दे (वस्‌) सबको वसानेवाले अश्विदेवो ! ( युं हि ) तुम दोनों सचमुच ( महः रन्‌ आर्तं ) 
बडा भारी दान देते रहते हो बौर (यदू) जिसे ( युवे ) तुम दोनों (निः अततँसतँ वा) चाहे तब पूर्णतया इटा 
भी हेते हो; ( ता ) ऐसे प्रसिद्ध तुम दोनों ( नः सुगोपा स्यातं ) हमारी अच्छी रक्षा करनेवाळे बनो, ( नः अघायोः 
बुकात्‌पातँ ) इमे पापी और भेडियेके तुल्य क्रोधीसे बचानो ॥ ७ ॥ 

[१३५१ ] ( कसमै आमितरिणे ) किसी भी शत्रुकै (अभि नः म। घातं ) सम्मुख हमें न रखो, ( नः ) हमारी 
(स्तनाशुजः घेनवः ) स्तनके दूधले भरण पोषण करने हारी गौएँ ( अशिश्वीः ). बछदोसि वियुक्त होकर ( गृहेभ्यः 
मा कुञ्ज शुः ) धरोंसे कहीं न निकल जाएँ ॥ ८ ॥ 

[ १३५२ ] ( युवाकु ) तुमसे संपकं रखनेको इच्छ। करनेवाले लोग ( मित्रधितये बुहीयन्‌) मित्रोके भरण 
पोषणार्थ तुम दोनोसे पर्यास संपत्तिका दोहन करते हैं, इसलिए ( वाजवत्यै राये च धेनुमत्यै इये च) ब युक्त धन 
और गोधन युक्त अन्न (न: मिमीते ) हमें दो ॥ ९ ॥ 

[ १३५३ ] ( वाजिनीवतोः ) सेनासे युक्त भश्विदेवोंक ( अनश्व रथं ) घोडोके विना चळनेवाळे रथको (असन ) 

प्राप्त कर चुका हूं, ( अहँ) मैं ( तेन भूरि चाकन ) उससे बहुतसा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १० ॥ 

[१३५४ ] ( अयं सुखः रथः ) यह सुखप्रद रथ ( समहः ) धनसे युक्त है, ( सोमपेयं ) सोम पीनेके स्यान 
को ( जनान्‌ अजु ऊह्याते ) याजक छोगोंके पास आश्रिदेव इसपर बैठकर जाते हैं ( मा तजु ) वह मेरी ब्रद्धि करे | वह 
मेरा यश फैलावे ॥ ११ ॥ 

भावार्थ दे अश्विदेवो ! तुम दोनों किसीको बडा दान देते भी हो और किसीसे धन हुटा भी रेते हो। ऐसे आप 
दोनों हमारे रक्षक बनो और पापी तथा क्रोधीसे हमें बचाओ । योग्य मजुष्योंकों दान देना चाहिए, तथा दुष्टोंको दण्ड भी 
देना चाहिए। लोगोंकी सुरक्षा करनो चाहिए । पापी और क्रोधियोंसे जनताको बचाना चाहिए ॥ ७ ॥ 

किसी भी प्रकारके शत्रुके सामने हमें न रखो । गौएूँ हमारा पोषण जपने दूधसे करती हैं, भतः वे हमारे घरोंसे दूर 
न जायें । सदा हमारे घरमें ही रहें ॥ ८ ॥ 

इम तुम्हारे साथ अनुयायी होकर रहनेकी इच्छा करते हैं, अतः जिस तरह मित्रकी सहायता करते हैं, उसी तरह हमें 
बरुवर्धंक धन और गोओसे प्राप्त दोनेवाळा दूध पर्याप्त परिमाणमें मिळता रहे ऐसा प्रबन्ध करो । राष्ट्रमं अजाओंको उत्तम 
घन और बलवर्घधक और पोषक अन्न अर्थात्‌ गायका दूध मिलता रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये ॥ ९॥॥ 

अश्विवेवोंसे घोडोंक विना चलनेवाला रथ मुझे मिका हे, इससे बहुतसा यश मिलनेकी मुझे भाशा है ॥ १० ॥ 

अश्विदेव सोमपानके स्थानके पास अपने सुखदायी रथमें बैठकर आते हैं । उस रथमें बढा घन बहता हे। बह रथ मेरा 
यश बढानेवाछा हो ॥ ११ ॥ 


र ३२०) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


१३५५ अध स्वम्नस्य निविदे अशञ्जतश्च रेवतंः । उभा ता बस्ति नश्यतः ॥१२॥ 
[१२१] 
(ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औरिजः । देवता- इन्द्रो विश्वे देवा वा । छन्द्‌ः- जिष्ड॒प्‌ । ) 
१३५६ कदित्था नँ पात्र देवय॒तां अव॒दू गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 


प्र यदानड्विश आ हम्येस्यो रु क्रैसते अध्वरे यज॑त्रः ॥१॥ 
१३५७ स्तम्मींड द्यां स घरुणं ग्रषायः इ्वाजांय द्रविणं नरो गोः । 
अचु स्व॒जां मंहिषय्क्षत वां मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥२॥ 


अर्थ--[ १३५५ | (स्वप्नस्य ) स्वप्नशीलको (,अघ ) और ( अभु्जतः रेवतः च ) भोजन जन देनेवाले धनिकको 
देखकर ( निर्विदे ) ससे खिन्नवा दती हे । क्योंकि ( ता उभा ) वे दोनोंदी ( सि नश्यतः ) शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ 1२ ॥ 
१ स्वप्नस्य अभुजतः उभा नश्यतः-- सुस्तीमें पढे रहनेदाले झालसी और भोजन न देनेवाले मनुष्य 
नष्ट हो जाते हैं । 
[१२१३ 

[ १३५६ ] (नुन पात्र ) मनुष्योंकी रक्षा करनेवाला इन्द्र ( तुरण्यन्‌ ) शीघ्रता करते हुए ( देवयतां अंगि- 
रसां ) देव बननेकी इच्छा करनेवाले अंगिरसोंकी ( गिरः ) स्तुतियोंको ( इत्था कत्‌ श्रवत्‌ ) इस प्रकार कब सुनेगा ? 
(यत्‌ ) जब सुन लेता हे, तब ( हर्म्यस्य विशः ) घरमें रदनेवाडी प्रजाओंके ( अध्वरे उरु क्रंसते ) यज्ञमें शीघ्रतासे 
जाता हे और ( यजत्रः आनर्‌ ) पूज्य दोकर वद इन्द्र यज्ञको ब्याप्त कर छेता हे ॥ १ ॥ 

[ १३५७) (स द्यां स्तम्मीत्‌ ह ) निश्रयसे उसी सूर्यरूपी इन्द्रने चुलोकको थाम रखा है । (गोः नरः ऋभुः) 
किरणोंको प्रकाशित करनेवाले तेजस्वी यद इन्द्र ( वाजाय ) भन्रको उत्पन्न करनेके छिए ( द्रविणं घरुणं ) बढनेवाले 
जढको ( घुषायत्‌ ) बरसाता हे। ( महिषः ) वद मदान्‌ सूर्य (स्वजां जां अलुचक्षत्‌ ) अपनी पुत्री उषाके बाद 
प्रकासित होता है और ( अश्वस्य मेनां ) शीघ्र गतिसे दौडनेवाछे चन्द्रमाकी खो रात्रिको ( गोः मातरं परि ) प्रकाश 
किरणोंकी माता बनाठा हे ॥ २ ॥ 

भावार्थ-- गरीबको भोजन न देनेवाळे घनिकोंको देख कर तथा सुस्तीसे पढे रहनेवालोको देखकर मुझे बडा खेद होता 
है, क्योकि ये निः सन्दे शीघ्र नाशको प्राप्त होनेवाळ हैं । सुस्तीसे नाश होता हे, अतः मनुष्य उद्यमी बने । धनका उपयोग 
गरीबोंकी सद्दायतार्थ करना चाहिये, जो दैसा नहीं करते वे नष्ट दोते हैं अतः मनुब्य अपने पासके घनसे असद्वायोको सहायता 
करें ॥ १२ ॥ 

देव बननेकी इच्छा करनेवाले मजुष्योंकी स्तुतियोंको यद कब सुनाता हे, यद कुछ पता नहीं चकता। पर जब सुन 
छेता हे, तब उनके यज्ञमें शीघ्रतासे जाता हे और उनके कमोंको पूर्ण करवाता है तथा उन्हें इर तरहके ऐेश्वयै देता हे॥ १ ॥ 

सूये य॒ळोकमें रहकर उसे स्थिर करता है और सर्वत्र अन्न उत्पन्न करनेके छिए पानीको बरसाता है । इस सूर्यते उषा 
उत्पन्न होती हे अतः यह सूर्थकी पुत्री हे । लोकें प्रथम पिता प्रकासित ोता है और पश्चात्‌ पुत्री । पर यहाँ प्रथम पुत्री 
उषा प्रकाशित होती है तस्पात्‌ पिता सूर्य । यह सूर्य चन्द्रमाको खी रात्रीको किरणोंकी माता बनाता है । चन्द्रमा और 
रात्री दोनों सहचर होनेके कारण दोनों पतिपत्नी हैं । रात्रीके बाद सूर्यकिरणें प्रकाशित होती हैं, अतः रात्री सूर्यकिरणोंकी 


माता हे ॥ २ ॥ 


| सुबोध भाष्य (३२१) 
१३५८ नक्वद्वमरुभीः पर्वे राट्‌ तुरो विशामश्षिरसामनु चून्‌ । 


तक्वद्‌ वन्ने नियुतं त्तम्भद्‌ दां चतुष्पदे नयाय द्विपादे ॥३॥ 
१३५९ अस्य मदे स्वर्थं दा ऋताया-पीवृतमुस्निय।णामनींकम्‌ । 

यद्धं प्रसमे त्रिकङुम्निवते -दप हुहो मानुंषस्य दुरो! ब! ॥४॥ 
१३६० तुभ्यं पयो यत्‌ पितराबनींतां राध॑ः सुरेतस्तुरणे शुरण्यू । 

छुचि यत्‌ ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्ढुघाया; पय॑ उस्तियांयाः ॥५॥ 


अर्थ--[ १३५८] ( अबु दून्‌ ) प्रतिदिन ( अंगिरसां विशां ) लंगरसोंको जाननेवाले मजुम्योको ( लुरः ) उत्तम 

प्रेरित करनेवाळा सूर्य ( अरुणीः राट्‌ ) उवाओँको प्रकाशित करता हुआ ( पूरये हवं नक्षत्‌ ) उत्तम प्रशंसा- 
मोको प्राप्त होता हे । ( नियुतं वञ्ज तक्षत्‌ ) रुके विनाश करनेवाले वग्रको तीइण करता हे, तथा ( नयाय, दविपदे, 
चतुष्पदे ) मनुष्य, दोपाये और चौपायोके लिए वह ( द्यां तस्तम्भ ) युलोकको थामता है ॥ ३ ॥ 


[ १३५९ ] हे इन्द्र ! ( अस्य मदेः ) इन स्तुतियोसे दर्षित होकर वले ( ऋताय ) यज्ञके लिए ( स्वयं ) प्रकाश 
को नेवाळे ( अपीबृत ) छिपे हुए ( उञ्मियाणां अनाकं ) किरणोंके समूहको ( दाः) दिया ( यत्‌ ) जब यह 
(त्रिककुप्‌ ) तीनों छोकोमें श्रेष्ठ इन्द्र प्रसर्गे नि वेत्‌ ) युद्धमें स्थिर हो जाता हे, तब ( दुः माजुषस्य ) दोह 
करनेवाले मजुष्यके ( दुरः आपवः ) द्वारोंको खोळ देता है॥ ४ ॥ 


[ १२६० ] ( यत्‌ ) जब मनुष्य ( रेक्णः ) देनेवाले ( सबदुंघायाः उस्रियायाः ) अत्यन्त दुघारु गायके 
शुचि पयः ) पवित्र दूधसे (ते अयजन्त ) तेरी पूजा करते हैं, तब हे इन्द्र! ( तुरणे तुभ्यं ) शीब्रतासे कार्य 
करनेवाके तेरे लिए ( भुरण्यू पितरौ ) घारण पोषण करनेवाले, तथा पालन करनेवाले दोनों द्यावाएथिवी ( राघः सुरेतः 
पयः ) ऐेश्वयेदायक और उत्तम उत्पादक शक्तिले युक्त पानीको ( आनीतं ) कावे हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ-- श्रेष्ठ पुरुषोंको सूर्य उत्तम कर्में प्रेरित करता है। जैसे ही सूर्योदय होता हे, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म 
करने ळग जाते हैं, इसप्रकार मानों सूर्य ही उन्हें उत्तम कर्म करनेके लिए प्रेरणा देता हे। उषाओोंको प्रकाशित करनेवाले 
सूर्यके उद्य होते ही ढोग उसकी स्तुतियाँ करने ळग जाते हैं । उदय होनेके बाद सूर्ये भपनो किरणोंको तेज़ करता हे मौर 
समस्त प्राणिमात्रे दितके ।छिए शुळोकको प्रकाशित करता हे ॥ ३॥ 

मतः कालमें छोगोंके द्वारा की आनेवाडी स्तुतियोके बाद यह सूर्य रात्रिमें छिपी हुई प्रकाशमय किरणोंको प्रकट करता 
हे और तब यज्ञ झुरु होते हैं। सज्जनोंकी रक्षा करता है, पर जो ओह करते हैं उनके लिए भवनतिके द्वार खोळ देता है । 
भर्थाव जो सूर्यकिरणोका उत्तम उपयोग किरणस्नान भादिके द्वारा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करके यह उनकी रक्षा 
करता हे, पर जो इन किरणोंसे द्रोह करता है, कभी इनका छाभ नहीं उठाता हे, उसके लिए रोगोंके द्वार हमेशा खुळे रहते 
हैं। रोगॉसे दूर रहनेके छिए सूर्यकिरण चिकित्सा एक उत्तम साधन हे ॥ ४ ॥ 


जब मनुष्य अप्निमे उत्तम दुधार गायके पवित्र घृत दूध आद्रिका हवन करते हैं, तब वह सूर्यकी किरणोंके सहारे 
चुछोकमें जाता हे, तब उन्हीं किरणोंके द्वारा प्रध्वी परका पानी ऊपर भाकागमें छे जाया जाता हे, जहां वे बादल बनते हैं । 
ये बदक थावाष्रथिवीके बीचमें फैले भौर पानीसे भरपूर रहते हैं। ये पानी बरसाकर अन्न उत्पञ्न करते हैं अतः इन पानियोमें 
इत्पादनशक्ति मी भरपूर रहती हे । इनसे उत्पन्न भन्नोंको प्राप्त कर प्राणिमात्र देखर्बवान्‌ होते हैं ॥ ५॥ 


४९ (क, खु. भाष्य) 


हद 2 ) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


१३६१ अध प्र जते त॒रणिर्ममत्त॒ प्र रोच्यस्या उषसो न र॑! । 


इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुइव्यै; सुवेणं सिञ्चञ्जरणाभि धाम॑ ॥६॥ 
१३६२ स्विष्मा यदू वनचितिरपस्यात्‌ छरों अध्वरे परि रोधना गो! । 

यदं प्रभासि कृत्व्यौँ अनु छू नन॑विश्वे पश्चि तुराय॑ ॥७॥ 
१३६३ अष्टा महो दिव आदो हरीं इह॒ ध्यंम्नासाहंमाभि योधान उत्स॑म्‌ । 

हरि गत्‌ त मन्दिनं दुक्षन युषे गोर॑मसमद्रिमि्वाताप्य॑म्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [१३६१ ] ( तरणिः ) दुःखोंसे तारनेवाला वह इन्द्र ( अध प्र जशे) प्रकट हो गया है वह ( अस्याः 
उषसः ) इस उपाके पास ( सूरः न) सूयेरे समान (प्र रोचि) प्रकाशित हो रहा है। ( स्वेदुहव्यैः यैः ) उत्तम 
मधुर आहुति देनेवाले, जिन हम छोगोंके द्वारा (जरणा इन्दुः ) स्तुतिके योग्य सोम ( खुवेण) खवाके द्वारा 
(धाम ) यज्ञस्थानमें ( आष्ट) इस इन्द्रको खिलाया जाता है, उस सोमसे ( सिंचन्‌) सिंचित होता हुआ यह इन्द्र 
(ममत्तु ) आनन्दित हो ॥ ६॥ 

[१२६२ ] यह (खूरः ) सूर्य ( यत्‌ ) जब ( स्विध्मा वनधितिः ) चमक्नेवाढी मेघमाठाओको (अपस्यात्‌ 
बरसाता हे, तब ( अध्वरे.) हिंसारहित यज्ञर्मे (गोः परि रोघनाः ) गाये आकर इकट्ठी दो जाती हैं। तब (अनबिंशे) 
अन्नरद्वित (पश्चिषे ) पशुओंकी इच्छा करनेवाले तथा (तुराय ) प्रयत्नशीछ पुरुषके ढिए (अचुच्चन्‌) प्रतिदिन 
( कृत्व्यान्‌ प्रभासि ) उत्तम कमाँको प्रकाशित करता हे ॥ ७ ॥ 

(१३६३ ] दे इन्द्र | यज्ञशीळ मजुष्य (यत्‌ ) जब (ते बूधे ) तेरी दृद्धिके लिए ( हरिं मन्दिनं ) स्वाविष्ट, 
आनन्ददायक (गोरभसँ वाताप्यं) गायके दूघसे युक्त और वीयंशाली सोमको ( अद्रिभिः घुक्षन्‌) पत्थरोंसे कूट पीस 
कर तैय्यार करते हैं, तब (मह! दिवः अष्टा ) महान्‌ थुळोकको ब्याप्त करनेवाले (हरी) तेरे भश्व ( दुह ) यहां भाकर 
(आदः ) भक्षण करें और त्‌ ( योघानः ) युद्ध करते हुए ( दुम्नासाहं उत्सं ) तेजस्वी जछकी धाराको (आमे) चारों 
ओरसे बरसा ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता हे, उसी तरह यह इन्द्र भी .उघाओके समीप प्रकाशित होता हे । इस 
इन्दरके प्रकाशित होते दी सभो यज्ञगीळ इसके लिए सोम प्रदान करते हैं, उस सोमसे सिंचित होता हुआ वह इन्द्र 
आानेदित होता हे ॥ ६॥ 

सूयेकी किरणोंसे जब पानी बरसता हे, तब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं । उन्हें खाकर गायें हृष्टपुष्ट होती हैं, 
उनकी सम्ततियोंका विस्तार होता है । फिर उनके दुग्ध घृतादिका उपयोग हिंसारहित यजमें होता है, अंतः सब गाये 
यज्ञस्थानपर छाइ जाती हैं। वर्षाके अभावमें जो भश्चरह्रित, पञ्जरहित और प्रयत्नरहित हो गए ये, पानीके बरसने पर वे 
पुनः भन्न और पशुकोंकी प्रासिके छिये प्रतिदिन कर्म करने छग जाते हैं | इस प्रकार मानों सूये ही जल बरसा कर उन्हें 
काममें नियुक्त करता है ॥ ७ ॥ 

जब यज्ञशीळ मनुष्य उत्तम आनन्ददायक और झक्तिदायक सोमरसका यज्ञ करते हैं, तब सूर्यकी किरणें इस परध्वीपर 
जाकर अभ्निके साथ मिळती हैं और उस सोम हुविका भक्षण करती हैं। हवि सूक्ष्म होकर सूयै किरणों द्वारा थुळोकमें जाती 
हे और उन किरणोंकी सहायतासे वह सूक्ष्म इवि बादलोंमें जाकर पानीमें मिल जाती हे । फिर सूर्यकिरणें जब बादुळॉंको 
ग्रेरित करती हैं, तब वही इवि वर्षाके द्वारा इस एथ्वीपर भाती हे भौर चारों भोर पानी हो जाता है ॥ ८ ॥ 


अञ्जु सुबोध भाष्य (३२३) 
१३६४ स्वमांयसं प्रति व्यो गो दिँबो अइमनम्नुपनीतप्भ्वा । 


कुत्साय यत्रं पुरुहृत वन्य ञ्छुष्णमनन्तै; प॑रियासिं बचे! ॥९॥ 
१३६५ पुरा यत्‌ घरस्तम॑सो अपीतेस्तमद्रिवः फलिगं हेतिम॑स्य । 

शुष्ण॑स्थ चित्‌ परिहितं यदोजों दिवस्परि सुग्रथितं तदाद ॥१०॥ 
१३६६ अचु त्वा मही पाज॑सी शचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कमेन्‌ । 


वं वृत्रभाश्नयान सिरासु महो बत्रेण सिष्तरपो वराहुम्‌ ।! ११॥ 


अर्थ-- [ १३६४ ] ( यत्र ) जब दे ( पुरुद्ठत ) बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाढे इनदर! त्‌ ( कुट्पाय ) कुत्सकी रक्षा 
करनेके किए ( शुष्णं ) ष्ण असुरको ( अनन्तैः वधैः ) भनेको शख्रोंसे ( वन्वन्‌ ) मारता हुआ ( परियासि ) चारों ओर 
घूमता है, तब ( गोः ) उस शाक्रमणकारीको मारनेके लिए (स्व) त्‌ (ऋभ्वा दिवः आनीतं) ऋशुके दवारा 
धुछोकसे छाए गए ( अइमाने आयसं ) पत्थर और कोहेसे बने हुए अखको ( प्रतिवर्तयः ) फॅकता हे ॥ ९ ॥ 

[१३६५ ] दे ( आद्रिवः ) बन्नको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( पुरा ) पढे ( यत्‌ ) जब ( फलिगे हेतिं ) बादळोंको 
बिदीणे करनेवाले शख्रको ( अस्य तमसः ) इस भन्धकारपर फेंका, तब (सूरः अपीते! ) सूये इस अन्धकारसे सुक्त 
हुना । ( शुष्णस्य ) शोषण करनेवाले असुरका ( यत्‌ ओज; ) नो तेज (दिवः परि परिहितँ सुग्रथितं ) चुछोकतक 
कैढा हुआ तया अत्यन्त सुदृढ था, (तत्‌ चित्‌ आ अदः ) उसको मी नष्ट किया ॥ १० ॥ 

[१३६६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मही पाजसी अचक्रे द्यावाक्षामा ) विशाळ, बछसे युक्त, खबंत्र ब्यास चुळोक 

प॒ष्वीलोकने ( कर्मन्‌ त्वा अनु मदतां ) तेरे कार्यका अनुमोदन किया, तंब उत्साहित होकर ( महः वज्रेण ) 
महान्‌ वज्रे द्वारा ( त्वे ) तूने ( बराह आइायानं ) पानीको घेरकर सोनेवाळे ( बुत ) इको ( सिराखु ) अमे ही 
( खिसपः ) सुळा दिया ॥ ११ ॥ 


भावार्थ बुराइयोंको दूर करके उत्तमताको फेळानेवाळे सजनको रक्षाके लिए इन्द्र प्रजाओंका शोषण करनेवाले 

नाश करता हे । बह अपने लोहेके भर्खोसे आक्रसणकारियोंका नाश करता ” । इसी तरह राजा राष्ट्र इराइयोंको दूर 

क सजानोंकी रक्षा करे और प्रज्ञाका शोषण करनेवाले दु्टोंका नाश करे, तथा वह हमेशा भपने पास सुदृढ शाखाखोको 
॥९॥ 


बाद्ढोंको फाडकर जळको बरसानेवाळी किरणें जब अन्धकारपर प्रद्वार करतो हैं, तब वह अन्धकार नष्ट हो जाता है, 
भौर सूर्य उदय हो जाता हे । भर्थात्‌ किरणोके द्वारा अन्धकारके नष्ट होनेपर सूर्य प्रकट होता है । वर्षाके न होनेपर उसका 


= प्रभाव शुलोकपर पडता है । भकाङ या वर्षण प्राणिमात्रका शोषण करता है | सूर्य पानी बरसाकर शोषण करनेदाले इस 
भवषंणरूपी भसुरको नष्ट करता हे ॥ १० ॥ 


अवर्षणके कारण सन्तप्त चुछोक और प्रथ्वीने अब सूर्यको चमकते देखा, सो बहुत प्रकाशित हुए । तब सूर्यने पानीको 
रोककर सोनेवाळे बादलोंको अपनी तीक्षण किरणोंसे शिथिछ किया भौर उन्हें जलमें सुका दिया अर्थात्‌ बादछ जब सब पानी 
रोककर बैठ गया, तब सूर्यकिरणोंसे तस होकर बादळ पानी बनकर बरस पढा । ग्रीष्म ऋतुमें सूर्य बहुत चमकता हे, पर 
वर्षामे बह्‌ लपनी किरणोंके द्वारा जल बरसाता है, उससे थु और पृथ्वी दोनों छोक प्रसन्न होते हैं ॥ १1 ॥ 

* 


कु ३२४) कग्चेद्का सुबोध भाष्य 


१३६७ त्वमिन्द्र नयों याँ अबो नुन तिष्ठा बातस्य सयुजो बिषठान्‌ । 


यं ते काव्य उच्नां मन्दिनं दादू वृत्रहणं पायें ततक्ष वज्र॑म्‌ ॥१२॥ 
१३६८ त्वं सररों हरितों रामयो नुन्‌ भर॑च्चक्रमेत्॑ो नायमिन्द्र । 

आस्य॑ पारं नंवति नाव्यानाः भिं कतेम॑बतेयोऽयज्यून्‌ ॥१३॥ 
१३६९ त्वं नों अस्या इन्द्र दुदैणांयाः पाहि व॑ज्रिवो दुरितादुभीके । 

प्र नो वाजांन्‌ रथ्यो अश्वंबुध्या- निषे य॑न्धि अव॑से सूनृतायै ॥१४॥ 


अर्थ= [ १३६७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( काव्यः उशना ) कविके पुत्र डशनाने ( ते ) तुझे ( मन्दिनं दृत्रहण पार्य 
चज्ज॑) आनन्ददायी, बृत्रको मारनेवाले तथा शत्रु पर आक्रमण करनेवाले वञ्चको ( दात्‌) दिया और उसे ( ततक्ष ) तीक्ष्ण 
किया तब ( नर्यः त्वं ) मनुष्योंका दित करनेवाला तू ( वहिष्ठान्‌ ) डोनेमें अत्यन्त कुशळ ( सुयुजः ) रथमें अच्छी तरहसे 
जुड जानेवाळे ( वातस्य ) वायुके समान गतिशीङ ( यान्‌ ) ओ घोडे हैं उनपर ( आ तिष्ठ ) बैठ भौर ( नृन्‌ अवः ) 
मनुष्योंका दित करनेवाढेकी रक्षा कर ॥ १२ ॥ 


[१३६८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं एतशः सूरः न) इस तेजस्वी सूर्यके समान (त्यै ) त्‌ ( नृन्‌) मनुष्योंके 
हित करनेवाली ( हरितः ) रसोंका हरण करनेवाली किरणोंको ( रामयः ) प्रकट करता है । ( चक्रं ) तेरे रथका चक्र 
(भरत्‌ ) हमेशा चरता रहता हे। ( नाव्यानां नवर्ति ) नावोसे पार करने योग्य नब्बे नदियोके ( पारं ) पार ( अय- 
ज्यून्‌ प्रास्य ) यज्ञ न करनेवाडोंको फेंक कर ( कते अपि अवतेयः ) तूने बहुत बडा काम किया है ॥ १३॥ 

१ नवाति पारं अयज्यून्‌ प्रास्य कतै अपि अवतैयः-- नब्बे नदियोंके पार यज्ञ न करनेवाढोको फेंककर 
इस इन्द्रने बड़ा काम किया । 


[ १३६९ ] दे ( वाञ्जिवः इन्द्र ) वञ्रघारण करनेवाळे इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ ( नः ) हमारी ( दुर्हणायाः अस्याः ) 
कठिनाईसे नष्ट करने योग्य इस दुगेतिसे ( पाहि ) सुरक्षा कर। ( दुरितात्‌ ) पापसे हमें बचा । ( अभीके ) संग्राममे 
हमारी रक्षा कर । तथा ( नः ) में ( रथ्यः अश्वबुध्यान्‌ वाजान्‌ ) रथ और घोडोंमे युक्त घनोंको ( इषे श्रवसे सूनुः 
तायै ) बळ, यश भौर उत्तम सत्यपूणे भ्यवद्वारके किए ( प्र यंधि ) प्रदान कर ॥ १४॥ 


भावार्थ- ज्ञानीके पुत्र और ऐेश्वयंकी कामना करनेवाळेने इस इन्द्रको जो शत्रुनाशक वज्र दिया हे, उसे यह इन्द्र 
तीक्षण करता है । फिर रथमें अच्छी तरह जुडनेवाळे तथा वोयुके समान गतिशील घोडोंवाळे रथमें बैठकर बद्द मनुष्योंका दित 
करनेवाळेकी रक्षा करता हे ॥ १२ ॥ \ 

प्रकाशमान्‌ सूर्यकी तरह यह इन्द्र भी मनुष्योंका दित करनेबाळी भौर रसोंका हरण करनेबाछी किरणोंसे प्रकाशित 
होता है । इन्द्रके रथका चक्र हमेशा चळता रहृत। हे । यदद यज्ञ न करनेवाळोंका कट्टर शत्रु हे, अतः वह ऐसे भयशशीळोंको 
बहुत दूर कर देता हे अर्थात्‌ पने पास नहीं रखता ॥ १३ ॥ 

हे वज्रधारण करनेवाले इन्द्र ! कठिनाईसे नष्ट करने योग्य इस दुगेति एवं पापसे हमें बचा; हमारी रक्षा कर, तथा 


यश, बल और सत्ययुक्त व्यवदारके किए हमें इर तरहका पेश्वये दे । तुझसे ऐश्वर्य प्रास करके इम सदा सत्ययुक्त ब्यवहार 
ही करें, कभी किसीसे छळ कपट न करें ॥ १४ ॥ 


ड सुबोध भाष्यं (३२५) 


१३७० मा सा ते असत्‌ सुमतिविं दंसदू वार्जप्रमहः समिषों बरन्त । 
आ नों मज मघवन्‌ गोष्धर्यो मंहिष्ठास्ते सधमाद! स्याम ॥ १५॥ 
[ १२२] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औशिजः । देबता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ , ५-६ विराड्रूपा । ) 
१३७१ प्र बः पान्तं रघुमन्यृबोऽन्धों यज्ञं रुद्रायं मीढहुबै भरध्वम्‌ । 


दिवो अंस्तोष्यसुंरस्य वीरे रिष्ये मरुतो रोदस्योः ॥१॥ 
१३७२ पत्नी पूर्वहूतिं वावुधध्या उपासानक्तां पुरुधा विदाने । 
स्तरीर्नात्कं च्युतं बसांना दमस्य श्रिया सुदृशी हिरण्य ॥२॥ 


अर्थ-- [ १३७० ] दे ( वाजप्रमहः ) बलोंके द्वारा प्रशंसनीय इन्द्र ! ( सा ते सुमतिः ) वद तेरी उत्तम बुद्धि 
( अस्मत्‌ मा वि द्खत्‌ ) हमारे अन्दर नष्ट न हो। इसके विपरीत (घः) सब तरहके अन्न ( सँ वरन्त ) हमें दरण करें। 
हे ( मघवन्‌ अर्यः ) ऐश्वयंशाडिन्‌ श्रेष्ठ इन्द्र ! ( नः गोषु आ भज ) हमें गायोंसे संयुक्त कर, ( ते मं हिष्ठाः ) तुझे बहुत 
बढानेवाळे इम ( सधमादः स्याम ) एक साथ रहकर भानंदित हों ॥ १५ ॥ 

१ सुमतिः अस्मत्‌ मावि दसत्‌ उत्तम बुद्धि हमारे भन्दरसे कभी नष्ट न हो । 
२ सधमादः स्याम एक साथ रहकर आानेदित हों । 
[ १२२] 

[१३७१] दे ( रघुमन्यवः ) शब्रुओंपर क्रोध करनेवाले मनुष्यो ! (वः) तुम (मीळहुषे रुद्वाय ) भानन्द 
देनेवाळे रुदके लिए ( पान्तं यज्ञ अन्धः ) पालन करनेतराळे, प्रशेसनीय हृविको ( भरध्बं ) दो । ( इषुध्या इव ) जिस 
प्रकार धनुर्धारी बाणोंसे शत्रुओंको नष्ट करता हे, उसी प्रकार (दिः असुरस्य ) दुलोकसे भसुरोंको नष्ट करनेवाले 
(रोदस्योः वीरैः ) घुलोक और प्रध्वीलोकके बी बे वीरोंके साथ रइनेवाळे (मरुतः अस्तोषि ) मरुतोंकी मैं स्तुति 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 

[ १३७२ ] ( पत्नी इच ) पत्नी जिस प्रकार अपने पतिकी हर तरदसे बृद्धि करती है, उसी तरह ( पुरुधा विदाने ) 
डन्नतिके अनेक मागेको जाननेवाली ( उषाखानक्ता ) उपा और रात्रो ( पूर्वहृति ) इमारो पढेकी प्रार्थनाओंको सुनकर 
(वाद्वधाध्यै ) इमें उन्नत करने एवं बढानेके लिए आतें। (स्तरीः न) अन्धकारक नाश करनेवाले सूयैकी तरह 
(हिरण्यै ब्युतं अत्कं वसाना ) सुनइरे कपडोंको पहने हुई ( सूर्यस्य श्रिया ) सूर्थकी शोभासे युक्त हुई हुईं तथा 
(सुद्दशी ) दीखनेमें अत्यन्त रूपवती उषा हमें उन्नत करनेके लिए हमारे पास आावे ॥ २॥ 

१ पत्नी हिरण्यैः व्युतं अत्कं वसाना सुदृशी वाब्ुघाध्ये-- पत्नी सोनेके कपडोंको पइनकर तथा रूप- 
चती द्वोकर अपने पतिको उन्नत करे । 


भावार्थ-- हम इन्द्रके विषयमें सदा अच्छे विचार ही रखें। उसके विषयरमे कभी भी हमारे बुरे विचार न हों। 
हमारी उत्तम बुद्धि दमें न छोडे । उत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर हम अन्न और घनोंको प्राप्त करें। गायें आदि ऐेश्वयै प्राप्त करके 
इम एक साथ रहकर आनन्दित हों । संगठित समाजमें रहनेसे मनुध्यकी सुरक्षा होती है भौर सबके साथ रहनेसे आनम्द 
आता हे ॥ १७॥ 

शत्रुको रुडानेके कारण देवका नाम रुद्र है । यह वीर मरुतोंके साथ रहता हुआ नसुरोंका नाश करता है | मरुत्‌ 
बे देव हैं, जो मरनेतक शत्रुओंसे छडते हैं रुद्र राजा हे भौर मरुत्‌ सैनिक हैं। राजा स्वयं भी झूर हो, तभी उसके 
सैनिक भी शूरवीर हो सकते हैं। राजा और उसके सैनिक मिळकर असुरों भौर दुष्टोंका नाश करें । इस प्रकार शबुओंका 
नाश करके राजा प्रजाभोंको भानंद॒ देनेवाळा हो ॥ १॥ 


| ३२६) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


१३७२ ममत्तु न; परिज्मा वस॒हां॑ ममत्तु वातों अपां वृण्वन्‌ । 


शिश्लीतमिन्द्रापर्बता युवं नस्तन्नो विश्वे बरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 
१३७४ उत त्या में यशसा श्वेतनांदै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यैं । 

प्र बो नपांतमपां कृणुध्वं प्र मातरां रास्पिनस्यायोः ॥४॥ 
१३७५ आ वों रुबण्पुमोंशिजो हुवध्ये घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशे । 

प्र बः पूष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय वसुतातिमग्नः ॥५॥ 


अर्थ-- [ १३७३ ] ( वसर्हा ) भन्धकारका नाश करके दिनका उदय करानेवाळा तथा ( परिज्मा ) चारों भोर 
जानेबाढा सूयै ( नः ममत्तु) में भानेदित करे । (अपां खुषण्वान्‌ वातः ) जछोंकों बरसानेवाला बायु ( ममत्तु ) इमें 
आनेद्‌ देवे । ( इन्द्रापर्वता ) इन्द्र भौर मेघ ( युवे नः ) त॒म्हें और हमें (शिशीते) उन्नत करें, (तत्‌) इसी प्रकार 
(विश्वे देवाः ) सभी देव ( नः वरिवस्यन्तु ) हमें ऐश्वर्य प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

| १३७४ ] (ओशिजः ) उशिक्का पुत्र मैं ( मे यशसा ) अपनी कीर्ति और अन्नको बढानेके लिए तथा ( श्वेत 
नायै ) तेज प्राप्त करनेके ढिए ( व्यन्ता ) सवत्र गमन करनेवाळे ( पान्ता) पालन करनेवाले अश्विनौकी ( हुवध्यै ) 
प्रार्थना करता हँ । दे मनुष्यो ! ( बः ) तुम ( अपां नपातं ) कमको नष्ट न करनेवाले भम्निके छिए (प्र कृणुध्वं ) 
उत्तम स्तुति,करो तथा ( रास्पिनस्य आयोः ) कलकल शब्द करते हुए बहनेवाले जलोंके ( मातरा ) मातापितारूप 
्ावप्रथिवीकी भी (प्र) स्तुति करो ॥ ४॥ 

[१२७५] दे देवो! ( घोषा इब ) जैसे बिजली गरजती हे, उसी प्रकार ( अर्जुनस्य नंशे ) अपने दुः खेकि नाशके 
ढिए ( औशिजः ) उशिक्का पुत्र में ( वः हुवध्यै ) तम्दें बुछानेके लिए ( रुवण्यु शंखं ) शब्दसे युक्त स्तोत्रोंको 
(आ बोचेय ) बोडता हूँ । ( बः ) वुम्दारे साथ रहनेवाछे तथा (दावने ) घन देनेवाले (पूष्णे ) पषा देवकी भी 
(आ ) स्तुति करता हूँ । तथा ( अग्नेः बछुताति आ ) भश्मिके धनसंग्रदका भो वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ 


भावाथे-- पत्नी जिस प्रकार अपने पतिको सदा उन्नतिश्षीळ देखना चाइती है कौर उन्नतिके कायमै उसकी सहायता 
सदा किया करती है, उसी प्रकार उच्नतिके अनेक मागको जाननेवाली उषा और रात्री हमें. उतत करें । उषा और रत्रीमे 
उषा सदा सोनेके कळाबतूदाले कपडे धारण करती है और सूयैकी शोमासे युक्त रहती है । उपाकी सुनहळी किरणें ही उसके 
कपडे हैं और उसके बाद उदय होनेवाका सूयै उषाको अपनी शोभा प्रदान करता है। इसी तरह पत्नी अपने पतिकी 
सदा सद्दायता करे तथा स्वयं भी उत्तम वस्न पहन कर शोभासे युक्त बनी रदे और पतिके साथ संयुक्त होकर पतिकी 
झो भासे सुशोभित हो ॥ २॥ 

अन्धकारका नाश करने और दिन ळानेवाला सवत्र संचारी सूय हमें सब सुख प्रदान करे | वायु जल बरसाकर हमें 
आनंद देवे । इन्द्र और मेघ हमें उन्नत करें तथा सभी देवगण हमें हर तरहसे सुखी रखें । मनुष्योंको अपने जीवन सुखमय 
बनानेके छिए्‌ देवोंकी सहायता अवर्‍्य प्राप्त करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

अनेक प्रकारकी कामना करनेवाले मनुष्यको चाहिए कि वह अपनी इच्छा्ोंको प्राप्त करनेके लिए सब देवोंके शरणमे 
जाए और उनकी प्रार्थना करे । अश्विनौ सब जगद्ग जाकर लोगोंका पालन करनेवाले हैं | अग्नि कमका प्रेरक हैं) यलोक भौर 
थिवी जळ बससाते हैं, इस प्रकार सभो देव मनुध्योंकी सद्दायता करते और उसे यश एवं अख्रादि ऐश्वयै प्रदान करते हैं ॥४॥ 

देवोंकी श्रद्धापूर्वक स्तुति करनेसे हर प्रकारका दुःख दूर होता हे । ये देव धन देनेवाले और पोषण करनेवाळे हैं । 
इनके पास घनका बहुत बडा संग्र है । पर इनका धन संग्रद दान करनेके लिए ही है । इसी तरह मनुष्य धन संग्रह 
न ८४ पर उनका धन संग्रद्द भपने स्वाथैके लिए न ह्वोकर निर्धनोंको दान करनेके लिए हो । घनकी उत्तम उपयोगिता 
दानमें ही है ॥ ५ ॥ 


ह सुबोध भाष्य ( ३२७) 


१३७६ श्रतं में मित्रावरुणा इवेमो_ त श्रतं सद॑न विश्वतः सीम्‌ । 


शुं नः ओतुंरातिः सश्रोतँः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्धिः ॥६॥ 
१३७७ स्तुषे सा वाँ वरुण मित्र राति_ मेवा श॒ता पृक्षयामेषु पञ । 

श्रुतरेथ ग्रियर॑थे दर्धानाः सद्यः पुष्टि निरुन्धानासो अर्मन्‌ ॥७॥ 
१३७८ अस्य स्तुषे महिँमथस्य राधः सचां सनेम॒ नहुषः सुतीराः । 

जनो यः पज्नेम्यो वाजिनींवा -नश्वांबतो रथिनो मह्यं सरिः ॥८॥ 


अर्थ-- [१२७६] ( मे हवं, मित्रावरुणा श्रतं} मेरी प्रार्थनाको दे मित्रावरुणो ! तुम दोनों। सुनो, (उत ) और 
(सदने ) ग्रमे भो ( विश्वतः सीं श्रुतं ) चारों ओरसे दोनेवार्ली इस स्तुतिको सुनो । ( श्रोतुरातिः ) जिसका दान सुप्र- 
सिड हे, ऐसा ( सुश्रोतुः सिन्छुः ) प्रार्यनाओंको ध्यान देकर सुननेवाला सिन्धु ( अद्धिः सुक्षेत्रा ) जछोंसे उत्तम खेतोंको 
सींचता हुआ ( नः श्रोतु ) हमारी प्राथना सुने ॥६॥ 

[१३७७] ( वरुण मित्र ) दे वरुण और मित्र ! ( वां स्तुषे ) मैं तुम्द्दारी स्तुति करता हूँ । ( पृक्षया मेषु ) 
जहाँ घोडे बहुत तेज दौडाये जाते हैं, ऐसे संग्रामॉमें ( पञ्ज ) शक्तिशालीको ही ( गयां शाता) अनेक गायोंका ( सा 
रातिः ) वह दान प्राप्त होता हे । मित्रादि देव भो ( श्रुतरथे प्रियरथे ) डस प्रसिद्ध एवं उत्तम रथवाले झरमें ( सद्यः 
पुष्टि निरुन्धानासः ) शीतर ही पुष्टि स्थापित करते हुए ( अग्मन्‌ ) जाते हैं ॥ ७ ॥ 

१ पृक्षयामेषु पञ्रः शता गयां-- जहां घोडे बहुत दौडाये जाते हैं, ऐसे संग्रामोमि झूरवीर ही गौओंको 
प्रास कर सकता है । 

[ १३७८ | (यः वाजिनीवान्‌ जनः ) जो बलवान्‌ मनुष्य ( अश्वावतः रथिनः पज्ञेभ्यः ) घोडो क्षौर स्थो- 
वले झुरवीरोंको ( मह्यं सूरिः ) मेरी सुरक्षाके छिए प्रेरित करता हे, ( अस्य महिमघस्य राधः स्तुषे ) ऐसे इस महिमा 
युक्त ऐश्वयंवालेके घनकी मैं प्रशंसा करता हूँ । ( खुबीराः नहुषः ) उत्तम बीरतासे युक्त हम सब मनुष्य ( सचा सनेम) 
एक साथ संगठित हों ॥ ८ ॥ 

१ यः वाजिनीवान्‌ जनः अस्य महिमघस्य राधः स्तुपे-- जो बलवान्‌ होता है, उस मदान्‌ देश्वसै- 
चाळे मनुष्यके घनकी सब प्रझोसा करते हैं । 
२ सुबीराः नहुपः सचा सनेम-- उत्तम वीरतासे युक्त मनुष्य संगठित हों । 


आवार्थ मित्रके समान हितकारी और वरणीय देव हमारी प्रार्थना सुनें तथा यज्ञृहमें चारों ओरसे होनेवाळी स्तुति 
भी सुनें । जछके देवता सिन्डुका दान सर्वत्र सुप्रसिद्ध है । वद्द जळ बरसाकर जळदान द्वारा छोगोंपर जो उपकार करता है, 
वह स्त्र सुप्रसिद्ध हे । वद्द हमारी प्रायैना सुने और खेतोंको यथासमय जळसे सींचकर हमारे खेतोंको उपजाऊ बनावे ॥६॥ 

अयानक संग्रामोंमें केवळ बीं विजय प्राक्त कर सकता हे, जो दीर हो भौर देवोंका भक्त हो । वही जय प्राकर अनेकों 
फेय प्राकर सकता है । तथा देव भी उन्डींकी सहायता करते हैं जो श्रुतरथ और प्रियरय हो, अर्थात्‌ जिसका रथ प्रसिद्ध 
हो भौर जो अपने रथको प्यार करते हो अर्थात्‌ जो बहुत संग्रामशील और वीर हो, उसीकी देवगण भी सद्दायता करते हैं 
मौर उसीको बळशाळी तथा पुष्ट बनाते हैं ॥ ७ ॥ 

जो बळवान्‌ वीर अपने अनुयायियोंकी रक्षा करता हे, उसके बलकी सर्वत्र सब छोग प्रशंसा करते हैं । बलका डप- 
योग कमजोरोंकी और अनुयायियोकी सुरक्षाके लिए ही हो । तभी डसका बल स्त्र प्रशंसित होता है । सभी मनुष्य संग- 
हित होकर अपना बल बढावें । संगठनमें रहनेसे मनुष्योपर कोई भी शत्रु सदसा आक्रमण नहीं कर सकता । यदि कोई 
करता भी हे तो संगठनशक्तिके द्वारा उसका मुकावला किया जा सकता टे । अतः सभी मनुष्य संगठित होकर अपनी शक्ति 
बढ़ावें ॥ ८ ॥ 


ई ३२८ ) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 
१३७९ जनो यो मित्रावरुणावभिध्नु गपो न बां सुनोत्यक्ष्णयाधुकू । 
स्वयं स यक्ष्मं हृदय नि ध॑त्त आप यदीं होत्र।मिक्रंताबां ॥९॥ 
१३८० स व्राध॑तो नहुंषो दंसुजूतः शषेस्तरो नरां गू्तश्र॑राः 
विसुष्टराति्योति बाढ्हसृत्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छ्रः ॥१०॥ 
१३८१ अध ग्मन्ता नहुंषो हतं सुरेशः तां राजानो अमृतस्प मन्द्राः । 
नभोजुवो यम्निरवस्य राघः प्रशंस्तये महिना रथत्रते ॥११॥ 


अर्थ [ १३७९ ] दे ( मित्रावरुणो ) मित्र और वरुण ! ( यः जनः ) जो मनुष्य ( अभिध्नुक्‌ ) तमसे दोह 
करता हे, ( अक्ष्णयाधुक्‌ ) देढे मागे पर चसता हुआ तुमसे रोद करता हे । अथवा (वां ) तुम दोनोंके लिए ( अपः 
न सुनोति ) सोमरस नहीं निचोडता, ( सः ) बद ( हृदये स्वयं यङ्मं नि धत्ते ) अपने हृदयमें अनेक तरहके रोगोंको 
धारण करता हे । पर ( यत्‌ ऋतावा ) जो सत्यमागै पर चछने वाला मनुष्य ( होत्राभिः ई ) मंत्रों द्वारा यज्ञको 
करता हे, बह ( आप ) आपकी कृपा प्राप्त करता हे ॥ ९ ॥ 

१ यः जनः आभि घुक्‌ , अक्ष्णयाधुक्‌ , अपः न सुनोति, हृदये यक्ष्मं नि धत्ते जो मनुष्य वेवोंसे 
रोइ द हे, देढेमागेसे चळता हे और यज्ञ नहीं करता, बढ अनेक सरहके रोगोंको पने हृइयमें धारण 
करता हे । 

२ यत्‌ ऋतावा होजाभिः ई आप-- जो सत्य मार्ग पर चलता हुआ मंत्रोंसे यज्ञ करता है, वह देवोंकी 
कृपा प्राप्त करता है। 

[ १३८० | दे देवो ! जो तुम्दारी भक्ति करता है ( खः ) वह ( दंसुजूतः ) उत्तम अश्वोंसे प्रेरित होकर (नरां 

शार्धतरः ) शब्रुओंको बहुत मारनेवाला ( गूर्तश्रवाः ) अत्यन्त तेजस्वी ( विसृष्टरातिः ) याचकोंको दान देनेवांछा, भौर 
( शूरः ) झरबीर होकर ( विश्वासु पृत्सु ) सभी संप्रामोमें । आधतः नहुषः ) बढेले बडे शत्रुओंको भी ( बाळह 
सुत्वा ) बुरी तरह विनष्ट करता हुआ ( सदं इत्‌ याति) हमेशा आगे बढता हे ॥ १० ॥ 

[ १३८१ ] ( नभोजुवः ) आकाशको च्यापनेवाले देवो ! ( यत्‌ ) जब तुम ( महिना ) अपनी शक्तिसे ( निरवस्य 
राधः ) छोगोंका भदित करनेवाके दुष्टका धन ( प्रशस्तये रथवते ) प्रशेसनीय और उत्तम रथवाळे वीरको देते हो, तब 
हे ( राजानः मन्द्राः ) तेजस्वी और भानम्दमय देवो | तुम ( अस्टृतस्य सूरेः नहुषः) भस्रतरूपी यज्ञको प्रेरणा देनेवाले 
मञुष्यकी ( हवें ओत ) प्राथेना सुनो ( अध ) इसके बाद ( ग्मन्त ) जाओ ॥ ११ ॥ 

१ निरवस्य राधः प्रशस्तये रथवते प्रजाका अदित करनेवाळे दुष्टका घन छीनकर प्रशंसनीय भौर 
उत्तम रथवाळे वीरको देना चाहिए । 


भावार्थ- ये देव सबका हित करते हैं, फिर सो जो इनसे निष्कारण द्वेष करता हे, टेढे मागैसे चलता है और यज्ञ 
नहीं करता, बद अनेक मानसिक रोगोंसे ग्रस्त होता हे । ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध नादि मानसिक चिन्ताओंसे वह सदा पीडित रहता 
हे । बह अपनेसे बडोंसे इंप्या करता है, लपने समानस्तरवालोंसे द्वेष करता हे और अपने निम्नस्तरके लोगों पर क्रोध करता 
है। पर जो भगवानका भजन करते हैं और हमेशा सत्यमागै पर चलते हैं, वे हमेशा आानेद और प्रसन्नतामें रहता हुआ 
मानसिक चिन्ताओं और रोगोंसे परे रहता है ॥ ९॥ 

जो देवोंकी भक्ति करता हे वह अश्वादियोंसे युक्त होकर भयंकर झत्रुओआंका भी विनाशक होता है । वद याचकोकी उदार- 
तापूर्वेक सहायता करता है तथा सभी संग्रामोमिं शबरुओंका नाश करता हुआ आगे बढता जाता है। देवोंका भक्त कभी भी 
डरपोक और पीछे हटनेवाछा नदीं होता । क्योंकि देव सदा उसकी सद्दायता करते हैं | इसलिए बडेसे बढे और भयंकरसे 
सयंकर झञ्चु भी उसके सामने नहीं इर सकते ॥ १० ॥ 

आकाशको भी अपने सामर्थ्यसे ढक देनेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त सामध्यंशाली, तेजस्त्री तथा भानन्द फैलानेवाले वीरोंको 
चाहिए कि वे अपने घनके धमंडमें जाकर प्रजाका अद्वित उन पर अत्याचार करनेवाले दुष्ठोंका सारा धन छीनकर 
करनेवाले तथा उनकी रक्षा करने वीरको देवें । तथा यज्ञ करनेवालोंकी प्राथैना सुनकर उनकी रक्षा करनेके 


प्रजानोंके दित 


हि सुबोध भाष्य (३२९) 


१३८२ एतं शर्ते धाम॒ यस्य॑ सुरे-रिस्यंबोचन दशतयस्य नंशे । 


युञ्ञानि येषु बसुतांती रारन्‌ विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वाज॑म्‌ ॥ १२॥ 
१३८३ मन्दामहे दश॑तयस्य घास द्वित्‌ पञ्च बिभ्रेतो यन्त्यन्नां । 

किमिष्टाश्व इष्टरद्मिरेत ईशानासस्तरुष ऋज्ञते नन्‌ ॥१३॥ 
१३८४ हिर॑ण्यकर्णं मणिग्रीवमर्ण-स्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । 

अर्यो गिर; सद्य आ जगपुषीरो- स्राश्चाकन्तुभयेष्वस्मे ॥ १४॥ 
१३८५ चत्वारी मा मञ्र्शारंस्य शिश्व खयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णो! । 

रथों वां मित्रावरुणा दीघोप्साः स्यूम॑गमस्तिः बरो नाचौत्‌ ॥१५॥ 


अर्थ-- [ १३८२] ( यस्य सूरेः ) जिस विद्वानके द्वारा ( दृशतयस्य नंरो ) अन्नको खानेके लिए हम बुळाये 
गए हैँ, ( एतं झार्धे घाम ) उसे इम बलवान्‌ बनायें ( इति अवोचन्‌) इस प्रकार देवोंने कहा । ( येषु ) जिन देवोमे 
(दयुम्नानि वखुतातिः रारन्‌  तेजस््ी ऐेश्वर्य रमते हैं, ( विश्वे ) वे सब देव ( प्रभृथेषु ) यज्ञो्मे ( वाजं सन्वन्तु ) 
अन्न प्रदान करें ॥ १२ ॥ 

[ १३८३ ] ( यत्‌ ) क्योंकि ( द्विपंच अन्ना बिञ्जतः) दस तरहके अञ्न छेकर ( यन्ति) मनुष्य भाते हैं, भतः 
(दशतयस्य धासेः मन्दामहे ) उन दस प्रकारके भन्नोंकी हम प्रशंसा करते हैं। ( इष्टाइबः इष्टरदिमिः एते ईशा- 
नासः ) जो इच्छानुसार घोडोंको काबूमें रख सकते हैं, ऐसे ( तरुषः नुन्‌ ) शतरुओोंकी हिंसा करनेवाळे नेताका 
(किं ऋंजते ) कोई क्या भहित कर सकता है ? ॥ १३॥ 

[१३८४] ( विश्वे देवाः ) सभी देव ( नः ) इमें ( हिरण्यकर्णं मणिग्रीवै अर्णः ) कानोंमें सोनेके आभूषण 
पहले हुए तथा गढेमें मणियोंको पहने हुए सुन्दर रूपवाले पुत्रको । बरिवस्यन्तु ) देवे । ( अर्थः ) ये श्रेष्ठ देव ( जग्झुषीः 
गिरः) मुखले निकळनेवाछी स्तुतियोंकी तथा ( डस्नाः) घृतादि हवियोंकी (अस्मे उभयेषु ) हमार दोनों यज्ञॉमें 
( सद्यः चाकन्तु ) शीघ्र ही इच्छा करें ॥ १४॥ 

[१३८५] (जिष्णोः मशशीरस्य ) विजयशील तथा शत्रुरभोको मच्छरके समान मारनेवाके वीरके ( चत्वारः ) 
चार ( दिश्वः ) पुत्र तथा ( आयवसस्य राश्ञः त्रयः ) भन्नके स्वामी राजाके तीन पुत्र ( मा) सुझे कष्ट देते हैं, इसलिए 
( मित्रावरुणा ) हे मित्रावरुणो ! (वां ) तुम दोनोंका ( दीधे अप्साः स्यूमगभस्तिः रथः ) विस्तृत रूपवाला तथा 
सुखकारक किरणोंवाळा रथ ( सूरः न ) सूर्यके समान ( अद्यौत्‌ ) प्रकाशित हो ॥ १५॥ 


भावार्थ-- देव जिसके यहां रमते हैं और भानंदित होते हैं, उसे ये देव बळवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ बनाते हैं । इन्हीं 
देवॉमें सब तरहके तेजस्वी ऐश्वयै रते हैं। ये देव प्रत्युपकारी हैं। इनका जो दित करता है, उसका भी द्वित ये देव 
अवश्य करते हैं ॥ १२ ॥ 

मनुष्य अपने सामने जो भी भन्न आए, उसे प्रशंसा करते हुए खाए । मनुष्य कभी भी भन्नकी निंदा न करे, क्योंकि 
अन्न मुख्य देव हे और वही जीवनका आधार हे । भतः सदा प्रसन्न चित्तसे प्रशंसा करता हुआ भन्नका भक्षण करे । जो घोडों 
और ङगार्मोपर अच्छी तरह नियंत्रण करना जानते हैं, ऐसे शत्रु ओंकी हिंसा करनेवाले नेताओंका कोई क्या आहित कर सकता 
है ! अर्थात्‌ जो शब्रुओंकी हिंसा करते हैं, उनकी सभी वीर सद्दायता करते हैं, कभी भी उनका अहित नहीं करते ॥ १३ ॥ 

सभी देव इमें उत्तम रूपवान्‌ और समो अलंकारोंसे युक्त सन्तानोको देवें । तथा ये देव हमारे द्वार! बोळी आनेवाळी 
स्तुतियों भौर घृतादि दृवियोंको स्वीकार करें ॥ १४ ॥ 

४२ (क्र. सु. भाष्य) 


(३३० ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[१२३] 
( कषिः- कक्षीवान्‌ दैधतमल ओशिज । देवता- उषाः । छन्दः= त्रिष्॒पू। ) 

१३८६ ड रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः । 

कृष्णादुदस्थादुयाई विहायाः बि्कित्सन्ती मानुपाय क्षयांय 
१३८७ पूर्वी विश्वस्माद्‌ ्ुव॑नादबोधि जयन्ती वाजँ बृहती सनुत्री । 

उच्चा व्यंख्यद्‌ युव॒तिः पुन्‌ रोपा अंगन्‌ प्रथमा पूतौ 
१३८८ यदुद्य भागं विभजांसि नृभ्य उपो देवि मत्येत्रा सुजाते । 
देवो नो अत्रं सबिता दमूना अनागसो वोचति सू्योय 


उत्तम और श्रेष्ठ राजाको बिठानेका प्रजाको पूरा अधिकार था ॥ १५ ॥ 


सब कार्य दक्षतासे करनेवाली उषाका विस्तृत और विशाल रथ तैद्यार दो गया है, और उस पर भमर देव भाकर बैठ 
गए हैं । यह शरेष्ठ उषा मानवोंके सुखदायी निवासके लिए ज्ञानपू्वेक यत्न करती हे । उसने अपने लापको अन्धकारसे ऊपर 
उठाया है । यदी मनुष्योंका कतेब्य हे, वे भज्ञानान्धकारसे लपने आपको ऊपर उठावें | विपत्तिसे ऊपर उठकर सम्पत्तिको 


प्राप्त करें और दूसरोंका निवास सुखपूर्वक हो ऐसा प्रयत्न करें ॥ १ || 


यह उषा सब प्राणियोंसे पूर्व उठती है । यद बहुत दान करनेवाळी उपा अन्न, बळ तथा घनको जीत लेती हे । सबसे 
पूर्व उठकर अपने कायेमें छगनेसे अन्न प्राप्त होता है, बल बढता है भौर प्रयत्न करनेसे धन मिळता हे। यह बारबार 
लानेवाळी तरुणी खी उषा सबसे प्रथम स्थानमें विराजमान होती है भोर उच्च स्थानसे सबको देखती है॥ २॥ 

हे कुलीन उषा देवी ! मनुष्योंका तारण करती हुई तू मनु्योके लिए जिस समय धनका आग देती है, डस समय 
देव सूयैके सामने हमें निष्पाप बतावें । मनुध्योंका तारण करनेके लिए उन्हें धनका योग्य भाग देना चाहिए । आवश्यक 
ओग साधनोंके अभावमें मनुष्य सुखसे नदीं रह सकेंगे इस प्रकार धनका बेटवारा ही मनुष्योंको सुखी और निष्पाप बना 


सकता है । क्षावश्यक भोगके न मिळने पर मनुष्य पाषमें प्रवृत्त दोता हे॥३॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


र सुबाघ भाष्य (३३१) 


१३८९ ग्रहंगृंहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अघि नागा दांना । 


सिषांसन्ती द्योतना बश्वदागा- दग्रमग्रमिद्‌ भजते बढ्नेनाम्‌ ॥४॥ 
१३९० भगंस्य स्वसा वरुणस्य जामिः रुपं नते प्रथमा जरस्व । 

पश्चा स द॑ध्या यो अघस्य घाता जयेम तं दक्षिणया रथेन ॥५॥ 
१३९१ उदीरतां सूनृता उत्‌ ुर॑न्धी_रुदुगनयंः शुशुचानासों अस्थुः । 

सपा बद्धनि तमसापगूङहा- विष्॑ण्वन्तयषसों विभातीः ॥६॥ 
१२९२ अपान्यद्त्यभ्यन्यदेति विषुरूपे अह॑नी सं च॑रेते । 

परिक्षितोस्तमों अन्या गुहांक- र्योुषाः शोशुचता रथेन ॥७॥ 


अर्थ--[ १३८२ ] ( अहना दिवे दिवे ) उषा प्रतिदिन ( गुहं गुहं अच्छ याति ) घर घर जाती हे और ( नाम 
अधिद्धाना ) यश भघिक घारण करती हे । ( खिपासन्ती द्योतना शश्वत्‌ आगात्‌ ) दविर्भागका सेवन करनेवाळी 
यह प्रकाशती हुई उषा प्रतिदिन भाती हे और ( बखूनां अग्रं अग्नं इत्‌ भजते ) धर्नोमि श्रेष्ठ भागका सेवन करती है ॥ ४ ॥ 

[ १३९०] (सनते उषः ) उत्तम भाषण करनेवाळी उषा! तू (भगस्य स्वसा ) भग देवताकी बदिन और 
(बरुणस्य जामिः ) वरुणकी बदिन हे ऐसी तू ( प्रथमा जरस्व ) पदिछे स्तुत होनेवाढी हो। ( पश्चा ) इसके नंतर 
(यः अघस्य घाता ) जो पापका घारण करनेवाळा पापी शत्रु है ( ख़ दध्या) वह पकडा जाये और ( तं दक्षिणया 
रथेन जयेम ) उसे तेरी दक्षतासे तथा रथसे इम पराजित करें ॥ ५ ॥ 

[ १३९१] ( खुनृता उदीरतां ) स्तोत्र कहद जायें, ( पुरंधीः उत्‌) विशाल बुद्धियां कार्यमें @गें, ( अझयः- 
शुशुचानालः ) भप्नि प्रदीप होकर { उत्‌ अस्थुः ) जळती जायें । ( विभातीः उषसः ) प्रकाशती उषाएँ (तमसा 
अप गुळहा ) अन्धकारसे ढंके ( स्पार्हा वसुनि ) स्ष्ृदणीय धन ( आविष्कृण्वन्ति ) प्रकट करती रहें ॥ ६ ॥ 

[ १३९२ ] ( विघुरूपे अहनी संचरेते ) विरुद्ध रूपवाली रात्रो और उपा क्रमसे संचार कर रही हैं। ( अन्यत्‌ 
अप पाति ) रात्रीका भन्धकार चका जाता हे और ( अन्यत्‌ अभि पति ) दिनका प्रकाश आ जाता है । (परिक्षितोः 
अन्या ) इन घूमनेवालोंमंसे एक रात्री ( तमः शुहा अकः ) अन्धकारसे सबको आच्छादित करती हे, और दूसरी उषा 
( शोशुचता रथेन अद्यौत्‌ ) तेजस्वी रथसे प्रकाशती हे ॥ ७ ॥ 

आवार्थ-- हविर्भाग लेने उपा प्रतिदिन जाती है । कीर्तिकों धारण करती हे, स्तुति सुनती है और घर घर पहुंचती है, 
घर घरसें प्रकाश करती हे। घनोंमें श्रेष्ठ घन प्राप्त करती हे खी भी प्रतिदिन इवन करे, यश कमाये, घरमें प्रकाश करे ॥ ४ ॥ 

है उत्तम भाषण करनेवाली उषा ! तू भगकी और दरुणकी बहिन है । तू सब देवॉमें पहिली हे, तू स्तुति प्रारंभ कर। 
बादमें जो पापी हैं उसे दक्षतापूर्वक चडनेवाके रथसे उसे पकड । खो उत्तम भौर मीठा भाषण करे, सौभाग्यवाली दो, 
दिव्य भाववाढोंमे पहिळी हो, ईश्वरकी भक्ति करे, जो पापी हो उसे पकड कर दण्ड दिया जाए ॥ ७॥ 

मनुष्य सदा सत्यवाणी ही बोलें । झ््नि प्रदीक्ष करें। हवन करें | तब उनके लिए तेजस्वी उषा अन्धकारमें छिपे हुए 
चन प्रकट करेगी । उषःकाळ स्वास्थ्यदायक है । अतः इस समय उठकर हवन करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


विरुद्ध रूपरंगवाली रात्री और उषा क्रमसे संचार करती हैं एक चळी जाती हे, तब दूसरी क्षाती है। इन दोनोंमेसे 
एक अन्धकारसे सबको ढक देती हे भौर दूसरी अपने तेजसे सबको प्रकाशित करती है ॥ ७॥ 
क 


[ ३३२) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


१३९३ सहशीरद्य सदृशीरिदु श्वो दीरषे स॑चन्ते वरुणस्य धाम॑ । 


अनवद्याखिशतं योजना न्येकैका करतु परिं यन्ति सयः ॥ <॥ 
१३९४ जानत्य प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
कतस्य योषा न मिंनाति घामा-ईरहर्निष्कृतमाचर॑न्ती | ॥९॥ 
१३९५ कन्येव तन्तराई चाईदानौं एविं देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मय॑माना युवति! पुरस्ता दाविवश्वासि कृणुषे विभाती ॥ १०॥ 
१३९६ सुसंकाशा मातमृष्टेव योषा बिस्तन्वै छुणुपे इश्षे कम्‌ । 
* भद्रा तम वितरं व्युंचछ न तत्‌ तै अन्या उपसों नशन्त ॥११॥ 


अर्थ-- | १३९३] ( अद्य सदशीः ) आर भी ये समान हैं और (शबः उ सदशीः इत्‌) कल भी ये उषां 
समान ही होंगी । ( वरुणस्य दीधे घाम ) वरुणे विस्तीणे स्थानकी ( अनवद्याः सचन्ते ) ये झुद्ध उषायें सदा सेवा 
करती हैं। (एका एका ) एक एक उपा ( शतं योजनानि ) तीस योजन ( सद्यः क्रतुं परियन्ति ) तत्काल ही कर्म 
प्रवतंक सूर्यके आगे चढती हैं ॥ ८ ॥ 

[१३९४ | ( अहनः प्रथमस्य नाम जानती ) दिनके प्रथम भागका यश जाननेवाळी ( शुक्रा श्वितीची ) अद्ध 
और तेजस्विनी उषा ( कृष्णात्‌ अजनिष्ट ) रात्रीके काळे अन्धकारमेसे प्रकट होती हे । यह (योषा ) खी उषा ( ऋतस्य 
घाम न मिनाति ) सश्यके व्रतको तोडती नहीं और ( अहः अहः. निष्कृतं आचरन्ती ) प्रतिदिन नियत स्थानपर आती 
और नियमपूदैक रवती हे ॥ ९ ॥ 

[ १३९५ ] दे ( देवी ) उषा देवी ! ( तन्वा शाशदाना कन्या इव ) शरीरको स्पष्ट दिखानेवाली कन्याके समान 
( इयक्षमाणं देवं षि ) दष्ट सुख देनेवाडे पति देवके पासं त्‌ जाती हे। ( युबतिः संस्मयमाना ) तरुणो खो हसती 
हुईं शर पुरस्तात्‌ ) पतिके सन्मुख ( विभाति ) चमकती हुईं ( बक्षांसि आविः क्रणुसे ) जपनी छाती प्रकटरूपसे 
दिखाती है ॥ १० ॥ 

[१३९६] ( माठ्खृष्टा योषा इव ) माता द्वारा पवित्र बनी तरुणी खीके समान ( सुसंकाशा ) तेजस्विनी तू 
(कं तन्वं इशे आविः कृणुषे ) अपने सुन्दर शरीरको छोगोंको दिखानेके लिये प्रकट करती हे । है ( उघः ) उषा ! 
(स्वे भद्रा वितरं व्युच्छ ) तू कल्याण करनेवाली होकर दूरतक प्रकाशती रह । (ते तत्‌ अन्याः उषसः न नशन्त ) 
तेरा दद तेज अन्य उषाएँ प्राप्त नहीं कर सकेंगी ॥ ११ ॥ 


भावार्थ जैसी उषा आज आई है, वैसी ही कछ भी आएगो। यह भनिन्ध उपा वरुणके दी स्थानकी सेवा 
करती हे । एक एक उबा तोस योजनोंकी परिक्रमा करती है । ये उषायें सूर्यके आगे आगे चलती हैं ॥ ८॥ 

प्रथम दिनको जाननेवाळी गौरवर्णा शुभ्र उषा काली रात्निके काले अन्धकारसे उत्पन्न हुई हे । चूंकि रातके बाद उथा 
आती हे अतः मानों उपा रात्रिमेसे उत्पन्न होती हे । यह उषा नियमानुसार चछती हे । सत्यत्रतका यद्व उषा उल्लेबन नहीं 
करती और प्रतिदिन निश्चित समयपर आती है ॥ ९ ॥ 

हे दिब्य उषा ! तू अपने शरीरको सुन्दर बनाकर भौर सजा घज़ा कर सुन्दर कन्याके समान अपने पूजनीय पति देवके 
पास जाती है । इंसती हुई तरुण खो अपने पतिके साथ प्रसन्न रहती है । यद एक तरुण खीका वर्णन हे, जो रंगरूपसे सुंदर 
हे शरीरसे हृष्टपुष्ट हे, सजी हुई हे, अपने पति पर प्रेम करती है । साथ ही पूज्य भाव भी धारण करती है ॥ १० ॥ 

मातासे परिशुदधकी गई तरुणीके समान सुन्दर बनी हुई यद तरुणी उषा अपने शरीरके अवयवोंको बतानेके छिए प्रकट 
करती हे । हे उषा ! तू सनुष्योंका कल्याण करती हुईं अधिक प्रकाशित हो । अन्य उषायें तेजस्वितामे इसकी बराबरी नहीं 
करे सकतीं । रात्री माता हे जो अपनी पुत्री उषाको सजा धजाकर डसके प्रिय पति सूयेरे पास भेज्ञती है ॥ १1 ॥ 


(5 खुबोध भाष्य (३३३) 
१३९७ अश्चाबतीगोमेती विश्ववारा यत॑माना रश्मिमिः ्रवँस्य । । 


परां च॒ यन्ति धुनरा चै यन्ति भद्रा नाम वह॑माना उषासं; ॥१२॥ 
१३९८ क्रतस्यं ररिमिम॑नुयच्छंमाना भठ्रेभद्र ऋतुंमस्ासुं घेहि । 
उषो नो अद सुवा व्युंच्छास्रास्‌ रायां मधव॑त्सु च स्युः ॥ १३॥ 
[१२४] 


( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औशिजः । देवता- उषाः । छन्द्‌:- जिष्डुप्‌। ) 
१३९९ उपा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्नन्त्सथै उर्बेया ज्योतिरश्रेत्‌ । 


देवो नो अत्र॑ सतिता न्वथे प्रासावीद्‌ द्विषत्‌ प्र चतुष्पदित्यै ॥१॥ 
१४०० अमिनती दैव्यांनि व्रतानि प्रमिन॒ती मनुष्यां युगानि । 
ईयुषीणाम्रुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥२॥ 


अर्थ [ १३९७ ] ( अश्वाबतीः गोमतीः ) घोडोंसे और गौओसे युक्त ( विश्ववाराः ) सबके द्वारा स्वीकारने योग्य 
(सुर्यस्य रदिमिभिः यतमानाः ) सूर्यकी किरणोंसे अन्धकार दूर करनेके छिए यत्न करनेवाकी ( भद्रा नाम वहमाना 
उषासः ) कल्याण करनेका यश धारण करनेवाली उषाएं ( परा च यन्ति ) दूर जाती हैं भौर ( पुनः आयन्ति च ) 
फिर भाती हैं ॥ १२ ॥ 

[ १३९८] दे (उषः ) उषा ! (ऋतस्य राईम अनुयच्छमाना ) सूयेकी किरणोंके अनुकूल रहनेत्राी तू 
(अस्माछु भद्रं भद्रं क्रतुं घेहि ) हमार भन्द्र कल्याणकारक कर्म करनेकी बुद्धि स्थापित कर। तू ( सुहवा नः अच्छ 


व्युच्छ ) डुळानेपर इमारे सामने प्रकाशती रद । ( अस्मासु मघवत्खु च रायः स्युः ) दमारे और घनिकोंसें पर्याप्त 
धन रख ॥ १३ ॥ 


[१२४] 

[ १३९९ ] ( समिधाने अझै ) प्रजवित भग्न होनेपर ( उषा उच्छन्ती ) उपा अन्धकार दूर करती हे और 
(उद्यन्‌ सूर्यः ) उदित हुए सूर्यके समान ( उर्विया ज्योतिः अश्रेत्‌ ) विशाछ तेज धारण करती है। ( अत्र सविता 
देवः नः अर्थे ) यहां सूर्य देव मोरे लिए आवश्यक घन तथा ( द्विपत्‌ चतुष्पद्‌ ) द्विपाद और चतुध्पादोको ( इत्ये 
प्र प्र असावीत्‌ ) गमन करनेके छिए मागी कर देवे ॥ ५ ॥ 

[ १४०० ] ( देव्यानि रतानि अमिनती ) दिव्य वतोका नाश न करनेवाळी, परंतु ( मजुष्या युगानि 
प्रमिनती ) मजुप्योंके आयुका नाश करनेवाडी (ईयुषीणां शश्वतीनां उपमा) सदा भाती रही उष/ओंके अन्मे आने- 
वाली तथा ( आयतीनां प्रथमा ) आनेवाली उघाोमें पिळी यह ( उषा व्यद्यौत्‌ ) प्रकाशती है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- घोडोंवाळी और नौओंवाली तथा सबके द्वारा आदर करने योग्य यद्द डवा सू किरणोंके साथ खेळती हे, 

कको दूर करती हे । यद्द कल्याण करनेवाली उथा दूर जाती सी दिखाई देती है, पर फिरसे उसी स्थान पर शा जाती 
॥ १२॥ 

सूर्य किरणोंको देनेवाली, हमारे कल्याणकारी यज्ञका सम्पादन करनेवाली यह उषा प्रकाशित द्वोती रहे और वह हमें 
घन प्रदान करे ॥ १३॥ 

| प्रज्वलित होनेपर उषा थाती है और अन्धकारको दूर करती हे । सूर्य अधिक तेजस्वी होता है। यह सविता 
देव हमें घन प्राप्त करने भौर द्विपाद्‌ भोर चतुष्पादोंको जानेके लिए आगै बताये | अर्थात्‌ उषाके आनेके बाद हमारे मनुष्यों, 
गौओों नौर घोडोंको भानेजानेका मार्ग खुळा दो जाए। बर्फके पडनेसे मार्ग बंद हो जाता है और उषःकाकमे सूयोदयके होने 
पर व्‌ बर्फ पिघळ जाती है और भाने जानेकै लिए मार्ग साफ हो जाता है॥ १॥ 


यह उषा प्रतिदिन आकर मनक्योंकी आयु कम करती है, भर्थात्‌ प्रतिदिन इसके उद्यके साथ ही मनुष्यकी आयुके 


पुक एक दिन घटते जाते हैं। इसी किए उषाको यहाँ मानवी भायुकी हिंसा करनेवाली बताया हे । यद उषा गत उपान 
अन्तिम और भानेवाढी उषाओंमें प्रथम हे ॥ २॥ 


।. ३३४) ऋग्येद्का सुबोध भाष्य 
१४०१ एवा दिवो दुहिता प्रत्यंदा्श ज्योतिवेसांना समना पुरस्तात्‌ । 


ऋतस्य पन्थामन्तरेति साधु प्रंजानतीव न दिक्षा मिनाति ॥३॥ 
१४०२ उपा अदि शुन्ध्युवो न वक्षों नोधा इंबाबिरकृत प्रियाणि । 

अद्यसन्न संसतो बोधयन्ती शश्वत्तमागात्‌ पुनंरेयुषींणाम्‌ ॥४॥ 
१४०३ पूर्वे अर्घ रज॑सो अप्त्यस्य गवां जर्नित्रयक्धत प्र केतुम्‌ । 

वय प्रथते वितरं बरीय ओः भा पुणन्तीं पित्रोरुपस्था ॥५॥ 
१४०४ एवेदेषा पुंरुतमां इश कं नाजामिं न परिं वृणक्ति जामिम । 

अरेपसा तन्बाई शाशंदाना नाभोदीष॑ते न महो विभाती ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ १४०१ ] ( पवा दिवः दुहिता ) यद॒थुछोककी पुत्री ( ज्योतिः वसाना समना ) ज्योतिरूप वस्न 
पहननेवाढी उत्तम मनबाठी ( पुरस्तात्‌ प्रति अदाशि ) पवे दिशामें दीखने लगी हे । यद उषा ( ऋतस्य पन्थां साधु ) 
सत्यके मागैसे ठीक तरह जेलो (प्रजानती इव अनु पाति) विदुषी खो जाती हे वैसी जाती हे । तथा (द्शः न 
मिनाति ) दिशाओोमें यह किसी तरद बाधा नहीं डालती ॥ ३ ॥ 

[१४०२ । ( शुन्ध्युवः वक्षः न) झद्स्वच्छ छातीके समान ( उपो अद्‌दि ) समीपसे ही उषा दीखती है । डस 
डषाने ( नो-घा इव प्रियाणि आविः अकृत ) नवीन वस्तुका घारण करनेवाळेके समान अपने प्रिय हेतु प्रकट किये हैं । 
(अझसत्‌ न सतः बोधयन्ती ) घरमें रहनेवाली स्री जेसी सोनेवाढोको जगाती हे, वैसी बह डपा ( आ ईयुपीणां 
दाश्वत्तमा ) आनेवालोंमें निश्रयसे प्रथम आनेवाली ( पुनः आ अगात्‌ ) पुनः भागयी हे॥ ४॥ 

[ १४०३ ] ( अत्त्यस्य रजसः पूर्वे अर्थे ) व्यापक अन्तरिक्ष लोकके पुरै अर्घमे ( गयां जनित्री केतुं प्र अत ) 
किरणोंको प्रकट करनेवाळी उपाने प्रकाश किया हे । ( पित्रोः उपस्था ) यावा प्रथिवीके समीप रहकर ( उभा आपू- 
णन्ती ) इन दोनों लोकोंको प्रकाशसे भरपूर भरनेवाली उषा ( वितरं वरीयः विप्रथते उ ) विशेष श्रेष्ठ प्रकाशसे भाका- 
झकों भर देती हे ॥ ५ ॥ 

[१४०४] ( पषा एव इत्‌ ) यद्ग उषा ( पुरुतमा ) विस्तीणै होती हुई (कं शो) सुखरे अञुभूतिके किये 
निस तरद (अजामि न परि व्रूणक्ति ) विज्ञातीयको त्यागती नहीं वैसी दी ( न जामिं ) स्वजातीयको भी नहीं छोडती । 
दोनोंको प्रकाशित करती है। ( अरेपसा तन्वा शादादाना ) निष्पाप शरीरसे प्रकाशित होती हुई यह उषा (न अर्भात्‌ 
षते ) न छोटेसे दूर भागती हे और ( न महः) न बढेको त्यागती हे, पर दोनोंको ( विमाती ) प्रकाशित करती हे ॥६॥ 


आवार्थ-- यह स्वर्गीय कन्या उपा प्रकाशका रंगीन वस्न पहनती है और प्रतिदिन पूर्व दिशासे ऊपर आती हुई 
दिखाई देती है। यद्ग हमेशा सत्यमागैसे जाती है। जैसे विदुषी खो उत्तम मागेसे जाती हे, उसी तरद दिशाओंमें किसी तरहसे 
बाधा न पहुँचाती हुई यइ उषा भा रही हे। निसप्रकार यह उषा सत्यमागसे जाती हुई प्रकाशित दोती हे, उसी तरह 
ज्यां भी सत्यमा पर चलती हुई तेजसे युक्त हों । सत्यमागंसे चलने पर तेजकी प्राप्ति द्वोती है ॥ ३॥ 

जुद्ध और स्वच्छ की हुई छाती जैसी सुन्दर यद्द उषा दीखती हे अथवा जैसे एक सुन्दूर गायक अपने ढाके सभी 
जवयर्वोको स्पष्ट करता है, उसी तरद यह उषा अपने सुन्दर अवयवोंको प्रकट कर रही है । जैसे एक सुन्दरी तरुणी अपना 
सौन्दर्य प्रकट कर रही हे, उसी तरद यद्द उषा अपनी प्रमा दिखा रही है । ।जस प्रकार घरमें रइनेवाळी खी सोते हुए घर- 
बाळोंको जगाती है, उसी तरद्द उपा सबको जगाती है ॥ ४॥ 

ब्यापक अन्तरिक्षलोके पूर्व दिशाके भागमें किरणोंको उत्पन्न करनेवाली डषाने अपना ध्वज फहराया हे। द्यवाश्रथिवी 
रूपी दोनों मातापिताओंके पास रहकर यढ उपा श्रेष्ठ प्रकाशको अन्तरिक्षमें भरपूर भर देती हे। अन्तरिक्षका सब स्यान 
डषाके प्रकाझसे भर जाता है ॥ ५ ॥ 

बिस्तृत होनेवाढी उपा स्वकीय या परकीयका भेद नहीं करती, सभी पर अपना प्रकाश समान रूपसे डाळती हे नौर 
सबके सामने अपनी सुन्दरता प्रकट करती है । सब पर अपना प्रकाश डाङती हे भोर डसे सुन्दर बनाती हे। जो उसके 
सामने आता हे, उसे सुन्दर बनाती है । निर्दोष शरीरसे प्रकाशित होनेवाळी उषा छोटे या बड़े अर्थात्‌ किसीका भी त्याग 
नहीं करती। सेपूर्ण विश्व बिना किसी भेद भावके प्रकाशित होता हे ॥ ३ ॥ 


1 


हद सुबोध भाष्य (३३५) 


१४०५ अञ्जातेनं पुंस एति प्रतीची गंर्तारुगिंव सनये धनानाम । 


जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्स ॥७॥ 
१४०६ स्वसा स्वस्ने ज्यार्यस्यै योनिमारै“गपैत्यस्थाः प्रतिचक्ष्येव । 

व्युच्छन्ती रश्मिभिः सथैस्याच्ज्यङ्क्त समनगा इंव ब्रा; Wen 
१४०७ आसां पूर्वासामहसु स्वसंणा मप॑रा पूर्वोमस्येति पश्चात्‌ । 

ताः प्रस्नवजब्यसीनुनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उषासं; ॥९॥ 


अर्थ-- [ १८०५ ](अज्ञाता इच प्रतीची पुंसः एति ) आ्रातृविहीन खरी जसे पीछे हटकर अपने पितादिके पास 
जाती हे, ( घनानां सनये गर्तारुक्‌ इय ) घर्नोकी प्रासिके लिये कोई खी जैसे न्यायाल्यमे जाती हे, ( उशती खुबासा 
जाया पत्ये इब ) पतिकी इच्छा करनेवाली उत्तम वख धारण करनेवाली खी जैसे पतिके पास जाती है, यह (उषा ) डषा 
(हस्रा इव अप्सः नि रिणीते) हंसती हुई खीफे समान अपनी सुंदरताको प्रकट करती है ॥७ ॥ 


[१४०६] ( स्वसा ) एक बहन (ज्यायस्यै स्वस्रे ) अपनी श्रेष्ठ नके लिये ( योनिं आरैक्‌ ) स्यान खुळा 
करती हे । ( अस्याः प्रतिचक्ष्य इव अप पाति ) इसके देखते दी वढ स्वये इट जाती हे। (ख्यस्य रदिमिभिः व्युच्छ- 
न्ती) सूयेकी किरणोंसे भन्धेरेको दूर करती हुई यद उषा ( समनगा इव बाः अञ्जि अक्त ) मिळकर जानेबाके विद्युत 
समूहके समान रूपसे प्रकाशती है ॥ ८ ॥ 


[ १४०७] (आसां पूर्वासां स्वसृणां ) इन पूर्व सृमयफै बदिनोमें ( अहखु अपरा ) दि्नोके मध्यमें एक (पश्चात्‌ 
पूर्वा अभि एति ) पीछेसे भाकर दूसरीके पेसे जाती है । ( ताः उषासः प्रत्नवत्‌ नव्यलीः ) वे डषाएं पुरातनके 
समान नवीन भी ( नून अस्मे रेवत्‌ सुदिना उच्छन्तु ) निश्चयपूँक हमारे लिये धन युक्त शुभ दिन प्रकाशित करती 
रहें ॥९॥ 


हे 


भावार्थ-- आतद्दीन खी जिस प्रकार निराश्रित होनेपर वापस झपने मातापिताके पास चछी जाती है, अथवा 
जिस प्रकार कोई विधवा धन प्राप्त करनेके लिए न्यायालय चढकर जाती है, उसी तरह सुन्दर वख पहन कर पतिकी इच्छा 
करनेवाली यह उषा हेसती दुई अपनी सुन्द्रताको प्रकट करती हे । दिनके होते ही यहद उषा समाप्त हो जाती हे, भतः यह 
कभी दिन रूपी अपने भाईके साथ नहीं रहती । इसलिए दिन रूपी भाईके न होनेसे यह डघा अपने पिता शुछोकके पास 
चली जाती हे ॥ ७ ॥ 


छोटी बहिन अपनी बडी बहिनके आनेपर अपनी जगद्द खाली कर देती है। यहां रात्री छोटी यहिन और उघा बडी 
बहिन है । उषाके भते ही रात्री जगद खाळी कर देती है । इस उषाको देखते ही रात्री दूर चढी जाती है । सुयेकी किर- 
णोसे प्रकाशनेवाली यद्व उषा अच्छीतरइ चढनेवाली किरणसमूद्रोके समान सुरूपताको समानतया व्यक्त करती है ॥ ८॥। 


जो डषायें इससे पूर्व जा चूकी हैं, उनमेंसे अन्तिम उपाके पीछेले एक एक नयी उषा क्रमले आती हे। इसलिए पू 
को तरह ये आनेवाले नये दिन भर्थात, नयी उषायें हमारे लिए पर्यास घन ळे आयें भौर उस धनके साथ ये उपायें अकाशती 
रहें ॥ ९॥ &, 


(३२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४०८ प्र बोधयोषः प्रणतों मंघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु । 


रेबदुंच्छ मघबंद्धयो मघोनि रेवत्‌ स्तोत्रे सूनृते जारय॑न्ती हन १०॥ 
१४०९ अवेयमश्चैद युवति; पुरस्ताद्‌ युङ्क्ते गवामरुणानामनींकम्‌ । 

बि नूनमुच्छादसंति प्र केतु गुहे तिष्ठते अग्निः ॥११॥ 
१४१० उत्‌ ते बयथिद्‌ बक्षतेरपपनन्‌ नरश्च ये पितुभाजो वयुष्टौ । 

अमा सते बसि भूरिं बाम मृषों देवि दाशुषे मत्यौय ॥ १२॥ 
१४११ अस्तोंद्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे ऽवी वृधध्वमु शतीरुषासः । 

युष्माकं देवीरबंसा सनेम सहस्मिणे च शतिनं च वाजम ॥ १३॥ 


अर्थ [ १४०: ] हे ( मघोनि उषः ) घनवती उषा ! त्‌ ( पूणतः प्रवोधय ) दाताओोको जगा । ( अबुध्यमानाः 
पणयः ससन्तु ) बज्ञानी दान न देनेवाळे कंजूस बनिये सो जांये। हे (मघोनि ) घनवाली उवा | ( मघवद्धथः रेवत्‌ 
उच्छ ) घनवानोंके लिये घनके साथ प्रकाश दे। हे (सूनुते) उत्तम रीतिसे ्ोळनेवाली उषा ! ( जारयन्ती) सब 
प्राणियोंकी आयु कम करती हुई तू ( स्तोत्रे रेवत्‌ उच्छ ) सगेताके लिये धनके साथ प्रकाशित हो ॥ ३० ॥ 

[१४०९ ] (इये युवातिः पुरस्तात्‌ अब अश्बैत्‌ ) यद तरुण खो उषा पूर्व दिशार्मे बढ रही हे। यह ( अरुणानां 
गवां अनीकं युक्ते ) लाळ र॑गरे घोडोंके समूहको अपने रथमें जोतती हे। य उबा (नूनं वि उच्छात्‌ ) निश्रयसे 
सबा (असति प्र केतुः ) अन्धे प्रकाश करती है । ( अझिः गहं गृह उपतिष्ठाति) अग्नि घर घरवें प्रदीप्त 

॥ ११॥ 

[१४१०] (ते व्युष्टौ ) तेरा प्रकाश होनेपर ( वयः चित्‌ वसतेः उत्‌ अपप्तन्‌ ) पक्षिगण उर भी उड जाते 
हैं। (ये नरः च पितुभाजः ) जो मजुष्य हैं वे अन्नको इच्छासे अमण करते हैं। दे (देवि उषः ) उषा देवी ! ( अमा 
खते ) घरमें रहनेवाढे ( दाशुषे मत्याय ) दाता मजुष्यके छिये (भूरि वामं वहसि ) तू बहुत घन देती है ॥ ३२ ॥ 

[१४११ हे ( स्तोम्याः ) प्रशेसनीय उषाओ ! (भे ब्रह्मणा अस्तोढ्वं ) मेरे स्तोत्रसे तुम्दारी स्तुति हो रही 
है। दे ( उषासः) उषाभो ! ( उशतीः अवीरूघध्यं ) उच्चतिकी दच्छा करनेवाछी हम सब प्रजाजनोंकी वृद्धि करें । हे 
(देवीः ) दिब्य उपाणो! (युष्माकं अवला ) तुम्हारे संरक्षणते ( सहस्त्रिणि च शतिनं च वाजं सनेम ) सों कौर 
सेकडों प्रकारके घन भग्न भौर बढको हम प्रा करें ॥ 1३ ॥ 


भावार्थ--हे धनवाली उषे ! दाताको जगाणो | न जागनेवाछे, सोते रइनेवाळे कंजूस बनिये सोते रहें, उन्हें छाभ 
न मिळे, +योंछि वे दान नहीं करते । दे घनवाऊी उषा ! जो धनका दान करते हैं, जो अपने घनका यज्ञ करते हैं | डनके 
लिए घन# साथ प्रकाश दो । हे शुभ भाषण करनेवाळी उषा ! प्राणियोंकी आयु कम करनेवाळी तू स्तोत्रपाठ करनेवाळेके 
लिए धनके साथ प्रकाश दे ॥ १० ॥ 

यह तरुणी खी उषा पूर्व दिशासे प्रकाशित हो रही है । इसने लालरंगके घोडे अपने रथमें जोडे हुए हैं । यदद इषा 
अब विशेष रूपसे प्रकाशित दोती हुई जाएगी । और तब उसके प्रकाशका ध्वज फदरेगा | और इसका ध्वज फहरनेके साथ 
ही घर घरमें यज्ञकी अभ्नि प्रज्वलित होगी ॥ ११ ॥ 

उषाके अकाशके प्रकट होते ही पक्षी अपने घोंसकोंसे बाहर उडने लगते हैं | जिनके पास भन्न हे, वे भी यज्ञ करने 
गते हैं | यह सब काये उपारे उद्यके पश्चात्‌ ही होता हे । हे उपा ! अपने धरमें रहकर यज्ञ और दान करनेवाले मुष्य 
के छिए तू बहुतसा धन छाकर दे ॥ १२ ॥ 

है प्रशंसनीय उषाको ! मेरे इस स्तोत्रस तुम्हारी स्तुति हो रही हे, क्योंकि तुम स्तुतिके योग्य हो । द्वे उषाओ | तुम 
इमारी उच्चति करनेकी इच्छासे हमारी उन्नति करो । तुम्दारे संरक्षणसे सुरक्षित होकर इम सैंकड़ों और हजारों तरहके घन 
जौर भन्न प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 


|] छुबोघ भाष्य (३३७) 


१२५ 

( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औशिजः nt ft दानस्तुतिः । छन्दः- त्रिष्डप्‌ , ४-५ जगती। ) 
१४१२ प्राता रत्नं प्रातुरिस्वां द्घाति तं चिकित्वान्‌ प्र॑तिगृह्या नि घत्ते । 

तेन प्रजां वर्धयमान आयूं रायस्पोषेण सचते सुबीरः ॥१॥ 
१४१३ सुगुरेसत सुहिरण्यः खश्चों बृहदस्मै वय इन्द्रो दधाति । 

यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुश्ीज॑येव पदिमुत्सिनाति ॥२॥ 
१४१४ आय॑म॒द्य सुकृतं श्रातरिच्छः बिषटे; पत्रं वसुमता रथेन । 

अंशो; सुतं पायय मत्स॒रस्य॑ क्षयद्वीरें वर्षय सुनूर्ताभिः ॥३॥ 


[१२५] 

अर्थ [ १४१२ ] सूर्य ( प्रातः प्रातः इत्वा ) सबेरै सबेरे भाकर छोगोंको ( रत्ने दधाति ) रत्न देता है। 
बुद्धिमान्‌ ( तै चिकत्वान्‌ ) उस रत्नकी महत्ताको जानकर ( प्रतियह् नि धत्ते) उसे लेकर अपने पास रख ढेता 
हे। तब ( तेन) उससे मनुष्य ( आयुः प्रजां वध्यमानः ) पनी भायु और सन्तानोंको बढाता हुना ( रायःपोषेण 
सचते ) घन भौर पुष्टे संयुक्त होता है ॥ १ ॥ 

१ प्रातः इत्वा रत्नं दधाति-- सूर्य सवेरे आकर छोगोंको रस्त देता है । 
२ चिकित्वान्‌ तं प्रतिगृह्य नि घत्ते-- पर केवल बुद्धिमान्‌ ही उस रत्नको लेकर अपने पास रखता है। 

[१४१३ ] ( यः प्रातः इत्वः ) जो मनुष्य सबेरे उठकर (यन्तं रबा ) भाते हुए किसी याचकको ( वसुना ) 
चनसे ( झुक्षिजया पदै इव ) रस्सीसे पैरको बाँधनेके समान ( उतू सिनाति ) बांध देता हे, बढ दानी पुरुष ( सुगु: 
सुहिरण्यः सुअश्वः ) उत्तम गौओं, उत्तम सोने भौर उत्तम घोडेसे युक्त ( असत्‌ ) होता है, तथा ( अस्मै इनदरः बृहत्‌ 
चयः दधाति ) इसे इन्द्र भत्यन्त उत्तम भन्न देता है ॥ २॥ 

१ यः प्रातः आयन्तं बछुना उत्‌ सिनाति, सुगुः सुहिरण्यः, सुअश्वः असत्‌ जो मचुष्य सेरे 
आते हुए याचकको घनसे बांध देता हे, वद उत्तम गौ, सोने और घोडेसे युक्त होता हे । 

[१४१४] हे देब ! मैं ( अद्य प्रातः) भात सबेरे (वसुमता रथेन) धनयुक्त रथसे ( इष्टे पुत्र सुकतं 
इच्छन्‌) यज्ञके रक्षक तथा उत्तम कर्म करनेवाले पुत्रको पानेकी इच्छासे तेरे पास ( आयं ) भाया हूँ । त्‌ ( मत्सरस्य 
अंशोः सुते पायय ) भानन्द देनेवाळे सोमरे निचोड हुए रसञ्जो पी भौर ( क्षयद्वीर खूनुताभिः वधय ) वीरोंको आश्रय 
देनेवाळे मुझे अपने उत्तम आसीर्वादोसे बढ़ा ॥ ३ ॥ 

भावार्थ प्रातःकाळीन सूर्य अपनी किरणोमें अनेक स्वास्थ्यप्रद पोषणतस्वरूपी तत्त्व छाकर मनुष्योंको प्रदान करता 
हे। पर जो विद्वान्‌ इस बातको जानते हैं वे ही सूर्योदयसे पूर्व उठकर सूर्यप्रकाशमें निहित पोषणतस्वोंको प्राप्त करते हैं, पर जो 
मूखे इस बातको नहीं जानते, वे सूयोदय होनेपर भो सोते रहते हैं और इस कारण वे इन पोषणतत्त्वोको पानेमें असमर्थ 
रहते हैं। जो इन पोषणतस्वोंसे लाभ उठाता हे, उसकी आयु बढती हे, वीर्य बढता है और वह पुष्ट होकर समस्त ऐश्वर्य 
प्त करता है ॥ १ ॥ 

जो दानी मनुष्य सवेरे उठकर याचकॉको घन दान करता हे, उसे उत्तम गौवें, घन कौर घोडे आदि मिलते हैं और 
इन्द्र भी इसे उत्तम अन्न प्रदान करता हे। जो घनका दान करता हे, उसकी सब देव सहायता करते हैं, पर जो हकट्टा 
करके रखता है, उसका धन नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 

जो सबेरे उठकर देवके पास जाता है उसे हर तरहका धन और उत्तम कमं करनेवाली सन्तान प्राप्त दोसा है, तथा 
देवके उत्तम आशीर्वादसे वह बढता हे । दानशीळ पुरुष धन भी प्राप्त करता है और उत्तम सन्तानें भी प्राप्त करता है और 
इंश्वरकी कृपासे वह हर तरहसे बढता हे ॥ ३ ॥ 

४३ (कर, सु. भाष्य) 


E ३३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४१५ उप क्षरन्ति सिन्धवो मयोश्चुवं ईजानं च॑ यक्ष्यमाणं च धेनव; । 


पृणन्तं च पपुरि च श्रवस्यवो घृतस्य घारा उप॑ यन्ति बिश्वतं ॥४॥ 
१४१६ ज।कख पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं दुवेषुं गच्छति । 

तस्मा आपों घृतमंपेम्ति सिन्धव सतख इथं दक्षिणा पिन्वते सदां ॥५॥ 
१४१७ दक्षिंणाबतामिदिमानं चित्रा दाक्षणावतां दिवि ब्रयीसः । 

दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिंरन्त॒ आईं ॥६॥ 


अर्थ-- [१४१५] ( ईजानं च यक्ष्यमाणं च ) जो मजुष्य भय यज्ञ कररेह हैं, और जो भागे भी यश करेंगे, 
उनके लिए ( मयोभुवः सिन्धवः ) सुस्त देनेवाली नदियाँ ( क्षरन्ति) बहती हैं। ( पृणन्तं पपुरिं च ) सबको 
खुश करने वाले तथा धनसे पूणे करनेवालेको ( श्रवस्यवः धेनवः ) अज्नकी इच्छा करती हुईं गायें ( घृतस्य घाग उप- 
यन्ति ) घीकी धारायें प्राप्त कराती हैं ॥ ४ ॥ 
4 १ ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः घृतस्य धाराः उपयन्ति इस समय यज्ञ करनेवाले तथा आगे 
भी यज्ञ करनेवालोंको गायें घी की धारायें प्राप्त ३राती हैं । 
| १४१६ | (श्चितः यः प्रिणाति ) भपने आभ्नितोंको जो घनधान्यसे पूर्ण करता है, वह ( नाकस्य पृष्ठे 
अधि तिष्ठति ) स्वरगैमें जाकर रहता है, ( सह देवेषु गच्छति ) बढ देवॉमें जाकर विराजमान होता है। ( सिन्धवः 
आपः ) बइनेवाके जलप्रवाह ( तस्मै ) उसके छिए ( पृते करन्ति ) ) तेजस्वी जल बढते हैं, ( तस्मे ) उसके छिए (इयं 
दक्षिणा ) यह पृथ्वी ( सदा पिन्वते ) सदा ही भरपूर अन्न देती है ॥ ५ ॥ 
१ Sh ग्रिणाति नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति-- जो अपने आश्रितोंको तुस करता है, वह सदा सुखमें 
रहता हे । 


= सह देवेषु गच्छति-- बढ देवोंमें जाकर बैठता है । | 
३ सिन्धवः आपः तस्मै घृतं क्षरान्ति-- जलप्रवाद उस दानीके लिए तेअस्ती जल बहति हैं । | 
४ दक्षिणा तस्मै सदा पिन्वते- यद थ्वी उसके लिए सदा ही अन्नसे भरपूर रहती है । | 
[ | ( इमानि चित्रा ) ये सुन्दर सुन्दर सरृद्धियां ( दक्षिणावतां ) दक्षिणा देनेवाोके लिए ही है । 
(दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः ) दक्षिणा दनेवाळोंरे लिए धुलोकमें ये सूर्य हैं ( दक्षिणावन्तः असतं भजन्ते ) दक्षिणा 
देनेवाळे अमर होते हैं ( दक्षिणावन्तः आयुः प्र तिरन्त ) दक्षिणावाळे ही अपनी भायु बढाते हैं ॥ ६ ॥ 
१ दक्षिणावन्तः आयुः प्र तिरन्त-- दक्षिणावाकोंकी आयु बढती है । 
भाचार्थे यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कमं हे। जो यज्ञ सदा करते हैं, उनके लिए सभी नदियां सुख देती हैं । जो धनका 
दान करके सबको पूर्ण करते हैं भौर सबको सम्पन्न बनाकर प्रसन्न करते हैं, उनके लिए गायें घीकी घारायें प्रदान करती 
हैं।जो दान करता हे, वह हर प्रकारसे ऐश्वर्य सम्पन्न होता हे | ऐश्वर्य एवं सुखको प्राप्त करनेका यज्ञ भौर दान उत्तम साधन 
ten 
जो अपने आश्चितों या याचकोंको घनधान्य देकर तृप्त करता हे, वद इर तरहके सुख प्राप्त करता है | बह देवके 
समान होकर उनमें जाकर विराजता हे । जलप्रवाइ उस दानीके लिए तेजस्वी जळ देते हैं और यह पृथ्वी भी उसके लिए 
सदा धान्यसे मरी रहती हे । उसे चारों भोरसे हर तरहके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
जो छोगोंको धनका दान करते हैं, अपने आशिर्तोको धनधान्यसे समृद्ध करते हैं, उन्हें भी सब तरहके देश्वर्य मिलते 
हैं । चुढोकमे भी सूर्य उन्हीके लिए हर तरइके स्वास्थ्य प्रदान करता है। वे दीर्भकाळतक जीवित रहते हुए उस अमरतस्व 
की उपासना करते हैं, तथा अपनी आयु बढाते हैं । धनके दानसे छोग प्रसन्न दोकर दानीऊे प्रति अपनी डाम कामनायें 
रखते हैं, इससे उस द'नीकी भायु बढती है ॥ ६ ॥ 


ह खुबोघ भाष्य (३३९) 


१४१८ मा पणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः स्रयंः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कथि दृऐणन्तमाभि सं य॑न्तु झोकाः ॥७॥ 
[१२६] 


( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैधेतमस्र औशिजः, ६ खनयो भावयब्यः, ७ रोमशा । देवता- १-५ स्वनयो 
भावयब्यः, ६ रोमशा, ७ स्वनयो भावयब्यः । छन्‍्द+- त्रिष्टुप्‌;६-७ अनुष्ठप्‌।) 


१४१९ अमन्दान स्स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्धावर्धि क्षिएतों भाव्यस्प । 


यो में सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव॑ इच्छमानः ॥१॥ 
१४२० शतं राज्ञो नाध॑मानस्य निष्काञ्‌ छतमश्चान प्रय॑तान्‌ त्स्य आद॑म्‌ । 
शतं कक्षीवाँ असुंरस्य गोनां दिवि श्रोऽजरमा त॑तान ॥२॥ 


अर्थ [ १४१८ ] ( पृणन्तः ) मनुष्योंको दानसे तुक्ष करनेवाले ( दुरितं एनः मा आरन्‌ ) दुःख और पापको न 
ग्राप्त हो, ( सूरयः सुव्रतासः मा जारिषुः ) विद्वान्‌ और उत्तम धतोंका आचरण करनेवाळे बृद्ध न हों । (त्तेषां अन्यः ) 
उनसे लग ( कश्चित्‌ परिधिः अस्तु ) जो कोई पापोंको चारण करनेवाळा हो, उस ( अपूणन्तं ) देदॉको हवियोसे 
ठूस न करनेवारे भयज्ञशीलको ( शोकाः सं यन्तु ) शोक प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 

१ पृणन्तः दुग्तिं पनः मा आरन्‌ देवों और मनुष्योको तुस्त करनेवाहेको दुःख और पाप नहीं प्राप्त 
द्वोते । 


२ सूरयः सुव्रतालः मा जारिषुः-- विद्वान्‌ और उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले मनुष्य बृद्ध न हों । 
३ अपृणन्तै शोकाः सं यन्तु-- देवोंको दवियोसि तुस्त न करनेबाढ़ेको शोक प्राप्त हों । 
[१२६] 

[१४१९ ] ( यः अतूर्तः राजा ) जिस अ्रसित राजाने ( श्रवः इच्छमानः ) यशकी इच्छा करते हुए ( मे) 
मेरे छिए ( सहस्रं सवान्‌ अमिमीत ) इनार यज्ञ किये, उस ( सिन्धो अधिक्षियतः भाव्यस्य ) समुद्र या नदीके 
किनारे पर रहनेवाले भाव्यके छिए मैं ( मनीपा ) बुद्धिपृवंक ( अमन्दान स्तोमान्‌ प्र भरे) ज्ञानसे भरे हुए स्तोन्नोंको 
कहता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १४२० ] ( नाधमानस्य असुरस्य राञ्ञः ) प्राथेना करनेवाले तथा धर्नोको देनेवाळे राजाके ( रातै निष्कान्‌ ) 
सौ सोनेके सिक्कोको (कक्षीवान्‌ सद्य आदे ) सुस ककषोवान्‌ते मण किया है, ( शाते प्रयतान्‌ अश्वान्‌ ) सौ वेगवान्‌ घोडे 
भी उससे मैंने प्राप्त किए हैं ( शाते गोनां ) सौ उत्कृष्ट वेळ भी लिए हैं। इस प्रकार दान करके उस राजाने ( दिवि ) 
हुलोकमे ( अजरं श्रः ) अपना कभी न नष्ट न होनेवाला यश ( आततान ) फैळाया हे ॥ २ ॥ 

भावार्थ-- जो नपने घनसे देवोंको इवि देकर और मनुच्योंको दान देकर तुस करते हैं, दे कभी दुःखी और पापी नहीं 
होते । जो विद्वान्‌ सदा उत्तम ब्रतोंका आचरण करते हैं, ये शीतर बृद्ध नहीं होते । यमनियमादि म्रतोके आचरण करनेसे 
अनुष्य शीघ्र बद्ध नहीं होता । पर ओ पापी होता हे और जो यज्ञ द्वारा देवोंको तुस नहीं करता अथवा लोगोंको दान देकर 
अपने धनका सदुपयोग नदी करता, वह सदा ही मानसिक चिन्ताओं और शोकसे पीडित रहता हे ॥ ७ ॥ 

राजा ऐसा वीर और पराक्रमी दो कि कोई भी आतु उसको दिसा न कर स5%। ऐसा झूर राजा अपने यशको बढानेके 
छिद्‌ यज्ञोंको करे | यज्ञोंको करनेसे यश फैळता हे । यज्ञोंका विस्तार नदियोंके किनारेपर किया जाए, और उन यशोमें 
बुडिपूर्वक शानसे भरे स्तोत्रोंका गायन किया जाए ॥ ५ ॥ 

जो तेजस्वी पुरुष लोगोंके प्राणोंकी रक्षा करता है, देवोंकी प्रार्थना करता हे और छोगोंको भरपूर दान देता है, उसका 
यश कभी नष्ट नहीं होता भौर वद्द संत्र फैल जाता है ॥ २ ॥ 

न 


RS 


| ३४०) ॥ ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 

१४२१ उप॑ मा इयावाः स्वनयेन दुत्ता वधूमन्तो दश्च रथांसो अस्थुः । 
पष्टिः सहस्नभनु गव्यमागात्‌ सन॑त्‌ क्षीवो अभिपिल्ते अहम्‌ ॥३॥ 
१४२२ चत्वारिंशद्‌ दशरथस्य श्रोणः सहस्रस्याग्रे श्रेणी नयन्ति । 


मदुच्युत; कृशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उद॑मृक्षन्त पज्ञाः ॥४॥ 
१४२३ पूर्वामनु प्रयंतिमा ददे बः खन्‌ युक्ता अष्टावरिधायसो गाः । 

सुबन्धवो ये विञ्या इव ब्रा अनस्वन्तः श्रव॒ ऐषन्त पन्ना; ॥५॥ 
१४२४ आगंघिता परिगधिता या कशीकेव न्हे । 

ददति मह्यं यादुरी याशुनां भोज्यां शता ॥६॥ 


अर्थ | १४२१ ] ( स्वनयेन दत्ताः ) स्वनयके द्वारा दिए गए (श्यावाः) उत्तम वरणोके घोडोंसे युक्त 
( वधूमन्तः ) उत्तम वधुओंसे युक्त ( दृश रथासः ) दस रथ (मा उप आगात्‌ ) मेरे पा आये हैं । ( कक्षीवान्‌) 
कक्षीवान्‌ ( अन्हां आभिपित्वे ) दिनके झुरु होनेपर (षष्टि सहस्र गब्यं अचु सनत्‌ ) साठ इनार गायोंको प्राप्त करे ॥३॥ 

[ १४२२ ] ( सहस्नस्य ) हजारों सेवकॉसे युक्त ( दशरथस्य श्रेणि ) दस रथोंकी पंक्तिको ( चत्वारिंशत्‌ 
शोणाः ) चालीस घोडे ( अग्रे नयन्ति) भागे छे जाते हैं। ( मदच्युतः ) शत्रुओके घमण्डको चूर चूर करनेवाले 
€ कृशनावतः प्रजाः अत्यान ) सोनेके भढंकारोंसे युक्त घास आदि खाकर हृश्पुष्ट तथा वेगवान्‌ घोडोंको ( कक्षीवन्तः) 
सेवक ( उत्‌ असुक्षन्त ) वशमें करें ॥ ४॥ 

[१४२३ ] दे ( खुबन्धवः ) उत्तम भाचरणबाले बन्धु ! ( पूर्वो प्रयाति अनु ) पहछेके समान उपासकोंका 
पोषण करनेवाळे ( चीन्‌ अष्टौ अरिधायसः गाः ) तीन और भाठकी संख्यामे श्रेष्ठ मनुध्योंका धारण पोषण करनेवाले 
बेडको ( वः आ ददे ) तुम्हारे छिए मैंने स्वीकार किया है । ( ये विइयाः इब व्राः ) जो एक घरमें रहनेवाले मनुष्योंकी 
तरद परस्पर प्रेम करते हैं, देसे तुम सब ( पञ्जाः ) दृष्पुष्ट होकर तथा ( अनस्वन्तः ) स्थादियोंसे युक्त होकर ( श्रवः 

ऐेषन्त ) यशकी इच्छा करो ॥ ५ ॥ 

[ १४२४ ] ( याशूनां यादुरी ) प्रयत्नशीलोको उद्तिके मार्गमे प्रेरित करनेवाळी नीति ( आगधिता ) अच्छी 
तरहसे प्रयुक्त होकर ( परिगधिता ) उत्तम गुणोंसे युक्त होकर ( जंगहे ) राष्ट्रको धारण करनेमें समय होती है तथा 


(कशीका इच ) शतरुओंको चाबुकके समान दण्ड देनेमें भी समधै होती हे। ऐेसी नीवि ( महो भोज्या ददाति ) झु 14 


अनेक तरहके भोग्य पदार्थे देती है ॥ ६॥ 


भावार्थ राजा सब प्रजाओंको अपनी उत्तम नोतिके अनुसार चठानेवाका दो । उसकी प्रजाओंके पास उत्तम 
ep ख उत्तम और सुन्दर खिर्ये और सुन्दर सुन्दर रथ हों। उत्तम ज्ञानीके पास अनन्त गाये हों और वह घृत आदिका 
उपः ॥३॥ 

रथोंमें उत्तम घोडे जोडे जाएँ । घोडे भी भाक हरानेवाळे, सोनेके भळंकारोंसे सजे हुए तथा घास भादि खाकर 
द्पु्ट हों । ऐसे उत्तम घोडोंको वशमें रखकर उन्हें उत्तम रीतिसे शिक्षित किया जाए । आनन्द, देनेवाले दस साघनोंका 
स्वामी आत्मा दशरथ है । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारोंसे द इन्दरियोको संयुक्त करना ही चाडीस अश्व हैं। 
इन्दीसे सों तरहके सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्वान्‌ ही इन इन्द्रियरूपी अश्वोंको बशमें कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

सब बन्धुभोके समान परस्पर प्रेमभावसे रहें | सभी मनुष्य हृष्टपृष्ट होकर रथादियोंके स्वामी हों अर्थात्‌ सभी 
धनवान्‌ बनें तथा यश प्राप्त करनेको इच्छा करें। यद शरीर जीवनसे युक्त रथ है । उसको घारण करनेवाले “ पद्ध ” प्राण 
हैं। ये सभी प्राण इस शरीरमें एकत्र होनेसे परस्पर भाई हैं और परस्पर पक दूसरेसे बंधे हुए हैं। आएमा जैसे श्रेष्ठ तरव 
को धारण करनेके कारण ये प्राण “ अरिधायस्‌ ” हैं। इस देइमे गति प्रदान करनेवाछे तस्व गौ हैं। सात प्राण और 
आठवीं वाक्‌ तथा आत्मा, मन, बुद्धि इन तीन प्रमुख तस्योंको सदा सन्मागैमेँ प्रेरित करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

राजाकी नीति प्रयान करनेवाडोंको उन्नत करनेवाळी तथा उत्तम गुणोंसे युक्त हो, ऐसी नीति राष्ट्रको धारण करनेमें 
समर्थ होती हे । ऐसी नीति सज्जनोंका संरक्षण करती है और दुष्टोंको चाइकके समान दृण्ड देनेमें भी सम होती हे। ऐसी 
नीति पर चहैनेसे राकी प्रज्ञाको सभी तरइके भोग्य पदाथ प्राप्त हो सकते हैं ॥ ६॥ 


१४ 
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॥ खुबोध भाष्य (३४१) 


१४२५ उपोप मे परौ मृश मा में दुआ मन्यथा। । 

सवोहमंसि रोमञ्चा गन्धारींणामिवाविका WSN 

[१२७] 
(ऋषिः- परुच्छेपो देवोदासिः। देवता- अञ्निः । छन्दः अत्वाष्टिः, ६ अतिश्चृतिः । ) 

१४२६ अग्नि होतारं मन्थे दास्व॑न्तं वसु सूलुं सहंसो जातवेदसं विग्रं न जातवेदसम्‌ । 

य ऊर्ध्वया स्वध्व॒रो देवो देवाच्यां कृपा | 

वृतस्य विज्राष्टिमजु वष्टि शोचिषा ऽऽजुह्णानस्य सर्पिष। ॥१॥ 
१४२७ यञि स्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमाङ्गरसां विग्न मन्म॑भिः विग्रः शुक्र मन्म॑भिः । 

परिंज्मानभिब द्यां होतारे चर्षणीनाम्‌ । 

शोचिष्केश वृषणे यमिमा विशः प्राव॑न्तु जूतये विशः ॥२॥ 


अधे- | १७२७ ] दे पति! ( मे उप उप परा खूश ) मेरे पास आकर मेरी सलाद छे, (मे दाणि मा 
मन्यथाः ) त्‌ मेरे कार्मोको छोटा मत समझ ॥(( गंधारीणां आविका इव ) गांधार देशकी भेडके समान ( सर्वो अहं 
रोमशा आस्मि ) मैं सब जगद्द रोमवाडी हूँ अर्थात्‌ में छोटी नहीं हुँ प्रौ ढबुद्धिवाली हूँ ॥ ७ ॥ 


[१२७] 

[१४२६ ] ( यः खुअध्वरः देवः ) जो दिंसारददित यज्ञको प्रेरणा देनेवाळा तेजस्वी देव अभि ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
कृपा ) अत्यन्त श्रेष्ठ देवकी कृपासे ( आजुह्वानस्य सर्पिषः घृतस्य विश्याष्टि ) चारों ओरसे डाळे जानेवाळे तेजस्वी धीके 
तेजको ( शोचिषा अनु वष्टि ) अपनी ज्वालासे ग्रहण करना चाहता है, ऐसे ( होतारं ) देवोंको डुलाकर लानेवाळे 
( बुं दास्वन्तं ) धनोंको प्रदान करनेवाले ( सहः सूजुं ) बळके पुत्र ( जातवेदसं आझिं ) सम्पूण उत्पन्न हुए 
पदार्थीको जाननेवाळे अग्निका ( जातवेदसं विप्रे न ) वेदोंको जाननेवाळे ब्राह्मणके समान ( मन्ये ) मैं सम्मान करता 
हूँ ॥१॥ 

[ १७२७ ( द्यां परिज्मानं इव ) युलोकमें सबैत्र जानेवाले सूर्यके समान ( चर्षणीनां होतारं ) मलुष्योंको 
उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले ( शोचिष्केश ) तेजस्वी ज्वाळाओोंवाले ( त्रूषणं यें ) बढवान्‌ जिस अभ्निको ( विशः 
इमाः विशः ) कामना करनेवाली ये प्रजायें ( जूतये ) अपने इच्छित पदाथेको पानेके ढिए ( प्राचन्तु ) तृप्त करती हैं, 
देसे हे ( विप्र शुक्र ) ज्ञानी, तेजस्वी अने ! ( यजि अंगिरसां ज्येष्ठ ) अत्यन्त पूज्य और भंगिराओंमें सर्वेशरेष्ठ(त्वा ) 
तुझे ( मन्मभिः ) साधारण स्तोत्रोंसे तथा ( विप्रोभिः मन्मभिः ) ज्ञानसे युक्त स्तोत्रॉसे ( यजमानाः हुवेम ) इम 
यज्ञ करनेवाले बुलाते हैं ॥ २ ॥ 


भावाधे-- पुरुष जद्वांतक दो वहाँतक गृहकारयाम अपनी पलीकी सलाइन अवश्य छे । अपनी पत्नीके विषयर्मे पति 
क्षुद्र विचार न रखे ॥ ७ ॥ 

यह अभ्नि क्षपनी ज्वालाभोंसे घीका भक्षण करके और अधिक तेजस्वी होता है । झि देवोंको बुछाकर छानेवाळा, 
डपासकोंको घन देनेवाळा, अरणीसे बळपूवंक मथने पर उत्पन्न दोनेवाळा है | ऐसे भझिका उसी प्रकार सम्मान करना 
चाहिए, जिस प्रकार एक वेदज्ञ ब्राह्मणका किया जाता है ॥ १ ॥ 

बुलोकमें चारों ओर गमन करता हुआ सूर्य सबको स्वास्थ्य प्रदान करता हे, उसी प्रकार अभ्नि भी अपनी किरणोंसे 
सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है । यह अत्यन्त पूज्य और भंगरसकी विद्या जाननेवारोंमें सर्वश्रेष्ठ है । इसीलिए सब इसकी 
ज्ञानयुक्त स्तुतियोंसे उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 


१ 


(३४२) ऋग्वेद्क। खुबाघ भाष्य 


१४२८ स हि पुरू चिदोजसा बिरुक्मता दीद्यानों भव॑ति हुइंतरः परशुन तंर । 
बीछ चिद्‌ यस्य॒ समूती श्रुवद्‌ वेव यत्‌ स्थिरम्‌ । 
निष्षहमाणो यमते नायंते घन्वासहा नाय॑ते ॥३॥ 


१४२९ इहा चिदस्मा अनु दुर्यथां विदे तोजष्ठामिररागिभिर्दाष्ट्यवसे ऽपरे दाष्टयबसे । 
प्र यः पुरूणि गाईते तक्षदू वनेर शोचि । 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणास्योज॑सा नि स्थिरागिं चिदोज॑सा ॥४॥ 


अथं [ १७२८ | (यस्य सम्तृतो ) जिसके पास भाकर ( वीछु चित्‌ श्रुवत्‌ ) रढसे दृढ पदार्थ भी खण्ड खण्ड 
दो जाता हे ( यत्‌ स्थिरं ) जो स्थिर हे, बढ भी (वना इब) जछोंके समान चलायमान हो जाता है जो ( निस्सहमानः 
यमते / शन्रुओंकों पराजित करता हुआ उनपर शासन करता है, जो ( न अयते ) कभी शुके सामनेसे भागता नहीं 
अपितु ( धन्वासहा न ) घनुषधारीकी तरह जो ( अयते ) आगे बढता चला जाता है, ऐसा ( विरुक्मता ओजला ) 
देदीप्यमान ज्वालाओरूपी बलसे ( पुरु दीद्यानाः ) अन्त तेजस्वी होता हुणा ( सः हि) वह भमि ( दरुहन्तरः परशुः 
ने ) पेड था लकड़ीको काटनेवाले फरसेके समान ( डुहन्तरः भवति ) द्रोइ करनेवाले क्षत्रुओंको काटनेवाल। होता हे ॥३॥ 


[१४२९ ] (यथा विदे दुः ) जिस प्रकार ज्ञानियोंको धन दिया आता है, उसी तरह (इळ्हा चित्‌ अबसे 
अस्मै अबु दाष्टि ) बलवानसे बरूवान्‌ पुरुष भी अपने रक्षणे लिए इस जझ्िको आहुतियाँ देते हें और यइ अन्नि भी 
(तेजिष्ठाभिः अरणिमिः ) तेजस्त्री भरणियोंसे उत्पन्न होकर उन्हें (दाष्टि) ऐेखर्यादि प्रदान करता हे। (यः पुरूणि 
चना प्रगाहते तक्षत्‌) यद अभि निस प्रकार बढुतसे वनोंसें प्रविष्ट होकर इन्हे नष्ट कर देता है, (इच ) उसी प्रकार 
(ओजसा स्थिराणि नि रिणाति) अपने तेजसे स्थिर शत्रुओंको भी नष्ट कर देता है, तथा (ओजसा अन्ना चित्‌) 
अपने तेजसे कठिनसे कठिन अञ्नको भो पका देता है ॥ ४॥ 


१ इळहा चित्‌ अवसे अस्मै दाष्टि--- बलवानसे बलवान, पुरुष भी अपनी रक्षारे लिए इस नब्निकी 
परायना करता हे । 


२ ओजला स्थिराणि नि रिणाति- नपने तेजसे यद भरणी सुरड इजुनोको भी नष्ट कर देता है। 


भाषार्थे प्रजाभोंका अग्रणी नेता ऐसा है कि जिसके सामने भाकर दढसे दृढ तथा स्थिर रहनेवाले शु भी विच- 
छित हो जायें भौर उसी तरद सूख जायें, जिस तरद अझ्नि$ संयोगले पानी सूख जाता है | वह शत्रुओंको पराजित करके डन 
पर शासन करनेवाला हो । जो युद्धमेंले पीठ दिख।कर न भागे, अपितु द्वाथमें धनुष ढेकर आगे बढता चला जाए । ऐसा 
तेजस्वी बीर पुरुष ही छकडियोको काटनेवाळे फरसेके समान द्रो करनेबाले शब्रुओंको काटनेवाछा होता हे ॥ ३॥ 


यह अग्रणी बहुत बढशाछी हे, इसलिए इसकी निर्बंछ और बलवान्‌ सभी प्रार्थना करते हैं। अपने उपासकोंको सब 
ेश्वये प्रदान करता है । तथा शब्रुओंकों नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ 


iis के भ 


त 


“ सुबोध भाष्य (३४३) 


१४३० तम॑स्य क्ष्ुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरा- दप्रायुप दिवातरात्‌ । 
आदुस्यायुग्रभणवद्‌ बाळु क्म्‌ न सुने । 
भक्तमभक्तमवो व्यन्ते। अजरो ` अग्नयो व्यन्तो अजरां; ॥५॥ 
१४३१ सहि शर्धो न मारुतं तुविष्वणि-२भंखतीपृतरस्विष्टनिरातैन।स्विशनिं। । 
आदेडुव्यान्यांदुदि -्यज्ञस् केतुरईण। । 
अध स्मास्य हषेतो हृषीवतो विश्वें जुषन्त पन्थां नर॑? शुभे न पन्थाम्‌ ॥६॥ 
१४३२ दविता यदीं कीस्तासों अभियो नमस्पन्तं उपृवो चन्त भुवो मथ्नन्तो दाचा सृगंबः। 
अग्निरीशे वनां शुचिर्यो धर्णिरेषाम्‌ । 
रिया अंपिधींवेनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिरः ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ १४३० ] ( यः नक्तं दिवातरात्‌ खुदशतरः ) जो रात्रीमें दिनसे भी अभिक दर्शनीय हो जाता है उस 
(अस्य उपरासु पृक्षं धीमाहि ) अभ्निके लिये यज्ञोंमें हम दवि स्थापित करते हैं ।( दिवातरात्‌ अप्रायुषे ) दिनकी अपेक्षा 
अधिक तेजस्वी रहनेवाले ( अस्य आयुः ग्रभणवत्‌) इस भझिके लिए उसी प्रकार इवि प्रदान करनी चाहिए जिस प्रकार 
(सूतबे वीळु शमे ) पुत्रके लिये पिता सुखकर घर देता हे। ( अझयः भक्तं अभक्तं ब्यन्तः अवः ) अनेक प्रकारके 
अभि भक्त और अभक्त दोनोंका विवेक करके भक्तोंकी रक्षा करते हैं और (व्यन्तः अजराः ) ये अग्नि रक्षण करनेवाले 

नौर अजर हैं ॥ ५॥ 
१ नक्तं दिवातरात्‌ खुदशेतरः-- यह अग्रणी दिनकी अपेक्षा रातसें सुन्दर दिखाई देता है । अणो नेताकी 

सक्षी परीक्षा सुख ( दिन ) की अपेक्षा आपत्ति या दुःख ( रात्री या अन्धकार ) में होती है । 
२ अजय अभक्तं व्यन्तः भक्तं अवः-- अग्रणी लोग शाख्ुओको दूर या नष्ट करते हुए उपासकोंकी रक्षा 
|] 


[ १४३१ ] (इष्टनिः सः ) पूजाके योग्य वह अप्नि ( अप्नस्वतीसु उरा आतेनासु ) यज्ञ कामें, उपजाऊ 
भूमिर्योमे और युद्धोंमें ( शर्घः मारुतं ने) बलशाली वायुके समान ( तुविष्वणिः) बहुत जोरसे गेना करता है। 
बह ( इष्टनिः ) पूज्य अग्नि ( हव्यानि भादत्‌ ) दवियोंको खाता हे तथा बद ( आददिः ) हृदियोंको स्वीकार करनेवाळा 
(यशस्य केतुः ) यज्ञका चिह्न और ( अर्हणा ) पूज्यतम है । ( हरतः हृपीवतः ) दूसरोंको हर्षित करनेवाले एबं स्वये 
भी हर्षित होनेवाले ( अस्य ) इस अभिके ( पंथां ) मागे पर ( शुभे ) कल्याणकी प्रास्िके किए ( विश्वे देवाः जुषन्त 
से देव उसी प्रकार चलते हैं, जिस प्रकार ( नरः न पथाँ ) मनुष्य कल्याणको प्रासिके लिए उत्तम माग पर 
चलः sn 

[१४३२] ( यत्‌ दाशा खगः) जब उपासनाके लिए भगु (मथ्नन्तः ) इस अझिको सथकर उत्पन्न करते ॥ ३१ 
तब ( कीस्तासः अभिद्यवः नमस्यन्तः ) स्तुति करनेवाले, तेजस्वी तथा विनयशील (भ्रृगवः ) वे गु (ई द्विता उप 
खोचन्त ) इसकी दो प्रकारसे स्तुति करते हैं। बह (शुचिः धर्णिः मेधिरः ) पवित्र, घारण कर्ता भौर ज्ञानी भनि 
(पां वसनां ईशो) इन घनोंपर शासन करता है भौर ( प्रियान्‌ अपि-धीन्‌ ) प्रेमपूर्वक समर्पित की गई स्तुतियोंकों 
(बनिषीष्ट ) स्वीकार करता हे, ( मेधिरः आ वनिषीष्ट) निश्चयसे वद शानी उन स्तुतियोंको स्वीकार करता हे ॥ ७॥ 

भावार्थ-- यह भम्रणी प्रकाशकी अपेक्षा अन्धकारमें और अधिक तेजस्वी होता है । वह अपने सद्दायकोंकी रक्षा भौर 
झन्रुओोंको दूर करता हे ॥५॥ 

यद पृज्यनीय अभि सभी स्थळोमें वाजुके समान गर्जना करता है । कल्याणकी प्राप्तिके लिए सभी देव इसीके बताए 
डुए मागेपर चलते हैं ॥ ६॥ 

जब उत्पञ्न छोगोंने मथकर इस अप्निकों प्रकट किया और इसकी उपासना की, तब इसने प्रेमपूर्वक सम- 
पित की गई हविर्योको ही स्वीकार किया ॥ ७॥ & iis 


fs ३४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४३३ विश्वासां तवा विश्ञां पतिं हवामहे सवासां समानं देपति मुजे सत्यगिर्वाहसं मुज । 
अतिथि माइुंषाणां पितुने यस्यासया । 
अमी च विश्वे अम॒तांस आ वर्षों हब्या देवेष्वा वर्य wen 
१४३४ त्वमग्ने सह॑सा सहन्तमः शुष्मिन्त॑मो जायसे देवतातये रथिने देबतांतये । 
शुष्मिन्तमो दवि ते मदों.धुम्निन्तम उत क्रतु! । 
अघे स्मा ते परिं चरन्त्यजर श्रष्टीवानो नाजर ॥९॥ 
१४३५ प्र वों महे सह॑सा सहस्वत उषधुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूस्वम्ये । 
प्रति यदीं हविष्मान्‌ विश्वास ध्षासु जोशुंे । 
अगन रेमो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिदोत ऋषुणाम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ= | १४३३ ] ( विश्वासां बिशां पतिं) सम्पूर्ण प्रजाओोंके रक्षक ( सर्वासां समानं दम्पति ) सब मजुध्योंके 
साथ समानरूपसेः ब्यवहार करनेवाळे, गुहपालक, (सत्यगिर्वाहसं मानुषाणां अतिथि ) सत्यवाणीका ब्यवद्वार करनेवाळे 
मनुष्योंके लिये अतिथिके समान पूज्य नझिको!( भुजे हवामहे) भोग प्रासिके लिये हम बुछाते हं। ( यस्य आखया ) 
जिसके समीपमें ( अमी विश्वे अम्ृतासः ) यह सारे प्रसिद्ध देवता लोग भी ( वयः आ) इवि भक्षण करनेके छिप 
डसी प्रकार भाते हैं (पितुः न ययः ) जिस प्रकार पुत्र पिताके पास झन्नके लिए जाते हैं । ( देवेषु हव्या आ ) मनुष्य 
भी देवोंके छिए इवियोंका अर्पण करते हैं ॥ ८ ॥ 
१ सर्चासां समान-- यह अग्रणी सबके साथ समानताका व्यबह्वार करनेवाला है, यह पक्षपाती नहीँ है। 
२ दम्पतिः-- ( दम-पतिः ) ' दम इति गुहनाम तस्य पालकः ' दम क्वर्थात घरका पाठक । 
३ सत्यगिर्बाहसः-- वह अग्रणी सदा सत्यवाणीका ही उपयोग करता है । 

[१४३४] दे ( अझ्े ) भन्ने ! (त्वं सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमः ज्ञायसे) तू बढसे शत्रुको बुरी तरह 
हरानेवाळा और भविश्य तेजस्वी उत्पन्न हुआ है (देवतातये रयिः न देवतातये ) जैसे देवोके यज्ञके लिये घन उत्पन्न 
दोता है उसी प्रकार तेरा जन्म यज्ञोकी रक्षा करनेके लिए हुआ है। (ते मदः शुप्मिन्तमः उत क्रतुः युन्निन्तमः ) तेरा 
आनन्द अत्यन्त बलका देनेवाला ौर तेरा कमै अत्यन्त तेजस्वी होता हे। दे (अजर ) जरारहित अन्ने ! त्‌ (अघ ते स्म 
श्रुष्टीवानः न परिचरति) इस कारणसे तेरी सब लोग दूतकी तरह सेवा करते हैं॥ ९ ॥ 

१ सहसा सहन्तमः युज्निन्तमः-- यह भि भपने बलसे अत्यन्त बलवान्‌ और भवन्त तेजस्वी हे । 

[ १४३५ ] दे मचुष्यो ! ( बः स्तोमः ) दम्दारी स्तुतियां( महे सहसा सहस्वते ) मदान्‌, अपने बछसे झाजुलओं- 
को हरानेवाले ( उषर्बुधे अझये) उषःकालमें आगनेवाळे अभिको (प्र बभूतु ) उसी प्रकार प्रसन्न करें, जिस प्रकार 
(झ्य पशुषे न ) तेजस्वी तथा पञ्चको देनेवाले मजुष्यकी हेनेवाळे मनुष्यों द्वारा की गई स्तुतियाँ प्रसन्न करती हैं । 
( हविष्मान्‌) यज्ञ करनेवाला ( विश्वास क्षाखु ) सभी स्थानें ( ई प्राति जोगुवे ) इसीको लक्ष्य करके स्तुति करता 
है। ( जूणिः होता ) स्तुति करनेमें कुश दोला ( ऋषूणां अग्ने जरत ) भानेवाले देवॉमें सर्व प्रथम इस अझिकी उसी 
तरह प्रशंसा करता हे जिस प्रकार ( ऋषूणां रेभः न ) घनवानोंकी भाट स्तुति करता है॥ १० ॥ 


आवार्थ-- यदद भग्नणी सबके साथ समान ब्यवहार करनेवाळा पूज्य, सत्यपाऊक और घरोंकी रक्षा करनेवाका हे। 
सारे देव हवि भक्षणके लिए इसके पास भाकर इक्र होते हैं, देवोंके हवि भक्षणके छिए अभ्नि सुख रूप है ॥ ८ ॥ 

यह अग्रणी अपने बसे ही बळवान्‌ होकर शत्रुओको हराता और यश प्रास करता हे इसे किसी दूसरेकी सहायताकी 
जरूरत नहीं पडती । यह हमेशा उत्साइसे भरपूर रहता हे! इसीलिए सब इसकी सेवा करते हैं ॥ ९ ॥ 

यह अग्रणी अत्यन्त बलवान्‌ तेजस्वी तथा पश्मुोंको देनेवाळा हे, इसकिए सभी स्यानेमिं उसकी स्तुति सर्वेप्रथम की 
जाती हे ॥ १० ॥ 


, छ: 


| 


t 
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id १४३६ स नो नदिं ददृशान आ भरा म्रें देवेभिः सचनाः सुचेतुनां महो रायः सुंचेतुनां । 
है महिं शविष्ठ नस्क्राधि संचक्षे भुजे अस्यै । 
1 महिं स्तोतुभ्यों मघवन त्सुवीय मथीरुग्रो न शर्वसा ॥११॥ 
| [१२८] 
५ (क्रषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- अझिः । छन्द्‌+- अत्यष्टिः । ) 


१४३७ अपं जायत मनुषो धरीमाण होता यजिष्ठ उशिज्ञामलु व्रत मनिः स्वमनु ब्रतम्‌ । 
विश्वश्रेष्टि सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अद॑ब्धो होता नि षंददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥१॥ 


कर ॥ ११ ॥ 


१ संचक्ष अस्यै भुजे-- दीर्घायु शाके लिए ही संसारका उपभोग करें, अपना उपभोग सीमातीत न 
होकर दीर्घायु प्राप्तिमें सहायक हो । 


[१२८] 

[१४३७ ] ( होता यजिष्ठः अयं अझिः ) देवोंको बुढानेवाछा भतीव यज्ञशील यह भग्नि ( उशिजां वतत स्ववतं 
अचु मनुषः जायत ) फलोंकी कामना करनेवालोकि सोमयागादिरूप कर्म और अपने ब्रतोंको उद्देश्यमें रखकर मनुष्यसे 
अरणियों द्वारा उत्पन्न होता हे । ( सखीयते विश्वश्रुष्टिः श्रवस्यते रयिः इव ) यह अपने साथ मैत्रीकी इच्छा करने- 
बालेको सब कुछ देता हे और घनकी इच्छा करनेवालेके लिए यह घनके समुद्रके समान ही हे। (अदब्धः होता परि- 
खीतः इळस्पदे धरीमणि इत्ठस्पदे निषद्त्‌ ) कभी पीडित न होनेवाला, होतारूपसे ऋत्विजोॉसे घिरा हुआ यह अझ्नि 
ब्यवस्थित वेदीमें विराजता हे ( इळ्स्पदे निषीद्त्‌ ) बह निश्चयसे बेदीमे जाकर विराजता हे ॥ १ ॥ 

१ सखीयते विश्वश्षष्टिः-- अपने साथ मैत्री करनेवाढेको यह सब तरहके उपभोगके पदार्थ देता हे। 
२ श्रवस्यते रायः इत्र घनकी इच्छा करनेवालके करिए यह मानों धनका सागर ही है । 


भावाथ= यद अग्रणो वाससे भो देदीप्यमान दीखता हे, अतः सत्कारके योग्य है, यह भप्नि हमें उत्कृष्ट घन दे 
और इम उस धनका उत्तम उपयोग कर दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 


अपने कर्मोंको पूरा करनेके लिए यहद अनि उत्पन्न होता हे । यह अन्योके भी कमोंको पूणे करता हे यह अपने उपास- 
कोंके लिए हर तरहक पदार्थ एवं घन देता हे ॥ १ ॥ 
डे ( ऋ. सु. भाष्य) 


| 0 तामाका 


~ 


नट ३४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४३८ तं यंज्ञसाधमपिं वातयाम- स्यतश्य पथा नम॑सा हविष्मता देवतांता हविष्मता । 

स न॑ ऊजोमुपाभू-त्यया कुपा न जूयेति । 

यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः ॥२॥ 
१४३९ एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं म्रुहुगी रेतों वृषभ! कनिक्रदद्‌ दधद्‌ रेतः कनिक्रदत्‌ । 

श॒तं चक्षांणो अश्नीम दुवो वनेषु तुवे्णिं! । 

सदो दान उपरेषु सालु प्बाम्निः परेषु सानुषु ॥३॥ 
१४४० स सुक्रतुः पुरोहिंतो दमेदमे अ्नियज्ञस्यांष्वरस्यं चतति क्रत्वा यज्ञस्य॑ चेतति । 
कत्वां वेधा ईपूयते विश्वां जातानिं पस्पश्चे | 
यते घ्ृतश्रीरतिंथिरजांयत वहियेघा अजायत ॥४॥ 


अर्थ-- [१४२८ ] इम लोग ( ऋतस्य पथा हविष्मता नमसा हविष्मता देवताता ) सत्ये मार्गसे, भाहुति- 
योंसे नन्जतासे और इन्यवाले यक्ञसे ( यज्ञसाध ते अपि वातयामसि ) यज्ञके साधक उस अभिकी सेवा करते हैं ( ये देब 
मातारिश्वा मनचे परावतः परावतः भाः ) जिस अषप्निको मातरिश्वा वायुने मनुके लिये बहुत दूरसे लाकर प्रदीक्ष किया 
या। ( खः नः उर्जा उपाशृति अया कृपा न जूर्यति ) वद भि हमारे अन्नको स्वीकार करके भी अपने सामरध्यसे 
कभी भी क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥ 
१ कु पथा नमसा ते वातयामसि- सत्यके मागंसे तथा नन्रतासे उस भग्रणीकी हम सेवा 
करते हैं । 
२ देवं मातरिश्वा मनवे परावतः परावतः भाः-- इस देवको वायु मनुष्योंके हितके लिए बहुत दूरसे 
छाया था। 

[ १४३९ ] ( शतं अक्षभिः बनेषु चक्षाणः ) सेकडों आंखो अर्थात्‌ ज्वालाओोंसे वनोंमें प्रकाशित होता हुना 
( उपरेषु सानुषु परेषु सालुषु ) पासके भौर दूरके पर्वत शिखरों पर ( सदः द्घानः ) अपना स्यान बनाता हुआ 
( सुदुः गीः वृषभः रेतः दधत्‌ कनिक्रदत्‌ ) सदा प्रशंसित होनेवाछा, बलवान्‌ , वीर्यको धारण करनेवाला तथा गर्जना 
करनेबाळा ( लुवेणिः देवः आआेः ) शत्रु्षोंकी हिसा करनेवाला यद्द देव भप्नि ( एवेन सद्यः पार्थिवं परि एति ) सरल 
मागेसे शीघ्र ही प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है ॥ ३॥ 

[१४४० ] ( सुक्रतुः पुरोहितः स अझिः ) शोभनकर्मवाला, भागे रहनेवाला वह अग्रणी ( द्मे दृमे 
अध्वरस्य यशस्य चेतति ) घरधरमें नाश रदित यज्ञके कर्ममें प्रज्ज्वलित होता हे । ( क्रस्वा यज्ञस्य चेतति ) शोभन- 
कमै द्वारा यज्ञके क्तन्यमें परज्ज्वलित होता है । ( क्रत्वा वेधाः इषूयते ) प्रकृष्ट कर्मले यह वुद्धिमान्‌ अझ्नि अन्नकी 
इच्छा करनेवाळोंके लिए ( विश्वा जातानि पर्परो ) सब तरहके पदाथोको पदान करता है ( यतः घृतश्रीः अतिथिः 
अजायत ) क्योंकि यह घृत खानेवाला अतिथिके रूपसें पूज्य होकर उत्पन्न हुआ हे । भौर ( च्लिः वेघाः अजायत ) यह 
इविको बहन करनेवाला तथा बुद्धिमान भी है ॥ ४॥ 


आवार्थ-- सस्यके मागे पर चलनेसे और नन्नतापूर्वक व्यवहार करनेसे ही यह अग्रणी प्रसन्न रहता है । यह सदा 
सामथ्यंयुक्त रहता है कभी क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

यह सर्वत्र प्रकाशित होता हुआ बलवान्‌ अभि सभी जगह भपना निवास स्थान बनाता हे ॥ ३॥ 

यह अभ्नि घरघरमें प्रज्वलित होता है । इसके ज7नेसे यज्ञका ज्ञान होता है । यह बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म 
करनेवाला हे ॥ ४ ॥ 


र ह 
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१४४१ कत्या यदस्य ततिषु पृश्वते ऽझ्रवेण मरुतां न भोज्येषिराय न भोज्यां । 

स हि ष्मा दानमिन्वति वस्रूनाँ च मज्मना । 

स नंख्राक्षते दुरिताद॑भिहुतः अंसादुघाद॑ भिहरुतंः ॥५॥ 
१४४२ विश्वो विहाया अरतिबेसुदेघे हस्ते दक्षिणे तरणिन शिंश्रथ चछूव॒स्यया न शिश्रथत्‌ । 

विश्व॑स्मा इदिंषुष्यते देवत्रा हव्यमोहिंपे । 

विश्व॑स्मा इत्‌ सुकृते वार॑सृ्वः त्यभ्िदवीरा व्युण्वति ॥६॥ 
१४४३ स मालुपे वृजने इतंमो हितो३ ऽगनिषु जेन्यो न विश्पतिंः प्रियो यज्ञेषुं विहपतिं। । 

स हब्या मालुंषाणा-मिळा कृतानिं पत्यते । 

स न॑ख्ासते वरणस्य घुर्ते महो देवस्य धृतेः ॥७॥ 


अथे-- [ १४४१ ] ( यत्‌ ) जिस कारण उपासक :( मरुतां न ) मरुवोंको' भर्षित करनेके समान ( अस्य अग्नः 
तवित्रीषु ) इस अझिकी ज्वाळाओंको ( क्त्वा अवेन ) बुद्धिपूवक और आदर प्क ( भोज्या पूंचते) आहुति देते हैं अथवा 
(इषिराय भोज्या न) याचकको भोजन देनेके समान इस अझिको इवि देते हैं, इस कारण (स मज्मना वसूनां दाने 
इन्वति ) वदद भनि अपने बलसे उपासकोंको घनका दान करता है । वह हमें ( अभिहरुतः दुरितात्‌ ) पराभव और 
पापसे ( त्रायते ) बचाता है तथा बद हमें ( शंसात्‌ ) शापोंसे ( अभिद्रुतः ) पराभवसे ( अघात्‌) पापसे बचाव ॥५॥ 

[ १४४२ ] ( विश्वः विहाया अरतिः अझिः ) विश्वव्यापी, मद्दान्‌ और सम्पन्न अभि ( तरणिः न दक्षिणे हस्ते 
चखुः दधे ) सूर्यकी तरह दाहिने द्वायमें यजमानको देने योग्य घन घारण करता है । उसका वह हाथ ( श्रवस्यया ) 
यशाभिलाषियोंको घन देनेके लिये ( शिश्रथत्‌ ) खुला रहता है। (न शिश्रथत्‌ ) दुजैनोकि लिप नहीं खुला रहता है । 
दे मने ! ( देवत्रा इघुध्यते विश्वस्मै हव्यं ओहिषे ) दिव्यगुणोंसे युक्त तू विकी कामना करनेवाले सब देवोके लिए 
इविका वहन करता हे । तथा ( विश्वस्मै सुकते वारं ऋण्वति, द्वारा व्युण्वाति ) सब उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषेकि लिये 
वरण करने योग्य धनको प्रदान करता है भौर धनके द्वारको उनके लिये खोळ देता है ॥ ६॥ 

१ सुरते वारं ऋण्वति, दवारा विक्रण्वति-- उत्तम कर्म करनेवालोंके लिए यदव घन देता है, उनके लिए 
यह धनके द्वार खोल देता हे । 

[१४४३ ] ( खः अझ्मिः ) वद भमि ( मानुषे बृजने, यज्ञेषु ) मनुध्योंके पाप दूर करनेके निमित्त भूत कायेमें और 
यज्ञोमि ( शंतमः हितः ) त्यन्त सुख देनेवाला और हितकारी हे, तथा ( जेन्यः न विइपतिः यज्ञेषु विइपतिः प्रियः ) 
विजयी राजाकी तरद अज्ञोसे प्रजाओंका पालक और प्रिय है । यह अग्नि ( माजुषाणां हव्या इळा कृतानि ) यजमानोके 
इविको स्वीकार करनेके उददेयसे आता है । ( सः वरुणस्य धूर्तेः नः त्रासते ) वह यज्ञमें बाधा पहुँचानेवाले धू्तोंसे 
हमारी रक्षा करे; तथा ( महः देवस्य धूर्तेः ) महान्‌ देवकी हिंसासे हमारा उद्धार करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- दस बुद्धिपूर्वक और भाद्रसे भभ्निको आहुतियाँ देते हैं, अतः वह हमें इर तरहके संकटोंसे बचावे || ५॥ 
यद अपने द्वाथमें सदा धनको धारण किए रहता है, पर वह धन यशामिळाषी उत्तम कर्म करनेबालॉको ही देता है, 
दुष्टों और दुराचारियोंको नही ॥ ६॥ 


बद अग्रणी संघटनके कायोमें सहायता देकर सुख बढ़ाता हे, वह राजाको तरह प्रजाका पालन करता है, तथा 
यज्ञोंमें विन्न करनेवाले घृतौसे बचाता हे ॥ ७ ॥ 
£ 3 


| ३०८) ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य 


१४४४ अग्निं होतांरमीळते वसुंधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हृ्यवाह न्यौरिरे । 
विश्वायु विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवासों रण्वमवंसे वसूयवो गीभीं र्वं व॑सूयवंः Wen 
[१२९] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इन्दर, ६ इन्दुः । छन्दः अत्यष्टिः; ८-९ अतिशक्तयौँ; ११ अष्टिः। ) 
१४४५ यं त्वं रमिन्द्र मेधसातय ऽपाका सन्तमिषिर प्रणयंसि प्रान॑वद्य॒ नयंसि । 
सद्श्चित्तममिष्टये करो वशश्च वाजिनम्‌ । 
सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेघसांसू ॥१॥ 
१४४६ स श्रुधि यः स्मा पृतनासु कासुं चिद्‌ दक्षाय्यं इन्द्र भर॑हूतये नाभि रामि रतये नृमिं। । 
यः झरेः स्व); सनिता यो विमं तरुता । 
तमीशानासं इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनंम्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [१४४४] ( वसुधितिं चेतिष्ठं अरतिं प्रियं होतारं आझिं ) घनधारक सुबुद्धि दाता, प्रेरणा देनेवाले सबके 
प्रिय होता रूप भझ्िकी मचुष्य ( ईल्ठते न्येरिरे ) स्तुति करते हैं एवं उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्दने प्रयत्नसै ( हव्य- 
वाहं, विश्वायुं, विश्ववेद्स होतारं यजतं कार्वे न्येरिरे ) दब्यको के जानेवाले, सबके प्राणरूप, सब कुछ जाननेवाले, 
देवोंको बुछानेवाले, पूजाके योग्य क्षीर मेघाडी भझिको पूर्णरूपसे प्रदीप्त किया । इस कारण ( देवासः वसूयवः अबले ) 
ऋत्विक्‌ लोग भर्थाभिलाषी होकर अपनी रक्षाे लिये ( रण्यं शीर्शि! ) उस रमणीय भप्निकी स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥८॥ 

[१२५] 

[१४४५ ] हे ( इषिर ) प्रेर& ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मेघ-सातये ) यज्ञकी प्रासिके लिये ( त्वर ) तू. (ये ) जिस 
( अपाका ) लपरिपक् ( सन्त ) के पास (र्थं ) रथ (प्र नयसि ) छे जाता है, हे ( अनवद्य ) पाप-रदित ! तू उसे 
( प्र नयासि ) भागे बढाता है । तू ( तँ ) उसे ( सद्यः चित्‌ ) शीघ्र ही ( अभिष्टये ) नभीए पदाथके देनेके योग्य 
(करः ) बना देता है ( वाजिनं च ) भौर उस बन्नवालेको त्‌ ( वशः) चाहता हे । हे ( अनवद्य ) पाप-रदित और 
( तूतुजान ) शीघ्र काये करनेवाले इन्द्र ! ( खः ) बह तू ( वेधसां ) विद्वानोंकी ( वाचं न ) वाणीक समान ( अस्माकं ) 
हम ( वेधसां ) ज्ञाताशोकी ( इमां ) यद वाणी सुन ॥ १॥ 

१ अपाका सन्त रथ प्र नयसि, प्र नयसि-- जो भक्त अपरिपक्व बुद्धिवाला होता है, उसके पास इन्द्र 
रथ ले जाता है, और उसे आगे बढाता है । 

[ ६४०६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यः स्म) नो त्‌ ( कासु चित्‌) किसी भी ( पृतनासु ) संग्रामोमि ( चु-मिः ) 
बोरोंके साथ ( भर-ह्ृतये ) भरण-पोषण निमित्त हुए युद्ध और उन्हीं ( नु-भिः ) वीर मलुष्योके साथ ( प्र-तूर्तये ) 
झत्रु-नाशके काममें ( दक्षाय्यः ) कुशल ( आखि ) है।( खः) वढ तू हमारी बात ( श्रुधि ) सुन । (यः ) जो (शूरः \ 
चूर ( स्वः ) स्वयं ( सनिता ) प्राप्त करनेवाला और ( यः ) जो ( खिप्रैः ) बुढ्धिमानोंके साथ मिलकर ( बाज ) धन 
(तरुता ) बाँटनेवाडा हे ( वाजिनं अत्यं न ) जिस प्रकार वीर बलशाली घोडेका सदारा लेते हैं, उसी प्रकार ( ईशानासः) 
समर्थ लोग ( पृक्षं वाजिनं ) पूणे करनेवाले तथा बलवान्‌ इस इन्द्रका ( इरघन्त ) आश्रय करते हैं ॥२॥ 


भावाथे-- वह अग्रणी बुद्धिदाता प्रेरणा देनेवाला सबका प्रिय है, उसीसे भब मनुष्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसी 
रमणीय अभ्निकी सब स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

जो साधक अपरिपक्व बुद्धिवाला होते हुए भी इन्द्र पर श्रद्धा रखता हे, उस साधककी यद इन्द्र सद्दायता करता दै 
भौर उसे भागे बढाता है । तथा अभीष्ट पदार्थडी प्रासिके किए इन्द्र उसे भागे बढ़ाता है ॥ १ ॥ 


5 सुबाघ भाष्य (३४९) 


१४४७ द॒स्मो हि ष्मा वृर्षणे पिन्वसि त्वचं कं चिद्‌ यावीररहँ शूर मत्यै परिवृणक्षि मस्यँम्‌ । 
इन्द्रोत तुभ्यं तदू दिवे तद्‌ रुद्राय स्वयंशसे । 


मित्राय॑ 
१४४८ अस्माकं 
अश्मा 


नहि स्रा 


१४४९ वि षू नः 


वोचे वरुणाय सप्रथः सुमृत्ठीकाय स॒प्रथ॑ ॥३॥ 
बु इन्द्रमुइससीशये सखायं विश्यायूं सहं युजं वाजेषु प्रासहं गुज॑म्‌ । 
रह्मोतये ऽ पृत्सुषृ कासुं चित्‌ । 

1 शत्रु) स्तरते म्तुणोषि यं बिश्व चर स्तृणोषि यम्‌ Wen 
मातिंमतिं कय॑स्य चित्‌ तेजिष्ठाभिररणिंमिर्नोतिमिं_ रुग्रामिरुग्रोतिभि; । 


नेषिं णो यथा पुरा ऽनेनाः श्र मन्य॑से । 


विश्वांनि 


पूरोरपं पर्षि वह्विंरासा वहिंनों अच्छं ॥५॥ 


` अर्थे [१४४५] हे इश्व! व्‌ ( दस्मः हि ) दशैनोष है (णं ) वर्षा करनेवाओे ( स्वच ) भावरक मेक जसे 


(पिन्वसि ) पे करजा है । हे ( शूर ) शर ! त्‌ ही ( कंचित्‌ ) प्रसिद्ध ( अररु ) कष्ट पहुँचानेवाले ( मत्यै) मरने 
योग्य, असुरको ( यावीः ) दूर भगाता और ऐसे ( मर्त्य शत्रुको ( परि-ख्णक्षि) कारता हे। (उत) भौर हे 
(इन्द्र ) इन््र ! में (तुभ्यं ) तष, ( दिवे ) तेजके लिय ( स्व-यशासे ) अपने यशके लिए ( रुद्राय ) रुद्रे हए 
ं (मित्राय ) मित्रके किए और ( सु-स्रुडीकाय ) सुख देनेवाले ( वरुणाय 2 वरुणके लिये ( तत्‌ तत्‌ ) वह ( स-प्रथः 


स=प्रथः ) 
१ शूर 


युक्त वतन ( योचे ) कदता हूँ ॥ ३॥ 
! अररु मत्ये यावीः, परिब्रणक्षि-- यद शर इन्द्र कष्ट पहुचानेवाळे, इखीलिए मारने योग्थ 


असुरको दूर करता और काटता हे । 
[१४४८ ] दे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्दारे ( अस्माकं ) और हमार , सखायं ) मित्र ( विश्व-आयुँ ) पूरो भायु देने- 
बाहे ( प्र-सहं ) शत्रु-नाशक ( युजे ) सहयोगी ( इन्द्रं ) इन्द्रको हम ( इष्ये ) यज्ञमें आनेके लिये ( उद्दमसि ) चाहते 
हैं।हे इन्द्र ! तू हमारी ( ऊतये ) रक्षाके लिये ( कासु चित्‌ ) सभी ( पृत्छुषु ) युदोमे ( अस्माकं ) हमारे ( ब्रह्म ) 


ज्ञानको (अव ) रक्षा 


कर । ( ये ये ) जिस ( विश्वं शु ) शवु-समुदाथको त्‌ ( स्तृणोषि स्तृणोषि) नष्ट करता है 


बढ़ । शाजुः ) शत्रु ( त्वा ) तुझे (नहि ) नहीं ( स्तरते ) मार सकता ॥ ४॥ 


? यं विः 


शवे शजं स्दृणोषि शतः त्वा नहि स्तरते-- यइ इन्द्र सारे शशरुओंको मारता है, पर सारे शत्रु 


मिळकर भी इस अकेले इन्द्रको नहीं मार सकते । 
[९४४२] दे ( उम्र ) वीर इन्द्र ! वु ( तेजिष्ठाभिः ) प्रसञ्वडित ( अरणि-भिः ) समिधान्नोंके ( न ) समान 


तेवी ( ऊति-भिः 


) रक्षा साधनों और ( उग्राभिः ) वीर्ययुत ( ऊति-भिः ) रक्षणो द्वारा इस ( कयस्य चित्‌ ) 


सिद शत्रुके ( अति-माति ) भभिमानको (वि सु नम ) अत्यन्त नीचा कर दे। हे ( शूर ) शुर! त्‌ ( अनेनाः) 
निष्पाप ( मन्यसे ) माना जाता हे। ( पुरा यथा ) पढडेके समान ( नः ) हमें ( नेथि ) भागे छे चल । ( बह्निः ) 


भागे चळनेबाला त्‌ ( 


पूरोः ) मनुध्योंके ( विश्वानि ) सारे दुगुण ( आप पर्षि ) दूर कर दे। तू ( नः ) ६मारे ( अच्छ ) 


सम्मुख ( आखा ) समाप ही सब साधन (बाढ़िः ) प्राप्त करानेआाळा है ॥ ५ ॥ 
र्‌ उमः ऊतिभिः कयस्य RL आति मति नम-- यह इन्द्र शक्तिशाली रक्षण सांघनोंसे अयेकर 
शत्रुके अभिम 


नको भी झुका देता है। 


२ अनेनाः मन्यसे-- शत्रुको मारने पर भी यह इन्द्र निब्पाप माना जाता है । 


__ आावाथे-- यद इन्द्र बढा सामर्थ्या ह । जतः अरणपोषणके साजन नब बिर छिए किप आनेवाळे युद्धोमे यह इन्द्र 


वीर मरुरोंके साथ मिः 


लकर घत्रुनाशका कार्य बढी ही कुशळतासे करता हे । इसीलिए समर्थ लोग भी इस इन्त्रका आश्रय 


उसी प्रकार छेते हैं, जिस प्रकार वीरगण युद्धमें बलवान्‌ घोडेका आश्रय छेते हैं ॥ २ ॥ 


यढ इन्द्र सेघोंकों जलसे पूर्ण करता है । कष्ट देनेवाळे असुरको मारता हे । यह इन्द्र शब्रुओंके लिए रुज़के समान 
अंकर रूपवाडा, भक्तके किए मित्रके समान हित करनेवाळा, डत्तम सुख देनेवाला, तथा सबके द्वारा वरणीय हे ॥ ३॥ 


Ee 


( ३५० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४५० प्र तद्‌ वोचेयं भव्यायेन्दवे हवब्णो न य इषान्‌ मन्म॒ रेज॑ति रक्षोहा मन्म॒ रेज॑ति । 
स्वयं सो असदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम्‌ । 
अवं सरवेदुषशसोऽवतर मवं क्षुद्रमिव सेत्‌ ॥६॥ 
१४५१ वनेम तद्धोत्र॑या चितन्त्या वनेम रयिं रंथिवः सुवीये रण्वं सन्तं सुवीथम्‌ । 
दुमैन्माने सुमन्तुभिरेमिषा एंचीमहि । 
आ सत्याभिरिन्द्रं युञ्जहुंतिभि_ यजत्रं दुन्नहृतिभि! ॥७॥ 


अर्थ [ १४५० ] (यः ) जो ( इघ-वान्‌ ) गतिमान्‌ ( हव्यः न ) प्रशंसाके योग्य इन्द्रके समान ( मन्म ) स्तुतिके 
योग्य (रेज़ाति ) होता हे, जो ( रक्षः-ह। ) दुष्टोका नाशक दोनेके कारण ( मन्म ) स्तुतिके योग्य ( रेजति ) होता हे उस 
(भव्याय ) उत्तम ( इन्द्चे ) सोमके लिए मैं ( तत्‌ ) बढ स्तोत्र ( प्रवोचेयं ) बोले.। ( सः ) वद ( निद्‌ः ) निन्दको 
को ( स्वयं ) स्कथे ( अस्यत्‌ ) हमसे दूर ( आ ) करे, ( वचैः ) मारनेके साधनोंसे ( दुः-मार्ति ) दुष्ट बुद्धिवाे असुरको 
( भजेत ) दूर इटा दे । तब ( अघ-शंसः ) पापकी कामनात्राछा असुर ( अव-तर ) बहुत नीचे ( अवस्त्रवेत्‌ ) गिर 

जाय, ( क्वुद्रे-इव ) थोडेसे जके समान ( अब स्ववेत्‌ ) नीचेके स्थानमें पहा रहे ॥ ६ ॥ 
१ इषवान्‌ हव्यः न मन्मः-- प्रयत्न और प्रगति करनेवाला मनुथ्य प्रशेसाके योग्य इन्द्रके समान स्तुति 

योग्य द्वोता है। 


[१४५१ ] दे ( राथि-वः ) धनवाछे इन्द्र ! हम ( चितन्त्या) उत्साद बढानेवाढी ( होत्रया ) वाणीसे (तत्‌) 
उस धनको ( वनेम ) प्राप्त करें । हम ( खु-वीर्ये ) उत्तम बल्युक्त ( रायें ) घनको ( वनेम ) प्राप्त करें। (रण्वे ) रम- 
णीय, साथ ( सन्तै ) रहनेवाढे, ( सु-वीर्य ) शक्तिसे भरपूर धनका लाम करें । ( सुमन्तु-भिः ) उत्तम मननीय विचा- 
रोसे ( इषा) अन्नसे (ई ) इस ( दुः-मन्माने) जाननेके किये कठिन तुझ इन्द्रको (आ पूचीमहि ) युक्त करें। 
( सत्याभिः ) सच्ची ( दुम्नहातिमिः ) ऐश्वर्यवर्थक स्तुतियोंसे तुझ (इन्द्रे ) इन्द्रको ( आ) प्रशेसित करें। ( द्युम्न 
हतिमिः ) यशोवर्धक स्तुतियोंसे ( यजत्रं ) यजनीय इन्ठ्रको युक्त करें ॥ ७ ॥ 


आवार्थ-- यह इन्द्र सभी मनुष्योंका मित्रके समान हित करनेवाला है । मचुष्यको पूर्ण आयु प्रदान करता है । यहद 
इतना वीर है कि यह अकेला ही अनेक शत्रुओंको मार सकता है, पर सब शत्रु मिलकर भी इसे नहीं मार सकते ॥ ४॥ 


प्रज्ज्यल्त खमिधाओोंके समान तेजस्व्री यह इन्द्र अपने शक्तिशाली संरक्षण साधनोंसे झत्रुके भमिमानको ठंडा कर 
देता हे कौर अपने भक्तोंको आगे ले चछता है | बहुतसे शब्लुओंकों मारने पर भी यह इन्द्र निष्पाप ही बना रहता हे। 
आत्रओंसे मार खाना पाप हे, पर उन्हें मारना पाप नहीं है ॥ ५॥ 


जो मनुष्य अपने प्रयत्नोंसे प्रगति करता हे वढ इन्द्रकी तरह स्तुतिके योग्य और प्रशंसनीय होता है। बह दुष्टोका 
नाशक दोनेके कारण भी सबके द्वारा प्रशंसित होता है । वह निम्दकोंको, दुष्ट बुद्धिवालोंकों, दुष्टचन बोळनेवालोंको बहुत 
नीचे गिरा देवे । जैसे थोडासा जळ बहुत जल्दी सूख जाता है, उसी प्रकार शत्रुओंको शीघ्र ही सुखा देवे ॥ ६ ॥ 


बाणी सदा उत्साह बढानेवाछी हो । सभी ऐसी उत्तम वाणी बोलें कि जिससे सुननेवाले और बोळनेवाळे दोनोंका 
उत्साह बढे । धन शक्ति बढानेवाळा हो । सदा सुविचारोंसे युक्त रहें ॥ ७ ॥ 


| सुबोध भाष्य (३५१) 


१४५२ प्रप्रा वो अस्मे स्वर्यञ्ोमिरूती परिवर्ग इन्द्र दुर्मतीनां द्रीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌ | 

स्वयं सा रिषयध्यै या न॑ उपेषे अग्रैः । 

हतेमसन्न वेक्षति क्षप्ता जुर्णिन वक्षति ॥<॥ 
१४५३ त्वं न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि प॒थाँ अनेइसां पुरो यांद्यरक्षर्सा । 

सच॑स्व न! पराक आ सचस्वास्तमीक आ । 

पाहि नों दुरादारादुभिष्टिम। सदां पाह्यभिष्टिभिः ॥९॥ 
१४५४ खं न॑ इन्द्र राया तरूषतो- अं चित त्वा महिमा संक्षदवंते महे मित्रं नाव॑से । 

ओजिष्ठ त्रात्रबिंता रथं कं चिदमर्त्य । 

अन्यमस्मद्‌ रिरिषेः कं चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥१०॥ 

अर्थ [ १४५२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र (स्वयशोभिः ) अपने यश बढानेके सबक (ुः-मतीनां ) देके 

( परिवर्गे ) दूर भगाने और उन ( दुः-मतीनां ) दुवि योके ( दरीमन ) नाश करनेमें ( बः ) तुम्हारा भौर (अस्मे ) 
हमारा ( प्र प्र) विशेष ( ऊती ) रक्षक होता हे। ( नः ) हमें ( रिषयध्यै ) नष्ट करनेके ढिये ( उप-ईषे ) समीप 
पहुँचनेके लिये (या) जो ( ज़ूणिः ) वेगवती सेना ( अञ्रैः ) भक्षक असरों द्वारा ( क्लिप्ता ) भेजी गई है (सा ) वह 
(स्वयं ) स्वयं ( हता ई ) मर ही ( असत्‌ ) जाये । वह हमारे पास (न) न ( वक्षति ) पहुँचे, ( न ) बिल्कुछ न 
( चक्षति ) पहुँचे ॥ ८॥ 

[ १७५३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( तवं । व्‌ ( परीणसा ) सब ओोरसे ( राया ) घनके साथ (अनेहसा ) पाप- 
रदित ( पथा ) मागैसे ( नः ) हमारे पास ( याहि ) भा । ( अरक्षसा ) राक्षस रदित मासे ( पुरः ) भागे ( याहि) 
जा। ( नः ) हमें ( परके ) दूर स्थानमें (आ सचस्व ) प्राप्त हो और ( अस्तै- ईके ) समीपके स्थानमें (आ सचनस्य) 
प्राप्त हो । ( दूरात्‌ ) दूर भोर ( आरात्‌ ) निकटसे ( आभिष्टि-मिः ) इच्छापूर्ति द्वारा (नः 2 हमें ( पाहि ) बचा। 
( आभिष्टि-भिः ) योग्य वस्तुओंके दानसे ( सदा ) सदा हमें ( पाहि ) बचा ॥ ९॥ 

९ राया अनेहसा पथा याहि-- धन द्वोने पर भी मनुष्य पापरदित मार्गसे ही चले । 


[ १४५४ ) दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे) व्‌ ( तरूषसा ) तारनेवाले ( राया ) घनसे (नः ) इमे दुःखोंसे तार । 
अपने (महिमा ) यश्षकी ( अवसे ) रक्षाके लिए इम (स्वा ) वुझ ( उग्रं चित्‌) उग्रके ही ( सक्षत्‌ ) पास रहें । 
(भित्रै न सूर्यके समान ( महे अवले ) बडी रक्षाके लिए तेरे पास रहे । दे ( ओजिष्ठ ) भोजसे पूर्ण ( चातः ) पालक 
(अवितः ) रक्षक और (अमर्त्यं) नभेर देव इन्द्र! तू (कं चित्‌) किसी (रथ) रथपर चढकर आा। हे 
( अद्रिवः ) वज्रधारी ! ( अस्मत्‌ ) इसमें (अन्ये) भिन्न (कं चित्‌) किसीके उपर ( रिरिधेः ) क्रोध कर, हे 
(अद्रि-वः ) वज्रधारी ! ( रिरिक्षन्तं चित्‌ ) हिंसकके ऊपर क्रोध कर ॥ १०॥ 


भावार्थ-- इन्द्रे रक्षित मजुष्योंके पास दुष्टोंकी सेना नहीं पहुँच सकती ॥ ८ ॥ 

मनुष्य धन प्राप्त करके आामिमानीकल दो । बह सदा नन्न रहकर पापसे रहित मागे पर ही चळे । घनके बळ पर लोगों 
पर अत्याचार न करे। उत्तम मार्गसे चलनेवाछा व्यक्ति हमेशा उपत्रवोंसे रहित होकर भागे ही बढ़ता जाता है। यइ इन्द्र 
सवै व्यापक होनेसे पास भी हे और दूर भी है इसलिए वढ सब जगहसे अपने भक्तोंकी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 


इन्द्र हिंसक दुष्ट जनपर ही क्रोध करता और उसे ही मारता है | सज्जनकों नहीं । वह अपने भक्तोके यशकी रक्षा 
करता और मित्रके समान उसका हित करता हे ॥ बहे 


(३५२) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 
१४५५ पाहि न॑ इन्द्र सुध्डुन खिघो ऽतरयाता सदमिद्‌ दुंमंतीनां देवः सन दुर्मतीनाम्‌ । 
इन्ता पापस्य रक्षस खाता विप्र॑स्य मातः । 
अधा हि त्वां जनिता जीजंनदू बसो रक्षोहण स्वा जीजनदू वसो ॥ ११ | 
[ १३० | | 
( क्रषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इनदर; । छन्द्‌:- अत्यष्टिः; १० त्रिष्टुप्‌ । ) | 
१४५६ इन्द्र याह्यप॑ न; परावता नायमच्छ। विदथानीव सत्पति-रस्तँ राजेंत सत्प॑तिः । 
दवामहे स्वा वयं प्रयस्वन्त; सुते सचां । “ 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये महिं जाजेमातये । ॥ १ ॥ 
१४५७ पिबा सोममिन्द्र सवानमद्रिमिः कोङ्खेन सिक्तमंत्रत न वंसंग ~ स्तातृषाणो न बैसंग; । 
मदाय हर्यताय॑ ते तुदिष्टभाय धाय॑से । 
आ स्वां यच्छन्तु इरितो न छरवे-महा बिस्व दरथेम्‌ ॥२॥ 
अथे--[ १४५५] हे (सु-स्तुत ) मछीभौँति स्वृतिके बोग्य ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( लघः) वपरे (नः ` इमे 
(पाहि) बचा । त्‌ ( दुः-मतीनां ) दुबुँडि जनोंको ( सदै इत्‌ ) सदा ही ( अव-याता ) नीचे छे जानेवाला है। ( देवः ) 
देव ( सन्‌) होकर ( दुः-मतीनां ) दुष्ट बुद्धिवाळोंको नीचे छे जानेवाला हे । तू ( पापस्य ) पापी ( रक्षलः ) राक्षसका 
( हन्ता ) घातक और ( मा-चतः ) मेरे जैसे ( विप्रस्य ) ज्ञानीका ( त्राता ) पालक हे। (अघ हि ) इसरो लिए ४ 
(वसो, निवास देनेवाले ! ( जनिता ) उत्पन्न करनेबाहेने (ल्वा) तुझे ( जीजनत्‌ ) प्रकर किया, हे ( वसो ) सबके 
भाश्रय ! जनिताने ( रक्षः हने ) दुष्ट विनाशक (स्वा ) तुश इन्द्रको ( जजिनत्‌ ) प्रकट किया ॥ ११ ॥ 
१ पापस्य रक्षसः हन्ता विप्रस्य त्राता-- यह इन्द्र पापी राक्षसोंका विनाशक और ज्ञानियोंका रक्षक हे। 
| १३० 
[१४५६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं न) इस भप्निके शान ( खत्‌-पतिः ) श्रेष्ठटाहक त्‌ अन्य ( विदथानि 
इव ) यशेकि समान ( परा-बतः ) दूर देशसे ( नः उप) हमारे समीप ( अच्छ ) सामने ( आ याहि) आ । ( राजा- 
इव ) राजाके ३ ( सत्‌-पतिः ) श्रेष्ठका पालक तू हमारे (अस्त ) घर भा । (पुत्रासः न ) पुत्र जैसे (2 
पिताको बुछाते हैं बैसे ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिय (बये ) हम ( प्रयस्वन्तः ) अश्नवाडे यजमान (सुते) 
यशे ( Ps स (त्वा) त॒ते ( हवामहे ) बुछातै हैं। ( वाज-सातये ) भन्न-लाभके लिये तुझ 
nin 
(१४५७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वेखगः ) बैक ( अत्रतं न) जैसे कुह चर्को पीता है वैसे त्‌ ( कोशेन ) जलसे 
(सिक्तं) सिचे और ( अद्रि-भिः 2 पत्यरोंसे कूट कर ( सुवानं ) निचोडे हुए ( सोम) सोमको ( पित्र ) पी । (तादः 


(दि ) | कर्मके छिये, ( जैसे किरणें (ब और (विः जैसे 
र />तमाय ) बहुत अड हारितः न ) जैसे किरणें ( सूर्य ) सूयंको और ( विश्वा इच) 


भावार्थ - यह इन्द्र अपनी प्रशंसा करनेवाळोंको पापले रक्षा करता हे करर बुद्धियोंसे युक्त मनु्योका नाश 
करता हे । यह इन्दर पापी राक्षसोंका घातक और शानियोंका रक्षक हे । इसी हल ति उत्पन्न उब दार 


पक ता अफर- 


अली 0 


जैसे पुत्र पिताको बुळाते हैं वैसे यजमान इन्द्र देवको बुाते हैं । बुलाये जानेपर यह दूर देशले भी अपने अक्तके धर 
जाकर उसे बहुत दान देता हे ॥५॥ 

यद इन्द्र श्रेष्ठ क्मोको करनेवाल। है । इसके घोडे भी इसे उत्तम कर्माको तरफ ही प्रेरित करते हैं। यह लपने घोडोंके 
द्वारा यज्ञॉमें जाकर सोम पीता है । इसी प्रकार राजा सवा भ्रष्ट कर्म करे, तथा यज्ञोमें जाकर सोम अर्थात बहाजानिर्योसे 
अक्षज्ञानका उपदेश के ॥ २॥ 


Es सुयोध भाष्य (३५३) 


१४५८ अर्बिन्दद्‌ दिवो निहितं गुह निधि बेरन गर्म परिँवीतमइम- न्यनन्ते अन्तरइभनि । 

बजे वज्ञी गवामिव सिर्षासन्नङ्गिरस्तम; । 

अर्ावृणोदिप इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परीबृता! ॥३॥ 
१४५९ द।इहाणो बज्जमिन्द्रो गर्भस्त्यो; क्षग्रैव तिग्ममसंनाय सं श्यं द हिहृ्यय सं इथ॑त्‌ । 

संविष्यान ओज॑स! शर्वोमिरिन्द्र मज्भन। । 

र्ट वृक्ष बनिनो नि ब्॒रसि परश्रेव नि वृश्चामि ॥४॥ 
१४६० त्वं वृथा नद्यं इन्द्र सवे ऽच्छां समुद्रमसुजो रथाँ इव वाजय॒तो रथा इव । 

इत ऊतीरयुञ्जत समानमथेमक्षितम्‌ । 

धेनूरिव मन॑रे विश्वदोहसो जनाय विश्वदेहः ॥५॥ 

अर्थ-- [ १४५८ ] ( आङ्गिरः- तमः ) अझ्गिरोमै श्रेष्ठ ( दिचः वज्री ) तेजस्वी बज़घारी इन्द्रने ( सिषासन ) 

बौटनेकी इच्छा करते हुए, ( गवां इव ) जैसे गौओंके ( वज ) स्थानको और ( अइमानि ) पहाडमें ( पारि- बीते ) छिपे 
(चेः ) पक्षीके ( गर्भ : बच्चेको, ( अनन्त ) अन्तर हित ( अइमनि ) पहाङरे ( अन्तः ) भं!तर दृढनेबाहेः प्राप्त करते 
है देले ( शुहा ) गस-स्थानमे ( नि-हितं ) रखे हुए (निधि ) धनको ( अचिन्दत्‌ ) प्रास किया। उस 
(इन्द्रः ) इन्द्रने ( परी-ञ्जृताः ) गुप्त ( इयः ) घन-द्वारोंको ( अप अच्वणोत्‌ ) खोल दिया, ( दृषः ) घनके ( परी- 
बूताः ) छिपे हुए ( द्वारः ) द्वारोंको खोल दिया ॥ ३॥ 

| १४५९ ] (इन्द्र: ) इन्द्र ( गभस्त्योः ) हाथेमि ( तिग्मे वज्ज ) तीक्ष्ण वच्धको ( दृदहाणः ) इडतासे पकडते 
हुए उसे शत्रु.पर ( असनाय ) केंकनेके लिये ( क्षह्म-इच ) उलकी तीब्र घाराके समान ( से श्यत्‌ ) नौर तेज करता हे 
(अहि-हत्याय ) भसुरको मारनेके लिये ( सै श्यत्‌ ) शको तीक्ष्ण बनाता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( ओजसा ) 
बसे ( सं-विव्यानः ) युक्त होता हुन्ना ( शवोमिः ) बलमे और ( मज्मना ) सामध्येसे ( तष्टा इव ) जैसे बढई 
(वनिनः ) बनके ( क्षं ) वृक्षको काटता है, उसी तरह ( निश्रृश्चसि ) शश्रुओंको काटता हे, ( परश्वा इत) कुल्हाडे- 
के समान शत्रुको (नि वुञ्चसि ) काटता हे ॥ ४ ॥ 

[ १४६० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वं ) तने (रथान्‌ इव ) रथेक्ति समान, ( नद्यः ` नदियोंको ( समुद्रं अच्छ) 
समुद्रकी ओर ( सर्तवे ) बहनेके लिये ( बथा ) सदज ही ( अखुज़ः ) छोड दिया । (बाज-यतः ) बल बढानेवाले 
( रथान इत्र ) रथों रु समान प्रवाहोंको चळनेके छिये छोड़ दिया । ( घेनूः इब ) गा्वोके समान ( विश्वदोहसः ) 
` सम्पूर्ण कामना दुइनेवाळी ( ऊतीः ) रक्षा करनेवाळा नदियोंने ( इतः ) इस स्थानसे। मनते ) मनुभ्यके लिए ( अक्षित ) 


| *क्षप, सबको ( समाने ) समान ( अर्थ ) इश जकको ( अयुञ्जत) जोडा । ( बिश्व-दोहसः ) सब कुछ देनेवाछी 
` नदिषोंने ( जनाय ) मनुध्यके लिये जल दिया ॥ ५ ॥ 


| हुए पक्षियोंके बच्चोंकों देढ निकालने हैं, उसो प्रकार सूर्यने अन्त रहित बादलॉमें छिपे हुए पानीके संग्रहको खोज निकाला 
और उसे करसाकर इन्त्रने मानों मनुध्योके लिए अन्रके द्वार ही खोल दिए । पानो बरसनेसे भन्न बहुत उत्पन्न होता है, 


इन्द्र अपने वज्रको रगड कर तीक्ष्ण बनाता और जैसे जलकी धारा वृक्षको डखाडती या कुख्दाडेसे द्रक्षोको काटते हैं 
बैसे शत्रुको काटता हे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र नदियोंके ( जलप्रवाइ ) को मुक्त करता भर चलाता है तब वे प्रजाके पास पहुँचती हैं । वे जलप्रवाह काम- 
दुघा गायके समान प्रजाओंकी हर कामनाओोंकों पूर्ण करते हैं । इसी तरह राजा भपने देशमें नहरों द्वारा प्रजाओोंके पास 
पानी पहुंचाकर अन्ने द्वारा उन्हं सुखी भौर समृद्ध बनाये ॥ ५॥ 
४५ (ऋ. खु, भाष्य ) 


| ३५७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६१ इमां ते वाचे बसूयन्तं आयवो रथं न घीरः स्वपा अतक्षिषुः सुन्नाय त्वामतक्षिषुः । 
ुम्मन्तो जेन्यं यथा वाजेषु बिभ्र वाजिन॑म्‌ । 
अस्य॑मिव शर्वसे सातये घना विश्वा घनानि सातथें ॥६॥ 
१४६२ भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोंदासाय महिं दाञुषे नृतो वञ्गैण दाशुष चुतो । 
अतिथिग्वाय शम्भरं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌ । 
महो धनानि दय॑मान॒ ओज॑सा विश्वा घनान्योज॑सा ॥७॥ 
१४६३ इन्द्र: समस्तु य्जमानमार्य प्रात्रद्‌ विश्वेषु शतमूतिराजिपु स्वेमीह्वभ्वाजिपु । 
मनये शासंदव॒तान त्वचै कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषति न्यंशषसानमाँषति nei 
न अ राव इ छत ! ( ख-अपाः ) अच्छे कमै करनेवाके ( आर: ) धोर तया ( वखु-यन्तः ) घनकी इच्छा 
करते हुए (आयवः ) मनुप्योनि ( रथं न ) जैसे रथको बनाते हैं चैसे ( ते ) तेरे छिये ( इमां ) इस (वाचं ) वाणीको 
(अवक्षिषुः ) बनाया, स्तुति की । दे ( विप्न ) ज्ञानी इन्द्र ! ( सुम्नाय ) सुख, ( शावसे ) बल और ( घना ) घनोंको 
(सातये ) देनेके लिए तुझे ( शुम्भन्तः ) प्रसन्न करनेवाले स्तोताओंने ( त्यं इच) वोडेके सदश ( वाजेषु ) युद्धमे 
( बाजि) बलवान्‌ ( त्वां) तुझे ( अतक्षिषुः ) बनाया । (बिश्वा) सम्पूण ( घनानि) धनोंको ( सातये ) देनेके 
लिये तुझे बनाया ॥ ६॥ 

[१३६२] दे ( नृतो ) नाचनेवाळे, आनन्द्से उळनेवाळे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (पूरवे ) प्रजारूप ( महि ) महान्‌ 
(दाये) दानी ( दिवः-दासाय ) दिवोदासके हिए तने (नवा्ति ) नब्बे (पुरः) नगर (भिनत्‌ ) वोडे । हे 
( नृतो ) नृत्य करनेवाले ! दूने ( दाशुषे ) दानी वीरके लिए ( वञ्चेण ) वज्रसे शत्रुक नगर तोढे। ( उग्रः ) उम्र बीर 
तूने( ओजला ) बल्से ( मह: ) बडे ( धनानि ) घन (द्यमानः ) देते हुए ( गिरेः ) मघफै पास आतिथिग्वाय ) 
लतियिस्वके लि ( इाम्बरं ) शम्बरका { अव अभरत्‌ ) नाश क्रिया । ( ओजसा ) बळसे (विश्व) सब ( घनानि ) 
घन देते हुए शत्रुका नाश किया ॥ ७ ॥ 

१ दिवः दासः तेजस्वी घनोंका दान करनेवाला ' दाश दाने । ” 

२ आतिथिग्व अतिथियोंके पास जाकर उनका सत्कार करनेवाला । 
1 १४६३ ] ( शतं-ऊतिः ) सैकडों रक्षसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( समत्‌-सु ) मिलकर कडे जानेबाले 
( विश्वेषु ) सारे ( आजिषु ) बुद्धोंमें ( आर्य ) शष्ठ ( यजमानं ) यजमानकी ( प्र आवत्‌ ) रक्षा की । ( स्वः -मीळहषु ) 
सुखको प्राप्त करानेवाळे (आजिषु ) युद्धे रक्षा को । ( मनवे ) ज्ञानी मचुव्यके लिये ( अवतान्‌) नियम तोडनेवाहेको 
(शासत्‌) दण्ड दिया और ( क्ृष्णां त्वचं ) काठे बर्णवाढोको ( अरन्धयत्‌ ) विनष्ट किया। वद ( दक्षत्‌ न) 


न हुए भभ्निके समान ( विश्वै ) सारे (तठ॒षाणं ) हिंसकोको (ओषति ) जला देता है ( अशैसान ) दिंसा करने- | 


बाढोंको (नि ओषाति ) खवेथा जडा देता है ॥ ८ ॥ 

१ विश्वेषु आजिषु आर्य आवत्‌- इन्द्र सब युद्धोमें केवल श्रेष्ठ मचुध्यको ही रक्षा करता है। 

२ मनये अवतान शासत्‌-- मननशीक पुरुषके लिए नियम तोडनेवाडोंपर शासन करता है । 

३ दक्षत्‌ न बिश्व तदृघाणं ओषति-- इन्द्र जङनेवाढी भभ्िके समान सारे हिंसकोको जका देता है। 
भाबार्थ-- जैसे विद्वान्‌ छोग रथको उत्तम क्ामैके योग्य बनाते हैं वैसे स्तोता लोग इन्द्रके योग्य स्तोत्र कहते हैं। 
जैसे सारथि बछवान्‌ घोढेको भौर अधिरु बलवान्‌ और विजयके योग्य बनाते हैं वैसे स्तोता घन पानेके लिये इन्द्रे 
अधिक उत्साह भरते हैं ॥ ६॥ 

इन्द्र युद्धे उत्साइसे जाता हे भौर तेजस्वी चनोंका दान करनेवाले तथा अतिथिका सःकार करनेवालोंके जयके लिए 
शम्बर जादिका नाश करता है तथा उन्हें भनेक तरहके ऐश्वर्य प्रदान करता हे॥७॥ 


२४ 


ञ्ञ सुबोघ भाष्य (३५५) 


१४६४ घर्षक प्र बृंजजात ओज॑सा प्रपित्वे वाच॑मरुणो मुंषायती ज्ञान आ मंषायति । 
उञ्चना यत्‌ परावतो 5जंगन्नृतयें कवे । 


सुञ्नानि बिश्वा मनुषेव तुेणि- रहा विश्वेंव तुबाणें। ॥९॥ 
१५६५ स नो नव्येभिवृषकमंखुक्येः पुरां दतः पायुमें! पाहि शग्मैः । 
दिबोदासेभिंरनद्र स्तवानो वावृधीथा अद्दोमिरिव यौः ॥१०॥ 
1 [१३१] 


( ऋषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इन्द्रः । छन्द अत्याष्टिः । ) 

१४६६ इन्द्राय हि योरसुंरो अनम्नतेन्द्राय मही थिवी वरीमभिः साता वरीमाभिः । 

इदं विश्वे सजोप॑सो देवासों दधिरे पुरः । 

इन्द्राय विश्वा सनानि माजुंषा रातानिं सन्तु माुंषा ॥१॥ 
_ अर्थ--[ १७६४ ] यह ( सूरः ) प्रेरक इन्द्र ( जातः ) प्रकट होकर अपने (ओजसा ) बछसे अपना ( चक्रं) 
चक्र ( प्र यूहत्‌ ) ऊपर उठाता है । वह ( अरुणः ) तेजस्वी इन्द्र ( प्रपित्वे ) पास जाकर शत्रुकी ( वाचे) वाणीको 
( मुषायति ) छीन लेता है अर्थात्‌ समीप जानेपर शश्न चुप हो जाते हैं । बढ ( ईशानः ) सबका स्वामी उनकी वाणोको 
मानो ( आ झुषायाति ) चुरा लेता हे । हे ( कवे ) मेधावी इन्द्र ! ( यल्‌ ) जब तू ( उशना ) उशनाकी (ऊतये ) 
रक्षाके लिए ( परा बतः ) दूरसे ( अज़गन्‌ ) पास पहुँचता है तब ( मजुषाः इव ) मनुष्यके समान उसे ( बिश्वा ) 
सब ( सुम्नानि ) सुख ( तुवोणिः ) बौंटनेवाठा बन । ( विश्वा इव अहा ) सारा ही दिन दान करनेके समान सदा 
( तु्चोणिः ) दाता बन ॥ ९ ॥ 

[ १७४६५] दे ( वृषकर्मन्‌ ) बळके कर्म करनेवाले और ( पुरां ) नगरोंके ( देः) तोडनेवाछे इन्द्र | । स्रः) 
बह तू हमारे , नव्येभिः ) नये ( उक्थैः ) स्तोत्रोले प्रसन्न होकर ( वायुभिः ) रक्षक, ( शाम्मेः ) सुखककारक साधनोंसे 
(नः ) हमारी ( पाहि ) रक्षा कर । हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( दिवोदासेमिः ) दिवोवासके पुत्रोलि ( स्तवानः ) प्रशं 
शित होकर ( अहोभिः इव ) जैसे दिनोंसे ( दौः ) सूर्य, वैसे ही त्‌ भी ( बाब्र्धीथाः ) बढ ॥ १० ॥ 


१३१ 
[१४६६ ] (असुरः ) शक्तिशाली असुर ( द्यौः |: चौ > हि.) इन्द्रे सामने ( अनम्नत ) नञ्ज हो गई । 
{ मही ) बढी ( परथिवी ) एथिबी नपने ( वरीमभिः ) श्रेष्ठ वस्तु्षेकि साथ ( इन्द्राय) इन्द्रके सामने नम्र हो गई 
( चुम्नखाता ) अक्नकी प्रासिके युदमें ( वरीमाभिः ) उत्तम साथनोंसे युक्त शत्रु भी नग्न हो गए । ( विश्वे ) सारे 
(सजोषसः ) समान उत्साइवाले ( देवासः : देवोंने इनदरं) इन्द्रको सबसे ( चुरः ) आगे ( दधिरे ) स्थापित 
किया। ( विश्वा ) सारे ( मानुया ) मनुष्यसम्बन्धी ( सवनानि) सवन और ( मानुषा ) मनुध्योके दिये हुए 
(रातानि ) दान ( इन्द्राय ) इन्त्रके लिये ( सन्तु ) हों ॥ १ ॥ 


NS 


भावार्थ-- इन्द्र सब युद्धोमि केवल श्रेष्ठ मनुध्यकी ही रक्षा करता हे, तथा ऐसे मननशीळ श्रेष्ठ मनुष्योंको तंग करनेबाळे 
दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देकर अपने शासनमें रखता हे। पर जअ हिंसक बहुत ज्यादा उपद्रव करने छग जाते हैं, तब यद इन्द्र उन्हें 
उसी प्रकार भस्म कर देता हे, जिस प्रकार अथि पदार्थोंको भस्म कर देली हे। राज्जा भी सदा श्रेष्ठ मनुव्योको ही सद्दायता 
करे, तया इसका ध्यान रखे कि उपद्रदकारी हिंसक ऐसे मननशील ज्ञानियोंकों कभी तँग न करें। यदि तंग करें तो उन्हें 
दण्ड देकर नियंत्रणमें रखे, या फिर विनष्ट कर दे ॥ ८ ॥ 

यद शूरवीर तथा अन्य वीरोंको प्रेरणा देनेवाला इन्द्र शख हाथमें लेकर शत्रकोके पास जाता हे, तब वह शत्रुओको 
दा देता हे। उसके भयसे झत्रु-दलमें सन्नाटा छा जाता हे । तब बह इन्द्र अपने चाइनेवाले भक्तोंकी रक्षा करता हे 

ऋषि भौर मनुष्योंमें सुखोंका विभाग करता हे ॥ ९ ॥ 


बल है कर्म करनेवाला यद इन्द्र स्तुतिसे प्रसन्न होकर सुखदायी पदार्थ देता है और दिन जैसे सूर्यका प्रकाश बढाते 
हैं वैसे स्तोत्र इनद्रकी शक्ति बढाते हैं ॥ १० ॥ 


। ३५६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१४६७ विशव हि खा सवनेष तुञ्जते समानक वृषमण्यवः एथक्‌ स्व॑ः सनिष्यः पृथक्‌ । 

ते स्वा नाब न पर्षणि शूरस्मं घारै धीमहि । 

इन्द्र न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्रमायव३ ॥२॥ 
१४६८ वित्ता ततस्रे मिथुना अंबस्यवों ` व्रजस्यं साता गव्य॑स्य निःसृज! सक्ष॑न्त इन्द्र नि$सुजंः। 

यद्‌ गव्यन्ता द। जना खगै येन्तां समूहंसि । 

आविष्करिक्रद्‌ वृष॑णं सचाशुवे बज्॑मिन्द्र सचा श्रुतम्‌ ॥३॥ 
१४६९ बिढुष्टै अस्य वौथेस्प पूरः पुरो यर्दिन्द्र शारंदीरवातिंरः सासहानो अग्रातिर; । 

जञासस्तमिन्द्र मत्यै मय॑ज्युं शवसस्पते । 

महीमंमुष्णा पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥४॥ 

अर्थ-- [ १४६७] दक्ष ( षः मन्यचः ) दानी माननेवाले ( पृथक्‌ ) यक्‌ थक्‌ ( विश्वषु हि) सारे ही 

(सवनेषु ) यज्ञम ( स्वा ) तुझ ( पकं ) एक ( समानं ) समानरूपसे पूज्य इन्द्रको भन्नादि ( तुञ्जते ) देते हैं । ( स्यः ) 
स्वमेकी ( सनिष्यचः ) प्राप्तिक अभिळापी ( पृथक्‌ ) पथक्‌ एयक तुझे देते हैं। ( यज्ञैः ) यजञसे तुक्ष ( चितयन्तः ) 
जगानेवाळे हम ( आयवः ) मनुष्य ( पर्वाणि ) सागरसे पार करानेवाली ( नावं न) नाबरे समान ( ते ) उस ( त्वा ) 
तुझ (इन्द्र न ) इन्द्रको ही ( शूपस्य ) बरूके ( घुरि ) धुरेमें ( धीमहि ) स्थापित करते हैं । इम ( आयवः ) स्तोता 
लोग । स्तोमेभिः ) स्तोत्रस तुझ ( इन्द्र ) इन्द्रको धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

[१४६८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब त्‌ ( बूषणं ) बलयुक्त तथा ( सचा-भुवं सचा-भुवे ) सदा साथ 
रइनेवाले ( वज्ज ) वज्रको ( आविः करिक्रत्‌ ) प्रकट करते हुए ( स्वः ) स्तै जाने और ( गव्यन्ता ) गाय प्राप्त करने- 
की इच्छावाले (द्वा) दोनों (जना ) पति-पत्ियोंको वहाँ ( से-ऊहासि ) ले जाता है तब दे (इन्द्र ) इन्द्र ! 
(गड्यस्य ) गायोंके ( व्रजस्य ) समूहकी (साता ) प्रा्तिके युद्धमें तुझे (निः सृजः ) प्रेरित करनेवाले, स्वयं 
( सक्षन्तः ) जानेवाले और तुझे ( निः-सूजः ) के जानेवाले (अवस्यवः ) रक्षाके अभिलाषी ( मिथुन्नाः ) पत्नी सित 
यजमान ( त्वा ) तेरे निमित्त यज्ञका ( खि ततस्रे ) विस्तार करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१४६९] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तूने शतरुरे ( शारदीः ) शरद्मे निवास करने योग्य ( पुरः ) नगरों 
को आव अतिरः ) नष्ट किया, उन्हें ( सासहानः ) दबाते हुए ( अब अतिरः ) नष्ट किया, तब ( पूरवः ) अजाओंने 
(ते) तरे (अस्य ) इस (वायेस्थ । पराक्रमको (विदुः ) जाना । दे ( शावलः पते) बलके स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र ! 
तूने ( तं ) डस ( अयज्युं ) यज्ञरहित ( मत्ये ) मनुष्यको (दासः ) दण्डित किया और उससे ( महीँ ) विशाल 
( पृथिवां ) थिवी और ( इक्राः ) इन ( अपः ) जढोंका ( अमुष्णाः ) छोना । ( मन्दसानः ) दर्षेके साथ ( इम्राः ) 
इन ( अपः ) जलोंको छीना ॥ ४ ॥ 

भावार्थ चौ नौर एथिवी थुद्धमे इन्द्रकी सहायता करते हैं और देव इसे अपना नेता चुनकर उसे अन्न पहुँचाते 
हैं। सभो समान उत्सादवाले देव इस इन्द्रको आगे स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ इन्द्र युदोमै सबसे भागे रहता है। इसीलिए 
इस इन्द्रकी शक्तिका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 

इन्द्र सबका समान पूज्य हे । स्तोता लोग बलके कायोमें उसे ही लगाते हें । सुखकरी अभिलाषा करनेवाले उस इन्द्र 
की उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 

पत्नी भौर पति मिलकर इन्द्रके लिये यज्ञ रचाते हैं। वे दोनों जन स्त्रगै जाने और गो भादि पञ्च प्राप्त करनेको 
अभिलाषासे इन्द्रको हर तरहसे प्रसन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

असुर जल और एथिवीको घेर कर अपने भधीन रखते हैं । इन्द्र उनका घेरा तोडकर प्रथिवी और जलको मुक्त 
करता है यह इन्द्रका बडा पराक्रम है । यह यज्ञ न करनेवालेको दण्ड देता हे ॥ ४ ॥ 


ह ख़ुबाघ भाष्य ( ३५५) 


१४७० आदित्‌ ते अस्य वीयस्‍्य चर्किरन मदेषु वृषन्नुश्षिजो यदातिंथ सखीयतो यदािथ। 

चकध कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रवन्तवे । 

ते अन्यामन्यां नद्य सनिष्णत श्रउस्यन्त; सनिष्णत ॥५॥ 
१४७१ उतो नों अस्या उपसों जुषेत हाम कैस्य बोधि हविषो हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः । 

यदिन्द्र हन्तवे सूधो वृष वज्जङ्चिकेतसि । 

आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म॑ श्रुधि नवीयसः ॥६॥ 
१४७२ से तर्मिन्द्र वावृधानो अस्मयु मित्रयन्तं तुविज्ञात मत्ये बज्नेण शूर मतथे । 

जहि थो नो अधार्यातै शृणष्व सश्रव॑श्तमः । 

रिष्टं न यामन्नपं भूतु दृमृति_ विंश्चापं भूतु दुर्मतिः ॥ ७॥ 
“ अर्थ- [१४७० | हे ( बूषन्‌ ) बलवान इन्द्र ! (यत्‌) जिस कारण ( मदेषु ) उत्सादक समय तूने 
( उशिजः ) भक्तोंकी ( आविथ ) रक्षा की, ( यत्‌ ) जिस कारण ( सखीयतः ) मित्रता चाइनेबालोंकी ( आधि ) 
रक्षा की ( आत्‌ इत्‌ ) इस कारण ( ते) तेरे ( अस्य ) इस ( वीर्यस्य ) पराश्मको उन्होंने ( चर्किरन्‌ ) चारों ओर 
कैलाया | तूने ( पृतनासु ) यद्धोमें घन ( प्र वन्तवे ) बॉटनेके लिये ( प्यः ) इनको प्रसन्न करनेवाला ( कारं ) काथे 
(चकर्थ ) किया। (ते) उन्दोंने । अन्यां-अन्यां ) एक दूसरेके ( नद्यं ) धनको ( सनिष्णत) प्राप्त कराबा, 
( श्रवस्यन्तः ) घनकी इच्छा करते हुए ( खनिप्णत ) प्राप्त कराया ॥ ५ ॥ 

[ १४७१ ] (उतो ) और बढ इन्द्र ( नः ) इमारे ( अस्याः ) इस ( उषसः ) उपःराढका ( जुषेत हि) सेवन 
करे । । हे इन्द्र ! त्‌ हमारी ( हवीमभिः ) पुकारो द्वारा इस ( अकस्य) स्तुति और (हविः ) दविको ( बोधि) 
जान, ( स्वः-साता ) सुख प्रासिके युदमें ( हवीमभिः ) स्तुतिओं द्वारा जान। दे ( बज़िन्‌ ) वज्रधारी ( इन्द्र ) 
इन्त्र ! ( यत्‌ ) जिल कारण ( खरूषा ) दाठा त्‌ ( सूथः ) हिंसकोंको ( हन्तवे ) मारनेर लिये ( चिकेतासि ) आगता 
रहता हे अतः ( अस्य ) इस ( नवीयसः ) नये ( वेघलः ) ज्ञानो, ( नवीयसः ) नये ज्ञान रखनेवाळे (मे) मुझ 
स्तोताकी ( मन्म ) स्तुति ( आ श्रुधि ) सुन ॥ ६ ॥ 

१ बूषा खूघः हन्तवे चिकेताति-- यह बलवान्‌ इन्द्र द्विंसकोंकों मारनेके लिए हमेशा साधान रहता है। 

[१४७२ ] दे ( तुवि-जात ) बहुत प्रसिद्ध ( शूर) बलवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र! ( यः ) जो ( नः ) इमारे साथ 
( अघायाति ) पाप करना चाहता हे, ( त्यं) तू ( वाब्रुधानः ) बढते भौर ( अस्मयुः ) हमें चाइते हुए (तं) उस 
( अमित्र-यन्तं ) अमित्रसा ब्यवहार करनेवाले ( मर्त्ये मर्त्ये ) प्रत्येक मनुष्यको ( वञ्जेण ) वञ्च? ( जाहि ) मार । 
(सुधबः तमः ) सुनतेमें अ्रष्ठ त्‌ इमारो पुकार ( श्टजुप्त्र ) सुन । ( दुः-मतिः ) दुष्ट बुद्विबाळा शत्रु (रिएं न) हंटे 
हुए वस्तुके समान हमार ( थामन्‌ ) मागंम्रेसे (अप भूतु) दूर हो। ( बिश्वा) सारी ( दुः-मतिः ) दुष्ट बुढि 
(अप भूतु ) दूर हो ॥ ७ # 

१ अमित्रयन्तं मत्यै जहि-- अमित्र या दुझ्मनकासा ब्यवहार करनेवाले मनुष्यको यह इन्द्र मारता है । 


भावार्थ जो इन्द्रको चाइता और उससे मित्रता जोड़ता है वह उसकी रक्षा करता और उसके लिये भान्से 
छडता है । वद हमेशा अपने मित्रोंके अनुकूल ही कार्यं करता हे, भौर उन्हें पर्याप्त घन देता है ॥ ५ ॥ 

जब यज्ञोमें स्तोत्र द्वारा इन्द्रको पुकारते हैं तब वह आकर स्तुति भोर इवि प्राप्त करता है और शत्रुको मारनेके 
लिये नवीन स्तोताओंकी पुकार भी सुनता हे । यह शत्रुओंको मारने) कायमै हमेशा सजग रहता है, कभी भी वह शक्जु- 
दुछनो; काममें असावधान नहीं रता । इसी तरह राजा भी झन्नुदलनके कार्यमें सदा साबधान रहे ॥ ६॥ 

इन्द्र दुखेद्धि भर दुष्ट विचारवालेको प्रजाके बोच नहीं रहने देता । बह अपने भक्तोंसे दुइमनकासा व्यवहार  रने- 
बालोंको मारता हे । तथा उन्हें मागेसे दूर करता है ॥ ७ ॥ 


4 ३५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


डे १३२] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः। देवता- इन्द्रः, ६ ( १ अर्धेर्चस्य ) इन्द्रापर्वती । छन्द्‌ः- अत्याष्टि:। ) 
१४७३ त्वय| वयं म॑घवन्‌ पूर्व्ये धन इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो बंनुयाम वनुष्यतः । 
नेदिंछे अझिन्नह_न्यभिं बोचा नु सुन्चते । 
अस्मिन्‌ यज्ञे वि चयेमा भरें कुन वाजयन्तो भरें कतम्‌ ॥ १॥ 
१४७४ स्वर्जेपे भरं आप्रस्य वकम - न्युषर्बुध! स्वस्मिन्नञ्जौसि क्राणस्य स्वास्मन्नज्जासे । 
अहन्निन्द्रो यथां विदे शीष्णोश्ञीष्णोपवाच्य॑ः । 
अस्मत्रा तें सब्ज्यंक्‌ सन्तु रातयो मद्रा भद्रस्य रातय॑ ॥२॥ 
१४७५ तत तु प्रय॑ः प्रथा ते ञुञ्क्वनं यास्मिन्‌ यज्ञे वारमकृण्वत ध्षय॑ मृतस्य वारंसि क्षयंम्‌ । 
वि तदू बोचेरध द्विता- अन्त; प॑श्यन्ति रदिमिभिः । 
स घां विदे अन्विन्द्रों गवेषणो बन्भुक्षङ्कधों गेषणः ॥३॥ 
FNM [ १३२] र 
अर्थ-- [ १४७३ ] दे ( मघ-वन्‌ ) घनसम्पन्न इन्द्र ! (स्वया ) तुझ ( इन्द्रस्वा-ऊताः ) इन्द्रले रक्षित 
( चयं ) इम छोग ( पूब्यैं ) पहले ( घने ) युद्धमे ही ( पूतन्यतः ) युद्धकी इच्छावाले शब्रुओंको ( सासह्याम ) दबा दें । 
( बलुष्यतः ) हिंसाकी इच्छावाळोंको ( बनुयाम ) मार दें । ( अस्मिन्‌) इस ( नेदिछे ) समोपरे ही ( अहानि ) दिन 
में तू ( सुन्वते ) सवनकर्ताको ( अधिवोच लु) कह । हम ( भरे ) युदमें उत्तम कार्य (कृत) करनेवाले तुझे 
(अस्मिन्‌ ) इस (यश ) यज्ञमें (वि चयेम ) चुने । इम ( वाज-यन्तः ) बलवान्‌ बनते हुए (भरे कृतं ) युदके 
नेताको अहण करें ॥ १ ॥ 

[ १५७४४ ] ( स्वः्-जेषे ) सुखको मास करानेवाळे ( भरे ) युद्धमें ( आप्रस्य ) श्रेष्ठ मनुष्यके ( घक्मनि ) 
रास्तेमें ( उघः-बुधः ) प्रातः जागनेबालेके ( स्वस्मिन्‌ ) अपने ( अञ्जसि ) प्रत्यक्ष ब्यवद्ारमें तथा ( क्राणस्य ) उत्तम 
कमे करनेवालेके ( स्वस्मिन्‌ ) अपने ( अञ्जि ) नित्य कमेमें विघ्न डालनेवाले झअश्रुको ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( यथा 
चिदे ) ज्ञानके भनुखार ( अहन्‌ ) मारा और बढ ( शीष्णा-शीष्णी ) प्रत्येक शिरसे, मनुष्यसे (उप-चाच्यः ) स्तुतिके 
योग्य हुआ | दे इन्द्र ! ( ते ) तेरे ( रातयः ) दान ( अस्म-त्रा ) हमारी ( सध्न्यक ) भोर आनेवाले ( सन्तु ) हों, तुझ 
( सद्वस्य ) मङ्गलमय स्वामीके ( रातयः ) दान हमारे लिये ( भद्राः ) मङ्गलकारी हों ॥ २॥ 

[१३५५ ] ( यस्मिन्‌ ) जिस ( यज्ञे ) यज्ञमें ( वारं ) उत्तम ( क्षयं ) स्थान ( अक्कण्वत ) बनाया गया हे, 
बहो ( प्रत्न-था ) प्रवेके समान ( ते ) तेरे लिये ( तत्‌ तु ) बढी ( शुशुक्वनं ) तेजस्वी ( प्रयः ) अन्न प्राप्त हो । 
त्‌ ( ऋतस्य ) सत्यका ( क्षयं ) स्थान ( वाः ) प्राप्त करनेवाला ( आसि ) है । तू ( तत्‌ ) उस स्थानका (वि वोचेः ) 
वर्णन कर । ( अघ ) और ( राश्मिभिः ) किरणोंसे ( द्विता अन्तः ) दोनों छोकोंके बीच सारे लोग उसे ही ( पदयन्ति ) 
देखते हैं। ( खः घ ) बही ( गो-प्षणः ) गौवें प्राप्त करानेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र सत्यका स्थान ( अनुविदे ) जानता 


है। ( गो-एषणः ) गायोंका हूँढनेवाला इन्द्र ( बन्धुक्षिद्भधः ) बन्धुके साथ रइनेवाळोंके लिये गाय आदि प्राप्त कराता 
है ॥३॥ 


१ ऋतस्य क्षय वाः आलि-- यह इन्द्र सत्यका स्थान प्राप्त करानेवाळा है। + 
भावार्थ स्तोता इन्द्रके सहायसे शत्रको पहले भाक्मणमें ही जीत लेना चाइते हैं और थोडे दिनोंमें अपनी 
अभीष्ट सिद्धि करना चाहते हैं ॥ ३ ॥ के 
इन्द्र प्रत्येक ब्यत्रहारमें बाधक मारता और अपना दान यजमानोंकी ओर प्रेरित करता है। उसके दान सदा 
कल्याण करनेवाळे होते हैं ॥ २॥ न 
केवळ इन्द्र ही उस सत्यके स्थानको जानता है और वही विद्वानोंके सामने उस सत्य स्थानका वर्णन करता हे। तब 
ज्ञानीजन उस स्थानको देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। भतः इन्द्रको उस सत्य स्थानका प्राप्त करानेवाळा कहा है ॥३॥ 


“मै सुबोध भाष्य ( ३५९ ) 


१४७६ नू इत्था तें पर्वथां च प्राच्यं यदङ्गिरोम्योऽवंशोरपं बज भिन्द शिक्षन्नप ब्जम्‌ । 

ऐम्यंः समान्या दिशा उसम्ये जेषि योरि च । 

सुन्बङ्कथों रन्धया कं चिंदव॒त॑ हृणायन्तं चिदव्रतम्‌ Wen 
१४७७ से यञ्जनान्‌ ऋतृमिः शुर इक्रय ¬ दने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त अवस्य; । 

तस्मा आयु; प्रजाबादैद बाचे अचन्त्योज॑सा । 

इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ॥५॥ 
१४७८ युवं तमिन्द्रापर्वता १ोयुध्षा यो नं; पृतन्यादप तंतमिद्धंत॑ ज्ज तेतमिद्तैम्‌ । 

दूरे चत्तायं च्छन्स्सद्‌ गहने यदिनक्षत्‌ । 

अस्माके तरुन परि शूर विश्वतो दुर्मा दुष्ट विश्वतः ॥६॥ 


अर्थ--[ १४७६) दे ( इन्द्र इन्द्र ! ( यत्‌ ) जो तूने ( अङ्गिरोभ्यः ) अङ्गिरा छोगोंके लिये ( व्रजं ) गायोंके 
समूहको ( अप अत्रुणोः ) खुला किया, उन्हें ( शिक्षन्‌ ) देते हुए ( व्रजे ) गार्योके निकलनेफे मागेको ( अप ) खोला । 
( एभ्यः ) इन्दीके ( समान्या ) समान ( दिशा ) ढेगसे तू ( अस्मभ्यं ) हमारे छिये भी घनादि (आ जेचि) 
जीतता ( योत्सि च ) भौर छडता है त्‌ ( काचित्‌ ) किसी भी (अव्रतं ) ब्रत रदवितको ( सुन्वद्भ घः ) यज्ञ करने 
बालेके छिए ( रन्धय ) नष्ट कर, ( हृणायन्तं चित्‌ ) क्रोध करनेवाले ( अव्रतं ) पापीको वशम कर । (नु) शीष 
(इत्था ) इसप्रकार ( पूर्व-या च ) पहलेके समान ही ( ते ) तेरा कार्य ( प्र-वाच्यं ) कदने योग्य, सुनाने योग्य 
हा॥०॥ 

[ १४७७ ] ( यत्‌ ) जब ( शूरः ) शर इन्द्रने अपने ( क्रतु-भिः ) कामोंके साथ ( जनान्‌ ) भक्त मनुष्योंकी 
(सं ) भोर ( इक्षयत्‌ ) देखा, तय उन ( श्चवस्यचः ) भन्नके अभिलाषी ळोगोनि ( घने ) युद्धके ( हिते) छिड जाने 
पर शत्रुको । तरुषन्त ) मारा, (अवस्यवः ) यशे अभिठाषी जनोंने उस इन्द्रकी ( घ यक्षन्त ) विशेष पूजा की । 
उन्होने ( ओजसा ) बडसे शवुर्मोको ( याघे ) नष्ट करनेके लिये ( तस्म ) उसको ( प्रजावत्‌ ) प्रजायुक्त ( एच ) ही 
( आयुः ) बन्न ( अर्चन्ति ) समर्पित किया । वे ( धीतयः धीतयः ) कर्-कुशछ मनुष्य ( देवान्‌ अच्छ न ) देबोंके 
समान (इन्द्रे ) इन्द्रमे अपना ( ओक्यं ) निवास ( दिधिषन्त ) घरते हैं, बनाते हैं ॥ ५॥ 

[१४७८ ] हे ( पुरः युधा ) आगे होकर छडनेवाले (इन्द्रा-पर्वेता ) इन्द्र ओर पदत ! (यः) जो (नः) 
हमारे साथ ( पृतन्यात्‌ ) युद करे । ( युवं ) तुम दोनों ( तं ) उसे मारो । ( ते-ते इत्‌ ) उन सबको ही ( अप- 
हतं ) मारो । ( चञ्जेण ) वत्रसे ( तंतं इस्‌ ) उन सबको ही ( हतं ) मारो । (यः) जो शबरुओंको ( दूरे ) दूर 
(चत्ताय ) फेंकनेकी ( छन्त्सत्‌ ) इच्छा करता हे वह ( यत्‌ ) जो ( गहनं ) गुप्त स्थान है उसे भी ( इनक्षत्‌ ) प्राप्त 
कर केता है। दे ( शूर ) झर इन्द्र ! । अस्माकं ) दमारे ( शत्रन ) शत्रुओोंको ( विश्वतः) सब ओरसे (परि) 
दबा दे । शत्रुओंको ( दर्मा ) फाड देनेवाल! त्‌ उन्हें ( विश्वतः ) सब ओरसे ( दर्षीष्ट ) चीर फाड दे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ इन्द्र शब्रुओंको जीत कर अङ्गिरा कोगोंकी गायें छुडा लाता है। बतहीनोंको वती छोगोंके अधीन रखता 
है । उनके क्रोधको भी दूर करता है ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके पराक्रमसे,ही उसके भक्तोंमें बल आ जाता हे। वे इन्त्रसे रक्षित उसीकी आजामें रहना _चाहते हैं । इन्द्रके 
देखने मात्रसे छोगोमिं बलका संचार दोने लगता हे और वे हिंसकॉंको विनष्ट करने लग जाते हैं। उत्तम कर्म करनेवाळे 
जन इन्द्रको ही अपना आश्रय स्थान बनाना चाहते हैं ॥ ५॥ 

इन्द्र वञ्रसे शब्रुकों मारता हे । वढ इस कार्यमे पर्वतको साथी बनाता हे । अज्रमें कई पै होने कारण उसे पत 
कदा जाता है । यदे इन्द्रका शस्त्र हे । इन्द्र और उसका वज्र ये दोनों मिलकर भच्रजाँका नाश करते हैं ॥ ६ ॥ 


ड सुबोध भाष्य 


[१३३] 
( ऋचिः परुच्छेपो दैबोदासिः । देवता इन्द्रः। छन्दः १ त्रिष्टुप, २-४ अलुष्टप, ५ गायत्री, 
६ श्रतिः, ७ अष्टिः । ) 

१४७९ उभे पुनागि रोद॑सी ऋतेन दरुहो दहामि से महीरनिन्द्राः । 

अभिव्लग्य यत्र॑ हता अमित्रां वैलस्थानं परि तृह्ण अशुरन ॥१॥ 
१४८० अभिन्लग्यां चिदद्रिवः षा यातुमतीनाम्‌ । § 

छिन्धि ब॑दूरिणां पदा महाबंटररिणा पदा ॥२॥ 
१४८१ अवासां मघवञ्जहि शर्धो यातमतीनाम्‌ । 

बैलस्थानके अंमेके महावैलस्थे अमेके ॥३॥ 
१४८२ यासां तिस्रः पज्ञ।शतो ऽभिव्उङ्गेरपावंपः । 
तत्‌ सु तें मनायति तकव सु तें मनायति 


i [१३३] 

अः [ १४७९] में ( ऋतेन ) यज्ञ बलसे ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) डोकोंको ( पुनामि ) पवित्र करता का 
( अनिन्द्राः ) इन्द्र विरोधी सारे ( महीः ) बढे ( द्रहः ) झन्रुक्षोको ( खं दहामि ) ज्छाता हूँ।( यत्र ) अदद 
( अमिच्राः ) शत्र ( अभि-च्लग्य ) लबे हुए ( हताः ) मार गये, ( तळहाः ) मेरे हुए वे सब ( बैल-स्थाने परि) 
इमशान स्थानपर ( अदोरन्‌ ) सो गये ॥ १ ॥ 

[ १४८० । हे ( अद्रि-बः ) बच्धवाले इन्द्र ! त्‌ ( यातुमतीनां ) हिसावाके कुक ( शीर्षा ) शिर पर 
(अभि-व्छग्य चित्‌ ) पहुँच कर अपने ( यद्टूरिणा ) विशाल (पदा) पाँवसे ( महा-बट्ररिणा ) अपने अत्यधिक 
विशाल ( पदा ) पाँवसे उन्हें (छिन्धि) नष्ट कर दे ॥ २ ४ 

| १५८१] हे ( मघ-बन ) अनवाळे इन्द्र | त्‌ ( अमके ) कुत्सित ( श्वेल-स्थानके ) मरे छोगोंके स्थानमें एवं 
( अर्मके ) घृणित ( महा-यैलस्थ ) बडे इमशानोंमें ( आसां ) इन (यातुमतीनां ) दिसा करमेवाळी सेनाओंका 
( शर्घः ) बरू ( अव जहि ) नष्ट कर ॥ ३ ॥ 

[१४८२ ] दे इन्द्र ! ( याखां ) जिन शत्रुको सना्ोके ( तिस्त्रः ) तीन ( पञ्चाशतः ) पचास अर्थात्‌ डेदसौ 


n४n 


डोगोंको अपने ( अभि-घ्लङ्दैः ) घरनेवाली चाहोंसे तूने ( अप-अखपः ) मार दिया, अक्त-वमे (ते) तेरे (तत्‌) 
डस कर्मकी ( सु मनायाति ) बडी प्रशंसा करता रे, ( ते ) तेरे ( तकत्‌ ) उस कमेकी ( सु) बहुत ( मनायति ) 
प्रशंसा करता है ॥ ४ ॥ 


आावार्थ-- इन्त्रके सभी विरोधी मारे जाते हैं। जब शत्रु अधिक मारे जाते हैं तब उनके मृत देहोंसे युद्ध-क्षेत्र 
इमशान दिखाई पडता हे ॥ १ ॥ 

इन्द्रे पांव बहुत बडे हैं कर्यात इन्द्रमे भक्रमण करनेकी शक्ति बहुत हे, अतः यद इन्द्र पर्न 
चुर-चूर कर देता हे॥२॥ 

युदधमें सृतकोंका देर लग जाता है और वह स्थान भयानक और बहुत बुरा दिखाई देता हे इन्द्र ऐसे इम्रशानके 
समान भयानक स्थानोंमें डात्रुओोको बडी संख्यामें मारता हे ॥ ३ ॥ 

इन्दरने इस युरमें डेढ सौ असुरोंकों मारा, उसका यद कमै प्रशेसाके योग्य है । इन्द्र शद्ुओंको किस प्रकार घेरा 
जाए, इस विदयामें बहुत प्रवीण है इसलिए वढ शत्रुओंकों जञासानीसे मार देता है ॥ ४ ॥ 


1 शक्तिले श्रुओंको 


पड सुबोध भाष्य (३६१) 


१४८३ पिश्ङ्गभृष्टिमम्भणं पिज्वाचिमिन्द्र सं मण । 
सबै रक्षा नि अवय ॥५॥ 
१४८४ अभम इन्द्र दादृहि श्रबो न; शुशोच हि थौ कषान माँ अद्रियो घरणान्न भीषा अद्रि | 
शुष्मिन्तेमो दि शप्मिभि- वेचैरुग्रोभिरीब्ष । 
अपूरुषज्नो अप्रतीत शूर सत्वैभि-खिससैः झुर सत्वभिः : ॥६॥ 
१४८५ वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः सुन्चानो हि प्मा यज॒त्यर द्विों देवानामव द्विषः | 
सुन्वान इत्‌ सिंपासति सहस्रां वाज्यतंतः । 
सुन्चानायेन्द्रा ददात्याजुवै रिं द॑दास्या खुम्‌ ॥७॥ 


अर्थ [ १४८३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( पिशङ्कशृषटिं ) कुछ लाळ रंगके रख घारण करनेवाले ( अम्भ्रणं ) महान्‌, 
विज्ञाल शरीरधारी (पिशाचि / दुष्टको (सं खूण ) मार दे। तू (सर्च) सारे : रक्षः ) राक्षसोंको (नि बहेय ) 
नष्ट कर दे ॥ ५॥ 

[१७४] हे (इन्द्र ) इन्द्र | द्‌ उस ( महः ) बढे असुरको ( अवः ) नीच! करके ( दादि ) नष्ट कर दे । त्‌ 
( नः ) हमारी पुकार (धि) ) सुन। हे (अद्विवः ) वज्धारी इन्दर! (चौः) यो (क्षाः न ) एथिवीके समान 
(भीषा ) मयसे ( शुशोच हि) शोक करने छगो। हे (अद्रिवः ) वत्रघारी ! ( घरणात्‌ न) जैसे अभ्रिसे पदार्थ जलने 
डगते हैं, देसे ( आषा ) अयसे जळने खगो । , शुष्मिभिः ' बलवान्‌ पुरुषोंसे युक्त ( शुष्मिन्तमः हि ) भेष्ट बीरों 
वाला तू ( उञ्रेभिः ) कठोर ( वचैः ) अखे युक्त होकर शतके पास ( ईयसे ) जाता है । हे ५ अप्रति-इतः ) पीछे 
न छौटनेवाले ( शूर) शूर ! ( अपुरुष-झ्चः ) अपने वीरोंको नाशसे बचानेवाळा तू ( सत्व-भिः) वीरोहि साथ जाता 
हे। दे (शूर ) बीर इनदर ! त्‌ (त्रि-सप्तै; ) इक्कीस ( सत्वभिः ) वीरोंके साथ जाता हे ॥ ६ ॥ 


[१४८५ | यजमान ( सुन्वन्‌ ) सवन करता हुआ ( क्षये ) घर ( वनोति हि ) प्रास करता हे । बह ( सुन्वानः 
हि स्म ) यज्ञ कराते हुए ही ( परीणसः ) सब ओर कैडे हुए ( द्विषः ) देषियोंको (अव यजाति ) दूर करता हे । 
(देवानां ) देशे ( द्विषः ) देवियोंकों (अज ) दूर अगावा है । बढ़ शत्र (अधृतः ) घेरेमे न आनेवाला (चाजी ) 
परवान्‌ इन्व ( सुन्वानः इत्‌ ) याजर्कोको दी ( सहस्तरा ) खदखों घन ( सिषासाति ) देना चाइता हे, तब (इन्द्र) 
इन्द्र ( सुन्वानाय ) सदन करनेवालेह लिये (आ सुबं ) घन ( ददाति ) देता हे। बह यजमानको (आ-थुवे ) 
अक्तके योग्य ( रायि ) घन ( ददाति ) देता हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इस्त्रके शत्रु भयंकर और रंग-बिरेगे शस्त्रास्रवाले होते हैं । उनको वह मारता हे ॥ ५ ॥ 

जब राक्षस भौर दुष्ट बहुत बढ जाते हैं और वे सर्वत्र अत्याचार करने लगते हैं, तब डनके अत्याचारोंको देखकर 
पृथ्वी कांपने लगती हे भौर उसी तरह चुडोरु भी काँपने लगता है, तब इन्द्र इन भन्याचारियॉपर आक्रमण करता हे और 
अपने झखाखोंसे उन्हें मारता हें # ६ ॥ 

इन्द्रका भक्त द्वेष नहीं करता और दूसरों के द्वेबको भी दूर इटा देता हे | जो इन्द्रको सहं धनतक दे सकता हे 
वदी उसका सच्चा भक्त हे और उसे ही स्थिर घन प्राप्त होता है | जो इन्द्रको ददि देता हे, उसे ही इन्द्र घन प्रदान 
करता है ॥ ७ ॥ 

४६ ( ऋ. सु. भाष्य) 


[ड ३६२) 


ऋग्वेदका लुबा' भाष्य 


[१३४] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- बायुः । छन्दा अत्यष्टिः, ६ अष्टिः । ) 
१४८६ आ स्वा जुवी रारहाणा अमि प्रयो वाया बहेन्स्विह पुर्वेपीतये सोम॑स्य पुदौतय \ 
ऊच्द्ध ते अनु सूचुता अनेस्तिछ्ठतु जानती । 
वायो मखस्य दावने nN 


नियुत्वता स्थेना याहि दावने 
१५८७ मन्दैन्तु स्वा मन्दिनो वायविन्दंयो ऽसत्‌ क्राणासः सुकंता अभिद्यवो 
गोमेंः क्राणा अभिद्यवः । 
; सच॑न्त ऊतर्यः । 
प | WRN 


यद्धं कणा इर्ये दश 
सध्रीचीना नियुतो दावने घिय उप शुवे डुँ खिय 
क जिन्सको 

अर्थ-- [१४८६] हे ( वाये!) विद्वान! (इद सोमस्य ) इस 
थे ) जो पीना है, उसके लिए ( जुबः ) गदान्‌ (रारहाणाः ) दौः 


क ( अभि-आ“वहन्तु ) चारों ओरसे पहुँचा, 
(ऊव) डछृतियुक्त अति उत्तम ( सनत 3 श्रयबाणी ( जानती ) और 
स्थित दो । सो आप ( मखस्य ) यज्ञके सम्बन्धमें (दावने ) दान 

बहुत घोडे विद्यमान हैं, उस ( स्थेन ) रमण करने योग्य यानसे ( आं याहि) शमो ॥१४ 


५ ” (नि. १७४१ ) 


= क्रियाशील । % क्राणाः 
२ इरध्यै-- राधिके छिए, ^ ईर गतौ ” 
थी, रक्षारे इच्छुक मचुष्य बलः 


१ क्राणाख' 


को प्राप्त करनेके 


३ क्राणाः ऊतयः दक्ष इरध्यै सचन्ते कर्मैश्ीळ पुरुषा' 
[ पुरुष एंक साथ प्रथस्नशील तथो 


लिए उद्योग करते हैं. । 

५ शियः सञ्चीचीनाः नियुतः चिद्यः दावने — वुद्धिमान, 

संघटित होकर अपनी ब॒द्धिके द्वारा 
भावार्थ दाइ अजुसार छोग 


ही बोळें। उनकी दत्नी सदा उनके भनुकूछ 
रमे बताये हें- [१ ] ह्य दो [२] इन्द्रियोंले उत्तम ब्यवद्वार करना, 


क्औौषधिरसोंका पान करके उत्तम हष्टपुषट हों। दे हमेशा उत्तम और 

दान करते रहें। संसारके 
कर स्वस्थ रद्दना, [३] पस्नीकी 
द्ोना ॥ १ ॥ 


च सुबोध भाष्य त (३६३) 


१४८८ वापुयुँङक्ते रोहिंता वायुररुणा वायू रथें अजिरा धरि बोके -बहिष्ठा धुरि वोह्ल॑वे । 
प्र बोधया पुरंधिं जार आ संस॒तीमिंब। 
प्र चश्वय रोदसी वासयोषसः श्रव॑मे वासयोषसः ॥३॥ 
१४८९ तुम्य॑मृषासः शुच॑यः परावतिं भद्रा बसरा तन्वते दसु रदमयु चित्रा नव्येषु रङ्मिषुं । 
तुभ्यं घेचुः संबर्दधा विश्वा वद्च॑नि दोहते । 
अज॑नयो मरुतों वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः ॥४॥ 


अर्थ--[ १४८८ ] ( वायुः ) वायु ( वोळहवे ) भार ढोनेके लिये ( वहिष्ठा ) भार ढोनेमें समर्थ ( आजिरा ) तरुण 
( रोहिता अरुणा ` लाल तथा अरुण वणेवाले दो घोडोंको ( रथे घुरि ) भपने रथकी घुरामें ( युक्ते ) जोडता है। हे 
बायो! ( जारः आ सतीं पुरंधिं इब ) जैसे जार पुरुष सोती हुई ख्ीको जगाता हे, उसी प्रकार तुम भी मनुष्योंको 
( बोधय ) जगाओ, तथा ( रोदसी ) इस यावा एथिवीको ( प्रचक्षय ) प्रकाशित करो, तथा ( श्रब्रसे ) ऐश्वर्य प्राप्तिके 
छिए ( उषसः वासय ) उषाको प्रकाशित करो ( उषसः वासय ) निश्चयसे उषाको प्रकाशित करो ॥ ३॥ 

[ (४८२ ] दे वायो ! ( शुचयः ) शुद्द ( उषाः ) उषाएँ ( तुभ्यं ) त॒म्दार लिए ( परावति ) दूर देशोंमें 
(दंखु ) दर्शनीय ( नव्येषु ) नवीन ( राद्मिषु ) किरणोंपर ( चित्रा ) अनेक प्रकारके ( भद्रा ) कल्याणकारी ( वस्त्रा) 
बस्नोंको ( तन्वते ) बुनती हें । तथा ( सबर्दुघ ) दूधरूपी अमृतको देनेवाली ( घेजुः ) गाय ( तुभ्य ) तुस्दरे लिए 
(विश्वा ) सम्पूण ( वसूनि ) दूघरूपी घनोंको ( दोहते ) दुदती हे, प्रदान करती है तथा ( अ-जनयः ) न उत्पन्न 
होनेवाछे (मरुतः ) ये वायु ५ वक्षणाभ्यः ) नदियोंसे जल खींचकर ( दिवः ) अन्तरिक्षसे फिर ( वक्षणाभ्यः ) नदि- 
योंको जल मिले इसलिए जलका ( आ ) चारों ओर ब्वृष्टिसे फैलाव करते हैं ७ ४ ॥ 

१ सबर्दुघा-- अमृतको दुइनेवाळी, दूध देनेवाली गौ । “ सबरिति अम्दृतनाम, तस्य दोरी ” 

२ उषासः भद्रा वसा तन्बते- उषाएँ हितकारी वख बुनती हैं । 

३ सबदुघा धेजुः विश्वा वसूनि दोहते दूधरूपी अमृत देनेवाडी गौ सब घन देती हे । 

४ वक्षणाभ्यः दिवः वक्षणाभ्यः आ-- नदियोंसे जल भाकाशमें जाता हे, और नाकाशसे जळ फिर 
नदियोंमें भाता हे । 


भावार्थ-- कर्मशील और पुरुषार्थी मनुष्य अपनी राके लिए तथ। बल प्राप्त करनेके लिए उद्योग करते हैं। 
सतत पुरुषार्थ करनेसे हर तरहकी शक्ति प्राप्त होती है और डन शक्तियोंसे मनुष्यकी रक्षा होती है । ऐसे शक्तिशाली मनुष्य 
प्रयत्नशील भौर संघटित होकर बुद्धिपूर्वंक वायुका स्तवन करते हैं । वायु देव सतत पुरुषार्थ भौर शक्तिका प्रतीक है । वह सदा 
गति करता रहता है, इसीलिए बद शक्तिमान्‌ हे ॥ २ ॥ 

बायु क्षपने रथमें उत्तम घोडोंको जोडता है और गति करता हुआ मनुध्यों.हो जगाता हे। वदी चुलोक और उषाको 
प्रकाशित करता हे । वायुके समान मनुष्य सदा प्रयत्नशील होकर दूसरोंको भी जाग्रत करे तथा उन्दै प्रयत्नशील बनाए ॥३॥ 

यह वायु सदा कर्म करता है, इसीलिए उषायें इसके लिए वख चुनती हैं अर्थात्‌ अपनी किरणों द्वारा इस वायुमें 
जीवनशक्ति स्थापित करती हैं । उपःकालकी वायु जीवनशक्तिसे भरपुर होती है । इस समय गायें जो दूध दुहती हैं, वह 
मानों अस्त ही होता है । इन्हीं दबाक्षोंके कारण नदियोंमें पानी ऊपर भाकाशमें जाता है और बरसकर फिर नदियोंमें लाता 
हे, अर्थात्‌ व्रृष्टिका कारण भी यह वायु दी हे ॥ ४ ॥ 


क. ३६४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४९० तुम्ये शुक्रासः शुचेयस्तुरण्यबो मंदेषुग्रा इपणन्त भुर्वष्य-पार्मेपन्‍्त भुत्रेणि । 

त्वां त्सारी दसमानो भगंमीई तकवबीयें । 

तवे विश्वस्माद्‌ भ्रु4॑नात्‌ पासि घरमेणा=ऽसूयीत्‌ पामि घर्मेणा ॥५॥ 
१४९१ सबं नों बायवषामपूं्यः सोमानां प्रथमः पीतिमहरैसि मृतानां पीतिमैसि । 

उनो विहुत्मतीनां विशां बजजुषीणाम्‌ । 

बिश्वा इत्‌ तें धेनत्रों दृह आशिरं घृतं दुंहत आद्चिरंम्‌ ॥६॥ 


[१३५] 
( ऋषिः- परुच्छेपो दबोदासिः । देवता- १-३, ९ चायुः; ४-८ इन्द्रवायू । छन्द्‌= अत्यष्टिः; ७-८ आष्टिः । } 
१४९२ स्तीणे बहिरुपं नो याहि वीतये सहस्लेंण नियुता नियुत्वते शतिनीमिनिय्॒त्रते । 
तस्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय॑ यमिर । 
प्र ते सुतासो मधुंमन्तो अम्थिरन्‌ मदय कत्बै अस्थिरन ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १४९० ] दे वायो ! ( तुभ्यं ) तमको (शुक्रासः ) कान्तिमान ( शुचयः ) जड ( तुरण्यवः ) भत्यम्त 
स्वराक्षील ( उग्राः ) तीव्र सोमरस ( भुवीण ) देश्वर्यदायक ( मदेषु ) यज्ञादि शुम अवसरोंमें ( इषणन्तः ) चाहते हैं। तथा 
(अपां भुर्वणि ) जलोंक घारण तथा भाहरण करनेके कार्यके लिये भी तुमको ( इपन्त ) चाइते हैं। तथा हे बायो ! (भगं ) 
भक्ति करनेके योग्य ( त्वां) तुम्हारी (त्सारी ) अत्यन्त भयभीत तथा ( द्समानः ) निबेल मनुष्य ( तक्ववीये ) कष्ट 
तथा आपत्तियोंके नाशके लिए (ईट्टे) स्तुति करता है। क्योंकि ( त्वे) तुम ही ( घमेणा ) घमैसे ( विश्वस्मात्‌ ) संपूर्ण 
1५ आसुर्यात्‌ ) आाखुरी ( भुवनात्‌ ) जगतसे ( पासि ) रक्षा करते दो ॥ ५॥ £् 
१ शुक्रासः शुचयः तुरण्यवः उग्रा भुर्वणि मदेषु इषणन्त-- बलवान्‌, झुद्ध स्वरासे कार्य करनेवाले 
डग्नवीर भरणपोषण करनेवाले शानन्दक समय तुमको चाहते हैं । 
२ भगं त्सारी दूलमानः तक्कवीये ईट्टे-- भाग्यवान्का भयभीत और निर्बल मनुष्य दुःख निवारण 
लिए प्रशसा करता 
३ घ्मेणा विश्वस्म।ल्‌ असुर्यात्‌ भुचनात्‌ पासि-- धमंसे सब दुट मनुध्यंसे तुम रक्षण करने हर । 

[१४९१ ] ( अपू््य: ) अपुजे गुणवाले वायो ! ( त्वे ) तुम ( नः ) हमार द्वारा सुतानां ) निचोड गए ( पचा 
सोमानां ) इद सोमक रसको ( प्रथमः ) सबसे पहले ( पीति अरहसि ) पीनेके योग्य हो । असे ( विश्वाः ) समस्त 
(धेनवः) गाए ( आशिरे) दूध नोर ( घृतं) घीको ( ते ) तुम्हारे लिए ¦ दुहते ) दुइती हैं, उसो प्रकार दुम भी 
(आशिरं ) दूषको ( दुड्ड ) दुदो । ( उत ड) तथा ( ववर्जुषीणां ) पापोंस रद्वित नथा ( बिहुत्मतीनां ) यज्ञशीर 
(विशां ) मनुष्योंकी इविक। स्वीकार करो ॥ ६॥ 

[१३५] 

[९४६२] दे वायो ! (न: ) हमारे द्वारा ( वहिः ) दर्भासन ( स्तीर्णे ) बिछाया हे।अतः तुम (सहस्रेण) 
सहसरं ( नियुता ) घोडोंसे (वीतये ) इविका ग्रहण करने$ लिए (उप याहि) पास क्षाओ | (दातिनीमिः ) सैंकड़ों 
( नियुत्वते तुभ्यं ) घोडोंवाले तुझ ( देवाय ) देवरे छिएं (देवाः ) देवोंने ये सोम (येमिरे ) नियुक्त किये हैं । 
(त्वे यज्ञमे ( सुताखः निचोडे गए ( मधुमन्तः ) मीडे सोमरस (ते) तुम्दारी ( मदाय ) प्रसन्नताके लिए ( अस्थि- 
रन्‌ ) सामने रखे हुए हैं ॥ १॥ 

१ नियुत घोडे ' नियुत ' ये वायुरे घोढोंके नाम हैं । ( नियुतः वायोः ' नि. १।५।१० )1 


भावार्थ-- बलवान्‌, शुद्ध पवित्र भावनाओंवाले तथा झीघ्रतासे कार्ये करनेवाले अन इस वायुको स्तुति करते हैं । 


जो भयभीत और निर्वल हैं, वे भी इस वायुको शरणमें जाते हैं। क्‍योंकि वे जानते हैं कि यह वायु दुश्टोंसे धार्मिकोका संरक्षण 
करता ह ॥५॥ 


| सुबाध भाष्य (३६५) 


१४९३ तुम्यायं सोम; पतीपूतो अद्रिभिः स्पा वसानः परि कोश्ेमर्षति शुक्रा बसांनो अपैति। 


तवायं भाग आयुषु सोमा देजेषुं हूयत । 

वहं वायो नियुतों यामस्य जुषाणो यांझम्म्रयः ॥२॥ 
१४९४ आ नो नियाद्किः तिनी मरध्तरं संहृस्चिणीभिरुप याहि वीतये बायो हव्यानि वीतयें। 

तवाथ भाग ऋस्ियः मरदिमिः दर्थे मचा । 

अध्वर्थमिर्मरंमाणा अयंसत बायो शुक्रा अंयसत ॥३॥ 
१४९५ आवां रथों नियुन्वान्‌ वक्षदवसे ऽभि प्रयांसि सुधितानि बीतये वायों हब्यानें वीतये । 

पिबत मध्यो अन्धस; पूर्वपेय हि वाँ दितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा गंत मिन्दरंश्च राधसा गतम्‌ । ॥४॥ 
अर्थ [ १४२३ ] ३ (वायो ) दायो! (तुभ्यं ) वुम्दारे लिए । अद्रिभिः) पहाडॉपरके पत्थरोंसे लिचोडकर 
(परिपूतः) झुद् किया हुआ तथा ( स्पाह ) स्प्रदरणीय तजोंको ( बसानः ) धारण करता हुआ । अये सोमः ) यह सोम 
(कोशं) पात्रमे (परि अपति ) भरा हुआ हे । देसा ( शुक्राः बसानः ) निर्मल दीक्षिव्राला यह सोम ( तब भागः ) 
तुम्द्वारा भाग है। ( आयुषु ) मजुध्योमें तुम ही ( देवेघु ) सब देवताओंसे प्रथम ( हृयते ) बुढाये जाते हो दे वायो । तुम 
( नित्रुतः ) घोडोंसे ( याहि ) जा तथा (वह ) अन्योंको भी ले आम । तथा स्वयं भी ( जुधाणः ) इच्छा करते हुए 
(अस्मयुः ) दमारे पाक्ष आनेकी इच्छा करते हुए ( याहि ) जाओ ॥ २ # 

[ ९४९४ ] दे ( वायो ) बायो ! तुम ( नः अध्वरं ) हमारे बज्षमें ( वीतये ) दवि प्रण करनेरे लिए तथा 
( हव्यानि बीतये ) दृविको स्वीकार करनेके लिए ( शतिनीभिः सहस्त्रिणीभिः नियुद्भिः ) सेंकडों तथा हजारे घोडि- 
यसे (उप आ याहि ) आभो । ( तव ) तुम्दारै लिए ( अये भागः ) यद सोमका भाग ( ऋत्वियः ) ऋतुके योग्य ही 
है। ये सोमरस ( खरदिमः ) किरणोंसे तत्त होकर ( सूर्य सचा ) सूथेफे समान तेजस्वी हुए हैं । हे वायो ! ये सोम रस 
(अध्वर्युभिः ) णध्वर्यु भादि ऋत्विजोंके ररा ( भरमाणाः ) भरे गए ( अयंसत ) हैं तथा ( शुक्राः अयंसत ) ये 
सोमरस अत्यन्त वीर्यवान हैं || ३ ॥ 

(१४९५ ] दे ( बायो ) वायु ! ( नियुत्वान्‌ रथः ) बोंडेसि युक्त रथ ( सुधितानि प्रयांसि चीतये ) उत्तम 
प्रकारसे तेट्यार किए गए अन्नोंकों खानेके लिए तथा ( हव्यानि वीतये ) हवियोंको खाने$ लिए तथा ( अवसे ) हमारी 
रक्षाके लिए (वां वक्षत्‌ ) तुम्दें और इन्द्रको छे आवे । तथा ( वां हिले) तुम दोनोंके लिए रखे हुए ( पूर्वपेये ) सबसे 
पहले पीने योग्य ( मध्वः अन्धसः पिबतं ) मीठे सोमरसको पीओ । ( बायो) हे वायो! ( चन्द्रेण राधला आ गतं) 
आनम्द दायक घनसे युक्त होकर आओ, ( इन्द्रः च राधसा आ गातं ) इन्द्र भी ऐेश्वयसे युक्त होकर आवि ॥ ४॥ 

भावार्थ यह वायु अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण सोमरशोको पीनेके लिए प्रथम अधिकारी हे । समस्त गौरं इसके 
लिए अपने दूधको देती हैं। पा्पोसे रहित तथा यज्ञशीळ मनुष्यकी हृविको ही वायु स्तरीकार करता है ॥ ६ ॥ 

दवे बायु ! तुम्दारे लिए यह यज्ञ चल रहा है, इसलिए अपने रथ पर बैठकर तुम आाओो और यहाँ लाकर तुम सोमरस 
पि्ो॥३॥ 

सोमरस पत्थरोंसे कूटकर जुद्ध कर? तैय्यार किया जाता है | यद रस निर्मल दीसिवाला और भनेक तेज्ोंको धारण 
करता है । वायु इस सोमरसका भाग सबसे प्रथम ग्रहण करता हे ॥ २॥ 

हे वायो | तुम हमारे यहां सोमरसको पीनेके लिए अनेकों घोडोंसे आभो । यह ऋतुझे अनुसार सोमरस तैय्यार किया 
गया है । ये सोमरस सूर्यके सम्पर्कमें भानेके कारण सूर्थके समान तेजस्वी हो गया हे । इसळिप यह वीयैवान है ॥ ३॥ 

इन्त्र नौर बायु दोनों इमारी रक्षा करनेके किए आउ और हमारे पास आकर हमारे द्वार। तेय्यार किए गए सोमरसको 
पीवें और प्रसन्न होकर आानन्ददायक ऐश्वर्य हमें प्रदान करें ॥ ४॥ 


Ee ३६६ ) ऋरवेदका खुबाघ भाष्य 


१४९६ आ वां घियों बतरुत्युरध्वराँ उपे मामिन्दुँ ममृजन्त वाजिनं माञ्ुमत्यं न वाजिन॑म्‌ । 
तेपां पि्तमस्प्रयू आ नों गन्तमिहोत्या । 
इन्द्र॑वायू सुतानामद्रिमियुव मदाय वाजदा युवम्‌ ॥५॥ 
इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहा घ्वर्यभिर्भरमाणा अयंसत वायों शुक्रा अंयंसत । 
एते वामभ्य॑सुक्षत तिर! प्नितर॑माश्चवैः । 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्यव्यया ॥६॥ 


१४९८ अति बायो ससतो याहि शश्चंतो चत्ग्राया वदंति तत्रं गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । 
बि सूनृता दंशे रीय॑ते घृतमा पूर्णया नियुतां याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ ७ 


अर्थ= [ १४९६ | दे इन्द्र भौर वायु ! (वां घियः ) तुम दोनोंकी बुद्धियां ( अध्चरान उप चद्वृत्युः ) सदा 
अज्ञोंके पास रहें । ( आशुमत्यं वाजिनं न ) जिसप्रकार वेगवान्‌ घोडेको साफ करते हैं, उसी प्रकार ( वाजिने इमं इन्दुं ) 
बळदायक इस सोमरसको दरम तुम्दारे लिए ( मर्मेजन्त ) तैय्यार करते हैं। दे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु ! तुम दोनों 
( ऊत्या ) रक्षणके साधनों सहित ( इह नः आगन्तं ) यहां हमार पास आओ और ( तेषां पिबतं ) उन सोमरसोंको 
पीछो | ( युवं ) तुम दोनों ( अद्रिभिः सुतानां ) पत्थरोंसे कूककर निचोडे गए सोमरसोंको ( मदाय ) आानेदकै छिए 
पीझो क्योंकि ( युवं वाजदा ) तुम दोनों शक्तियोंको देनेवाले हो ॥ ७ ॥ 

[ १४९७ ] ( अष्छु खुताः ) यज्ञोमे निचोडे गए ( अध्वर्युभिः भरमाणाः ) अध्वथुओंके द्वारा ले जाए जाते हुए 
(इमे सोमाः ) ये सोम ( वां अयंखत ) तुम दोनोंके पास पहुंचे। दे ( बायो ) वायु ! ( शुक्राः अयेसत ) थे तेजस्वी 
सोमरस तुम्दरे पास पहुंचे । ( एते आइाचः ) ये बरनेवाले सोमरस (वां ) तुम्दारे लिए ( तिरः पवित्र ) तिरछे डोकर 
बर्तेनमे ( अभि असक्षत ) भरे जाते हैं। ( युचायवः खोमाखः ) तुम दोनोंकी इच्छा करनेवाले सोमरस ( अव्यया 
रोमाणि अति ) न हूंटे हुए बालोमिंसे होकर छनते हैं, और (अति अव्यया ) ये सोमरस अत्यन्त रक्षक हैं ॥ ६॥ 


[ १४९८) हे ( बायो ) आयु ! ( सखतः शश्वतः अति याहि ) व्‌ सोते हुए मनुप्योंको पार कर जा, उनके पास 
मत उदर । तुम दोनों (यत्र आवा बदति ) जहाँ सोम कूटनेके पत्थरोंका शब्द द्वो रहा है, ( तत्र गच्छतं ) वहां जाओ 
(इन्द्रः च ) इन्द्र और तुम ( ग्रह गच्छतं ) यज्ञगृहको जानो । जहां ( स्ून्ुता दहरो ) वेदमंत्र खुनाई दे रहे हों, 
(घृतं आ रीयते ) घी बद रहा हो, वहां ( पूर्णया नियुता ) पुष्ट घोडके द्वारा ( अध्वरं याथः ) यज्ञको जाको, 
(इन्द्रः च अध्वरं याथः ) इन्द्र भौर तुम दोनों यज्ञको जाओ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इन इन्द्र और वायुकी बुद्धियां यजञोंको प्रेरित करें, ताकि हम इन दोनोंके लिए सोमरस तैय्यार करें। डन 
सोमरसोंको ये दोनों देव हमारे पास भाकर पीवें ॥ ५ ॥ 

थे तेजस्वी सोमरस कूटपीस कर निकाळे जाते हैं और छानकर उत्तम बत॑नोंमें भरे जाते हैं । इन रसोंको छाननेकी 
छळनी भेड़के बालोंकी बनी हुई होती हे । इन बाळोंमें छनकर यह रस शुद्ध द्वो जाता हे ॥ ६॥ 

जो मनुष्य सोते रहते हैं, उनके पास यह वायु नहीं जाता । अर्थात्‌ जो सोते हैं, वे वायुसे काम नहीं उठा सकते । 
इन्द्र और वायु दोनों हमेशा ऐसी जग& ही जाते हैं, जहाँ सोम कूटनेके पत्थरोंकी आवाज हो रही हो, जहां वेदमंत्र बोले जा 
रहे हों नौर यज्ञ चल रहदा हो । जो सबेरे उठकर यज्ञ करते हैं, वे दी वायुसे जीवनशक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 


न सुबोघ माप्य (३६७) 


१४९९ अत्राह तद्‌ बंद्दैथे मध्व॒ आहति यमंश्वतथशचुपतिष्ठन्त जायवो ऽस्मे ते सन्तु जायवः । 
साक गावः सुवते पच्यंते यवो नते वाय उपं दस्यन्ति घनवो ` नापं दस्यन्ति धेनवः ८ 
५०० इमे ये ते सु वांयो। बाह्वोजसो ऽम्तनेदी म॑ पतयन्त्युक्षणो महि व्राध॑न्त उक्षणः । 
भन्व॑ञ्चिद्‌ थ अंनाशवों जीराश्चिदगिरौकसः । 
सरयस्थेव र्मयों दू्नियन्त्॑ो हस्तयोदुनियन्तवः ॥९॥ 


[१३६] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- १-५ मित्रवरुणो, ६-७ लिज्लोक्ताः । छन्दः- अत्यष्टिः त्रिषुप्‌। ) 
१५०१ प्र सु ज्येष्ठ निचिराभ्यां बहन्नमों इव्यं मतिं भ॑रता मूळयङ्कथां . स्वादिष्ठं सृळयङ्भथाम्‌ । 
ता धुम्राजा घृतासुंती यज्ञेयज्ञ उप॑स्तुता । 
अथैनोः क्षत्रं न कुतंश्चनाशवषे देवत्वं न्‌ चिदा nen 
अर्थ- [१४९९ ]े इन्द्र और वायु! ( अत्र अह ) यहीं पर ( मध्यः तत्‌ आहुति ) मिठाससे भरपूर उस इवि व॒ब्य 
सोमको ( वहेथे ) छे आओ, ( ये ) निस ( अश्वत्थे ) पर्वतोमें मिळनेवाले सोमको ( जायवः उपतिष्ठन्त ) जयशीळ 
छोग ग्राप्त करते हैं । ( अस्मे ते जायवः सन्तु) इस सोमको पानेमें वे जयनीळ लोग समभे हों । ( गावः साकं सुचते) 
ये गाये एक साथ तुम्हरे लिए दूध देती हैं, ( यचः पच्यते ) तुम्हारे छिए जौ आदि अन्न पकाया जाता हे, दे ( वायो) 
बायु ! (ते घेनवः न उप दस्यन्ति ) तेरी दे गाये क्षीण न दों, ( धेनवः न अप दस्यान्ति ) गायें चुराई न जायें ॥८॥ 
| १५०० ] दे ( खु-वायो ) शोभन वायो ! (त इमे बाहु ओजसः ) तुम्हारे ये बळ्शाळी बाहुओंवाळे तथा 
(उक्षणः ) युवा घोडे (ते नदी अन्तः ) उन द्यावाएथित्रोके बोचमें ( पतयन्ति ) जाते हैं, तथा (ते) तुम्हारे ( उक्षणः ) 
बलवान्‌ बोडे ( महि वाधन्तः ) सइज ही के जाते हैं। तथा (ये ) जो ( घन्वन्‌ चित्‌ ) मरुभूमिमें भो ( अ-नाशवः) 
नाशरहित हैं, ( जीरा: चित्‌ ) अत्यन्त देगवाळे हे ( अ-गिरा-ओकसः ) वाणीसे इनके स्थानका वर्णन नहों किया जा 
सकता, तथा ( सूर्यस्य रमयः इव ) सूर्यकी किरणोंके समान ( दुर्नियन्तवः ) नियन्त्रित नहीं हो सकते, तथा 
( हस्तयोः दु-नियन्तवः ) हायाँसे भी नहीं रोके जा सकते ॥ ९ ॥ 
[१३६] 

[ १५०१ ] दे मनुष्यो ! ( निचिराभ्यां ) नित्य, । सृत्ठयद्भचां ) सुख देनेवाळे, (स्वादिष्ठं खूळयद्भां ) 
अत्यन्त सुख देनेवाटे इन मित्रावरुणोंको ( ज्येछ बृहत्‌ नमः ) उत्तम और श्रद्धायुक्त नमस्कार करो, . हव्ये माति 
भरत ) प्रशंसनीय वुद्धिसे उनकी स्तुति करो। (ला) वे दोनों मित्र और वरुण ( सम्राजा ) अत्यन्त तेजस्वी ( ) 
बुतका भक्षण प , ( यज्ञे यशे उपस्तुता ) प्रत्येक यज्ञम स्तुतिके योग्य हैं । ( अथ ) इसलिए ( एनोः क्षत्र कुतः 
चन न आध्षे/ इन दोनोंकी क्षात्रशक्तिको कोई भी कहींसे भी कम नहीं कर सकता, (देवत्वं जु चित्‌ आधूषे ) 
देवस्वको भी कमं नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 

भावार्थ इस सोमको जयशील ळोग हो पानेमें सफर होते हें। यह सोम पर्वतोंसें बहुत ऊंचे स्थढोपर आ 
होता है, शतः इतनी ऊंचाई पर सर्वसाधारण जन नहों जा सकते, जो अत्यधिक साइसी और डद्योगशीळ ही प्राप्त कर पाते 
हैं। इस सोमरसमें गायका, दूध मिळाया जाता है । तब देवोंको दिया जाता है ॥ ८ ॥ 

वायुके घोड़े बहुत सेज और शक्तिशाली हैं कहीं भी इनकी गति रकती नहीं । मरुभूमिमें भी ये डतने ही वेगसे 
आगते हैं । जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायुकी गतिको भी कोई रोक नहीं 
सकता । वायु सदा बहता रहता हे । इसी तरह वीरोंकी गति ऐसी हो कि जिसे कोई रोक न सके ॥ ९॥ 

मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यन्त तेजस्दी और प्रत्यक यज्ञमें उपासना करनेके योग्य हैं । सभी श्रद्धा और अक्ति- 


पूर्वक इन दोनोंकी स्तुति करते हें, इसकिए इनका देवत्व औौर शक्ति इतनो बढ जाती हे कि उसे कोई भी शत्रु कहीसे भी 
कम नहीं कर पाता ॥ १ ॥ 


f 


(३३८) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 


१५०२ अर्दैछिं गातुरूवे वरीयसी पन्थां ऋतस्य सम॑यंस्त रड्मिभि- क्षम्य रज्मिभि; । 

क्षं मित्रस्य साद॑न म्थम्णो वरुणस्य च । 

अथां दघाते गृहदुकथ्यं) वयं उपम्तुत्यै बुद्‌ वय॑ः ॥२॥ 
१५०३ ज्योतिध्मतीमादिति घारयसिक्षिति स्वषतीमा संचते दिवदिँबे जाग्रवांसो दिवेदिवे। 

ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती । “१ 

मित्रस्तयोबरुणो यातयज्जनो 5येमा यातयञ्जंनः ॥३॥ 
१००४ अयं मित्राय वरुणाय झंत॑मः सोमों भूस्ववपानध्यामंगो देवो देवेध्वामंग; । 

तं देवासो जुषेरत॒ विश्वे अद्य सजोष॑सः । 

तथां राजाना करथो यदीमंह ऋतांबाना यदीमहे ॥४॥ 


अर्थ-- [ १५०२ ] ( गातुः वरीयसी ) अत्यन्त गति करनेवाली उषा ( उरे ) यज्ञका विस्तार करनेके लिए 
(अवर्शि) प्रकट हुई हे । ( ऋतस्य पन्थाः ) थूयंका मागं ( रद्विमिभिः से अयंस्त ) किरणोंसे युक्त हो गया हे, 
( भगस्य रदिमिभिः ) ऐश्वर्यवान्‌ सूयेकी किरणोंस ( चक्चुः ) अखि संयुक्त हो गई हैं। ( मित्रस्य अर्यम्णः वरुणस्य 
च सदन युक्ष ) मित्र, अर्यमा भौर वरुणका घर तेजस्वी हो गया हे, ( अथ ) इसीलिए वे सव देव ( बृहदुक्थ्यं बयः) 
अहुत प्रशंसनीय अग्न और ( उपस्तुत्यं बृहत्‌ वयः ) प्रशंसनीय मद्दान्‌ बळ ( दधाते ) धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १५०३ ] ( ज्योतिष्मतीं आदिति स्वम्बतीं दिति धारयत्‌ ) तेजसे युक्त, डुकडे दुकडे न करनेके योग्य तथा 
सुख देनेवाली भूमिको धारण करते हुए ( दिवे दिवे जाणुवांसा ) प्रतिदिन जाग्रत रइनेवाळे दोनों देव मित्र कौर वरुण 
(आ सचेते ) आपशमे संयुक्त होते हैं । ( दिवि दिवे ज्योतिष्मत्‌ क्षत्र आशाते ) प्रतिदिन तेजस्वी जञक्तिसो प्राप्त 
करते हैं। ( आदित्या ) भदितिके पुत्र ( दानुलः पती ) दान देने योग्य घनोंके स्वामी ( मित्रः वरुणः तयोः ) मित्र 
और वरुण दोनों ( जनः यातयत्‌ ) मजुष्योंको सम्मारगेमे प्रेरित करता हे, ( अर्यमा जनः यातयत्‌ ) बर्यमा भी 
मलुष्योंको सम्मारोमें प्रेरित करता हे ॥ ३॥ 

[ १५०४ ] ( अवपानेषु आ भगः ) फोने योग्य पदायोमें सर्वोत्तम तथा ( देवेषु आ भगः ) देवोंमें सबसे ज्यादा 
ऐशवयैसस्पन्न ( अयं सोमः ) यह सोम ( मित्राय वरुणाय शंतमः भूत्‌ ) मित्र और वरुणके लिए अत्यन्त सुख देने- 
वाळा हो ( अद्य / आज सजोषसः विश्वे देचासः ) एक समान विचारवारे सभी देव ( ते जुपेरत ) इस सोमका 
सेवन करें । ( राजाना ) दे तेजस्वी मित्र और वरुण ! ( यत्‌ इमहे ) इम जो मांगते हैं, ( तथा करथः ) उन्हें पूर्ण 
करो, दे | ऋतावाना ) सत्कमोंको प्रेरित करनेवाले देवो ! । यत्‌ इमहे ) जो हम मांगते हैं, उन्हें पूरा करो ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-- अत्यन्त तेजीसे गमन करनेवाली उषा छोगोंको यज्ञ करनेके छिए प्रेरणा देते हुए प्रकट होती हुई दिखाई 
देखीहे । सूर्यका मागी सी किरणोंसे युक्त हो गया हे अर्थात्‌ उषाके डद्य होते ही सूर्यका मागे भी प्रकाशित दो जाता है 
आ डदय दोते दी छोगोंको दीखने लगता हे तब सभी यज्ञ करते हैं और ये समी देव आहुतिरूपी प्रशंसनीय अन्न 
चारण करते हैं ॥ २ ॥ 

मित्रके समान हित करनेवाळे तथा वरणीय श्रेष्ठ देव इस परथ्वीको धारण करते हैं । यद्द पृथ्वी अत्यन्त तेजसे युक्त 
हे, इसीलिए. वह अहिंसनीय हे । ये दोनों देव प्रतिदिन भाकर अनुष्योंको जगाकर उन्हें उत्तम कमोंमें प्रेरित करते हैं ॥३॥ 

सोम सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान्‌ और तेजस्त्री है । स-उमा कर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानसे जो युक्त होता है, वह महा तेजस्वी और 
ऐेखयेसे युक्त होता हे, वही सबके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करनेके कारण बरणीय होता हे, अर्थात्‌ सभी प्रजाए उसको चाइती 
हैं। वही अक्षक्वानी समी प्रजानोंको उत्तम मागे प्रेरित करता है और उत्तम सुख देता हे ॥ ४ ॥ 


कका 


ड़ सुबोध भाष्य (३६९) 


१५०५ यो मित्राय वरुणायाविधज्जनों अनर्वाणं तं परिं पातो अंह॑सो दारास मर्तमंहः । 
तम॑यमामि रंक्ष त्यजयन्तमजुँ जतम्‌ । 
उक्येर्थ एंनो। परिभूषति व्रतं स्तोमेंराभूष॑ति व्रतम्‌ । ॥५॥ 
१५०६ नमो दिवे बृहते रोदसीभ्यां मित्रायं बोचे वरुणाय मौहपें सुमृळीकायं मीहुपें । 
इन्द्रमाभि्मुप स्तुहि दयुक्षमंयेमणं भगम्‌ । ड 


उयोग्जीबन्तः प्रजयां सचेमहि सोम॑स्योती संचेमहि ॥६॥ 
१५०७ ऊती देवानाँ वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मरुद्भि! । 
अग्नभित्रो वरुणः शर्म येसन्‌ तर्दश्याम मधर्वानो बर्ष च॑ ॥७॥ 


अर्थ--[ १५०५] ( यः जनः मित्राय वरुणाय अविधत ) जो मनुष्य मित्र और वरुणको सेवा करता है, ( य+ 
एनोः व्रत ) जो इन दोर्नोके कर्मको ( उक्यैः परिभूषति ) भपनी प्रशेसाओंसे अलंकृत करता हे, ( स्तोमैः व्रतं 
आसूषति ) अपनी वाणीसे इनके कमका वर्णन करता हे, ( तं अनवीणे ) उस द्वेष न करनेवाळेकी ये दोनों देव 
(अंहसः परिपातः ) पापसे रक्षा करें । ( तं दाश्वांसं ऋज़ूयन्तं अजुत्रतं ) उस दानशीळ, सरळ और सत्यके मागेसे 
जानेबाळे तथा उत्तम घतोंका भाचरण करनेवाले मनुष्यकी ( अर्यमा अंहः अभि रक्षाति ) भर्यमा पापों और दुःखोंसे 
रक्षा करता हे ॥ ५ ॥ 

१ अनर्वाणं अंहसः परिपातः-- जो किसीसे शशरुता नहीं रखता, ऐसे मनुष्यकी मित्रावरुण दुःखोंसे रक्षा 
करते हैं । ( श्रातृब्यो हि अवौ-- शखुका नाम अर्वा हे- तै, सं. ३।३।८।४ ) 

२ दाश्वांसं, ऋजूयन्तं अनुं अयमा अंहसः अभि रक्षाति- दान देनेवाले, सरळ और सत्य मागैपर 
से चळनेवाडेकी अर्यमा दुःखोंसे रक्षा करता है । 

[१५०६ ] ( बृहते दिये ) महान्‌ दळोकके लिए, ( रोदसीभ्यां ) युडोक और एथिवीळोकके किए ( मीळहुषे 
मित्राय ) सुख देनेवाले मित्रके लिए तथा ( सुमूळीकाय मीळहुषे वरुणाय ) अत्यन्त सुख भौर आनन्द प्रदान करने- 
बाळे वरुणे लिए में ( नमः चोचे ) नमस्कार कहता हूँ । दे मनुष्य ! त्‌ ( इन्द्रे अझि, झुक्षं अर्यमणं भग उप- 
स्तुहि ) इन्द्र, भझि, तेजस्वी अर्यमा भौर भगकी उपासना कर । हम ( ज्योक्‌ जीवन्तः ) चिरकाळतक जीवित रहकर 
(प्रजया सचेमाहि ) प्रजाओोंसे युक्त दों, ( सोमस्य ऊती सचेमदि ) सोमकी रक्षासे युक्त हों ॥ ६ ॥ 


सुळोक, प्रृथ्वीछोक, मित्र और वरुण ये सभी देव अत्यन्त सुख भोर आनन्द प्रदान करनेवाले हैं । उन सभी देवों 
की कृपासे सभी मनुष्य दीर्घायुवाळे होकर प्रजाओंसे युक्त हों और सभी तरहसे सुरक्षित हों ॥ ६ ॥ 

हम सब देवोके द्वारा दिए गए सुखको प्राप्त करें, तथा अपने यश और बर्छोसे युक्त होकर वेवोंके द्वारा 
सुरक्षित हों ॥ ७॥ 


४७ (ऋ. सु. भाष्य ) 


(३७०) ऋग्वेदका सुबोध का 


[१३७] 
(ऋधिः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्द्‌ः- अतिशक्करी । ) 
१५०८ सुषुमा यांतमद्रिँमि ¬ गोश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविसपुश्षा उसत्रा ग॑न्तमुप नः 
इमे बाँ मित्रावरुणा गर्वाशिर सोमा? शुक्रा गवांशिरः ॥१॥ 
१५०९ इम आ यांतमिन्देवः सोमांसो दृष्यांप्रिरः सतासो दध्यािरः । 
उत बांमुषसों बुधि साकं सूधैंस्य रदिमिभिंः । 
सुतो भित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये ॥२॥ 
१५१० ताँ वो घेलु न बांसरी मशु दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रीमिः । 
अस्मत्रा मन्त॒द्चपं नो ऽवोञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं वां मित्रावरुणा नृभि; सुतः सोम आ पीतयें सृतः ॥३॥ 
rr) i१३५) 7 म 
अर्थ [ १५०८ ] (भित्रावरुणा ) दे मित्र औौर वरुण ! ( गोश्रीताः मत्सराः इमे ) गावके दूधे मिले हुए 
आनन्ददायक इन सोमरसोंको हम ( अद्विभिः खुखुम ) पत्थरोंस कूटकर निचोडते हैं, ( इमे सोमाखः मत्खराः ) ये 
सोम निश्चयसै भानेद देनेवाले हैं, इसडिए तुम दोनों ( नः आयाते ) हमार पास जावो। ( राजाना दिशविस्पूशा ) अत्यन्त 
तेजस्वी तथा चुछोकको छूनेवाके तुम दोनों ( अस्मत्रा नः उप आ गन्तं ) हमारे पालनपोषण करनेवाले होकर हमारे पास 
जानो। हे मित्र और वरुण ! (चां) तुम्हारे लिए तैय्यार किए गए ( गवाशिरः ) गायके दूधमें मिळे हुए तथा ( गवाशिरः) 
पानीमे मिळे हुए ( इमे खोमाः ) बे सोमरस ( शुक्राः ) तेजस्वी हँ ॥ १ ॥ 

[ १५०९ ] दे मित्र और वरुण ! ( इभ इन्दवः दध्याशिरः दध्याशिरः ) ये तेजस्वी ददी दूधमें मिछे हुए 
(सोमासः खुतासः ) सोमरस निचोडकर तैय्यार किए गए हैं, अतः (आ याते ) तुम दोनों आदो । ( बां ) तुम्दोर 
छिप (उषसः शि ) डषाके डदयकी बात मालम होते दी ( सूर्यस्य रद्मिभिः साकं ) सूयेकी किरणोंके साथ ह्ठीये 
रस निचोडे गए हैं। ( मित्राय बरुणाय पीतये ) मित्र और वरुणके पीनेके लिए ( चारुः ऋताय पीतये ) सत्यज्ञानको 
पानेके लिए (सुतः ) ये सोमरस निचोडे गए हैं ॥ २॥ 

[१५१० ] दे मित्रादरुण ! पज्ञ करनेवाले ( वां ) घुम्दारे किए ( चासर्सै धेनुं न) दुधाद गाय जैसे दूध देती हे, 
उसी प्रकार ( अद्विभिः अंशुं दुहन्ति ) पत्थरोंसे कूटकर सोमको निचोडते हैं, ( आद्रिभिः सोमं दुहन्ति ) पत्वरोंसे 
कूटकर सोमको दुहते हैं । ( अस्मत्रा ) इमारी रक्षा करनेवाले तुम दोनों ( खोम-पीतये ) सोम पीनेके लिए ( नः 
अर्वाचा उप आ गन्तं ) हमारी तरफ भाको । ( मित्रावरुणा ) दे मित्रावरुणो | ( वां ) तुम दोनोंके छिए ( नभिः ) 
| दवारा ( अर्य खुतः ) बद सोमरस निचोडा गया हे, ( पीतये सोमः आ सुतः ) ठ॒म्हांर पौनेके लिए यह 
सोमरस निचोडा गया है ॥ ३॥ 

आवा सोमरस अत्यन्त द अत्यल्त घेजस्वी होनेके कारण इसके पीनेबाछेको सी तेज प्रदान करते हैं । मित्र 'और वरुण इन 
दोनों देवोंका यश दुछोकको छूता है, अर्थात्‌ ये दोनों ही अत्यन्त यशस्वी हैं ॥ 1 ॥ 

तेजस्वी सोम दहीमैँ मिळाकर पीये जाते हैं। उपःकालमें सूयैकिरणेकि प्रकट होनेके साथ दी सोमरसोंका निचोडना 
शुरु हो जाता है | ऐसे समय इन रसोंको पीनेसे बुद्धि तीव्र होती है और ज्ञानकी ग्राप्ति सरछतासे दो सकती है ॥ २॥ 

यह सोम पत्थरोंसे कूटा जाता हे फिर उसका रस पीया जाता हे । यद रस गायके दूधके समान ही बळदायक होता 
हे । यज्ञ करनेके समय यह ररा निचोड़ा जाता हे भौर उस समय सब देवगण भाकर इसका पान करते हैं ॥ ३ ॥ 


१ सुबोध भाष्य (३७१) 


[१३८] 
(क्रषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- पूषा । छन्द्‌:-। अत्याष्टिः।) 

१५१८ प्रप्र॑ पृष्णस्तुविज्ञातस्य श्रस्यते महिस्वमंस्य तबंसो न त॑न्दते स्तात्रमस्य न त॑न्दते । 

अर्चामि सुम्नयन्नह मन्त्यूति मयो धुम्‌ । 

विश्व॑स्य॒ यो मन॑ आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥१॥ 
१५१२ प्रहि स्वा पूषन्नजिरं न याम॑नि स्तोमेमिः कृष्प णवो यथा सध उष्ट्रो न पीपरो मृध॑ः । 

हवे यत्‌ त्वां मयोशचुवै देवं स॒ख्याय॒ मत्वैः । 

अस्माकंमाइुषान युझ्िनेस्क्रधि वाजेषु बुप्लिन॑स्कृषि ॥२॥ 
१५१३ यसं ते पूपन्‌ त्सख्ये विपन्यवः कत्वां चित्‌ सन्तोऽवसा बुझुञ्चिर इति करत्वा बुभुजिरे । 

तामनुं स्वा नवीयसीं निथुत राय ईमहे । 

अहेँळमान उरुशंस सरी भव॒ वाजेवाजे सरी भव ॥३॥ 


[ १३८] 

अर्थ= [ १५११ ] ( तुविजातस्य पूष्णः ) बछके साथ उत्पन्न हुए हुए इस पूषा देवकी ( महित्वं प्र शास्यते ) 
माईँमाकी सर्वत्र प्रशंसा होती हे, ( अस्य ततः न तन्दते ) इसके बलको कोई दबा नहीं सकता, ( अस्य स्तोत्र 
न तन्दते ) इसके स्तोत्रको कोई बिगाड नहीं सकता । ( सुस्नयन्‌ अहँ ) सुखकी इच्छा करनेवाला मैं ( यः विश्वस्य 
मखः मनः आयुयुवे ) जो सभी यज्ञ करनेवाळोंके मनको संगठित करता हे, ( देवः मखः आयुयुवे ) जो तेजस्वी यज्ञोंको 
संगठित क ऐसे ( अम्त्यूति मयो भुवं ) संरक्षणके साधनाको अपने पास रखनेवाळे सुखकारी पूषाकी ( अर्चामि ) 
स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[ १५१२ ] हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( यामानि आजिरं न ) जिस प्रकार युद्धमे उत्तम वेगवान्‌ घोडेकी प्रशंसा 
दोती है, अथवा ( यथा सृघः ऋणः ) जिस प्रकार संप्रामोंकी तरफ जानेवाळे उत्तम वीरोंकी प्रशंसा होती हे, उसी तरह 
( त्वा स्तोमेभिः ण्ये ) मैं तुझे अपने स्तोत्रोसे बढाता हैं, त्‌ ( उष्ट्रः न ) ऊंट जिस प्रकार यात्नियोंको रेगिस्तानले 
पार करा देता है, उसी तरड ( सूघ पीपरः ) हिंसकॉंसे हमें पार करा। ( मर्त्यः ) मरणशीक मैं ( सख्याय ) मित्रताके 
लिए ( मयोभु त्वा देव ) सुख देनेवाले तुन देवको (हुवे ) पुकारता हूँ। अस्माकं आंगूषान्‌ ) हमारी 
वाणियोंको न वची ) तेजस्बी हा चाजेघु Ae ) MT तेजस्वी बना ॥ २॥ 

[ १५६३] दे (पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( यस्य ते ) जिस तेरी ( सख्ये सन्तः ) मित्रतामें रहकर ( विपस्यबः ) 
बुद्धिमान्‌ ( क्रत्वा अवसा ) अपने पुरुषाथ और तुम्हारी रक्षासे ( बुभुज़िरे ) सारे भोग प्राप्त करते हैं, (इति क्रत्वा 
बुभुज़िर ) वे सब इस प्रकार अपने पुरुपार्यसे भोग प्राप्त करते हैं। (तां नवीयसीं अनु ) उस प्रशंसनीय बुद्धिके 
अनुकूल रहकर हम (त्वा नियुते रायः इमहे ) तुझसे अनन्त ऐश्वयं मांगते हैं । दे ( उरुशंस ) बहुतों द्वारा प्रशंखित 
दोनेवाळे पूपा देव ! ( अहेळमानः सरी भव ) प्रत्येक युद्धमे दरमारी तरफ झा ॥ ३ ॥ 

१ चिपन्यवः ऋत्वा बुभुज़िरे-- बुद्धिमान जन अपने पुरुषायैसे भोगोंको भोगते हैं । 


भवार्थ-- सबके पोषण करनेवाले देवकी महिमा बहुत बडी है । पोषण करनेवाळेकी शक्ति बहुत बढी होती हे । 
इसीलिए इस देवकी शक्तिको कोई दबा नहीं सकता, अथवा इसके स्तोत्रको भी कोई बिगाड नहीं सकता। य्व देव यज्ञ- 
कर्ताओंके मनोंको आपसमें संगठित करता हे, इसीलिए वे सब एक मनवाळे होकर यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार मलुथ्य वेगवान्‌ घोडेको प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाते हैं अथवा जैसे संग्राममें वीरकी अशंसा करके 
उसका उत्साह बढाया जाता हे, उसी प्रकार सभी पोषण करनेवालॉका उत्साद बढाना चाहिए । इस पोषक देवके साथ 
मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह देव अपने उपासकोको युद्धोंसे उसी तरह तारता है, जिस तरह एक ऊंट रेगिस्तानसे । 
देसे उत्तम वक्ताकी वाणो बडी ओजस्विनी द्वोती है ॥ २ ॥ 


(३७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५१४ अस्या ऊ षु ण॒ उप सातयें भुवो ऽहेळानों राशां अजाश्व कै न । 
ओ घु स्वा ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साघुभि; । 
नहि त्वां पूपन्नतिमन्पं आघृणे न तें सुख्यमंपहुते ॥४॥ 


[४३९] 

(ऋषिः= परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता-१ विश्वे देवाः, २ मित्रावरुणौ, ३-५ अश्विनौ ६ इन्द्रः, ७ आग्निः, 
८ मरुतः, ९ इन्द्राझी, १० बृहस्पातिः, ११ विश्वे देवाः । छन्दः- अत्यष्टिः, ५ बृहती, ११ त्रिष्टुप्‌ ।) 
१५१५ अस्तु औष॑ट पुरो अग्नि विया दंघ आनु तच्छ्थों दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू बणीमहे । 

यद्धं णा विवस्वति नाभा संदायि नव्य॑सी । 
अघ प्र स्र न उप॑ यन्तु भीतयों देवा अच्छा न धीतय! ॥१॥ 


{| 
। 


अर्थ-- [१५१४ ] दे ( अजाश्व ) पषा देव ! ( अस्याः सातये ) इस देश्वययको प्रगतिके लिए ( अहदेळमानः 
ररिवान्‌ ) कद न होता हुआ और दानशील होकर ( नः उप भुवः ) इमारे पास उपस्थित हो, ( अजाश्व ) दे पूषा ! 
(श्वस्यतां ) अन्नकी इच्छा करनेवाले हमारे पास उपस्थित हो। दे ( दस्म ) दशनीय पूवा ! हम ( साधुभिः स्तोमेभिः ) 
उत्तम स्तोत्रोसि ( त्वा सु वख्गुतीमहि ) तेरी उत्तम सेवा करते हैं, दे ( पूपन्‌ ) पोषक तथा ( आधणे ) जल वर्षानवाले 
देव ! ( त्वा नहि अति मन्ये ) तेरा मैं अपमान नहीं करता भौर (ते सख्यं न अपन्हुवे) तेरी मित्रताको भी 
नहीं तोडता ॥ ४ ॥ 

[१३९] 

| १५१५ ] (पुरः ) पहछे ( धिया अभि आ दधे ) बुद्धिसे मैते जभिको धारण किया, (आ नु ) इसके बाद 
| अभिसे ( तत्‌ दिव्यं शार्धः बूणीमहे ) उस दिव्य शक्तिको मांगते हैं । ( इन्द्रवायू घृणीमहे ) इन्द्र भौर वायुको 
वरण करते हैं । ( यत्‌ ह ) क्योंकि ( विवस्वति नाभा ) तेजयुक्त षज्ञमे मैने ( नव्यसी क्राण! संदायि ) प्रशंसनीय कर्म 
किए हैं, इसलिए ( नः घीतयः ) हमारी स्तृतियां (देवान्‌ उप खु यन्लु ) देबोके पास जाएँ, ( नः धीतयः ) हमारी 
पुकार ( देवान्‌ अच्छ ) देवोके पास सीधी जाए ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- बुद्धिमान्‌ भौर वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ और पोषक देवकी मित्रतासे भोगोंको प्राप्त करते और भोगते 
हैं अर्थात्‌ भोगोंको प्राप्त करनेके लिए वे किसी मजुध्यकी दयाके पात्र नहीं बनते । वे हमेशा लपनी उत्तम बुद्धिके अनुकूल 
ही रहकर घन चाहते हैं, कभी दुडुडि या कुमार्गसे घन प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करते । तब ऐसे मनुर््योपर पोषक देव 
कमो कुह नहीं होता, लपितु उनको सद्दायता करके उन्हें सम्पन्न और समुद्ध बनाता है ॥ ३ ॥ 

हे पोषक देव ! त्‌ हम पर कुद्ध न हो, तथा हमें दान दे। हम भी तेरी उत्तम स्तोत्रॉसे स्तुति करते हैं । हम तेरा 
अपमान नहीं करते और तेरी मित्रताको दूर नहीं करते ॥ ४ ॥ 

अरीरमें अभ्निको भच्छी तरह धारण करनेसे शारीरिक बळ बढता है । बळके बढनेसे मनुष्य यज्ञमें उत्तम उत्तम कर्म 
१०५१ नौर तब उसकी प्रार्थना देवोंतक सीधी पहुंचती हे अर्यात्‌ उत्तम कर्म करनेवाळेकी प्रार्थना देवगण बढे ध्यानसे 

॥१॥ 


छ 


अ 


ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (३५३) 


१५१६ यद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतादःष्यांदुदाथे अनेतं स्वेन॑ मन्युना दृक्षंस्य स्वेन॑ मन्युनां । 
युवोरित्थाधि सञ्जा स्वपश्याम हिरण्ययम्‌ । 
धीभिइचन मन॑सा स्वोभिरक्षभिः सोम॑स्य सत्रेभिरक्षामें! ॥२॥ 
१५१७ युतां स्तोमेमिदव॒यन्तों अखिना 55श्रावय॑न्त इव 'छोक॑मायने युवां हष्याभ्याईयव॥ 
युवाविश्वा अघि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा । 
रुषायन्ते वां प्रयो हिरण्यये रखें दस्रा दिरण्ययें ॥३॥ 
१५१८ अचेति दस्रा व्यु) नाकमृण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिबिं्टि-षतष्वस्मानो दिविष्टिषु । 
अघि वां स्थामं वन्धुरे रथे दस्रा हिरण्यये । 
पथेव यन्ताबनुश्ञासंता रजो ऽञ्ज॑सा शासता रजः nen 


अर्थ [ १५१६ | ( यत्‌ ह ) क्योकि हे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण! तुम ( स्थेन मन्युना ) नपने बढसे 
(क्तात्‌ अनृतं आधि आ ददाथेः ) सत्यशीलके द्वारा असत्यशीलोपर शासन करवाते दो, तथा ( दक्षस्य स्वेन मन्युना ) 
बळवानूकी अपनी शक्तिसे शासन करवाते हो, ( इत्था ) इसलिए ( युवोः हिरण्ययं ) तुम दोनोंका सोने जैक्षा चमकीका 
तेज हम ( घीभिः मनसा स्वेभिः अक्षभिः ) अपनी बुद्धि, मन और इन्दरियोसे तथा ( सोमस्य अक्षामिः ) शानकी 
आंखोंसे ( सद्मसु अपश्याम ) घरोंमें देखते हैं ॥ २ ॥ 

[१५१७ ] हे ( अश्विना ) अशिदियो ! ( देवयन्तः आयवः ) देवोंको भक्ति करनेवाले मनुष्य ( युवा आधा- 
बयन्त इव ) तुम दोनोंको सुनाते हुए ( स्तोमेभिः शकं ) स्तोत्रं द्वारा तुम्दारे यशको गाते हैं । ( आयवः ) भक्तजन 
( युवां हव्या ) तुम दोनोंको पुकारते हैं। हे ( विश्ववेद्सा ) सर्वज्ञ लखिदेवो! ( विश्वाः श्रियः पृक्षः च ) सम्पूर्ण 
सम्पत्तियां और भन्न ( युवोः ) तुम दोनों निहित हैं। हे ( दना ) सुन्दर देवो ! ( हिरण्यये हिरण्यये र्थे ) खुन्दर 
सोनेके रथमें ( प॒वयः ) रथकी नामियां ( वां प्रुषायन्ते ) तुम दोनोंको ळे जाती हैं ॥ ३॥ 

१ पवी रथकी नाभि। “ पवी रथनोमिः भवति, यद्विपुनाति भूमिम्‌ ” ( निरु. ५५ ) 

[१५१८] हे ( दस्रा ) सुस्दर अखिनौ ! तुम दोनों ( नाकं ऋण्वथः ) सरोको जाते हो, और ( रथयुजः ) 
रथको जोडनेवाळे सारथी ( बां दिविष्टिषु अध्वस्मानः ) युठोकy मागोंपर दौढनेवाळे घोडोंको ( युञ्जते ) जोडते हैं, यह- 
बात ( अचेति ) सब जानते हैं। ( दसा ) दे सुम्दर अश्विनौ ! इम (वां) दुम दोनोंको ( हिरण्यये वन्धुरे रथे) 
सुनइळे भौर अच्छी तरदसे बंधे हुए रथमें ( आधि स्थाम ) बिठकाते हैं । तुम दोनों ( अञ्जसा ) अपने बक्से ( रज़ः 
शासता ) छोकोपर शासन करते ड? ( रज; अनुशासता ) जडोंपर निरयत्रण रखते हुए (पथा इव यन्तौ) भपने 
अपने मागोंसे जाते हो ॥ ४॥ 


सावार्थ- ये मित्रके समान स्नेह करनेवाले, तथा श्रेष्ठ देव सत्यम्ागेका संरक्षण करते हैं और असत्या नाश करते 
हैं, इसिए इनकी सद्दायतासे सत्यके अनुयायी असत्य भाषण करनेवाळों पर शासन करते हैं। ज्ञानीजन अपनी बुद्धि, मन 
और ज्ञाने द्वारा इन देवोंके तेजका साक्षात्कार करते हैं ॥ २॥ 

दोनों अश्विदेव सर्वेश हँ । समी सम्पत्तियां इनमें निहित हैं। सुन्दर और सुनहृके रथपर चढकर ये सवत्र जाते हैं । 
इसीलिए सब इनकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

अश्विनौ अन्तरिक्ष मागैसे सबका निरीक्षण करते चते हैं । इनके रथके घोडे बढे ही वेगवान्‌ भौर रास्तेको शीम्रतासे 
कारते हुए चळते हैं । ये सभी छोकोंपर शासन करते चते हैं ॥ ४ ॥ 


| ३७३) ऋग्वेदका बु भाष्य 


१५१९ शचीभिनेः इचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ । 
मा बाँ रातिरुप दस॒त्‌ कदं चना-सद्‌ रातिः कदां चन ॥५॥ 


१५२० वुष॑न्िन्द्र वृषपाणास इन्दं इमे हुता अद्रिषुतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतास॑ उद्भिदं? । 
ते त्वा मन्दन्तु दावनें महे चित्राय राध॑से । 
गीभिभिर्वाहः स्ततरमान आ मदि सुसृद्धीको न आ म॑हि ॥६॥ 
१५२१ ओ पू णों अग्न शृणुहि स्वभीळतो देवेम्याँ ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञिभेम्यः | 
यद्ध त्यामाङ्जैरोम्यो घेनु देवा अद॑त्तन । 
बि तां दुंड़े अर्यमा कतेरी सचाँ ए ताँ बेंद मे सचा ॥७॥ 


अर्थ= [ १५१९ ] ( शचीवस्‌ ) पुरुवार्थसे धन प्राप्त करनेवाले अश्विदेवो ! ( शाचीमिः ) हमारे कमोसे प्रसब्न होकर 
तुम ( नः दिवा नक्तं दशस्यतं ) हमें रातदिन धन दो। (वां रातिः ) तुम्दारा यद दान ` ( कदाचन मा उपद्सत्‌ ) 
कभी भी क्षीण न हो, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन मा ) हमारे दान भी कभो कम न हों ॥ ७॥ 

[१५२० ] दे (घन्‌) बछवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र ! ( इमे ) ये ( अद्वि-छुतासः ) पत्थरसे के हुए ( ब्ूप- 
पानाखः ) बळके लिये पीने योग्य ( उल्‌ भिदः) ऊपर उठे हुए ( इन्द्चः ) सोम (खुताः ) निचोडे गये हैं। ये ( उत्‌- 
भिदः ) उपर उठे हुए सोम ( तुस्यं ) तेरे छिये ( सुतासः ) तैय्यार किए गये हैं । ( ते ) वे ( महे ) बढे (चित्राय) 
विचित्र ( राघसे ) धनके ( दावने ) देनेके लिये (स्वा ) तुझे मन्द्न्लु ) नानन्दित करें। दे ( गिर्वाहः ) स्तुतिके 
योग्य इन्द्र ! ( गीः-भिः ) वाणीसे ( स्तवमानः ) स्तुति प्राप्त करता हुना तू (आ गहि) आ। ( सु-स्रडीकः ) 
सुप्रसन्न होता हुआ त्‌ (नः) इमारे पास (आ गहि) भा ॥ ६॥ 

[९५२१ ] दे ( अप्ले ) अग्रणी देव ! ( न ईळितः त्वं ओ सु शृणाडि ) इमसे प्रशसित हुआ हुआ तू दमारी 
प्रार्थना सुन और ( यज्षियेभ्यः याशियेभ्यः राजभ्यः देवेभ्यः) अध्यन्त पूज्य प्रकाशमान देवोंसे (ब्रबासि ) त्‌ 
कह, ( यत्‌ ह देवाः ) कि दे देवो ! (त्यां धेनुं अगिरोभ्यः अदत्तन ) तुमने जो गाय श्षंगिराओको दी थी (ततां 
अर्यमा ) डस गायको भर्यमाने ( सचा कर्तरि वि दुहे ) संघटनाके कार्ये समय दुदा । (ताँ एषः मे खचा बेद ) 
उस गायको भरमा भौर मैं दोनों जानते हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- ये भश्विनौ अपने पुरुषायैसे ही घन प्राप्त करते हैं। तथा पुरुषार्थोको ही घन देते भी हैं। भतः जो इनकी 
तरद पुरुषार्थ करेगा, वद्दी इनसे धन प्राप्त कर सकेगा, भाळसी कमो नहीं । इनके दान कभी कम नहीं होते, इसी प्रकार मचुष्य- 
के दान भी कभी क्षीण न हों। देवोंसे धन पाकर मनुष्य संचित न करे अपितु दूसरोंको दान देकर उनकी उन्नति करे ॥ ५ ॥ 


सोम विशेषतः इन्द्रके पीनेके निमित्त बनाये जाते हैं । इनसे इन्द्रको आनन्द मिलता हे । ये सोमरस उत्साइदायक | 


दते हैं; इसलिए इसका पान करनेवाले सदा उन्नति करते हैं ॥ ६॥ 


प्रथम इस शरीरमें अझिने गायों अर्थात्‌ इन्द्रियोको दुदव अर्थात्‌ उनमें शक्ति स्थापित की, फिर उन गायोके रस 
अर्थाद्‌ इन्त्रियशक्तिको ( अयमा ) श्रेष्ठ आत्माने दुददा, इस बातको अर्यमा और ज्ञानी दोनों जानते हैं ॥ ७ ॥ 


9०२७ ०१० 


>. 


ह सुबोध भाष्य (३७५) 


१५२२ मो षुवो अस्मदभि तानि पोंस्या सना भूवन्‌ द्युम्ानि मोत जारिषुः रस्मत्‌ पुरोत ज।रिषुः। 

यदू वंश्ित्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌ । 

अस्मासु तन्मरुतो यचच दुष्टरं दिधृता शच्च दरम्‌ Wen 
१५२३ दुष्यङ्‌ ई भे जनुषं पो अङ्गिराः प्रियमेधः कणो अजिमलुर्विदु-स्ते मे पूर्व म्नि 

तेषं देवेध्वायति- रखाके तेपु नाभ॑यः । 

तेषां पदेन मद्या न॑मे गिरे न्द्वाम्री आ न॑मे गिरा ॥९॥ 
१५२४ होतां यश्वद्‌ वनिनो वन्त वार्यं बृहस्पतियेजति वेने उक्षभिः पुरुवारेभिरक्षमिंः । 

जगृभ्मा दुरआंदिश छोकमद्रेरघ त्मनां । 

अधारयदररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्मानि सुक्रतुः ॥१०॥ 

स्य अर्थ= [ १५२२ | हे ( मरुतः ) मरुत्‌ वीरो ! ( चः तानि । वे तुम्हारे { सना) प्राचीनकालसे पराक्रम करनेवाले 

(पाँस्या ) सामथ्य ( अस्मत्‌) इससे (मा सु अभिभुवन्‌ ) कभी मी दूर न हदों। (उत) उसरी तरह हमारे 
(झज्ञानि ) यश ( मा जारिषुः ) कभी क्षीण न हों। ( उत) और ( अस्मत्‌ पुरा-जारिघुः ) हमारे नगर नष्ट न हों। 
(बः यत्‌) तुम्दारा जो ( चित्रं नव्यं अमर्त्ये ) आश्रयेकारक, प्रशंसनीय और अमर ऐसे ( घोषात्‌ तत्‌ ) गोशालासे 
डेकर मनुष्यतक जो घन हैं, वे सब (युगे युगे / प्रत्येक युगमें (अस्मासु ) इमारे अन्दर स्थिर हों । { यत्‌ च दुस्तरे, 
यत्‌ च दुस्तरं ) जो घन कठिनतासे मिलने योग्य और अजिक्य हे वे मी तुम इमें ( दिधुत ) दो॥ ८॥ 

| १५२३ ] ( दध्यङ्‌) दध्यङ्‌ ( पूर्वः अंगिराः ) सनातनकाळसे अगरसकी विद्या जाननेवाले { प्रियमेघः ) मेघा 
जिनको प्रिय हे, ऐसे ( कण्वः ) ज्ञानी ( अत्रिः ) तीनों दुःखोंसे रहित (मनुः) मननशील ऐसे ज्ञानी (मे जनुषं 
विदुः ) मेरे जन्मको जानते हैं, (ते मजुः ) वे मननशील ज्ञानी ( मे पूर्व विदुः ) मेरे पूर्वजोंको जानते हैं । ( तेषां 
देवेषु आयाति ) उन ज्ञानियोंका देवोंके साथ सम्बन्ध .रहत। हे । ( तेषु अस्मार्क नाभयः ) उन देवोंमें हमारी शक्ति 
हे । (तेषां पदेन ) उन देवोंके कदमोंपर चछकर मैं ( गिरा) दाणोसे ( महि आ नमे ) उनको नमस्कार करता हूँ 
(गिरा इन्द्राझी आ नमे) वाणीसे मैं इन्द्र और अझिकी स्तुति करता हुँ ॥ ९ ॥ 

१ प्रियमेघः-- मेघा जिसको प्रिय हे “ प्रिया अस्य मेघा ” ( निरु, ३।१७ ) 
२ अत्रिः आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीनों दुःखोंसे रहित " आत्रिः न त्रयः” 
(निरु, ३१७) 

[१५२४ ] ( होता यक्षत्‌ ) यज्ञ करनेबाळा यज्ञ करे, तथा ( वनिनः वार्यं यन्त) भमिळाषी जन अपनी अमि- 
डाषाओंको प्राप्त करें । ( वेनः बृहस्पतिः ) हितकी कामना करता हुआ वाणीका स्वामी ज्ञानी ( उक्षमिः पुरुवारेभिः 
उक्षाभिः यजति) बल्युक्त और अनेकोंके द्वारा चाइने योग्य सोमके द्वारा यज्ञ करता हे । इम ( दूर आदिशं ) दूरकी 
विशासे भाती हुई ( अद्रेः इलोकं ) सोम फूटनेके पत्थरको आवाज (त्मना जगुभ्म ) स्वयं सुनते हैं। ( सुक्रतुः) 
उत्तम कमे करनेवाला यह यज्ञीय मनुष्य ( अररिन्दानि अधारयत्‌ ) उलोंको धारण करता हे। (सुक्रतुः सद्मानि ) 
श्रद्धायुक्त मनसे यज्ञ करनेवाला मनुष्य भनेक घरोंको धारण करता है ॥ १० ॥ 

_ आवार्थ-- वीर सदा पराक्रम करें । उसी तरह पराक्रम करनेका सामथ्यै हमें मिळे। उसके कारण हमारे यश चढें । 
इमारे नगर समु दों । वीरोंका साम्यं हमेशा प्रकट हो । हमें ऐसे धन प्राप्त हों कि जिन्हें शत्रु भी कभी जीत न सकें ॥८॥ 
तीनों तरहके दुःखोंसे रहित अत्यन्त मननशील ज्ञानी मनुप्योंके सभी जन्मोंको जानते हैं बे देवोंके अत्यन्त 
निकट रहते हैं और साधारण मनुष्य देवोंसे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए देव ही उनके केन्द्र होते हैं ॥ ९॥ 
यज्ञ करनेवाला मनुष्य अनेक तरद्वकी कामनाओंको प्राप्त करता है । वह सदा जल तथा अज्ञादिसे भरपूर रहताहै 

और भनेक घरोंको धारण करता हे अर्थात्‌ सदा, घन और ऐश्वयैसे सम्पन्न रता है ॥ १० ॥ 


ह ३७६) ऋग्वेदका सुखोघ भाष्य 


१५२५ ये देवासो दिव्येकादश्च स्थ॒ ऐथिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देंवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥११॥ 
[१४०] 
( ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अझिः । छन्दः जगती, १० त्रिटटुब्वा, १२-१३ त्रिष्टुप्‌। ) 
१५२६ वेदिषदे प्रियधामाय सुदुते ` धासिमिव प्र भरा योनिमग्नये । 


बख्नेणेव वासया मन्म॑ना शुचि ज्योतीरंथ शुक्रत॑णे तमोहनंम्‌ ॥१॥ 
१५२७ अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्न॑मृज्यते संवत्सरे वातष जग्घमी पुनं । 

अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यपैन्येनं बनिनों मष्ट वारणः ॥२॥ 
१५२८ कृष्णप्रुतौ वेविजे अंस्य सक्षितां उभा तरेते आभि मातरा शिश्नुम्‌ । 

प्राचाजिंहं ध्वसयंन्ते तृषुच्युतमा साच्यं ङुप॑यं बेन पितुः ॥३॥ 


अर्थ--[ १५२५ | दे ( देवासः ) देवो ! ( दिवि माहिला ) युळोकमें अपनी शक्तिसे ( ये पकाद्‌श स्थ ) जो तुम 
स्यार हो ( पूथिव्यां अधि एकादश स्थ ) एथ्वीमें ग्यारह ददो, ( अप्खुक्षितः एकादश स्थ ) अन्तरिक्षमे ग्यारह हो, 
(देवाखः ) दे देवो ! ( ते ) वे सब तुम ( इमे यज्ञ जुषध्वं ) इस यज्ञका सेवन करो ॥ ११ ॥ 


१४० 

[१५२६ ] हे अध्वयो ! ( प्रियधामाय वोदिषदे [I ) प्रिय स्यानवाळे, उत्तम वेदीपर बैठनेवाछे, प्रकाश- 
मान्‌ भझनिके लिए ( घासिं इव योनिं प्रभर ) अन्नके समान ही स्थानको विशेषरूपसे तैयार कर । और ( शुचि 
ज्योतीरथं शुक्रवर्ण तमोहनं ) पवित्र रथके समान ज्योतिमेय, दीसिमान्‌ और अंधकारके विनाशक अझिको ( मन्मना ) 
सतोत्रॉसे ( वस्त्रेण इच वासय ) किसी वखसे ढकनेके समान ढक दो ॥ १ ॥ 

[ १५२७] ( द्विजन्मा त्रिवृत्‌ अन्नं अभि ऋज्यते ) दो काष्टोंके मन्थन द्वारा उत्पन्न अझि तीन तरहके भश्नोंको 
प्राप्त करता है । किन्तु (६ जग्धं संवत्सरे पुनः वात्र ) अमिके द्वारा भक्षण किया गया अन्न वर्षमें ही फिर बढ जाता 
हे। ( बृषा आसा जिह्वया अन्यस्य जेन्यः ) बलवान्‌ अभि ( जाउराझि ) मुख और जिह्ाकी सहायतासे अनरे द्वारा 
बढता है, तथा ( अन्येन बारणः वनिनः निसृष्टः ) दूसरे प्रकारके रूपसे ( दावाझि ) सबको दूर करके वन वृक्षको 
जळा देता हे ॥ २॥ 

१ जिब्रृत्‌ अन्ने-- भाज्य, पुरोहाश और सोम ( साथण ) सत्व, रज और तम। 

[ १५२८] ( अस्य कृष्णघुतो सक्षिता ) इस भझिकी काली और एक साथ रदनेवाली ( उभा मातरो ) दोनों 
नरणीरूप मातायें ( वेचिजे ) मन्थनसे कम्पित होती हैं। इसके पश्चात्‌ वे ( घाचाजिह्ं, ध्वसयन्तं तृषुच्युतं ) उत्तम 
गतिशील ज्वालाओंरूपी जिह्वावाले, अन्धकारके नाशक, शीघ्र उत्पन्न होनेवाळे, ( साच्यं, कुपये पितुः बधनं ) सवास 
करने योग्य, बहुत प्रयरनसे रक्षा करने योग्य, पालन करनेवाडेकि लिए समृद्धि देनेवाले ( शिशु अभितरेते ) शिज्ज अभ्निको 
डत्पन्न करती हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ-+ प्रथिवी, अन्तरिक्ष भौर कोक इन तीनों छोकोंमें ग्यारह-ग्यारह देव रहते हैं, इसप्रकार इन तीनों छोकोंमें 
कुछ तैंतीस देव रहते हैं। ये सब देव अपनी शक्तिसे ही इन स्थानोमे रहते हैं अर्थात्‌ उनके रइनेके लिए उन्हें किसी दूसरेके 
शक्तिकी आवश्यकता नहीं रहती । इसी तरह मनुष्यको चाहिए कि वदद अपने ही सामथ्येसे स्थिर रहे । दूसरेकी शक्तिके 
आधारपर प्राप्त की गई स्थिरता ज्यादा समय तक टिकती नहीं ॥ ११ ॥ 

इर मनुष्यको चाहिए कि बह शन्घकारके विनाशक, तेजस्वी भ्प्निकी स्तुतियोंसे उपासना करे ॥ १ ॥ 

अके द्वारा खाया जानेवाला अन्न हर वै फिर बढ जाता है । उसी अन्नको यह भि जाटराभ्निके रूपसें खाता है और 
दावाझि रूपमें जंगलोंका नाश करता है ॥ २॥ 
हक कु मन्थनसे अनि प्रकट द्वोती है, फिर वह भन्धकारको दूर करती हे और अपने पाछन करनेवाळे याज़कोंको 

है ॥ ३ ॥ 


| 
| 


॥ सुबोध भाष्य (३७७) 


१५२९ मुमुक।5ई मन॑वे मानवस्यते रुद्रं; कृष्णसीतास ऊ जुः । 


असमना अंजिरासों रघुष्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त आश! ॥४॥ 
१५३० आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्भरं महि वर्षः करिक्रतः । 

यत्‌ सीं' महीमवूनिं प्राभि ममश- दभिश्चसन्‌ त्स्तनयन्नेति नान॑दत्‌ ॥५॥ 
१५३१ भूषन्‌ न योऽधि बञ्चपु नस्ते वष पत्नीरभ्यैति रो$वत्‌ । 

ओजायम।नस्तन्वंश् शुम्भते भीमो न ज्ञां दविधाव दुगमिः ॥६॥ 
१५३२ स संस्तिरों बिष्टिरः सं गुंभायति जानन्नेव जानृतीनित्य आ अये । 

पुन॑वेधेन्ते अपियन्ति देब्य॑-मन्यदू बै; पित्रो; कृणवते सचा ॥७॥ 


अर्थ | १५२९ | ( मुमुक्ष्वः रघुद्रुवः कृष्णलतिलः ) मोक्ष प्रद।न करनेवालीं, तीव्र गतिवाकी, काले मागेसे जाने- 
बाढी ( जुबः अलमनाः अजिराखः रघुस्यद्‌ः वातजूताः ) वेगवाळीं, विभिन्न वर्णबाली, जल्दी जानेबालीं, वायुसे प्रेरित 
दोनेवाळीं भौर ( आरावः मनवे मानवस्यते उप युज्यन्ते ) सत्र ब्यास दोनेवालीं भभ्िकी ज्वालाएँ मनस्वी मनुष्यके लिए 
यशमें उपयोगी होती हें ॥ ४ ॥ 

[ १५३० ] ( यत्‌ स्तनयन्‌ अभिश्वसन्‌ नानदत्‌ ) जिस स्मय अझ गन करता हुआ श्वास ढेता हुना गंभीर 
शब्वुसे आकाशको गुँजाता हुआ और ( महीं अवनि खीं प्र अभि मर्खुशात्‌ एति ) विस्तीणै पृथ्वीको सब ओरसे स्पर्स 
करता हुआ जाता हे ( आल्‌ अस्य ते ध्वसयन्तः कृषणं अभ्रं) उसके अनन्तर ही उसकी वे ज्वाळाये अंधकारका विनाश 
करके अन्धकारपूर जानेके मागेको ( महि वर्षः करिक्रतः बथा रते ) बढे प्रकाशसे प्रकाशित करके बिना परिश्रमके 
ही सब ओर फैल जाती हैं ॥ ५॥ 

[१५२१ ] (यः बस्तूषु भूपन न अधि नम्नते ) जो अभि पीछे वरणवाले औषधियोंमें मानों उनको भूषित करते 
हुए प्रवेश करता है, और ( त्रपा इब रोरुत्रत्‌ पत्नीः अभि एति ) गायकी भोर भागनेवाले बैलके समान शब्द करता 
हुआ भौषधि-वनस्पतियोंकी ओर भागता है। और (ओज्ञायमानः तन्वः च शुम्भते) भविक तेजस्वी होकर अपने 
शरीरको चमकाता हे, तथा ( दुग्रृंभिः भीमः न शुङ्गा दविघाव ) दु रूप घारण करके भयेकर पश्चुकी तरह संग 
अर्थात्‌ उवाळाभरोंको घुमाता हे ॥ ६ ॥ 

[ १५३२ ] ( स संस्तिरः विस्तिरः सं ग्रभायाति ) बढ अनि कभी छिपकर कभी विस्तीणे दोकर ओषधियोंको 
ब्याप्त करता हे । ( जानन्‌ एब नित्यः जानतीः आशये पुनः वधेन्ते ) ज्ञानवान्‌ अभि अविच्छिन्न होकर ज्वालाओंका 
आश्रय छेता है तब ज्वालाएँ बढती हैं भौर (देव्यं अपि यन्ति ) दुळोककी तरफ बढती हैं। उसके पश्चात्‌ ( सचा पित्रोः 
अन्यत्‌ वर्पः कृण्वते ) बे ज्वालाएँ अपने पितारूप अभि ह साथ पृथ्दी और लाकारामें दूलरा रूप घारण करतो हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- भन्निकी ज्वालाएं मुक्ति प्रदान करनेवालीं, तीब्र गतिवालीं, सबको भपने कामोंमें प्रेरणा देनेवालीं और 
सवत्र ब्यास होनेवाली हैं इनके कारण ही यज्ञका कार्य होता है | ४॥ 
है जब यज्ञीय भि प्रज्ज्वलित की जाती हे तब सारा अन्धकार छेट जाता है छोर चारों भोर इसका प्रकाश कैछ जाता 

॥५॥ 

प्रथम यह भ्प्मि औषधियोंमें प्रविष्ट होता है, फिर वहां प्रकट होकर अपने पालन करनेवाळी (पत्नी ) ओषधियों- 
वृक्षादियोंको ही खाने लगता है, तब उसकी चमकनेवाली ञ्वाढाए चारों ओर फैलती हैं॥ ६ ॥ 

यह अभि कभी छिपकर कभी प्रकट रूपसे वनस्पतिर्योपे ब्याप्त रहता है । प्रकट रूपमें इसकी ज्वालाएं ऊंची होकर 
बुकोककी तरफ चलती हैँ, तब वह अञ्चि शलोक भौर परथ्वी लोकमें सूर्य, बिजली, अझ्नि, दावाभ्नि भादि विविध रूप धारण 
करता है॥ ७ ॥ 

४८ (क्र, खु. भाष्य ) 


| 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (३५९) 


१५३७ रथाय नाब॑मृत नों गहाय नित्यारित्रां पढ़ती रास्यग्ने । 


अस्राकं बीरा उत नों मघोनो जनाँश्च या पारयाच्डम या च॑ ॥१२॥ 
॥ Rc अभी नो अग्न उक्थमिज्जुंगुयी द्यावाक्षामा सिन्धंवश्च स्वगूर्ताः । 

गब्यं यव्यं यन्तों दीघोहे- पं वरंमरुण्यों बरन्त ॥१३॥ 

[१४१] 
॥ ( ऋषिः- दीर्घतमा औचधथ्यः । देवता- आझिः । छल्दः- जगती, १२-१३ त्रिष्डुप । ) 
१५३९ बढ्टित्था तद्‌ वु शायि दशतं देवस्य भर्गः सह॑सो यते। जानें । 

i यदीश्षुप हरतु साधते मति क्रेतस्य घनां अनयन्त ससुतः ॥१॥ 
॥। | १५४० पक्षो बः पितुमा ित्य आ शंये द्वितीयमा समशवासु मातूषुं । 
की तृतीय॑मस्य वृषभस्यं दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त॒ योष॑णः ॥२॥ 
के ..._ अथे--[ १५३७ ] दे ( अझे ) भप्ते ! ( न*ग्रहाय, उत रथाय नित्यअरिश्रां पद्दती नावे राखि) दमारे 
रो / परके लिव और रथके लिये सुदृढ डाँड और अच्छे पेदेवाळी नौका प्रदान कर; (उत या अस्माकं वीरान्‌ मघोनः च 
पसे जनान्‌ पारयात्‌ ) जो नोका, हमार वोरों, धनाउयों ओर अन्य लोगोंको भी पार लगा सके, (चयाशर्मे) तथा जो 


हमको उत्तम सुख दे सके ॥ १२॥ 
[१५२८ ] दे ( अझे ) अन्ने ! त्‌ हमारे ( उक्थं अभि जुगुर्याः ) स्तोत्रकी सम्यक्‌ प्रशंसा कर। ( द्यावाक्षामा 
(ता | सिन्धवः च स्वगुर्ताः ) जाकारा, एस्वी तथा स्वयं चहनेवाछी नदियाँ हमें ( गव्यं, यव्यं यन्तः ) गोसे उत्पन्न दुग्धादि 
कोर भज्नादि पदार्थ प्रदान करें । इसके अछावा ( अरुण्यः दीर्घा अहा बरे इषं वरन्त ) अरुण वर्णवाली उषायें सव॑दा 
भः इमको रसणीय अन्न और बळ प्राप्त करानेवाळी हों ॥ १३॥ 


[१७१] 
तसे [ ६५३९ ] (देवस्य दर्शतं तत्‌ भर्गः इत्था बपुषे घायि ) अभिके उस दशनीय तेजको लोग शारीरमें धारण 
करते हैं, ( यतः सहसः जनि ) क्योकि वह तेज बलसै उत्पन्न हुआ है ( यत्‌ ईँ मतिः उपह्वरते खाघते ) इस 
त्तो प्रसिद्ध छोकोपकारी अप्निके सेजरु पास मारो बुद्धि प्राप्त होती हे वद्द हमारे अभोष्टको सिद्ध करती है । इसीलिये ( ऋतस्य 


॥। | धेनाः सस्त्रुतः अनयन्त ) भप्िके पास सब प्राणियोंकी स्तुतियां पहुंचती हैं ॥ १ ॥ 


त्ने १ देवस्य दर्शतं भर्गः वपुषे घायि-- दिब्य अग्निका बद्व दर्शनीय तेज शरीरको सुदृदताके लिए लोग 
धारण करते हैं । 

गए [ १५४० ] प्रथम प्रकारका अग्नि ( नित्यः पृक्षः वपुः पितुमान्‌ आशये ) नित्यरूपसे भन्नको पकानेवाला, शरोर- 

को बढानेवाला होकर ( प्रथ्व्रीमें ) निवास करता है । ( द्वितीयं, सत्तशिवासु आशये ) दूसरा शभ्नि सात 


छोकोंके कल्याणकारी मातृरूपी जलोमें व्याप्त होता है । ( अस्य बूषभस्य तृतीयं bs ) इस बळवान्‌ अभिका तीसरा 
भा | रूप सब स्सोंका दोहन करनेवाे सूर्यमें हे। ( दृशप्रमाति योषणः जनयन्त ) ऐसे दसों दिशाओंमें उत्तम बुद्धिमान्‌ 
इस भामको अंगुलियां घर्षण द्वारा प्रकट करती हैं ॥ २॥ 


गनः माता-- माता, लक्ष्मी, दुर्या, पृथ्वी, आकाश । 

/ दोहा--- दोइन करनेवाला, सब रसोंका दोहन करनेवाला होनेके कारण सूर्य दोहा हे, आदत्ते रसान्‌ ' । | 
को भावार्थ-- हे भन्ने ! हमें सव प्रकारसे पार ळे जानेवाली तथा सुख देनेवाली अच्छे साधनोंदाळी नाव दे ॥ १२ ॥ 

/ हमारे स्तोत्र प्रशंसनीय हों तथ। आकाश पृथ्वी आदि हमें अन्न प्रदान करें तथा उषायें भी हमें बसे युक्त करें ॥१३॥ 
गौर इस अझ्िके कारण ही यह शरीर सुदृद और कार्यक्षम रहता है । यह अभि स्वये बलसे उत्पन्न होता है और लोर्गोको 


बलवान्‌ बनाता हे इसलिए सभो प्राणी इसकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 
x 


Ee ३८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५४१ निर्यदी बुझ्ान्मडिषस्य वेस ईश्वानासः वेसा न्तं सूरय! । 


यदीमलुं प्रदिवो मध्च आधत्रे गुहा सन्तं मातरिश्वो मथायतिं ॥३॥ 
१५४२ प्र यत्‌ पितुः परमान्नीयते पया पुषा वीरुघो दंसु रोइति । 

उमा यदम्ब जनुषं यदिन्वत आदिदू यविष्ठो अभवद्‌ घृणा शुचं! Wen 
१५४३ आदिन्मातराविंश॒द्‌ यास्वा शुचि रहविस्यमान उर्विया वि वांवृषे । 

अनु यत्‌ पूर्वी अरुहत सनाजुवो नि नव्यंसीष्वव॑रासु धावते ॥५॥ 
१५४४ आदिद्धोतारं वृणते दििष्टिषु भग॑मिव पणचानासं ऋञ्जते ! 

देवान यत क्त्व मज्मना पुरुष्टुतो मत शंसं बिश्वा वेति धारयसे ॥६॥ 


अर्थ-- [ १५४१ ] ( ई यत्‌ महिषस्य बुध्नात्‌ ) इस अभिको जब बल्युक्त भरणिके मूल स्थानसे ( वर्प॑सः ईशा- 
नाखः सूरयः दावसा निः क्रम्तः ) सुन्दर रूपवाळे समथै विद्वान्‌ बरसे उत्पन्न करते हैं तथा ( यत्‌ प्रादिः मध्वः 
आधे ) जब पेरे समान द्वी सोमको आहुति देनेके लिए ( गुहा सन्ते ई मातरिश्वा अनु मथायति )गुदामें स्थित 
इस आभनिको मातरिश्वा सथकर प्रकट करता हे, तब इसकी स्तुति होती है ॥ ३॥ 

[ १५४ ] (यत्‌ परमात्‌ पितुः प्र परिनीयते) जब उत्तम पालक दोनेे कारण यद्व आनि चारों ओर ले जाया 
जाता हे तब उस समय ( पूक्षुधः दंखु वीरुधः आरोहति ) अत्यन्त भूखे इस अझ्निकी ज्वाछारूपी दांतोंपर बृक्षादि चढ 
जाते हैं, भौर ( यत्‌ उभा अस्य जजुपे इन्वतः ) जब दोनों अरणियां इस अझिकी उत्पत्तिके लिये प्रयत्न करती हैं 
( आदित्‌ शुचिः घृणा यविष्ठः अभवत्‌ ) तब प्रकट दोकर पवित्र अग्नि तेजस्त्री दोकर बलवान्‌ दो जाता हे ॥ ४ ॥ 

[ १५३३] ( आदित्‌ आ शुचिः मातृः आ अविशत्‌ ) तदनन्तर हो दीक्ष होकर यदृ अझि उत्पन्न करनेवाली 
दसों दिशाओंमें स्त्र व्याप्त हो गया । तथा ( याखु अहिँस्यमानः उर्विया वि वाबूथे ) उन दिशाकओमें हिंसा रहित 
होकर अधिर बृद्धिको प्राप्त हुआ ( यत्‌ सनाजुव्ः अनुपूवी अरुहत्‌ ) जो वनस्पतियों चिरकाळपे दृढ थीं डन सबके 
ऊपर अभि चढ गया । और अब ( नव्यसीषु अवरासु नि धावते ) नहै नई उत्पन्न हुई बळदीन बनस्पतियोको ओर 
दौड रहा हे ॥ ५॥ 

[ १५४४ ] ( आदित्‌ ) अनन्तर, ( पपूचानाखः ) इवन करनेवाले सारे मनुष्य ( दिविष्टिषु होतारं घुणत ) 
अज्ञोमे बोम सम्पादक अझ्निको वरण करते हैं, और । भगं इव ऋञ्जते ) ऐश्वर्यसम्पन्न राजाकी तरद उसे प्रसन्न करने हैं, 
(यत्‌ पुरुष्डुतः ऋत्वा मज्मना ) इस कारणसे बहुतोंसे प्रशसित हुआ हुआ यइ अग्नि सामध्यै और शारीरिक बसे 
युक्त हे । बह ( देवान्‌ शांसं, मर्ते घायसे वेति) देवको स्तुति करनेवाले मनुप्यके पास इवि लिए छे जाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ भध्निके तीन रूप हैं, पहछा भौतिक अभि अन्नको पकाता और प्राणियोंके दारीरोंको धारण करता है । 
दूसरा अभ्ि मेघोंमें बिजकोके रूपसे विद्यमान्‌ है । तीसरा अश्नि सब रसोंका दोहन करनेवाले सूर्यके रूपमें है। ऐसे इस 
अझिको दश अंगुलियां मथकर प्रकट करती हैं ॥ २॥ 

प्रथम यह आभ्नि भरणियोंमें अप्रकट रूपसे रहता है, तब इसकी प्रशंसा नहीं होती। पर जब विद्वान्‌ सोमयागके लिए» 
इसको मथकर प्रकट करते हैं, तब सब इसकी स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 

यह अग्नि सबका पालन करनेवाला होनेके कारण सब इसे प्रउञ्वाळित करते व इसकी उपासना करते हैं । यहद प्रकट 
दोकर तेजस्वी और बलवान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 

क अझि प्रदीप्त दोकर चारों भोर फेळता हे और बढता है । यद्द बनमें प्रदीक्ष होकर पुराने और नये बृक्षोंको खा 
जाता हं ॥५॥ 

यज्ञ करनेवाले सभी मनुष्य इस षिका वरण करते भौर उसे प्रसन्न करते हैं । ऐसे मनुष्योंके यज्ञॉमें वह अझ्नि इवि 
भक्षण लिए देवोंको बुलाकर ळाता है ॥ ६ ॥ 


ह 


। 


ऋश्वदका सुबोध भाष्य (३८१) 


१५४५ बि यदस्थाद्‌ यजतो वातचोदितो ह्वारो न वक्का जरणा अनांछुतः । 


तस्य पत्म॑न्‌ दुक्षुषः कुष्णजंइसः शुचिजन्मनो रज आ व्य॑ष्वनः ॥७॥ 
१५४६ रथो न यातः शिक्कमि। कृतो द्यामङ्गेभिररुपेमिरीयते । 

आदंस्य ते कृष्णासों दक्षि सूरयः शुरस्येव स्वेषथांदीपते वय॑; neh 
१५४७ त्वया झंग्ने वरणो धृतब्रेतो मित्रः शाशद्रे अंयेमा सुदानंबः । 

यत्‌ सीमनु क्रतुना विश्वथा विश्च ररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥९॥ 
१५४८ त्वमंग्ने अ्शमानायं सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 

तं स्वा चु नव्यं सहसो युवन वयं भगं न कारे म॑हिरत्न धीमहि ॥ ६०॥ 


अर्थ-- [१५४५] ( अनाकृतः वक्वा जरणा ह्वारः न ) न रोके जाने योग्य, बहुत बोछनेवाढा, स्तुति आदि 

वचनोसे जिस प्रकार विदूषक सब स्थानको हुँसीसे ब्यास कर देता है उसी प्रकार ( बातचोद्तिः यजतः बियद्‌, 
अस्थात्‌ ) वायु द्वारा परिचालित यजनीय भभि जब चारों ओर व्याप्त हो जाता हे तब ( दृश्चुषः कृष्णजंहसः शुचिज- 
न्पनः व्यध्वनः ) सबको जडानेवाळे, जानेे पश्चात्‌ अपने मागको काला करनेवाले, पवित्र जन्मवाळे तया अनेक मार्गोंसे 
जातेवाळे आ) उस अप्षिके मागैपर खारे होक चलते हैं ॥ ७॥ 

[१५४६ ] ( शिक्कभिः छतः यातः रथः न ) निपुणकारीगरोंके द्वारा बनाए गए और चलाए गए रथकी तरह यह 
मभि ( अरुषेभिः अङ्गेभिः द्यां इयते ) गमनशील ज्वाढाओँसे युलोककी ओर जाता हे। ( आल्‌ अस्य ते सूरयः 
कृष्णालः दृक्षि ) गमन करनेके अनन्तर इसका वह गमन मार्ग काळे वणेवाढा हो जाता हे क्योंकि वह का्टोको जळाता 
है। भौर ( शूरस्य इव त्वेषथात्‌ वयः ईषते ) वीरकी तरह इसके देदीप्यमान तेजसे पक्षी भादि भाग जाते हैं ॥ ८ ॥ 

[१५४७] दे (अग्ने) भन्ने ! ( त्वया हि वरुणः श्ृतत्रतः ) तेरे कारण ही बरुण भपना धरत धारण करता, (मित्रः 
शाशद्रे, अयैमा सुदानवः ) मित्र भन्धकार दूर करता ओर भयमा दानशीङ होता हे । ( यत्‌ सी ऋतुना विश्वथा 
विभुः परिभूः अनु अजायथाः ) इस कारणसे दे भग्न ! तू स्त्र कमै द्वारा, विश्वात्मक, सर्वव्यापी ओर सबका परा- 
भवकारी होकर उत्पन्न होता हे । तथा ( अरान्‌ नेमिः न) जैसे रथका: पहिया अरोंको ब्यास करके रद्वता हे उसो प्रकार 
तू भी सबको व्याप्त करके रहता है ॥ ९ ॥ ड 

१ स्वया वरुणः श्रृतव्रतः, मित्रः शाशद्रे, अर्यमा सुदानवः दे ल्न ! तेरे कारण वरणीय देव बतोंको 
घारण करता, सूये अन्धकार हटाता हे और श्रेष्ठ पुरुष उत्तम प्रकारखे दान देता है । 

[१५४८ ] हे ( यविष्ठ अगले) अन्यत्त युवा अग्ने ! (त्वं दाशामानाय सुन्वते रस्ने देवतातिं इन्वासि ) तू स्तुति 
करनेवाळे भोर सोम निष्पन्न करनेवाळे यत्रमानके लिये वैभव योग्य श्रेष्ठ घन देता है । हे (सहसः युवन्‌ महिरत्न) 
बलके पुत्र तरुण भौर रमणीय घन भग्ने ! ( लव्य ते त्वा वयं ) मद्दा स्तुतिके योग्य तेरी हम सब (भगे न कारे Ed 


' धीमहि ) राजाकी तरह स्तुति कालमें स्वोत्रोसे उपासना करते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थे जब भनि वायुको सड्घायतासे चारों भोर फैलता हे, तब सारे लोक इसका भनुसरण करते हैं, इसकी 
उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 
निपुण कारीगरों द्वारा बनाए गए रथकी तरह यह अग्नि उवाळाओंके साथ झुछोककी ओर तेजीसे दौडता तथा कार्टोको 
जलाकर यह अपना मागे काला करता जाता हे । इसकी उवालाभोंको देखकर सारे पक्षी डर कर भाग जाते हैं ॥ ८ ॥ 
इस अभ्निके कारण ही सब देव अपना अपना कार्य करते हैं। यह सर्वत्र ब्यास हे इसलिए सबका नियमन करता है ॥९॥ 
बहु सोमयाग करनेवारेको श्रेष्ठ घन देता हे, तः सब इसकी उपासना करते हैं ॥ १० ॥ 


कु ३८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 


१५४९ अस्मे रयि न स्वर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पंप्रचासि धर्णसिम्‌ । 


रबभौरिब यो यम॑ति जन्म॑नी उमे देवानां झसंमृत आ च॑. सुक्र ॥११॥ 
१५५० उत ने सुद्योसमां जीराश्वो होता मन्द्र अंणबच्चन्द्ररेथः । 
स नों नेषश्नेष॑तमेरमूंरो ऽगनिर्ामं सुबित वस्यो अच्छं ॥ १२॥ 
१५५१ अस्ताव्यग्निः शिमीचड्धिरकैँ। साम्राज्याय प्रतरं दषांनः । 
अमी च ये मघतांनो बयं च॒मिहँ न खरो अति निष्टतन्युः ॥१३॥ 
[ १४२] 


(ऋषिः दीर्घतमा औचश्यः। देवता- ( आप्रीसूक्ते ) १ इध्मः समिद्धोऽञ्मिबी, २ तनूनपात्‌ , ३ नराशंसः, 
४ इत्ठाः, ५ वहिः, ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता ८ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ९ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळा- 
आरत्यः, २० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहाङृतयः, १३३्द्रः। छन्दः अचुष्टुप्‌ 1) 
१५५२ सभिंद्ो अग्न आ बेद देवा अद्य यतखंचे । 
तन्तुं तनुष्व पृच्ये युतसोमाय दाशुषे ॥१॥ 


अर्थे [ १५४९] दे जने! व्‌ ( अस्मे न स्वर्थ दमूनसं रायि पपूचालि ) हमारे डिये जिस प्रकार अत्यन्त 
प्रयोजनीय और घरके लिए उपयोगी घनको देता हे, उसी प्रकार ( भगं दक्षे न चर्णेसि ) ऐश्रयेसे सम्पन्न, अत्यन्त उत्साही 
और सहायकारीको भी प्रदान कर, क्योंकि ( यः ) जो तू अपने ( उभे जननी रदमीन, इव यमाति ) जन्म देनेवाले भाकाश 
और प्रथ्वी दोनोंको रासोंके समान वशमें रखता हे, ऐसा ( च खुकतुः ऋते देवानां शंसं आ) उत्तम कमै करनेवाला 
तू यज्ञमें विद्वानोंकी प्रशसा प्राप्त कर ॥ ११ ॥ 

[ १५७० ] ( सुद्योत्मा जीराश्वः होता ) तेजस्वी, वेगान्‌ अश्वसे युक्त, देवोंको बुळानेवाला ( मन्द्रः चन्द्ररथः 
अमूरः वस्यः अग्नि; ) आनन्दमय सोनेके रथवाठा, अप्रति झक्तिवाळा और प्रसन्न स्वभाववाळा अझि (नः उत 

) हमारी प्रार्थना सुनेगा क्या ? तथा (सः नेपतमैः नः वामे खुवितं अच्छ नेषत्‌) वद कमे द्वारा हमको 
सौ भाग्यकी ओर भली प्रकारसे छे जाएगा कया ! ॥ +२ ॥ 

[ १५५१) ( साज्नाज्याय प्रतरं दधानः अप्लिः ) सान्राज्यके लिए उत्तम तेजको धारण करनेवाला अश्चि ( शिमी- 
वाद्भिः अकैः अस्तावि ) प्रभावोत्पादक स्तोत्रोंसे प्रशसित होता है । (सूरः मिहं न) जिसप्रकार सूये मेघोंको गर्जाता 
है, उसी प्रकार (अमी च वयं च ये मघवानः ) ये ऋत्विक्‌ , दम तथा और दूसरे सम्पत्तिमान्‌ हैं, वे सब (अति 
निष्टतन्युः ) जोर ओरसे अझिक्री स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ 

२ साम्राज्याय प्रतरं दधानः अस्तावि साम्राज्यको उत्तमतासे धारण करनेबाळा राजा प्रजाभों 
द्वारा प्रश्सित होता हे । 
[१४२] 

[७५२] दे (झे ) बन्ने ! ( समिद्धः ) परञ्ञ्बकित दोकर त्‌ ( अद्य ) भाज ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको हमारे 
वास छा भौर ( यतस्रुचे सुतसोमाय दाशुषे ) आहुति देनेके लिए खुवाको उठाये. हुए, सोमको तैयार करनेवाले दानी 
अजमानके लिए ( तन्तु तनुष्व ) अपनी किरणोंको फैला ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- बह अग्रणी हमें गृहस्थ जीवनके लिए उपयोगी सम्पत्ति तथा सन्तान आदि देवे । यद भसि सभी लोकॉपर 
अपना अधिकार चलाता है । और उत्तम कमै करके विद्वानोंकी प्रशंसा प्राप्त करता हे॥११॥ 

अनेकगुणोंसे विभूषित वद्द अग्नि भळा हमारी प्राथना सुनेगा ? और हमें सौभाग्यको ओर ले जाएगा १॥१२॥ 

साम्राज्यको धारण करनेवाला तेजस्वी सबसे प्रशंसित होता है ॥ १३ ॥ 

हे भन्ने ! तू प्रज्वलित होकर देवोंको बुळाकर का भौर यज्ञ एवं दान करनेवाके मनुष्यके लिए अपनी ज्वालाभोंको 
कैका और उसका हित कर ॥ १ ॥ ; 


कट सुबोध भाष्य (३८३) 


१५५३ घृतर्नतद्चुपं मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 


अज्ञं विप्र॑स्य माव॑तः जज्ञमानस्य दाशुषः ॥२॥ 
१५५४ शुचिः पावको अदूञ्चुंतो मध्यां यज्ञं मिमिक्षति । 

नराश्चसख्निरा दिवो देवो देवेषु यज्ञिय ॥ ३॥ 
१५५५ ईळितो अंग्न आ बहे न्द्रैं चित्रमिह प्रियम । 

इयं हि त्वां मतिर्ममा-च्छां सुजिह्व वच्यतें ॥४॥ 
१५५६ स्तृणानासों यतस्रेचो बिज्ञ स्वध्वरे । 

बुझे देवव्यंचस्तम- मिन्द्राय मै सप्रथः ॥५॥ 


अर्थ- [ १५५३ ] हे ( तनूनपात्‌ ) शरीरको न गिरने देनेदाले भग्ने ! ( शशमानस्य दाशुषः ) तेरी प्रशंसा 
तथा दान देनेवाले ( मावतः विप्रस्य ) मुझ जैसे ज्ञानी मनुष्यके ( मधुमन्तं घृतवन्तं यज्ञ ) मधुरतासे युक्त 
तथा तेजस्वी यज्ञके ( उप मासे ) पास आकर बैठ ॥ २ ॥ 

[ १५५४ | ( देवेषु यशियः ) वेबॉमें पूजनीय ( शुचिः पावकः ) स्वयं पवित्र रहकर दूसरोंको भी पवित्र करने- 

बाडा ( अद्भुतः देवः) अद्भुत और तेजस्वी ( नराशंसः ) मजुष्योंसे प्रशैसित देव ( यले ) यज्ञको । दिवः मध्वा 
त्रिः आ मिमक्षाति ) युळोकके मधुर रससे तीनबार सींचता हे॥३॥ 

[१५५५] हे ( अझ ) तेजस्वी देव ! ( इव्ठितः ) प्रशंसित होकर त्‌ ( चित्र प्रियं इन्द्रं) नाअयंकारक कमे करने- 
बाळे तथा प्रिय इन्द्रको ( इह आ वह ) यहां हमारे पास ले भा | हे (सुजिब्ह) सुन्दर ज्वाळाओोंवाळे अग्ने! ( इय 
मम मतिः ) यह मेरी बुद्धि त्वा अच्छ बच्यते ) तेरी ही स्तुति करती है ॥ ४॥ 

[ १५५६ | ( खु अध्वरे यज्ञे ] उत्तम भौर हिंसारहित बज्ञमें (बर्हिः स्तृणानासः यतस्रुचः ) आसनोंको फैला- 
नेवाळे तथा आहुति देनेके लिए खुवाको उठाये हुए मनुष्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए (देवब्यचस्तम सप्रथः शर्म) 
देवोके लिए योग्य और सुविस्तृत स्थानको ( खरूञ्जे ) तैय्यार करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- यह भनि या गर्मी जबतक शरीरमें रहती हे, तबतक यह शरीर स्वस्थ रहता है । इसीलिए आग्निको तनूनपात्‌ 
कहा गया हे । जबतक इस शरीरमें मानवजीवनरूप यज्ञ चलता रहता है, तबतक अनि इस शरोरमें बैठा रहता है॥२॥ 

यह नरोसे प्रशंसित देव पूज्य पवित्र तथा दूसरोंकों पवित्र करनेवाळा अद्भुत और तेजस्वी हे । यह देव चुछोकमें रह- 
कर वर्षाजलरूपी मधुर रसको उत्पन्न करता हे और उससे परथ्वीको सींचता हे । मजुष्योंको दिनमें तीनबार यज्ञ करनेका 
विधान है भर्थात्‌ दिनमें तीनवार मचुष्य घृत और मधुर रसोंसे यज्ञको सांचे ॥ ३॥ 

हे ले ! त्‌ आश्रयेकारक कमे करनेवाले और सबका हित करनेवाले इन्द्रको हमारे पास ला । ताकि मैं अपनी श्रद्धा 
एवं अक्तिसे युक्त होकर तुम्हारी स्तुति कर सकें ॥ ४ ॥ 

यज उत्तम और हिंसारहित हो । देवपूजा संगठन और दान इत्यादिके जो भी काम किए जाएं, वे किसीपर अत्या- 
चार करके न किए जाएं । समझा डुझाकर प्रजाओोंको संगठित किया जाए । इसी तरह किसीसे मारपीटकर जबर्दूस्ती दान 
न करवाया जाए । इसी प्रकार देवपूजा भी हिंसारहित हो | इन सभी उत्तम कार्मोसे राजा या राष्टके अधिपतिको उत्तम 
स्थान प्रदान किया जाए ॥ ५ ॥ 


(३८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५५७ वि श्रंयन्तामृतावरध प्रये देवेम्यों मुही! । 
पाबकासं; पुरुस्पृहो द्वारों देवीर॑सअतः 
१५५८ आ भन्दमाने उपांके नक्तोषासा सुपेशसा 


५ ॥ ६॥ 


यद्दी क्रतस्य मातरा सीद॑तां बहिरा सुमत्‌ Wyn 
१५५९ मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा देव्यां कवी । 

यज्ञं नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिंविस्पृम्‌ wen 
१५६० शचिदेवेष्वर्पिता - होत्रां मरुत्सु भारती । 

इळा सर॑स्वती मही बहि? सीदन्तु यज्ञियः ॥९॥ 


अर्थ= [ १५५७ ] ( ऋताबृधः ) यज्ञको बढानेवाठी ( महीः ) महिमासे युक्त ( पावकासः पुरुस्पृहः ) पवित्र 
करनेवाले, इसी कारण बहुठोंके द्वारा चाइने योग्य तथा ( असइचतः ) अलग अछग रहनेवाले ( देचीः द्वारः ) दिब्य 
द्वार ( देवेभ्यः प्रयै ) देवस्वको प्राप्त करानेफे छिए ( वि श्रयन्तां ) यहां रहें ॥ ६ ॥ 


[१५५८ ] ( भन्दमाने ) स्तुतिको' प्राप्त होकर ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवाली, (यही ) मदान्‌ ( ऋतस्य 
मातरा ) यज्ञको सिद्ध करनेवाली ( उपाके / भापसमें मिलकर रइनेवाळी ( नक्तोषासा ) रात्रि और उषा ( सुमत्‌ ) 
हमारे विषयमें उत्तम विचारोंको धारण कर ( बर्हिः आ सीदतां ) इमारे यज्ञमें आकर बैठें ॥ ७ ॥ 


[ १५७५९ ] ( मन्द्रजिव्हा ) खुन्दरवाणीवाले ( जुगुर्वणी ) उच्चस्वरसे स्तुति करनेवाले ( कवी ) ज्ञानी ( देव्या 
होतारा ) दिष्य होता ( अद्य ) भाज ( नः इमं सिधं दिविस्पृशं यज्ञ ) हमारे इस सिद्धि प्रदान करनेवाले युळोकको 
नेवाळे यश्मे भाकर ( यक्षतां ) पूजा करें ॥ ८ ॥ 

[१५६० ] ( शुचिः ) पवित्र ( देवेषु मरुत्सु अपिता ) देवोंमें और मरुतोंमें पूज्य ( होश्रा ) होता ( आरती ) 
जो तथा ( मही यक्षियाः सरस्वती इळा ) महान्‌ भौर पूज्य सरस्वती और इळा ( बहिः सीदन्तु यज्ञमें 

Neu 


आवार्थ- यह म क है, जिसमें जीवनका एक यश द रहा हे । इस यज्ञशाळामें भांख, नाक, कान, 
सुंह, गुदद्वार भौर जननेन्द्रिय द्वार थे नौ द्वार हैं, जो अलग भळग काये करते रहते हैं । इन द्वारोंमेसे शरीरका मळ बाहर 
निकलता हे, भतः थे शरीरको पवित्र करते हैं। ये सभी द्वार शक्तिशाली हों, यद सभी मनुष्य चाहते हैं। इन समी द्वारों- 
को जो अपने बियत्रणमें रखता हे, वह देव बनता हे। अच्छी तरह नियंत्रित हुई ये इन्द्रियां मनुष्यको देवस्व प्राप्त कराती हैं ॥६॥ 

उषा भौर रात्रि दोनों सुन्दर रूपवाले हैं, जिसे समय उषा और रात्रि दोनों मिलती हैं, वह काल नक्तोपस काळ है। 
ऐसे समय यश शुरु होते हैं । इसीलिए नक्तोषसूको यज्ञ की माता कहा हे। ये हमेशा साथमें भिळकर रहती हैं। इसी 
तरद खयां भी भापसमें मिलकर रहें ॥ ७ ॥ F 

यज्ञ करनेवाले होता उत्तम वाणीवाळे हों, सदा मीठी वाणी बोळें तथा स्तोत्र बोलनेमें प्रवीण हों और यज्ञ कमीका 
अच्छा शान हो । ऐसे होताओं दवारा किया जानेवाका यज्ञ सिद्धिको देनेवाळा होता हे ॥ ८ ॥ 

मातृभाषा, मातृसंस्कृति भौर मातृभूमि ये तीनों मनुध्योमि सदा जागृत रहें । देवों और मत्योमें इनके प्रति आभि- 
मान रहे ॥ ९॥ 


£= खुबोघ भाष्य (३८५) 
१५६१ तम्न॑स्तुरीपमद्धतं पुरु वारं पुरु त्मनां । 


त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभां नो अस्मयु! ॥१०॥ 
१५६२ अवसुजनुप त्मनां देवान्‌ य॑क्षि वनस्पते । 

अग्निहेव्या सुंघूदति देवो देवेष मेधिरः ॥११॥ 
१५६३ पृषण्यतें मरुत्वते विश्वदेवाय वाये । 

स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कन ॥ १२॥ 
१५६४ स्वाहाकृतान्या गए आप हव्यानिं बीतयें । 

इन्द्रा गंद्दि भुधी हव तवां ह॑वन्ते अध्वरे ॥ १३॥ 


१४३] 
(ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । रः अन्निः । छन्‍्दः- जगती, ८ त्रिष्ठुप्‌।) 
१५६५ प्र तव्यसी नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो म॒तिं सह॑सः सूनवे भरे । 
अपां नपादू यो वसुभिः सह प्रियो होत प्रथिव्यां न्यसीददत्बिय; ॥१॥ 
अर्थ--[ १५६१ ] (तवष्टा) सवषा देव (अस्मयुः ) हमें चाहते हुए ( नः पोषाय राये ) हमारी पुद्दि कौर 
धनके किप्‌ ( तत्‌ तुरीपै ) उस शीप्रतासे बह्नेवाले ( पुरुवारं ) बडुतोंसे चाहने योग्य ( अद्भुत ) भञ्जुत जलको 
(नामा) भन्तरिक्षसे ( त्मना ) खय ( विस्यतु ) बरसाबे ॥ १० ॥ 

[१३६२ ] दे ( बनस्पते ) वनके सामिन्‌! त्‌ ( त्मना अवसुजन्‌ ) स्वयं कर्मों प्रेरित होकर ( देवान्‌ यक्षि ) 
न कर । ( मेधिरः देवः अझिः ) बुद्धिमान्‌ देव भनि ( वेवेषु हव्या सुषूदति ) वेर्वोमे हवियोंको प्रेरित 
करता हे ॥ ११ ॥ 

[ १५६३ ] ( पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय ) पषा भौर मरुतोंसे युक्त सभी देवोंके किए ( वायवे ) वायुके 
उ भने इनाय ) स्तुति करनेवालेके रक्षकके रूपमें प्रसिद्ध इन्द्रके छिए ( हव्यं ) प्रशंसनीय ( स्वाहा 

करो ॥ १२॥ 

[१५६४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ (स्वाहाछृतानि हव्यानि वीतये ) भास्मसमपैणपूर्वक दी गई हवियोको खानेके 
छिप तू (उप आ गहि ) पास आ । ( अध्वरे त्वां हवन्ते) यज्षमें मनुष्य तुझे बुछा रहे हैं, (हवं श्रुधी) उनकी 
प्राथना सुन और (आ गहि) भा ॥१३॥ 


१७३ 
[ १५६५] ( सहसः सूनवे ) जो बलका पुत्र | es प्रियः) जछका रक्षक, सबका प्यारा ( होता 
यः वसुभिः सह ) होमका सम्पादक ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाला जो अझि धनोके साथ ( परथिव्यां 
न्यसीद्त्‌ ) एथ्वीके उपर यज्ञ वेदी पर बैठता हे; ( अझये तब्यसीं नव्यसीं घीर्ति वाचः मतिं प्रभरे ) उस अभिके 
किये मैं अतिशय बढानेवाली नवीनतम और धारण करनेयोग्य स्तुतियोंको बुद्धिपूर्वैक कहता हूँ ॥ १ ॥ 


भावार्थं. यह त्वष्टा सबका निर्माण करनेवाला देव हे । इसीलिए यह अन्तरिक्षसे जळ बरसाकर सबको पुष्टि और 
देश्वय्रदान करता है ॥ १०॥ 

जृक्षोकी समिधासे जब यज्ञाप्ति प्रज्ज्वित होती हे, तब उसमें इवियाँ डाळी जाती हैं, कौर तब नकिं वे हवियां 
अस्मीभूत होकर देवोंके पास पहुंचती हैं ॥ ११ ॥ 

जो गायत्रीका गान करता हे और देवताओोंकी स्तुति करता हे, उस उपासककी इन्द्र रक्षा करता हे | उपासकको 
चाहिए कि वह इन्द्र भौर अन्य देवोंके लिए शात्मसमर्पण करे, अर्थात्‌ अपना सब कुछ देवोंको समर्पित कर दे ॥ १२॥ 

श्रद्ध भक्तिसे अपने हृष्ट देवके चरणोंसें सभी कुछ समर्पित कर देना उपासकका कष्य है। आत्मसमर्पण भावसे 


| जो भगवानको पुकारता हे, भगवान्‌ डसकी सुनते हैं भोर उसकी सद्दायता करते हैं ॥ १६ ॥ 


४९ (ऋ, सु, भाष्य) 


(३८६३) ' क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 
१५६६ स जायंग्ान! परमे व्योम _ न्याबिरगिरैमवन्मातरिशने । 


अस्य क्रत्वा समिघानस्यं मञ्मना प्र द्यावां शोचिः $थिवी अंरोचयत्‌ ॥२॥ 
१५६७ अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवः सुसं सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 

भात्वक्षसो अत्यक्तुने सिन्ध॑वो अध्ने रेजन्ते असंसन्तो अजरां; ॥३॥ 
१५६८ यमेरिरे शृगंवो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या ञुर्वनस्य मञ्मनां । 

अग्न ते गीमिर्हिनुदि स्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राज॑ति ॥४॥ 
१५६९ न यो वरांय मरुतामिव स्वनः सेनेंब सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 

अग्निजम्मैस्तिमितेरत्ति भति योधो न र्रून त्स बना न्यृञ्जते ॥५॥ 


अर्थ [ i ( सः शोचिः आझिः ) दद तेजस्वी अग्नि ( परमे व्योमनि जायमानः ) उत्कृ भाकाशमें 
उत्पन्न होकर ( मातरिश्वने आविः अभवत्‌ ) मातरिश्वा वायुके लिये सबसे प्रथम प्रकट हुआ । अनन्तर ( समिधानस्य 
अस्य मज्मना क्रत्वा ) अच्छीतरद प्रजञ्वलित हुए इस अभ्निके बळ क्षौर सामध्यैसे ( द्यावा परथिवी प्र अरोचयत्‌ ) 
शुळोक तथा एथ्वीकोक प्रकाशित हुए ॥ २४ 

[ १५६७ । ( अस्य त्वेषाः अजराः ) इस भषप्निका दीसत तेज बुढापेसे रदित है । ( सुप्रतीकस्य अस्य भानवः 
सुसंदशः सुद्युतः ) शोभन सुखवाले इसकी किरणें सब भोर व्याप्त भौर प्रकाशमान हैँ। ( अझेः भात्वक्षसः अक्तुः 
आति सिन्धवः ) अझिकी देदीप्यमान्‌ बलवाळी तथा रात्रीके अन्धकारको नष्ट करनेवाली ( अखखन्तः अजराः न 
रेजन्ते ) सदा जाप्रत और जरारहित किरणें कम्पित नहीं होती हैं ॥ ३॥ 

१ खु प्रतीकस्य भानचः अजराः शुभ सुखवारे मनुध्यका तेज चारों ओर फैछता है । 

[१५६८] (यः वरुणः न वस्वः एकः राजति ) जो अञि वरुणके समान सब धनोंका एकमात्र स्वामी हे तथा 
(भृगबः आ भुवनस्य ) गुने सब संसारके उत्पन्न प्राणियोंके छिए ( मज्मना पृथिव्याः विश्ववेद्स ये ईरिरे ) 
बळसे प्रृध्वीके ऊपर धनशाळी जिस भम्निको स्थापित किया, तू भी ( ते अभि स्वे दमे गीभिंः आ हिनुहि ) उस अभ्ि- 
ह = ` अपने घरमें ले जाकर स्तुतियों द्वारा अच्छी प्रकारसे प्रजञ्वलित कर ॥ ४ ॥ 

१ यः बरुणः न वस्वः एकः राजति-- यदद भग्नि वरुणके समान घनोंका पुकमात्र स्वामी है । 

[ १५६९ ] (यः आझि ) जो भन्नि ( मरुतां स्वनः इच ) मरुतोंकी गजेनाके समान, ( सट्टा सेना इव ) आक्रमण 
करनेवाली प्रबळ सेनाकी तरह तथा ( दिव्या अशनिः यथा ) भाकाशके वज्रके समान किसीसे भी ( न घर।य ) हटाया 
नहीं आ सकता है । वह ( योधः न तिगितैः जम्भैः शत्रून, अत्ति ) श्रवीरॉकी तरह तीखे दांतोंसे भर्थात्‌ अपनी तीब्र 
ज्वालाओोंसे शवुोका भक्षण कर जाता हे, ( भ्वेति, बना नि ऋञ्जते ) उनका विनाश कर देता है तथा वर्नोको निःशेष 
रूपसे जछा देता हे ॥ ५ ॥ 

१ मरुतां स्वनः इव सृष्टा सेना इव दिव्या अशनिः इव न बार्य-- मरुतोंके गजेनके समान, लाक़- 
अण करनेवाळी सेनाके समान तथा आाकाशके वज्रके समान यळशाळी इस अभ्निको कोई ईटा नहीं सकता। 
भावार्थ-- वह भभ्नि बलका पुत्र, जढोंको धारण करनेवाला, सबको प्रिय तथा ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाळा हे 

ऐसे अझ्निकी हम बुद्धिपूवंक स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

बह अभ्नि सवै प्रथम प्रकट होकर बायुके साथ संयुक्त हुआ । उससे अभि भौर अधिक प्रदीस हुआ और उसका 
प्रकाश चारों भोर फैल गया ॥ २॥ 

इस अझिका बळ कभी क्षीण नहीं होता । इसकी किरणें अन्धकारका नाश करके हमेशा जाग्रत रहती हैं॥ ३॥ 

सब प्रकारके धनोंके एक मात्र स्वामी इस अझ्निको भ्रगुवंशियोंने इस प्र्थ्वीपर स्थापित किया ॥ ४॥ 

यह क्षप्मि बहुत बलवान्‌ है भतः इसके साय कोई मुकाबला नहीं कर सकता | क्योंकि यह अपने शत्रुओंको अपनी 
ज्वाळाभोसे उसी प्रकार न४ कर देता हे, जिस प्रकार वनोंको ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३२७) 
१५७० कुविश्नों अग्निरुचथंख वीरसद्‌ व॑सुष्कुविद वसुमि; कामंमावरंत्‌ । 


चोदः कुबित्‌ तुतुज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तम॒या धिया गृणे ॥ ६॥ 
१५७१ घृतप्रतीकं व तस्यं घ॒र्षदमप्निं मित्रं न संमिधान क्रञ्जते । 
इन्धांनो अक्रो विदथेषु दीद्य॑ च्छुक्रवंणोशचुदुं नो यंसते घियंम्‌ ॥७॥ 
१५७२ अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिरग्ने शिवेभिनेः पायुमिंः पाहि शग्मेः । 
अद॑ब्घेभिरदंपितेभिरिश्0ट ऽनिंमिषद्धिः परि पाहि नो जा? ॥ ८ ॥ 
[१४४] 


(क्रषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अञ्िः । छन्द्‌+- जगती। ) 
१५७३ एति प्र द्वोता व्रतमंस्य माययो घ्याँ दघानः शुचिपेशसं घियंम्‌ । 
अभि खरुच॑ः क्रमते दक्षिणावृतो या अंस्य धाम प्रथम ह निसंते ॥ १॥ 


अधै-- [ १५७० ] ( आग्नेः नः उचथस्य कुवित्‌ वीः असत्‌ ) भन्नि हमारे स्तोत्रकी बारम्बार कामना करने- 
गळा दो, तथा ( वसुः वसुभिः कामं कुवित्‌ आवरत्‌ ) सबको दास देनेवाला वद॒ धनके द्वारा मारी इच्छाको प्रचुर 
हपसे पूण करे । ( धियः चोदः सातये कुवित्‌ तुतुज्यात्‌) वद दमारे कमोका प्रेरक द्दोकर लाभके छिये हमें पुनः 
. पुनः प्रेरित करे। में (शुचिप्रतीकं तं अया धिया ग्रृणे ) शोभन उ्वालावाळे उस भझिकी अपनी इस निमेल बुद्धिसे 
४ स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 

[१०७१] (चः ऋतस्य धूर्षदं घृतप्रतीकं आझिं ) तुम्हारे लिए यज्ञके निर्वादक और घीसे प्रदीस् आभिको 
क मित्रं न समिधानः ऋऽजते ) मित्रकी तरह प्रदी करके विभूषित किया जाता हे। वद ( इन्धानः अक्रः बिदथेषु 
) सम्यक्‌ प्रकाशमान, ज्वालाओंसे युक्त, चज्ञोंमें प्रदीक्त होकर (न; शुक्रवर्णा धियं उदु यंसते ) हमारी विशुद्ध 
बुद्धिको प्रबुद्ध करता हे ॥ ७ ॥ पर 
नः शुक्रवर्णा घियं उत्‌ यंसते-- वह भसि हमारी निर्मल बुद्धिको प्रेरित करता हे । 

[ १५७२ ] हे ( अझ ) भन्ने ! ( अप्रयुच्छन्‌, अप्रयुच्छद्धिः शिवेभिः शग्मः पायुभिः नः पाहि ) थालस्य 
न करते हुए क्षनतघान रहित, कल्याणरूप एवं सुखकर रक्षाओंके उपायोसे तू दमारी रक्षा कर । हे ( इष्टे ) सबके पूज्य देव 
बे ! तू ( अर्दृच्धेभिः अटपितेभिः अनिमिषाद्भिः ) हिंसारहित होकर बिना किसो क्लेशके झौर आलस्य रहित द्ोकर 
(नः जाः परिपाद्धि ) दमारी सन्तानोंकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

र [ १४४ ] 

[ १५७ ] ( मायया होता ऊध्व शुचिपेशसं धियं दधानः ) बहुत बुद्धिमान्‌ होता अपनी उच्च भौर निर्मल 
बुद्धिको धार्ङ किए हुए ( यस्य व्रत प्रपति ) इस अझिके बताए गए त्रतनियमोंपर चळ रहा हे । यह द्दोता ( द्क्षिणा- 
बतः रुच क्रमते ) आहुति देनेमें चतुर खुचाको धारण करता हे। ( याः प्रथमं अस्य घाम ह निखते) जो स्रुचा 
सबसे पहलेःइसके स्थानको ही चूमती हे ॥ १ ॥ 

भावार्थ~ अपि हमारे स्तोत्रोंकी इच्छ। तथा हमारी इच्छाओंको पूणे करे । इस प्रकार दमारी स्तुतिसे वद प्रसन्न 
दोकर हमें छाभक (लि्‌ सदेव उत्तम कामनीमें प्रेरित करे ॥ ६॥ 

यज्ञके सम्पादक भौर घीसे प्रदीप्त क्षमिको हर तरसे प्रज्ञ्वलित करनेपर वद मनुष्योंकी निमैळ बुद्धियोंको उत्तम 
कमाँकी तरफ प्रेरित करता है ॥ ७ ॥ ८ 

हे अझे ! आाळस्यरहितं ह्वीकर #ल्याणकारक एवं सुखकारक संरक्षणके साधनोंसे हमारी पवे हमारी सन्तानोंकी रक्षा 
कर ॥ ८ ॥ 

x 


ख ३८८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्यं 


१५७४ अमीमृतस्यं दोहनां अनूषत योनौ देवस्य सदने परीदृताः । 


अपामुपस्थे विभृतो यदाब॑स_दधं स्वधा अंधयद्‌ याभिरीयते ॥२॥ 
१५७५ युयूषतः सव॑यसा तदिद्‌ वपुः समानमर्थै वितरित्रता मिथः । 

आदी भगो न हव्यः समदा वोहळुने रइमीन्‌ त्सम॑यंस्त सार॑थिः ॥३॥ 
१५७६ यमीं द्वा सव॑यसा सपर्थैतः समाने योनां मिथुना समोकसा । ` 

दिवा न नक्तं पलितो युवांजानि पुरू चर॑न्जरों मालुषा युगा ॥४॥ 


अर्थ [ १५७४ ] ( ऋतस्य दोहनाः ) जलकी धारायें ( योनौ देवस्य सदने परीदृताः ) अभ्िके उत्पत्ति स्थान 
सूर्येकोकमें अझिको चारों झोर घेरकर उस अझ्निकी ( अभि अनूषत ) स्तुति करती हैं। ( यत्‌ अपासुपस्थे विभ्रतः 
आवसत्‌ ) जब जलकी गोदमें अभ्नि सुखपूरक रहता हे ( अघ स्व॒धा अधयत्‌ ) तब द्वी लोग अमृतमय जलपान करते 
हें । और ( यामिः इयते ) जछके साथ ही य अझ्नि विद्युत्‌ रूपमें मिल जाता है ॥ २ ॥ 

[ १५७५ | (तदू इत्‌ सबयसा चितारित्रता ) डस समयमें समान सामथ्वैवाढे अच्छी प्रकार स्थापित ( समानं 
अर्थ मिथः वपुः युयूषतः ) एक ही आयंकी सिद्धिके छिए परस्पर एक दूसरे के शरीरका भाछिंगन करते हैं। ( आदीं हव्यः 
अस्मत्‌ आ आसमयंस्त ) उसके अनन्तर ही आहवनीय अग्नि इमारी दी हुईं एतधाराको सब भोरसे इसी प्रकार स्वीकार 
करता हे जिस प्रकार (भगः न साराथिः बोळडुः ) जैसे पूजनीय भग देव अपनी हृविको ग्रहृण करता है अथवा जिस 
प्रकार सारथी घोडोंके ळगामको अहण करता है ॥ ३ ॥ 

१ सवयसा समाने अर्थे मिथः वपुः युयूषतः सामध्येवाळी दो भरणियां भ्प्निको प्रकट करनेके रूप 
समान झर्थकी सिद्धिके लिए अपने शरीरको परस्पर रगइती हैं। 

[१५७६ ] ( द्वा सवयसा समाने योना ) दो समान अवस्थाबारे, एक ही स्यानमें रहनेवाले ( मिथुना समो- 
कसा यमी ) एक कायेमे नियुक्त एक ही घरमै रहनेवाछे दम्पती जिस अझ्िकी ( दिवा न नक्ते सपर्यतः ) दिनरात 
सर्वदा पूजा करते हैं, उनसे पूजित हुआ अग्नि ( पलितः युवा अजानि ) वृद्ध होता हुआ भी तरुण हे तथा (माचुवा 
युगा पुरु चरन्‌ भजरः ) अनेकों मानवीय युगोंसे बहुत संचार करता हुआ भी कभी बूढा नहीं होता और दमेशा अजर 
बना रहता है ॥ ४ ॥ 


पलितः युवा अजनि- यह अग्नि अत्यन्त प्राचीन द्वोता हुआ भी तरुण ही हे। 


माजुषा युगा पुरुचरन्‌ अजरः-- भनेको युगों भर्थात्‌ अनन्त काळतक बहुत संचार करता हुआ भी 
यहु भि कभी बूढा नहीं होता, सदा तरुण ही बना रहता है । 


भावार्थ प्रथम होता निमैछ बुद्धिले सत्य नियमोंपर चलता है फिर झुद्ध होकर भप्निमें आहुति देनेके छिए 
खुचाको उठाता है ॥ १ ॥ 

दुळोकमें पानीकी धारायें अर्थात्‌ मेघ इस आभिको घेर छेते हैं, तब यहद अभि अपनी किरणोंसे पानी बरसाता हे भौर 
ढोग इस घाराको थानन्दसे पीते हैं ॥ २ ॥ 

समान सामर्थ्यवाली दो अरणियां अझिको प्रकट करनेके छिए परस्पर रगढ खाती हैं, उसके बाद अप्नि प्रकट होकर 
हस्य अहण करता है ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार यह आभ्नि अनन्तकाछसे सदा पूजित होता आ रहा है और बहुत प्रकाशित द्वोनेपर भी बूढा नहीं होता, 
उसी प्रकार अग्रणी नेताको भी सदा उत्साइसे युक्त रहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (३८९) 


१५७७ तमी हिन्वन्ति घीतयो दक्ष त्रिश्ञों देवं मतास ऊतये इवामहे । 


घनोरघिं प्रवत आ स क्रण्वः त्यभिव्रञैद्भिवेयुना नवांघित ॥५॥ 
१५७८ स्वं हंग्रे दिव्यस्य राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपा ईब स्मनां । 
एनीं त एते बुंहुती अंभिश्रियां हिरण्ययी वक्री बहिरांश्चाते ॥ ६॥ 
१५७९ अग्न जुषस्व प्रतिं हयं तद्‌ वचो मन्दर ्त्रधांब ऋत॑जात सुक्र॑तो । 
यो विश्वत॑ः प्रस्यङ्ङसिं दशेतो रण्वः ंदंष्टौ पितुमाँ इंव क्षय ॥ ७॥ 
[ १४५] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औतचथ्यः । देवता- अझिः । छन्दः जगती, ५ जिष्टुप्‌। ) 
१५८० तं ४चछता स ज॑गामा स बेंदु स चिकित्वाँ इयते सा न्‍्वींयते । 


तस्मिन्‌ त्सन्ति प्रशिषस्तसिंश्नष्टयः स वाज॑स्य॒ शस; शुष्मिणस्पतिं! ॥ १॥ 

अथै-- [ १५७७ ] ( दशाघीतयः व्रिशः देवं तै हिन्वन्ति ) दसों भंगुलिय आपसमें अळग अछग होकर भी, 

प्रकाशशाली उस आप्नको प्रसन्न करती हैं । हम सब (मर्तासः ) मनुष्य ( ऊतये हवामहे) अपनी रक्षाके छिये आभिको 

बुळते हैं। ( धनोः प्रवतः आ खः ऋण्वति ) जैसे घनुषसे बाण निकलता हे वैसे ही यद अमि प्रकट होता है । और 

( आभि व्रजद्भिः नवा वयुना अधित ) चारों ओर विचरनेवाळे अपने स्तोताओंके द्वारा की गई नयी नयी स्तुतियोंको 
झपने अन्दर धारण करता हे ॥ ५ ॥ 

[१५७८ ] हे (अभ्ने) भन्ने ! ( त्वं पशुपा इव ) त्‌ पशुपालकोंकी तरह ( त्मना दिव्यस्य पार्थिवस्य राजसि ) 
जपने सामथ्यैसे द्यावा और पध्वीका स्वामी है। इसलिये ( बृहती, अभिश्रिया, हिरण्यथी, वक्वरी पनी पते ) महती, 
ऐश्वयंशाढिनी, सुतणैमयी, मेगळ शब्दकारिणी, झु्रवणेवाली ये दोनों द्यावापृथ्वी ( ते बर्हिः आशाते ) तेरे इस प्रसिद्ध 
यज्ञमें प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ 

[ ११७९ ] दे ( मन्द्र ) स्तुत्य, ( स्वधावः ऋत जातः सुक्रतो अग्ने ) अन्नसे सरद, सद्यहे लिए उत्पन्न, शोभन- 
कमैवाढे अन्ने ! ( यः ) जो त्‌ ( विश्वतः प्रत्यङ्ङसि, दर्शतः ) सम्पूण स्थावर जेगमादि जगतके अनुकूल, दर्शनीय, 
( पितुमान्‌ इव संदष्टौ रण्वः क्षयः ) यथेष्ट अन्नशाडी व्यक्तिकी तरह, ेत्रोंको आनन्द देनेवाला और सबका निवास 
स्थान है इसलिए तू ( जुषस्व ) प्रसन्न हो तथा ( तत्‌ वचः प्रति हये ) उन स्तोत्र वचनोंको पुनः पुनः सुननेकी कामना 
कर ॥ ७ ॥ 

[ १४५ ] 

[१५८० ] हे मबुष्यो ! तुम सब ( तं पूच्छता ) उस अझिसे पूछो ( स जगाम, स वेद स चिकित्वान्‌, स 
इयते ) वढी सवत्र जानेवाला हे, वही सब कुछ जानता हे वदी बुद्धिमान्‌ हे, वही सर्वत्र ब्यापक हे और ( जु ईयते ) निश्र- 
` ससे वदी सबैव्यापक हे । ( तस्मिन्‌ प्रशिषः सन्ति ) उसमें प्रशासन करनेकी शक्तियाँ। हैं, ( तस्मिन्‌ इष्टयः ) सारी 
अभीष्ट वस्तुर्य भी उसीमें हैं । भौर (सः वाजस्य, शवसः शुष्मिणः पतिः ) वर अझि अञ्रका, बलका तथा बळ्वा- 
नोंका भी स्वामी हे ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- जिस प्रकार भंगुियां अलग भळग होती हुइ भी मिलकर अप्निको प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब 
विभिन्न प्रजाओंको मिळकर अग्रणीको प्रकट करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

यह अग्रणी द्यावाएथिवीका स्वामी हे, इसलिए इस अझ्निका प्रकाश दोनों छोकोंमें फेळता हे ॥ ६ ॥ 

यहु अभ्नि सत्यकी रक्षाके लिप उत्पन्न, समृद्ध, सुन्दर, नेत्रोंको शक्ति देनेवाला, तथा सबको बसानेवाळा है । ऐसे 


| भप्मिकी स्तुति करनी चादिए ॥ ७ ॥ 


कु ३९० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५८१ तमित्‌ (च्छन्ति न सिमो वि ४चछति स्तेनेंव घीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 


न सृंष्यते प्रथम नापरं वचो ` ऽस्य करतां सचते अप्र॑दृपितः ॥२॥ 
१५८२ तमिदू गंच्छन्ति जुहृ} मैती ¬ विश्वान्येर्क। शृणव॒द्‌ वचांसि मे । 

प्रुमैषस्ततुरियज्ससाधनो च्छिद्रोति; शचिशुराद॑त्त सं रभ॑ः ॥३॥ 
१५८३ उपस्थायं चरति यत्‌ समारंत स॒द्यो जातस्त॑त्सार युज्येभिः । 

अभि श्रान्तं सृक्षते नान्द्ये मुदे यदीं गच्छन्त्यञचतीर॑पिष्डितम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ १५८१ ] ( तम्‌ इत्‌ पृच्छन्ति सिमः न चि पृच्छति ) उस अभिसे विद्वान्‌ ही प्रश्न पूछते हैं क्योकि 

सब लोग उससे नहीं पूछ सकते । ( धीरः स्येन इव मनसा ) धीर व्यक्ति जो अपने मनसे ही (यत्‌ अग्रभीत्‌) जो 

काम करनेका निश्चय कर लेता हे ( प्रथमं ) उसे पदले ही कर डाळता है ( अपरे न ) बादमें नहीं, क्योंकि वह (वचः न 

सुष्यते ) किसीके कहनेको सहन नहीं करता, इसडिये ही ( अप्रदपितः अस्य क्रत्वा सचते ) दम्भविद्दीन मनुष्य निके 

बळको प्राप्त करता हे ॥ २॥ 

१ धीरः स्वेन मनसा यत्‌ अग्रभीत्‌ प्रथमे, न अपरं-- धीर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो मनसे निश्चय कर 
हेता हे, उसे पहले ही कर डाळता है बादमें नहीं, क्योंकि-- 

२ वचः न स्रृष्यते-- वह किसीका कहना सुनना पसन्द्‌ नहीं करता । 

३ अप्रद्यपितः अस्य क्रत्वा सचते-- गये हीन मनुष्य ही इस भभिके बलले युक्त होता है । 


[ १५८२ ] (जुद्ध: ते इत्‌ गच्छन्ति) सब चमस उस भभ्निको ही लक्ष्य करके जाते हैं और ( अर्वती! तं) 
स्तुतियाँ भी उसके ही लिये हैं, बद ( एकः मे विश्वानि वचांसि झुणबत्‌ ) अकेळे ही मेरे सम्प स्तोत्रवचर्नोको सुनता 
हे । (पुरु प्रैषः ततुरिः यशसाघनः ) बहुतोंका प्रेरक, दुःखसे पार करानेवाळा, यज्ञका साधक (अच्छिद्रोतिः ) 
निर्दोष संरक्षक शक्तिसे युक्त हे ( शिशुः, संरभः, आदत्त) शिशुकी तरह प्रियकारी थह अग्नि हवियोंको स्वीकार 
करता है ॥३॥ 

[ १५८३ ] ( यत्‌ उपस्थायं चरति) जब यजमान भझ्लिकी सेवा करता है तब बद (सद्यः जातः सं आरत) 
शीघ्र उत्पन्न होकर सवत्र जाता हे। और डरपन्न होकर तुरन्त ( युज्येभिः तत्खार ) भपनी उवाळाओसे सशत्र प्रकाशित 
होता हे। भौर ( यत्‌ अपिष्ठितं ई उशतीः गच्छन्ति ) जब सर्वत्र ब्याप्त इस अभिकी भोर कामना करती हुई भाइुतियां 
जावी हैं, उस समय यद अझि ( नान्द्य श्वान्तं मुदे अभि खूशाले ) आनन्दवर्धक कमैसें थके हुये यजमानको सम्तोष 
देनेके छिये अभीष्ट फळ देता हे ॥ ४॥ 

+ EE यह अग्रणी बुद्धिमान्‌ ज्ञानी सबैत्र और सयेब्यापक हे, वही सबका स्वामी हे, ही सब जगत्‌ पर क 
कर रहा हे इसलिए बही शरणमें आने योग्य हे ॥ ५ ॥ ९. 

यह अग्रणी ज्ञानी हे, इसछिए सब इसीसे अपनी समस्यां पूछते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने मनके निश्चयके अनु- 
सार काये करते हैं सभी इसके पास विनयसे जाते हैं, इसके बढसे युक्त होते हैं ॥ २ ॥ 

सारे कमै उसी अग्रणीको कक्ष्य करके किए जाते हैं । वह अग्रणी अपने उपासकोंको प्रेरणा देनेवाला, दुः खोसे पार 
करानेवाळा, उनका संरक्षक और प्रिय करनेवाळा है ॥ ३ ॥ 

मंथन कर्मे प्रकट होकर यह अभि शीर ही सब ओर फैलने छग जाता हे भौर तभी इसमें घृतकी आहुतियां पडनी 
शुरु हो जाती हैं, और यह भमि उपासकोंको इष्ट फळ देता हे ॥ ४॥ 


। 
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= सुबोध भाष्य (३९१) 


१५८० स हैँ मृगो अप्यो बनगु रुप ख्रच्युपमस्या नि थांयि । 
व्यंत्रबीद्‌ वयुना मस्यैंम्यो ऽघ्निविदरो ऋतचिद्धि सत्यः । ॥५॥ 
[ १४६] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
१५८५ त्रिमूर्धानं सपषर॑शिमि गृणीषे $नूनमग्नि पित्रोरुपस्थै । 


निषत्तमस्य चरंतो धरुवस्य विश्वां ढिव्ो रॉचनापंग्रिवांसंम्‌ ॥१॥ 
१५८६ उक्षा महाँ अभि व॑वक्ष एने अजरस्तस्थावितऊंतिक्ुष्वः । 
उर्व्या। प॒दो नि द॑धाति सानो रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥२॥ 


अर्थ-- [ १५८४ ] ( खगः अप्यः घनर्गुः स ई ) खोजनेके और प्राप्त करनेके योग्य तथा बनसें जानेवाळा वद नि 
(उएमस्यां त्वचि उप नि धायि) सुन्दर ईंधनके बीचमें स्थापित किया जाता है । स्थापित द्वोनेके पश्चात्‌ ( विद्वान्‌, 
ऋतचित्‌, सत्यः अझ्निः ) स्ेज्ञ, यज्ञका ज्ञाता, यथार्थवादी अग्नि, ( हि मर्त्येभ्यः वयुना वि अत्रवीत्‌ ) निश्रयसे 
मनुष्योके लिये ज्ञानका उपदेश देता हे ॥ ५ ॥ 

१ मृगः आप्यः-- यहद क्षप्ति खोजने और प्राप्त करनेके योग्य है, ' खगो मा्टेंगेतिकमंणः ' (निरु, १।२० ) 

२ मर्त्येभ्यः वयुना वि अन्रवीत्‌- यह अग्रणी मजुष्योंको ज्ञानका उपदेश देता हे।” अभ्नि शानो- 
पदेशक हे । 

[१४६] 

[१४८५ ] ( पित्रोः उपस्थे, निषत्तं त्रिमूधोनं सप्तरईिंम ) पिता माता रूप दु और प्रथ्वीके गोदके मध्यमें 
अवस्थित, सवनत्रय रूप तीन मस्तकसे युक्त, सप्त छन्दरूप' सात रश्मियोले सम्पन्न, ( अनूने आ पश्मिवांस आधे 
ग्रणीषे ) और न्यूनतासे रहित भर्थात्‌ पूर्ण और सबको पूणे करनेवाले इस भप्निकी स्तुति कर । (दिवः अस्य विश्वा 
रोचना ) द्ुळोकसे भाया हुआ इस अप्निका सम्पूण तेज समूह ( घुवस्य, चरतः ) सभी स्थावर और जंगम पदाथोमें 
ब्यास हो रहा है ॥ १ ॥ 

१ अिमूधानं, सप्तरदिम_ प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायेसवन ये तीन सवन ही अभनिके तीन सिर 
हैं नौर त्रिष्ठप्‌ , जगती, बृहती, अनुष्टुभ, उष्णिक्‌, पंक्ति और गायत्री ये सात छन्द दी सात रश्मियाँ 
है भथवा काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधून्रबणो, उप्मा और प्रदीत्ता ये सात ज्वाढाएँ । 

[१५८६ । ( उक्षा महान्‌) समर्थ और मद्दान्‌ भभ्नि ( पने अभि ववक्षे ) इस यावा और एथ्वीको चारों ओरसे 
ब्याप्त किये हुए है । यद ( अजरः ऋष्वः इतऊतिः तरथो ) बुढापेसे रहित, पूज्य, रक्षा साधनोंसे युक्त दोकर स्थित हे । 
तथा ( उर्व्याः सानौ पदः निदधाति ) विस्तृत भूमिके प्रदेशपर अपने पैरको रखता है । ( अस्य अरुषासैः ऊघः 
रिहान्ति ) इसकी उज्ज्वल ज्वालायें भन्तरिक्षरूपी स्तनको चाटती हैं ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- यदद अग्रणी सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य हे क्योंकि यह ज्ञानी हे, सत्यका पालक और सबको सत्यके 
आगेपर प्रेरित करता है ॥ ७ ॥ 

यु नौर प्रथ्वीके बीचमें स्थित यह अभि अपनी सात तरहकी ज्वाछाओंसे सबको व्याप लेता है। यही स्थावर कौर 
जंगममें ब्याप्त है ॥ १ ॥ 

यह अभि मद्दान्‌ और सामथ्यशाली है । सदा तरुण रहनेवाला अझि सदा संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता हे। इसकी 
प्रदीक्ष ज्वाडाएं आकाशमें सर्वत्र फैलती हैं ॥ २ ॥ 


(३९२ ) ऋग्वेद का छुबोध भाष्य ह 


अनपवृज्याँ अध्व॑नो मिमाने विश्वान्‌ केता आधिं महो दघांने ॥३॥ 
१५८८ घीरांस; पदं कवयों नयन्ति नानां हुदा रक्ष॑माणा अजुयेम्‌ । 
सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धु माबिरेभ्यो अभवत्‌ र्यो नृन्‌ ॥४॥ 
१५८९ बिदक्षेष्यः परि काष्ठासु जेन्य॑ इळेन्यों महो अभौय जीवसे । 
पुरुत्रा यदभवत्‌ घरहैम्यो गर्भेभ्यो मघवां विश्वद॑शेतः ॥५॥ 
[१४७] 


(ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्डुप। ) अरु 
१५९० कथा तें अग्ने शुचय॑न्त आयो- दैदाशु्ाजेमिराश्ुषाणाः । 
उभे यत्‌ तोके तन॑ये दर्धाना ऋतस्य साम॑न्‌ रणय॑न्त देवाः ॥१॥ 


अर्थ-- [ १५८५ ] ( समानं चल्सं संचरन्ती ) एक ही बछडेकी तरफ जानेवा्ीं, ( अध्वनः अन्‌- अपव्‌ज्यान्‌ 
मिमाने ) मार्गोंको प्रकाशसे युक्त कर उन्हें जाने योग्य बनाती हुईं ( विश्वान्‌ केतान्‌ महः अघि दधाने ) सभी तरहके 
ज्ञानोंकों भत्यधिक धारण करती हुई ( सुमेके घेनू विष्वक्‌ चरतः ) सुन्दर दर्शनीय दो गाये चारों मोर घूमती हैं ॥ ३॥ 

[ १७८८ ] ( घीरासः कवयः ) बैयेशाली तथा ज्ञानो मनुष्य इस अभ्निकी ( नाना हृदा रक्षमाणाः ) अनेक 
प्रकारके साधनों द्वारा हृदय लगाकर रक्षा करते हुए ( अजुर्य पदं नयन्ति ) नष्ट न दोनेवाळे स्थान पर छे जाते हैं । तब 
( लिन्छु सिषासन्तः ) नदी अर्थात्‌ पानीकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंने (परि अपश्यन्त ) पानीको चारों ओर देखा 
( फभ्यः नुन्‌ ) ऐसे सजुष्योंके छिए ( सूर्यः आविः अभवत्‌ ) सूर्य प्रकट हुआ ॥ ४ ॥ 

[ १५८९ ] भप्मि ( परि काष्टासु दिरक्षेण्यः जेन्यः ईव्ठेल्य ¦ ) सम्पूण दिशाओमें दर्शनीय, सदा जयशील भौर 
स्तुतिके योग्य हे। वह ( महः अर्भाय जीवसे ) बडे और छोटे अर्थात सबको जीवन प्रदान करनेवाला है ( यत्‌ अह 
मघवा विश्वद्शोतः ) इस कारण भनेक तरहसे धनवान्‌ और दर्शनीय यद भग्न ( पुरुत्रा पभ्यः गर्मेभ्यः सूः अभः 
वत्‌ ) इन गमेस्थ पदार्थोको उप्पञ्न करनेवाला हे ॥ ५ ॥ | 

[२४७] | 

[ १५९० ] हे ( अझे ) बन्ने ! ( शुचयन्तः आशुषाणाः ते ) शुद्ध करनेवाळी भर संत्र प्रकाशित होनेवाछी तेरी 
ज्वालाएं ( कथा वाजेभिः आयोः ददाशुः ) केसे अन्नके साथ आयु प्रदान करती हें ? ( यत्‌ तोके तनये उभे 
दधानाः ) जिससे पुत्र भौर पौत्रादिके लिये भन्न और आयु प्राप्त कर ( देवाः ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त ) उत्तम गुण- 
बाळे मनुष्य यज्ञके सामगानमें रमते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- एक ही अझि रूप पुत्रको उत्पञ्च करनेवाली, मार्गोको प्रकाशित करनेवाडी, दो अरणीरूप गायें चारों 
ओर मथी जाती हैं ॥ ३ ॥ 

ज्ञानी जन इस भझिकी हर तरदसे रक्षा करते हैं, ऐसे यज्ञीय मनुष्योंको इर तरका सुख प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

सभी दिशाओोंमें ब्याप्त होनेके कारण एवं सदा विजय होनेके कारण यह अन्नि स्तुतिके योग्य है । वह छोटे बढे सबको 
जीवनशक्ति देता हे और वही सबका उत्पादक हे ॥ ५॥ 

FE .. अन्नसे हर तरहका पोषण होता हे वह अझिके द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता हे, वह मागे जानना 
चाहिए १ ॥ 


1 
हक अर कप 3 अर की मेक | 
१५८७ समानं वस्समभि संचर॑न्ती विष्वग्धेनू वि च॑रतः सुमेके । 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९३) 
१५९१ बोधाँ मे अस्य वच॑सो यविष्ठमंहिंह॒स्य प्रसूतस्य स्वधाव! । 
पीय॑ति त्वो अनुं स्वो गृणाति बन्दारस्ते तन्वं बन्दे अग्न ॥२॥ 
१५९२ ये पायवों मामतेयं तै अग्ने प्य॑म्तो अन्ध दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्‌ त्सुकृतों विश्ववेदा दिप्संन्त इद्‌ रिपो नाई देभुः ॥ ३॥ 
१५९३ यो नों अग्ने अरंरिरों अघायुररातीवा म॒चेय॑ति ढयेन । 
मन्त्रो गुरुः पुन॑रस्तु सो अंस्मा अनु सक्षी तन्व दुरुकैः ॥४॥ 


अर्थ-- [ १५९१ ] हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त बलवान्‌! हे ( स्वधावः ) अन्नवान्‌ अन्ने ! तू (मे मंहिष्ठस्य, 
ग्रख्ुतस्य ) मेरे भादरके योग्य और भली प्रकारसे सम्पादित ( अस्य बचसः बोघ ) इस स्तुति रूप वचनोंको सुन। हवे 
(अभ्ने ) अग्न! संसारमें ( त्वः पीयति, त्वः अनुगृणाति ) एक मनुष्य तुझको पीडा पहुँचाता हे, भौर दूसरा मजुष्य तेरी 
स्तुति करता हे, में तो ( ते बन्दारुः, ते तन्वं बन्दे ) तेरा उपासक हूँ इसलिये तेरे स्वरूपकी बन्दना करता हूँ ॥ २॥ 
१ त्वः पीयति, त्वः अनुगृणाति एक मनुष्य इस प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर विश्वास नहीं करता 
दूसरा इस परमात्मा पर बडी श्रद्धा रखता है । 


[१५९२] दे ( अझ्े ) अभ ! (ते ये पायवः ) तेरे जिन प्रसिद्ध पालक रङ्मियोने ( मामतेयं अन्धं पश्यन्तं ) 
ममताके पुत्रको अन्धेपनेसे युक्त देखकर ( डुरितात्‌ अरक्षन्‌ ) अन्धेपनेके दुःखे उसकी रक्षा की, अतः ( तान्‌ सुकृतः 
विश्ववेदाः ररक्ष ) उन एुण्यशाळियोंकी सबको जाननेवाळे तूने रक्षा की, पर (दिप्सन्त इत्‌ रिपवः अह न देभुः ) 
दर्म करनेवाळे झत्रुगण भी तुझे दबानेमें समर्थे नहीं हुए ॥ ३ ॥ 

१ तान्‌ खुकृतः विश्ववेदाः ररक्ष यह भम्नि पुण्यशालियोंकी रक्षा करता है । 
२ दिप्सन्तः रिपवः न देभुः-- दम्भी या भभिमानी शत्रु भी इसे नहीं दबा सकते । 

| १५९३ ] दे (अझ्ने ) अन्ने ! ( यः अघायुः नः अररिचान्‌ अरात वा ) जो पापी हमें दान देनेसे रोकता है 
और स्वयं भी दान नहीं करता हे तथा ( दवयेन मन्त्रः मर्चयति ) कपट युक्त उपायसे हमें दुःखी करता हे, उसका ( सः 
अस्मै पुनः गुरुः अस्तु ) वदद कपट उपाय उसके स्वयंके लिए आरी पड जाए। और दूसरे ( दुरुक्तैः तन्वं अनु 
सृक्षीष्ट ) दुर्वाक्य भर्थात्‌ निन्दनीय शब्दोंसे वद स्वयं अपने शरीरका नाश कर ले ॥ ४ ॥ 

१ अघायुः अररिवान्‌ अरातिः सृक्षीष्ट-- पापी, दान देनेसे रोकनेवाळा तथा स्वयं भी दान न देनेवाळा 
मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाए । 
२ दुरुक्तैः तन्वं सृक्षीष्ट-- दूसरोंको बुरे शब्द बोलनेवालेका ही शरीर क्षीण हो जाए । 


भावार्थ कुछ नास्तिक छोग इस परमात्माकी हँसी उडाते हैं, जब कि दूसरे आस्तिक लोग इस पर बढी श्रद्धा 
रखते हैं । इन दोनोंमें परमात्माका उपासक उत्तम है ॥ २॥ 

इस भभ्निने अपनी शक्तिसे अन्धत्व दूर किया शौर पुण्यवानोंकी रक्षा की। यह भभिमानियोपर कृपा नहीं 
करता ॥ ३ ॥ 

जो स्वये न देकर दूसरोंको भी दान देनेसे रोकता हे, वह पापी स्वयं नष्ट हो जाता है । दूसरोंको गालियां देनेवाला 
स्वये ही पहले मानसिक रूपसे क्षीण हो जाता है । गालियोंके उच्चारणके पहले ही गाढी देनेवालेका मन कुविचारोंसे अस्त 
हो जाता हे ॥ ४ ॥ 

५० (ऋ, सु. भाष्य) 


(३९४) ऋणग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५९४ उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्‌ मतों मते मचेयति कथेने । 
अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुवन्त मग्ने मार्किनों दुरितायं धायीः ॥५॥ 
[१४८] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अञ्जिः । छन्द्‌ः- तिष्दुए। ) 
१५९५ मथीद्‌ यदी विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सु विश्वदेव्यम्‌ । 


नि ये दुघुमैनुष्यांसु विक्षु स्व) ण चित्रे बपुवे विभाव॑म््‌ ॥ १॥ 
१५९६ दुदानमिन्न दंदमन्तृ मन्मा -म्रिबैरूथं मम तस्य॑ चाकन्‌ । 

जुषन्त विश्वान्यस्य कमो प॑स्तुतिं भरमाणस्य कारोः ॥३॥ 
१५९७ नित्ये चिन्न यं सरदने जगृख्ने प्रश्नस्तिभिदेघिरे यज्ञियासः । 

र खू न॑यन्त गुमय॑न्त इष्टा-वश्वांसो न रथ्यों रारहाणाः ॥३॥ 


ध “अर्थ -[ १५९४ ] (उत वा ) अथवा (सहस्य अतः ) बढके पुत्र हे अग्ने !( यः मतेः प्र विद्वान्‌ दयेन मर्ते 
मर्चयति ) जो मनुष्य जानबूझकर छलकपटसे हमको पीडित करना चाहता हे, उससे तू ( स्तुवन्तं पाहि ) स्तुति करनेवाले 
मेरी रक्षा कर । हे ( स्तवमान अझे ) प्रशंसित होनेवाळे भग्ने ! ( नः दुरिताय माकिः धायीः ) हमको दुः खरूपी पापमें 
मत फेंक ॥ ५ ॥ 


[ १४८] 

[ १५९७ ] (यत्‌ द्वोतारं, विश्वाप्सुं, विश्वदेव्यं ई ) जब देवोंको बुढानेवाले, विविध रूपवाळे, सारे देवोके 
कार्य करनेमें निपुण इस भझिका ( मातरिश्वा, विष्टः मथीत्‌ ) भन्तरिक्षमे संचार करनेवाले वायुने सर्वत्र व्यापक होकर 
मंथन क्या । और ( स्वः न चित्रं विभाव ये ) सूर्यके समान विलक्षणतासे युक्त, तेजस्त्री जिस अभ्निको ( मनुष्या 
विश्चु वपुषे नि दुः ) मजुकी प्रजाओमे शरीरकी धुष्टिके छिए स्थापित किया उस भझिकी मैं पूजा करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १७३६ ] भम्निकी ( मन्म ददानं इत्‌ न ददभन्त ) स्तुति करनेवाळे मुझे शत्रु नहीं दबा सकते, क्योंकि 
(अञ्जिः तस्य मम वरूथै चाकन्‌ ) अन्नि मेरे श्रेष्ठ स्तोत्रकी अत्यन्त कामना करता है । ( स्तुतिं भरमाणस्य कारोः ) 
स्तुति करनेवाले मुझ इस स्तोताके ( विश्वानि कर्म उप जुषन्त ) सम्पूर्ण कमौंका सारे देव सेवन करते हैं ॥ २ ॥ 


[ १५९७] ( यशियासः यं ) याज्ञिक जिस अम्निको ( नित्ये चित्‌ सदने नु जगृश्रे ) नित्य अप्निगृहमें शीघ्रता 
से छे जाते हैं, और छे जाकर ( प्रशस्तिभिः दधिरे ) प्रशंसनीय स्तुतियोंसे स्थापित करते हैं । इस आप्निको ( रारहाणाः 
रथ्यः अश्वासः न ) शीघ्रगामी रथमें जुते घोडेकी तरह ( इष्टौ गृभयन्तः प्र स्यू नयन्त ) यज्ञमें छे जाकर वे याशिक 
सुन्दर रूपसे बढाते हैं ॥ ३॥ 

_ मआवार्थ- हे ने ! जो छलकपटसे हमें मारना चाइवा है, उससे दमारी रक्षा कर और हमें कभी भी दुःखेमि मत 
डाङ ॥ ५॥ 


मातरिश्वा वायुके मंथनसे यद्व भि प्रकट हुआ हे और तदनन्तर यह अमि मजुकी प्रजाओंमें स्थित होकर प्राणियोंके 
उः ` १॥ 

जो अभ्निकी उपासना करता है, वह सी भी शात्रुसे नहीं दबता भौर उसकी स्तुतियोंको सब देवता ग्रहण करते 
हैं॥२॥ न 

याज्ञिक जन इसे यज्ञ गृहमें के जाकर अच्छी तरह प्रदी्त क़रते हैं ॥ ३ ॥ 


र छुबोघ भाष्य क (३९५) 
२५९८ पुरूणिँ दुस्मो नि रिणाति जम्भे_रादू रोचते वन आ विमावां । 


आद॑स्य वातो अनुं वाति झोचि-रस्तुने शर्योम सनामनु दन्‌ ॥४॥ 
१५९९ न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्त रेषणा रेषर्यन्ति । 
अन्धा अंपञ्या न दंभन्नाभिख्या नित्यास ईं प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ 
[१४९] 


(ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अझ्निः । छन्दः= विराट्‌ । ) 
१६०० महः स राय एष॑ते पतिदे श्रिन इनस्य वसुंनः पद आ । 


उप ध्रज॑न्त॒मद्र॑यो विघन्नित्‌ ॥१॥ 
१६०१ स यो वृर्षा नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः । 
प्र यः संख्राणः शिंश्रीत योने ॥२॥ 


अर्थ-- [ १५९८ ] ( दस्मः पुरूणि जम्मै; ) विनाशक अनि सब प्रकारके वक्षोको अपने दातोंसे ( निरिणाति 
आत्‌ ) बिलकुल नष्ट कर देता हे, जळानेके अनन्तर ( वने विभावा आ रोचते ) जंगमें विशेष तेजसे युक्त होकरके चारों 
ओर प्रकाशमान होता है । ( आत्‌ न अस्तुः असनां शयो ) उसके पश्चात्‌ जिस प्रकार बाण चळानेवाछेके पासे बाण 
वेगके साथ जाता हे, उसी प्रकार ( अस्य शोचिः ) इस अभ्निकी किरणे इसके पाससे ( अचुद्यून्‌ चातः बाति ) प्रतिदिन 
वायुका अनुकरण करती हुई वेगसे जाती हैं ॥ ४ ॥ 

[ १५९९ | ( गर्भ सन्ते ) अरणिङे गर्भम अवस्थित ( यं रिपवः न रेषयन्ति ) जिस श्चिक्ो कत्रुगण दुःख नहीं 
दे सकते हैं, तया ( अन्धाः, अपद्याः अभिख्याः न दभन्‌ ) नेत्रराहित अथवा ज्ञानञन्य जन, धं विद्वान्‌ होकर भी न 
जाननेवाले लोग जिसके चारों ओर फैले हुए महात्म्यको नष्ट नहीं कर पाये हैं, ऐसे ( इं) इस आसिकी ( नित्यासः प्रेतारः 
अरक्षन्‌ ) प्रतिदिन तृप्त करनेवाले मनुष्य रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ अन्धाः, अपञ्याः आभिख्याः न दभन्‌-- अन्धे अथवा अज्ञानी पुरुष इस अप्लिके मदस्वको नहीं जान 
सकते । 
[१४९] 

[ १६०० ] ( खः महः रायः पतिः दन्‌ आ ईषते) वह अत्यन्त ऐेशवर्यवान्‌, धनका स्वामी, धन देनेके थिये 
हमारी ओर आता हे; (इनस्य इनः बलुनः पदे आ ) स्ामियोंका स्वामी अझ्नि घनके स्थान प्राप्त करता है, उस 
समय ( अद्रयः उपध्चजन्तं विधन्‌ इत्‌) सोभ कटनेके पत्थर पास आनेवाले उस अझ्िके लिये रस तैयार करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६०१] ( नरां वृषा न ) मनुष्योमें बलवान्‌ मनुष्यकी तरद ( यः रोदस्योः भ्रवोमिः अस्ति) जो जग्नि दोनों 
शुछोक और एध्वीलोकमें अपने य गोसे विद्यमान हे, ( यः ) जो ( जीवपीतसर्गः ) प्राणियोंके द्वारा उपभोग करने योग्य 
संसारकी उत्पत्ति करता हे । (सस्त्राणः खः ) प्रकट होकर वह ( योने! शिश्रीत ) अपने स्थानपर आ जाता है ॥ २ ॥ 

भावार्थ-- यह अम्नि सव॑भक्षक हे । यइ भपनी दाढोंसे सब खा जाता है और अनुकूल वायु पाकर और विशेष 
तेजस्वी होता हे ॥ ४ ॥ 

गुप्त रहनेवाळे और प्रकट हुए हुए आगिको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य प्रति इस आभैको तृप्त करनेवाले 
मजुष्य इसकी हर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 

बद अग्नि सब तरहके धर्नो और ऐखयोंका स्वामी हे, इसलिए वद हमेशा धनके स्थानोंपर ही रहता है । वह जब घन 
देनेके किए जाता हे, तब लोग उसका सोमके द्वारा स्वागत करते हैं ॥ ३ ॥ 

मलुष्योसिं बलवान्‌ जिस प्रकार अपने बळके कारण बे श्रेष्ठ होता हे, उसी तरह यह क्षप्ति अपनी झक्तिसे इन झुळोक 
भौर एण्वीळोकमें सर्वश्रष्ठ है। यही सारे संसारको उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ 


x 


2: ३९६) ऋग्वेदका छुवाध भाष्य 


१६०२ आ यः पूरं नाभिणीमदीदे दत्यं। कबिनभन्योई नावों । 


खरो न रुरुकाब्छतात्मां ॥३॥ 
१६०३ अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अंस्थात्‌। 

होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥४॥ 
१६०४ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दुधे वार्याणि श्रवस्या । 

मर्तो यो अंस्मे सुतुको दुदाअ ॥५॥ 

[१५०] 
(ऋषिः- दीर्धतमा औचथ्यः । देवता- अप्लिः | छन्द्‌ः- उष्णिक्‌ । ) 

१६०५ पुरु त्वा दाश्वान्‌ वोचे ऽरिरम्न तव स्विदा । तोदस्येव इरण आ म॒हस्य॑ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १६०२ ] ( यः ) जिस अभिने (नार्मिणीं पुरं ) अविनश्वर आध्माकी इस नगरी-शरीरको (आ अदीदेल्‌ ) 
चारों ओोरसे प्रकाशित किया और जो ( नभन्यः अवा न अत्यः ) आकासे वायुके समान और शी्रगामी घोडेके समान 
वेगवान्‌ है, वद (कविः) ज्ञानी अभि ( शतात्मा सूरः न ) सैंकडों किरणवाळे सूये समान ( रुरुक्वान्‌ ) तेजस्वी है ॥३॥ 
१ नामिणी-- नष्ट न होनेवाला, भविनश्वर । 
२ यः नार्मिर्णी पुरै आ अदीदेत्‌-- यद अनि इस अविनश्वर भात्माकी नगरी इस शरीरको चारों भोरसे 
प्रकाशित करता है । 


[१६०३ ] ( द्विजन्मा, त्री रोचनानि आमे शुशुचानः ) दो अरणियोंसे उत्पन्न श्नि तीनों लोकोंको सब ओरसे 
प्रकाशित करता है; तथा ( विश्वा रजांसि ) सारे छोकोंको भी प्रकाशित करता है । यहद ( होता यजिष्ठः अपां सधस्थे 
अस्थात्‌ ) देवोंको बुळानेवाक्रा तथा यज्ञका कर्ता अभि जलोंके बीचमें भी रहता हे ॥ ४ ॥ 

| १६०४] (यः द्विजन्मा ) जो अ्नि दो अरणियोंसे जन्म लेता है ( सः होता) यह ही देवोंको बुढानेवाला है । 
(अयं विश्वा वार्याणि दधे ) यद सम्पूण वरण करने योग्य धनोंको धारण करता हे । (यः मतेः अस्मे ) जो मनुष्य 
इस अझिके लिये ( श्रवस्या ददाश, खुलुकः ) पवित्र भन्नादि देता है उसको यह उत्तम पुत्र प्रदान करता है ॥ ५॥ 

[१५०] 

[१६०] ( दाश्वान्‌ ) में दान देता हुआ ( त्या पुरु वोचे ! तेरी अनेक तरहसे प्रार्थना करता हूँ । हे (अझ) 
न्ने ! ( महस्य तोद्स्य इत्र) जिस प्रकार एक महान्‌ यज्ञशीलरे झारणमें सब छोग जाते हैं, उसी प्रकार ( तब अरिः 
स्वित्‌ शरणे आ ) तेरा शत्रु भी तेरी शरणमें लाता हे ॥१॥ 


भावार्थ-- भभ्िक्रे कारण ही इस शरीरमें तेजस्विता रहती हे, इस उष्णताे निकल जानेपर शरीर निस्तेज हो जाता 
हे॥३॥ 

इसी अझिके कारण तीनों लोक और सारा विश्व प्रकाशित होता है । प्रथ्वीपर भझिके रूपें, भम्तरिक्षमें विद्युतके 
रूपमें, द्युलोकमेँ सूर्ये रूपें भौर जलमें जलाझिके रूपमे झि रहता है ॥ ४ ॥ 

द्विजन्मा यह अश्न देवोंको बुळानेवाछा है, यदी सब धनोंको धारण करता है । जो इसकी उपासना करता हे, वह 
पुत्र पौत्रोसे युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
यह भन्नि बहुत बलशाढी है इसलिए शत्रु भी इसकी शरणमें जाते हैं ॥ १ ॥ 


ह सुबोघ भाष्य (३९७) 


१९०६ व्यनिनस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुपः | कदा चन प्रजिर्मतो अदेवयो! ॥२॥ 
१६०७ स चन्द्रो बिंग्र मत्यं महो व्राधन्तमो दिति । प्रग्नेत त अग्ने वनुप; खाम ॥ ३॥ 
[१५१] 


(ऋषिः= दीधेतमा औचथ्यः । देवता- १ मित्रः, २-९ मित्रावरुणौ | छन्द्‌:- जगती । ) 
१६०८ मित्रं न यं शिम्या गोषु गव्यश्रः स्वाध्यो विदथं अप्सु जीर्जनन्‌ । 


अरेजेतां रोद॑सी पाज॑सा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामवः ॥१॥ 
१६०९ यद्ध त्यद्‌ वाँ पुरुमीळ्स्यं सोमिन्‌! प्र मित्रासो न द॑धिरे स्त्राझव) । 
अघ क्रतुँ विदतं गातुमचँत उत श्रुतं वृषणा पस्त्यांवत! ॥२॥ 


अर्थ-- [ १६०६ ] दे अप्नि | मैं तुझसे यद ( बि) विशेष रूपसे निवेदन करता हूँ कि ( आनिनस्थ, धनिनः 
प्रहोषे चित्‌ अररुषः ) तुझे अपना स्वामी न माननेवाळे, धनी होते हुए भी श्रेष्ठ यज्ञमें दक्षिणा नहीं देनेवाळे भौर 
(कदाचन प्रजिगतः अदेचयोः ) कभी देवोंकी स्तुति न करनेवाले, देवोंको न माननेवाले अर्थात्‌ नास्तिकोंके पात त्त्‌ 
अत जा ॥२॥ 

[ १६०७ ] दे ( विप्र अग्ने) दे मेधावी नमने ! जो ( मर्त्यः, खः दिवि चन्द्रः ) मचुप्य तुम्दारी उपासना करता 
हे वह युलोकमें चन्द्रमाके समान सबको आनन्द देता है; तथा ( महः बाधन्तमः ) महानसे मी सबसे अधिक महान्‌ 
होता है | इसलिये हे भसे ! (ते प्रप्र इत्‌ वबुषः स्याम ) तेरे दम विशेष भक्त हों ॥ ३॥ 

[१५१] 

[ १६०८ ] ( प्रियं यजतं ये ) प्रिय भौर पूज्य जिस अभ्निको ( जनुषां अवः ) मजुष्योंकी रक्षाके लिए ( गोषु 
गव्यवः सु-आध्यः ) गायोंकी इच्छा करनेवाले तथा उत्तम ज्ञानी लोग ( शिम्या ) अपने कमसे ( विदथे अप्सु) यज्ञमें 
तथा भन्य कमोंमें भी ( मित्रे न जीजनन्‌ ) मित्रके समान उत्पन्न करते हैं, उस भझ्निके (गिरा पाजला ) शब्द भौर 
बळसे ( रोद्सी अरेजेतां ) लोक और एथ्वीलोक कांपने लगते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६०९ ] हे ( बृषणा ) बलवान्‌ मित्रावरुण ! ( यत्‌ ह ). चूंकि ( वां ) तुम दोनोंके लिए ( मित्राखः न ) 
मित्रोके समान हित करनेवाले जन ( सु आभुवः पुरुमीळहस्य सोमिनः ) अपनी शक्तिसे सत्तावान्‌, अनेक सुखोंको 
देनेवाले ( सोमिनः ) सोमरसकी आइुतियोंको ( दधिरे ) धारण करते हैं, ( अथ ) इसलिए ( अचेते ) तुमारी स्तुति 
करनेवाळेके ( क्रतु गातुं चिदतं ) कर्म और भाचारविचारको जानो, तथा ( पस्त्यावतः उत श्र॒तं ) ग्रृदपतिकी प्रार्थना 
सुनो ॥ २॥ 

भावार्थ-- जो इश्वरको अपना स्वामी नहीं मानता, घनवान्‌ होते हुए भी यज्ञ यागादि करके धनदान नहीं करता, 
तथा देवोंको स्तुति नहीं करता, ऐसे नास्तिकोंका कल्याण नहीं होता ॥ २ ॥ 

जो इस तेजस्वी अझ्निकी उपासना करता है, वह चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाळा होता है, तथा बढ सबसे महान्‌, 
होता है ॥ ३॥ 

जानी जन मनुष्योंकी रक्षाके लिए इस अझिको यज्ञमें उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ दर कामके प्रारंभमें इस आभ्निका आधान 
करते हैं । यह अपने जनोंका मित्रके समान कल्याण करता है । इस अभ्निकी स्तुति सब काममें मंगलकारी होती है | जब 
यह प खूब प्रज्ञ्बलित हो जाती हे, तब यद्द इतना भयंकर हो जाता है कि इसको देखकर सभी लोक कांपने लग 
ज्ञाते हैं ॥ ५ ॥ 

सोम अपने स्वयं की शक्तिसे सत्तावान्‌ है । यदद अनेक तरहके सुखोंको देनेवाला है । इसे पीकर सभी देव भानेदित 
होते i मित्र भौर वरुणको जब सोमकी आहुतिया दी जाती हैं, तब ये देव क्षपने डपासकको डत्तम कर्मौकी तरफ प्रेरित 
करते हैं ॥ २॥ 


(३९८) ऋग्वेद्का छुबांघ भाष्य 
१६१० आ वाँ भूषन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्ष॑से महे । 


यदीमृताय मरंथो यदै प्र होत्रया शिम्या वीथो अध्वरम्‌ ॥३॥ 
१६११ प्र सा क्षितिरंसुर या महि प्रिय ऋतावानावृतमा घोंषथो बृहत्‌ । 

युवं दिवो बहतो दक्षेमाभवं गां न धुर्युप युञ्जाथे अपः ॥४॥ 
१६१२ मही अत्र॑ महिना वारसृण्वथो ऽरेणवस्तुजञ आ सबच॑न्‌ धेनवः 

स्वर॑न्ति ता उपरताति ख्ये मा निम्रुचं उपसंस्तक्कवीरब ॥५॥ 
१६१३ आ वामृताय केश्चिनीरनुषत मित्र यत्र वण गातुमर्चथः । 

अव त्मनां सृजतं पिन्व॑तं सियो युवं विप्रस्य मन्म॑नामिरज्यथः ॥६॥ 


अर्थ-- [१६१०] हे ( ज्रषणा ) बलवान्‌ मित्रावरुण ! (याँ रोदस्योः प्रवाच्यं जन्म) तुम दोनेकि खावा- 
प्रविदीसे प्रशंसनीय जन्मकी ( क्षितयः ) मनुष्य ( महे दक्षसे ) महान्‌ बलकी प्रासिके छिए प्रशंसा करते हैं भौर तुम 
दोनोंको ( आभूषन्‌ ) अकृत करते हें । ( यत्‌ ऋताय ई भरथः ) क्योंकि तुम दोनों इस अपने सच्चे डपासकको बरसे 
भरपूर करते हो और ( यत्‌ अर्यते ) पञ्चओंसे युक्त उपासकको भी बलसे परिपूर्ण करते हो । ( होत्रया शिम्या अध्वर 
चीथः ) तुम पुकारने तथा कमौसे आकृष्ट होकर छोगोंके यज्ञको जाते हो॥ ३॥ 

[ १६११ ] दे ( अखुरा ) बल्वान्‌ मित्र वरुण ! ( या महि प्रिया ) जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय है, ( खा क्षितिः प्र) 
बह भूमि अत्यधिक विस्तृत हो, ( ऋतावानौ ) दे यज्ञके पालक देवो ! तुम दोनों ( बृहत्‌ ऋते आ घोषथः ) इस 
अदान्‌ सत्यकी घोषणा करो । ( बृहतः दिवः ) महान्‌ देवोंके उपकारके लिए ( युवं ) तुम दोनों (दक्ष आसुव अपः ) 
बळकारी तथा द्वितदायक कमैमें उसी तरह ( उपयुँजाथे ) जुड जावो, जिसम्रकार ( चुरि गां न ) जुमेमें बैल जुढते हैं ॥४॥ 

१ बृहत्‌ ऋतं आ घोषथः-- जो सत्य हो, उसकी घोषणा करनी चाहिए। 

[ १६१२ ] हे मित्रादरुण ! तुम ( मही अत्र ) इस विशाल पृथ्वी पर ( महिना ) अपनी शक्तिसे ( वारं 
ऋण्वथः ) ग्रहण करनेयोग्य घनको देते हो, ( अरेणवः तुजः धेनवः ) पापरहित और दुधार गाये ( सझन्‌ आ ) घर 
नाती हैं । ( उपरताति ) आकाणके मेघसे युक्त होने पर ( ताः ) वे गावें ( निचः उषसः ) सभी उषःकालोंमें ( सूर्य 
स्वरन्ति ) सूर्यके लिए उसी प्रकार चिल्लाती हैं, जिसतरह ( तक्वबीः इव ) मनुष्य चोरको देखकर जिहते हैं ॥ ५ ॥ 

| १६१३ ] हे ( मित्रवरूण ) मित्र भौर वरुण ! ( यत्र गातुं अचंथः ) जिस प्रदेशमे तुम्दारी स्तुति होती हे, 
बह ( केशिनीः ) जभिकी उवालायें ( ऋताय ) यज्ञके लिए ( वां अनूषत ) तुम दोनोंकी सेवा करती हैं। तुम दोनों 
( त्मना अवसुज़तं ) स्वयं दमें शक्तिप्रदान करो, तथा ( धियः पिन्वतं / इमारी ड्ेदियोंको पुष्ट करो, ( युवं ) तुम 
दोनों ( विप्रस्य मन्मनां ) ज्ञानीके स्तोत्रोंके ( इरज्यथः ) स्वामी हो ॥ ६॥ 


आवार्थ-- मित्र अर्थात्‌ भि और वरुण गर्थात्‌ सूये इन दोनोंका जन्म प्रथिवी और दुकोकसे होता है । इनके 
उत्पन्न होते ही अन्धकार नष्ट दोकर स्वश्र प्रकाश छा जाता है, इसलिए सदैत्र इनके जन्मकी प्रशंसा होती हे। ये दोनों भपने 
सच्चे डपासकको बळसे थुक्त करते हैं ॥ ३॥ 

थे दोनों मित्र और वरुण बहुत बलवान्‌ हैं। इन्हें यज्ञकी भूमि अत्यन्त प्रिय हे। यह हमेशा सत्यके मागी पर 
निर्भीक होकर अछते हैं और सत्यकी निर्भीकतासे घोषणा करते हैं । ये दोनों हितकारी काम ही करते हैं, क्योंकि हितकारी 
कामोसे देवोका उपकार होता है । मनुष्य सदा निर्भीक होकर सध्यके मारी पर चळे तथा सत्य बात निर्भीक होकर कहे ॥४॥ 

ै | घर गायें रहती हैं, उसके यहाँ सभी तरहके पेश्व्य निवास करते हैं, देवगण भी गौपाळकको धन देते हैं। 
जिस समय आकाशमें मेघ आते हैं, उस समय गायें सूर्यकी प्राथेना करती हैं, ताकि सूर्य बादळोंसे पानी बरसाये तथा डन 
गारोको खूब घास प्राप्त हो ॥ ५॥ 

जहां पर भी ये मित्र कौर वरुण जाते हैं, वहां यज्ञमें इनकी स्तुति होती है । ये दोनों बुदधियोंको पष्ट करनेवाळे हँ । 
इसकिए्‌ मचुष्य अपनी बुद्धियंसे इन्द्रींकी स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 


॥ सुबोध भाष्य 
१६१४ यो वां ये! झंशमानो ह दाशति कबिहोता यज॑ति मन्मसाधेन; । 


उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वरा मच्छा गिर॑? सुमतिं गन्तमस्मयू ॥७॥ 
१३१५ युवां अज्ञः प्रथमा गोमिंरञ्जत . ऋतावाना मन॑सो न प्रयुक्तिषु । 
मरन्ति वां मन्मंना संयता गिरो 5ह॑प्यता मर्नसा रेवद|शाये ॥<८॥ 


१६१६ रेवद्‌ बयों दधाथे रेवदाशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिनम्‌ । 
न वां यावोऽहभिनोत सिन्धो न देवस पणयो नानशुर्मघम्‌ ॥९॥ 


अथे-- [ १६१४ ] ( यः खलु ) जो मबुष्य ( यक्षेः शाशमानः ) यज्के द्वारा स्तुति करता हुआ ( बां ) हुम 
दोनोंको ( दाशति ) इवि देता हे, ( मन्मसाधनः कबिः होता ) स्तुतिसे युक्त होकर ज्ञानी होता ( यजति ) यज 
करता है, हे मित्रावरुण ! तुम दोनों ( अह ) प्रतिदिन (तं डप गच्छथः ) उस यज्ञकर्ताके समीप जाते ,हो, उसके 
( अध्वरं दीथः , यज्ञकी कामना करते हो। ( अस्मयू ) हमारे पास आानेकी इस्छा करनेवाळे तुम दोनों ( गिरः खुमलि ) 
हमारी स्तुति और उत्तम बुद्धिकी तरफ ( अच्छ आ गन्त ) सीचे जाते हो ॥ ७॥ 


[ १६१५ ] हे ( ऋतावाना ) यश युक्त मित्राबरुण ! ( प्रयोक्तिणु मनसः न ) इन्त्रियोमे जिसप्रकार मन मुख्य 
दो हे, उसी प्रकार ( प्रथमा युवां ) देवें मुख्य तुम दोनोंको यज्ञ करनेवाके ( यजैः गोभिः) यज्ञ और दूध घी भादि 
के द्वारा ( औजते ) युक्त करते हैं । ( संयता मन्मना ) संयमित भौर मननशीळ बुढिके द्वारा ( वां गिरः भरन्ति) 


तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम भी ( अद्टप्यता मनसा ) अपना शक्तिशाली मनसे उन्हें (रेवत्‌ आशाथे ) घन 
प्रदान करते हो ॥ ८॥ 


1 १६१६ ] हे मित्रावरुण ! ( रेवत्‌ बयः ) ऐश्वयंयुक्त भन्न ( द्घाथे ) धारण करते हो, दे ( नरा ) नेताओ ! 

( मायाभि इतः ऊति ) शक्तियोंसे हमारी रक्षा करते हुए ( माहिनं रेवत्‌ आशाथे ) मइच्वपूर्ण धनको देते हो। (बां 
देवत्य मधं ) तुम दोनोंके देवध्व और देखयंको ( द्याबः न आनशुः ) युळोक नहीं प्राप्त कर सके, ( उत अभि; न ) 
दिन रात भी नहीं पा सके, ( सिन्घवः न ) नदियां भी नहीं पा सकी ( पणयः न॒) भौर पणि भी नहीं पा सके ॥९॥ 
१ वां देवत्वं मधं धावः अहभिः सिन्धवः पणयः न आनशुः-- इन मित्रावरुणके देवस्व और ऐशवयै- 

को झुळोक, दिन रात, नदियां और पणि भी नहीं पा सके | 


आवार्थ-- जो ज्ञानी भौर यज्ञ करनेवाका स्तोता यजञके द्वारा इवि प्रदान करता हुषा इन मित्र और वरुणकी स्तुति 
करता हे, उसके यज्ञमें ये दोनों नाते हैं औौर उसके द्वारा की जानेवाली स्तुतिको बडे ध्यानसे सुनते हैं ॥ ७॥ 


इन्ट्रियोमें मन सर्वश्रेष्ठ होता हे क्योंकि मनसे प्रेरित होकर ही इन्द्रियां अपने अपने ब्यापारमें अयुक्त होती हैं । डसी 
प्रकार देवॉमें ये मित्र भौर वरुण श्रेष्ठ हैं । इनकी र्ति करते हैं, तब ये प्रसन्न होकर स्तोताको अनेक तरहके ऐेश्वयै 
प्रदान करते हैं ॥ ८॥ 

मित्र और वरुण दोनों भपनी शक्तियोंसे भक्तोंकी रक्षा करते हैं और उन्हें ऐेश्वय प्रदान करते हैं । ये दोनों देव इतने 
देश्वयंवान्‌ भौर दिव्य तेजसे युक्त हैं कि इनके जैसे ऐश्वर्य भौर दिब्य तेजको चुछोक, दिन, रात, नदियाँ शौर यहाँ तक कि 
पणि नामक असुरगण भी नहीं पा सके | देवगण अत्यन्त तेजस्वी होते हैं, भतः उनके तेका पार पाना शसंभव है॥ ९॥ 


० 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१५२] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्द्‌ः- शरिष्ुष्‌। ) 
१६१७ युवं बख्राणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्त॑वो ह सी! । 


अवातिरतमनृतानि विश्व॑ ऋतेन॑ मित्रावरुणा सचेथे WN 
१६१८ एतच्चन त्वो बि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्र कविशस्त ऋषांबान्‌ । 
विरभ इन्ति चततर्िरग्रो देवनिदो ह प्रथमा अंजूर्यन ॥२॥ 
१६१९ अपादेति प्रथमा पद्दतीनां कस्तदू वाँ मित्रावरुणा चिकेत । 
गरो आरं भरत्या चिदस्य कतं पिपस्यनत नि तारीत्‌ ॥३॥ 
[ १५२] 


अर्थ-- [ १६१७] हे ( मित्रावरुणा ) मित्रावरुण ! ( युवे ) ठम दोनों ( पीवसा ) पुष्ट होकर ( बस्माणि 
वसाथे ) वल्लॉडो ढकते हो, ( युचोः सर्गाः ) तुम दोनोंके द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ ( आच्छिद्राः मन्तवः ) दोष 
रहित और मनन करनेयोग्य हैं, तुम दोनों ( विश्वा अन्तानि अब अतिरतम्‌ ) सम्पूण भसत्योको नष्ट करते हो और 
( क्तेन सचेथे ) मनुष्यको सत्यसे संयुक्त करते हो | १ ॥ 


१ बिश्वा अनृतानि अब अतिरतं, ऋतेन सचेथे-- ये मित्र भौर वरुण असत्यभाषण करनेवाोंको 


[ १६१८ ] ( एषां ) इन दोनों मित्र भौर वरुणमें (सः चन 2 एक ही ( सत्यः मंत्रः काविशास्तः ऋघावान्‌) 

, बुद्धिमान्‌ , शानियों द्वारा प्रशंसनीय और सामथ्यंशाढी है. (पतत्‌ वि चिकेतत्‌ ) वह इस बातको अच्छी 

तरह जानता हे । वह ( उद्रः ) वीर ( त्रिराश्चि चतुरश्चिः हन्ति ) तीन घारवारे तथा चार धारवाळे हृथियारोको घारण 

करनेवाले शोको मार देता हे ( देचनिदः प्रथमाः अजूर्यन्‌ ) देवोंकी निन्दा करनेबाहे प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी 
बादमें क्षीणशक्तिवाढे हो जे हैं ॥ २ ॥ 


१ देजनिषः थमा अजूर्यन्‌ देवकी निन्दा करनेवाले प्रथम शक्तिशाली होते डुए मी बादमें शक्तिहीन 
॥ 


करता है॥ ३॥ 


१ पढ्तीनां प्रथमा अपात्‌ एति-- मनुष्ये प्रथम जागृत होनेगडी डपा पैरोंसे रहित होने पर भी सब 
जगह संचार करती हे 


भावार्थ-- ये दोनों मित्रावरुण अत्यन्त पुष्ट है और सदा उत्तमोत्तम द पहनते हैं। ये दोनों सदा सत्यको 
प्रोत्साइन देते हें भौर जसत्य या अनृतका नाश करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी हृष्टपुष्ट होकर डत्तमोत्तस वस्न पहने 
भर सदा सत्ये मार्ग पर चळत हुए भसत्यवादियोंका नाश करें ॥ १ || 

मित्र और वरुण इन दोनोंमेसे अदेळा देव भी बहुत बुद्धिमान्‌ शौर वीर हे, वह सभी शख्रोंको धारण इरनेवाछे शत्र 
को भी आखानीसे मार देता है । जब अकेला देव ही इतना शक्तिशाली हे, तो दोनों जब मिळ आते हें, तब तो उनकी शक्ति. 
का भन्दाजा भी लगाना कठिन हो जाता हे। देसे शक्तिशाली इन दोनों देबोंकी जो निंदा करता हे, बह अले ही पहले 
कितना भी सामर्थ्यवान्‌ हो, बादमें जाकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता हे ॥ २॥ 


| सुबोध भाष्य (४०१) 


१६२० प्रयन्तमित्‌ परि जारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌ । 


अन॑वप्‌रणा वित॑ता बर्साने प्रियं मित्रस्य वरुणस्य घाम ॥४॥ 
१६२१ अनश्चो जातो अंनमीशुरवा कर्निक्रदत्‌ पतयद्ध्व॑सालु! । 

अचित ब्रह्म॑ जुजुप॒यृंवानः प्र मित्रे धाम वरुणे गुणन्तः ॥५॥ 
१६२२ आ घेनवों मामतेयमब॑न्ती-जश्मप्रिय पीपयन त्सस्मिन्नूघन । 

पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वा-नासाबिवासन्नादेंतिमुरुष्येत्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ= [ १६२० ] (अनवपृग्णा वितता वसाने ) चारों भोर कैलनेवाले अत्यन्त विस्तृत तेजोंको धारण करने- 
बाले, ( मित्रस्य वरुणस्य प्रिय घाम ) मित्र भौर वरुणके प्रिय स्थान ( कनीनां जारं ) सुन्दर रूपवाली उपाओंको 
नष्ट करनेवाले सूर्यको (परि प्रयन्ते इत्‌ पश्यामसि ) चारों तरफ सदा चलते हुए ही देखते हैं, ( न उपनिपद्यमाने ) 
डसे कभी बैठा हुआ नहीं देखते ॥ ४ ॥ 

[१६२१ ] (अनश्वः अनभीशः ) घोडे और लगाम भादिसे रहित होटेपर भी यह सूर्य ( अर्वा ) शीघ्र गतिसे 
जाता है। ( जातः ) उदय द्वोनेके बाद ( कनिक्रदृत्‌ ) गना करता हुआ ( ऊर्ध्यसानुः पतयत्‌ ) समी उच्च शिखरोंपर 
अपनी किरणें फेंकता है । ( मित्रे वरुणे घाम गृणन्तः ) मित्र और वरुणके तेजकी प्रशंसा करते हुए ( युवानः ) तरुण 
उपासक इस सूयेदेः लिए ( अचित्तं ब्रह्म जुजुषुः ) अत्यन्त गेभीर स्तोत्रोंको करते हैं ॥ ५ ॥ 

[१६२२] ( बरह्मप्रियं ) उपासना प्रिय ( मामतेयं ) अत्यधिक ममतावाले मनुष्यको ( धेनवः ) गाये ( अवन्तीः) 
डसकी रक्षा करती हुई ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌ ) अपने सभी थनोंसे (आ पीपयन्‌ ) पष्ट करे । ( वयुनानि विद्वान्‌ ) सभी 
डपार्योको जानेवाला ज्ञानी (आसा पित्वः भिक्षेत) अपने मुहसे तुमसे खाने पीनेके पदार्थ मागि । (आ विवासन 
आदिति उरुष्येत्‌ ) म्हारी उपासना करते हुए मनुष्य मृत्युको दूर करे ॥ ६॥ 

१ मामतेयं घेनवः अस्मिन्‌ ऊधन्‌ आ पीपयन्‌-¬ गायोंसे अत्यधिक ममता या प्रेम रखनेवाळेको गायें 
अपने सभी थनोंसे दूध देकर पुष्ट करती हैँ। 
२ आ विवाखन्‌ अदिति उरुष्येत्‌ मिश्रावरुणको उपासना करते हुए मनुष्य सृत्युको दूर कर सकता है। 


आवार्थ-- मित्र और वरुण थे क्रमशः दिन कर रात हैं। इन्हींके सामध्यैसे उपा सर्वप्रथम नाती हे और पैरोंसे 
रहित होकर भी सब जगद घूमती है । यद सब दिन और रातका सामर्थ्य है । पर इस तथ्यको सब नहीं जान पाते । इन्हीं- 
का गर्भरूप अर्थात्‌ दिन और रातके संयोगसे उत्पन्न हुआ हुआ मिशुरूप सूर्य जगतका पालनपोषण करता हे । सूये इस 
जगतूकी आत्मा हे । उसीके भाधार पर बनस्पतियाँ उत्पन्न होतीं हैं बरौर उससे जगतका पोषण होता है । वह सूर्य असत्य- 
रूप भन्धकारका नाझ करके सत्यरूप प्रकाशको फैलाता है ॥ ३॥ 

सूर्य सुम्दर रूपवाळी उपाओोंका जार हे अर्थात सूयेके उदय होते ही उपायें नष्ट हो जाती हैं, ऐसा यह तेजस्वी 
सूये सदा चता रहता हे, कभी बैठता नहीं। यह सूये चूकि सदा पुरुषार्थ करता रहता हे, भतः वह सदा तेजसे 
युक्त रहता हे भौर उसका तेज चारों ओर फैळा हुआ होता है | हसो तरह जो मनुष्य सदा पुरुषाध करेगा, कभी जाळसी 
होकर बैठेगा नहीं, वह तेजस्वी होगा औौर उसका यश चारों ओर फैलेगा ॥ ४॥ 

इस सुर्के पास न घोड़े हैं, और न उनको नियंग्रणमें रखनेके लिए उसके पास लगाम ही हैं, पर फिर भी अपने 
प्रयस्नसे बह सवैत्र संचार तीव्रगतिसे करता है, इसीलिए वह स्तर प्ररीसित होता है । इसी तरह जो मनुष्य साधनोंकी भी 
परवाह न करते हुए उनके अभावमें भी अपने प्रयस्नोके द्वारा पने कक्ष्यकी तरफ बढता चला जाता है, वह सर्वत्र प्रशंसित 
होता है ॥ ५॥ 

७१ (ऋ. सु, आण्य ) 


तट ४०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६२३ आ वां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नम॑सा देवाषबेसा ववृत्याम्‌ । 
अस्माङं बरह्म एतनासु सहा अस्माकं वृष्टिदिव्या सुंपारा ॥७॥ 
[१५३] 
(ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः:- त्रिष्टुप्‌। ) 
१६२४ यजांमहे वां मह; सजोषा हब्येमिंमिंत्रावरुणा नमोंमि! । 


घृतैकषतस्नु अध यद्‌ वामस्मे अध्वर्यवो न घीतिमिर्भेरैन्ति ॥ १॥ 
१६२५ प्रस्तुतिर्वां घाम न प्रयुक्तिः रयांमि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्‌ वां विदथेषु होता सुन्ने बां सुरिवैषणावियंक्षन ॥२॥ 


[१५३] 

[ १६२४ ] ( घृतस्नू सजोषा मित्रावरुणौ ) अत्यन्त तेजस्वी वं परस्पर प्रीतिसे रहनेवाले मित्र और वरुण 
देवो ! ( यत्‌ ) चूंकि (वां) तुम्हार छिए ( अस्मे अध्वर्यवः ) हमारे झध्वपु ( धीतिभिः मि च कहते हैं, 
(अघ ) इसडिए हम भी ( महः वां ) मदान्‌ तुम दोनोंकी ( हब्येभिः नमोभिः ) प्रशंसनीय स्तोत्रोकि द्वारा ( यजा- 
महे ) पूजा करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१६२५] हे (मित्रावरुणा ) मित्र और बरुण! मैं ( वां प्रस्तुतिः ) तुम दोनोंको स्तुति करता हुँ, ( सुवृक्तिः ) 


बोलनेमें प्रवीण मैं ( घाम न) घरके समान ( प्रयुक्तिः अयामि) तुम्हारा ध्यान करता हूँ । ( बुघणा ) हे बलवान्‌ मित्रे. | 


वरुण! ( इयक्षन्‌ सूरिः होता ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ होता, ( यत्‌ वां विदथेषु अनक्ति ) चूकि तुम 
बोलेकी यज्ञोमि स्तुति करता हे, इसलिए (वां सुम्नं ) वह तुम दोनोंसे सुख मांगता हे ॥ २॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य अपनी गायोसे अत्यधिक प्रेम करता हे, उसे गायें भी अपने दूधसे पुष्ट करती हैं। गायोंमें 
भी प्रेमकी भावना होतो है । दूध दुहनेके समय यदि गायसे ग्रेमपूर्वक ब्यवहार किया जाए, तो वह ज्यादा दूध देती है । 
देदोंकी उपासना पुक उत्तम साधन है । इनकी उपासना द्वारा मृत्युको भी दूर किया जा सकता है ॥ ६ ॥ 

हमारे विनम्र भावसे किए गए स्तोत्रोको सुनकर ये मित्र भौर वरुण हमारे पास आवें । तथा हमारी ग्रायैनाशरसे 
प्रेरित द्वोकर हमें सकटोंसे बचावें, तथा पानी बरसाकर हमें अकाछ एवं दारिद्रयसे पार करें ॥ ७ ||, 

मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यस्त तेजस्वी भौर परस्पर प्रेमसे रहते हैं । इसलिए सब इनकी पूजा करते हैं ॥ १ ॥ 


जिस तरह गृहस्वामी अपने घरकी देखभाल बडे ही ध्यानसे करता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य मित्र कौर वरुणकी 
स्तुति बढ़े ध्यानसे करता हे । इस मित्र और वरुणका तेज बड़ा ही सुखकारक है || २॥ 


वन | ७॥ 


म्वेदका सुबोध भाष्य (४०३) 


१६२६ पीपायं घेनुरदिति्जताय जनाय मित्रावरुणा हिद । 


हिनोति यद्‌ वाँ विदथे सपर्यन त्स रातहव्यो माजुंषो न होता ॥३॥ 
१६२७ उत वां विश्षु मद्यास्वन्धो गाव आप॑श्च पीपयन्त देवी? | 
उतो नों अस्य पूर्व्य: पतिदैन्‌ वीतं पातं पय॑स उस्तियांयाः ॥४॥ 
[ १५४] 


( क्षिः- दीघेतमा औचध्यः । देवता- विष्णुः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ।) 
१६२८ विष्णो क॑ बीयीणि प्र बोंच॑ यः पार्थिवानि विममे रजाँसि । 
यो अस्कंमायुत्तरं सधस्थं बिचतक्रमाणखेधोरुंगाय! ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १६२६ ] ( यत्‌ ) जब ( रातहव्यः माजुषः होता ) इविको देनेवाळा मननशील होता ( सपर्यन्‌) 
तुम्हारी पूजा करता हुआ ( विद्थे वां हिनोति ) यशमें तुम्ह आहुति देता है, तब हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! 
डस ( ऋताय हविर्दै जनाय ) सत्य मार्गपर चळनेवाळे तथा हविप्रदान करनेवाले मजुष्यको ( अदितिः धेनुः पीपाय ) न 
काटे जाने योग्य गाय तृप्त करे ॥ ३॥ 

१ ऋताय हविदै जनाय अदितिः घेजुः पीपाय सत्यमागेपर चढनेवाळे तथा हुवि देनेवाळे मजुष्यको 
न काटे जाने योग्य गाये तृप्त करती हैं । 

[१६२७ | हे मित्र वरुण | (वां ) त॒म दोनों ( अन्घः देवीः गावः आपः द ) बन्न, दिब्य गायं भौर जल 
बै सभी ( मद्यासु विश्चु ) आनन्दित प्रजाओमि सबको (पीपयन्त ) तृत करें, (उत ) बीर ( नः अस्य पूर्व्यः पतिः ) 
हमारे इस यज्ञका प्राचीन स्वामी (दन्‌ ) हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। तुम दोनों (बीते) योय भन्नका भक्षण करो, 
(उस्रियायाः पयसः पातं ) गायका दूध पीओ ॥ ४॥ 

[१५४] 

[१६२८ 1(यः पार्थिवानि रजांसि वि ममे) जिसने प्रथ्दीके कोकोंको बनाया, तथा ( उरुगायः यः) बहु- 
तोसे प्रशसित जिस देवने ( ेधा चक्रमाणः ) तीन प्रकारसे चछते हुए ( उत्तरं सधस्थं) अत्यन्त बिस्तृत थुलोकको 
(अस्कभायत्‌ ) थाम रखा हे, उस ( विष्णोः) ब्यापक देवके ( बीयोणि के प्रबोचं) पराक्रमोंका में वर्णन 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- जब विको देनेवाला मननशीळ मनुष्य इन मित्र और बरुणको यज्ञमें हवि प्रदान करता हे, तब सत्यशील 
रै वि प्रदान करनेवाढेको गाये हर तरहका सुख प्रदान करती हैं । अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालेके पास अनेकों गाये रहती 
जो उसे भपने दूध आदि देकर हर तरहसे तृप्त करती हैं ॥ ३ ॥ 
ये मित्र वरुण, गायें, अन्न कर जल ये सभी मनुप्योंका द्वित और कल्याण करें, उन्हें आनन्दित करें । अझि भी 
देश्वये प्रदान करे । फिर सभी यज्ञशीर मनुव्य ऐशवयंशाछी होकर देवोंको हवि प्रदान करें ॥ ४ ॥ 
विष्णु यह सूये देव है । यदी सूये इस प्थ्वीपरके भनेक लोकॉको बनाता है, प्रकट करता है। इसी सूयैके कारण 
जुछोक इतना विस्तृत होनेपर भी स्थिर हे । सारे लोक इसी विंब्णुपर आधारित हैं और इखोके कारण टिके हुए हैं। ऐसे 
पराक्रमोंसे युक्त यह विष्णु है । इसके पराक्रमोंका वर्णन एवं उनका अनुकरण करना चाहिए ॥ १॥ 
x 


= डन्ड) ऋग्वेदका सुबोध माध्य 


१६२९ प्र तद्‌ बिष्णु; स्तवते वीयेण मृगो न ओमः चरो गिरिष्ठाः । 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे ष्वचिक्षियन्ति शुवंनानि विश्वा ॥२॥ 
१६३० प्र विष्णवे भूषमेंतु मन्मं गिरिक्षित॑ उरुगायाय वृष्णे । 

य इदं दीर्ध प्रयंत सधस्थ मेको विगमे त्रिभिरित्‌ पदेभिः ॥३॥ 
१६३१ यस्ये त्री पूर्णा मधुंना पदा न्यक्षींयमाणा स्वधया मद॑न्ति। 

य उ त्रिधातु १थिवीमुत द्य -मेकों डाघार सुबंनानि बिश्वा ॥४॥ 


अ [ १३२९ ] ( यस्य उस्घु त्रिध विक्रमणेषु ).जिसके अत्यन्त विस्तृत तीन कदर्मोसि ( विश्वा भुवनानि 
अधिक्षियान्ति , सारे सुवन रहते हैं, ( तत्‌ चिष्णुः ) वह ब्यापक देव ( बीर्येण ) अपने पराक्रमके कारण ( कुचरः 
गिरिष्ठाः भीमः रूगः न ) दिंसादि बुरे कर्म करनेवाळे, गुफाओंमें रइनेवाऊे अयंकर सिंदके समान ( प्रस्तुबते ) सब 
जगह स्तुत होता है ॥ २ ॥ 

१ यस्य विक्रमणेषु विश्वा भुवनानि अधिक्षियान्ति, तत्‌ विष्णु: वीयेण स्तवते-- जिसके आधार 
पर सारे सुदन रते हैं, वद विष्णु अपने पराक्रमके कारण सर्वत्र प्रशेलित होता है । 

[ १६३० ] ( यः पकः) जिसने बकेले ही ( त्रिभिः पदेभिः इत्‌ ) केवळ तीन कदमोंसे (इद दीर्घ प्रयतं 
सधस्थे ) इस छम्बे और चौडे चुछोकको ( विममे ) नापा, उस ( गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे विष्णवे ) मेर्घोमिँ 
रहनेबाले, बहुतोंसे प्रशंसित, जल बरसानेवाले विष्णुरे पास ( शे मन्म पतु ) इमारे बळसे युक्त स्तोत्र पहुँच ॥ ३ ॥ 

१ पकः इत्‌ इदं दीर आयतं सधस्थं वि ममे-- बद बिष्णु नकेछा दी इस उगे और चोडे युकोकको 
नाप देता हे ॥ ३ ॥ 

[१६३१ ] ( यस्य ) निस विष्णुरे ( मधुना पूर्णा त्री पदानि ) अस्तले भरपूर तीन कदम ( अक्षोयमाणा ) 
कमी नष्ट न होते हुए ( स्वधया मदन्ति) अपनी घारण शक्तिसे युक्त दोकर आनन्दित होते हैं, ( यः ) जो ( त्रिधातु ) 
तीन घातु, ( पृथ्वी उत दयां) प्रथिवी और चुलोक तथा ( विश्वा भुवनानि पकः दाधार ) सम्पूण भुवर्नोको 
अळा ही घारण करता हे ॥ ४ ॥ 

१ मधुना पूर्णा पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मद्न्ति- इस विष्णुके भम्रतसे भरपूर कदम कभी नष्ट 
न होते हुए अपनी घारणशक्तिसे दर्षित होते हैं । 


भावार्थ-- यदव व्यापक देव अपने तीन कद्मोंसे सार जुइनोको न्याप लेता हे । उदयके समय वापरन रूप विश्णु भगवान्‌ 
अर्थात्‌ सूयै अपनी किरणोंसे छू, अन्तरिक्ष झर पृथिदी इन तीनों छोकोंको व्याप छेता हे अर्थात्‌ प्रकाशित कर देता हे। इस 
सूयैके भाधार पर सारा विश्व रता है। सारा विश्व सूर्यसे ही प्राणशक्त प्राप्त करता हे, इसालिए सूर्यको विश्वका आत्मा कहा 
हे,। यद अपने पराक्रमके कारण स्त्र उसी प्रकार प्रशंसित होता हे, जिस प्रकार गुफाओंमें रहनेवाळा भयेरुर सिंह ॥ २॥ 

उदय होते ही सूये इस छम्बे चौडे दुकोकको अपने कद्मोंसे नाप देता है अर्थात्‌ अपनी किरणोंसे झुळोकको प्रकाशित 
कर देता है। यह सूर्य बादळोमिं रह कर बादळेमें छिपे हुए पानीको बरसाता हे। इसलिए सब इस सूयेकी प्रशंसा करते 
हें॥३॥ 

प्रातः, मध्यान् और सायं ये सूये तीन कदम हैं । इन कदमोंसे वह सर्वत्र संचार करता है । उसकी प्रातःकाछीन, 
मध्यान्डकाळीन और साघंकाढीन किरण अमृतसे भरपूर होती हैं। वइ अपनी किरणोंसे मानां अमृत लुटाता चळता हे। 
बह सूये स्व, रज और तमो रूप तीन घातु, परथिवी छु आदि छोकों और सारे विश्रोंको घारण करता है । सूर्यकी ये 
किरणें अपनी शक्तिले सते प्रसञ्चता कैढाती हैं ॥ ४ ॥ 


न ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४०५) 


१६३२ तदस्य प्रियममि पाथों अध्या नरो यत्र॑ देवयवो मदन्ति । 

उरुक्रमभ्य स हि बन्धूरित्या विष्णों। प॒दे परमे मध्य उत्सं; ॥५॥ 
१६३३ ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गाबो भूरिशृक्षा अयास॑। । 

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण॑ परमं पदमव॑ भाति भूरिं ॥६॥ 


अर्थ= [ १६३२ ] ( देवयवः नराः यत्र मदन्ति ) देवोंके उ राक मनुष्य जदं जाकर आनन्दित होते हैं, देसले 
( अस्य ) इस विष्णुके ( तत्‌ प्रियं पाथः अइ्यां ) उस प्रिय स्थानको प्राप्त करें। ( इत्था ) ऐसा बा विष्णु 
( उरुक्रमस्य वन्धूः ) बहुत पराक्रम करनेवालेका भाई होता है, ( विष्णोः परमे पदे ) विश्णुके उस उत्तम स्थानमै 
( मध्यः उत्त; । भमृतका झरना बढ्ता है ॥ ५॥ 

१ देवयवः नराः यत्र मद्न्ति, अस्य तत्‌ प्रिये पाथः अश्यां देवरको प्राप्त करनेवाले मनुष्य जहाँ 

आनन्द करते हैं, विष्णुके उस प्रिय स्थानको हम भी प्राप्त करें । 
२ उरुक्रमस्य बन्धुः यद विष्णु पराक्रम करनेवाले उथोगियोंका भाई अर्थात्‌ सहायक होता है । 
३ विष्णोः परमे पदे मध्वः उत्सः विष्णु उ उत्तम स्थातमें भर्तका झरना बढ्ता है । 


[१६३३] हे दम्पती ! ( खाँ) तुम दोनोंके (गमध्यै ) चने फिरने या निवासके लिए इम (ता वास्तूनि उ- 
इमासि ) ऐसे घर चाइते हैं, ( यत्र भूरिश्टंगाः गावः अयालः ) जहां अत्यन्त तीक्ण सूधै किरणें जा सकें । क्योंकि 
(अत्र अह ) ऐसे ही घरोंमें ( उरुगायस्य बृष्ण;) अनेकों डवासकोंद्वारा प्रशलित बकवान्‌ विष्युका ( तत्‌ परमं 
पदे ) वह डत्ञम स्थान ( भूरि अवभाति ) बहुत प्रकाशित होता हे ॥ ६॥ 

१ बां गमध्यै ता बास्तूनि, यत्र भूरिश्टृंग/ गावः अया(लः दे दम्गतो ! तुमरे निरासे ढिए घर 
ऐसे हों, जहाँ अत्यन्त तीइण सूर्य किरणे प्रवि हो सकें अथवा घर ऐसे हों जहाँ उत्तम सींगोंवाकी गांव 
रद्द सकें । 

२ अत्र अह बृष्ण; परमं पढे अवभाति-- ऐसे ही उत्तम घरोंमें बकवान्‌ विष्णुका वह श्रेष्ठ स्थान प्रका- 
शित होता हे । 


आवार्थ-- दो डोक होते हैं सूर्वकोक औौर चन्द्रकोक | सूर्यकोकर्मे केवळ वही जा सकते हैं जो देवत्वको था छेते हैं। 
डली कोषको मोक्ष काते हैं । इसठ्रोकुको प्राप्त होनेज।डा व्यक्ति मोक्षानन्द य। अझानन्डूको प्र्त करता है। चन्द्रठोक 
साधारण लोग जाते हैं और समय पर वे फिर संसारे सुकष दुःख भोगते हैं। अतः सनुदयोको चाहिए कि वे प्रवश्न करके 
सूसंकोकके मागं पर ही चढें, चन्त्रकोकके नहीं । जो इस प्रकार उदयोग करता है, डसकी सद्दायता विष्णु अर्थात्‌ व्यापक देव 
स्वयं करते हैं। विष्णुलोकमें असतका कोष है, भतः देवकी कृपा भौर अपने उद्योगोंले जो विष्णु लोकको प्राप्त कर छेता पः 
बढ़ अमर हो जाता है । वई मुक दो जाता है ॥ ५ ॥ 

मजुष्योंके रहनेके घर देसे विस्तृत भौर खुळे हुए हों कि जहां सुर्यकी किरणें स्वच्छन्द्तासे आ सकें । जहाँ सूयैकी 
किरणें प्रविष्ट होती हैं, उस घरमें रहनेवालोका स्वास्थ्य उत्तम रहता हे, क्योंकि सूरथकिरणेमिं रोग जन्तुओको नट कर 
स्वास्थ्यप्रदान करनेकी शक्ति रहती है। घरोंमें गायोंके रह्नेका प्रबन्ध भी उत्तम हो । निस घरमें गायें रहती हैं, उस घरके 
निवासी मौदुग्घधृत आादिरे कारण हपुष्ट भौर स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार जिन घरोंमें सूयंकी किरणें आजा सकती हैं 
शौर र वाके लोग स्वस्थ एव हृष्टपृष्ट होते हैं भौर प्रयर्नशीळ भौर उद्योगी होते हैं। ऐसी ही जगह व्यापक देव 
बिराजते हैं ॥ ६॥ 


(४०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१५५] 

( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- विष्णुः, १-३ इन्द्राविष्णू । छन्द्‌:- जगती । ) 
१६३४ प्र वः पान्तमन्धंसो धियायते महे शराय विष्ण॑वे चार्चत । 

या सार्जुनि पर्वैतानामदांभ्या महस्तस्थतुरबेतेव साधुनां iN 
१६३५ त्वेषमित्था समर॑णं श्जिमींवतो रिन्द्राविष्णू सुतपा बाग्नुरुष्यति । 

या मत्याँय परतिधीयमानमित कृश्चानोरस्तुरस॒ना इष्यर्थः ॥२॥ 
१६३६ ता ई वर्धन्ति मर्मस्य पौंस्यं नि मातरां नयति रेत॑से भुजे । 

दधाति पुत्रोऽवरं परं पितु- नामै तृतीयमाि रोचने दिवः ॥३॥ 


[१५५] 

अर्थ= [ १६३४] ( या ) जो ( अ-द्‌भ्या महः ) शत्रुओंसे कमो न हारनेवाढे तथा महान्‌ इन्द्र भौर बिष्णु 
(साधुना अर्वता इव ) bss समान ( पवेतानां सानुनि तस्थतुः) पददाडोंको चोटी पर रहते हैं। उनमें 
( धियायते महे शूराय विष्णवे ) बुद्ियोके तृप्त करनेवाले मद्दान्‌ रीर विष्णुकी ( बः ) तुम ( पान्ते अन्धसः अर्चत ) 
पीने योग्य भन्नसे पूजा करो ॥ 1 ॥ 

[१६३५] हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र नौर विष्णु ! ( अस्तुः कृशानोः ) शब्रुओंके विनाशक भप्निकी (प्रतिधीयः 
माननं असनां इतू ) धारण करने योग्य ज्वालाको और अधिक ( उरुष्यथः ) विस्तृत करते हो, उन (शिमीवतोः बां) 
ers बुम दोनोंके ( समरणं त्वेषे ) सब जगड फैळनेवाळे तेजको ( सुतपा उरुष्यति) सोमरस पीनेवाळा विस्तृत 
करता हे ॥ २॥ 

[१६३६] (ताः ) बे स्वुतियां ( अस्य ) इस विष्णुके ( महि पाँस्यं वर्धन्ति) महान्‌ सामर्ध्यको और ज्यादा 
बढाती हैं, तब वह विष्णु भपने सामध्येको (रेतसे भुजे ) शक्ति और भोगे लिए (मातरा नि नयति) यु और एथ्वी 
रूप दो माताश्रोके बीचमें स्थापित करता हे । जैसे ( पुत्रः ) पुत्र (पितुः परं अवरं तृतीयं नाम ) अपने ।पेताके श्रेष्ठ, 
अधम और मध्यम ग्रुणोंको घारण करता हे, उसी तरह यद् विष्णु अपने सभी तरहके सामध्योंको ( दिवः रोचने दधाति ) 
बुछोकके मण्डलमे स्थापित करता हे ॥ ३॥ 


भावार्थ-- विष्णु- सूयं और इन्द्र- बिजली ये दोनों अत्यन्त शक्तिशाली हैं | उत्तम घोडा जिस प्रकार पर्वतकी | 
चोटीपर आसानीसे चढ जाता हे, उसी प्रकार ये दोनों पर्वंतकी चोटियोंपर भासानीसे चढ जाते हैं । सूर्योदय होनेके साथ है 
। आ सूयेकी किरणें बहुत ऊंचे होनेके कारण पतोपर सबसे प्रथम पडती हैं और वर्षाकालमें बिजकी भी पहाडोंपर अधिकतर 
गिरती है। इन दोनोंमें सूये आधिक तेजस्वी और शक्तिशाढी हे ॥ ५ ॥ 

इन्द्र और विष्णु दोनों देव अझ्निके तेजको और अधिक तीव करते हैं । सूयं और बिजली इन दोनोंमें अपनितस्व प्रकृष्ट- 
रूपमै हे । इसलिए सूथ भौर बिजळीके रूपमें मानों झि ही अपने रूपका विस्तार करता है । सोम यज्ञ करनेवाळे मनुष्य 
यके द्वारा इन्द्र भौर विष्णुके तेजको बढाते हैं ॥ २ ॥ 

स्तुतियां जब सूर्यके पास पहुंचती हैं, तब इसका साम्यं और भी बढ जाता हे, तब यह अपने सामध्यैसे जळ 
बरसाता है। जलसे अक्षादि उत्पन्न होते हैं, जिम्हें खाकर प्रजायें झक्तिशाळी और प्रजोत्पादनमें समथ होती हैं। जिस 
तरह पक पुत्र अपने पिताके उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात्‌ सभी तरहके गुणोंको धारण करता हे, उसी तरह द्॒छोक भी 
इस विष्णुके समी तरहके गुर्णोको धारण करता है ॥ ३॥ 


3 


EEEE 


ऊब उतै डे 


5 सुवोध भाष्य (४०७) 


१६३७ तत्तदितदिद॑स्य पाँस्यै गुणीमसी- नस्यं त्रातुर॑वृकस्यं मीढहुष; । 


यः पार्थिवानि त्रिमिरिद्‌ विगांममि- रुरु कर्मिष्टोरुगायायै जीवसे ॥४॥ 
१६३८ दे इद॑म्य॒ क्रम॑णे स्वरश्च ऽभिख्याय॒ मस्या भुरण्यति । 

तृतीयंमस्य नकिरा द॑धति वयंश्चन प॒तय॑न्तः पतत्रिण ॥५॥ 
१६३९ चतुर्भिः सार्क नवर्ति च नामंभि-अ्रक्र न वृत्त व्यतौँरचीविपत्‌ । 

बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिः युवाङुंमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ १६३७ ] ( यः ) जिस विष्णुने ( उरुगायाय जीवसे ) अपने मागेको विस्तृत करनेके लिए तथा प्राणशक्ति 
प्रदान करनेके लिए ( उरू पार्थिवानि ) सभी विस्तीर्ण लोकोंको ( त्रिभिः विगामिभिः इत्‌ ) तीन ही कदमोंसे ( क्रामिए ) 
नाप दिया, ऐसे ( त्रालुः अतूकस्य मीळहुषः इनस्य अस्य ) सरक्षण करनेवाले, शत्रुओंसे रहित एवं सुख देनेवाले 
तथा सबके स्वामी इस विष्णुके ( तत्‌ तत्‌ पाँस्यं ग्रणीमालि ) उस उस पराक्रमका वणेन करते हैं ॥ ४ ॥ 

[१६३८ ] ( मर्त्यः ) मनुष्य ( स्वदेशः अस्य द्वे इत्‌ क्रमणे ) तेजस्वी दृष्टिवाछे इस विष्णुरे दो वैरकी ही 
(अभिख्याय ) चारों ओर प्रशंसा करके उसका ( भुरण्यति ) ज्ञान प्राप्त कर सकता है । पर ( अस्य तृतीयं ) इसके 
तीसरे कदमको (न किः आ दघर्षति) कोई भी इरा नहीं सकता, यहांतक कि ( पतयन्तः पतत्रिणः वयः चन ) 
नाकाशमें डडनेवाळे सुदृढ पंखोंवाळे पक्षी भी नहीं हरा सकते ॥ ५ ॥ 

[ १६३९ ] यह विष्णु ( व्यतीन्‌ चतुर्भिः साकं नवति च) वीतनेवाछे चार सहित नब्बे अर्थात्‌ चोरानदे काळके 
अवयर्वोको ( नामभिः ) अपनी प्रेरणासे ( बूत्त चक्रं न ) गोल चक्रके समान ( अवीविपत्‌ ) घुमाता हे। तब ( बृहत्‌ 
शरीरः ) बडे शरीरवाछा ( युवा अकुमारः ) सदा तरुण होनेके कारण कभी भी कुमार न होनेवाला यद विष्णु ( चिमि- 
आनः ) काठको नापता हुआ ( क्रक्वभिः ) स्तुतियोंसे आकर्षित दोकर ( आहवे प्रति एति) यशकी तरफ जाता 


भावार्थ-- यह विष्णु सबका रक्षक है, शत्रुसे रद्त है और सब पदार्थोका स्वामी हे तथा सबको सुख देनेवाळा 
है। (र डदय होते ही अपनी किरणोंसे सब छोकोंकों नाप देता हे अर्थात, प्रकाशित कर देता है । पेसे विष्णुको प्रशंसा सब 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

इस विष्णु- सूथेके तीन कदम हैं, जो क्रमशः युळोक, अन्तरिक्षछोक और ्टथिवीळोकमें रहते हैं। मनुष्य उनमें 
प्रृथ्वी भौर भन्तरिक्षलोकमें रहनेवाछे कदमोंका तो बर्णन कर सकता हे अर्थात्‌ एध्वी भौर अन्तरिक्षम रहनेवाले प्रकाशका तो 
थोडा बहुत वर्णन कर सकता है, पर दुलोकमें रइनेवाळे प्रकाशके विषयमें वह कुछ नहीं जानता । दुळोकमें सूये इतना 
तेजस्वी हे कि उसके तेजके अभ्तका पता लगाना मनुष्यके छिए असंभव है । यहाँ तक कि सुरद पंखवाले पक्षो भी उसको 
जान नहीं सकते ॥ ५ ॥ 

काठके चौरानबे (९४) अवयव होते हैं, जो इस प्रकार हैं- १ संवत्सर, २ भयन ( उत्तरायण- दक्षिणायन ) 
५ ऋतु, १२ मास, २४ पक्ष ( ञुक्छ एवं कृष्ण ), ३० दिनरात, ८ याम, १२ भेषबृश्चिकादि राशियां = ९४ । इन सभी 
अवयवोको सूर्य घुमाता हे। तिस प्रकार. गोछ चक्र घूमता रहता है, उसी तरई सूयेकी प्रेरणाले ये सभी काछा- 
बयव स्वये घूमते रहते हैं । इसप्रकार पह सूर्य कालका नियामक हे । यद सूर्य सदा तरुण रहता हे, यद्यपि यह समयका 
नियन्ता हे, पर समयका प्रभाव इसपर कभी नहीं पढता | इसलिए 'इसकी शक्ति न कभी क्षीण न थी और न होगी । 
देसा यह सूसै त्रत्चार्को द्वारा स्तुत होकर यशको प्रेरित करता हे ॥ ६ ॥ 


(४०८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 


[१५६] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- विष्णुः । छल्दः- जगती । ) 
१६४० भवां मित्रो न शेब्यों घतासुति विभूतद्युञ्न एवया उ सप्रथाः । 


अधां ते विष्णो विदुषां चिदर्यः र्तोमों यज्ञश्च राष्यों हविष्म॑ता ॥१॥ 
१६०१ यः पृर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददांशति । 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्‌ सेद्‌ श्रवोमियुज्यं चिद॒भ्य॑सत्‌ ॥२॥ 
१६४२ तग्नु स्तोतारः पूव्यं यथां विद क्तस्य गर्भ जनुषां पिपतेन । 
आस्यं जानन्तो नाम॑ चिदू विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं म॑जञामहे ॥३॥ 
[१५६] 


अर्थ= [ १६४० ] ( विष्णो ) हे विष्णो ! ( घृतासुतिः) जल उत्पन्न करनेवाला, ( विभूतद्युम्नः ) त्यन्त 
तेजश्वी ( एबयाः सप्रथाः ) स्त्र गति करतेराङा तथा अयन्त विस्तृत तू ( मित्रः त ) मित्रके समान ( शोब्यः भव ) 
हमें सुख देनेवाला हो। हे विष्णो! ( अघ ) इसके बाद ( बिदुष। ते स्तोमः अध्यँः ) विद्वान्‌ मनुष्ये द्वारा की गई तेरी 
स्तुति प्रशेसनीय हे । ( हविष्मता यज्ञश्च राध्यः ) हविसे युक्त मनुध्यरे द्वारा किया गया यज्ञ भी प्रशंसनीय है ॥ १ ॥ 


[१४४१ | (यः ) जो मनुष्य ( पूर्व्याय ) अत्यन्त प्राचीन ( वेधसे ) ज्ञानी ( नवीयसे) स्तुतिके योग्य 
( खुमत्‌ जानये ) उत्तम बुद्धिको उत्पन्न करनेवाळे ( विष्णवे ) विष्णुरे लिए ( यः ददाशति ) जो वि देना चाहता है, 
(यः) जो ( महतः अस्य ) मदान्‌ इस विष्णुरे ( महि जातं ) प्रशंसनीय जन्मका ( व्रचत्‌ ) वर्णन करता है, ( सः 
इल्‌ ) वही ( श्रवोभिः युज्यं चित्‌ अभि असत्‌ ) यशसे परिपूर्ण उस स्थानको ग्राप्त करता है ॥ २ ॥ 

[ १६४२ ] हे ( स्तोतारः ) स्तुति करनेवालो ! ( ऋतस्य गर्भ ) यज्ञ) केन्द्र (पूर्व्यं ) त्यन्त प्राचीन (ते) 
डस विष्णुको ( यथा चिदे ) जैसा भी तुम जानते हवो, उसी रीतिसे ( जनुषा पिपर्तन ) स्तुतियोसे तृप्त करो । ( अस्य 
नाम जञानन्तः चित्‌ ) इसके यश या पराक्रमको जानते हुए तुम ( विवक्तन ) उसका वर्णन करो। हे ( चिष्णो ) व्यापक 
देव ! ( महः ते ) महान्‌ तुम्हारी ( सुमतिं भजामहे ) उत्तम बुद्धिको इम प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ यदव सूर्य जलको उरपञ्र करनेवाला हे । पृथ्वीपरके जडोंको सूर्य पनी किरणोंसे भाप बनाकर उनको 
बादलके रूपें बढ्छ देता हे, इसप्रकार बादल बरसकर फिर पानी बन जाते हैं | इसीलिए सूर्यको जलको उत्पन्न करनेवाला 
कहा हे । वह सूर्य मित्र है, क्योंकि वह लोगोंका हित करता हे | तः ब हमारे छिए सुख देनेवाळा हो ॥ 1 ॥ 

यह सूये अनन्तकाङसे इसी प्रकार जगको प्रकाश देता आ रद्वा हे, पर फिर भी सदा तरुण जैसा नवीन रहता हे। 


इतने समयके पश्चात्‌ भी वह बृद्ध नहीं होता । यइ उत्तम बुद्धिको प्रा कराता हे । जो इस सूर्यका निरन्तर ध्यान करता 
हे, वह यशस्वी दोकर उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


हे स्तोता ! तुम जो कुछ भी इस सूर्ये बारेमें जानते हो, उतना सब वर्णन इस सूर्यका तुम करो । इसने जो भी 
पराक्रम आजतक किए हैं, उनका भी वर्णन तुम करो । हे ब्यापक देव ! हम तुम्हारी उत्तम बाडिको प्रास करें ॥ ३ ॥ 


| सुबोध भाष्य (४०९) 


१६४३ तम॑स्य राजा वरुणस्तमशिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेघसं! । 


दाधार दक्षंमुत्तममहरबिदै वजे च विष्णुः सखिवाँ अपाणुते ॥४॥ 
१६४४ आ यो विवाय॑ सचर्थाय दैव्य॒ इन्द्राय विष्णु! सुकृतें सुकरत्तेरः । 
वेश अंजिन्वत्‌ त्रिषधस्थ आर्य मृतस्य॑ आगे यज॑मानमा मंजत्‌ ॥५॥ 
[१५७] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देचता- अश्विनो । छन्दः- जगती; ५-६ जिष्डुप्‌ू। ) 
१६४५ अ्बाँध्यग्रिज्म उदेति दरयो व्यु! षाशन्द्रा मञ्चा अचिरा । 
आयुंक्षातामखिना यात॑वे रथं ग्रासांबीद्‌ देवः संविता जगत्‌ पर्थक ॥१॥ 


अर्थ-- [ १६४३ ] ( मारुतस्य वेधसः अस्य ) वेबोंके साथ रहनेवाले तथा ज्ञानयुक्त इस विष्णुके ( ते करतुं) 
अस कर्मके अनुसार ( राजा वरुणः ) तेजस्वी बरुण भौर ( अश्विना सचन्ते ) अश्विनौ देव चछते हैं। ( सखिवान्‌ 
विष्णुः ) मित्रोंसे युक्त विष्णु ( अहविंदै उत्तमं दक्षं ) दिनको प्रकट करनेवाले उत्तम बलको ( दाघार ) धारण करता 
है, ( बज च अप ऊर्णुते ) और मेघोंके आवरणको छिश्न भिन्न कर देता है ॥ ४ ॥ 

[ १६४४] ( यः दैल्यः ) जो थुलोकमे रनेवाला तेजस्वी ( सुकत्तरः ) उत्तम कर्म करनेवाङोर्मि सर्वश्रेष्ठ (विष्णुः ) 
विष्णु ( सुते इन्द्राय सचथाय ) उत्तम कमै करनेवाछे इनद्रकी सद्दायता करनेके छिए ( आ विवाय ) लागे आता है । 
( जिषधस्थः वेघाः ) तीनों झोकोंमें रहनेवाला बुद्धिमान्‌ बह विष्णु ( आय अजिन्वत्‌ ) शरे पुरुषको तृ करता है और 
( ऋतस्य भागे यजमानं आ भजत्‌ ) यज्ञके समय पर यज्ञ करनेवाढेके पास जाता हे ॥ ५ ॥ 

१ वेधाः आर्ये अजिन्वत्‌-- बुद्धिमान्‌ विष्णु श्रेष्ठ पुरुषको हर तरहसे उत्तम बनाता है | 


[१५७] 
[१६४५ ] ( अञ्जिः ज्मः अबोछि ) अभ्नि भूमिपर जागृत हो चुका हे, ( सूर्यः उदेति) सूर्य उदय हो चुका हे। 
( मही उषाः ) बडी उषा ( अर्चिषा चन्द्रा वि आवः ) भपने तेजसे लोगोंको आाल्डराद देनेवाली होकर फैल चुकी हे, 
इस समय अखिदेवेनि ( यातवे ) यात्रा करनेके लिए अपने (रथ आयुक्षातां ) रथको तैयार किया हे तब ( सविता 
देवः ) सूर्य देवने ( जगत्‌ पृथक्‌ ) संसारको भळग भळग ढंगसे (प्र असावीत्‌ ) उत्पन्न किया है । कर्थात्‌ सब संसारको 
जाग्रत करके कमोंमें लगाया हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ तेजस्वी वरुण और अखिनौ आदि सभी देव इस विष्णुके द्वारा बताये गए मागैसे चकते और उसके 
बतावेके भनुसार कर्म करते हैं अर्यात्‌ समो देर इसी विष्णुके नधीन होकर अपना अपना कार्य करते हैं। यइ विष्णु अपनी 
झक्तिसे दिनको प्रकट करता हे और मेघोंको छिन्न भिन्न करके पानी बरसाता हे ॥ ४ ॥ 

चुंछोकमें रइनेवाळा यह तेजस्वी सूर्य वर्षाके समय बिज्ञलीकी सहायता करता हे । यह सूर्य दी बिजलीको प्रेरित करके 
पानी बरसाता है। यह सूर्य एथ्वी, अन्तरिक्ष और थु तीनों लोकोंमें रहकर प्रकाशित करता हे । वह विष्णु श्रेष्ठ पुरुषकी 
और यज्ञ करनेवाके पुरुषकी हर तरहसे सहायता और रक्षा करता हे ॥ ५॥ 

अश्नि प्रज्वलित हुईं है, डबा अपने तेजके साथ फैल गयी हे, अश्विदेवोंने अपना रथ तैयार किया है, सूने उदय 
होकर सब छोगोंको अपने अपने कार्योमें लगा दिया हे । रात्रीके समय ्निको जछाते रखना चाहिए, उषः कालमें उजाला 
होगा, ्श्चिदेव उदित होंगे, पश्चात्‌ सूर्य उद्य होगा तब सभी छोगोंको अपने कार्योमें लगना चाहिए ॥ १ ॥ 

७२ (क्र. सु. भव्य) 


(४१०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६४६ यदू युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमंक्षतम्‌ । 


अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं घना शूर॑साता भजेम्रहि ॥२॥ 
१६४७ अवाङ्‌ ब्रिंचक्रो मंघुवाइनो रथों जीराश्वो अखचिनोरयातु सुष्टुतः । 

तरिवन्धुरो मरवा विश्वसौभगः शं न॒ आ वषटू दविपदे चतुंष्पदे ॥३॥ 
१६४८ आ न उज वहतमश्विना युवं मधुमत्या न; कशंया मिमिक्षतम्‌ ! 

प्रायुस्तारि्ट नी रपांसि मृक्षतं सेष॑तं देषो भव॑तं सचाश्चुवा ॥४॥ 
१६४९ युवं ह गै जग॑तीषु भत्यो युवं विश्वेषु श्रुवनेष्वन्तः । 

युवमग्निं चं वृषणावपश्च चनस्पतीरशिनविरयेथाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [१६४६ ] दे ( अश्विना ) अश्रिदेवो ! (यत्‌ दूषणं रथं युञ्जाथे) चूँकि तुम दोनों अपने बलवान्‌ 
रथको तैयार कर रदे दो, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि, ( मधुना घृतेन ) मीठे शहदसे तथा धीसे ( नः क्षत्र 
उक्षतं ) दमारी क्षात्रसेनाकों पुष् करो, तथा (पृतनासु अस्माकं ब्रह्म जिन्वतं ) युद्धोंमें इमारे ज्ञानको यशसे युक्त करो 
( श्रसाता बयं ) जहाँ र लोग घनके छिप युद्ध करते हैं उस युद्धमें हम ( घना भजेमहि ) धनोंको प्राप्त करें ॥ २ ॥ 

[१६४७ ] ( जिचक्रः ) तीन पदियोंसे युक्त ( जीराश्वः सुष्टुतः) वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त, भढीभौँति प्रशंसित 
(अश्विनोः रथः ) अश्विदेवोका रथ ( मधुवाहनः अर्वाङ्‌ यातु ) मिठाससे पूणे अन्नको ढोता हुआ हमारे पास आवे, 
( त्रिवन्धुरः विश्वसौभगः ) वह तीन बैठकोंसे युक्त और सभी सौंदयौसे युक्त ( मघवा ) ऐश्वर्यसम्पन्न रथ ( नः द्विपदे 
चलुष्पदे ) हमारे मानवों तथा चौपायोंको ( शँ आवक्षत्‌ ) सुख पहुँचाये ॥ ३॥ 

[ १६४८] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( युवं नः ऊर्जे आवहतं ) तुम दोनों हमारे छिए अन्न के आओ, (नः 
मधुमत्या कशया मिमिक्षत ) हमें शहदसे पूर्ण पात्रमें संयुक्त करो; ( आयुः प्रतारिष्ठं ) दमारी आयुको सुदीध बनाणो, 
( डा स्ृक्षते ) दोषोंको पूर्णतया मिटा दो, ( वेषः सेधतं ) द्वेषको इटा दो भौर ( सचाभुवा भवते ) हमारे 
सहायक ॥४॥ 


[१६४९ ] दे ( घृषणौं ) बलवान्‌ अभिदेवो ! ( जगतीषु युवं ह ) जगतियोंमें, या गौबो्में तुम दोनोंही ( गर्भे , 


धत्थः ) गर्भको रख देते हो तथा ( विश्वेषु भुवनेषु अन्तः ) सारे प्राणियोंके भीतर ( युवं ) तुम दोनों गर्भ स्थापित 
करते दो, ( अझिं च अपः च ) णप्निको तथा जलोंको और ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियोंको ( युखं ऐेरयेथां ) तुम दोनों 
प्रेरित करते हो ॥ ७ ॥ 

आवार्थ-- दे अखिदेवो ! तुमने बाहर जानेके लिये पना बलवान्‌ रथ जोड कर रक्षा है, इसलिए हमारी प्रार्थना 
है कि शह्ृद और घीसे हमारे क्षात्रेयोंको बलवान्‌ बनाओ, युदधोमें हमारा ज्ञान यशस्त्री हो और जहाँ शूर ही छडते हैं, 
डस युद्धमें हमें विजय प्राप्त हो । क्षत्रियोंको शहद और बी पर्यास मात्रामें मिळे, उसके सेवनसे वे पुष्ट और बलिष्ठ बनें, वे 
युद्धोंमें विजयी हो भौर बहुत धन प्राप्त करें ॥ २॥ 

तीन पदियोंसे युक्त, बेगवान्‌ घोडोंसे जोता हुआ, अश्विदेवोंका रथ शद्दद्‌ ढेकर हमारे पास आावे । तीन आसनोंवाछा 
अतिसुन्दर तथा ऐश्व्यवान्‌ रथ हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकों सुस्त्र देवे ॥ ३ ॥ 

दे अख्िदेवो ! हमें दिपुळ अन्न दो, शहदसे भरे पात्र हमें दो, हमारी आयु दीप करो, हमारे दोष दूर करो, द्वेषभाव- 
को दूर करो और सदा हमारे सहायक बनो । विपुल अन्न तथा शहद सेवन करके आयुको बढाना चाहिए, वोषोंको दूरं करके 
द्रेषभावको मिटाकर परस्परकी सहायता करनी चाहिए ॥ ४॥ लक है 

गौजोंसें तथा सब प्राणियोंकी ख्ियोसें गभैका पालन पोषण करना भश्िदेवोंका कार्य है । लप्ति, जछ और वनस्पतिर्यो- 
को मजुष्योंके लिये ही जख्चिदेव प्रेरित करते हैं ॥ ५॥ 


आ 4, अ 


2 छुबोघ भाष्य 
१६५० युव है स्थो भिषजां भेषजेभि-रथो ह खो रथ्या राथ्येभिः । 


A अथो हं क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वां हविष्मान्‌ मन॑सा दुदाञ ॥६॥ 
[१५८] 
॥३॥ | ( क्रषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देबता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- जिष्ठुप्‌ , ६ अनुष्ठुप्‌। ) 
१६५१ बद्धं रुद्वा पुरुमन्तू बुधन्ता दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ । 
॥४॥ दसरा ह यदू रेक्ण औचथ्यो वां प्र सत्‌ सम्राये अकवाभिरूती ॥१॥ 
१६५२ को वां दाशत्‌ सुमतयें चिदस्यै बसू यदू घेथे नम॑सा पदे गो! । 

॥५॥ जिगृतमस्मे रेवती; पुरंधीः कामग्रेणेंवर मन॑सा चरन्ता ॥२॥ 
न्क नद 7: न जि कनत 
( नः क्षत्र अर्थ-- [ १६५० ] ( भेषजेभिः युवं ) भौषधियोंको साथ रखनेके कारण तुम दोनों ही ( भिषजा ह स्थः ) 
युक्त करो निश्चय पुर्वक वैद्य हो, ( अथ ) उसो प्रकार ( राथ्येभिः ) रथको जोतनेयोम्य घोडके कारण (रथ्याः ह स्थः) रथी भी 
करें ॥ २॥ हो, ( अथ ) भौर तुम स्थ दे ( उप्रा ) उप्रस्वरूपवाले अखिदेवो ! (यः ) जो ( हविष्मान्‌) इवि आदि चीजें ( मनसा 
। वह बां ददाश ) मनःपूर्वक तुम दोनोंको अपण करता हे, उसे तुम ( क्षत्र अधि धत्थः ) कषत्रियोचित वीरता देते हो ॥ ६ ॥ 
गास आवे, [१५८] 
नः दविपदे [१६५१ | दे ( बुषणौ दस्रा) बलवान्‌ शत्रुविनासक भविदेवो ! { वसू रुद्रा) तुम दोनों बसानेवाळे, शत्रुओंको 

रुढानेहारे, ( पुरुमन्तू ज्रघन्ता ) बहुत ज्ञानवाढे, बढते डुए भौर ( अभिष्टौ ) वान्छनीय दान ( नः दशस्यतं ) हमें 
भो, (नः दो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( औचथ्यः रेकणः वां ) उचथ्यका पुत्र घनके लिए दुम दोनोंसे जब प्राथेना करता हे, ( यलू ) 
ब. तब ( अकवाभिः ऊती ) भनिन्द्नीय संरक्षणकी जायोजनानोंके साय (प्र सस्राथे ह ) तुम दोनों दौडते हुए बाते हो॥१॥ 
fp [ १६५२ ] दे ( बसू ) बसानेद्वारे भश्विदेवो ! ( यत्‌ ) चूँकि (गोः पदे ) इस सूमिपर । नमखा ) नमस्कार करनेपर 
है (गनै ¦ घेथे ) हुम दोनों दान देते दो, ( अस्यै वां खुमतये चित्‌ ) इस तुमारी अच्छी बुढिको प्रसञ्च करनेके लिए (कः 
1 दाशत्‌.) कौन भर क्या देनेमें समय होगा ? ( कामप्रेण इव मनसा चरन्ता ) इच्छा पूर्ण करनेकी अभिलाषा मनमें 
दुम दोनों सल कर संचार करनेवाले तुम दोनों ( अस्मे ) हमें ( रेवतीः पुरन्धीः ) घनके साथ मौतें ( जिगृतं ) दे दो ॥ २॥ 


नू भावार्थे दे भधिदेदो ! तुम दोनों अपने पास उत्तम औषधियाँ रखनेके कारण उत्तम बैद्य हो, उत्तम घोड़े अपने 


+ रथको ओतनेके कारण उत्तम रथी हो, तुम स्वयं उम्रवीर हो, भतः क्षत्रियोचित सहायता करते हो, जो तुम्दें मन:पूर्वक इवि 

बे, हे भपंण करता है उसकी तुम सहायता करते हो। भपने पास उत्तम औषधियों रखकर वैद्य रोगियोंको उत्तम चिकित्सा करें । 

वीरता प्राप्त करके अन्योको रक्षा करनी चाहिए । अपने अनुयायियोकी सहायता करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 

अनत आखिदेव बलवान्‌, शत्रुका नाश करनेवाले, सबको यथायोग्य बसानेवाले, दुष्टोंको रुडानेवाळे, ज्ञानी और बडे हैं । वे 
. हमें बेष्ट दान दें । उचध्यके पुत्र दीचैतमाने जब धनके किये उनसे प्राथना की तब वे दौडले हुए आायि ये ॥ 1 ॥ 

देषभाव- दे सबको ठीक तरह बसानेवाले भाथिदेवो ! इस भूमिपर जो तुम्हे नमन करता हे उसको तुम दान वेने हो, ऐसी 

दरं करके तुम्हारी उत्तम बुद्धि हे। इख तुम्हारी सुबुद्धिको और अधिक प्रसन्न करनेके छिये भला कोन और आधिक क्या कर सकता 


| डे ? तुम तो सबकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए ही सर्वत्र संचार करते हो, इसलिए हमें घनके साथ पोषक दुधारू गौवें दो ॥ २ ॥ 
क्र 


(४१२) जु सुबोध भाष्य 


१६५३ युक्तो ह यदू बाँ तौग्र्याय पेरु बिं मध्ये अशसो घायें पजा । 


उप॑ वामः शर॒णं गमेयं शूरो नाज्म॑ प॒तय॑द्िरै ॥३॥ 
१६५४ उप॑स्तुतिरौचध्यशचरुषये- न्मा मामिमे पतत्रिणी बि ढुंग्धाम्‌ । 

मा मामेधो दशंतयक्चितो धाकू प्र यद्‌ वाँ बद्धस्त्मनि स्वादि क्षाम्‌. ॥४॥ } 
१६५५ न मां गरन्‌ नों माठृत॑मा दासा यदीं सुसंमुब्धमवाधुँ। । 

सिरो यद॑स्य त्रैतनो बितक्षेत्‌ स्वयं दास उरो असावपिं ग्ध Wu 1 


अर्थ-- [ ६६५३ ] (वां पेरुः ) घुम दोनोंका वह पार छे चलनेवाळा रथ ( यत्‌) जब (तौग्न्याय युक्तः हृ) 
तुग्रके पुत्रको बचानेके लिए तैयार हो चुका तब उसे (अर्णसः मध्ये ) समुद्रके मध्य ( पञ्जः वि घायि ) बळसे तुमने 
खडा रखा; ( पतयदूभिः एवैः ) वेगपूर्वक जानेवाले गति साधनोंसे ( झूरः अज्म न ) वीर पुरुष जैसे युद्धमें प्रवेश करता 
है उसी प्रकार ( वां उप) तुम दोनोंके समीप (अवः शरणं गमेयं ) संरक्षण तथा भभ्रयके छिए मैं भी जाऊँ॥ ३ ॥ 


[ १६५७ ] ( औचश्ये ) उचयके पुत्रको भर्थात्‌ मुझको ( उपस्तुतिः उरुष्येत्‌ ) तुम दोनोंके समीप जाकर की 
गई स्तुति सुरक्षित रखे, ( इमे पतत्रिणी ) सर्ववे बने दिन तथा रात ( मां ) मुझको (मा वि दुरधां ) निस्सार न बना 
डाळे; (दृशतथः चितः एघः ) दश गुनी समिघाएँ डालकर प्रदी की गई यह अप्नि (मां मा धाक्‌ ) मुझे न जळा 
a जिसने ( बां बद्धः ) तुम दोनोंके भक्तको बांधा था (त्मनि क्षां खादति ) वही अब भूमिपर धूळ खाता 
पडा है ॥ ४॥ 


[ १६५५] (यत्‌ ई ) जब इस मुझ उचथ्य पुत्र दीघेतमाको ( सुसमुब्धं ) भळी भाँति जकडकर भौर बांध कर 
(दाखाः अब अधुः ) दासोने नोच मुख करके फेंक दिया, तब भा ( मातृतमाः नद्यः ) मातृतुल्य उन नदियोंने ( मा ) 
मुझ (न गरन्‌) नदीं डुबोया ( यत्‌ अस्य शिरः ) जब मेरा सिर ( जैतनः दासः) त्रैतन नामक दास ( स्वयं घि 
तक्षत्‌ ) स्वयं काटने लगा भौर ( उरः अंसो अपि रघ) छाती तथा कंध्रोंको तोडने लगा । तब भो आपको कृपासे बच 
गया॥ ५॥ 


भावार्थ हे अशनौ ! तुम्हारा रथ संकटोंसे बचानेवाछा हे । तुरक पुत्र झुज्युको बचानेके लिए तुमने उस रथको 
सुद्रमें वेगवान्‌ रतिसाधनोंसे, झूर जैसे युद्धमें जाता हे, बसे चछाया था। अब में भी तुम्हारे पास अपनी सुरक्षाके लिए 
जाता हूं ॥३॥ 

उचध्यका पुत्र दी्धेतमा कहता है कि- दे भखिदेवो ! तुम्दारी स्तुति मेरी रक्षा करे, भाकाश्में पक्षोके समान जाने- 
वाले सूर्येसे निर्माण हुए दिन रात मुझे निःसार न बनावें, दशगुती लकडियाँ डाळ कर प्रदीप हुईं यइ अभि मुझ न जला 
दे । जिसने तुम्दारे इस भक्तको, मुझ उचध्यको, बांधकर जकमें फेंक दिया था, वही कब यहां भूमिपर पडा घूउ खाता हे, 
य आपके सामर्थ्यका प्रभाव है ॥ ४॥ 


हि इत्र दीर्घतमाको दासोनि बांधकर नदीमे फेंक दिया और त्रैतन नामक दासने तो उसका सिर, छाती और 
केघे काटनेका यस्न किया, पर ऐसा हुआ कि ऋषि तो बच गया और दासके ही अवयव कट गये | यह अश्विदेवोंकी ही 
इपा है । दूसरेको नदीमें डुबाना, उसका सिर तथा कंधोंको काटना आदि करनेका परिणाम यही हुआ कि शपकार कर्ताका 
दी नाश हुआ । दूसरेका नाश करनेके छिये यत्न करनेपर क्षपना ही नाश होता है ॥ ५ ॥ 


3 खुबोध भाष्य (४१३) 


` १६५३ दोबेत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्‌ देशमे युगे । 
अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भ॑वति सार॑थिः । ॥६॥ 
[ १५९] 
( ऋषिः~ दीर्घतमा औचथ्यः । देवता द्यावापृथिवी । छन्दः- जगती । ) 
। १६५७ प्र द्याव यज्ञे; एंथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विदथेष प्रचेतसा । 
देवेभिय देवपुत्रे सुदेससे- त्था धिया वायीणि प्रभूष॑तः ॥१॥ 
i १६५८ उत म॑न्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्ववीमभिः । 
सुरेतंसा पितरा भूमं चक्रतु रुरु श्रजायां अमृतं वरींममिः ॥२॥ 
अर्थ- [ १६५६] (मामतेयः दीरेतमाः) ममताका पुत्र वीर्षतमा नामक ऋषि ( दशमे सुमे ) दसवें युगे 
। ( जुजुवोन्‌) बरद होने छगा, ( यतीनां अपां अर्थ) संयमसे किये जानेवाले कमले प्रासब्य भके लिए वह ( ब्रह्म 
सारथिः भवति ) ब्रह्मा ज्ञानी पुरुष बनकर सबको चढानेवाला सारथि बनता है ॥ ६॥ 


[१५१] 

[१६५७ ] (ये देवपुत्रे) जो देवकी पुत्रियां चावापरध्वी (देवेभिः ) देवोंके साथ मिलकर ( सुर्दुससा धिया) 
उत्तम कम और बुद्विसे ( इत्था वार्याणि प्रभूषतः ) इसप्रकार ऐश्वयौंसे अलेक्कत करती हैं, ऐसे ( ऋतावृधा ) यज्ञोंको 
बढानेवाले ( मही ) बडे ( विदथेषु प्रचेतसा ) यजञोंमें ज्ञान प्रदान करनेवाले (द्यावापृथिवी ) छ भौर एथिवीकी 
(यज्ञः सतुषे ) स्तोश्रोंसे स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 7 

[१६५८] में ( अद्रुहः पितुः मालुः ) वोह न करनेवाले पिता और माता ( स्वतवः महि तत्‌ मनः ) शाक्ति- 

h- से पूर्ण तथा महान्‌ उस मनको ( हवीमभिः उत मन्ये ) अपनी स्तुतियोंसे में प्रसन्न करता हुँ । ( सुरेतसा पितरा ) 


उत्तम वीर्यवान्‌ माता पिताओंने (प्रजायाः ) प्रजाकी ( वरीमभिः ) रक्षणोंके द्वारा ( चक्रतुः ) उन्नति की, यह उनका 
(अमृत ) सर्वश्रेष्ठ काम ( भूम उरू) बहुत विस्तृत हे ॥ २ || 


१ अद्रुहः पितुः मातुः मनः हाविमामिः मन्ये-- द्रोइ न करनेवारे माता पिताका मन पनी स्तृतियोसे 
असक्ष करना चाहिए । 


भावार्थ-- ममताका पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युगमें अर्थात्‌ ३१॥ वें वके अनंतर बृद्ध होने छगा | उसने जो संयम- 
पूर्वक उत्तम कर्म किये थे, उनसे प्राप्त दोनेवाले घमै-अधै-काम मोक्षरूपी पुरुषाधको प्राप्त करके, वह ब्रह्मज्ञानो हुआ, सबका 
संचालन करनेवाले सारथीके मान सुयोग्य संचालक वह बन गया । ३२० वर्षौंकी पूर्ण आयुतक मनुष्य जीवित रहे, ११० 
बर्षोंके पश्चात्‌ वृद्ध बने, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करे, अकालमें भपसुत्युसे न मरे, संयमपूर्वक सब कमं करे, उनके 
फक प्राप्त करे, ज्ञानी बने जौर सारथीके समान सबको उत्तम रीतिसे चळात्र । भर्थात्‌ स्यं समर्यं बने और दूसरोंका मागै- 
दशक बने ॥ ६ ॥ 


ये युलोक और प्रथिबीलोक दोनों देवोंकी रक्षा करनेके कारण उनकी पृत्रियोंके समान हैं । ये दोनों अपने कमें और 
बुद्धियोंसे सबको उत्तमोत्तम ऐश्वयौँसे भूषित करती हैं ॥ $ ॥ 
पुत्रका कर्तव्य हे कि वह अपने माता पिताके मनको अपने उत्तम आचरणोसे हमेशा प्रसन्न रखे । और माता पिता- 


| भी चाहिए कि वे अपने पुत्रसे द्रोह न करें । भपनी रक्षणशाक्तियों दारा प्रजाकी उन्नति करनी चाहिए और उन्हें हर 
प्रकारसे बढाना चाहिए ॥ २ ॥ 


(४१४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


१६५९ ते सूनवः स्वप॑सः सुदंससो मही ज॑ज्ञमोंतर्स प्वैचित्तये । 


स्थातुश्च सत्यं जगतश्च घर्मोणे पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥३॥ 
१६६० ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नब्यँनव्य तन्तुमा त॑न्वते दिवि संमुद्रे अन्तः कवय॑ः सुदीतय॑ः ॥४॥ 
१६६१ तद्‌ राधों अदय संवितुर्रेण्यं वयं देवस्य प्रसवे मनामहे । 
असम्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयिं घंत्त वसुमन्तं शतम्बिनम्‌ ॥५॥ 
[१६०] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- द्यावापृथिवी । छन्द्‌ः- जगती । ) 
१६६२ ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंश्चुव ऋतावरी रज॑सो घारयस्कंवी । 
सुजन्म॑नी धिषणें अन्तरीयते देवा देवी घमेणाः रयः शुचिः ॥१॥ 


खन्ना पद प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६६० ] ( दिवि समुद्रे अन्तः ) चुछोकरूपी समुद्रके अन्दर स्थित सूर्यकी ( कवयः सुरातयः ) ज्ञानसे युक्त 
तथा अत्यन्त तेजस्वी किरणें (नव्यं नब्यं तन्तुं ) प्रशंसनीय तानेबानेको ( तन्वते) बनती हैं, ये (सुप्रचेतलः 
माथिनः ) उत्तम ज्ञानी भौर शक्तिशाली किरणें ( जामी सयोनी मिथुना सं आकः ) बदिनके रूपमें एक स्थानसे 
उत्पन्न, सदा एक साथ रद्दनेवाली तथा एक ही घरमें रहनेवाली इन द्यावाएथिवीको ( मामिरे ) नापती है॥४॥ 

[१६६१ ] ( बयं अद्यः ) इम आज ( प्रखचे ) उत्तम कमौको करनेके लिए ( सवितुः देवस्य ) सब जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाले उस देवसे ( तत्‌ वरेण्यं राधः मनामहे ) उस श्रेष्ठ ऐेश्वयंको मांगते हैं। ( द्यावाएथिवी ) युलोक 
और प्रथ्वीलोक ( सुचेतुना ) अपनी उत्तम बुद्धिसे ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( वसुमन्तं शतरिचिनं ) निवास कराने- 
वाळे तथा अनेकों पछुओोंसे युक्त ( रयिं धत्त ) ऐश्वयको प्रदान करें ॥ ७॥ 

[१६०] 

[१६६२ ] ( विश्वशंभुवा ) संसारको सुख देनेवाली (ऋताचरी ) यज्ञोंको सम्पन्न करनेवाली ( रजसः ) 
पानी बरसानेवाळी ( धारयत्‌ कवी ) ज्ञानियोंकी रक्षा करनेवाली ( सु जन्मनी ) उत्तम अन्मवाळी ( धिषणे ) बुद्धिसे 
युक्त ( देवी द्यावापृथिवी ) तेजस्वी ्यबाएथिदीके ( अन्तः) बीचमें ( शुचिः देवः सैः ) पवित्र करनेवाला तेजस्वी 
सूये ( घमेणा इयते) भपनी घारणशक्तिसे युक्त होकर चळता हे ॥ १॥ 

आवार्थ-- उत्तम कर्म करनेवाले गुणवान्‌ पुत्र अपने माता पिताको हर तरहसे प्रसन्न रखनेका प्रयतन करते हैं। ये 
दुळोक एवं एथ्वीढोक स्थावर और जेगमरूप अपने समी पुत्रोंका हर तरसे पाळन पोषण झौर रक्षण करते हैं ॥ ३ ॥ 

बुलोकर्में बैठा हुआ सूये मानों एक जुळाद्वा है, जो अपनी किरणरूपी ताने बानेसे प्रकाशरूपी वस्न बुनता रहता हे। 
इस वससे वह दुछोक और पृथ्वी लोक दोनोंको ढंक देता है ये दोनों द्यावाष्रथेवी प्रथक्‌ एथक्‌ होते हुए भी एक 
स्थानपर सगी बहिनोके समान रहती हैं | इसी प्रकार सभी खियाँ परस्पर मिळजुळकर रहें ॥ ४॥ 

भगवान्‌ सवितासे इम जो घन प्रास करें, उसका उपयोग हम उत्तम कामोंमें ही करें। देवोंसे भ्रात किए गए अनका 
उपयोग हम कभी भी बुरे कामोंमें न करें । सभी देव हमें प्रसन्न होकर धन दें, ताकि उस उत्तम धनसे हम अपना जीवन 
सुचारु रूपसे चळा सकें ॥ ५ ॥ 

ये द्यावाप्थिवी दोनों संसारको सुख देनेवाळी, जल बरसानेवारी, ज्ञानियोंको धारण करनेवाढी हैं । इन दोनोकि बीच- 
मेंसे सूये चळता हे । यह सूर्य सबको पवित्र करता हे भौर संसारको धारण करता है ॥ १ ॥ 


ह सुबोध भाष्य (४२५) 
१६६३ उरुव्यचंधा महिनी असश्र॒तां पिता माता च झ्वनानि रक्षत! । 
सुध्ृ्टमे वपष्येई न रोद॑सी पिता यत्‌ सींममि रूपेरवासयत्‌ ॥२॥ 
१६६४ स वहिः पत्रः पित्रोः पतित्र॑वान्‌ पुनाति धीरो श्ुवनानि मायया । 
घेलुं च क्षिं बपमं सरेत॑सं विश्वाह शुक्रं पर्यो अस्य दुक्षत ॥३॥ 
१६६५ अयं देवानांमपसांमपस्तमो यो जजान रोद॑मी विश्वश्ैभ्ुवा । 
बि यो ममे रज॑सी सुक्रतृयया ऽजरेंभि? स्कम्भनेभिः समानृचे ॥४॥ 
१६६६ ते नों गृणाने मंहिनी महि श्र: क्षत्र ्यांवापरथिवी धासथो बृहत्‌ । 
येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहां पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥५॥ 


अर्थ= [१६६३ ] ( यत्‌ पिता ) क्योंकि पितारूरी थु बर्यात सूरे ( रूपेः) अपने प्रकाशोसे मनुष्योको (सी 
आमि अवासयत्‌ ) चारों ओोरसे वास कराता है, इसाळिए (खुत्रएमे रोदसी ) अत्यन्त शक्तिशाळी ये द्यावाष्ट थिदी 
(वपुष्ये न) पुष्टिकारक हैं । ( उरुव्यचसा ) अत्यन्त विस्ती्ण ( महिनी असश्चता पिता माता च ) महान्‌ और प्रथक्‌ 
पथक्‌ रूपवाळे सूर्य भौर प्रथ्वी ( भुवनानि रक्षतः ) लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ २॥ 

| १६६४ ] ( पित्रोः पुत्रः ) मातापितारूप चुछोक और प्रथ्वीलोकका पुत्र ( यन्हिः ) विका वाहक (पवित्र- 
चान्‌.) पवित्र करनेद्वारा (घीरः ) बुद्धिमान्‌ ( सः ) बढ सूर्य ( मायया ) अपनी शक्तिसे ( भुवनानि पुनाति ) सभी 
डोकोंको पवित्र करता हे । दद ( अस्य ) अपनी शक्तिसे ( विश्वाहा ) सब दिन ( पर्षि धेखे सुरेतसे ज्रषभे) दुधारु 


' गायो भौर वीर्यवान्‌ बैलोंको पुष्ट करनेके लिए ( शुक्रे प्यः दुक्षतः ) झुद्ध जळ दुहता हे ॥ ३ ॥ 


[ १६६५ ] ( यः विश्वशंभुवा रोदसी जजान ) जिस देवने विश्वको सुख पहुंचानेवाळे दयावाए्रथिवीको उत्पन्न 
किया, ( यः ) जिसने ( सुक्रतृयया ) उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे (रजसी वि ममे ) दोनों यावाप्रथिवीको मापा, तथा 
(अजरेभिः स्कॅमनेभिः सं आनृचे ) मजबूत आधारोसे दोनों डोकॉको दढ कर दिया, ऐसा ( भयं ) यह देव 
(अपसां देवानां अपस्तमः ) उत्तम कर्म करनेवाले देवोंके बीचमें सर्वश्रष्ठ कम करनेवाला हे ॥ ४ ॥ 

[१६६६] (नः गृणाने ) इमसे प्रशंशित हुईं हुई ( ते महिनी द्यावापृधिवी ) वे विशाळ द्यावाएथिबी हमारे लिए 
(महि श्रवः बृहत्‌ क्षत्रं घासथः ) बहुत सा भन्न भौर बहुत सारी शक्ति प्रदान करें, ( येन ) जिससे हम (कृष्टिः 


आभि ततनाम ) प्रजाओोंका विस्तार करें । वे दोनों ( विश्वहा ) प्रतिदिन ( अस्मे ) हमरे अन्दर ( पनाय्यं ओजः सं 
इन्वतं ) प्रशंसनीय बलको प्रेरित करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ सूये भन्द्र जीवनशक्ति हे, उससे जीवनशक्ति लेकर प्राणी जीवित रहते हैं, यदि सूर्य न हो तो सारे 
संसारका विनाश हो जाए । इसी प्रकार पृथ्वी सबको आधार देकर भक्नादि देकर उनको पुष्ट करती हे । इस प्रकार ये दोनों 
सब संसारको बसानेदाळे हैं । इन दोनोंका विस्तार अत्यधिक हे, अर्थात इनका अन्त कहीं नहीं है ॥ २॥ 

द्यावाएथिवीके मध्यमे यह सूर्य संचार करता हे, अतः यद्ग इन दोनोंका पुत्रस्थानीय है । यह जपनी किरणोंसे सब 
लोझोंको पवित्र करता हुमा चलता हे, तथा आकाशसे पानी बरसा कर गायों बैलों अर्थात्‌ प्राणिमात्रको पुष्ट करता हे॥३॥ 


ये दोनों खावाएथिवी हमसे स्तुत होकर इमें शात प्रदान करें, ताकि हम प्रजा विस्तारके कामें समये हों, भर्थात्‌ 
इम मनुष्योंकों उक्त करनेके कार्यमें समर्थ हों । इस उत्तम कार्यके लिए इमं प्रतिदिन उत्तम प्रेरणा मिलती रहे ॥ ५ ॥ 


(४१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१६१] 
( कषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- ऋभवः । छन्दः- जगतीः १४ त्रिष्ठुप्‌।) 


१६६७ किम ष्ठ! किं यविष्ठो न आजंगन किमींयते दृत्यं} कद्‌ यदूचिम । 


न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलो अग्नं आतुटरण इद्‌ मृतिमूंदिम ॥१॥ 
१६६८ एकं चमसं चतुरं कृणोतन तद्‌ यो देवा अंबुवन तद्‌ व आर्गमम्‌ | 
सौध॑न्वना यद्येवा करिष्यर्थ साकं देवैयेज्ञियांसो भविष्यथ ॥२॥ 
१६६९ अग्नि दृतं प्रति यदब्रवीतनाश्वः को रथ॑ उतेह कत्वे! । 
घेनु। क्यों युवज्ञा कर्ता ढा तानिं आतरखु बः कुल्ब्येम॑सि ॥३॥ 
हक आर पाको" i 


निन्दिम ) चावल आादिकी निन्दा नहीं करते, अपितु ( ) शत्रुभोको झुकानेवाले इस झन्नके 
ऐश्र्यका ही वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ ठ रे 
६- मदाङुछं चमसं न निन्दिम, भूतिं इत्‌ ऊद्मि-- उत्तम जमीनपर होनेवाले लकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिए, भपितु डसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए । 

[ ९६६८ ] हे (खौधन्चनाः ) दे खुधन्वाके पुत्रो ! तुम ( पकं चमसं चतुरः कृणोतन ) एक अन्नके चार भाग 
करो, ( तत्‌ वः देवाः अघ्रुवन्‌ ) ऐसा तुमसे देवोने कहा है, (तत्‌ वः आगमं ) उसीको तुमसे कहनेके लिए मैं 
भाया हूँ । ( यदि एना करिष्यथ ) यदि दुम ऐसा करोगे, तो ( देवैः साके यजियासः भविष्यथ ) देवोंके साथ दी 
चस भी पूजनीय हो जाओगे ॥ २॥ 

[ १६६९ ] दे ऋभुभो! तुमने ( दूतं आस्न प्रति ) दूतका कर्म करनेवाले अभ्निसे ( यत्‌ अन्रवीतन ) जो यह कद्ग 
कि ( अश्वः कतवः ) घोडेको दृष्टपष्ट बनाना हे, (उत इह्‌ रथः कर्त्वः ) भौर यहाँ रथ भी तैयार करना है, (घेः 
कल्यो ) गायको हृष्टपुष्ट करना हे, (द्वा युवशा कत्वो ) दोनों बृद्धको तरुण बनाना हे, (तानि इर्ब्या ) उन सब 
कार्मोको करके हे ( ञ्रातः ) भाई भग्ने ! ( चः अनु एमसि ) हम दुम्दारे पीछे आते हैं ॥ ३ ॥ 
` भवार्थे घरतें कोई भविधि नावे तो मरम य देखा बेद दि वह बडा हे या छोटा। ताकि उससे बया. 
योग्य व्यवहार किया जा सके । फिर उससे प्रेमपूर्वक पूछना चाहिए कि तुम कहांसे आये हो, | जाए 
हो, इत्यादि । इसके बाद उसे अन्न देवे । अतिथि भी गृहस्थ द्वारा दिए गए अन्नकी कभी निन्दा न करे । भन्न एक देव है 
जिसकी कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए, अपितु सदा प्रसन्न मनसे उसकी प्रशंसा करते हुए उसे खाना चाहिए ॥ १ ॥ 

गृहस्थियोंको चाहिए कि वे नपने अनके चार भाग करें, (1) घरवालोंके छिए, (२ 2 भतिथियोंके लिए, (३ ) 
नौकर चाकरोंके लिए, ( ४ ) पञ्च॒ पाक्षियोंके लिए इसप्रकार चार भाग करें । यह देवोंकी भाज्ञा हे । जो इसप्रकार करता हे, 
उसफी सभी प्रदौसा करते हैं ॥ २ ॥ 

घोडोंको और गायोंको हष्टपष्ट बनाना चाहिए, रथोंको भी उत्तम रीतिसे तेञ्यार करना चाहिए । ग्रायोंके हृष्टपुष्ट 
होनेसे, जो वृद्ध होगे, वे भी उनका दूध घी खाकर तरुणके समान शक्तिशाली भौर उत्साहपूर्ण हो सकेंगे ॥ ३ ॥ 


क सुवोघ भाष्य 


१६७० चकुत्रांस क्रमउस्तदपरच्छत क्केदेभद्‌ यः स्य दूतो न॒ आज॑गन्‌ । 


य॒दावाखयचमसाश्चतुरः कृता नादिन्‌ च्वष्टा आख्चन्तन्यीनजे ॥४॥ 
१६७१ हन|मैनों इति त्वष्टा यदन्नवी-बप्तमं ये देअपानमनिन्दिषुः । 

अन्या नामानि कृण्वते सुते सचां अन्येरनान्‌ कन्याहै नामांमिः स्परत्‌ ॥५॥ 
१६७२ इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथं बुहस्पतिर्विश्वरूपाग्नुपाजत । 

क्रञचर्विम्वा वाजों देवाँ अंगच्छत स्वप॑सो यज्ञियं भागमैंतन ॥६॥ 


अर्थ-- [ १६७०] ( चक्वांसः ऋमत्रः तत्‌ अपृच्छत ) प्रयत्नशील ज्ञानियोंने यह पूछा कि ( यः दूतः स्य न्नः 
आजगन्‌) जो दूत होकर हमारे पास आया, वह ( कव इत्‌ अभूत्‌ ) वह कहाँ उत्पन्न हुआ था ? ( यदा ) जब ( त्वष्टा ) 
स्वष्टाने ( चतुरः कृतान्‌ चमसान्‌ ) चार तरहसे किए गए भन्नोको ( अब अख्यत्‌ ) प्रकासित किया, (आत्‌ इत्‌ ) 
उसके बाद दी वह दूत ( ग्नासु अन्तः नि आनजे ) जाने योग्य भूमियोंमें सर्वत्र संचार करने लगा ॥ ४ ॥ 


[१६७६] ( त्वष्टा अब्रवीत्‌ यत्‌ ) धवष्टाने कहा है कि (ये देवपानं चमसं अनिन्दिषुः ) जो देवेकि द्वारा 
योग्य अश्रकी निन्दा करते हैं, ( एनान्‌, हनाम ) उन्हे इम मारें। ( सचा सुते ) परस्पर मिलकर सोम निचोडने 
पर इसके ( अन्या नामानि कृण्वते ) दूसरे भी अनेक नाम होते हैं, तब (कन्या) सुन्दर खिर्या ( एनान्‌ अन्यैः 
नामभिः स्परत्‌ ) इन्हें दूसरे नामोंसे सम्बोधित करती हैं ॥ ५ ॥ 
१ ये देवपानं अनिन्दिषुः एनान्‌ हनाम, त्वष्टा अब्रवीत्‌ जो देवोंके द्वारा भक्षण करने योग्य अन्नकी 
निन्दा करते हैं, उन्हें इम मारे, पेसा त्यष्टाने कहा । 


[ १६७२ ] ( इन्द्रः हरी युयुजे ) इन्द्रने घोडोंको जोड दिया हे, ( अश्विना रथं ) जखिनौने रथको तैय्यार कर 
दिया हे, (बृहस्पतिः विश्वरूपां उप आजत ) बुढस्पतिने अनेकरूपोंवाली वाणीको बोलना झुरु कर दिया हे, भतः हे 
(ऋभुः विभ्वा वाजः ) ऋभु दिस्वा और वा ! तुम ( देवान्‌ अगच्छत ) देवोकि पास जालो भौर (खु-अपलः 
यक्षियं भाग पेतन ) उत्तम कर्म करनेवाळे होकर तुम सब यश्के भागको प्रकत होभो ॥ ६ ॥ 

१ खु-अपखः यज्ञियं भागं ऐतन-- उत्तम कर्म करनेवाळे ही यजे भागको प्राप्त कर सकते हैं। 
२ ऋशुः विभ्वा बाजः देवान्‌ अगच्छत ज्ञानी, तेजस्वी और बळवान्‌ ही देवत्व प्राक्त कर सकते हैं। 
भावार्थ-- दूत देशका सम्मान्य प्रतिनिधि होता हे, शत; उसका क्षपमान देशका अपमान माना जाता है । इसी- 
लिए दूतका हर तरदसे सम्मान करना चाहिए | जब बह आवे तब हरतरहके अन्नोंसे उसको भानन्दित करना चाहिए, ताकि 
बह भूमिपर सर्वत्र सुखपूर्वक संचार कर सके ॥ ४॥ 

जो देवोके द्वारा खाने योग्य अन्रकी निन्दा करते हैं, जो देवोंकी, इवियोंकी, यज्ञोंकी और भन्रकी निन्दा करते हैं, या 
उनका अपमान करते हें, उनको मारना चाहिए । जो अन्नको मारते हैं, उन्हें अन्न मार देता हे, भतः भन्नकी निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिए । सोम जब तैय्यार हो जाता हे, तब उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं और तव वह अनेक नामोंखे 
संबोधित होता हे ॥ ५ ॥ 

इन्द्र अपने घोडे जोडकर, अश्विनो अपने रथ तैयार करके यज्ञको जानेकै छिए तैयार हो गए हैं, बृदस्पतिने भी 
स्तोत्रोंका गान झुरू कर दिया है । पर ऐसे देवोंके पास बढ़ी जा सकते हैं, जो ज्ञानी, तेजस्वी और शक्तिशाली होते हैं । 
और उत्तम कर्म करनेवाले ही यज्ञके भागको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 

७५३ (ऋ. खू. भाष्य ) 


(४१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१६७३ निश्चमैणो गाम॑रिणीत घीतिभि यो जर॑न्ता युबा ताकृणोतन । 


सौध॑न्वना अश्वादश्वंमतक्षत युक्त्वा रथप्ुप देवाँ अयातन जप ७॥ 
१६७४ इदमुदकं पिंबतेत्यतरबीतने दं बाँ घा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ । 

सौधन्वना यदि तन्नेव हयैथ तृतीये धा सकने मादयाष्वे Wen 
१६७५ आपो भूयिष्ठा इत्येको अन्रबी - बु्िभूयिषठ इस्यन्यो अब्रवीत्‌ । 

ब्र्यन्ती' बहुभ्यः प्रैको अब्रवीः इता बदन्तशवमसौं अपिशत ॥९॥ 


अर्थ [ १६७३ | दे ( लौघन्वनाः ) सुधन्वा पुत्रो ! तुमने ( घीतिभिः ) अपने प्रयस्नोंसे ( निम्चमेणः गां 
अरिणीत ) चमैसे रहित गायको भी पुष्ट किया । (या जरन्ता ) जो बूढे दो गए थे ( ता) उन माता पिताको ( युवशा 
अकृणोतन ) फिरसे तरुण बनाया । ( अश्वात्‌ अश्रं अतक्षत ) पक घोढेसे दूसरा घोडा पैदा किया, फिर ( रथे 
युक्‍त्था ) उन घोडाको अपने रथमें जोडकर (दवान्‌ उप अयातन ) देके पास गए ॥ ७॥ 

१ निश्चर्मेणः गां अरिणीत-- चमैसे भी रहित भर्थात्‌ त्यन्त कमजोर गायको हृष्टपुष्ट किया । 
[ १६७३ ] दे ( सौधन्वनाः ) सुधन्वाके पुत्रो ! (इदं उदकं पिबत ) इस पानीको पीओो ( इद्‌ सुंजनेजने 
पिबत ) इस मौल्जवान्‌ पर्वतसे लाए गए सोमरसको पीमो ( इति अब्रवीतन ) ऐसा तुमने कहा था। ( यदि ततू न 
एव हथैथ ) यदि उसको पीनेकी तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो ( ठृतीये सबने घ मादयाध्वै ) तीसरे समय तो निश्चयसे 
उसे पीकर आनन्दित होओ ॥ ८ ॥ 

[ १६७५ ] ( आपः भूयिष्ठाः ) जछ सवेश्ेष्ठ हे, ( इति एकः अन्रबीत्‌ ) ऐसा एकने कहा, ( अझिः भूयिष्ठः इति 
अन्यः अब्रवीत्‌ ) नप्नि श्रेष्ठ है, ऐसा दूसरेने कहा, ( एकः वर्घर्यन्ती बहुभ्यः प्र अब्रवीत्‌ ) तीसरेने भूमिको सर्वश्रेष्ठ 
बतछाया, इसप्रकार ( ऋता चद्न्तः ) सत्य बोकते इए सभीने ( चमसान्‌ अर्पिशत ) ऐश्वयैका विभाग किया ॥ ९ ॥ 

वधर्यन्ती- “ भूमि बघं आत्मनः इच्छन्तीं भूमिं ” ( साथण: ) 


आवार्थ-- राष्ट्रमै ऐसी विदयाका प्रचार हो जिसके द्वारा कमजोरको हृष्टपुष्ट और वृद्धोंको तरुण बनाया जा सके । 
खुधन्याके पुत्रोंने जिसके सरीरपर केवळ चमडी ही रह गई थी, ऐसी कमजोर गायको भी फिरसे हृष्टपुष्ट बनाया और कृद्धोको 
फिरसे तण बनाया ॥ ७ ॥ 

यदि कोई वीर पुरुष अतिथिके रूपमे आवे, तो उससे प्रेमपूर्वक कहना चाहिए कि ' आप पानी पीये अथवा सोस- 
रस ही पीर्ये अथवा यदि आपको इस समय पीना अच्छा न छगता हो तो शासकों तो कवइय पीकर आप आनन्दित हों ।' 
लात्पये यद्व कि घरमै आया हुआ अतिथि अप्रसन्न होकर न जाप्‌। गृहस्वामी अतिथिको खुश करनेका भरसक प्रयत्न करें । 
अतिथिका अप्रसन्न होकर ६रखे आना गृदस्वामीके लिए पापका कारण बनता है॥ ८॥ 

A जलको सर्वश्रेष्ठ बताया हे, कहीं भाग्रिको सवशरेष्ठ कहा हे, तो कहीँ भूमिको सर्वश्रेष्ठ बताया दवे । ये बातें यद्यपि 
ऊपरसे विरुद्ध प्रतीत होती हैं, पर हैं ये सभी सत्य ही, क्योंकि परमात्माने इन सभी तस्योमे देश्वयंका विभाग किया है । 
यदि जळ न हो तो जीबन न हो, झि न हो सो शरीर न रहे और यदि भूमि न ददो तो सब क्षाघारदीन दोकर नष्ट हो 
जाए, अतः इन सभी तस्योमे पशव्य विद्यमान हे । जछमें जीवनतस्वोको पुष्ट करनेवाळा ऐश्वये है । नझ्निमें शरीरमें उष्णता 
वेदा करके उसे उत्साहपूर्ण बनानेका देश्ये है और भू.मिमें सभी तरहके ऐश्वर्य हैं । इस तरह इन तीनों तत्वोमे देश्वयै भरपूर 
हे, इसलिए ये तीनों ही अड हैं ॥ ९ ॥ 


ऋश्वेदका सुबोध भाष्य (४१९) 


१६७६ श्रोणामेक उदुकं गामवाजति मांसमेके। पिंशति सुनयाभृतम्‌ । 


आ निम्नचः कुदेको अपाभरत्‌ किं स्बित्‌ पत्रेभ्यः पितरा उपांबतुः ॥१०॥ 
१६७७ उद्दत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वैपस्पयां नरः। 
॥ अगोह्वस्य यदसंस्तना गहे तदुदयेदमभबो नालु गच्छथ ॥११॥ 
१६७८ संमील्य यद्‌ झ्ुवना पर्यसंपेत क्क स्वित्‌ तात्या पितरां ब आसतुः । 
अझपत यः करसं व आदुदे यः ग्राननीत्‌ प्रो तस्म अब्रवीतन ॥ १२॥ 


अथै [ १६७६ ] ( एकः ) दक ुत् ( श्रोणां गां उदकं अव भजति ) प्ट गायको पानीकी तरफ के जाता हे, 
( पकः सूनया आशतं मांसं पिंशाति ) दूसरा पुत्र उत्तम रीतिसे छाए गए चारेको खिळाकर गायके शरीरको मांसयुक्त 
बनाकर उसे रूपवान्‌ बनाता हे, ( एकः ) तीसरा पुत्र ( निखुचः ) सूर्यास्तके समय ( शक्रत्‌ अप अभरत्‌ ) गायके 
गोबरको उठा कर केंकता हे, देसे उत्तम ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रोँसे ( पितरा किंस्वित्‌ उप अवतुः ) माता पिता भौर किस 
बातकी अपेक्षा रखें ? ॥ १० ॥ 

[१६७७] ( ऋभवः नरः ) हे तेजस्वी मनुष्यो ! ( सु अपस्यया ) अपने उत्तम कमोसे ( उत्‌ वत्छ अस्मे 
तृणे अकृणोतन ) ऊंचे प्रदेशोमि इस गाय आदि पञ्चके लिए घास आदि पैदा करो, तथा ( निवत्छु अपः ) निचले 
प्रदेशमे पानीको सुरक्षित रखो । ( यत्‌ ) जबतक तुम ( अगोह्यस्य गृहे असस्तन ) गायके रदने न योग्य घरमें रोगे, 
(तत्‌ अद्य ) तबतक तुम ( इद्‌ न अनुगच्छथ ) इस ऐश्वयंको नहीं पा सकते ॥ ११ ॥ 

१ यत्‌ अ-गोह्यस्य ग्रहे असस्तन तत्‌ इदे न अनु गच्छथ- अबतक मनुष्य गायके न रहने योग्य 
घरमें रहेंगे, तबतक वे वेश्वयंको नहीं पा सकते । 

[१६७८] दे ऋसुभों-सूर्येकिरणो ! तुम ( यत्‌ ) जब ( तात्या भुवना संमील्य परि असर्पत ) मेघोंसे छोकों- 
को आच्छादित करके चारों ओर विचरते हो, तब (बः पितरा क्य स्वित्‌ आसतुः ) दग्रे मातापितारूष धूर्य चन्द्र 
ककषा,रहते हैं ! (यः वः करस्नं आददे ) जो तुम्हारे हाथोंको रोकता हे, उसे ( अशपत ) झाप दो, ( यः श्र 
अन्नवीत्‌ ) जो तुम्दारी स्तुति करता हे, ( तस्मै प्र अब्रवीतन ) उसके छिए तुम आशीर्वाद दो ॥ १२ ॥ 

१ ऋशुः-सू्यं किरण “ आदित्यरइमयो 5प्युभव उच्यन्ते ” ( निरः 191१६) 


आवार्थ-_ सूर्यास्तरे समय जब गाय दनसे औौटती है, तब गृहस्वामीका एक पुत्र उसे पानी पिछाता हे, दूसरा उत्तम 
चारा भादि खिळाकर उसे मांसळ एने रूपवान्‌ बनाता हे, तीसरा उसके गोबरको उठाकर दूर फेंकता है और गायके रहनेके 
स्थानको साफ रखता हे, देसे उत्तम गौसेवी जिसके पुत्र हों, उन्द और किस बातकी कमी हे, अर्यात्‌ जिस घरमै सौभाग्य- 
की प्रतीक गायकी ऐसी उत्तम सेवा होती हे, बढ़ घर इमेश। ऐेश्वयैसे भरापूरा रहता हे ॥ १० ॥ 

है मनुष्यो ! जो ऊंचे प्रदेश हों अर्थात्‌ जहा पानी न रह सकता हो, वहां गाय आदि पञुके लिए घास आदि उत्पन्न 
करो और जो नीचे प्रदेश हों, अर्थात्‌ जहाँ पानी रह सकता हो, वहाँ गायोंके पीनेके लिए पानी इकट्ठा करो | गाय देखयेको 
देनेवाडी हे, इसमें सब ऐश्वर्य बसते हैं, अतः जिस घरमें गाय नहीं रहती, वह घर ऐश्वर्यदीन होता हे। अतः जबतक 
मनुष्य देसे घरमें रहेंगे कि जिसमें गायें नहीं रह सकतीं, तबतक वे ऐश्वयंद्वीन ही रहेंगे ॥ 11 ॥ 

जब भाकाशमें बादल छा जाते हैं, तब किरणोंके पालक सूर्य चन्द्र छिप जाते हैं । डनको लोग देख नहीं पाते । जो 
मनुष्य इन किरणोंको रोकना चाइता है भर्थात्‌ सूर्यकिरणोंको अपने घरमें आने नहीं देता और स्वयं भी सूर्यकिरणोंमे 
॥ विचरता नहीं, वह अनेक रोगोसे ग्रस्त दोकर विनट हो जाता है । सूर्येकिरणोमें रोग अन्तुर्भोको नष्ट करनेका गुण हे । क्षतः 
| जो इन किरणोंका उपयोग करता हे, उनसे भरपूर लाभ डठाता हे, उसे यह किरणें स्वस्थ बनाती हैं ॥ १२ ॥ 


Ee खुयाघ भाष्य 


१६७९ सुषुप्वांसं क्रभवस्तर्दप्च्छता- मांह क इदं नों अबूबुधत्‌ । 
शवानं बस्तो बोधयितारमत्रबीत्‌ संबस्सर इदमद्या व्यख्यत ॥१३॥ 
१६८० दिवा यान्ति मरुतो भम्याऽप्निपरयं बातों अन्तरिक्षेण याति । 
अद्धियाँति वरुणः भरमुद्रे-र्युप्मों इस्छन्तं। शबसो नपातः 
[ १६२] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- अश्वः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌, ३, ६ जगती। ) 
१६८१ मा नें मित्रो वरुणो अर्यमायु-रिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परे रूयन्‌ । 
यदृ थाजिनों देवजातस्य सहः प्रवक्ष्यामों विदथे वीयोंणि ॥ १॥ 
१६८२ यजह्निणिजा रेक्णमा प्राईतस्य राति गभी औं ग्रुंखतो नय॑न्ति । 
सुप्राङजो मेम्॑दू विश्वरूप इन्द्रापृष्णा; परियमप्येति पार्थः ॥२॥ 
अर्थ--[ १६७९ | द (भवः) सेबर ( सुधुप्वास: ) सेवे हुए दमने से [तत्‌ इद अपृच्छत ) इस 
सब बातको पूछा कि दे ( अगोह्य ) न छिपनेवाले सूर्य ! ( नः कः अबूबुधत्‌ ) हमें किसने जगाया हे, ( बस्तः ) सबको 


निवास करानेवाळे सूर्यने ( योधयितारं ) तुग जानेवाला (श्वानं अब्रवीत्‌ ) वायु बताया । तुमने । संबत्सरे अद्य 
इदं आ व्यख्यत ) एक वर्षकै बाद भात इस जगतको प्रकाशित किया है ॥ १ ३॥ 


[ १६८० ] दे ( शवसः नपातः ) बढको न गिरने देनेवाळे ऋभुभ्ो । ( युष्मान्‌ इच्छन्तः ) तुम्ह पानेकी इच्छा 
करते हुए ( मरुतः दिघा यान्ति) मरुद्गण ुडोकसे जाते हैं, ( भूम्या अझिः ) भूमिसे भग्नि जाता हे, ( अयं बातः 


अन्तरिक्षेण याति ) यद्ग वायु भन्तरिक्षसे जाता हे । तथा ( समुद्रैः अद्भिः वरुण: याति) बहनेवाले जरूप्रवाहोंसे खरुण 
जाता है ॥ १४ ॥ , 


॥ १४॥ 


[ १६९] 

[१६८१ ] (यत्‌ ) ओ हम ( देवजातस्य वाजिनः सप्तेः) देवोंसे उत्पन्न हुए बढशाली घोडेरे ( विद्थे ) 
संग्राममें किए गए ( वीर्याणि ) पराकमॉका ( प्रबक्यामः ) वर्णन करते हैं, इसडिए (मित्रः वरुणः अर्यमा आयुः 
ऋभुक्षा मरुतः ) मित्र, बरुण, भयंमा, बायु, ऋभुक्षा और मरुत (नः मा परि रूयन ) हमारी निन्दा न करै ॥ 1 ॥ 

[ १६८२ ] ( यत्‌ ) जब वीर ( निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य ) रूप भौर धनसे भरपूर घोडेके ( सुखतः ) 
शक्तिसे ( ग्रुभीता राति नयन्ति ) प्राप्त किए गए देश्चयंको पाते हैं, तब ( विश्वरूपः अजः ) भनेको रूर्पोवाका नेता 
घोडा ( सुप्राक्‌ मेम्यत्‌ ) सेनारे आगे र इकर शशको मारता हुआ ( इन्द्रापूष्णोः प्रियं पाथः अपि पति ) इन्दर 
भौर पूषाक स्नेहको ्रास करता है ॥ २॥ 

भावार्थ वर्षाकाळमें भाकाक्षमें चारों ओर बादळ छा जाते हैं, इसलिए सूर्यकी किरणें छिप जाती हैं, तब वे मानों 
सो जाती हैं। पर जब बहुत जोरकों इवा चळती है तब सारे बादुलू छट जाते हैं अर्थात्‌ उड जाते हैं, तब डिरणें फिर फैल 
जाती हैं, यही मानो उनका जगना हे । वर्षाकाङमे बहुत समयके बाद सूर्यका दर्शन होता हे ॥ १३॥ 

इन सूयंकी किरणों प्रेरित होकर शुर कमे मरुत. चढते हैं। भूमिपर अभि अपना काम करती हे, इवा अन्तरिक्षे 
चली हे और जलप्रवाह चलते हैं । सारे देव उसीको प्रेरणासे कार्य करते हैं ॥ ,४॥ 

कोई भी जीव हो, यदि वढ उत्तम कमे करे, तो उसकी प्रशंसा भव्य करनी चाहिए । घोडेको सिखाकर उसे कुशक 
भौर युद्धके छिए निपुण बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 

वे ही बीर संश्राममें दशयं प्राप्त कर सकले हैं, जिनके घोड़े अहुत हृष्टपुष्ट और शक्तिशाळी होते हैं | ये घोडे सेनाके 
आगे रहकर संग्राममे शवको मारते काटते भागे बढते हैं, तब ये घोड़े इन्द्र और पूपाके ब्रेसकों प्रन्‍स करते हैं॥२॥ 


१६. 


१६ 


१६. 


१३॥ 


१४॥ 


ऋरवेदका सुबाघ भाष्य (४२१) 


१६८३ एप च्छाग। पुरो अश्चेन वाजिनां पृष्णो भागो नीयते बिश्वदेव्य; । 

अभिप्रियं यत्‌ पुरोकाशमबेता त्वष्टेदेन सौ भ्रब्ाय॑ जिन्वति ॥३॥ 
१६८४ यद्धविष्य॑सृतुश्षो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नय॑न्ति । 

अत्रा पृष्णः प्रथमो भाग एति ` यज्ञं देवेभ्य; प्रतिवेदयन्नज! ॥ ४॥ 
१६८५ द्वोताध्वर्युराब॑या अग्निमिन्धो ग्रावग्राम उत शस्ता सुविप्रः । 

तेनं यज्ञन स्व॑रंक्ृतेन स्विट्टेन वक्षणा आ पण्यम्‌ ॥५॥ 


अथै-- [ १६८३ ] ( पूष्णः भागः ) पूषाका भाग ( विश्वदेव्यः ) सब गुणोंसे युक्त ( एघः छागः ) यह निष्क्रिय 
घोडा ( वाजिना अश्वेन पुरः ) बलवान्‌ घोडेके साथ भागे भागे ( लीयते) छे जाया जाता है, तब ( त्वष्टा ) त्वष्टा 
(अवैता) बळवान्‌ घोडेके साथ रददनेवाके ( एने अभिप्रियं पुरोडाशं ) इस प्रिय और भागे रहनेवाठे घोडेको 
( सौश्चबलाय ) उत्तम यशकी प्राप्तिक लिए, ( जिन्वीत ) तृत करताहे॥३॥ 


छागः- निष्क्रिय घोडा-- “ यछ्छिक्षगमनोऽश्वः स छागः । छिदेगमेश्च छागशब्दः प्रसिद्ध: ” 
(बझसूत्र शांकर भाष्य ६।८।३६ ) 


[ १६८४ ] ( माजुषाः ) मनुष्य ( यत्‌ ) जब ( हविष्यं देवयाने ) ददिरे योग्य और देवोंके पास पहुँचानेवाळे 
( अश्वं ) भदो ( ऋतुशः ) ऋतुओंके अनुसार (त्रि; परि नयन्ति) तीन बार चारों कोर घुमाते हैं, ( अत्र ) तब 
(पूष्णः भागः ) पूषाका भाग तथा ( अजः) नेतारूप यह घोडा ( देखेभ्यः यज्ञ प्रतिचेद्यन ) वेबॉंको यशका ज्ञान 
कराता हुआ ( प्रथमः पाति) सबसे पहले जाता है ॥ ४ ॥ 

[१६८५] ( आवग्राभः ) सोमकूटनेके पत्थरोंकी स्तुति करनेवाड़ा ( शास्ता ) स्तोत्र बनानेवाल। तथा ( साविप्रः ) 
उत्तम ज्ञानी ( होत! ) देवोंको बुछानेवाला तथा (आवया ) श्रद्धापूर्वक इवि देनेवाला ( अध्वर्यु ) अध्वर्यु ( अभि 
इन्घः ) अप्निको प्रज्ञ्वलित करता है । दे मनुल्यो ! तुम सब (तेन स्वरंकतेन स्विप्टेट यज्ञेन) उस अर्लकृत नौर 
उत्तम प्रकारसे आहुतिसे युक्त यज्ञके द्वारा | वक्षणाः आ प्रृणध्ं ) नदिवोको भर दो ॥ ५॥ 


आवार्थ- एक तिषिक्रिय घोडेको जब युद्धादि कळा सिखानी दोती है, तब उसे एक बढशाली धोडेसे सथुक्त करते 
हैं, इस प्रकार बह घोडा उस निप्क्रिय घोडेको भी युद्धकला सिखा देता हे। तय बद निष्क्रिय घोडा भी राजाका स्नेदपात्र बन 
जाता है भौर वद राजा उस घोडेको यश प्राप्त करनेकी इच्छासे पुछ बनाता है ॥| ३॥ 


अश्रमेधके भवसर पर ऋत्विग्गण यजके पछ घोडेको अप्निक चारों भोर तीनबार घुमाते हैं, तीनबार अभिकी परिक्रमा 
करवानेसे वह यज्ञीय हो जाता है और तब वह देवत्वको प्रास करातेवाला होता हे। बह पोषण करनेवाले राजाका मुख्य भाग होता 
हे नर्थात्‌ उस अश्वकी सेवा राजाको भी करनी पढती हे । तब वह यज्ञका जान कराता हुआ भूमि पर सत्र विचरता है । 
बह सबसे आगे रहता हे भौर पीछे उसकी संरक्षक सेना रहती है । जिधर जिधर घोड़ा आता हे, उधर उधर सेनाको भी 
जाना पडता है ॥ ४॥ 

हे मनुष्यो ! उत्तम ज्ञानी यह होता अध्वर्यु यज्ञको प्रउउ्वछित करता है, और तुम सब इस यज्ञमें उत्तम त्तम 
आहुतियो देकर नदियोंको अर दो। यज्ञमें आइति देनेसे यज्ञके घुएसै बादकोंका निर्माण होता है। उसका नाम 
+ पजैस्येष्टि ” है । हस पजेम्येष्टिसे बादळोंका निर्माण होकर पानी बरसता हे भौर तब सारी नदियां भर आती हैं ॥ ५ || 


(४२२) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य 


१६८६ यूपव्रस्का उत ये यूपवाह।-श्रपालं ये अंश्वयृपाय तक्ष॑ति । 


ये चातैते पच॑नं संभरं न्तयुतो तेबांममिगूतिन इन्वतु ॥६॥ 
१६८७ उप प्रागात्‌ सुमन्मेंऽधायि मन्मं देवानामाश्षा उप॑ वीतपृष्ठः । 

अन्वेनं विभ्रा ऋष॑यो मदन्ति देताना पृष्ट चक्रमा सुबन्धुम ॥७॥ 
१६८८ यद्‌ वाजिनो दाम संदानमबैतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । 

यदू वां घास्य प्रभृतमास्ये३ तृणं सबो ता ते अपि देवेष्वस्तु Wen 
१६८९ यदश्व॑ख क्रविषो मक्षिकाश यद्‌ वा स्तरो स्वधितौ रिप्तमस्ति । 

यद्धस्त॑योः शमितुथेञ्मखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वेम्तु ॥९॥ 


अर्थ [ १६८६] (ये यूपत्रस्काः ) जो यूपके लिए वृक्षको काटते हैं ( उत ) और ( यूपवाहाः ) जो यूपके 
किए छकडीको ढोकर छते हैं, ( ये अश्वयूपाय चषालं तक्षति ) जो घोडेको बांधनेके खम्भोके भग्रभागको तेज करते हैं, 
(उत) भौर (ये अर्वते पचनं संभरन्ति) जो घोडेकै लिए घास भादि भन्न लाते हैं, (तेषां अभिमूर्तिः नः 
इन्वलु ) उनके उत्तम विचार हमें प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

[१६८७] {मे सुमत्‌ मन्म अधायि) मेने उत्तम बुद्धियोसे बनाये गाए स्तोत्रको घारण किया हे, इसलिए 
( वीतपृष्ठः ) सुन्दर पीठवाला दद्व घोडा (देवानां आशाः ) देवतार्नोकी आाशा्ओंको पूरा करनेके लिए ( उप श्र 
अगात्‌ ) पास भावे । ( पने सुबन्छुं ) इस उत्तम प्रकारसे बेधे हुए घोडेको (देवानां पुटे ) देवोंके पोषणके लिए 
(चकम) पुष्ट करते हैं। ( विप्राः ऋषयः ) ज्ञानी ऋषि भी ( अनु मदन्ति ) इसे दर्षित करें ॥ ७ ॥ 

[ १६८८ ] ( बाजिनः यत्‌ संदानं दाम ) इस ,चलछशाली घोडेको जो पैरोंमें बांधनेवाढी रस्सी है, (या शीर्षण्या 
रज्जुः ) जो लिरमें बांधनेवाळी रस्सी, ( अस्य अर्वतः रशना ) और इस बोडेके जो छगाम हैं, ( वा) भयवा ( अस्य 
आस्ये यत्‌ प्रखृतं तृणं ) इसके में बहुत सारी जो घास हे, दे अश्व ! (ते ता खो ) तेरे वे सभी पदार्थ ( देवेषू 
अस्तु ) देवोंके छिए समर्पित हो ॥ ८ ॥ 

[१६८९ ] (क्रबिषः अश्वस्य ) शत्रुओंपर आक्रमण करनेवाछे यज्ञीय घोडेको ( मक्षिका आश ) मक्खी खाती 
हो, (बा ) अयबा ( स्वरौ स्वघिता) झदुओंको सन्ताप देनेवाळे तथा उत्तम-शक्तिको घारण करनेवाळे इस घोडेमें ( यत्‌ 
रिसं अस्ति ) जो मैळ नादि छिपटा हुआ हो, ( शमितुः हस्तयोः यत्‌ ) यज्ञ करनेवाळेके द्वाथमें जो मैल दो, ( नेषु 
यत्‌ ) उसके नाखूनोंमें जो मेळ हो, ( ता सबी आपि ) वे सब ( देवेषु ) देवोंके यजञमें ( अस्तु ) शुद्ध किए जाएं ॥ ५॥ 
भावार्थ-- यहीय अश्वको बांधनेके लिए जो स्तंभ तैयार किया जाता हे, सके लिए जो लकडी काटता है, जो उस 
ककडीको ढोकर यज्ञ स्थानतक छाता हे और जो उस स्जम्भको उत्तम रीतिसे तैय्यार करता है, तथा जो उस अश्वके किए 
उत्तम घास आदि काता हे, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्योंके उत्तम विचार हमें प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

सुन्दर पीठवाका और भनेक तरहसे सजाया गया अश्वमेधका घोडा देवोंकी आ्ाशाकंको पूणे करनेवाला है अर्थात्‌ यश 
में जाकर देवगण हुवियोंसे तृप्त होते हैं, इसलिए यह घोडा ही मानों उनकी भाशार्ओको तृत करता है । इस यज्ञीय पञ्च 
अश्वको सब तरहसे पृष्ट करना चाहिए ॥ ३ ॥ 

अश्वमेघके लिए जुना हुआ घोडा यज्ञयूपपर ळाकर बांध दिए जाने तथा सभी संस्कारोंसे संस्कृत हो जानेपर साधा- 
रण श्च न रहकर एक उत्कृष्ट देव बन जाता हे, अतः डस समय उसे जो भी पदार्थ दिए जाते हैं, वे मानों देवको ही 
दिए जाते हैं, भतः उस यज्ञीय पशुको जो भी पदार्थं दिए जाएं, वे उत्तम ही हों ॥ ८ ॥ 

अज्ञका घोडा उत्तम और हष्टपुष्ट हो । उसे हर प्रकारसे साफ रखा जाए, ताकि उसके शरीरपर मकिखयाँ न बेटें । 
अज्ञ करनेवाळोंके हाथ भौर नाखून भी हर तरहसे साफ रहें | इस प्रकार हर तरइसे शुद्ध और पवित्र दवायोंसे ऋत्विग्गण 
अशमे देवोंको इवि प्रदान करें ॥ ९॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४२३) 


१६९० यदृव॑ध्यमुद्र॑स्थापवाति य आमस्थं ऋविषों गन्धो अस्ति । 


सुकृटा तच्छ॑मितार॑ः ऋृष्वन्तु-त मेधं शृतपार्क पन्त ॥ १०॥ 
१६९१ यत्‌ ते गात्रादुभिना पच्यमाना-दुभि शूले निहतस्याबधावति । 

मा तद्‌ अम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु देवेस्यस्तदुअद्भयों रातमंस्तु ॥११॥ 
१६९२ ये वाजिने परिपश्यन्ति पक्रं य ईमाहुः सुंरमिनिंदोत्ि । 

ये चाउँतो मांसमिक्षामुषासंत उतो तेषोमभिगुतिने इन्बतु ॥१२॥ 
१६९३ यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्रांणि युष्ण आसेचंनानि । 

ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परिँ मुषन्त्यञ्चंम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ १६९० ] ( क्रविषः उदरस्य ) भक्रमणशील घोडेके पेटसे ( यत्‌ ऊवध्यं अपवाति ) जो शौच बाहर 
गिर भौर ( आमस्य यः गन्धः अस्ति) उस अपक्व पदार्थका जो गेघ कैले, ( रामितारः तत्‌ खुळूता कृण्वन्तु) यश 
करनेवाले उस सबको साफ करें, ( उत) और ( श॒तपाकं मेघं पचन्तु) परे हुए यज्ञ पदार्थको भौर अच्छी तरह 
पकायें ॥ १० ॥ » 

[१६९१ ] हे अश्व ! ( निहतस्य ते ) निरन्तर गति करनेवाडे तेरे ( अझिना पच्यमानात्‌ गात्रात्‌ ) क्रोधा- 
पिसे पकनेवाळे शरीरसे निकला हुआ ( यत्‌ शूले ) जो शस्र ( अवधावति ) अत्रुकी तरफ दौडता हे, ( तत्‌ भूम्यां 
मा आ श्रिषत्‌ ) दद सूमिपर न गिरे, ( मा तृणेषु ) घासोंमें न गिरे, अपितु ( उरद्कधः देवेभ्यः रातं अस्तु ) इच्छा 
करनेवाले दिव्य वीरोंको धन वह देनेदाटा हो ॥ १३ ॥ 

[ १६९२ ] ( ये अर्वतः मांखभिक्षां उपासते ) ओ घोडेको मांसळ बनानेके ळिए उसकी सेवा करते हैं, ( उत) 
और (ये इति आहुः / जो यह कहते दें कि ई सुरामिः निहेर ) इस घोडेके लिए उत्तम गैघवाले अन्न छे भाओ, भौर 
इस प्रकार ( ये घाजिन पक्वं परिपश्यन्ति ) जो घोडेको हृश्‍पुश देखते हैं, ( तेषां अभिगूर्तिः नः इन्यतु ) उनकी 
उत्तम बुद्धि हमें प्रास हो ॥ १२ ॥ 

[१६९३ ] (मांस्पचन्याः उखाया: यत्‌ नीक्षणं ) फलोके गदेको पकानेवाले पात्रको देखनेका जो साधन और ( यूष्णः 
आसेचनानि या पात्राणि) रसको परोसे जानेवाले जो पात्र हैं, ( ऊष्मण्या अपिधाना ) भाएको रोके रखनेदाळे ढक्कन 
( चरूणां अंकाः सूताः ) चरुओंको काटनेके साथन छुरी आदि ( अश्वं परिमूषन्ति ) घोडेको भूषित करते हैं ॥ १३॥ 


आवार्थ-- यज्ञस्तूपर्मे बंधा हुआ यज्ञका पञ्च॒ यज्ञस्थानमें शौचादि करके डस स्थानको गदा करे तो यज्ञ करनेवाछे 
डस स्थानको झाडपोंछकर साफ रखें और यज्ञमें दी जानेबाली हविको अच्छी तरह पकायें । जहाँ पञ्च बेधा रहेगा, वहाँ गन्दुमी 
और दुगेन्धीका होना स्वाभाविक है । पर यज्ञ करनेवाकोको चाहिए कि वे उस स्थानको साफ करते हुए शुद्ध रखें ॥ १०॥ 

बेगसे दौडनेवाले उत्तम और हृष्टपुष्ट झश्वकी पीठपर बैठा हुआ वीर जब गुस्सेमें आकर शदुओंपर अपना शख फेंके, 
तो उसका वदद शस्त्र भूमिपर अथवा घासपर गिरकर भ्ये न हो, अपितु वह शत्रुओंपर गिरकर उनका संहार करे और 
विजयकी इच्छा करनेवाले वीरोंको घन दो, भर्थात्‌ वीरोंके हाथसे छूटे हुए शख्माख््र शत्रुओंका संहार करें भौर झत्रुओंका घन 
वीरोंको प्राप्त दो ॥ १1 ॥ 

जो उत्तम गंघसे युक्त घास आदि चारा देकर अश्वको हृष्टपष्ट और मांसळ बनाते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि हमें प्रास 
हो भर्थात्‌ पशुसेवा करनेकी उत्तम बुद्धि समीको मिले, सभी पहुसेवा करें और उन्हें हृष्पुष्ट नावें ॥ १२ ॥ 

अश्वमेधके अवसर पर आनेवाले अतिथियोंको खिळानेके लिए शाकके गूदेको पकानेवाठे बर्तन, रस आदि रखनेके लिए 
पात्र, बक्कल तथा काटनेके लिए छुरी आदि साधन यज्ञस्थानमें होते हैं । ये सब साधन अश्वमेघके कारण ही पुकत्रित किए 
जाते हैं, इसलिए मानों ये घोडेको ही भूषित करते हैं ॥ १३ ॥ 


। ४२४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६९४ निक्रमैणं निषदनं विवर्तन यच्च॒ पडगीशचमैतः । 


यच्च पपौ यच्च घासिं जघास _ सो ता ते अपिं देवेष्ब॑स्तु ॥१४॥ 
१३९५ मा स्वाप्रिष्व॑नयीद्‌ घमगेन्धि मोखा भ्राजन्त्यमि बिंक्त जाघ्रिंः । 

इष्ट बीतममगुते वपेद्ररत तं देवासः प्रति गृम्णन्त्यश्च॑म्‌ ॥ १५॥ 
१६९६ यदश्वाय वास उपस्तृणः न््यंचीवासं या हिरेण्यान्यसै । 

संदानमतैन्तं पटढी् प्रिया दुवेष्डा यामयन्ति ॥ १६॥ 
१६९७ यत ते सादे मह॑सा शुक्केतस्य पाष्ण्यौ वा कश्चंया वा तुतोद । 

खुचब ता हविषो अध्वरेषु मरी ता ते ब्रह्मणा घ्रदयामि ॥ १७ ॥ 


अर्थ [ १६५४ ] ( अर्दतः यत्‌ निक्रमणे ) यज्ञीय घोडेका चलना, ( निषदने ) बैठना ( विवर्तनें ) तथा अन्य 
जष्टा्यै करना, ( च पढ्वीशँ) तथा वैरोंका बन्धन है, (यत्‌ च पपौ ) गो कुछ घोडेने पिया (यत्‌ घासि च 
जघास ) जो कुछ आद्वार उसने खाया, दे अश्व ! ( ते ता सवां ) तेरी वे सब क्रियायें ( देवेषु अस्तु ) देवोके लिए 
समर्पित दो ॥ १४ ॥ 

[ १६७ ९ ] दे अश्व ! ( धूमगन्धिः आझिः ) जैवेसे व्याप्त नग्न ( स्था मा ध्वनयीत्‌ ) तझसे शब्द त करवाय । 
( जघ्रिः राजन्ती उखा ) सुगेधसे भरी हुईं तपती हुई थाली ( मा आभिविक्त ) तुशे भयभीत न करे । पेसे ( इष्ट 
घात अभिगूर्तं बषद्कते तं अश्वे ) चाइनेयोग्य, सुन्दर, उद्यमी और संस्कारसे सम्पन्न उस घोडेको ( देवासः प्रति 
गृभ्णन्ति ) देवगण स्वीकार करते हैं ॥ १५ ॥ 

[१६६३ ] जो ( अझ्वाय ) यज्ञीय भे लिए ( यत्‌ अधीचाखे ) जो ओढनेके योग्य है, ऐसा | बाखः उपः 
स्तृणन्ति ) कपडा उदे हैं, जो ( अस्मै ) इसे ( या हिरण्यानि ) जो सोते अलंकार हैं, उन सजाते हैं, ये सब पदार्थ 
तथा ( अन्तं पडवी संदानं ) घोड पैरोको बांधे जानेवाली रस्सी ( प्रिया ) ये सभी प्रिय साधन मनुष्यको देवेषु 
आ यामयन्ति ) देवोंके पास पहुचाते हैं ॥ १६॥ 

[ १६९७] हे अश्च ! ( यत्‌ ) जो ( महसा शूकूतस्य ) बेगसे दौडनेके कारण हांपनेवाले (ते सादे ) तेरे बैठ 
जामेपर ( पाण्या वा कराया तुतोद ) कोळसे अथवा चाबुकसे दुःखी किया हो, तो ( अध्यरेणु ) अशोमें (ते ता 
सत्र ) तेरे उन सभी दुःखोंको में ( ब्रह्मणा सूदयामि ) स्वोत्रोंसे उसी प्रकार दूर करता हूँ ( हविषाः खुचा इव ) जि 
प्रकार हवियोंको खुवासे डाछा जाता है ॥ 1७ ॥ 


भावार्थ- यज्ञका अश्व एक देव हे, अत; वह जो कुड चेष्टायें करता हे, वह एक देवकी चेष्टायें होती हैं । इसलिए 
उसे जो कुछ पीनेके लिए या खाने लिए दिया जाता हे, वढ मानो एक देवके किए ही समर्पित किया जाता है ॥1४॥ 

अश्वमेघके समय यज्ञ कुण्डमें भमि जलती रइती है ओर घोडा पासमें दी बंधा हुना होता है। वह घोडा ऐसी धुबेसे 
युक्त अग्निको देखकर शब्द न करे । यज्ञके मध्यमें घोडेके शब्द करने पर ऋत्विजोंके लिए प्रायश्चित्तका विधान है । तपे 
हुए बर्तेनोंको देखकर घोडा न डरे । जो ऐसा उत्तम, निर्भीक, परिश्रमी भौर उत्तप्त संस्कारी घोडा होता हे, उसे ही देव 
गण भपनाते हैं अर्थात्‌ अश्वमेघके किए ऐसा ही उत्तम घोडा चुनना चाहिए ॥ १५ ॥ 

जो यज्ञीय घोडेको वस्त्रोसि सुसज्जित करता है, या सोनेके अढंकारोसे उसे सजाखा है अयवा डस} किए रस्सी आदि 
जन्य पदार्थ देता है, वद मानों ये सभी पदार्थ देवको दी देता हे॥१६॥ 

पज्जीय अशको कमी कष्ट नहीं देना चाहिए, उसे कभी चाबुक या कीङसे मारना नहीं चाहिए । वह देवता हे अतः 
देवताको कष्ट देना योग्य नहीं ॥ १9 ॥ 


Es ६९८ चठुँखिजद्‌ वाजिनों देवबन्धो वङ्ीरश्वस्य स्वातिः समेति । 


गात्रा वयुनां कृणोत पर्रष्परुरनुघुष्या बि शंस्त ॥ १८॥ 
१६९९ एकस्त्वटटर स्पा विश्वस्ता द्वा यन्तारा भवत॒स्तथ॑ ऋतुः । 

या ते गात्राणामृतुथा कुणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्य्नो ॥ १९॥ 
१७०० मा स्वां तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वार्थितिस्तन्र} आ तिंष्ठिपत्‌ ते । 

मा तें गृच्लुरंविशस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिधू कः ॥२०॥ 
१७०१ नवा ई एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 

हरी ते युञ्जा पृर्षती अभूता- ग्रुपांखाद्‌ वाजी घुरि रास॑भस्य ॥ २१॥ 


अर्थ-- [ १६९८ ] ( देवबन्धोः वाजिनः ) देवोंको प्रिय घोडेके ( चतुर्खिशत्‌ वहिकः ) दोनों तरफ चौंतीस 
द॒ड्डियां होती हैं, ऐसे ( अझ्वस्य स्वधितिः सं पति ) घोडेके शखाख शत्रु्षोंकी तरफ बाते हैं। हे मनुष्यो | ( गात्रा 
अच्छिद्रा वयुना कृणोत ) घोडेके अंग प्रत्यंगोंको दोषरहित भौर दर्शनीय बनाओो | ताकि ( अनुघुष्य ) दविनहिनाते 
हुए बह ( परुः परुः विशस्त ) शतरुओंके भंगोंको काटे ॥ १८॥ 

| १६९९ ] ( ऋतुः अश्वस्य त्वष्टुः ) शीश्र गतिसे सथैत्र संचार करनेवाले धोडेको ( एकः विशस्ता ) एक ही 
मारनेवाळा होता हे ( तथा द्वा यन्तारा भवतः ) तथा दो उसे वशमें करनेवाळे होते हैं। दे अश्व ! (ते गात्राणां ) तेरे 
बंग प्रस्यंगोंके मध्यमेंसे ( या ऋतुथा कृणोमि ) जिन भंगोंको ऋतुके अनुसार घुष्ट करता हुँ ( पिण्डानां ) शरीरमेंसे 
( ताता अझै जुहोमि ) डन उन अंगोंको अधिमेसे निकालला हुँ ॥ ५९ ॥ 

[१७०० | हे अश्व ! ( अपियन्तं त्वा ) देवोंकी तरफ जानेवाले तुझे (प्रियः आतमा ) तेरी प्रिय आत्मा (मा 
तपत्‌ ) दुः न दे । (ते तन्वः ) तेरे शरीर पर ( स्वधितिः मा अतिष्ठिपत्‌ ) शख न बैठे । ( गृध्नुः अविशास्ता ) 
कालची भोर दुष्ट मनुष्य ( अतिहाय ) तेरे कष्टकी चिन्ता न करते हुए ( मिथू ) भ्यं ही ( असिना ) अपने शखसे 
(ते गात्राणि छिद्रा मा कः ) तेरे शरीरमें छेद न करे॥ २० ॥ 

[१७०१] हे वीर ! ( पतत्‌ उ ) यह निश्चय हे कि तू (न भ्रियसे ) मरेगा नदरी, (न रिष्यसि ) तू हिंसित भी 
नहीं होगा, अपितु ( सुगेभिः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एषि ) उत्तमता और सुक्षपूर्वक जानेयोग्य मागोसे तू देवोंके पास 
जाएगा। ( ते हरी युँज़ा ) तेरे रथमें दो घोडे जोते गए हैं। ( पूपती अभूतां ) ये घोडे हिरणके समान वेगवान्‌ हैं। 
( रासभस्य घुरि वाजी अस्थात्‌ ) गईना करनेवाले तेरे रथकी धुरामें बळवान्‌ षश्च विद्यमान हे ॥ २१ ॥ 

भावार्थ घोडेके दोनों बगलोमिं चौतीस हड्कियाँ होती हैं । यहाँ प्राणिविज्ञान वेद्मंत्र बताता हे । इसके सभी कंग 
दोषरहित भौर देखने योग्य हों । वद शब्द करते हुए शुओं पर आक्रमण करे भौर उस पर बैठे हुए वीर अपने शखाखोंसे 
अत्रु्ोके ममो पर प्रहार करके उन्हें काटे ॥ १८ ॥ 

जब वेगवान्‌ घोडा रथमें जोडा जाता है, तब एक सारथि ही उसे मारता है कौर दो लगाम उसे वशमें करनेवाले 
होते हैं । जब ऋतुके अनुसार घोडेको खिळा पिलाकर पुष्ट किया आता है, तब उसे संग्रामकी भप्निमें तपाकर परिपक्व करना 
चाहिए, बर्यात्‌ उसे संप्राममें भेजकर युद्धकी कला भौर नीतियोंमें निपुण बनाना चाहिए ॥ १९ ॥ 

माँसके ळाळचसे कोई भी दुष्ट मनुष्य घोडेको न मारे, न काटे, उस पर कोई शाख प्रहार न करे और इस प्रकार अश्व- 
की प्रिय आत्माको उससे वियुक्त करके दुःख न दे ॥ २० ॥ 

हे वीर ! तेरे रथमें हिरणडे समान वेगवान्‌ और त्यन्त बछवान्‌ दो घोडे ओते गए हैं, नोर लू स्थ्ये भी गर्जना करने- 
बाळा है । इसलिए तू डर मत, न तू मरेगा और न शत्रुओंसे मारा ही जाएगा । अतः त्‌ निर्मोक होकर युद्में जा । इस 
प्रकार बीरता दिखाकर तू देवोक पास जाने योग्य हो सकेगा, अथवा यदि त्‌ युद्धमें मर भी जाएगा, तो जी तू खरको 
प्राप्त होकर देवोके पास जा सकेगा ॥ २) ॥ 

पुड (क्त. सु. भाष्य) 


ड़ ४२६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


१७०२ सुगव्यं नो वाजी स्वइव्य॑ पुंसः त्रां उत विश्वापुषे रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्चों वनतां हविष्मान्‌ 


[ १६३] 
( ऋषिः- दीर्घतमा ओचश्यः । देवता- अश्वः । छन्दः" त्रिष्‌ । ) 
१७०३ यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान उदयन्‌ स्सैमुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
चयेनस्म॑ पक्षा ईरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिं जात तें अर्बन्‌ ॥१॥ 
१७०४ यमेने दत्त त्रित एंनमायुन- गिन्‍्द्रं एणं प्रथमों अध्य॑तिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रञचनामंगुम्णात्‌ घरादश बसवो निरतष्ट ॥२॥ 


अर्थ-- [ १७०२ ] ( घाजी ) बळवान्‌ बह घोडा ( नः पुँसः ) हम मनुष्योंको ( पुत्रान्‌) पुत्र ( उत ) भौर 
( खुगव्यं खु अझ्ब्य ) उत्तम गाय और घोडोंसे युक्त ( विश्वापुषं रयि ) सबका पोषण करनेवाळा धन प्रदान करे । 
(अदितिः ) न मारे जाने योग्य यढ घोडा ( नः अनागास्त्वं कणोलु ) हमें पापसे रदित करे । ( हविष्मान्‌ अश्वः ) 
तेजस्वी घोडा ( नः त्रं चनतां ) हमें क्षात्रशक्तिसे संयुक्त करें ॥ २२ ॥ 


[१६३] 

[१७०३] दे ( अर्वन्‌) नघ ! ( समुद्रात्‌ प्रथमं जायमानः ) समुदसे सर्वप्रथम उत्पन्न होता हुआ तथा 
(उत वा) नथवा ( पुरीषात्‌ उद्यन्‌) पानीमेंसे ऊपर भाता हुना तू ( यत्‌ अकन्द्‌ः ) जो गरजा, ( ते महि जातं 
उपस्तुत्यं ) तेरा वह मद्वन्‌ जन्म प्रशंसनीय है । तेरे ( पक्षा ) दोनों पक्ष ( श्येनस्य ) बाजके समान हैं और ( बाहु 
हरिणस्य ) बाहुएं दिरणके समान हैं ॥ १ ॥ 

[१७०४ ] ( यमेन दत्तं एनं ) यमके द्वारा दिए गए इस भश्वको (त्रितः अयुनक्‌ ) ग्रितने अपने रथमें जोडा, 
(थमः इन्द्रः पनं अधि अतिष्ठत्‌ ) मुख्य और श्रेष्ठ इन्द्रने इसपर अधिकार किया । ( गन्धर्यः अस्य रशनां 
अगुभ्णात्‌ ) गन्धपैने इसके छगाम पकडे और ( वसवः ) वसुओने ( खूरात्‌ ) सूर्यसे ( अश्वे निरतष्ट ) इस घोडेको 
उत्तम रीतिसे बनाया ॥ २ ॥ 


भावाओ-- यह यज्ञीय बळवान्‌ घोडा हमें हर तरदके घन, पुत्र तथा गाय, घोडे भादि पञ्च प्रदान करे । हमें परापत 
अनसे सभीका पोषण दो । यह घोडा मारे जाने योग्य नदीं है । हम कभी ऐसा पाप न करें । यह तेजस्वी घोडा हमें कात्र 
झक्तिसे युक्त करे ॥ २२ ॥ 

सर्बेत्र व्यापनेवाका यद सूर्य चुछोकसे वा जलके मध्यमेसे उदय होता हुना प्रकाशित होता है, इसके पंख और बाहु 
अर्थात्‌ किरणें बाजकी तरह शक्तिशाली शौर हिरणकी तरह वेगवान्‌ हैं ॥ १ ॥ 

सबै नियन्ताके द्वारा उत्पन्न किए गए इन किरणोंको तीनों छोकोंमें गमन करनेवाले सूर्यने अपने रथमें ओडा अर्थात्‌ 
बह किरणोंसे युक्त हुआ । डसकी शक्ति सबसे प्रथम बिजळीने प्राप्त की, तव बिजछीकी शक्तिको जल घारण करनेवाळे 
बादछोनि पाईं, बादल ही बिजलीके नियामक हैं । पानी बरसनेके बाद बादोंके छट जानेपर किरणें फिर सूयेको प्रकट 
करती हैं ॥ ३ ॥ 
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म्बेदका खुबोघ भाष्य (४२७ ) 

१७०५ आस य॒मो अस्यादित्यो अंब- आस त्रितो गुहेन व्रतेन । 
ु, असि सोमेन समया बिपृक्त आहुस्ते त्रीणि देवि बन्ध॑नानि ॥३॥ 
१७०६ त्रीणिं त आहुदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे । 

उतेव मे वरुणब्छन्त्स्यरवन्‌ यत्रां त आहुः प॑रं जनित्रम्‌ ॥४॥ 
१७०७ इमा तें वाजिन्नवमाजैनानी-मा शफानां सनितुर्निधाना । 

अन्ना ते भद्रा रशना अंपश्य- मृतस्य या अंमिरक्षन्ति गोपाः ॥५॥ 
१७०८ आत्मानं ते म्॑सारादंजाना- मयो दिवा पत॑न्तं पतङ्गभ्‌ । 

शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेमिं_ ररेणुमिजेंहमान पतत्रि ॥६॥ 


अर्थ-- [ १७०५] हे ( अर्वन्‌) गतिशील भश्व ! तू ( यमः असि ) सबका नियन्ता हे, (आदित्यः असि ) व्‌ 
सब रसोंका ्ादान करनेवाला हे, ( गुह्येन व्रतेन त्रितः असि) त्‌ अपने गोपनीय कमसे त्रित है। त्‌ ( सोमेन समया ) 
सोमके साथ ( विएक्तः आसि ) अच्छी तरद संयुक्त हे, (ते दिवि त्रीणि बन्धनानि आहुः ) तेरे झुळोकमे तीन बंधन 
हैं, ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 

[१७०६] दे ( अवेन्‌ ) अश्व ! ( दिवि ते त्रीणि बंधनानि आहुः ) शुळोकमें तेरे तीन बंधन हैं, ( अप्खु 
श्रीणि ) जडोमें तीन बंधन हैं, ( समुद्रे अन्तः त्रीणि ) अन्तरिक्षमें तीन बन्धन हैं (यत्र ते परमं जनित्रं आइुः ) 
जहा तेरा उत्तम अन्म हुआ हे, ऐसा कहते हैं, उसे ( वरुणः ) वरणीय तू (मे छन्त्सि ) मुझे कद ॥ ४ ॥ 

[१७०७] दे ( याजिन्‌ ) बज्ञोय भ! (ते इमा अवमाजनानि ) तेरे ये शरीरशुदिके स्थान हैं, ( सनितुः ) 
अज्ञसे सम्बन्ध रखनेवाले तेरे ये ( शफानां निधाना ) खुरोंके रखनेके स्थान हैं। (या गोपाः ऋतस्य अभि रक्षन्ति ) 
जो 1 करनेवाळे यज्ञकी रक्षा करते हैं, ऐसे (ते भद्राः रशनाः ) तेरे कल्याणकारी ळगाम मैंने (अत्र अपइयं ) यहां 
देखे हैं ॥ ५ ॥ 

[१७०८] दे भश्व ! ( पतयन्तं पतंगं ) उडते हुए पक्षीको तरह (दिवा अवः) चुलोकसे नीचे श्नेवाले ( ते 
आत्मानं ) तेरी भात्माको ( आरात्‌ ) दूरसे ही ( मनसा अजानां ) प्रसन्न मनसे मैंने जान लिया है । ( पतत्रि ) पक्षीके 
समान ( अरेणुभिः सुगोभिः पथिभिः ) पापरहित भौर सुखसे जानेयोग्य मार्गोंसे (जेहमानं ते शिरः अपचयं ) जाने- 
बाळे तेरे सिरको मेंने देखा हे ॥ ६॥ 

भआावार्थ-- यद गतिशील सूये सब जगतूका नियन्ता है नर्थात्‌ सारे संसारकों यह सूर्य चढाता हे, सब रसोंको 
अहण करनेवाला होनेसे वह आदित्य है, अपनो किरणोंसे वह प्रथ्व्रीपस्क्रे सब रखोंको अद्दण करता है। वद अपने कमौसे तीनों 
डोर्कोमे संचार करता हे । वह चन्द्रमाके साथ अच्छो तरद संयुक्त होता हे, चन्द्रमामे सूर्यकी किरणे ही प्रकाशित होती हैं । 
चुछोकमें इस सूर्यके तीन बन्धन हें, वसु, भादित्य जौर शु ये तीन उसके बन्धन हैं ॥ ३ ॥ 

बसु, आदित्य भौर थु ये तीन बंधन युळोकमें इस सूर्यके हैं, प्रथ्वीपर अन्न, स्थान और बीज ये तीन बघन हैं, अन्त- 
बक ता, विद्युत्‌ और वायु ये तीन बेघन हैं । इन तीन स्यळोंमें इस सूयंका उत्तम अन्म है, अर्थात्‌ यद सर्वत्र प्रकाशित 
होता है ॥ ४ ॥ 

अज्ञीय पशुके सारीरशुदधिके स्थान तथा उसके रहनेके स्थान सभी साफ कर पवित्र हों। वह यज्ञकी रक्षा 
करता है ॥ ५॥ 

जिस तरह भाकाशामें पक्षी उडते हैं, उसी तरह धुळोकसे नीचे आती हुई सूर्यकी किरिणोको दूरसे ही देखकर मचुप्य 
बहुत प्रसन्न होता है । उस सू्यंकी किरणें पापरदित मागोंसे इस प्रध्वीपर क्षाती हें, भर्यात्‌ जहाँ जहाँ सूर्यकी किरणें जातीं 
हैं, वहांका स्थान झुद्ध दो जाता है ॥ ६ ॥ 


ES ४२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७०९ अत्रा ते रूपमत्तममपश्ये॑ जिगीषमाणमिष आ पदे गोः । 


यदा ते मते अन्‌ भोगमान- छादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥७॥ 
१७१० अचुं खा रथो अनु म्यों अवे_ ननु गावोऽनु भग; कनीनाम्‌ । 

अन व्रातासस्तव सख्यमी पु रचनं देबा मंमिरे दीये ते ॥८॥ 
१७११ हिरण्यजुङ्गोच्या अस्य॒ पादा मनोजवा अधर इन्द्र आसीत्‌ । 

देवा इद॑स्य इविरधंमायन्‌ यो अन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥९॥ 
१७१२ ईपोन्तांसः सिलिकमध्यमासः सं शूरंणासो दिव्यासो अत्या? । 

हंसा इतर श्रेणिशो य॑तन्ते यदाक्षिषुदिव्यमज्ममर्थाः ॥१०॥ 


— [१७०९ ] ( गोः पे ) प्रथ्वीके स्यानमें ( इषः जिगीषमाणं ) अन्नको खानेकी इच्छा करनेवाढे ( ते उत्तमे 
रूपे अत्र आपये ) तेरे उत्तम रूपको मैंने देखा हे। दे अश्व! ( यदा ) जब ( ग्रासिष्ठः ओषधीः अजीगः ) भक्षण 
करनेवाले तूने औषधियोंकों खाया, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही ( ते मतेः ) तेरे उपा्षक मनुप्यने ( भोग अनु आनद्‌ ) 
देश्वर्यादि भोगोंको प्राप्त किया ॥ ७॥ 

[१७१०] दे । अवन्‌) गतिशील भश्च! (त्वा अजु रथः ) तेरे पीछे रथ चलता है, ( मर्यः अजु ) मनुष्य तेरे 
पीछे चलता हे, ( गावः अनु ) गार्ये तेरे पीछे चळती हैं, ( कनीनां भगः अजु ) कन्याशोंका सौ भाग्य भी तेरे पीछे चळता 
हे, ( बाताखः अनु तव सख्यं इयुः ) वतशीछ मनुष्य भी तेरे पीछे चलते हुए तेरी मित्रताकी कामना करते हैं ( देवाः 
अनु ) देवगण भी तेरे पीछे चळते हुए ( ते वीर्ये ममिरे ) तेरी शक्तिका मापन करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१७११ ] यह घोडा ( हिग्ण्यश्टुँगः ) सोनेके कानोंवाछा हे, ( अस्य पादाः अयः ) इसके पैर छोहेके समान 
दढ हैं, ( यः अर्वन्तँ प्रथमः अध्यतिष्ठल्‌ ) जिस घोडेपर सर्वप्रथम चढा था, वह ( मनोजवाः इन्द्रः अवरः आखील्‌ ) 
मनसे भी वेगवान्‌ इन्द्र भी इस घोडेके सामने नीचा हो गया, ( देवाः इत्‌ ) देवगण भी ( अस्य हविरद्यै ) इसकी ववि 
खानेके लिए ( आयनू ) आते हैं ॥ ९॥ 

[१७१२] ( ईर्मान्तासः ) एश्जधनभागवाले, ( सिलिकमध्यमासः) तथा पतकी कमरवाळे ( शुरणासः 
दिव्यासः अत्याः अश्वाः ) चलनेमें तेज, उत्तम गुणप्राळे, इमेंशा गति करनेवाले घोडे, ( यत्‌ ) जब ( दिव्यं अज्म ) उत्तम 
मागैपर ( आश्षिषुः ) चलते हैं, तब ( हँसा: इव ) इंसोंके समान ( थ्रेणिशः यतन्ते) एक पंक्तिमें रहकर चलते हैं॥१०॥ 

भावार्थ प्रध्ीमें भन्न खानेकी इच्छा करनेवाले इस यज्ञीय पश्ुके उत्तम रूपको देखकर सभी खुश होते हैं । जब 
उपासक मनुऱ्यके द्वारा दिए गए उत्तम उत्तम वनस्पतियोंको यद्व घोडा खुश होकर खाता है, तब उसका उपासक उसकी 
कृपासे सभी ऐश्वयौं और भोगोंकों प्रास करता है | ७ ॥ 

यज्ञके पश्चात्‌ जब अश्वमेधका घोड़ा छोड़ा जाता हे और वह नगरके बाहर जाने लगता हे, तब उसकी रक्षाके लिए 
रथ और सैनिक पीछे चछते हें, उसकी बौर राजाकी मंगल कामना करतीं हुई सुवासिनी कम्यायें उसके पीछे चलती हैं । 
आकुनको प्रकट करनेवाली गायें भी उसके पीछे चळती हैं और वेदज्ञ विद्वानगण स्वस्त्ययन आदि मङ्गलस्तोत्रोंका पाठ करते 
डुए उसकी शक्ति बढाते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं ॥ ८ ॥ 

इस यज्ञीय घोडेके कान सोनेके आभूषर्णोसे सजाये जाते हैं और पेरोंमें छोहेकी नाळ भी छगाई जाती है, ताकि सर्वत्र 
संचार करनेवाले इस घोडेको चलने फिरनेमें कष्ट न हाँ । जब यद्व घोडा यज्ञ आदिसे सुसंस्कृत हो जाता है, तब इसके तेजके 
सामने इन्द्र भी फीका हो जाता हे अर्थात्‌ सस्कारके कारण इस घोडेका तेन बहुत बढ जाता हे। तब सभी देव इस 
घोडेको दिए जानेवाले इविकी कामना करते हैं ॥ ९ ॥ 

घोडे वे अच्छे होते हैं कि जिनकी जांचे या पीछेका भाग पुष्ट और बीचका भाग पतळा हो । ऐसे घोढे चलनेमें तेज 
और उत्तम गुणवाले होते हैं । ऐसे घोडे जब मार्गपर एक कतारमें दौडते हैं, तब वे ऐसे सुन्दर प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार 
आकाशमें उडती हुईं हंसोंको श्नणियां ॥ १० ॥ 


७ सुबोध भाष्ये 
१७१३ तव॒ ब्रीरं पतयिष्ण्बबैन तव चित्त वात इव ध्रजीमान्‌ । 


७॥ तब शृङ्गाणि विषितं पुरुत्रारण्येषु ज्जेराणा चरन्ति ॥ ११॥ 
त १७१४ उप प्रागाच्छसन वाज्यर्वा देवद्रीचा मन॑सा दीध्यान; । 
प्र अज; पुरो नींयते नाभिरस्या- जुं पश्चात्‌ कवर्यों यन्ति रेभा; ॥१२॥ 
;॥ १७१५ उप प्रागात्‌ परमं यत्‌ सबस्थ मंब अच्छ। पितरं मातरं च । 
अद्या देवाञ्जषटतमो हि गम्या अथा शासते दाशुषे बायणि ॥ १३॥ 

°॥ - या ट EF AE 
त्तमं अर्थ--[ १७१३ ] दे ( अवन्‌ ) भश्च ! ( तव शरीरं पतयिप्णु ) तेरा शरीर उडनेवाला हे, ( तय चित्तं वातः इब 
माल भ्रजीमान्‌ ) तेरा मन वायुके समान वेगवान्‌ हे । (तव श्टँगाणि पुरुत्रा विष्ठिता ) तेरे सींग अर्थात भया बहुत 
दर) प्रकारसे रहते हैं, भौर ( जर्भुराणा अरण्येषु चरन्ति ) मनोहर वे भयाळ जंगलॉमें विचरते हैं ॥ 1३ ॥ 
त्रे [१७१४] ( वाजी अर्घा ) बलवान्‌ घोडा ( देवद्रीचा मनसा दीध्यानाः ) अपने दिब्य मनसे भ्यान करता 
कळता हुआ ( शसनं उप प्र अगात्‌ ) शत्रुको कारनेके लिए आगे चलता है। ( नामिः अजः पुरः नीथते ) शक्तियोंका केन्द्र 
वाः यह नेता-भश्व आगे के जाया जाता हे, ( अस्य अनु पश्चात्‌ ) इसके पीछे पीछे ( रेभाः कवयः यन्ति ) स्तुति करने- 
मत बाळे ज्ञानी जन जाते हैं ॥ १२ ॥ 
तत्‌) [१७१५] ( यत्‌ परमं सधस्थं ) जो सर्वोत्कृष्ट स्थान हे, बहाँ ( अर्वान्‌ ) यद घोडा ( मातरं पितर अच्छा 
दवि उप प्रागात्‌ ) माता पिताके पास सीधा जाता हे। हे अश्व! दू ( अद्य ) आज ( जुष्टतमः ) अत्यन्त प्रसन्न होकर ( देवान्‌ 

गम्याः )देवोकि पास जा ( अथ ) और ( शास्ते दाशुषे वार्याणि ) स्तुति करनेवाला तथा दानशीछके लिए बरणीय घन 
हि प्राप्त हों ॥ १३ ॥ 
त्तम 
के 1 1 1 1२२ क 
जज भावार्थ इस सूर्यका प्रकाश चुलोकसे उडकर इस प्रथ्वीतक आता हे, इसकी गति वायुसे भी तेज है | इसकी किरणें 
ग अनेक रंगोंवाडी हैं भोर वे सब अन्धकारोंमें दिचरती हैं | घोडा भी बहुत ऊंचो कुदान मारनेवाळा हे, इसका मन हमेशा 
कद प्रसन्न रहकर वेगवान्‌ दो । उसके अयाछ सुन्दर हों, ऐसे सुन्दर भयालोंवाला घोडा सर्बत्र विचरता रहे ॥ १३ ॥ 
हैं। उत्तम गुणोंसे युक्त बढवान्‌ घोडा हमेशा अपने स्वामीके दितका ध्यान करता हुआ शब्रुओंके विनाशके लिए संग्राममें 


जाता हे । ऐसा घोडा संग्रामे छडता भिडता हुआ भी सदा अपने स्वामीके हितका ही ध्यान रखता है । ऐसा ोगोंको 
आगे के जानेवाला घोडा भागे आगे जाता हे भौर उसके पीछे पीछे ज्ञानी जन स्तोत्र गाते हुए चछते हैं ॥ १२ ॥ 

बह घोडा इतना वेगवान्‌ हे कि यह मानों अपनी गतिसे चुलोक पर चढ जाना चाइता है । अर्थात्‌ देसा उत्तम और 
श्रेष्ठ घोडा हो, जिसके मनमें बहुत उत्साह हो । वह प्रसन्न दोकर तेजस्वी मडुष्योंकी इरतरहसे सहायता करे भौर उन्हें 
घनादि प्रदान करे ॥ १३ ४ 


अ भत्रे क 


FE ४२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
[१६४] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देबता- १-४१ विश्वे देवाः; ४२ आद्यर्धच॑स्य वाकू, द्वितीयस्य आपः; 
४३ आद्यर्धर्चस्य शकधूमः, द्वितीयस्य सोमः; ४४ केशिनः [अझ्लिः सूर्यो बायुश्च] ४५ वाकः 
४६-७७ सूर्यम ४८ सैवत्सरकारचक्रम्‌; ४९ सरस्वती; ५० साध्याः ५९ सूर्यः; 
चा; ५२ सरस्वान्‌, सूयो वा । छन्दः त्रिष्टुप्‌; १२, १५, २३, २९, ३६, ४९ जगती; 
४२ प्रस्तारपेक्तिः; ५९ अजुष्टुप्‌ । ) 
१७१६ अस्य वामस्य पलितस्य होतुः स्तस्य आता मध्यमो अस्त्यक्षः । 
तृतीयो आतां घृतपृष्ठो अस्या त्रापये विश्पर्ति सृप्तपुत्रम्‌ WRN 


१७१७ सप्त युञ्चन्ति रयमेकेचक्र मेको अश्वो बहति सप्तनामा । 


त्रिनाभि चक्रमजरमनवं अत्रेमा विश्वा शुवनाघिं तस्थुः ॥२॥ 
१,७१८ इमं रथमथि ये सप्त तस्थ; सप्तचक्रै सप्त वंहन्त्यश्वां। । 
1 यत्र गवां निहिता सप्त नाम॑ ॥३॥ 
[१६४] 
अर्थ= [ १७१६] (अस्य वामस्य पलितस्य होतुः ) इस सुन्दर और पाउन करनेवाळे तथा सब रसोंका इरण 
करनेवाडे सूर्यका (मध्यमः ख्राता) मझला भाई | अदनः अस्ति ) सर्वत्र ब्यास है। ( अस्य तृतीयो आता घृतपृष्ठः ) 
इसका हीसरा आई तेजस्वी पीठवाडा या घृतसे युक्त पीडबाला हे । (अत्र ) यहां मैंने ( सप्तपुञ्रं विपति अपश्यं ) 
सात पुत्रोसे युक्त प्रजाके पालन करनेवाहेको देखा है ॥ १ ॥ 
[ १७१७] ( पकं चक्रं रथं सप्त युज़ेति ) एक चक्रवाले रथमें सात घोडे जुडे हुए हैं, ( सप्तनामा एकः 
अश्वः वहति ) सात नामोंवाळा एक दी घोडा इस रथकों खींचता है। ( त्रिनाभि चक्रे) इस रथका तीन 
चक्र (अजरं आनर्वे ) नर और भशियिर हे, (यत्र इमा विश्वा भुबनानि तस्थुः ) जिसमें ये सारे भुवन स्थित हैं ॥२॥ 
[१७१८] (ये सप्त इमं रथै आधि तस्थुः ) शो सात किरणे इस रथ पर आशित होकर बैठी हैं, (सप्तचक्र ) 
सावचक्रवाळे इस कालरूपी सूर्यको ( सप्त अश्वाः वहन्ति ) सात घोडे ढोते हैं। ( यत्र गवां सप्तनाम लिहिता ) 
क सात नाम छिपे हुए हैं, ऐसी (सप्त स्वसारः अभि सं नवन्ते) सात बहिनेँ इस सूयंकी चारों ओोरसे स्तुति 
॥३॥ 


आवाथे-- से, वायु और कर्न ये तीन भाई हैं। धुकोकस्थ सूर्य ज्येष्ठ, अन्तरिक्षस्य वायु मध्यम ओर प्रथिवीस्य अप्नि 
कनिष्ठ है। थु और एथिबी इन तीनोंके पिता माता हैं। इनमें ज्येष्ठ भाई सूर्य सात रंगकी किरणोंसे युक्त दोनेके कारण सात 
चुन्नोंवाछा हे । वह सब प्राणिमाश्रका पाटक होनेसे बिश्पति है । यदि सूर्य न हो तो जगतका नाश हो जाए । उसका मझका 
भाई वायु सत्र ब्यास हे । वायुसे रदित कोई भी स्थान नहीं है। तथा सूर्यका तीसरा भाई अभ्नि तेजस्वी पीठवाळा हे, 
उसकी पीठरूपी ज्वाढाय अत्यधिक तेजस्वी हैं अथवा वह घीसे युक्त वीठबाडा हे, यज्ञम अझिकी ज्वाळाओोमें घीकी भाहुतियाँ 
दी जाती हैं, इसडिए उसे शृतशटष्ठ कहा गया है ॥ १ ॥ 

आदित्यमण्डडरूपी गतिशील रथका सूर्यैरूपी एक ही चक्र हे । उस रथमें सात रंगको किरणरूपी सात घोडे जते हुए 
हा जो उस सूयंको सब जग के आते हैं। यद्यपि किरण एक दी है, पर रंगोंके विभिन्न दोनेसे बे सात किरणें ळग अलग 
हो जाती है, भतः किरणरूपी एक दी घोडेके रंगोंके कारण सात नाम दो जाते हैं । सूर्यका यह काळरूपी रथ तोन नामियों- 
वाळा है, उस काढकी शरद, वर्षा और ग्रीष्म ये तीन नाभियाँ हैं, और यदद कालरूपी रथ हमेशा चळता रहता हे, इसकी गति 
कभी बंद या धीमी नहीं होतो । इसी कालके अन्तर्गत सारे लोक रहते हैं। इस कालके प्रभावसे मुक्त कोई भी नही हे ॥२॥ 

इस सूर्यमें सातरंगकी किरणें आश्रित रती हैं। यह सूर्य काडका निर्माता होनेसे स्वयं भी कालरूप हे । ऐसे इस 
काढळरूपी सूर्यके अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और मुहते ये सात चक्र हैं, जिन्‍्दें सात किरणरूपी सात घोडे खींचते 
हैं। इस सुर्थेके प्रभावले कोई भी मुक्त नहीं है। इसका प्रभाव अमित है। इसीलिए सात नाम रथात्‌ सात स्वरों और 
साठ बदिनों अर्थात सात छन्दोबाढी वेदवाणी इसी सूर्यकी स्तुति करती हे ॥ ३॥ 
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क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (४३१) 


१७१९ को द॑दर्श प्रथमं जाय॑मानः मस्थन्बन्तं यद॑न॒स्था बिभ॑ति । 


भूम्या असुरसुंगात्मा क॑ स्वित्‌ को विद्वासमप गात्‌ प्रधटुमेतत्‌ ॥४॥ 
१७२० पार्कः पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिंता पानि । 

व॒त्से बष्कयेऽघिं सप्त तन्तुन्‌ वि तंलिरे त्रय ओतवा उं ॥५॥ 
१७२१ अचिकित्वाञ्चिकितुष॑श्चिदत्रं कवीन्‌ एंच्छामि विद्यने न विंद्ान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ पटिमा रजाँ स्यजस्यं रूपे किमपि स्थिदेकेप ॥६॥ 


अर्थ-- [ १७१९ ] ( यत्‌ अनस्था अस्थन्वन्तं बिभर्ति ) जो दड्डीरद्दित द्वोते हुए भी दड्डियोसे युक्त प्राणियोको 
धारण करता हे, ( जायमानं प्रथम कः दृद्शी) उसे उत्पन्न होते हुए सधैप्रश्म किसने देखा? ( भूम्याः अखुः 
अख्क्‌ आत्मा क्व स्वित्‌ ) भूमिके प्राण, रक्त भौर थात्मा ये सब कहाँ थे? ( एततू परष) यह पूछनेके लिए ( कः 
विद्वांसं उप गात्‌ ) कौन विद्वान्के पास गया ? ॥ ४ ॥ डे ५ 

[१७२० ] ( पाकः ) भपरिपक्व बुद्धिवाला मैं । अविजानन्‌ ) कुछ न जानता हुआ ( देशानां निहिता एना 
पदानि ) देवोंके गुप्त इन स्थानोको ( मनसा पृच्छामि ) श्रद्घापूर्उक पूछता हूँ । ( बष्कये बत्ले ) देखनेके लिए निवास 
करनेके किए तथा ( ओतंचे ) विस्तार करनेके लिए ( कवयः ) ज्ञानी जन (सप्त तन्तून्‌ वितत्निरे) सात घागोंको 
बुनते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १७२१ ] ( यः इमा षद्‌ रजासे तस्तम्भ ) जिसने छहों लोक थाम रखे हैं, ( अजस्य रूपे) उस अजन्मा 
प्रजापतिके रूपमें ( एकं कि स्वित्‌ ) वह एक तत्त्व किस प्रकारका है, यह बात ( अचिकित्वान्‌ ) न जाननेवाला मैं 
(चिकितुषः कवयः ) जाननेवाले ज्ञानियोंसे ( विने ) जाननेके लिए ( पृच्छामि ) पूछना चाहता हूँ, क्योंकि (न 
विद्वान्‌ ) मैं यद गुप्त विद्या नहीं जानता ॥ ६ ॥ 


इस विश्वमें अनेक देवता कार्य करते हैं | वे अनेक छोकोंमें रहते हैं, पर उनका मूलस्थान अर्थात्‌ जहांसे वे उत्पन्न 
हुए, रहस्यमय या गुप्त हे । यद बात एक अपरिपक्व बुद्धिवाला श्रद्धाल जिज्ञासु जानना चाहता है । ये ज्ञानयुक्त देवगण 
उत्पन्न होकर सन, प्राण, परथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ( पंचभूत ) इन सात तस्वरूपी सात सूर्तोसे ताना बाना 
डालकर यह संसाररूपी वख बुनते हैं अर्थात्‌ इस संसारको उत्पन्न करते हैं । तव यह संसार विस्तृत होकर देखने और 
क होता है । देवगण जुलाहे हैं, जो मन, प्राण थोर पंचमहाभूतरूपी सात सूतोंको लेकर संसाररूपी बल्न बुना 

॥५॥ 

जिसने ये छट्दों छोक स्थिर किए हुए हैं, दद अजन्मा एक तस्व किस तरहका है, उसका स्वरूप क्या है ? यह कुछ 
निश्चित नहीं हे, पर वह कुछ हे इतना तो ज्ञात हे, पर उसके निश्चित स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है । उसी तत्के 
प्रभावसे ये सभी लोक स्थिर हैं। उस तस्वके निश्चित स्वरूपका परिज्ञान ज्ञानियोंसे पूछकर ही प्राप्त किया जा सकता है । 
पर डसके किए भी जिज्ञासुके ये भाव हों कि “ में कुछ नहीं जानता, अतः मैं शञानियोंसे पूछता हूँ । ” शर्थात्‌ वइ 
निशासु आवसे विनम्र होकर ज्ञानियोंके पास जाए । उनके ज्ञानकी परीक्षाके किए नहीं ॥ ६ ॥ 


ह ४३२) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


विश्वरूप त्रु योजनेषु 


२ वेः ) जो इस सुन्दर और गतिशील सूर्यके 
ई अवीलु ) यहाँ भाकर इस रहस्यको से 
( गावः ) किरणे र दुड़ते 


क अनले मातासे 

गर्भको उत्पन्न करनेः 

[१७२४] ( दक्षिणायाः घुरि ) सूर्यकी धारशाशक्ति पर ( 

हे ( छु & 2 तीनों छोकोँमे ( विश्वरुप्य गां अपश्यत्‌ ) 
अमीमेत्‌ उसका बछडा चिल्लाने 

hee अन्दर गर्भ स्थापित [id ।। 


सक पास पहुंचे ॥ ८ ॥ 


95 „भावार्थ यह सूर्य कहांसे उत्पन्न होता है, कढ उसका क्या स्वरूप हे? 
कोई नहीं जान सकता । ज्ञानी ही जान सकते हैं । वर्षाकाकमे शल सूर्यकी जो गायें अर 
कालमें तेज होकर अपने से प्रथिवीपरके 


पा अतिष्ठद्‌ गमो वृजनीष्वन्तः | 
द्‌ व॒त्सो अनु गाम दि 


(पितरं आ चभाजे ) पिताका सेबन 

संयुक्त हुभा, (सा वीमस्छुः ) 
वाले रसे युक्त हुई, 
"डे स्तुति करते हुए इसके 


माता युक्ता आसीत्‌ ) पृथी माता आश्रित रहती 
भनेक रूपोवाली जब देश्षा, 


गायको 
डुमा॥९॥ ' भरा कन जिक 4020: 


तब ( वत्सः 
शक्तियोंसे परिपूर्ण 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३३) 
विश्लो मातस्नीन्‌ पितृन्‌ विश्रदेक॑ ऊध्वस्तस्थी नेमव॑ ग्लापयन्ति । 


मन्त्रयन्ते दिवो अध्युध्य॑ पृष्ठे विश्वविद वाचमर्विश्वमिन्वास्‌ ॥ १० ॥ 
१७२६ द्वादशारं नहि तज्जराय वर्ष॑तिं चक्रं परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्रं सप्त शतानिं विशतिश्च तस्धु! ॥११॥ 
१७२७ पञ्च॑पादं पितरं द्वादेशाकृति दिव आहुः परे अधै पुरीषिण॑म्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं  स्तचंक्रे प्र आहुरर्पितम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--[ १७२५] ( पकः ) पद्‌ प्रजापति नकेका ही ( तिस्नः मातृ ) तीन माताओं और ( त्रीन्‌ पितन्‌ ) तीन 

पिलाओंको ( बिञ्चत्‌ ) घारण करता हुआ ( ऊर्ध्वः तस्थौ ) सबसे ऊपर विराजमान है। वे सभी ( ई न अब ग्लापयन्ति ) 

इसको दुःखी नहीं करते । ( विश्वविद्‌ ) समस्त विश्वको आननेवाढी तथापि ( विश्वमिन्‍्थां ) समस्त विश्वसे परे रहनेवाली 

ईकण वाचं ) इस प्रजापतिकी वाणीके बरेमें बे सब ( दिवः पृष्ठे मन्त्रयन्ते ) शुळोककी पीठपर विचार करते 
॥१०॥ ५ 

[१७२६] ( ऋतस्य द्वादशारं चक्रे / सूर्घका बारह अरोंबाळा चक्र (द्यां परि वर्वोर्ति ) घुकोकके चारों ओर 
घूमता है और (तत्‌ जराय नहि) दह कमी आणे नहीं होता। दे ( अग्ने ) नमे ! ( स्त शतानि विंशतिः च ) 
लाखौ बीस ( मिथुनासः पुराः ) जोडे पुत्र ( आ तस्थुः ) इमेशा रहते हैं ॥ १३ ॥ 

[१७२७ ] ( पेचपादै द्वादशाकृतिं पुरीषिणं पितरं ) पांच वैरोंवाछा, बारद लाहृतियोंवाळा तथा जकसे युक्त 
चिता ( दिवः परे अधे आदुः ) घुडोकक दूसरे भाघे भागमें रहता है, पेसा कहते हैं (अथ) णौर (इमे अन्ये ) ये 
दूसरे जन ( विचक्षणं ) इस बुद्धिमानको ( षडरे सप्तचक्रे उपरे अर्पितं आदुः ) छे भरोंदाठे और सात चर्कोवाले रथ 
पर चढा हुआ कहते हैं ॥ १२ ॥ 


आवार्थ-- यह प्रजापति प्रथ्वी अन्तरिक्ष भौर धुछोकरूपी तीन माताओं भौर भि, वायु भर धुरूपी तीन पिताओंका 
अरणपोषण करता हुआ डन सबसे परे रहता हे भर्थात्‌ इन सबमें रहता हुला भी इनमें लिस नहीं होता, इसीलिए ये उसे 
दुःखी नहीं करते । शब्द भाकाशका गुण होनेसे वाणी आकाशका ही रूप हे, भौर आकाश अहाका रूप हे तः वाक्‌ भी 
अहाका रूप है । यह ब्रह्म सारे विश्वको जानता हे क्षौर इस विश्वसे भी परे है । समी देव इस अकी शक्तिका विचार 
करते हैं ॥ १० ॥ 

इस सूर्यका बारद मासवाळा चक्र इस विश्वके चारों ओर निरन्तर घूमता रहता हे, इतनी गति करनेके बाबजूद भी 
बह चक्र कभी टूटता या शिथिळ नहीं होता । बारह मासोंका चक्र हमेशा चछता रहता है । भप्निरूप सू्वेके दिनरातरूपी 
सातसौ बीस जोडे पुत्र अर्थात्‌ ३६० दिन भौर ३६० रात ये हमेशा काये करते रहते हैं । ३६० दिन और ३६० रात इस 
प्रकार ७२० जुउवें पुत्र हमेशा कार्यमें रत रहते हैं ॥ 11 ॥ 

अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात इन पांच पेरोंदाळा तथा बारह मद्दीनेरूप बारह आाङतिवाला, तथा जढको 
बरसानेवाठा सूये झुलोकके आघे भागमें रहता है, भर्थात्‌ प्रध्वीकी भपेक्षासे वह अन्तरिक्षसे परे रहता हे। यह सूर्य 
संवस्सररूपी रथपर चढा हुआ हे, इस संवत्सर-रथके छे ऋतुरूपी छे करे हैं और भयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन, रात 
तथा मुहूत इन सात चक्रोंवाडा हे । सूर्य ही अयन मास भादि काळ विभागोंको बनाता हुआ अएना एक परिश्रमण एक 
क्षव्सर अर्थात्‌ एक वर्ष में पूरा करता हे ॥ १२ ॥ 
७५ (क्र, सु. आण्य) 


लक ४३४ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१७२८ पश्चारि चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थु्वनानि बिश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार! सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥ १३॥ 
१७२९ सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश्च युक्ता बंहन्ति । 
सर्जैस्य चक्ष रजसेत्यातं  तस्मिननािता अुबनानि बिश्वा ॥ १४॥ 
१७३० साकंजानों सर्थमाहुरेकजे पळिद्‌ थमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि चामष)। थत्रि रेजन्ते निक्रंतानि रूपञ्च; ॥ १५॥ 
अर्थ [ १७२८] ( परिवर्तमाने तस्मिन्‌ पंचारे चके )धूमनेवाळे उस पाँच भरोवाले चकमे (बिश्वा भुव- 
नानि आ तस्थुः ) सारे ठोक भाकर रहते हैं। ( भूरिमारः तस्य अक्षः न तप्यते ) बहुत बोझ होनेपर भी उस रथका 


भक्ष गरम नहीं होता, ( सनाभिः सनात्‌ एव ) निरन्तर रूपसे अनन्तकालसे गति करते रहनेपर भी (न शीर्यते ) वह 
हदता नहीं ॥ १३ ॥ 


पूमता रा हे । ( उत्तानायां दशा युक्ताः बहन्ति ) अत्यन्त विस्तृत प्रक्कृतिके उत्पन्न होनेपर इसे दूस घोडे मिलकर 
खोँचते हैं । ( सूर्यस्य चक्षुः रजसा आश्रर्त एति) सूर्यका प्रकाश जलसे शा्छादित होकर चलता हे। ( तस्मिन्‌ 
घिः 


[ १७३० | ( साकंजानां सत्तर्थ पकज आहुः ) एकसाथ उत्पन्न दोनेवाळे सात तप्योँकरो एकसे उत्पन्न दोनेवाला 
कहते हैं। इनमें ( पट्‌ इत्‌ यमाः ) छै जुड़ें हैं (क्षयः देवजाः) ये ऋषि हैं और देवोसे उत्पन्न होनेताले हैं । 
(तेषां इषानि धामशः विहितानि ) उनके यज्ञ उनके अपने अपने क रहे हैं, ( रूपशः विकृतानि स्थात्रे 


भावार्थ-- भयनमास भादि वांच अरोबारे इस संवत्सर अर्थात्‌ काठमें सारे लोक हैं । इस काटसे बाहर या 
इससे परे कोई लोक नहीं है । इतने छोकोंका भार ढोते रहनेपर भी इस रथका भक्ष न गरम होता है और न ही हूटता है । 
हे काल अनन्तकालसे चलता जा रहा है, पर इस कालकी समासि कभी होने नदीं भाती ॥ १३ ॥ 
यह जगत्रूपी चक्र हमेशा चढता रता है, इसकी नेमि निरन्तर चलते रहनेपर भी नहीं ट्रटती । प्रजापति इस 
जगतका नेमि हे । वही इस जगतका केन्द्र हे, उसीपर भाश्रित होकर यह जगत्‌ गति करता है। वह प्रजापति अविनाशी 
है । जब अक्कतिमे गति उत्पन्न होती हे, तब प्रकृतिको बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, पृध्वी, ज, अभि, वायु, आकाश और 
आत्मा ये दस घोडे ले जाते है । अर्थात्‌ जब प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न होती है, तब उससे ये नौ तत्त्व अस्तित्वमें आते हैं । 
जामा अविनाशी होनेसे पूरवंसे विमान है। इन दस तस्वोंसे सारा जगत्‌ बनता हे । जब जगत उत्पन्न हो जाता हे, तब 
प्रकाश बुछोकर्में घूमता है, और उसी सूर्यके आधारपर सारे छोक स्थित हैं ॥ १४॥ 


oe 
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ह छुबांघ भाष्य (४३५) 


१७३१ खि; सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदुन्धः । 


किये? पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता बिंजानात्‌ स पितुष्पिताक्॑तं  ॥१६॥ 
१७३२ अब; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुद॑स्थात्‌ । 

सा कद्रीची कं स्तिदर्षं परागात्‌ क्ष खित्‌ सते नहि यृथे अन्तः ॥१७॥ 
१७३३ अवः परेण पितरं यो अंस्या-नुवेद पर एनावरेण । 

कवीयमानः क इह॒ प्र वॉचदू देवं मन्‌; कुतो अघि प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ--[ १७३१ ] (खियः सतीः तां पुंलः ) खियां दोती हुईं भी वे पुरुष हैं, ऐसा (मे आहुः ) सुझसे कहते 
हैं। इस बातको ( अक्षण्वान्‌ पद्यत्‌ ) भांश्षोंवाछा दी देख सकता हे, ( अन्धः न विचेतत्‌ ) भन्धा इसे नहीं जान 
सकता। ( यः कविः पुत्र: ) जो ज्ञानी पुत्र हे, ( सः ई आ चिकेत ) बदी इसे जान सकता हे, ( थः ताः विजानात्‌ ) जो 
इन्हें जानता हे, ( खः पितुः पिता असत्‌ ) वह पिताका भी पिता हो जाता है ॥ १६ ॥ 

[१७३९ । ( परेण अवः ) युडोककी अपेक्षासे नीचे तथा ( एना अवरेण परः ) इस परथ्वीकी अपेक्षासे ऊपरके 
स्थानमें ( पदा ) अपने पैरसे ( बत्सं बिञ्जती ) बछडेको धारण करती हुई (गोः उत्‌ अस्थात्‌ ) गाय उपर स्थित है । 
| कद्रीची सा ) अनजान खक्ष्यकी तरफ गति करती हुईं बद गाय ( के अर्थ स्वित्‌ परा अगात्‌ ) किस अ आगके परे 
चली जाती हे ? भोर ( क ) किस स्थानपर ( सूते ) अपने बछडेको उत्पन्न करती हे? क्योंकि (न हि यूथे अन्तः ) वह 
इस अपने झुण्डमें तो वत्सको पैदा नहीं करती || १७ ॥ 

[ १७३३ ] ( परेण अवः ) युळोककी अपेक्षा नीची ( अस्य पितरं यः अचुवेद्‌ ) इस एथ्वीके पाठक भझिको 
जो जानता हो, तथा (एना अवरेण परः ) इस पृथ्वीको अपेक्षा ऊंचे युळोकके पाछक सूर्यको जानता हो, तया ( देखे 
मनः कुतः अघि प्रजातं ) य दिव्य मन कहांसे उत्पन्न हुआ, यह जो जानता हो ( कवीयमानः कः ) ऐसा ज्ञानी 
कौन हे ? वढ ( इह प्रवोचत्‌ ) यद्वा भाकर हमें बतावे ॥ १८ ॥ 

भावार्थ- इर खीमे आधा पुरुषस्व भौर हर पुरुषमें आधा खीत्व होता है। यह आधुनिक शरीरशाखका भी 
मत हे । इसीके भाधारपर अर्धनारीश्वरकी कल्पना की है । इसलिए ख्तरियोंमें खीत्व रहते हुए भी डनमें पुरुषत्व भी रहता है। 
खी भौर पुरुपमें कुछ इन्द्रियोंको छोडकर बाकीकी इन्द्रिय समान हैं, इसलिए भी खो पुरुष दी है। दूसरे पक्षमें सूर्यकी 
रदिमियां यद्यपि खीकिंगी दोनेसे खी हैं, तथापि वे ब्रृष्टिजलरूपी वीर्यका सेचन करके पृथ्वीको गर्भवती करनेके कारण पु रुष हैं। 
इस रहस्यको केवल चढी जान सकता हे, जो ज्ञानरूपी नाँखोंसे युक्त है, जो स्थूल दृष्टिवाका है, जो इस रहस्यकी गदराईमें 
नहीं उतर सकता, वह इस रहस्यको नहीं जान सकता । जो इस रहस्यको जान लेता हे, वद्द पाऊन करनेवाले पिताके 
समान आदरणीय हो जाता हे ॥ १६॥ 

विराज अथवा प्रकृति यद गाय है जो थुलोक और प्ृथ्वीलोकमें समान रूपसे रहती है । पैरोंसे चङनेकै कारण पैर 
गतिके प्रतीक हैं, वह प्रकृति पदा पैरसे अर्थात्‌ गति करती हुई सूर्यरूपी बछडेको पैदा करती हे । बह प्रकृति निरन्तर गति 
कर रही हे । पर उसको यह गति किस कारण है, उसकी गतिका निश्चित लक्ष्य क्या हे, अथवा वद किस छक्ष्यकी तरफ 
इतनी तीव्र गतिसे भागी जा रही हे, यद्द ज्ञात नहीं है, उसका लक्ष्य अज्ञात हे । वह सूयेको किस जगद पैदा करती है, यदव 
भी कोई नहीं जानता । पर इतना तो निश्चित हे कि वद उसे प्रथ्वीपर तो पैदा नहीं करती है, ॥ ३७ ॥ 

इस एथ्वीके पाळक भझ्निके तथा ुळोकके पालक सूर्यके रहस्यको जो जानता हो, तथा दिब्य मनको जो जानता हो 
वद आकर हमें बताये । तात्पर्य यद कि आभ्नि और सूर्य इतने रहस्यमय हैं कि उन्हें पूर्णतया कोई नहीं जान सकता | इसी 
तरह चेतन, अचेतन, अधेचेतन स्तरोंसे युक्त मन तो इतना रहस्यमय हे कि उसके भन्तका पाना भसेभव है । मन दिव्य 
हे अर्थात्‌ उत्तम भावोंसे उत्पन्न हुआ हे । बह देव है ॥ १८ ॥ 

x 


(४३६) कग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१७३४ ये अर्वोज्चस्ताँ इ पराच आइये पाशचसता उं अर्वाचे आहुः । 

इद्र या चक्रुः सोम तानि बुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥ १९॥ 
१७३५ दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे पारि पखजाते । 

तयोरन्यः पिष्प॑लं स्वाइ-स्पन॑श्नत्नन्यो अमि चांकशीति ॥२०॥ 
१७२६ यत्रा सुपर्णा असृत॑स्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीर्‌! पाकमत्रा विंवेश ॥२१॥ 


अर्थ-- [ १७३४ ] ( ये अवोचः ) जो पास हे (तां पराचः आहुः ) उसे लोग दूर कहते हैं, ( ये पराञ्जः) जो 
दूर हैं (तां अर्वाचः आहुः ) उसे पास इहते हैं, (सोम इन्द्रः च ) हे सोम ! तूने और इस्त्रने (या चक्रथुः ) जो 
सण्डळ बनाये हैं ( तानि ) बे मण्डळ ( घुरा युक्ताः न ) रथकी घुरामे जोडे गए घोडोंकी तरह ( रजसः वहन्ति) 
ठोकोंको खीचते हैं ॥ १९ ॥ 

[१७३५] (सयुजा सखाया द्वा छुपर्णा ) हमेशा साथ रहनेवाळे तथा अत्यन्त मित्र दो उत्तम पंखबाळे पक्षी 
(समानं बुकषं परि ष्वजाते ) एक ही शृक्षका भाडिगन किए हुए हैं ( तयोः अन्यः ) उनमें एक ( स्वाढु पिप्पले 
अत्ति ) उस पेडके मीढे मीडे फर्लोको खाता हे, (अन्यः ) भौर दूसरा ( अनइनन्‌) उन फरोको न खाता इना (अभि 
चाकशीति ) केवळ प्रकाशित होता है ॥ २० ॥ 


ही ( विदथा अनिमेषं अभिस्वरम्त ) अपनी वानियोसे निरन्तर स्तुति करते हें। ( अखतस्य भुवनस्य इनः 
गोपाः ) सम्पूर्ण छोकोंका स्वामी भौर रक्षक (खः धीरः) बद शानवान्‌ (अश्र पाकं मा विवेश 2 यु अज्ञानीके 
अन्दर प्रविष्ट हो गया ॥ २१ ॥ 
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सुबोधं भाष्य (७३७) 


१७३७ यिन्‌ वक्षे मध्वदः सुपर्णा ` निविशन्ते सुव॑ते चाधि विश्वं । 


तस्येदाहुः पिष्प॑छं स्वाइग्रे तम्ोन्नशद्यः पितरं न वेद॑ ॥२२॥ 
१७३८ यदू गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्ुंमाद्‌ वा तरष्टमं निरतक्षत । 

यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदे य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अंमृतस्वमानशु} ॥ २३॥ 
१७३९ गायत्रेण प्रतिं मिमीते अकैः मर्केश साम तरैष्टुभेन वाकम्‌ । 

वाकेन॑ वाकं द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण मिमते सप्त वार्ण! ॥ २४॥ 


अर्थ--[ १७३७ ] ( यस्मिन्‌ बृक्षे ) जिस इक्षपर ( मध्वदः सुपणाः ) मधुको पीनेवाळे सुपर्ण पक्षी ( निविशन्ते ) 
बसेरा करते हैं भौर ( सुचते ) प्रजा उत्पन्न करते हैं ( तस्य विश्वे अग्रे अधि ) उस इृक्षके सबसे ऊपर ( स्वादु 
पिप्पल ) मीडे मीडे फळ हैं, पर ( यः पितरं न वेद ) जो पिताको नहीं जानता, बढ (तत्‌ न उन्नशत्‌ ) उन मीडे 
फरळोको नहीं पा सकता ॥ २२॥ 


[ १७३८ ] ( यत्‌ गायत्रे अधि गायत्रं आहितं ) ग्ायत्नीके ऊपर गायत्री स्थित हे, ( ैष्डुभात्‌ वा जैच्छुम॑ 
निरतक्षत ) त्रैष्ट्भसे त्रैटुभकी रचना हुई, ( यत्‌ वा जगाति जगत्‌ पदं आहितं ) जगतीपर जगत्पद रखा गया है 
(यः इत्‌ तत्‌ विदुः अम्वृतत्त्वं आनशुः ) जो इस बातको जानते हैं, वे अकृतको प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥ 

[१७३९] ( गायत्रेण अके प्रति मिम्रीते ) गायत्रसे शको नापा जाता हे, ( अर्केण साम ) अकंसे सामको नापा 
माता हे, ( तरष्टुभेन वाकं ) त्रिदुभसे वाकूको नापा जाता है ( वाकेन वाके) वाणीसे वाणीको नापा जाता है। 
( बरा चतुष्पदा अक्षरेण ) दो पाद भौर चार पार्दोवाले भक्षरसे ( सप्त वाणीः मिमते ) सात प्रकारकी वाणी नापी 
जाती है ॥ २४ ॥ 

१ प्राणो वा अर्केः-- (शत, १०४।१।२३ ) 
२ ऋक्‌ एव अकः 


भावार्थ इस संसाररूपी डृक्षपर मधु अर्थात प्राण रसको वीनेवाळे पक्षो- जीवात्मायें रहती हैं। जब आत्मां 
शरीरके साथ संयुक्त होती हैं, तब वे जीवात्मायें बनकर ग्राणरूपी मधुरसका पान करती हैं, (प्राणो वै मघुः प्राण ही मड 
है- शतपथ १४।१।१।३० ) । इस संसार बृक्षमें सबसे ऊपर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, जो इस संसारमें सशर बनता 
हे, बही उन मोठे मोडे फोंशो खा सकता है। पर जो उस सईपाळक परमात्माको नहीं जनता, वह डन फछोंकों नहीं 
पा सकता । परमात्माको जाने बिना श्रेष्ठ बनना और श्रेष्ठ बने बिना उन मीठे फ्ोको पा सकना असंभव है ॥ २२ ॥ 


गायत्री भूमि हे, उसपर अग्निकी स्थापना की जाती है । ( गायत्रो5झिः तै, सं. २.२.५.५ ) । तुम अन्तरिक्ष है, 
डसपर वायुकी स्थापना की जाती हे । जगत्‌ धु हे उसपर थादित्यकी स्थापना की जाती । अझि भूमिका प्राण है, वायु 
अन्तरिक्षका प्राण है ओर सूय धुडोकका प्राण है । जो इस विद्याको जानते हैं, वे ही असुतो प्राप्त कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 
गायत्र अर्थात्‌ उस परमेष्टी प्राणसे वैव्यक्तिक प्राणकी रचना हुई । ऋचाले सामकी रचना हुई, (या ऋकू तत्‌ 
साम ), पादबद्धम्यवस्थावाळे मंत्रोंसे गानकी रचना हुई । स्तोत्रसे वाीकी रचना डुई । परमेष्ठी वाणीसे साधारण बाणीकी 


रचना हुई और दो पाद या चार पादवाळे क्षक्षरोंसे सात प्रकारके छन्दोंका निर्माण डुआ। उस परमेही प्रजापतिसे ही 
श्राणिमात्रके प्राण भौर बाणीकी रचना हुई हे ॥ २४॥ 


( ४३८) ऋग्बंदका सुबोध भाष्य 


१७४० जग॑ता सिन्धुं दिव्य॑स्तभायद्‌ रथंतरे सूर्य पषैपदयत्‌ । 


गायज्नस्स॑ समिधस्तिस्न आहुः स्ततों म्प्र रिरिचे महित्वा ॥२५॥ 
१७४१ उप हये सुदुघां बेलुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 

भरष्ठै सबै सुविता सांविषश्ञा ऽभींद्धे घमस्तदु पु प्र वोचम्‌ ॥ २६ ॥ 
१७४२ हिङ्कुण्वती बंसुपत्नी वदना वत्समिच्छन्ती मनेसाम्यागात्‌ । 

दुहामखिम्याँ पर्यो अघ्न्येयं सा बंघेतां महते सोभंगाय ॥ २७॥ 


अर्थ-- [ १७४० ] ( जगता ) नत्यन्त गति करनेवाले सूयेके द्वारा प्रजापतिने ( दिवि सिन्धुं अस्तभ(यत्‌ ) 
चुलोकमें सिन्धुको स्थिर किया। ( रथन्तरे सूर्ये परि अपश्यत्‌ ) श्थ्वीसे संयुक्त होते हुए सूर्यको देखा गया! ( गायत्रस्य 
खमिधः तिसः आहुः ) गायत्रीकी तीन समिधाये हैं, ऐसा कहते हैं। ( ततः मन्दा महित्वा प्ररिरिचे ) तब डनके 
बळ भौर महस्वसे वह सुशोभित हुआ ॥ २५ ॥ 

१ प्राणो चै सिन्धुइ्छन्द्सः (शत. ६।५।२।४ ) 

२ इयं पृथिवी रथन्तरं ( ऐत, जा. ८१) 

[१७४१] ( पतां खुदुघां घेले उपह्वये) इस उत्तम रीतिसे दूध देनेवाठी गायको मैं बुळाता हूँ, ( उत ) भौर 
(नां सुहस्तः गोधुक्‌ दोहत्‌ ) इस गायको उत्तम हायोँसे युक्त दूध दुहनेबाळा दुदे । ( सविता) सविता (नः 
श्रेष्ठ सवै साविषत्‌ ) हमें श्रेष्ठ दूध प्रदान करे, ( घमः अभीद्धः ) भद्दी गरम हे, (तत्‌ उ सु प्रवोचं ) इस बातको मैं 
कहता हूँ ॥ २६॥ 

[१७४२] (वसूला वसुपत्नी ) अष्ट बसुओं और ऐश्वयोंको चारण पुर्व उनका पोषण करनेवाढी चेनु ( हिक्क- 
ज्वती ) रंमावी हुई तथा ( मनसा वत्सं इच्छन्ती ) अनले अपने बढडेको प्यार करती हुई (अभि आगात्‌ ) भाई 
है। (इये अघ्न्या) यद न मारे जाने योग्य गाय ( अश्विभ्यां पयः दुहां ) अश्िदेवोंके लिए दूध दुददे। तथा (महते 
सौभगाय सा वर्धतां ) मदान्‌ सौभाग्यके लिए वह बढे ॥ २७७ 

१ इयं अघ्न्या महते सौभगाय वर्चतां-- यदद न मारे जाने योग्य गाय मान्‌ सौभाग्यके लिप. बढे । 
राचा थे-- नयन्त गति करनेवाङे सूयैके अन्दर प्राणशक्ति विद्यमान हे, जो सारे थुळोकमें फैकी हुईं हे। जब वृष्टिके 
माध्यमसे सूर्य प्रध्वीसे संयुक्त होता है, तब सूर्य और धलोकके अन्दर निहित प्राण उस दृष्टिजछसे इस प्रध्वी पर आती है। 
दसे सूयैके यु, भन्‍्तरिक्ष और पृथ्वी ये तीन पाद ददते हैं। उस परंमेष्ठी प्रजापतिके तेजसे ही ये सूर्यादि तस्व शक्तिशाली 
होते हैं॥ २५॥ 

यह कामधेनु गाय महा प्रकृति है, इसका वस्स प्राणरूप सूये है कौर यइ संसार उस गायरूपी प्रकृतिका दूध है। 
इस दूधको वही दुह सकता हे जो शानो है, भर्थात्‌ ज्ञानी दी इस प्रकृति जौर सेसारकी वास्तविकताको जान सकता है। 
सविता यदद मन झर प्राण है, ( मनो वे सविता, शत, ६।३।१।१३; प्राणो बै सबिता ), यह प्राण शरीरमें जीवन 
रसका संचार करता है यह शरीर एक भट्टी है, जो सदा तपती रदती हे भोर इसमें प्राणके द्वारा डत्पन्न जीवन रस पकता 
रहता हे॥ २६॥ 

गाय मन, प्राण, अपान और पंचभूत इन भाट बसुमोंका पाऊन करती हे भर्थात्‌ यद गाय सारे संसारका पाछन 
करती है । वद प्यारकी मूर्ति हे । यह मारे जाने योग्य नहीं हे, भतः इसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए । इसके विपरीत इसे 
इरतरदसे बढाना चाहिए । गायोको समृद्ध करना देश्वयोको बढाना है, क्योंकि गाबोंमें हरतरहके पेश्वयै बसते हैं ॥ २७ ॥ 


१ 
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ऋष्चेद्का सुबोध भाष्य (४३९) 


१७४३ गौरमीमेदज त्सं मिषन्तँ मूर्घान हिङ्कक्णोन्मातवा उ । 


सृक्काणे घर्ममभि बविज्ञाना मिमाति मायु पय॑ते पयोभिः ॥ २८ ॥ 
१७४४ अयं स शिंङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायु ध्वसनावधि श्रिता । 

सा चिचिभि्नि हि चकार मत्यै बिद्युद भर॑न्ती प्रतिं बबिमौंत ॥ २९ ॥ 
१७४५ अनच्छये तुरगांतु जीव-मेजंबू धवे मध्य आ पस्त्यानाम । 

जीवो मृतस्थ॑ चरति स्वधाभि रम॑त्यो मर्त्येना सर्योनिः ॥३०॥ 


अर्थ - [ १७४३] ( मिषन्तं वत्सं अचु गौः अमीमेत्‌ ) आंखें बंद किए हुए बछडेके पास जाकर गाय शब्द 
करती हे, और ( मूर्धानं मातबै हिङ्‌ अकणोत्‌ ) उस बछडेके सिरको चाटनेके डिप रंभाती हे, ( अभि वाबशाना ) 


[१७४४ ] (येन गौः अभीवुता ) जिस मेघने किरुणोंको चारों ओरसे बेर छिया है, ( अथं सः शिंक्ते ) बद यद 
मेष शब्द करता हे । ( ध्वसनौ अधिश्रिता ) उन मेघो आश्रित ब विद्युत्‌ ( मायुं मिमाति) गजेना करती हे । (सा 
चित्तिभिः मर्ये नि चकार ) वह अपने कमसे मजुष्योंको उतपन्न करती हे, और तदनन्तर ( विद्युत्‌ अवन्ती प्रति 
वार्वि औहत ) चमकीडी दोकर अपना सुन्दर रूप प्रकाशित करती हे॥२९॥ 


[१७४५ ] ( तुरगातु अनत्‌ जीवं ) श्रीज़गतिसे गति करनेवाका तथा श्वसन्‌ करनेवाळा यह जीव, ( षजत्‌) 
निकल जाता हे, भौर यह शरीर ( पस्त्यानां मध्ये जुवं शये ) गृहमे निश्चल पडा रहता है। ( तस्य ) मरे हुएका 
( मर्त्येन सयोनिः ) मत्येके साथ रहनेवाला (अमर्त्यः जीवः ) अविनाशी आत्मा (स्वधाभिः चराति) भएनी घारण- 
शक्तियोसे युक्त होकर घूमता रहता है ॥ ३०॥ 


भावार्थ-- गाय दूरसे ही बडडेको देखकर रंभाने छग जाती हे और बढ्दा मी प्यारसे आंखें बंद करके बैठा रहता हे, 
तब गाय बछडेके पास जाकर उसके सिरको प्यारसे चाटतो और डस हे सुंदके पास अपने थनोंको छे जाती है ताकि वह दूध 
पीछे । जव यछडा दूध पीने लगता हे, तब वह गाय अपने बछडेको दूध भी पिछाती जाती हे; चाटती भी जाती है और 
ध्यारसे झब्द भी करती हे । प्यारका स्वा भारिक वर्णन है ॥ २८ ॥ 


बादल शब्द करते हुए आते हैं और सूयं किरणोंको ढक ठेते हैं, तब डन बादकोंमें स्थित बिजळी गरजती हे, जब 
बह पानी बरसाती हे, तब मनुष्य उत्पन्न होते हैं ( जछसे अग्र, अन्नसे दीयं और वीयंसे पुरुष उत्पन्न होते हैं ), जब पानी 
बरसने छगता हे, तब उसका रूप और प्रकाशमान हो जाता है ॥ २९॥ 


यह भरमा सतत घूमती रहती हे। एक सरीरको छोडकर दूसेरमे जाना इसका स्वभाव हे । यह प्राणका आधार जातमा 
जब शरीरसे निकल जाती हे, तब यह शरीर गृहमे ही खम्बेके समान निश्चळ पडा रहता हे | झरीरके शाथ यह आत्मा 
रहती हे, पर शारीर मरणशील हे और आमा अविनाशी है। झरीर इस आस्माके भाश्रित रहती हे, पर यह आत्मा किसी 
दूसरे पर आश्रित नहीं रहती, अपितु अपनी ही शक्तियोंसे युक्त दोकर सर्वत्र बुमती रहती हे ॥ ३० ॥ 


E जन 


(४४० ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य 


१७४६ अप॑श्यं गोपामनिपद्यमान-मा च परा च ह । 


स सध्रीची! स विधूंचीबेसांन आ व॑रीवर्ति श्रुव॑नेषवन्तः ॥३१॥ 
१७४७ य ई चकार न सो अस्य बेंद॒ य ई ददशै हिरुगिज्न तसात्‌ । 

स मातुर्योना परिंवीतो अन्त बैहुप्रजा नि्रैतिमा विंवेश ॥३२॥ 
१७४८ दौमेँ पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्धेर्मे माता एथिवी महीयम्‌ । 

उच्तानपोश्चम्वोईयौनिरन्त रत्रा पिता दुहितुगैभैमाधात्‌ ॥३३॥ 


अर्थ= [२७७६] ( अनिपद्यमानं ) कभी भी न गिरनेवाळे ( ठ प च पथिभिः चरन्त ) र, भौर दूरके 
मागोंसे चनेवाळे ( गोपां ) तथा रक्षण करनेवाले इस सूयैको ( अपश्य ) मैंने देखा हे। ( खः सध्चीचीः ) वह एक 
साथ चलनेवाळे तथा ( सः विषूचीः वसानः ) वद चारों और फैडनेवाले तेजको घारण करता इषा ( भुवनेषु अन्तः आ 
वरीवर्ति ) संसारमें विराजमान होता है ॥ ३१ ॥ 

[१७७७ ] (यः ई चकार) जिसने यह सृष्टि बनाई (सः अस्य न वेद्‌ ) वह भी इसे नहीं जानता । (याई | 
ददश ) जिसने इसे देखा, ( तस्मात्‌ हिरुक्‌ इत्‌ नु) उससे यह छिप गया । ( स मातुः योना अन्तः परिबीतः )' | 
बह माताके गमेके अन्दर चारों भोरसे वेष्टित हे, ( बहु प्रजाः निरतिं आ विवेश ) वह बहुत प्रजावाका होकर मृत्युमे 
प्रविष्ट हो जाता है ॥ ३२॥ 

[१७४८] (चौः मे जनिता ) चु मुझे उत्पन्न करनेवाला तथा (पिता) पालक भी हे, ( बन्धुः ) बह मेरा 
भाई भी हे औौर (अत्र नामिः ) यहां मेरा केन्द्र भी हे। (इये मही पृथिवी मे माता) यइ विश्ञाक पृथ्वी मेरी 
माता है। ( उत्तानयोः चम्व्रोः योनिः अन्तः ) ऊपरकी ओर उठे हुए दो पात्रोंके स्थानमें रदता हुआ ( पिता डुद्दितुः 
गर्भे आघात ) पिता दुहितामें गभ स्थापित करता हे ॥ ३३॥ 

दुदिता- डुः हिता, दूरे हिता, दोग्धेवौ ( निरु ) 


भावार्थ यह सूर्य निरन्तर चलता तो रता हे, पर कभी गिरता नहीं, यह पालके और दूरके मार्गोसे सदा चलता 
रहता हे और सारे संसारकी रक्षा करता हे। वद चारों ओर फैकनेवाळे तेजसे युक्त रहता हे और सारे झुवनोमें 
संचार करता हे ॥ ३३ ॥ 
यह विश्व इतना विस्तृत और अनन्त हे, कि जिसने यह विश्व बनाया है, वद भी इसे पूरी तरद जानता है, या नहीं, 
कौन कह सकता हे । जब उसके कर्ताके बारेमे भी यह संशय है, तो इस अल्पक्ष आरमाके बारेमे तो कुछ कहना ही ब्य 
हे । क्योकि जव यह आतमा इस विश्वको देखनेकी कोशिश करती हे, तब यदव विश्व उससे छिप जाता हे, अर्थात्‌ यह अल्पश 
आत्मा इस विचरे अनन्तस्वकी कल्पना भी नहीं कर सकती । यह आत्मा माताके गर्भेके भन्द्र आकर प्रसूत होती हे, फिर 
बह भी अनेक प्रजाओं%ो उत्पन्न करके न्तम सृत्युके मुखमें चली जाती हे । यपि आत्मा अविनाशी है, पर शरीरके संयो- 
गके कारण शरीरके घरमे उसपर भारोपित होते हैं ॥ ३२ ॥ 
युखोक सूयेका उपलक्षण हे । सूये सब संसारको पैदा करता हे, उसका पाठन करता हे, और उसकी सहायता करता 
है । सारे खेलारका केन्द्र यह सय हे । प्वीलोक घौर युको ये दो पात्र हैं, जो एक दूसरेकी तरफ सुद किए हुए ह । इन 
| दोनोंके बीचमें स्थित सूये भपनेसे दूर स्थित प्रथ्वीमें शृष्टिजछ द्वारा गर्भ स्थापित करता हे अर्थात्‌ वद पृथ्वीको भन्नादि 
| प्रसूत करनेके कार्यमे समर्थ बनाता हे ॥ ३३ ॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४४१) 


१७७९ पृच्छां स्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र चु॑नस्य नाभिः ! 
5s 


पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑ः पृच्छामि वाचः परमे व्योम ॥ ३० ॥ 
१७५० इय वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं यज्ञो श्ुव॑नस्य नामिं। । 

अथं सापो वृष्णो अश्व॑स्य रेतो ब्रक्लाय वाचः परमं व्योम ॥ ३५॥ 
१७५१ सप्तार्थशर्भा नस्य रेतो विष्णोस्तिप्ठन्ति प्रदिशा विधमीगि । 

ते धीतिभिर्मनसा ते विंपबित; परिश्चुवः परि भत्रन्ति विश्वत! ॥ ३६॥ 


अर्थ-- [ १७५९ ] ( प्रथिव्याः परं अन्तं त्वा पृच्छामि ) इस पृथ्वीका आखिरी अन्त तुमसे पूछता हूँ। 
| (यत्र मुवनस्व नाभिः पृच्छामि ) सब भुवने केम्त्रके विषयमे में पूछता हूँ। ( बुष्णः अश्वस्य रेतः त्वा पृच्छामि ) 

बलवान्‌ अश्वे वीर्यके विषयमे में पूछता हुँ । ( वाचः परमं व्योम पृच्छामि ) वाणोका परम आकाश अर्थात्‌ उत्पत्ति 
स्थान मैं पूछता हूँ ॥ ३४ ॥ 


[ १७५० ] (इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः) यद वेदि पृथ्वीका अन्तिम छोर है ( अय॑ यज्ञः भुवनस्य 
नाभिः ) पह पज संसारका केन्द्र है । ( अयं सोमः बृष्णः अश्वस्य रेतः ) यह सोम बलवानका वीर्य हे लौर ( अरं 
ब्रह्मा याचः परमं व्योम ) बढ ब्रह्मा वाणीका परम उत्पत्ति स्थान है ॥ ३५१ 


[१७५१ ] ( भुवनस्य रेतः ) संसारका सार (सप्त अधेगर्भा ) बर्ष भागे सात पुत्रोमें हे, जो ( विष्णोः 
प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति ) व्यापक रेवकी भाजञासे पने अपने धमे स्थित हें। (ते विपश्चितः ते परिभुवः) 


बे बुद्धिमान्‌ और सर्वव्यापक होकर ( घीतिभिः मनसा विश्वतः परिभवन्ति) भपनी बुद्धि और मनसे सब भोरसे 
बेरते हैं ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ इस प्रध्वीका अन्तिम भाग कौनसा हे! सम्पूर्ण जगतका केन्त्र कौनसा है? बळवान्‌ अश्वका वीसे 
कौनसा हे ? और वाणोका परम उत्पत्ति स्थान कौनसा है ? थे चार प्रभ इस मंत्रमें पूछे गए हैं, जिनका उत्तर भगडे मंत्रों 
दिया गया हे ॥ ३४ ॥ 

प्रष्वी माताका प्रतीक हे । यह वेदि अर्थात्‌ प्रसवस्थान ही मातृत्वकी पराकाष्टा है । मातृत्वसे बढकर और कोई तत्त्व 
नही । माता सबसे बढी दोती हे । इसलिए मातृत्व अन्तिम पराकाष्ठा है । खीपुरुपका सयोगरूपी यज्ञ ही इस संसारका 
केन्द है । यदि खोपुरुष संयोगरूपी यज्ञ न दो तो संसारका उच्छेद हो जाए । सोम अर्थात्‌ सन्तान ही बडवान्‌ और शक्ति- 
जाली पुरुषका रेत हे । नवतक सन्तान न हो, तबतक वाकी सायकता नहीं होतो । किस पुरुषके वीर्यके बछचान्‌ होनेका 
प्रमाण उसकी सन्तान हे | निर्व वीर्यके सन्तान नहीं होती । यद आत्मा ही वाणीका उत्पत्ति स्थान हे। आत्मा कुछ अभि- 
प्राय ब्यक्ठ करनेकी इच्डासे इन्त्रियोंक साथ संयुक्त होकर बाणी उत्पन्न करती हे ॥ ३५॥ 

परमेष्ठीके दो भाग हैं, एक परार्ध और दूसरा भवरा । पराध प्रजापति हे भौर भवरार्थ प्रकृति। इस भवरार्ध प्रकृ- 
तिके मन, प्राण शौर पंचभूतरूपी सात पुत्र हैं, जिनसे यह सारा विश्व बनता हे। ये सभी तस्व ब्यापक प्रआपतिको आज्ञासे 
अपना अपना काम करते हैं । तथा सारे विश्वको घेरे रहते हैं। विरमे देसा कोई भी पदार्थ नहीं हे जो मन, प्राण और 
पंचभूतोसे रदित दो ॥ ३६॥ 


५६ ( ऋ सु. भाष्य) 


ES ४३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७५२ न वि जानामि यर्दिवेदमस्मि निण्यः संनंद्धो मन॑सा चरामि । 


यदा मागन्‌ प्रथमजा क्रतस्या- दिद्‌ वाचो अंश्रुव भागमस्याः ३७॥ 
१७५३ अपाङ्‌ प्राङंति स्तयां गृभीतो $मर्त्यो मत्यैना सयोनि! । 

ता शश्वन्ता विषूचीनां वियन्ता न्यपैन्यं चिक्युन नि चिकपुरन्यम्‌ ॥ ३८॥ 
१७५४ ऋचो अक्षर परमे व्योमन यर्सिन्‌ देवा अघि विश्व॑ निषेदु) । 

यस्तन्न वेद॒ किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समांसते ॥ ३९॥ 
१७५५ सूयबसाद्‌ भगवती हि भूया अथों व॒यं भगवन्तः स्याम । 

आद्वि तृण॑मध्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धसुंदुकमाचर॑न्ती ॥ ४०॥ 


अर्थ [ १७५२] (न विजानामि यत्‌ इव इदं अस्म ) मैं नदीं जानता कि में किसके सदश हूँ । ( निण्यः 
सन्नद्धः मनसा चरामि ) अन्दर बंधा हुआ मैं मनसे चलता हुँ । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन्‌) जब सत्यका 
प्रथम प्रवर्तक मेरे समीप भाया, ( आत्‌ इत्‌ अस्याः वाचः भागं अइनुवे ) उसी मय इसके बाणोके भागको मैंने 
प्राप्त किया ॥ ३७॥ \ 

[१७५३ ] (अमर्त्यः मत्येन सयोनिः ) नमर आत्मा मरण घमवाळे शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त दोकर > 
(स्वधया गृभीतः अपाङ्‌ प्राङ्‌ एति) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त होकर नोच तथा ऊपर जाता हे। ( ता दाश्वन्ता 

) वे दोनों शाश्वत रहनेवाके और विविध गतिवाले तथा ( वियन्ता ) विरुद्ध गतिवाळे हैं। लोग उनमेंसे (अन्यं 
निचिक्युः ) एकको जानते हैं ( अन्यं न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ ३८ ॥ 

। १७०४] (परमे व्योमन्‌ कचः अक्षरे) परम आकाशके समान व्यापक और तऋचाओोके भक्षरके समान अविनाशी 
परमात्मा है, ( यस्मिन्‌ विश्वे देवाः अघि निषेदुः ) जिसमें सम्पूर्ण देवगण स्थित हैं, ( यः तत्‌ न वेद्‌ ) जो उस रदेहेँ। 
परखह्मको नहीं जानता, ( कि ऋचा करिष्याति ) वह इन वेदमंत्रोंसे क्या करेगा, ( यः इत्‌ तत्‌ बिदुः ) जो उस | 
परमतस्वको जानते हैं, ( ते इमे सं आसते ) वे ये विद्वान्‌ उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ ३९॥ “| 

[ १७५५ ] है ( अघ्न्ये ) न मारे जाने योग्य गौ ! तू ( सु-यवसाद्‌ भगवती भूयाः) उत्तम घास खानेवाकी थे वि 
और भाग्यशालिनी हो । ( अथः ) और ( वयं भगवन्तः स्थाम ) हम सब भी आाग्यवान्‌ हों, ( विश्वदानीं ठुणे न 
अद्धि ) सर्वदा तृण भक्षण कर और ( आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव ) भौर अमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ४० ॥ 

आवार्थ-- यह आत्मा किसके समान हे, यह विदित नहीं । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहती हुदै भी मनसे 
बडी इळचळ करवी है। जिस समय य॒ आतमा सत्यके पहले प्रवतंक परमात्माको प्राप्त होती हे, उसी समय इस 
दिव्य मेत्रकी वाणीका भाग्य इसे ग्राप्त होता है ॥ ३७॥ 

यह आत्मा अमर हे, तथापि मरण धर्मवाठे शरीरके साथ रहनेके कारण यद विविध योनियोंमें जाती है । यहद भपनी F 
धारणशक्तिके साथ ही इस शरीरमें आती भौर शरीरसे प्रथक्‌ होती है । ये दोनों शरीर भौर आत्मा शाश्वत और गतिमान्‌ | | 
हैं। पर दोनोंकी गतियोंमें अन्तर है । इनमें प्रथम शरीरको तो प्रत्यक्ष देखते हैं इसलिए इसके बारेमें जानते हें, पर आत्मा 
अप्रत्यक्ष होनेके कारण उसके बारेमें नहीं जानते ॥ ३८ ॥ 

बह परव्रहा आकाशके समान ब्यापक भौर वेदमंग्रोके भक्षरोंके समान अविनाशी है। जिस प्रकार परमात्मामें सब 
देवगण निवास करते हैं, उसी प्रकार डसकी वाणी वेदमंत्रोंके अक्षर समूहोमि देवगण निवास करते हैं। जो मनुष्य डस 
परमात्माकी सत्तासे विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक हे, बह इन वेदमंत्रोंका क्या सदुपयोग कर सकेगा ? पर जो परमास्मापर 
श्रद्धा करते हैं, वे इन मंत्रोंका मनन करके परमस्थान मोक्षो प्राप्त करते हैं ॥ ३९ ॥ 

गाय न मारी जाये । वद्द सव॑त्र तृण भक्षण करती हुई भाम्यज्ञाळिनी हो और उसके साथ हम सब्र आग्यशाढी हों। 
यइ अ घास खाती हुई और शुद्ध जल पीती हुई सर्वत्र संचार करे | गाय सौभाग्यकी प्रतीक है, उसकी स्त्र 
सुरक्षा हो ॥ ४० ॥ 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (४४३) 

१७५६ गौरीमिंपाय सालेलानि तक्ष -स्येर्कपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

॥३७॥ १. अशपं नव॑पदी बमूव॒षीं सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥४१॥ 
१5५७ तस्यां समुद्रा अधि वि क्ष॑रन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिद्यशनत॑स्रः । 

॥ ३८ ॥ ततं; क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वम्नुप जीवति ॥ ४२॥ 
१७५८ शकमयै धृममारादंपरयं विषुवतां पर एभाररेण । 

॥ ३९॥ उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ ४३॥ 
१७५९ त्रः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे बैपत एक॑ एषाम्‌ । 

। ४०॥, विश्वमेको आभि चष्टे शचीभि-भ्रोजिरेकस्य ददशे न र्पम्‌ ॥ ४४ ॥ 

निष्य || अर्थ-[ १७५६] ( गौरीः सलिलानि तक्षत्‌) नौ भिये जलोको दि ए माय सेव बस ह 


सा एकपदी दिपदी चतुष्पदी ) बढ एक पादवाली, दो पादवाली, चारपादवाछी ( अष्टापदी नदपदी बभूबुषी ) 
(डी, नौ पादोंबाली तथा बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली यद वाक्‌ ( सहस्राक्षरा ) इजारों अक्षरोंवाली होकर 
परमे व्योमन्‌ ) परम ब्योम# ब्याप्त रहती हे ॥ ४१॥ 


[ १७५७] ( तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति 2 उस गौसे समुद्र बहते हैं, ( तेन चतसः प्रदिशः जीवन्ति ) 


5 इस कारण चारों दिशायें जीवित रही हैं, ( ततः अक्षर क्षरति ) उससे पानी बरसता है, (तत्‌ बिश्व उप जीवति ) 
(अन्य उससे सारा विश्व जीता है ॥ ४२ ॥ 

[१७५८ ] ( विषूवता परः आरात्‌ अवरेण ) भनेक रूपोंसे बहुत दूर भौर पास भी (एना शकमयं धूमं 
२५ उस | पश्यं ) इस शक्तिवाळे धूमको मैंने देखा । बढ ( वीराः उक्षाणं पृर्दिन अपचन्त ) बीर शक्तिदायक सोमका पका 


रहे हैं । ( तानि धमीणि प्रथमानि आखन्‌ ) वे घम प्रथम ये ॥ ४३ ॥ 
[१७१३ ] ( त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) तीन किरणवाळे पदार्य ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं । ( परषां 
एकः संवत्लरे बपते ) इनमेंसे एक वबैभरमें एक बार उपजता है, ( एकः शचीभिः विश्वै अभिचट्टे ) दूसरा सक्ति- 


दोसे विश्वको प्रकाशित करता हे, ( एकस्य घाजि; द्दशो ) एककी गति दोखती हे, परन्तु उसका ( रूपं न ) रूप नहीं 
दीखता ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ-- यः वाकुरूपी गौ भर्थात्‌ काब्यमयी वाक्‌ एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाछे छन्दोमें विभक्त हुई 
है, यह अनेक प्रकारकी हे, हजार अक्षरोतक इसको सोमा है। यढ सारे नाकाभमे व्याप्त है। शब्द भाकाशका गुण है, 
इसलिए बाणी भी आकाशका गुण ही है ॥ ४१ ॥ 

उस गौ अर्थात्‌ सूयैरड्मियोंसे जल प्रवाह बढते हैं, अर्थात्‌ उन सूयैरस्मियोके कारण जल बरसता है, और उस 
टके कारण जलम्रबाइ बहते हैं । उस जलसे सारी दिज्ञायें प्रसन्न रहती हैं । जळ बरसनेके बाद चारों ओर हरियाली छा 
|| जती हे । उस जरसे सारा विश्व जीता हे। इस बृष्टि ऋछके साथ सुधेमे स्थित प्राण था जीवनशक्ति इस पृथ्वी पर जाती हे, 
उस औीवनशक्तिसे सारा विश्व जीवित रहता है ॥ ४२॥ 

पास भौर बहुत दूर भी मैंने धंवेको देखा भोर उससे झन्िका अनुमान किया। उस अप्निपर वीरगण शक्तिदायक 
म्रोमको पकाते हैं । ये सब यरा कर्मके प्रारम्भमें होते थे ॥ ४३॥ 

तीन किरणवारे पदार्थ अभि, आदित्य और वायु हैं। ममि वर्षभरमें एक बार यज्ञम प्रउञ्वालित होती हे । अर्थात्‌ 
बर्षार भने एक बार यज्ञानि प्रजञ्वकित की जाती हे, और बह सतत प्रञञ्वळित रहती है, उसी नझिसे श्रतिदिनिका यज्ञ निष्पक्न 
होता हे । दूसरा सूर्यं अपनी किरणोंसे समस्त संसारको प्रकाशित करता हे । तीसरा वायु हे । डसकी गति तो ज्ञात होती 
', पर इसका रूप देखनेमें नहीं आता ॥ ४४ ॥ 

» 


Ee ० च॒त्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिदुब्रोह्मणा ये मंनीषिण । 


गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीये वाचो मनुष्या बद्न्ति ॥ | ॥ 
१७६१ इन्द्रै मित्र वरुणमश्निमाहु- रथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मोन्‌ । 


(४४४) ऋग्वेद्‌का छुबोघ भाष्य 


एकं सदू विश्रां बहुधा वेद न्त्यं ममं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥ 
१७६२ कृष्णं नियाने दर॑यः सुपण अपो वसाना दिवध्नुस्पतन्ति । 

त आवंबुतरन्‌ स्सदेनादृतस्या- दिद्‌ घृतेनं पृथिवी बुंद्यत ॥४७॥ 
१७६३ डादेश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि क उ त्िकेत । 

तिन स्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः पृष्टिने चेलाचलासं। ॥ ४८ ॥ 


अर्थ-- [ ९७६० ] ( वाक्‌ चत्वारि पदानि परिमिता) वाणीके चार स्थान नापे गए हैं। (ये मनीषिणः 
ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वे ( तानि बिदुः ) उनको जानते हैं। उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निहिता ) तीन वाणियोंके । 
स्थान गुप्त हैं, वे ( न इंगयन्ति ) प्रकट नहीं हाते । ( मझुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति । मजुध्य वाणीके चतुर्थे रूपको ! 
बोते हैं ॥ ४५ ॥ है 

[ १७६१ ] (एकै सत्‌ ) एक सत्‌ वस्तु है, उसीका (विग्राः बहुघा वद्न्ति ) ज्ञानी छोग भनेक प्रकारसे 
बर्णन करते हैं। उसीको (इन्द्रे मित्रं वरुणं आझिं आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण और अभि कहते हैं। ( अथ ) और 
(सः दिव्यः खुपर्णः गरुत्मान्‌) वद दिव्य सुपणे और गरुत्मान, है ॥ ४६ ॥ 

[१७६२] (अपः बसानाः ) जङको जपने साथ ळेती हुईं (सुपर्णाः हरयः ) उत्तम गतिशीछू सू्यैकिरणे 
(कृष्णं नियानं दिवं ) सबका आकर्षण करनेवाळे यानरूप सूर्यपर ( उत्पर्तन्ति ) चढती हैं । (ते ऋतस्य सद्नात्‌ ) न 
वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षे ( आवदृत्रन्‌) नीचे थाती हैं, ( आत्‌ इत्‌ घृतेन पृथिवी बि उद्यते ) इसके बाद ही ७ 
जलसे भूमि भीग जाती है ॥ ४७ ॥ 

[१७६३ ] ( पकं चक्रे) एक चक्रको ( द्वादश प्रधयः ) बारद घेरे रहते हैं, उप चक्रक ( त्रीणि नभ्यानि) 
तीन नाभियां हैं, ( कः उ तत्‌ चिकेत ) कोई विद्वान्‌ दी उन्हें जानता है । ( तस्मिन्‌) उस चक्रमें ( चलाचलासः ) 
अत्यन्त गति करनेवाली ( त्रिशत। षटि शंकवः अर्पिताः ) तोनसौ साठ खूटियां डगी हुई हैं ॥ ४८ ॥ 


a. छ 


भावार्थ-- परा, पझ्यन्ति, मध्यमा और वैखरी ये बाणीके चार रूप हैं । इनमें परा वाणीका स्थान सूढाघार हे। 
बहाँसे यदद पकट दोकर हृदयमें पहुंचती हे, उस हृदयस्थानीय वाणीको पझ्यस्ति कहते हैं, वदसे गुजरती हुई वाणी बुड़िमें 
पहुंचती हे, डस बुद्धिस्थानीय वाणीका नाम मध्यमा है। उस बुद्धिगेसे निकळकर वाणी कण्ठ और सुखमें प्रकट होती हे। 5 
यदी देखरी वाणी हे । इनमें मूछाधारकी परा, हृदयस्थानीया पश्यन्ति, झद्धिस्थानीया मध्यमा थे तीन वाणियां गुद्रा अर्थात्‌ 
गुप्तस्थानोंमें छिपी हुई होनेरे कारण योगी जन ही इसे जान सकते हैं और जो कण्डस्थानीया चौथी वाणी है, उसे सभी | $ 
मनुष्य बोलते हैं और समी जानते हैं ॥ ४५ ॥ कप 

द्यवि परमात्मा एक दी सत्‌ तस्व है, पर उसका वर्णन ज्ञानी जन अनेक तरहसे करते हैं। ऐश्वयेबान्‌ होनेसे वढी 
इन्द्र, हितकारी दोनेसे बढी मित्र, श्रेष्ठ होनेसे वरुण, प्रकाशक होनेसे अग्नि, उत्तम होनेसे सुपर्ण गरुत्मान्‌, है ॥ ४६ ॥ 

सूर्य किरणे अपने साथ जलको उठाती हैं, बह जळ उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहसे बढ फिर दृष्टि 
द्वारा नोचे आता हे औौर भूमिको मिगाता है ॥ ४७ ॥ 


| संवत्सरखूपी चक्र है, जिसमें बारह मासरूपी भरे छगे हुए हैं। ग्रीष्म, शरद्‌, वर्षा रूपी तीन नाभियाँ हें और ३६० 


०0 ७. 


sm 


दिनरूपी कीलें उस चक्रमें छगी हुई हैं। ये दिनरूपी कीछें हमेशा चळ हैं अर्थात्‌ हमेशा गति करती रहती हैं ॥ ४८ ॥ 


ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य (४४५ ) 


| (७६४ यसे स्तन; श्यो यो मंयोभू मैन विश्वा पृष्य॑सि वार्याणि । 
यो रंस्नधा ब॑सुविद्‌ यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धात॑वे क! ॥ ४९॥ 
१७६५ यब्जेने यज्ञमयजन्त देवास्तानि घ्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकँ महिमान॑! सचन्त॒ यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः 


॥ ५० ॥ 
१७६६ समानमेतढुदुक मुच्चैत्यव चाहंमि! । 
।॥ मिं पन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ परै ॥ 
भू पा यु 
१७६७ दिब्य सुपर्णे वांय॒सं बुढन्ते मां गम दश्तमोषधीनाम्‌ । 
:॥5 | अभीपतो पृष्टिमिस्तपैयंन्त सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥५२॥ 
हि f Cr [१७६४ ] हे ( सरस्वति 2 सरस्वती ! ( यः स्तनः ते शशयः ) ञो कै: तेरे शरीरमें वर्तमान कह 
प ूः ) जो सुखकारक है (येन विश्वा वार्याणि पुष्यालि ) जिससे सभी वरणीय धनको त्‌ पृष्ट करती हे, ( यः 
ON, चरसि) को परमक घारण करनेवाला तथा धोको प्राप्त करानेबाला हे, ( यः सुदत्रः ) जो कल्याणकारी 
कद * ई दान करनेवाला हे, ( ते घातवे इह कः ) व्‌ उस स्तनको हमारे पानेके लिए इधर कर ॥ ४९ ॥ 
हरे / [१७६५] ( देवाः यश्षेन यज्ञ अयजन्त ) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं, (तानि घर्माणि 
प्रथमानि आखन्‌ ) वे धमै उत्कृष्ट हैं । (त महिमानः नाकं सचन्ते ) वे मइस्व प्राप्त करते हुए उक्ष सुखपूणी लोकको 
ला करते हैं, (यत्र पूर्व साध्याः देवाः सन्ति 2 जहां पूवेके साधनसम्पन्न देव रहते हैं ॥ ५० ॥ 
श्र 


[१७६६ ] ( पतत्‌ समानं उदकं ) यह एक ही जल (अहाभिः उच्चे पति 


) दिनमें ऊपर जाता हे औौर (अव ) 

छ: डा नु भूमि जिन्वन्ति ) मेव भूमिको तृप्त करते हैं जौर ( दिवं अञयः जिन्वन्ति ) युढोकको 
तश्च Nun 

ति) [१७६७ | मैं ( दिव्यं चायसं ब्रृहन्तं ) थुछोकमें उत्पन्न होनेवाछे, उत्तम गतिवाले, निरन्तर गति 


` करनेवाले मदान्‌, ( अपां गर्भ bah 


4 _ तर्पयन्त ) बृष्टि दोनेकै कारण चारों भोरसे बदनेवाले जल्प्रवादोंसे भूमिको तुक्ष करनेवाले (सरस्वन्तं) इस सूर्यको ( अबसे 
` जोहवीमि ) नपनी रक्षाके लिए डुलाता हूँ ॥ ५२ ॥ 


ददीत ) जढोँके केन्द्र, औषाजियोको पुष्ट करनेबाळे ( वृष्टिभिः अभीपतः 


च| | - 

बिम. आवार्थ-- सरस्वतीका स्तन अर्थात्‌ प्यार सुखकारक, धनोंको पु्टकार>, रत्नांको चारण करनेवाला, घनोंको प्राप्त 

है। | रुरानेवाला तथा कल्याणकारक हे, वह प्यार सभी प्राप्त करें ॥ ४९॥ 

रथात्‌. ष्ठ याजक भपनी आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हें । यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ 

उभी मुल्य हे । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासक ही इस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हें जहां पूर्वकाळके 
देव रहते थे ॥ ५७ ॥ 

बद्दी 

वृष्टि , 


यह सूये उत्तम भौर निरन्तर गति करनेवाला हे । सू्यप्रकासे कारण ही ओोषधियोंमें रस आतता हे और वे पुष्ट होती 
॥ हें। इसोलिए सूर्यको जगतकी आत्मा कदा हे। उसीके कारण बृष्टि होती है । सूर्यकिरणे बादळोंको प्रेरित करती हैं शौर तब 
9), बाव्छ पानी बनकर बरसते हैं और उस वर्षाके कारण बहनेवाले जछप्रवाद भूमिको तृप्त करते हैं ॥ ५२ ॥ 


ES ४४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१६५] 
( ऋषिः- १, २, 8, ६, ८, ००१२, इन्द्रः; ३, ५५ ७, ९ मरुतः १३-१५ 
; देवता- मरुत्वानिन्द्र । छन्दः-न्निष्डुप्‌। ) 
१७६८ कयां शुभा सब॑यसः सनीकाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । 
कयां मती कुत एतांस एते ऽईन्ति शुष्मं वृष॑णो वसूया ॥१॥ 
१७६९ कम्य ब्रह्मांणि जुजुपुर्युवानः को अंच्चरे मरुत आ बंबते । 
चयेना इंब ्रजैतो अन्तरिक्ष केन महा मनसा रीरमाम ॥२॥ 
१,७७० कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः स-जेकों यासि सत्पते किं ते इत्था । 
सं पृच्छसे समराणः झ्रुभानै वेचिस्तन्नो हरिवो यत्‌ तें अस्मे ॥३॥ 
१७७१ जह्माणि मे म॒तयः शं सुतासः चुष्मं इयति परभृतो मे अद्रिं । 
आ शासते प्रति हृयेन्स्यक्धे मा इरी वहतस्ता नो अच्छे 
hr ee (eT ने 
अर्थ-- | १७६८ ] (सवयसः सनीळाः ) एक समा ज्ञायुाले, एक घरमे रहनेवाछे ( मरुतः 3) मरुत्‌ गण ( कया 
शुमा समान्या ) किस शुभ जलसे ( से मिमिश्चु) साचते हैं । ( कया सती ) किस बुद्धिले युक्त होकर तया (कुतः 


अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । 


॥४॥ 


एतासः ) कहाँसे भाकर ( एते छ्षणः ) ये बछशाली मरुत ( बसया शुष्मे अर्चन्ति) घनकी इच्छाले लकी डपासना नुः 

करते हैं ॥ १ ॥ Fs 

[१७६९] ( युवानः ) सदा तरुण रहनेवांले ये मस्त ( कस्य ब्रह्माणि जुञचषुः ) किसके स्तोका सेवन करते हैं? 

इन ( रुतः ) मख्तोंको ( कः अध्वेर बबते ) कौन अपने यज्ञकी कोर मोडला है। ( इयेनाः इव अन्तरिक्षे घजतः ) भ 
को शेरमाम ) किस बढे मनसे प्रसन्न करें? ॥ २॥ क्र 


इथेन पक्षिके समान अन्तरिक्षे जानेवाळे इन मरुतोंको (केन महा मनस 

[१७३०] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सं माहिनः सन्‌) द. महान्‌ होता हुआ भी (एका कुतः यासि ) केटा (३ 
है कहो आता हैं? (सत्यते ) है उत्तम सञ्चनेकि पाठक इन (ते $ 
खं पृच्छसे ) हमार साथ चलते हुए तुझसे इम पूछते हैं । दे (हरिः ) चोडोंबाळे इन्द्र ! ( अस्मे ते यत्‌ ) इमसे 

जे) (त्‌ नः) च इमले (शुनः वोचेः) न बा मुन ७ भा 

१ यत्‌, तत्‌ शुभाः बोचेः-- ओ कुछ भी कहना हो, वह मीठी और झुम बाणोमें ही बोळा जाए । मैंने 

[१७७१ ] ( अह्माणि, मतयः खुतालः ) स्तोत्र, बुद्धियाँ पवे सोम (में झं ) मेरे लिए सुखकारक हो (मे बह 
श्लुष्मः अद्रिः ) मेरा बज्र ( प्रभ्तः इयति ) प्रेरित दोकर शतुर्बोषर जाता हे। (इमा उक्था ग्रति 


हर्यन्ति आ शासते ) ये स्तोत्र मेरी तरफ दल्न ह ओर मेरी प्रशसा करते हैं। ( ता हरि नः अच्छ चहतः ) दे दोनों 


घोडे हमें छकष्यकी तरफ सीधे ळे जाएँ ॥ ४ ४ 
बास च मरत्‌ एक समान जायुवाडे, एक घरमे 
और उत्तम बुद्धिसे बलकी उपासना करते हें ॥ १ ॥ 

सदा तरुण रहनेवाके ये मरुत्‌ डसीके यज्ञम जाने हैं ओर डसीके स्तोत्र छुनते हैं, जिसका मन बिश्ञाल होता है । 


जो संकुचित मनोडृत्तिवाला है, उसकी आर्यना कोई भी नहीं सुनता ॥ २ ४ 

इन्द्र बहुत महान्‌ हे, वइ इस योग्य है, कि उसके पीछे अनुचर चें, पर फिर आ बह हर कामके लिए अकेला दी 
चल पड़ता है, वह दूसरेपर आश्रित नहीं रहता । इसी तरह सब पने बडपर अरोसा रखें और आत्मविश्वाससे सब काये 
करें । जो भी आपसमें कुछ कहना या बोळना हो, मोठी व। 
हर गे भी हा शक मेरे किए सुखकारक हं । शान और यम बाराला हमेसा इरी रहता है । वीर 
| दा नाक विनागके डिए इने त्या र । ले वरी सभी प्रशंसा करें ॥ ५ ॥ 


ळलिलकर रहनेबाडे शुभ जलसे इस खख्वीको सींचते हैं 


ऋग्वदक। सुबोध भाष्य 


१७७२ अतों वयम॑न्तमेमियुजाना! स्वक्षत्रेमिस्तन्व 1: शुम्भमानाः । 


महोभिरेताँ उप॑ य॒ज्महे न्वि-न्ठ्र स्व॒धामनु हि नों बभूर्थ ॥५॥ 
७७३ क्क) स्या बो मरुतः स्तरधासीद्‌ यन्मामेङ समर्धत्ताहिहस्यै । 
अहे हु) ग्रस्तविषस्तुविध्मान्‌ विश्वस्य अत्रोरनेम वधस्नैः ॥ ६ 


१७७४ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे संमानेमिंबंपभ पौस्येभिः । 
भूरीणि हि कृणवामा श्विष्ठे -न्द्र ऋत्वां मरुतो यदू वर्शाम । 

१७७५ वरी वतर मरुत इन्द्रियेण स्देर आन स्य दपूरन्‌ \ 
अहमेता मन॑वे विश्वअन्द्राः सगा अपश्चंकर वञ्जबाहु! 


th 


॥८॥ 
2 इसढिए हम ( स्वक्षत्रोमि अन्तमेभिः युजानाः ) शत्यन्त बळशाळी घोडोंसे 
दुक्त होकर तथा ( होमैः तन्वः शुंभमानाः ) तेजोंले अपने करीरोको सजाकर (पतान उपयुज्महे ) इन शक्तियोंका 
उपयोग झद्मुविनाशके लिए करते हैं । हे (इन्द्र) इन्च ! (न स्वघां नः अनुबभूथ ) अपनी धारणशक्तिको हमारे 


[ १७७३ ] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( वः स्या स्वधा क्व आसीत्‌) तस्दारी बद शक्ति कहां थी ( यत्‌ पकं माँ 
से अधत्त ) जिसे तुमने अकेले मुझमें शत्रुनाशके अवसरपर स्थापित की थी । (अहं हि उग्रः ताविषः 
तुविष्मान्‌ ) मैं वीर, बलवान्‌ भौर शक्तिशाली हँ, मेने ( बघस्नैः 


? विश्वस्य शोः अनमं ) शखास्रसें सभी झखुनोको 
शुका दिया ॥ ६॥ 

[१७७४ ] दे ( चुषभ ) बलवान्‌ इन्द्र! तूने ( अस्मे युज्येभिः समानेभिः पाँस्योभिः) हमारे उपयोगी और 
नपने सहश बलोंसे युक्त होकर ( भूरि चकर्थ ) बहुत काम किए हैं। दे ( शविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( भूरीणि हि 
कृणवाम ) हमने भी बहुतसे वीरताके काम्न किए हैं। इम ( मरुतः ) मर्त॒गण ( यत्‌ वशाम ) जो कुछ भी चाहते हैं 
( कत्वा ) उद्योगोसे प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ यत्‌ वशाम, क्रत्वा- जो कुछ भी मनुष्य चाहे, उद्योग करके उसे प्राप्त कर ळे । 

[१७५५] दे ( मरुतः ) मरुतो ! अने (इन्द्रियेण शत्रं वर्धी ) अपनी शक्तिसे वृचको मारा भौर ( स्वेन 

भामेन तविषः बभूवान्‌ ) अपनी ही शक्तिसे मैं शक्तिशाली हुमा । ( वञ्जबाडुः अहँ ) वज्रको हार्थोमे धारण करनेवाले 


मैंने (मनवे ) मजुष्योंके द्वितके छिए ( बिश्व; चन्द्राः छुगाः एताः अपः चकर ) सबको णानेद देनेवाले और आसानीसे 
बहनेवाळे इन जलोंको प्रकट किया ॥ ८ ॥ न 


जद इन्द्र इतना वीर हे कि वह समय पडनेपर बिना मरुतोंकी सद्दायता छिए ही सुका नाश कर देता है। बह 
जपने शाखाले भयंकरसे भयंकर शबरुओंको भी झुका देता है ॥ ६ ॥ 

मरुतोंके उपयोगी कौर इन्द्रके शक्तिके समान ही शक्तियोसि युक्त होकर इन्त्र भनेको बीरताके काम कर छेता है । 
इन्द्रके अछावा भी मरुत, बहुत काम करते हैँ । वे जो कुछ भी पाला चाहते हैं, अपने. उच्योगोंसे प्राप्त कर हेते हैं । मजुष्प 
जो कुछ भी पाना चाहे, उसके किए उच्चोग करे, बिना उद्योगके कुछ भी पाना सुश्किल हे ॥ ७ ॥ 


FS ४४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७७६ अनुत्तमा तें मप्वन्नकिय न त्वावाँ अस्ति देवता विदान! । 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कंणुद्दि प्रवुद्ध ॥"९॥ 
१७७७ एकस्य चिन्मे विभ्व॥ैस्टवोजो या नु देघृष्वान्‌ कुणै मनीषा । 
अहं हुरो मेरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ ॥१०॥ 
१७७८ अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रयं ब्रह्म॑ चक्र । 
इन्द्र।य वृष्ण सुमखाय मह सरूपे सखायस्तन्वे तनूभिः ॥११॥ 
अर्थ [२७७६] हे (मधन, । देखर्चवान, इन्द्र ! ( ते अनुत्त न किः ) तुझसे प्रेरित न हुआ हुआ ऐसा कुछ 
भी नहीं है। ( त्वावान्‌ विदानः देवता न्‌ अस्ति ) तेरे का विद्वान, देवता और कोई नहीं है । हे ( जद ) मान्‌ 
इन्र! 6 यानि करिष्या कृणुहि) जिन कतेब्योंको तुम करते हो, उसे ( न जातः नशते न जायमान! ) न पहले उत्पन्न 
हुआ कोई देव व्याप सकता है और न भागे होनेवाला ही ब्याप सकता है॥९॥ 
१ ते अनुत्तै नकिः इस इनसे भप्रेरित पेसा कोई भी पदार्थ नहीं है । 
२ यालि करिष्या रृणुहि,न जातः नशते न जायमानः जिन कर्तव्योको यह करता है, उसका 
अस्त पानेवाळा न कोई हुआ है भौर न होगा । 
| १७७७] (या चु दध्ृष्वान, ) जिन कोको मैं करना चाहता हूं, इन्हें ( मनीषा कृणयै ) मन लगाकर करता 
हँ, इसलिए ( पकस्य मे ) अकेले मेरा ही ( ओजः विभुः अस्तु ) बर चारों भोर फैलता है । हे ( मरुतः ) मरुतो ! 
(हि अहं उग्रः विदानः ) क्योंकि मैं वीर और विद्वान हुँ, इसलिए (इन्द्र: ) मैं हस्त ( यानि च्यचं ) जिनकी तरफ 
जाता हूँ, (पापां इत्‌. हेरे ) उनका ही स्वामी बन जाता हूँ ॥ १० ॥ 
१ हा वा मनीषा कृणबै-- जिन कर्मौको इन्द्र करना चाहता है, उन्हें मन लगाकर करता हे, 


२ अहे उद्नः विदानः-- यह इन्द्र वीर और विद्वान्‌ है । इसलिए 
४ यानि च्यत पयां इत्‌ ईशे-- यह जिनकी तरफ जाता हे, उनका स्वामी बन जाता है । 

[ १७७८) दे (नर; खखायः मरुतः ) नेता तथा मित्र मरतो ! तुमने (में ) मेरे लिए ( यत्‌ शत्यं ब्रह्म 
चक्क ) जो प्रसिद स्तोत्र बनाया, (स्तोमः या अत्र अमन्दत्‌) उस सतोच्नने मुझे यहा बहुत भानन्दित किया। वह 
स्तोत्र (इन्द्राय वष्णे सुमखाय ) ऐश्यंवान , बलवान्‌, उत्तम यज्ञ करनेवाळे ( सखायः तनूएमिः ) मित्र तथा शक्तिः 
खोसे युक्त ( मह्यं ) मेरे पोषणके किए हो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- बह इन्द्र भपनी शाक्ति ही से शक्तिशाली है, किसी दूसरेकी शाक्तिका आश्रय हेकर यह वीरता नहीं 
दिखाता । यह इन्द्र भपनी शक्तिका उपयोग मलुष्योंका हित करनेके छिए करता हे । इसीने मनुष्योके हितके लिए जळ- 
को प्रकट किए । इसी प्रकार मनुष्य भी लपनी शक्तिका आश्रय लेकर ही वीरता दिखाये । दूसरेकी शक्तिपर घमंड 
न करे । शक्ति प्राप्त करके वह अपनी शक्तिका सदुपयोग अनु्योंकी अक्काईमें करे अर्थात्‌ शक्ति पाकर वह मनुरष्योपर 
अत्याचार न करे अपितु उनकी सदा भळाई ही करे ॥ ८ ॥ 

हृल विश्वरमे ऐसा कोई भी पदा नहीं हे, जिसे इन्द्र प्रेरित न करता हो। उस इन्द्र जैसा विद्वान्‌ कोई भी देवता 
नहीं है । बह इन्द्र अद्वितीय बिद्वान है । अपनी विद्वत्तासे वह जो कुछ कार्य करता है, बह इतना विशाळ होता है कि 
डसका पार पानेवाळा अभीतक न कोई हुआ है न कोई होगा ॥ ५ ॥ 

यह इन्द्र जिन कामोंको करना चाहता है, उन्हें मन छगाकर करता हे और उन कार्मोको पूर्णतातक के ज्ञाता है इसी 
a | बह सर्वत्र यशस्वी होता हे । सर्वश्र यशस्वी होनेका एक उत्तम साधन है कि जिस कामको भी मनुष्य द्वाथमें छे, ड्से 
मन छगाकर करे और पूरा होनेतक उसे न छोडे । यह इन्द्र वीर और विद्वान्‌ है, इसछिए वह जिस पदाथंकी तरफ जाता 
है उसका स्वामी बन जाता हे । इसी प्रकार मनुष्य भी विद्वान भौर बीर बने । ऐसा मदु जिस पदार्थको भी चाहेगा, 
उसका बह स्वामी वनकर उपभोग करेगा ॥१० ॥ 

मझतोंने इस इन्त्रके लिए जो स्तोत्र बनाये, डन स्तोश्रोंसे वह बहुत आनेदित हुआ । यह इन्तर ऐश्वर्यवान्‌, बछवान, 
और उत्तम यज्ञ करनेवाला है । तथा शक्तिशाकी इस इसके शरीरको यह स्तोत्र पुष्ट करनेबाका हो ॥११॥ 


३३ न 


E| 


ह सुबोध भाष्य (४४९) 


१७७९ एवेदेते प्रति मा रोच॑माना अनेद्यः अत्र एपो दर्घाना। । 


संचक्ष्या मरुतश्नद्रब॑णी अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥ १२॥ 
१७८० को न्वत्र मरुतो मामहे ब: प्र यातन ससरारच्छा सखायः । 

मन्मांनि चित्रा अपिवातय॑न्त एपां भूत नबेंदा म कतानांम्‌ ॥ १३॥ 
१७८१ आ यद्‌ ढुवम्याद्‌ दुवसे न कारुः रस्ाञचक्े मान्यस्य मेधा । 

आ पु व॑चे मरुते! बिप्रमच्छे मा ब्रह्माणि जरिता वों अचेत्‌ ॥ १४॥ 
१७८२ एष वः स्तोमों मरुत इयं गी- मीन्दार्यस्यं मान्यस्मै कारो! 

एषा यामी तन्त्रं बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ | १७५९ ] दे ( मरुतः ) मरुतो ! (पव इत्‌ ) इसी प्रकार (मा प्रति रोचमानाः ) सुझपर प्रेम रखते 
हुए ४ इषः श्वः द्धानाः ) प्रगेसनीय घन और बन्नको धारण करते हुए ( चन्द्रवर्णाः ) आनन्ददायक 
रूपोबाळे ( पते ) ये तुम ( मे संचक्ष्य ) मुझे लक्ष्य करके (भे अच्छान्त आ छद्याथ ) मुझे यशसे ढक दो ॥ १२ ॥ 

र १७८० | हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( अत्र चः कः मामहे ) यहाँ तुम्दारी कौन पूजा करता हे ? हे ( सखायः ) 
मित्रो ! ( सश्बीन्‌ अच्छ प्र यातन ) मित्र छ समान अपने हित करनेवाछकि पास तुम जाओ । हे ( च्चित्र; ) सुन्दर 
मर्तो ! ( मन्मानि अपिवातयन्त भूत ) स्तोत्रोंको सम्पूर्ण करनेवाले दोनो और (मे ऋतानां पां ) मेरे द्वारा किए 
जानेवाळि इन सत्य स्तोत्रोंको ( नवेदाः ) आननेवाळे होओ ॥ १ ३॥ 

[१७८१ ] हे (मरुतः ) मरुतो ! , दुवस्यात्‌ दुवसे ) स्वोश्रोंसे स्तुति करनेके लिए (मान्यस्य कारुः मेघा ) 
सम्मानके योग्य स्तोताकी बुद्धि ( अस्मान्‌ आ चक्रे ) हमे गरात हो । ( यत्‌ ) चूकि ( जरिता ) स्तुति करनेवाला (इमा 
ब्रह्माणि बः अर्चत्‌ ) इन स्तोत्रोसे तुम्दारी स्तुति करता हे, इसलिए (बिं अच्छ आ वसै) उस ज्ञानीकी तरफ तुम 
घुमो ॥ १४॥ 

[१७८२] है ( मरुतः ) मरुतो ! ( पापः स्तोमः बः) यह स्वोत्र तुम्दोरे लिए हे, ( इयं गीः ) बह बाणी 
वार छिए हे, भतः तुम ( मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ) आनण्द देनेवाले तथा सम्मानके योग्य स्तोताके ( तन्थे ) शरीर 
की पुष्टिक लिए ( आ यासीष्ट ) आशो भौर ( वयां ) हम भी ( इप बृजनं जीरदालु विद्याम ) अज, बल 
और जय दिलानवाले धनको प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 


आाबार्थ- दे मरुतो ! मुझपर प्रेम रखो, तथा मेरे छिए घनादि धारण करो । मुझे यशसे युक्त करो । जो मनुष्य 
इन मरुओंको प्रसन्नता प्राप्त करता हे, वद धन, अब्र और यशसे युक्त होता हे ॥ १२ ॥ 

हे शनिको ! यहां तुम्हारी कौन पूजा करता हे और कौन तुमसे द्वेष करता हे, यह अच्छी तरह जानकर मित्रके समान 
तुम्हारा जो हित करता हे, उसके पास जाभो और बे जिस प्रकारको पूजा करें, डस पूजाको तुम पूर्ण करो और वह जिसके 
स्तोत्र कर रहा हे, दह उसका उद्देश्य पूणे करो ॥ १३ ॥| 

दे मरुतो ! हमें ऐसी उत्तम ब॒ढ्धि प्राप्त दो कि जिससे हम तुम्हारी उत्तम स्तुति कर सके । यह स्तुति करनेवाळा 
स्तोत्रॉसे तुम्डारी स्तुति करता हे, इसलिए उस ज्ञानीकी तरफ तुम घूमो अर्थात्‌ उसपर अपनी कृपाकी दृष्टि डालो ॥ १४॥ 

है मरुतो ! इस स्तोत्र और श्रेष्ठ वाणीका उच्चारण तुम्हारे छिए किया जा रद्बा है । यह वाणी तुम्दें आनन्द देने- 
बाली हो । तुम्दारी दयासे इम सन्मानके योग्य हो । तुम हमारी तरफ आवो, ताकि हम भन्न, बल भादि प्राप्त कर सकें ॥१५॥ 
५७ (ऋ. सु. माष्य) 


(४५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१६६] पि ` 

( ऋषिः अगस्त्यो भैत्रावरुणि; । देवता- मरुतः । छन्दः” जगतीः १४ १५ त्रिष्टुप्‌) १ 
१७८३ तन्नु वोचाम रभसाय जन्म॑ने पि माहित बपभम्यं केतते । है 

एख याम॑न्‌ मरुतस्तुविष्वणो युघे जञक्रास्तविषाणिं कतेन म ९, 
१७८४ नित्यं न सूनुं मषु बिभ्रत उप कीठेन्ति कळा विदथेषु घृष्व॑यः । | 

नक्षेन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं न मंधेन्ति स्वत॑वसो हविष्कृतंस्‌ ॥२॥ १७ 
१७८५ यस्मा ऊमासो अमृता अरांसत रायस्पोषे च हविषां ददाशुषे । 

उध्चन्त्येखै मरुतों हिता ईब पुरू रजांसि पय॑सा मयो शव॑ः ॥ ३॥ 

| १६६] 

अधै-- [ १७८३ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( रभसाय जन्मने ) पराक्रम करनेके लिए सुयोग्य जीवन प्रास as 
हो, इस छिए और (ज्रषभस्य केतवे) बलिट्टोके नेता बननेके छिए ( तत्‌ ) उस तुम्हारे ( पूर्व ) प्राचीन काळसे चले भा रहे कल 
(हिय) महला ( खु चोचाम ) दम ठोक दीक वर्णन रे है । दे ( तुविष्वनः ) गरव तथा ( शक्रा सम यी २० 
बीरो ! ( युधा इव ) युद्धवेछाके समानदी ( यामन्‌) झन्नुदूछ पर चढाई करते हुए ( फेघा इच ) धधकते हुए झिकी याम 
तरह ( तदिघाणि कर्तन ) शत्रुजाँकी सेनाको काटो ॥ १ ॥ 

[ १७८७ ] । नित्य सूलें न ) पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्रको खाद्यवस्तु देता है, वैसे दी सबके लिए (मधु शब्द 
विश्वतः ) मिठास भरे रसको घारण करनेवाले ( घृष्वयः ) युदधसंघ्में निपुण और (क्रीव्ठाः ) कीडासक्त मनोबृत्तिवाके | न्त 
थे बीर ( विद्थेपु उप क्रीळन्ति ) युद्धोमिं, मानों खेलकूदमें लगे हुए हों, इस भाँति काये करना शुरू करते है । (रूदराः ) ' चन्र 
शबुको रुळानेदाे ये वीर (नमस्विनं ) उपासकोंको ( अवसा नक्षन्ति ) स्वकीय अक्तिसे सुरक्षित रखते हैं । (स्व- \ रथ ५ 
तवः ) जपने निजी बलसे युक्त ये वीर ( हबिस्‌-क्रते ) हविष्यान्न देनेवालेको ( न मर्धन्ति) कष्ट नदी पहुँचाते हैं ॥२॥ 

[ १७८५ ] ( ऊमासः ) रक्षण करनेवाले, ( अ-स्ृताः ) अमर वोर मरूतोंने ( यस्मे हवि' ददाशुषे) जिस तुम्हा 
हविष्यान्न देनेवाढेको ( रायः पोर्ष ) धनकी पुष्टि ( अरासत ) मदानकी-बहुतस्रा घन दिया ( अस्मै ) उसके किए कर ड 
( हिताः इव ) कल्याणकारक भित्रोंके समान । मयो-भुवः ) सुख देनेवाले बे वीर ( रजाँसि ) दळ चळाई भूमि पर भयः 
( घुरु पयसा ) बहुत जलसे ( उक्षन्ति ) वर्षा करते हैं ॥३॥ | नाश 


आवार्थे-- दम सामध्यबान्‌ बनें और नेताके पद पर बैठ सकें, इसीलिए हम वीरोंके काम्यका गायन तथा पठन 
करते हैं । युद्ध छिड जानेके मौके पर जिस तरद तुम्हारो इळचळें या तैयारिया हुआ करती हैं, उन्हें चैसे हो अक्षुष्ण बनाये 
रखें । उन तेयारियोंमें तनिक भी ढोळापन न रहने पाये, ऐसो सावधानी रखनी चाहिए ॥ १ ॥ 

जिस तरद पिता अपने पुत्रको खानेकी चीज देता हे, उसी प्रकार वीरोंको चाहिए कि वे भो सभी कोगोंको पत्रवत्‌ 
माने, उन्हें खानपानकी बस्तु प्रदान करं। ये वीर हमेशा खिळाडीपनसे पारस्परिक बर्ताव करें और धर्मयुदमै कुशङतापूर्वेक 


नी काये करते रहें । शतरुओंको हटाकर साधु जनोंका संरक्षण करना चाहिए और दानी उदार ' लोगोंको किसी. प्रकारका देते है 
कष्ट न देकर सुख पहुँचाना चाहिए ॥ २ ॥ 
सबके संरक्षणका तथा उदार दानी पुरुषोंके भरणपोषणका बीडा वीरोंको उठाना पडता हे । चूँकि बीर समूची जनताके करते 


हितकर्ता हैं, भतएुव वे सबको सुख पहुँचाते हैं॥३॥ 


ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य (४५१ ) 


१७८६ आ ये रजांसि त्विषीमिरव्यंत प्र व्‌ एवांसः स्तय॑नासो अप्रजन्‌ । 

अयन्ते विश्वा झुवनानि ह्यां चित्रो वो यामः प्रयतास्वृष्टिषु ॥४॥ 
१७८७ यत्‌ स्वेषयामा नदयन्त प्रेतान्‌ दिवो बा पृष्ठं नया अचुच्यवुः । 

विश्वां बो अउम॑न्‌ मयते बनस्पती रथीयन्तीव प्र जिंद्ीत ओपधिः ॥५॥ 
१७८८ यूयं नं उग्रा मरुतः सुचेतुना उरिंश्ग्रामाः सुम॒तिं पिंपरतन । 

यत्रा वो दिद्युद्‌ रद॑ति क्रिवेंदेती रिणातिं पश्चः सुधितेव बढणां ॥ ६ ॥ 


अर्थ--[ (७८६ | ( ये एवासः ) जो तुम वेगवान्‌ वीर ( तविषीभिः ) अपने सामध्यों तथा बढोंद्वारा ( रजांसि 
अव्यत ) सब लोगोंका संरक्षण करते हो, तथा ( स्व-यतासः ) स्तयं ही अपना नियंत्रण करनेवाले तुम जब शत्रुपर (प्र 
अध्यजन्‌ ) वेगपूर्वक दोड जाते हो और जब ( प्र-यतासु चः ऋष्टियु ) अपने इथियारोंको आगे धरेलते हो, 'उस समय 
( विश्वा भुवनानि ) सारे भुवन, ( हर्म्यो ) बढे बढे प्रसाद भो ( भयन्ते ) भयभीत दो उठते हैं, क्योंकि (बः 
यामः ) तुम्हारी यद्ग हलचल ( चित्रः ) सचमुच आश्चयंजनक हे ॥ ४ ॥ 


[ १७८७ , ( त्वेष-यामाः ) वेगपूर्वक चढाई करनेवाले ये वीर ( यत्‌ ) जब ( पर्वतान्‌ नदयन्त ) पदाडोंको 
शब्दायमान बना डालते हें, ( वा ) उसी प्रकार ( नयाँ; ) जनताका द्वित करने बाले ये वीर जब ( दिवः पृष्ठं अचुच्यवुः) 
अन्तरिक्षके प्रष्ठणाग परसे जाने लगते हैं, उस समय हे वीरो ! (घः अज्मन्‌ ) तुम्दारी इस चढाईके फलस्वरूप ( विश्वः 
वनस्पतिः ) सभी वृक्ष ( भयते ) भयब्याकुल हो जाते हैं और सभी { ओषधिः ) औषधियाँ भी ( रथायन्ती इव) 
रथ पर बैठी हुई मदिराहे समान ( प्र जिहीते ) विकंपित हुआ करती हैं ॥ ५ ॥ 


[ १७८८] ( खु-घिता इव ) अच्छे प्रकार पकडे हुए ( बर्हणा ) इथियारके समान ( यत्र ) जिस समय ( वः ) 
तुम्हारा ( क्रिविर-दती ) तीक्ष्ण रूपसे देदानेदार और ( दिद्युत्‌ ) चमकीळी तलवार ( रदाति ) अत्रुदलके डुकडे डुकडे 
कर डाळती हे, तथा ( पश्वः रिणाति ) जानवरोंकों भी मार डालतो है, उस समय दे ( उग्राः मरुतः ) झूर तथा मनमें 
अय पैदा करनेवाले वीर मरुतो ! ( यूयं ) तुम ( सुचेतुना ) उत्तम अन्तःकरणपूर्वक ( अ-रिष्ट-ग्रामाः ) गाँवोंका 
नाश न करते हुए ( नः सु-मर्ति ) इमारो अच्छो बुद्धिको बढ़ाते हो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ ये वीर सबको रक्षामे दत्तचित्त हुआ करते हैं और जब अपना नियंत्रण स्वयं ही करते हैं तथा शब्बुदछ 
पुर टूट पडते हैं, तब स्वयं स्फूर्तिले यद्च सब कुछ दोता है, इसलिए सभी लोग सहम जाते हैं, क्योंकि इनका आक्रमण कोई 
साधारणसी बात नहीं है । इन वीरोंको चढाईमें भीषणता पर्याप्त मात्रासें पाई जाती है ॥ ४॥ 


जब हमछे करनेवाले शूर लोग झत्रुदुछ पर चढाई करनेके लिए पद्ाडोंमें तथा अन्तरिक्षमें बडे जोरसे आक्रमण कर 
देते हैं, तब वृक्षतरनस्पति सभी विचलित हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


बीर लोग ही अन्य सज्जनोंकों आश्रय देते हैं, अपने घनवैभवका अली प्रकार संरक्षण करते हैं, दानुओका विनाश 
करते हैं और सोमरसका सेवन करके युदधोमें अपना प्रभाव दर्शाते हैं तथा परमात्माको उपासना भी करते हैं। ऐसे वीर 
दी अन्य वीरोंकी गात्तीयोंको यथोचित जाँच करनेकी क्षमता रखेत हैं॥ ६ ॥ 


x 


| ४५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१७८९ प्र स्कम्भदेष्णा अनवृअ्राधसो उलातृणासों विदथेषु सूताः लला 
अचैन्त्यरके मदिरं पीतये बिदुरवीरस्य प्रथमानि पौंस्या ॥७॥ 
१७९० अतशचंजिभिस्तमभिहुंतरघात्‌ पूर्मी र॑क्षता मरुतो यमाबैत । 
जनं यमुग्रास्तःसो विरप्शिनः पाथना शात्‌ तन॑यस्य पुष्टिषु Wen 
१७९१ विश्वानि मद्रा म॑रुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता | 
अंसेष्वा बः प्रप॑थेषु खादयो ऽक्षा वश्नक्रा समया बि बाबृते ॥९॥ 
१७९२ भूरीणि भद्रा नेषु वाइुप॒ वक्षःसु रकमा रंभसासों अञ्जयः । 
अंसेष्वेताः पबिषुं छुरा अधि बथो न पक्षान्‌ ब्यनु श्रियों घिरे ॥१०॥ 


अर्थ [ १७८९ 1६ स्कम्भदेष्णाः ) भाश्नय देनेवाले, ( अन्‌-अवश्च-राधसः ) जिनका घन कोई डीन नहीं 
सकता ऐसे, ( अल-आ-ठणाखः ) शब्रुओंक। पूरा पूरा विनाश करनेहारै तथा ( छु-स्तुताः ) अत्यन्त सराहनीय ये 
वीर ( विदथेषु ) युद्धस्वलों तथा यजे ( मदिरस्य पीतये ) सोमरस वीनेङे छिए ( अर्के प्र अर्चन्ति ) पूजनीय 
देवताकी भळी भाति पूजा करते हैं | क्योंकि वही ( वीरस्य ) वीरोंके । प्रथमानि ) प्रथम श्रेणीमें परिगणनीय ( पाँस्या 


[१७९१] हे ( मरुतः ) बीर मरुतो ! (वः स्थेषु) वुम्हारे रथॉमें ( विश्वानि भद्रा ) सभी कल्याणकारक 
वस्तुएँ रखी हुई हैं। ( च अंशेषु आ ) तुम्हारे कंधोंपर ( मिथः स्पृथ्या इव) मानों एक दूसरेसे स्पर्धा करनेवाले 
) बळयुक्त हथियार ( आहिता ) छटकाय हुए हैं। ( प्र-पथेषु ) सुदूर मागमे यात्रा करनेके लिए ( रबाद्यः ) 

खानेपीनेकी चोजोंका संग्रद पर्यास है । (बः अक्षः चक्रा ) तुम्हारे रथके पहियोको जोडनेवाळा इंडा तथा उसके चक्र 


[ १७९२ ] ( नर्येषु ) जनताका हित करनेवाले इन वीरोंकी ( बाहुषु ) सुजाओंमें ( भूरीणि भद्रा ) यथेष्ट कल्याण- 
कारक शक्ति विद्यमान हे, ( वक्षःसु रुकमाः ) उनके वक्षःस्यलोपर मुहरोकि हार तथा ( अंसेषु ) कन्धोंपर ( एताः ) 
विभिन्न रंगबाळे, (रभसासः ) सुदृढ ( अञ्जयः) भूषण हैं, उनके ( पविषु अधि ) वच्ञॉपर ( क्षुराः ) तीक्ष्ण 
आरा हैं, ( बयः पक्षान्‌ न 2 पंछो जिस तरह डेने घारण करते हैं, उसी प्रकार ( अचुश्चियः वि घिरे ) मोति भाँतिकी 
शोभाएँ वे घारण करते हैं ॥ १०॥ 


भावार्थ-- अपने तीक्ष्ण हथियारोसे वीर सैनिक शत्रुका विनाश कर देते हैं, इतना ही नहीं अपितु शुके 
पञ्चभोंका भो वध कर डालते हैं । हे वोरो ! अपने झुम भंत: करणते देमारी सुबुद्धि बढामो और हमारे ग्रामोंका विनाश 
मत करो ॥ ७ ॥ 

जो बलवान्‌ तथा वीर होते हैं, वे जनताको नाश तथा पापकृत्यों एवे निंदासे बचानेकी चेष्टामें सफळता पाते हैं। इन 
वीरोकि सुजयलके सहारे जनता सुरक्षित और भकुतोभय होकर अच्छी नगरीमें निवास करती हे और वढाँपर अपने पुत्रपौत्रोंका 
संरक्षण करती है ॥ ८ | 

बीरोंके रथोंपर सभी आावज्यक दुदसाधनोंका संग्रह रहता हे । वे अपने शरीरोंपर हथियार धारण करते हैं । दूरकी 
यात्राके लिए सभी जरूरी खानेपीनेको चोज़ें रथोंपर इकट्ठी को जाती हैं और उनके रयोके पहिये भी उचित बागे जैसे 
घूमने चाहिए, बेसे ही फिरते हैं ॥ ९ ॥ 


|” क पक कक जि कम किक 


Rs क. ति 


1७॥ 


।८॥ 


ऋग्वदका छुबाघ भाष्य (४५३) 


१७९३ महान्तों म्वा विम्ाड जिभृतयों दरेहशों ये दिव्या ईव स्तामिः । 


मन्द्र? सुजिह्वाः म्बारितार आसभिः संमिड्छ। इन्द्रै मरुत॑ः परिष्टरभः ॥ ११॥ 
१७१४ तद्‌ व सुजाता मरुतो मद्दित्वनं दाधे वो दात्रमदितिशिव व्रतम्‌ । 

इन्द्रेश्चन त्यज॑सा वि हुँणाति त ज्जेनाय यस्मे सुकृते अराध्वस्‌ ॥ १२॥ 
१७९५ तद्‌ वो जामित्वं म॑रुतः परे युगे पुरू यच्छसंमसृतास आब॑त । 

अया प्रिया मनवे श्रृष्टिमाव्यां साकं नरों दुंसनैरा चिकित्रिरे ॥१३॥ 


अर्थ= [ १७९३ ] ( ये मरुतः ) जो वीर मरुत्‌ ( मह्वा ) अपनी महत्ताके कारण ( महान्तः ) बढे ( विभ्चः ) 
सामध्यैवान्‌ ( विभूतयः ) ऐेश्वयेज्ाढी, तथा । स्तृभिः ) नक्षत्रोंसे युक्त ( दिव्याः इव ) स्वर्गीय देवतागणकी भांति 
सुहानेवाले, ( दूरेहृशः ) दृरदर्मी, ( मन्द्राः ) हर्षित भौर ( सुजिह्वाः ) भच्छी जीभ रहनेक कारण अपने (आसभिः ) 
मखोंसे ( स्वरितारः ) भलीभौति बोलनेवाळे हैं। बे ( इन्द्रे संमिश्ठाः ) इन्द्रको सद्दायता पहुंचानेदाले हैं, भतः 
( परिस्तुभः ) सभी भ्रकारसे सरादनीय हैं ॥ ११ ॥ 

1१७९४ ] ६ ( खु जाताः मरुतः ) कुलीन वीर मरुतो ! ( बः ) तुम्हारा ( तत्‌ महित्यनं ) वद बडप्पन सचमुच 
असिद्ध है । / अरितेः इव दीर्घे व्रत ) भूमिके बिस्तृत बतके समान ही (बः दात्रं ) तुम्दारी उदारता बहुत बढी हे, 
(यस्मै ) जिस ( खु-छते ) पुण्यात्मा ( जनाय ) मानवको तुम ( त्यजसा ) नपनी त्यागबृत्तिसे जो ( अराध्वं ) दान 
देते हो, ( तत्‌ ) डसे (इन्द्र, चन वि हुणाति ) इन्द्र भी विनष्ट नहीं कर सकता हे ॥ १२४ 

[ १७९.५] हे ( अ-म्ृताखः मरुतः ) नमर वीर मरुतगण ! ( बः तत्‌ जामित्वं ) तुम्दारा बढ शाईपन बहुत 
प्रसिद्ध है, ' यत्‌ ) जिस ( परे युगे ) प्राचीन कालमें निमित ( शासे ) स्तुतिको सुनकर तुम हमारी ( पुरु आवत) 
बहुत रक्षा कर चुरु दो और उसी ( अया घिया ) इस बुढिसे ( मनवे ) मनुध्यमात्रके लिए (साकँ नरः ) मिलजुछ- 
कर पराक्रम करनेवाले नेता बने हुए तुम ( देखनैः ) नपने कमसे ( शरुष्टिं आव्य ) ऐश्वयंकी रक्षा करके उसमें विद्यमान 
( आ चिकित्रिरे ) दोषोंको दूर दृटाते हो ॥ १३॥ 


भावार्थ जनताका दित करनेकै लिए वीरोंके बाहु प्रस्फुटित होने तथा आगे बढने लगते हैं और उनकी छातीपर 
एवं कंघोंपर बिभिन्न वीरभूषण चमकते हैं । डन& शख तीङ्ण घाराबओंसे युक्त दोते हैं । पेछा जिस भाँति अपने डेनोसे 
खुदाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर इन सभी आमूषणों पुर्व आायुध.से बढे अले प्रतीत होते हैं ॥ ३० ॥ 

वीरोंमें श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, इसी कारणसे वे महान्‌ तथा ऊँचे पद्पर विराजमान होते हैं और वे अत्यधिक 
सामथ्येवान्‌ , ऐशर्यवान्‌ , दूरदर्था, तेजस्वी, उलसित, भन्छ भाषण करनेहारे और परमात्माके कार्यका बीड़ा उठानेफे कारण 
सभीके छिए प्रशंसनीय हें ॥ ११ ॥ 

बीर पुरुष बडी भारी उदारतासे जो दान देते हैं, उसीसे उनका बढप्पन प्रकट दोता है । परथ्वीके समान ही ये बढे 
बिशाळचेता एवं उदार हुआ करते हैं। शुभ कर्म करनेवालेको इनसे जो सहायता मिळती हे, बह अप्रतिम तथा बेजोड ही 
हे। एक बार ये वीर अगर कुछ काथेकर्ताको दे डाळें, तो कोई भी इस दानको छीन नहीं सकता। बीरोंकी देनको छीन छेनेकी 
मजार भला किसमें होगी ? विशेषतया जब सुयोग्य कार्यकर्ता उस दानको पानेके अधिकारी हों ॥ 1२ ॥ 

तुम वीरोंका आतृप्रेम सचमुच भवर्णनीय हे । लतीतकाळमें तुम भढीभौँति हमारी रक्षा कर ही चुके हो, छेकिन 
आगमो युगमें डसी उदार मनोद्ृत्तिसे सारे मानवोंकी रक्षाक किए तुम सभी वीर मिलजुळकर एक दिळसे अपने 
कमे द्वारा जिस रक्षणके गुरुतर कार्यको उठाना चाइते हो, बह भी पूर्णतया त्रुटिह्दीन एवं अविकल है ॥ १३॥ 


| PS) ऋग्वद्का सुवाध माध्य 


१७९६ येनं दीं म॑रुतः शृशवाम युष्माकेन परीणसा तुरास; । 


आ यत्‌ ततनेन वृजन जनां एभियज्ञेमिस्तदुभी्टिमश्याम्‌ ॥ १४॥ 
१७९७ एषः वः स्तोमों मरुठ इयं गी मोन्दर्थम्यं मान्यस्यं कारोः । 
एषा यांसीष्ट तन्बें बया विद्यामेषं वृजनं जीरद।लुम्‌ ॥ १५॥ 
[१६७] 


(ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः। देवता- १ इन्द्रः; २-११ मरुत। छन्दः बरिष्टुप्‌; (१० पुरस्ताञञ्योतिः )। ) 
१७९८ सह्तं त इन्द्रोतयो नः सहस्रामिषों इरिवो गृतेत॑माः । 


सहस्चं रायों मादुयध्यें सहस्रिण उप नो यन्तु बाजा; ॥१॥ 
१७९९ आ नोऽवोभिमरुतो याम्स्वच्छा ज्येष्ठैभिरौ बदू दिवेः सुमायाः । 
अध॒ यदेषां नियुतः परमाः ` संमुद्रस्यं चिदू धनय॑न्तः पारे ॥२॥ 


अर्थ= [ १७९६ ] हे ( तुरासः मरुतः ) येगबान्‌ वीर मरुतो ! ( येन युष्माकेन परीणसा ) जिस तुम्हारे ऐश्वयके 
सदयोगसे हस ( दीर्घे) बढे बढे काये ( शुद्दावाम ) करते हैं और ( यत्‌) जिससे ( जनाः ) सभी लोग ( ब्रजने ) 
संग्रामोमें (आ ततनन्‌ ) चतुर्दिक्‌ फैल जाते हैं- विजयी बन जाते हैं- (तत्‌ इष्टिं) उस तुम्दारी शुभ इच्छाको दम 
( णभिः यज्ञेभिः ) इन यज्ञकर्मोले ( अभि अस्यां ) प्राप्त हों ॥ १४॥ 

[ १७९७] दे ( म्हः ) वीर मरुतो ! { मान्दार्यस्य ! हित मनोवृत्तिके तथा ( मान्यस्य ) संमानाई ( कारोः ) 
कारीगर यः कविका किया हुआ (पथः स्तोमः ) यह काब्य तथा ( इये गीः ) यह प्रशंसा ( चः ) तुम्दोरे लिए हे । यह 
सारी सराहना हमारे ( इषा ) अन्नके साथ ( तन्ये ) तुम्दोरे शरीरकी बृद्धि करनेके लिए तुम्दें ( आ यासीष्ट ) प्राप्त हो 
उसी प्रकार ( बयां ) हमें ( इष॑ ) भन्न, ( बुजनं ) बळ और ( जीर-दाजुं ) शीघ्र विजय ( विद्याम ) प्राप्त दो ॥ १५॥ 

[१६७५] 

[१७९८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (नः ऊतयः) हमारी रक्षा करनेरे लिए ( ते सहर ) तेरे हजारों साधन हैं, दे 
( हरिवः ) घोडोंवाले इन्द्र ! तेरे ( शूतेतमाः सहस्र इषः ) प्रशेसाकै योग्य हजारों तरहके क्षन्न तथा ( मादयध्यै 
सहसे रायः ) हमें आनन्दित करने लिए हजारों तरहके घन तथा ( सहस्त्रिण: वाजाः ) दजारों तरहकै बल ( नः उप 
यन्तु ) हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

[ १७९९ ] ( खु~मायाः ) ये अच्छे कौशळसे युक्त (मरुतः ) दीर मरुतगण क्षपने ( अवोभिः ) संरक्षणक्षम 
शक्तियोंक साथ और ( ज्येष्ठेभिः ) श्रेष्ठ बृहत्‌-दित्ैः वा ) रत्नोंके साथ (नः अच्छ आ यान्लु ) मारे निकट ना 
जाएँ । ( अघ यत्‌) भौर तदुपरान्त ( एघां परमाः नियुतः ) इनके उत्तम घोडे ( समुद्रस्य पारे चित्‌ ) समुद्रे 
भी परे जाकर ( घनयन्त ) धन छानेका प्रयत्न करें ॥ २ ॥ ० 


आवार्थ-- तुम्दारी महान्‌ सहायता पाकर ही हम बढे बड़े कमे कर सके हैं और उसी तुम्हारी सहायतासे सभी 
छोग भौँति भांति} युद्धोंमें विजयो बन सके हैं । इमारी यही लाळसा है कि, भब शुरू किये जानेवाळे कमोमें वही तुम्हारी 
पुरानी सद्दायता हमें मिले ॥ १४ ॥ 

डच्च कोटिके कतिका बनाया हुआ यह काब्य तथा यद्ग अज्ञ इन श्रेष्ठ वीरोंका उत्साह बढानेके लिए उन्हें प्राप्त हो 
भौर हमें अन्न सामध्यै तथा विजय मिळे || १५ ॥ 

इस इनदरके इजारों तरहके रक्षा) साधन हमें प्राप्त हों, अनेकों तरहके प्रशंसनीय अन्न, अनेक तरहके आनन्ददायक 
चन तथा हजारौं तरहके बल हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

निपुण वीर अपनी संरक्षणक्षम शाक्तयोंके साथ हमारी रक्षा करें और दिब्य रत्न प्रदान करके हमारी संपत्ति चढावें । 
डसी प्रकार इनके घोडे थी समुद्रपार जाकर वासे संपत्ति कार्ये भौर दममें बितीण करें ॥ २ ॥ 


चह 


= 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ४५५) 


१८०० मिम्यक्ष येषु सुविता घृताची हिर॑ण्यनिर्णिगुपंरा कष्टिः । 


गुहा चर॑न्ती मलुंपो न योषां सभावती विद्येव से वाक्‌ ॥३॥ 
१८०१ परां शुश्रा अयासों य॒व्या  सांधारण्येदं मरुतो मिमिक्षुः । 

न रोंदुसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त वृधं स॒ख्याय॑ देः ॥४॥ 
१८०२ जोषद्‌ यदीमसुयाँ सचघ्यै ` विषितस्तुका रोद्सी नुमणाः । 

आ सूर्येत्र विधतो रथे गात्‌. स्वेषप्रतीका नम॑सो नत्या ॥५॥ 
१८०३ आस्थापयन्त युत्र॒ति युवानः शुभे निमिश्लां विदथेषु पज्ाम्‌ । 

अको यद्‌ वो मरुतो हविध्मान्‌ गाय॑द्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ॥६॥ 


अर्थ= [ १८०० ] ( खु-खिता ) मळी औँति सुद ढंगसे पकडी हुई, ( घृताची ) तेज वनाई हुई ( हिरण्यनिणिक्‌ ) 
सुवणेकी तरह चमकनेबाळी ( ऋष्टिः ) तलवार ( उपरा न , मेघमण्डलमें विधमान्‌ बिजलीके समान ( थेषु ) जिन वीरोंके 
निकट ( सं मिम्यक्ष ) सदैव रहा करती हे, बह ( गुहा चरन्ती ) परदेमें संचार करती हुई ( मनुषः योघा न ) मानवकी 
नारीके समान कभी अदृश्य रहती हे भौर कभी कभी ( बिदथ्या इव वाक्‌ ) यज्ञसभाकी वाणोकी भांति ( सभा- 
चती ) सभासदोंमें प्रकट हुआ करती है ॥ ३ ॥ 

[१८०१] ( शुञ्राः ) वेजस्वी, ( अयासः ) रञ्रु पर इमका करनेवाले ( मरुतः ) बीर मरुत ( साधारण्या 
इब ) सामान्य नारीके खाय जैसे लोग बर्ताव रखते हैं, उसी तर; ( यब्या ) जौ उत्पन्न करनेवाली धरती पर ( परा 
मिमिक्षुः ) बहुत वर्षा कर चुके हैं। ( घोराः ) उन्हें देखते ही मनमें तनिक भय उत्पन्न करनेवाले मस्तोंने ( रोद्सी ) 
क्षाकाश एवं धरतीको (न अप चुदन्त ) दूर नहीं इटा दिया। अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि ( देवाः ) प्रकाशमान 
डन मरूतोंने ( सख्याय ) सबसे मित्रता प्रस्थापित करनेके लिए ही (बुधं ) बडप्पनका ( जुषन्त ) अंगीकार किया है ॥४॥ 

[ १८०२ ] ( अखु-या ) जीवन देनेहारी भौर ( नु-मनाः ) वीरों पर मन रखनेवालो ( रोदसी ) धरती या विद्युत्‌ 
(तत्‌ ई ) को इनके ( सचध्यै ) सहवासकै लिए ( जोषत्‌ ) उनकी सेवा करती हे । वद ( वि-सित-स्तुका ) केश 
सँबारकर ठीक बांधे हुए ( त्वेषप्रतीका ) तेजस्वी भवयववाल्ली ( सूर्या इच ) सूर्यासावित्रीके समान ( विधतः रथं ) 
विधाताके रथपर ( नभसः इत्या न ) सूर्यकी गतिके समान विशेष गतिसे (आ गात्‌ ) जा पहुँची ॥ ५॥ 

[१८०३] हे ( मरुतः ! ) बीर मरुरो ! ( यत्‌ ) जब ( अर्कः) पूजनीय, ( हच्रिषशान्‌ ) इविष्याञ्न समीप 
रखनेवाला और ( सुत-सोमः ) जिसने सोमरस निचोड रखा हे, बद (वः डुवस्यन्‌ ) तुम त्रीरोंकी पूजा करनेद्वारा 
डपासक ( विद थेषु ) यजोंमें ( गाथं ) स्तोत्रका ( आ गायत्‌ ) गायन करता हे, तब ( युवानः ) तुम युदक बीर 
( नि-मिश्लां ) नित्य सदवासमें रदती हुई (पञ्चा ) बलशाली ( युवर्ति ) नवयौवना-स्वपत्नीको ( झुभे ) अच्क मार्ममें, 
यज्ञमे ( अस्थापयन्त ) प्रस्थापित करते हो, के भाते हो ॥ ६ ॥ 

आवार्थ- वीरोंकी तलवार श्रेष्ठ फोछादकी बनी हुई होती हे और बद्व तीक्ष्ण एवं स्वर्वत्‌ चमकीळी दीख पडती 
हे । बीर छोग उसे बहुत मजबूत तर इसे हाथमें पकडे रहते हैं । तथापि वह मानवी महिळाके समान कभी कभी मियानमें छिपी 
पडी रहती हे और यज्ञिय मंत्रधोषक समान बह किन्ही अवसरोपर थुद्धके जारी रहनेपर बाहर अपना स्वरूप दर्शाती है ॥३॥ 

जो झुर तथा बीर हैं, वे उर्वरा भूमिको बडे परिश्रमपूर्वक जोतते हैं और मेघ भी ऐसो धरती पर यथेष्ट वर्षा करते 
हैं । जिस प्रकार सामान्य नारीसे कोई भी सम्बन्ध रखता हे, उसी प्रकार ये वीर भी भूलोक एवं सुलोकमें विद्यमान सब 
चीजोंसे मित्रतापूर्वक सम्पर्क प्रस्थापित करते हैं । इसीसे इन वीरोंको बढप्पन प्राप्त हुआ है ॥ ४ ॥ 

वीरोंकी पत्नी वीरों पर असीम प्रेम करती है और बद खूब संवारकर तथा बन-उनके या साजसिंगार करके जैसे 
ब पतिके घर जानेके लिए विधाताके रथ पर बैठ गयी थी यैसे ही पतिगृइ पहुँचनेके छिए वह भी बोरोंके रथ पर चढ 
जाती है ॥ ५॥ 

जब उपासक वीरोंकी प्रशंसा करते हैं, तब वीरोकी धर्मपत्नी सन्मागो पर चलती हुई अपने पतिका यश बढाती है ॥१॥ 


E छन्द) कम्बेदका सुबोध भाष्य 


। वृष॑मणा अहंयुः ` स्थिरा चिञ्जनीिईते सुभागाः WN 
त्रावरुणाववद्या जयंत ईमर्यमो अप्रशस्तान्‌ । 
ते अच्युता श्र्वा्णि त्रावृष ईँ मरुतो दानिंत्रार। igh 
१८०६ नही नु वॉ मरुतो अन्त्यस्मे आराच्ाच्चिच्छतरंसो अन्तमापुः । 
त धृष्णुना शव॑सा जुशुबांसो 5र्णो न द्वषों घृषता परि छुः ॥९॥ 
१८०७ वयमयेन्दरस्य प्रेष्ठा वये श्वो चोंचेमहि समर्थे । 
वय पुरा महिं च नो अनु न तन्ने कऋरमुक्षा नरामजुं ध्यात्‌ ॥१०॥ 


अर्थ [ १८०४ ] ( एयां मरुतां ) इन दीर मरुतोंका ( यः वक्म्यः ) जो वर्णनोय एवं ( सत्यः ) सच्चा 
(महिमा अस्त ) बडप्पन हे ( ते श्र बिवक्मि ) उसका मैं अली औौँति बखान करता हूँ । (यत्‌ ई ) वह इस तरह कि 
यह ( स्थिरा चित्‌ ) शटल चरती भी (सचा) इनका अनुसरण करनेवाली ( वृष-मनाः ) ब्रलवानोंसे मनः पूर्वक प्रेम 
करनेहारी पर बीरपत्नी बननेकी ( झहं-युः ) जहेकार धारण करनेवाली और ( सु-भागाः ) सौभाग्य युक्त ( जनीः ) 
प्रज्ञा ( चहते ) धारण करती हे, उत्पन्न करती हे॥०॥ 

[ १८०५ ] हे ( मरुतः! ) वीर-मरुतो ! ( मित्रा-वरुणौ ) मित्र एवं बर्ण ( अवद्यात्‌ ) निंदनीय दोषोंसे ( इ 
पान्ति ) रक्षण करते हैं । ( अर्यमा उ ) मयेमा दी ( अ-परशस्तान्‌) निंदा करनेयोग्य वस्तुर्ोको ( चयते ) एक भोर 
कर देता है और (उत ) उसी प्रकार ( अ-च्युता ) न दिळनेवाळे तथा ( घुवाणि ) दृढ शत्रुर्ओको भी ( च्यचन्ते ) 
अपने पदों परसे ढश्ल देते हैं, ( है यड नुम्दारा ( दाति-चारः ) दानका वर हमेशा ( वढ्ुधे ) बढता जाता है । तुम्डारी 
सहायता अधिकाधिक मिलती रवती है ॥ ८॥ 

[ १८०६ ] दे ( मरूतः ! ) वीर-मरुतो ! ( बः शवसः ) तुम्हारे साम्रथ्यैकी (अन्तं ) चरम सीमा ( अन्ति) 
समीपसे या ( आरात्तात्‌ चित्‌ ) दूरसे भी ( अस्मे ) इमे (नहि चु आपुः ) सच्जुच प्राप्त नदीं हुई हे। (ते श्रृष्णुना 
शबसा ) वे वीर आवेशयुक्त बलसे ( शाशुवांसः ) बढनेवाले, अपने ( शृषता ) शत्रुदूलकी घज्जियौँ उडानेवाले बसे 
(दवेः ) शत्रुओंकों ( अर्णः न ) जठके समान ( परि स्थुः ) घेर रेते हैं ॥ ९॥ 

[ १८०७] ( अद्य चयं ) जाज हम ( इन्द्रस्य प्र-इष्ठाः ) इन्त्रके अतीव प्रिय बने हैं (वयं ) दम (शबः ) करू 
भी उसी तरह उसके प्यारे बनेंगे । ( पुरा चये ) पहले इम (न: ) हमें ( महि च ) बढप्पन मिल जाय इसलिए | दून्‌ 
अनु ) प्रतिदिन ( स-मर्ये ) युददोमि ( वोचेमहि ) घोषित कर चुके हैं- प्रार्थना कर चुके (तत्‌) कि ( ऋसु-क्षाः ) 
बह इन्द्र ( नरां ) सब मानवोमिं ( नः ) दमें ( आजु स्वात्‌ ) भनुकूर बने ॥ १० ॥ 

आवार वीरोंक महिमा इतनो अवर्णनीय हे कि, घरतीमातातक उनकी झूरता पर लुब्ध होकर अच्छी भाग्य- 
साळी प्रजाका घारणपोषण करती है । इन वीरोंकी महिशार्दै भी इनके पराक्रमसे संतुष्ट होकर अच्छे गुणोंसे युक्त संतानको 
जन्म देती हैं ॥ ७ ॥ 

डपासकको मित्र, वरुण तथा अर्यमा दोषोंसे और मिंदासे बचाते हैं । उसी प्रकार ये वीर सुस्थिर शब्रुओंको भी पद्‌- 
अष्ट > सारी प्रज्ञाको प्रगतिशील बननेमें सहायता पईुँचाते हैं। सहायता करनेका गुण इनमें प्रतिपळ बढता ही 
रहता है ॥ ८ ॥ 

पराक्रम कर दिखळानेकी जो शक्ति वीरोंमें अंतानिंगूद बनी रहती हे, उसकी चरम सीमाका ज्ञान अभीतक किसीको 
क नहीं | चैकि उन वीरोंमें यद सामर्थ्ये छिपा पडा हे कि, उनके शक्जुओको तुरन्त पराभूत तथा इतबळ कर डाले, अतः वे 
प्रतिपछ वर्चिष्णु ही बने रहते हैं । इसी दुर्देम्य शक्तिके सहारे वे शत्रुको घेरकर उसे विनष्ट कर देते हैं ॥ ९॥ 

दम प्रञ्जुसे प्रार्थना करते दें कि, अतीत बर्तमान एनं भविष्य तीनों काढोमें बह हम पर पार्टि रखे जिससे हमें 
बडप्पन मिले और स्पर्धामे उसकी मददखे विजयी बरे ॥ १० ॥ 


~S——— mig 


= 


हि सुबोध भाष्य 


१८०८ एष वः स्तोमों मरुत इयं गीर मोन्दा्यस्यं मान्यम्पै कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वें बयां विद्यामेषं वुजतं जीरदानुम्‌ ॥ ११॥ 
[१६८] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- मरुतः । छन्दः= जगती; ८-१० तिष्डुप्‌ । ) 
१८०९ युज्ञाय॑ज्ञा तः समना तुंतुवंणि-धियंधियं वो देवया उ दबिघ्न । 


॥ आ शोर्वाचं। सुविताय रोद॑स्योः महे बबृत्यामतसे सुवृक्तिमें: ॥१॥ 
१८१० वत्रासो न ये स्व॒जाः स्वतंवस इषं स्वरमिजायंन्त धूत॑यः । 
॥ सहस्रियासो अपां नोम॑ब॑ आसा गातो घन्दयंसो नोक्षण॑ः ॥२॥ 


च्चा ————— पण? पा - 
कि अर्थ-- [ १८०८ ] हे (मरुतः ) बीर मरुतो ! ( मान्दार्यस्य ) हर्षित मनोइत्तिके तथा ( मान्यस्य ) सम्मानके 
बेम योग्य ( कारोः ) कविका किया हुआ ( एथः स्तोमः ) यद काम्य तथा ( इयं गीः ) यढ प्रशंसा ( चः ) तुम्दोरे लिए हे । 
) यह सारी सराहना हमारे ( इघा ) अग्रक साथ ( तन्चे ) तुरे शरीरको बृद्धि करनेके लिए तुर ( अयासिष्ट ) प्राप्त हो, 
५६ डी परकार ( यां ) इम ( इथं ) अन्न ( बजने ) बल भौर ( जीरद्‌।नुँ ) शीघ्र विजय ( विद्या ) प्राप्त कों ॥ १9 ॥ 
R [ १५८] 
| ’ | १८०९ ] ( यज्ञा-यज्ञा ) हर कमंमें ( वः ) तुस्दारा ( स-मना ) मनका समभाव ( तुतुर्व/णिः ) खेवा कर- 
शी नेमे त्वरा करनेवाळा हें; तुम अपना ( धिये धियं ) दर विचार ( देब-याः उ ) दैवी सामथ्ये पानेको इच्छासे ही ( दाधि- 
भ्ये ) घारण करते हो । ( रोदस्योः ) आकाश एवं पृथ्वीकी ( खुविताय ) सुस्थितिक लिए तथा ' महे अवसे ) सबके 
) पूर्ण रक्षणके ढिए ( खु-बृक्तिमिः ) झच्छे प्रशंसनीय मागोंसे ( घः ) तुम्हें ( अर्वाचः ) अपनी ओर (आ बबूत्यां ) 
| आकर्षित करता हूँ ॥ १ ॥ 
से [१८१०] (ये) जो ( बञ्चासः न॒ ) सुरक्षित स्थानोंके समान सबको सुरक्षित रखते हैं और जो ( स्व-जाः ) 
अपनी निमी स्कूर्तिसे काथ करते हैं और ( स्व-तवसः ) भपने बलले युक्त होनेक कारण ( धूतयः ) ज्वरोको हिछा 
ल देते हैं वे ( इथे ) भन्नप्राप्ति तथा ( स्वः ) स्वप्रकाशके लिए ही ( अभिज्ायन्त ) सब तरइसे जन्म होते हैं, वे ( अपाँ 
न्‌ ऊर्मयः न ) अटकी तरंगोंके समान ( खहस्ति-यासः ) हजारों लोगोको प्रिय होते हैं; बेदी (वन्यासः गवः उक्चगः 
) न ) पूज्य गौ तथा बैलोंके समान ( आसा ) इमार समीप रहें ॥ २॥ 
t भावार्थ उच्च कोटिरे कविका बनाया हुआ यद्द काम्य तथा यह अन्न इन श्रेष्ठ वीरोंका उत्साइ बढानेके किए. 
त उन्हें प्राप्त दो और हमें भन्न, सामर्थ्यं तथा विजय मिले ॥ 11 ॥ 
वीरोके मनकी सैतुछित दशा ही उन्हें हर झुभ कामं प्रेरित करती हे, स्फूर्ति प्रदान करती है। वे ख्याल करते हैं 
1. कि, दैवी शक्ति पाकर सब छोगोंकी सुस्थिति एवं सुरक्षाके लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए । इसीलिए ऐसे महान्‌ 
गी बीरोको अपने अनुकूक बनाना चाहिपु ॥ 1 ॥ 
॥ खयं प्रेरणासे ही वीर सैनिक जनताका संरक्षण करनेके लिए आगे आते हैं। अपनी शक्तिसे सजजु ओऑका नाश करके बे 
बे जनताको भयमुक्त करते हैं । वे मानों छोगोंको अन्न एवं तेजस्विता देनेके छिए ही जन्मे हों | पानके समान सभी लोग 


उन्हें चाहते हैं और सबकी यही इच्छा हे कि, गाय बेल जैसे वे अपने समीप सदैव रहें ॥ २ ॥ 
५८ (क्र. सु. भाष्य) 


| ४१८) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


१८११ सोमांसो न ये सुतास्तृप्तांशवो इत्छु पीतासों दुबसो नास॑ते । 


ऐषामंसेघु रम्मिणींव रारभे इस्वेषु खादिश्च कृतिश्च सं दषे ॥३॥ 
१८१२ अब स्वयंक्ता दिव आ वृथो ययु 7समत्यांः कश॑या चादत त्मना । 

अरेणवस्तुविजाता अब्च्यबु इळ्ानि चिन्मरुतो आज॑दृष्टयः ॥४॥ 
१८१३ को वोऽन्तमैरुत क्रष्टिबिद्यतो रेजेति त्मना हन्वेंव जिह्वयां । 

धन्तरच्युत इयां न यामैनि पुरुम्रैषा अइन्योै नैतकः १५॥ 
१८१४ कं स्वदुस्य रज॑सो महस्परं क्ावरं मरुतो यस्मिन्नायय । 

यच्च्यातर्यथ विधुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ स्वेषमेणेबम्‌ ॥६॥ 


अर्थ | १८११ ] ( सुताः ) निचोडे हुए ( पीतासः ) पिये हुए ( हृत्सु ) हृदयमें जाकर ( तृप्त-अंशबः ) तृप्ति 
करनेवाले ( सोमालः न ) सोमरसके समान, ( दुबसः न ) पूज्य मानवोंके समानही जो वीर पुरुष राष्ट्र ( आखते ) 
रहते हैं ( एपां अंसेखु ) उनके केधों पर ( रम्भिणी इच ) छाठियोंको ले चढ़ाई करनेवाली सेनाके समान हथियार (आ 
रारभे) विद्यमान हैं। उसी प्रकार उनके ( हस्तेषु खादिः ) हार्थोमे अळंकार तथा ( कृति; च ) तरवार भी ( सं दधे ) 
अली प्रकार घर हुए हैं ॥ ३॥ 

[१८१२] (स्व-युक्ताः ) स्वये ही कमेमे निरत होनेवाले वे वीर ( द्विः ) चुलोकसे ( दथा) भनायासही 
(अब आ ययुः ) नीचे आये हुए हैं । दे ( अ-मत्यीः ) नमर वीरो ! (त्मना ) तुम अपने ( कराया ) कोडेसे घोडोंको 
(चोदत ) प्रेरित करो । ये ( अ-शेणवः ) निर्मल ( तुचि- जाताः ) बकरे लिए प्रसिद्ध तथा ( ख्राजत्‌-ऋष्टयः ) 
तेजस्वी हथियार धारण करनेवाळे ( मरुतः) वीर मस्त ( हब्हहानि चित्‌) सुद्दोंको भी ( अधुच्यबुः ) दिका 
देते हैं ॥ ४ ॥ 

[१८१३] दे (ऋष्टि-विद्युतः मरुतः ) आयुधोंसे विराजमान वीर मरुतो ! तुम ( इथां ) भन्जके छिए । पुरु 
श्रेषा; ) बहुत प्रेरणा करनेहारे दो । ( घन्य-च्युतः न) घनुध्यसे छोडे हुए बाणडी तरह ( अ-हल्यः ) जिसे मारनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ( एतशः न ) सिखा हुए घोडके समान (बः अन्तः ) तुममें ( त्मन्ना ) स्त्ये दी 
(जिह्वया) औभके साथ-वाणी सदित (हन्या इब ) उही जैसे दिती हे, वैसे ही ( कः रेजति ) कौन भला प्रेरणा 
करता हे ? ॥ ५ ॥ 

[१८१४] दे ( मरुतः ) वीर मर्तो ! ( यस्मिन्‌ ) जसे ( आयय ) तुम भाते दो, ( अस्य महः रजसः ) 
उस प्रसिद्ध बिस्तृत अंतरिक्षळोकरें ( परं कत्र स्वित्‌ ) उस भोरका छोर कौनसा हे ! (अवरे क्व) और इस ओोरका 
भी कौन हे ? (यत्‌ ) जब कि तुम ( सं-हित) इकट्टे हुए मेघोंको तथा बाब्ुओंको (च्यावयथ ) दिला देते हो, उस समय 
(अद्रिणा ) बच्नसे ( वि-थुरा इव) निराश्चितक समान ( त्वेषे अणैबे ) उन तेजस्वी मेरो या शत्रुओंकों तुम ( चि पतथ) 
नीचे गिरा देते हो ॥ ६॥ 

आवार्थ-- सोमरसके सेबनके उपरान्त जैसे दै एवं उमंगें बृद्धि होती है उसी प्रकार ओ.वीर अनतामें कमे करनेका 
उत्साद बढाते हैं उनके कंधों पर हथियार कौर द्वाथसें ढाल तलवार दिखाई देते हैं ॥ ३॥ 

अपनी ही इच्छाले कार्य करनेवाले ये वीर दिव्यस्वरूपी हैं और निष्काम भावसे विविध कार्योंमें जुट जाते हैं । इन 
निर्मल एवं तेजस्वी वीरोंमें इतनी क्षमता है कि, प्रवकत शत्रुओमें भी क्या सजाल कि इनके सामने खड़े रद्द सके ॥ ४॥ 

बीर सैनिक अश्जको बृद्धि ; लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। घनुष्यसे छोडा हुना तीर जैसे ठीक पहुँच जाता है, या 
अळी भौँति सिखाया हुआ घोडा जैसे ठीक चलता रहता हे, वैसे ही तुम जो कार्यभार उठाते दो, उसे अच्छी तरह निमाते 
हो । अळा इसमें तुम्दें जन्‍्तःप्रेरणा कैसे मिलती दोगी ? ॥ ५ ॥ 

_- > असीम अंतरिक्षमेसे तुम आते हो शौर बादलों तथा दुइ्मनोंको विचलित करते हो । एवं निराधारोके 
नीचे गिरा देते हो । ( इस मंत्रमें बादल और शब्रुओंके बारेमे समान भाव व्यक्त किये हैं। )॥ ६॥ 
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| सुबांघ भाष्य (४५९) 


१८१५ सातिने वोऽमंबती स्व॑र्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिंप्वती । 


भद्रा वो राति? पंणतो न दक्षिणा पृथुजयीं असुयेत्र जज्ज॑ती ॥७॥ 
१८१६ प्रतिं ष्टोभन्ति सिन्ष॑वः पविभ्यो यदुश्नियां वाच॑मुदीर य॑न्ति । 

अरब स्मयन्त विद्युत: पुथिव्यां ` यदीं धृतं मरुत॑ः प्रुष्णजन्ति wen 
१८१७ अर्थत पृश्चिमहते रणाय ` त्वेषमयासां मरुतामनीकम्‌ । 

ते संप्सरासोंऽजनयन्तास्वृ_ मादित्‌ स्वधामिषिरो प्षपश्यन्‌ ॥९॥ 
१८१८ एष बः स्तोमों मरुत इयं गी मॉन्दायेस्यं मान्यस्य॑ कारो! । 

एवा यासीष्ट तन्वें वयाँ विद्यामेषं वजन जीरदासुम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-- [१८१५] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! (बः सातिः न ) तुम्दारी देनके समान दी (बः रातिः ) तुम्हारी 
इपा भी ( अम-वती ) बळवान्‌, ( स्वर्‌-वती ) सुख देनेवाली, ( त्वेषा ) तेजस्वी, ( चि-पाका ) विशेष फळ देने- 
बाळी, ( पिपिष्वती ) शत्रु दळको चकनाचूर करनेवाढी तथा ( भद्रा ) कल्याणकारक हे; ( पूणतः दक्षिणा न॒ ) जनताको 
संतुष्ट करनेवाळे घनाढय पुरुषकी दी हुई दक्षिणाके समान ( पृथु-ञ्जयी ) विशेष दिळानेवाळी भौर ( असुयो इख ) दैवी 
शक्तिके समान ( जञ्जती ) शत्रुसे जूझनेवाडी हे ॥ ७॥ 

[१८१६] ( यत्‌ ) जब ये वीर ( पविभ्यः ) रथके पहियोंले ( अञ्चियां वाचं ) मेघसरश गजेना ( उदीरयन्ति ) 
प्रवर्तित कर देते हैं, तब ( सिन्धबः ) नदियों ( प्राति स्तोभन्ति ) बौखछा उठती हैं ( यादि) जिस समय ( मरुतः ) 
बीर मरुत्‌ ( घूते ) जल ( पुष्णुबन्ति ) बरसाने लगते हें तब ( पृथिव्यां ) धरती पर ( विद्युतः ) बिजलियाँ मानों 
( अब स्मयन्त ) हँसती हैं, ऐसा जान पडता हे ॥ ८ ॥ 

[१८१७ ] ( पृश्षिः ) माठ्भूमिने ( महते रणाय ) बडे भारी संग्रामके लिए ( अयासां मरुतां ) गतिमान्‌ बीर 
मसतोंका ( त्वेषं अनीकं ) तेजस्वी सैन्य ( असूत ) उत्पन्न किया । ( ते खप खराखः ) वे इकट्टे दोकर हलचल करने- 
बाळे वीर ( अभ्वं अजनयन्त ) बडी शक्ति प्रकट कर चुरु । ( आत्‌ इत्‌ ) तदुपरान्त उन्होंने ( इषि~रां स्व-धां ) भन्न 
देनेवाळी अपनी धारक शक्तिको ही ( परि अपझ्यन्‌ ) चतुर्दिक देख लिया ॥ ९ ॥ 

[१८१८ ] हे ( मरतः ) वीर मरुतो ! ( मान्द्रायेस्य ) हर्षित मनोद्वत्तिके तथा ( म्रान्यस्य ) सम्मानके योग्य 
(कारोः ) कविका किया हुआ ( एघः स्तोमः ) यह स्तोम यह काब्य तथा ( इयं गीः ) यह प्रशंसा (वः ) तुम्हारे लिए 
हैं। यह सारी सराहना हमारे ( इथा ) अक्के साय ( तन्वे ) त॒म्दारे झरोरकी बृद्धि करनेके लिए तुम्हें ( अयासिष्ट ) प्राप्त 
हो, उसी प्रकार (वयां ) हम ( इषं ) अन्न ( बृजन ) बल तथा ( जीरदाजुं ) शीघ्र विजय ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥१०॥ 


आवार्थ-- वीरोंका दान तथा दयालुता शक्ति, सुख, तेजस्विता और कल्याण प्रदान करनेवाली हे दी, पर उसीसे 
आज्रुका नाश करनेका साम्यं भी मिल जाता हे ॥ ७ ॥ 

( आधिभौतिक भ्थं= ) इन वीरोंका रथ चलने गे, तो मेघोंकी दह्वाडसी सुनाई पडती है भौर नदियोंको पार करते 
समय जढप्रवाइमें भारी खलबली मच जाती है । ( आधिदैविक अथं- ) जब वायुप्रवाइ बहने छगते हैं, तब मेघगना हुना 
करती हे, दामिनीकी दमक दीख पडती हे और मूसलाधार वर्षाके फलस्वरूप नदियोंमें महान्‌ बाढ भाती हे ॥ ८ ॥ 

“1  कात्रुसे जूझनेके लिए माठभूमिको प्रेरणासे वीरोंकी प्रचंड सेना अस्तिस्वमें आ गयी । एकत्रित बनकर शत्रु पर टूट 
पडनेवाळे इन वीरोने युद्दमें बढी भारी शक्ति प्रकट की और उन्होंने देखा कि, उस शक्तिमें भन्नका सुरन करनेकी 
क्षमता थी ॥ ९॥ 
` ` उच्चकोटिके कविका बनाया हुआ यह काब्य तथा यह अन्न इन श्रेष्ठ वीरोंका उत्साद बढानेके छिए उन्हें प्राप्त हों और 
_इमें भन्न, साम्रध्यं तथा विञय मिळे ॥ १० ॥ 

x 


(४६०) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य 


[ १६९] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणः । देवता- इन्द्रः । छन्दः ्रिष्डुप्‌ , चतुष्पदा विराट्‌ । ) 


१८१९ महश्रित्‌ त्वमिन्द्र यत एतान्‌ महत्रिंदसि त्थजंसो वरूता । 


स नो वेघों मरुता चिकित्वान्‌ स्सुञ्ा बचुष्त् तब हि ब्रष्ठा ॥ १॥ 
१८२० अगृजजन्त ईन्द्र विश्वकुंधी विदानासो निब्बिधों मत्यंत्रा । | 

मरुतां प्रत्सुतिहंसंमाना स्वरमीदहस्य प्रधनेस्य सातौ ॥ २ ॥ 
१८२१ अम्पक सा त॑ इन्द्र क्रृष्टिरस्म सनेम्यम्बै मरुतों जुनन्ति । 

अग्निबिद्धि ष्मांत॒से शुशक्ा नापो न द्रोप दघेति प्रयाँसि ॥ ३ ॥ 
१८२२ स्र तू नं इन्द्र तं रबि दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 

्तुतेश्च यास्ते चकनैन्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजैः ॥ ४ ॥ 


[१६° | 

अथै-- [ १८१९] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यतः ) जिस कारण (त्वं ) त्‌ ( पतान्‌) इन ( मह: चित्‌) मदान्‌ 
देवोंकी रक्षा करता हे अतः इन ( महः चित्‌) महान्‌ ( त्यजः , त्यागियोंका ( वरूता ) रक्षक ( अस्ति ) हे। (स्रः) 
वह (वेधः ) ज्ञानी इन्द्र ! त्‌ हमें ( चिकित्वान्‌ ) जानता हुआ (मरुतां ) मरुतोंके जौर (तव हि.) अपने ( प्रेष्ठा) 
बहुत प्रिय ( सुम्ना ) सुख -साधनोंको ( नः ) हमें ( वनुष्व) दे॥१॥ 

[ १८० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! जिन ( मरुतां ) मरुतोंकी ( पृत्खुतिः ) सेना (स्वः-मीढस्य ) सख प्राप्ति 
बाले ( प्र-धनस्य युद्ध ( सातौ ) समय आने पर बहुत ( हासमाना ) प्रसन्न होती हे, (ते) वे ( विश्व-कृष्ठीः ) 
सब जनोंके ( विदानासः ) ज्ञाता, शत्रुओंको ( निः-सिधः ) दूर भगानेवाळे मरुत्‌ ( मत्य-त्रा ) मनुष्योंमें अन्योको 
छोडकर तुझसे ही ( अयुज्जन्‌ ) जुडे हैं ॥ २॥ 

[ ९८२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) तेरी ( खा ) वद ( ऋष्टिः ) वडबार ( अस्भे ) हमें ( अम्यक्‌ ) प्राप्त द्दो। 
इमारी सद्दायताक लिडे समोप आये । ये ( मरुतः ) मरुत ( सनीम ) सदा (अभ्वं ) जळो ( जुनन्ति ) प्रेरित 
करते हैं । ( अतसे ) काठमें ( शुशुक्वान्‌ ) प्रदोष्त ( अग्नि: चित्‌ हि स्म । अभ्नि जैसे लोगोंको और (आपः न ) 
जल जैसे ( द्वीपं ) दीपको रस देते हैं वैसे मरुत्‌ तुझ इन्द्रको ( प्रयांसि ) अन्न ( द्घति ) देते हें॥३॥ 

[१८२ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( याः ) जो घन ( स्तुतः ) स्तुतिको प्राप्त कर ( ते ) तुझ ( वायोः ) गतिशीळ, 
इन्द्रको ( चकनन्त ) कामना करते हें और ( वाजेः ) अन्रसे, ( मध्वः ) मीठा दूध ( स्तने न) जैसे स्तनको बढ़ाता 
है, वैसे दी तुझे ( पीपपन्त ) बढाते हैं ( त्वं तू ) त्‌. तो, ( ओजिष्ठया ) ओज-भरी ! दक्षिणया इब ) दक्षिणासे जैसे 
( रातिं ) दान करते हं, देसे ( तं ) वह ( रायि ) घन (नः ) हमें । दाः ) दे ॥ ४॥ 

भावार्थ इन्द्र मरुत! तथा अन्य मदान्‌ दवोंकी भी रक्षा करता है । मरुत्‌ भी बड़े स्यागी हैं वे अपने प्राणोका 
मोट छोडकर इन्द्रक साथी बन कर लडते हैं । तब उन्हें विजयमें उत्तम धन प्राप्त होता है। वह इन्द्र और मरुत्‌ हमारी भी 
रक्षा करर हमें अपने प्रिय तथा सुख रु बढानेवाळे साधनोंसे दमें सुख दे ॥ १ ॥ 

4 मरुत्‌ युद्ध करनेसे घबराते नहीं अपितु युद्दका अवसर आने पर प्रसन्न होते हैं । ये मरुत्‌ दूसरोंको अपना साथी 
नहीं बनाते | वे ता इन्द्रको दो साथी मानते भैर उसी साथ रहते हैं । इसी तरह मनुष्य भी युद्धक समय घबराये नहीं 
अपितु उसरें, इटकर =व्रओोंत रोड़ा लें । मनुष्य सदा श्रेष्ठ वीरको ही अपना साथी बनायें, ताकि समय आने पर वह दीर 
जपने खाथियोंको रक्षा कर सके ॥ २ ॥ 

भ्मिसे प्रकाश और गर्मी मिळती हे चारों ओरका जल टापूको शीतल रखता हे ऐसे ही मरुतोंका दान भी इन्द्रको 
प्रसन्न रखता है ॥ ३ ॥ 

इन्द्रका धन है । उससे इन्द्रको शक्ति बढती है । स्तोता उसे ही अधिक मात्रामें चाहते हैं । इस इन्द्रको हमेश) 
बढाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका छुवाच माध्य 


१८२३ से राय॑ इन्द्र तोश्चत॑माः प्रणेतारः कस्य चिदृतायो! । 
ते षु णों मरुतों सृळयन्तु ये सरां पुरा गातूयन्तीव देवाः ॥५॥ 
१८२४ प्रति प्र याहीन्द्र मीळहुपो नन्‌ मइ पार्थिव सदने यतस्व । 
अघ यदेषां प्रथुवन्नास एतां स्तीर्थे नाये पौँस्यानि तस्थुः ॥६॥ 
१८२५ प्रतिं घोराणामेतनामयासां. मरुतां शृण्व आयतामुपब्दिः । 
ये मत्यै पृतनायन्तमूमेंञ णावानं न प॒तय॑न्त॒ सँगै: ॥७॥ 
१८२६ त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां मरुद्भिः शुरुघो गोअंग्रा/ । 
स्तवानेभिः स्तदसे देव देवै विद्यभेष वृजनं जौरदानुम्‌ hen 
अर्थ [ २८२३ ] ३ (इन्द्र ) इन्द्र ! (सवे ) तषे (कस्य चित्‌ ) किसी भी ( ऋता-योः  यजञकी इच्छावाळे 
बजमानके ( प्र-नेतारः ) प्रेरक ओर ( तोश-तम।: ) अध्यन्त आनन्द्‌-दायक ( रायः ) चन हैं । दे इन्द्र ! (ये स्म) 
जो ( देवाः ) देव ( पुरा ) प्रवेकाठसे ( ग(तुयन्ति इच ) यश्षमें जानेके मानो अभ्या हैं (त) वे ( मरुतः) मरुत्‌ 
( नः) इमें ( सु स्रडयन्तु ) बहुत सुखी करें ॥ ५ ॥ 

[१८२४ | दे । इन्द्र) इन्द्र ! द्‌ ( महः ) बडे और ( मीळहुषः ) वर्षा करनेवाले ( जन्‌) अग्रप्रामी मस्तोंके 
(प्रति) पास (प्र याहि ) जा । ओर ( पार्थिवे ) परयिवीके ( खदने ) स्थानोंमे ( यतस्व ) पराक्रम दिखा । ( अघ) 
तब (यत्‌ ) जोकि ( पयां ) इन मरुतोंके पृथु-मुभ्नासः ) मोटी पीठबाके ये ( एताः ) रंग-बिरंे बोडे, {अर्यः ) ख्वामी- 
की . पाँस्यानि ) सेनाये ( तीर्थे न ) जैसे उसे जानेके मार्गमे खडी रहती हैं, वैसे ( तस्थुः ) खडे हैं, उन पर बैठ ॥ ६ ॥ 

[ १८२५ ] (ये ) ओ मस्त / पृतना-यन्तं ) युद्ध करनेकी इच्छाबाले ( मर्त्ये ) मनुप्थको अपने ( ऊमैः ) रक्षा- 
साघनेसि, ( सरैः ) रस्सीसे बांधकर गिरा देते हैं। जैसे ( ऋणा-वानं ) ऋण हेनेवाळे अपराधीको वैसे दी ( पतयन्त ) 
गिराते हैं, उन ( धाराणां ) भयंकर ( एतानां ) शीध-गामी, ( अयाखां ) आक्रमण करने भौर ( आयतां ) घेरने 
बाळे ( मरुतां ) मरुतोंका ( उपब्दिः ) शब्द ( प्रति श्टण्ये ) सुनाई देता हे ॥ ७ ॥ 

| १८२६ ] ६ ( इन्द्र ) इन्द्र! ( त्वे ) त. ( मरुत्‌-भिः ) मरुतोंके साथ मिलकर अपनी ( विश्वजन्या ) विश्वः 
को उत्पन्न करनेवाली शक्तिसे ( मानेभ्यः प्रतिष्ठा लिये ( गो-अग्राः ) गारोको भागे रखनेवाकी ( शुरुधः ) शोषक 
शत्रु-सेनाओंकों ( रद्‌ ) काट दे। हे (देव ' देव! तेरी ( स्तवानेभिः ) स्ति करनेवाले ( देवैः ) देवॉसे ( स्तवसे ) 


उ होती है । इम तेरी कृपासे ( इथं ) अञ्न ( खूजनं ) बल और ( जीर-द्‌। नु ) जयके साधनको ( विद्याम ) प्राप्त 
॥ ८ ॥ 


१ मानेभ्यः शुरुधः रद्‌- अपने मानकी प्रतिष्ठाके लिए झन्रुओंका संहार करना चाहिए । 


आवार्थ-- इन्द्रके पास देखा घन है जो यजमानोको सन्तुष्ट करके उन्दै यज-कायैमे प्रेरित करता है । बैसे ही 
इस्त्रके साथी मरुत भी यज्ञके प्रेरक हैं । क्योंकि वे सदा यजञमें जाकर यजमानोंको सुखो करते हैं ॥ ५ ॥ 

मरुत्‌ पानी वर्षात हैं । इन्द्र उनकी सद्दायता करता हे और उनके घोडी पेक्तिका निरीक्षण करता है ॥ ६॥ 

जिस प्रकार ऋणी मनुष्य साहुकारका घन नहीं देता तो उसे रस्सीसे बांध कर गिर देते हैं। उसी प्रकार इन्द्रके साथी 
अरुत्‌ भी असुरोंको सखोसे जकड देते हैं और अकड कर नीच गिरा देते हैं। यदद मरुत्‌ बहुत उत्सादी हैं। वे अयेकर, शीप्र- 
गामी, कन करनेवाळे और शत्रुओंको घेरनेवाळे हैं। ये प्रसन्न होकर ऐसे गरजते हें, कि इनका शब्द दूर देने 
छगता है ॥ ७॥ 

इन्द्र यगा चुरानेवाळे शत्रओँका नाश कर ऋषियोंको घनादि देता है । अपने मानको प्रतिष्ठाके लिए इन्द्र शत्रुओंका 
संहार करता है । उसका बृत्रइन्ताके रूपमें बडा मान हे भतः इन्द्र भो शाजुओंको मार कर अपना मान बनाये रखता है। 
न का 1४5 अब् आहि कि वह अपने मानकों बचानेके किये शत्रुओंको संहार 

nen 
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२-४ अनुप्रुप्‌, ५ त्रिषुष्‌। ) 


१८२७ न नुनमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ वेंदु यदद्‌ ्ुंतम्‌ । 
अन्यस्यं चित्ऽमि सँचरेण्यं पतात वि न॑यति ॥१॥ 
१८२८ किं न॑ इन्द्र जिधांससि आतंरो मरुतस्तबं ! 0 
तेमिं। कल्पस्त साथुया मा न॑ः समरणे वधीः ॥२॥ ॥ 
१८२९ कि नों भ्रातरमस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । Roi 
विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मभ्यभिन्न दित्ससि ॥३॥ 
१८३० अरं कृण्धन्त॒ वेदिं समग्निमिन्तरता पुरः । त्श रुट 
तत्रामृतंस्य चेतन यज्ञं ते तनवावदै ॥४॥ ह 
न [१५३] _ कको 
अर्थ-- [ १८२७] जो आज प्राप्त होना चाहिये वह (नूनं ) तो आज (न) नहीं मिळ रहा (अस्ति ) हे, वइ (इन: 
(ऽः ) कल भी ( नो ) नहीं मिलनेवाका है । तब ( यल्‌ ) जो अभी ( अदू सुत । अभूत, संकल्पमें भी नहीं आषा, ( तत्‌ ) पुस 
उसे ( कः ) कौन ( चद्‌) जानता हे । ( अन्यस्य ) दूसरेका, ( चित्त ) चित्त (अभि सं-चरेण्यं ) चछायमान होत 
हे (उत) और (आ-धीतं ) संकल्पित विचार मो ( वि नश्यति ) नष्ट हो जाता हे ॥ १॥ 

[१८२८] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( नः ) इमें ( कि ) क्यों ( जिघांससि ) मारना चाहता हे? (मरुतः ) मि 
मरुत्‌ ( तब ) तेरे ( ख्रातरः ) भाई हैं । ( तेभिः ) उनसे ( साधु-या ) उत्तम ब्यवहार ( कल्पस्व ) कर। तू ( नः ) करता 
हमें | सं अरणे ) युद्वमें ( मा बघीः ) मत मार ॥ २॥ 102 

[ १८२९ ] हे ( तः ) भाई ( अगस्त्य ) अगस्त्य ! तू दरमारा ( सखा ) मित्र ( सन्‌ ) होता दुआ ( नः) 
हमारा ( किं) क्‍यों ( अति मन्यसे ) अनादर करता हे! (ते) तेरा ( मनः ) मन (यथा) जैसा है उसे हम $ 
( बिदूम हि ) खूब जानते हैं तू हमारा भाग ( अस्मभ्यं ) इमें ( इत्‌ ) तो ( न ) नहीं ( दित्सासि ) देना चाहता ॥३॥ f+ 

[ १८३० ] हे इन्द्र ! ऋत्विक्‌ छोग ( वेदि ) वेदीको ( अरं कृण्वन्तु , नढेकूत करें, सजाय । उसमें ( पुरः ) सये (न 


अथम ( अझिं ) नम्निको ( सं इन्घतां ) पदोप्त करं । तव ( तत्र ) वढाँ में ओर त्‌. दोनों ( ते तेरे किय ( अम्हृतस्य ) 
क्षमरताको ( चेतनं । जगानेवाळे ( यज्ञं ) यका ( तनवावहै ) प्रारम्भ करें ॥ ४ ॥ 
१ अख्नृतस्य चेतने यझै-- यज्ञ भ्रमरताको जगानेवाला है । 


__ आवार्थ-- आज मुझ अपना भाग नहीं मिळा, कल भी नहीं मिलेगा कब मिलेगा यह कौन. जानता है क्योंकि वह अभी 
संकल्पे भी नहीं भाया । दूसरेका चित्त स्थिर नहीं होता अतः वह संकल्प करेगा तो भी वद्छ सकता हे। जिस म्रनुष्यका 
चित्त स्थिर नहीं होता, वह कभी भी संकल्प नहीं कर सकता । उसके विचार हमेशा बदळते रहते हैं। अतः संकल्प करनेके ७ 
छिए्‌ प्रथम चित्तको स्थिर करना आवश्यक हे ॥ १ ॥ 

आई माईके छाभ पर ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि उसे अपनेसे भिन्न नहीं मानता । हे इन्द्र ! मैं अपराधी नहीं हूँ, 
मुझे मारनेकी इच्छा मत कर । नेता सभीसे समानतापूर्वक व्यवहार करे । वह किसीसे भी द्वेष न करे ॥ २ ४ 

इ्द्रने कहा अगस्त्य ! तू हमारा मित्र है फिर भी हमें हमारा आग नहीं देना चाहता। अब मैं तेरे सनको आन 
गया | तू शव मुझे मनसे नहीं चाहता | तेरे चित्तमें परिवर्तन क्षा गया हे । प्रजा भी राजाका भाग ईमानदारीसे दे देवे । 
तथा नेताका अनादर कभी न करें ॥ ३ ॥ 

„ जिक यज्ञमें अझिको प्रज्ज्जछित करके उसमें श्रद्धा अक्तिपूर्वेक हुति दी जाती हे, ऐसा अद्धा और अफ्तिसे किया 
जानेवाका थश अमरताको प्रदान करता है ॥ ४॥ 


9 चु, 34 4 |$5>व्रे 


; सुबोध भाष्य (४६३) 


१८३१ त्वमीशिषे बसुपते वस्धंनां स्वं मित्राणां मित्रपते घेः । 
इन्द्र स्वं मरुद्भिः सं वैद॒स्वा_ ध आशोन ऋतुथा हवीषि ॥५॥ 
[१७१] 
(ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः । देवता- मरुतः; ३-६ मरुत्वानिन्द्रः । छन्दः जिध्ठुप्‌ । ) 
१८३२ प्रतिं ब एना नम॑साहमोंमे सक्तेनं भिक्षे सुमतिं तुराणाम्‌ । 


है 
त रराणता मरुतो वेद्याभि निं हेकौं धत्त बि म्रुंचध्वमश्चान ॥१॥ 
१८३३ एष वः स्तोमों मरुतो नम॑स्वान्‌ हुदा तष्टो मन॑सा शायि देवा} । 
उपेमा यात मन॑सा जुषाण! यूयं हि ष्ठा नमंस इदू वृधासं। ॥२॥ 
१८३४ स्तृतासों नो मरुतों मृद्धयन्तृ त स्तुतो मघवा शंभंविष्ठः । 
ऊर्ध्वा न॑? सन्तु कोम्या वना- न्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा ॥३॥ 


अर्थ [ १८३१ ] हे ( वखु-पते ) धनेकि स्वामी इन्द्र ! ( त्वे ) तू ( वसनां ) घनोंका ( इेशिपे ) स्वामित्व 
करता है। हे ( मित्र-पते ) मित्रोंक रक्षक ! (स्वै ) तू ( मित्राणां ) मित्रोंका ( धेष्ठः ) बडा धारक, आधार है । हे 
(इन्द्र) इस्त्र ! ( त्वं) तू ( मरुदूभिः) मरुतोकि साथ ( सँ चद्‌ ) प्रेमसे बोळ ( अध ) और ( ऋतुथा ) ऋतुके 
अनुसार, डणके साथ, हमारे दिये ( ह्वीषि ' हवियोंको ( प्र अशान ) खा ॥ ५ ॥ 

[१७१] 

[१८३२] दे (मरुतः) मरुतो ! ( अहं एना नमसा ) मैं इस नमनसे तथा (सूक्तेन) सूक्तसे ( बः प्रति 
पमि ) त॒म्दारे समीप भाता हूँ । ( तुराणां ) वेगसे जानेवाले तुम वीरोंकी ( सुमर्ति ) अच्छी बुद्धकी मैं ( भिक्षे ) याचना 
करता हुँ । ( वेद्याभिः ) इन जानने योग्य स्तुतियोंसे ( रराणता ) भानन्दित हुए मनसे तुम अपना ( हेत्ठः निधत्तः ) 
द्वेष एक ओर धर दो, तथा ( अश्वान्‌ ) अपने रथरे घोडोंको (वि मुचध्वै ) मुक्त करो ॥ १॥ 

[१८३३ ] दे मरुतः ) मरुत्‌ बीरो ! । एषः ) यद ¦ नमस्वान्‌) नम्नतासे तथा (डुदा तष्टः ) मनःपूर्वक रचा 
गया ( वः स्तोमः ) त॒म्हारा काम्य (मनसा धायि ) मन ळगाकर सुनो । दे ( देवाः ) तेजस्वी वीरो ! ( मनसा ई ) 
मनसे बह हमारा काय्य ( जुषाणाः ) स्वीकार कर तुम (उप आयात ) इमारी भोर भामो । (यूयं हि ) क्‍योंकि तुम 
( नमसः इत्‌ ) सत्कमौंकी ही (बघाः ) समृद्धि करनेवाळे दो ॥ २॥ 

१ मरुतः नमसः इत्‌ बृधासः-- मरुत. वीर उत्तम कमोंको ही बढावा देते हैं । 

[ १८३४ ] ( स्तुताखः मरुतः नः स्ुळयन्तु ) स्तुत होकर मरुत्‌ हमें सुखो करें (उत) भौर ( शाभआविष्ठः 
मघवा स्तुतः) सबके लिए सुखी होनेवाळा ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र भी स्तुत होकर हमें सुखी करे । दे (मरुतः ) मर्तो ! 
(जिगीषा नः विश्वा अहानि ) भागे भानेवाले हमारे सब दिन ( ऊर्ध्वा) उन्नत तथा ( कोम्या चनानि ) स्ट्रहणोब 
और सबके द्वारा चाहे जाने योग्य ( सन्तु ) हों ॥ ३ ॥ 

भआावाथे-- दे इन्द्र ! हम यज्ञ करते हैं, उनमें तू हविका प्रदण कर । अझिमे यदि ऋतुरे अनुसार सामग्री डालकर 
यश किया जाए तो वह अनेक तरहसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाळा होता है ॥ ५ ॥ 

झं इन वीरोंकी उपासना करना चाहता हूँ इनके निकट जाकर रहना चाहता हूँ भौर प्रयत्न करना चाहता हूँ कि 
उनकी अच्छो बुद्धिसे मैं छाभ उठा सकूं। वे हमपर कभी क्रोध न करें भोर वे प्रसन्नचित्त दो सतत हमारे पास रहें । बही 
मेरी अमिङावा हे ॥ १ ॥ 

हे वीरो ! हमने बढी भक्तिसे ये तुसहारे स्तोत्र बनाये हैं, अतः मन कगाकर इसे सनो । तथा हमारे सत्कमोँकी उन्नति 
करो । राष्ट्रमें सदा सस्कमोंको ही बढावा मिळना चाहिए । उसीसे राष्ट्र उन्नत हो सकता है ॥ २॥ 

अबत भौर इन्त्र दोनों हमले स्तुत होकर हमें भी सुखी करें भौर इनकी कृपासे हमारे आगे लानेवाले दिन डक्तम और 
हमें सुख देनेवाके हों ॥ ३ ॥ 


(४६४ ) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


१८३५ अस्मादुई तविषादीषमाण इन्द्राद्‌ भिया मेरुतो रेज॑मान! । 


युष्मभ्यं हव्या निश्चितान्यासन्‌ तान्यारे च॑कृमा मुका न! ॥४॥ 
१८३६ येन मार्नासक्षितयन्त उस्रा व्युष्टिपु शव॑सा शश्वतीनाम्‌ । 

स नों मरङ़्ितृषभ श्रवो घा उग्र उग्रेमिः स्थविर। सहोदाः ॥५॥ 
१८३७ स्रं पाहीन्द्र सहीयसो नुन्‌ भवां मरुझधिख॑यातहेका। । 

ुम्रकतेमिंः सासहिदंधानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ -॥६॥ 

[१७२] 
(क्रषिः- अगस्त्यो भैत्रावर्णिः । देवता- मरुतः । छल्द्‌ः- गायत्री । ) 

१८३८ चित्रो बॉइस्तु याम॑ श्वित्र ऊती सुँदानब) । मरुतो अहिभानवः ॥ १॥ 


अर्थ [ १८३५] दे ( मरुतः ) मर्तों! ( अस्मात्‌ तबिषात्‌ इन्द्रात्‌ अहं ) इस बलवान्‌ इससे में 
(भियां हैवमानः रेजमानः ) डर कर भागता लोर काँपता हुँ । इक्षो दरके कारण ( युष्मभ्यै ) तुस्दोर लिए ( हब्या 
निशितानि आखन्‌ ) हविया तय्यार करके रखी गईं थीं, ( तानि आरे. चक्कम ) उन्हें इमने दूर कर दिया, इसछिपू 
( नः खुळत ) हमें सुखी करो ॥ ४॥ 

[१८३६ ] हे इन्द्र ( येन शचा ) जिस तेरे बछसे ( मानाः उस्राः ) प्रकटकी गई किरणें ( राश्वर्तानां 
ड्युष्टियु ) भनेक उषाशोके प्रकाशित होने पर ( चितयन्ते ) चमकने छगती हैं। दे ( वृषभ ) बल्वान्‌ इन्द्र ! (,उग्मः 
उभग्रेभिः स्थविरः सहोदाः सः ) वीर, शक्तियोसि सरश्चष्ठ तथा बल देनेवाळा वह तू ( मरुद्धिः ) मरुतोंके साथ मिलकर 
( नः आवः घाः ) हमें अन्न दे ॥ ५ ॥ 

[१८३७] दे ( इन्द्र इन्र! ( त्वं ) त्‌ ( सहीयसः नुन्‌ पाहि ) शब्रुओंका नाश करनेवाले नेताओंकी रक्षा कर 
और ( मर्खाद्धेः ) मरुतोके साथ रहनेवाछा त ( अवयात हेळाः भव ) गुस्सेसे रहित हो । ( सुप्रकेतेभिः ) उत्तम तेजों- 
से युक्त तथा ( सासहिः ) झन्नुज्ञोंको नष्ट करनेवाळे बडको तू ( द्घानः ) घारण करनेवाा दो । इम भी ( इषं बजने 
जीरदाजुँ विद्याम ) भन्न, बळ और शीघ्र दानके स्वभावको प्रास क्र ॥ ६॥ 

[१५२] 

[१८३८ ] दे (खुदानव्रः ) अच्छे दानशूर और (अ-हि-भानवः ) न घटनेवाले तेजसे युक्त ( मरुतः ) मरुतो ! 
(वः च) तुम्हारी गति भाश्चयैकारक हे तया तुम्हारी ( ऊती ) संरक्षणक्षम शक्ति भी ( चित्रः वस्तु ) 
विएक्षण हो ॥ १॥ 


सावार्थ- हे मरुतो ! इस बळवान्‌ इन्द्रे डरके कारण हम भयसे कापते हुए उधर इधर भागनेके कारण असाद- 


जानीसे तुम्हारे किए द्री जानेदाडी हविद्यंकी तरफ ध्यान नहीं दे सके, इसलिए तुम हम पर नाराज न हो अपितु हमें सुखी 
करो॥ ४ ॥ 

इसी इसकी शक्तिले प्रेरित होकर किरणें डषःकाळमें प्रकाशित होती हैं । ऐसे वीर और वीरताके कारण ही | 
जि इस इन््रकी कृपासे हम हर तरहका अन्न प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 

देजख ! तू शत्रुको नष्ट करनेवाले नेताओोंकी रक्षा कर और हम पर तू क्रोधित मत हो । क्रोघको दूर करके तू 
इमारे पास भा । तू उत्तम तेज घारण कूर । हस भी आ और बळ भादि धारण करें ॥ ६ ॥ 

आजु ,पर . चढाइ /करनेकी वीरोंकी योजला बढ़े, ५. ०«क्षण हे मौर ९५७ करनेका शक्ति भी बहुत बडी है ॥ १॥ 


क्रग्वेदका खुबोघ भाष्य (४६५) 


१८३९ अरे सा वे; सुदानत्रो मरुत ऋञ्जती शरु; । आरे अइमा यमस्प॑थ ॥२॥ 
१८४० तृणस्कन्दस्य चु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । ऊर्ध्वान्‌ न॑ः कते जीवसे ॥ ३॥ 
[१७३] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः। छन्द्‌ः- जिग्डुप्‌ ४ विराट्स्थाना, विषमपदा वा। ) 
१८४१ गायत्‌ सामं नभन्यं} यथा वे रचाम्‌ तद्‌ वावृधानं स्वत्‌ । 


गावों घेनवों बहिष्यदंडधा आ यत्‌ सुने दियं विवासान्‌ ॥१॥ 
१८४२ अर्चद्‌ वृषा वष॑भिः स्वेदुइन्यै मगो नाओषो अति यज्डगर्यत्‌ । 
प्र मन्दयुर्मनां गते होता भरत म्यो मिथुना यजेत्रः ॥२॥ 


अर्थ [ १८३९ ] दे ( सु-दानवः मरुतः ) भलीमांति दान देनेवाङे वीर मरुतो ! ( स्रा चः) वह तुम्दारा 
( जती ) वेगसे शत्रु दछ पर दूर पडनेवाळा ( दारुः ) शस्त्र हमसे ( आरे) दूर रदे। (यं अस्यथ) जिसे तुभ 
शन्नुपर फेंकत दो, वदद (अइमा ) वज्र भी हमसे ( आरे ) दूर ही रहे ॥ २ ॥ 

[१८४०] दे ( खुदानवः ) अच्छे दानश्चर वीरो ! ( तृणस्कन्दस्य ) तिनफेके समान भासानीसे नष्ट होनेवाले 
(विशः ) इन प्रजाजनोंका नाश (नु) भीज ही ( परि खुङ्क्त ) दूर इटा दो अर्थात्‌ उन प्रजाओंकी रक्षा करो । ( नः 
जीवसे ) हमारे बहुत दिनोंतक जीवित रहनेके लिए हमें ( ऊध्वोन्‌ कतै ) उच्च कोटिका बनाओ ॥ ३॥ 

[१७३] 

[१८४१] (यत्‌) जब ( घेनवः ) इथ्छा पूर्ण करनेवाडी ( अद्‌ञ्धाः ) न दबनेवाली ( गावः ) नौवें ( बर्हिषि ) 
वशे ( सदूमाने ) बैठे (दिव्यं ) दिव्य इन्द्रकी ( विवासान्‌ ) खेवा करती हैं तब तू.( यथा ) जैसा ( वेः ) जानता है, 
वैसा ( नभन्यं ) शत्रु-हिंसक ( साम) साम (गायत्‌ ) गा। इम भी (तत्‌) वदी ( स्वः-वत्‌ ) सुख-दायी भौर 
(वावृधानं ) उन्नतिकारक साम इन्द्रके डिये ( अर्चाम ) कदे हैं॥ १ ॥ 

[१८४२ ] ( यत्‌ ) जब ( अक्षर ) खानेकी इच्छावाला इन्द्र, ( सुगः ) इरिणके ( न ) समान, ( अति जुगुयोत्‌) 
बहुत इच्छा करता है तब (खषा ) बलवान्‌ यजमान ( बुष-मिः ) बढोंसे युक्त ( स्व-इदुहव्यैः ) अपने ह्य पदायोँसै 
इन्द्रको ( अर्चत्‌ ) पूजा करता हे। दे ( गूते ) उद्यमी इन्द्र ! ( मन्द्युः ) स्तुति करनेवाळा, ( मर्यः ) पुरुष, ( यजत्रः) 
यज्ञकर्ता ( होता ) होता तेरे छिये | मनां ) स्वुतिको ( मिथुना ) इवि भादिसे युक्त करके ( प्र भरते ) बोळता हे ॥२॥ 


भवार्थ-- शज्रुपर फेंका जाकर उनका विनाश करनेवाला मरुतोंका शख हमसे दूर रहे, अर्थात हमपर वह शाख आकर 
न गिरे॥२॥ 

जो जनता तिनकेके समान नष्ट होती हो, उसे सुरक्षित करके उच्च पदतक ले जाओ और दीर्घायु सम्पन्न करो ॥ ३॥ 

इन्द्रे निमित्त उस्साइवर्धक साम गाया जाता है । तब यज्ञमें बैठे हुए इन्त्रकी गामे, अपना दूध आदि देकर सेवा 
करती हैं अर्थात यज्ञमें इन्द्रके छिए दूध इतादि पदा दिए जाते हैं ॥ १॥ 

जब इन्द्र हदि चाइता है तब ऋतिवज कोग उसे दिया करते हैं। यह हवि स्वयं भी बरसे युक्त होकर दूसरोंको भी 
बछसे युक्त करती है ॥ २॥ 

५२, (क्र, सु. भाष्य ) 


(४६६ ) ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य 


१८४३ नक्षद्धोता परि सक मिता यन भरद्‌ गर्भमा शरद; पृथिव्या; । 


क्रन्दुदश्वो नय॑मानो रुवदू गौ-रन्तदतो न रोद॑सी चरद्‌ वाक्‌ ॥३॥ 
१८४४ ता कमीष॑तरास्मे प्र च्यौस्नानिं देवयन्तों भरन्ते । 

जुजोषदिन्द्रो दस्मवेची नासत्येव सुरम्यं रथेष्ठाः ॥४॥ 
१८४५ तमु छुदीन्द्रे यो ह सा यः शुरो मघवा यो रथेष्ठाः । 

्रतीचश्चिदू योधींयान्‌ वृष॑ण्वान्‌ बबब्रुपैशित्तमसो विहन्ता ॥५॥ 
१८४६ प्र यदित्था महिना नृभ्यो अः स्त्यरं रोद॑सी कक्ष्यई नास्मै । 

सं विब्य इन्द्रो वुजनं न भूमा भर्ति स्व॒धावों ओपशमिव द्याम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ १८७३ ] बद (होता ) दाता इन्द्र मिता ) निश्चित ( सद्म ) यज्ञगृदकी ( परि यन्‌) ओर जानेपर 
हबिर्भाग ( नक्षत्‌ ) प्राप्त करता हे । (शारदः ) शरद्‌ ऋतु और ( पृथिव्याः ) एथिवीके ( गर्भ ) गमको ( आ भरत्‌ ) 
भर देता है, पुष्ट करता हे । उसे यशकी तरफ ( नयमानः ) छे चळता हुआ (अश्वः ) घोडा (क्रन्दत्‌ ) ब्द करता हे 
और उसे भाज्ञा देखकर ( गौः) गाय ( रुबत्‌ ) रंमाती है । वद (वाकू ) स्तुतिको प्रदण करता हुआ (रोदखी ) दोनों 
छोकोंके ( अन्तः ) बीच ( दूतः न ) दूतके समान (चरत्‌) घूमता है॥३॥ 

[१८४४] ( देव-यन्तः ) देवोंको चादनेवाछे ऋत्विक्‌ इन्द्रको जो ( च्यौत्नानि ) शब्रु-ताशक हवि ( प्र भरन्ते ) 
देते हैं (ता) वे ( अपतरा ) बहुत उपयोगी वि इम ( अस्मे ) इसके (लिये ( कमं ) देते हैं। वह ( द्स्म-वर्चाः ) 
दर्शनीय तेज और (सुग्म्यः ) उत्तम गतिवाळा, ( रथे-स्थाः ) रयपर बैठा हुआ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नासत्या-इच ) 
अश्विदेवोंके समान हमारा हवि ( जुजोषत्‌ ) सेवन करे ॥ ७ ॥ 

| १८४५] (यः ह) जो इन्त ( सत्वा ) शत्र-नाशक (यः ) जो ( शूरः ) शर, जो (मघ-वा ) धनवान्‌, 
(यः ) जो ( रथे-स्थाः ) रथपर बेठनेवाळा ( प्रतीचः चित्‌ ) बहुत विरोधियोंसे भी डट कर ( योधीयान्‌) छडनेवाला 
( वृषण-वान्‌) अनेक बढोंसे युक्त भौर ( वचब्रुषः चित्‌ ) भावरण करनेवाळे ( तमः ) अन्धकारका (बि-हन्ता) 
नाशक है (तै) उस (उ ) दी ( इन्द्रे ) इन्द्रकी ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ ५॥ 

[१८४६] ( यत्‌ ) जो इन्द्र ( इत्था ) इस प्रकार अपनी ( महिना) महत्तासे ( नरु-भ्यः ) मजुष्योंका (प्र 
अस्ति ) प्रभु हे। ( कक्ष्ये) कक्षे समान ( रोदसी ) दोनों लोक ( अस्मन ) इस इन्द्रके रहनेके लिये ( आरं न) पर्याक्त 
नहीं हैं। वह ( इन्द्रः ) इन्द्र अपने ( घृजन न) बके समान ( भूम ) भूमिको भी अपने भीतर (सं विव्ये ) समेटता 
है । बही ( स्वघा-वान्‌ ) अपनी घारकशक्तिसे युक्त इन्दर, जैसे बेळ ( ओप-इव ) सींगको, मैसे (द्यां) थौको 
(अर्ति) धारण करता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- जैसे राजदूत कभी स्थिर नहीं बैठता बैसे इन्द्र भी जहां यज्ञ होते हैं वहां जाता हे । इस इन्द्रसे सभी 
परेम करते हैं । उसे देखकर पशु भी भपना प्रेम जताते हैं। घोडा उसे यज्ञकी तरफ ले चलता हुआ ब्रेमसे शब्द करता है 
और गाय भी उसे आाता देखकर प्रेमसे रंभाती है ॥ ३ ॥ 

इन्द्वको जो हवि दी जाती है वह बहुत बलकारी है । उससे इन्द्रमे पाजनुशको गिरनेकी शक्ति भाती है ॥ ४ ॥ 

ड बहुत बीर है । अपने असंख्य विरोधियोंसे भी निर्भीक होकर छडता हे । वद उत्तम रथी हे, अनेक बढोंसे युक्त 
है तथा अन्धकार फैठानेवाढेको नष्ट करता हे । इसी तरह राजा भी राष्ट्रें ज्ञान अन्धकारको कैलानेवाढेको न्ट करे ॥ ५॥ 

इन्द्र चौ और भूमिका धारक हे | इसीछिये वदी सबका स्वामी है । वह इतना विशा हे कि द्युलोक और प्रध्वीकोक 
वी इसके रहनेके किए छोटे पढते हैं ॥ ६ ॥ 


हि सुबोध भाष्ये 


१८४७ समत्सु ता र सताम्मुराण प्र॑पथिन्तंमं परितंसयध्यै । 

स॒जोष॑स इन्द्र मदे क्षोणीः सूरि चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाजैः 
१८४८ एवा हि ते ई स्ना समुद्र आपो यत्‌ त॑ आसु मदन्ति देवीः । 

बिश्वा ते अनु जोष्यां भदू गौ; सूर्रोश्चिद्‌ यदि विषा वेषि जनान्‌ 
१८४९ असाम यथा सुषखायं एन स्वभिष्टयों नरां न शरसे; । 

असद्‌ यथां न इन्द्रो बन्दनेष्ठा स्तुरो न कमे नय॑मान उक्था 
१८५० विष्पंधंसों नरां न शंमेरसाकांसदिन्द्रो वर्ज॑इस्तः । 

मित्रायुवो न पूर्ति सर्ष्टो मध्यायुव उपं वन्ति यज्ञः 


( सूरि ) ज्ञानी ( 
अह्मे ( उरणं ) श्रेष्ठ ( प्रपथिन्तः 
तंलयध्यै ) श्रेष्ठ स्यानपर रखते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १८४८ ] ( यत्‌ ) जिस समय ( देवीः ) नाकाशस्थानीय ( आपः) जल ( ) समुव्रमे था (आसु) 
इन स्थानोमि बरसानेके लिये (ते ) तुझे / मदन्ति ) भानेदित oC ९ ) तेरे छिये ये (सबना ) 
सवन ( झा ) सुखकारक होते हैं । त्‌ ( यदि) जब ( सूरीन्‌ चित्‌ ) ज्ञानी (जनान्‌ ) मलुष्योंकों (थिषा ) बदिसे 
(चेषि ) जानता हे, तब उनकी (विश्वा ) धारी (गौः ) वाणी (ते ) तेरे ढिये (अचु जोष्या ) सेबन करने योग्य 
(भूत्‌ ) होतो हे ॥ ८७ 

[ १८७३ ] दे (इन ) स्वामी इन्द्र ! ( नयं न ) छोगेकि समान ( शासे; ) स्तोत्रोँसि हम कोक ( पथा) जिस 
प्रकार तेरे ( सु-सखायः ) उत्तम मित्र और ( सु-अभिष्टयः ) उत्तम धनवाढे (असाम ) हो सकें । ( उक्था ) 
स्वोत्रेसि, ( तुरः न ) शीघ्र काये करनेवाळेके समान ( कर्म ) कार्य ( नयमानः ) पूरा करता हुना ( इन्द्रः ) इन्त 
(यथा) जिस प्रकार ( नः ) इमारी ( वन्दने-स्थाः ) वन्दनामें रहनेवाळा ( असत्‌) हो, वैसा ही करो ॥ ९॥ 

[ १८५० ] हम ( नरां न ) यज्ञ करनेवाडोके समान ( शालेः ) स्वोत्रांसे ( वि-स्पर्धः ) स्पर्धा करते हैं कि 
जिससे ( बज्ध--हरुतः ) दाधमें बन्न रखनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्माक ) हमारा ( असत्‌ ) हो जाये । ( मध्या- 
युः ) मध्यस्थ लोग ( खु-शिष्टो ) उत्तम शिष्टताक समय ( मित्रा-युवः न ) मित्रता चाइनेवाछोके समान ही ( पूः 
पति ) राष्ट्रे रक्षक इन्द्रको ( यज्ञैः ) यज्ञो द्वारा ( उप शिक्षन्ति ) दान दिया करते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र मरुतोकि साथ सारी सेनाका नेतृत्व करता हे । तब उत्साही वीर गण शानन्दसे भरकर भरोसे इस 
ज्ञानी इन्द्रको प्रसन्न करते हैं । यह इन्द्र उत्तम मार्गदर्शक है अतः यह हमेशा सेनाके भागे रहता हे॥०॥ 

नाकाशमें घिरे हुए जळ नोचे गिरनेके लिये इच्छा करते हैं और प्रजा भी बृष्टिके छिये यज्ञ रचाती है उस समय 
ज्ञानी इन्द्रकी स्तुति करते हैं शौर इन्र उन्हें इष्ट फळ देता है ॥ ८ ॥ 

इन्द्र स्तोताओोंका उत्तम मित्र और अभीष्ट पूरक है । वदद उनकी प्रार्थना पर ध्यान देता है । वदद एक बार जिस 
काममें हाथ दाळ देता है, उस कामको पूरा करके ही छोडता है ॥ ९ ॥ 

जो आतुका नाश करता हे वह इनद्रका मित्र बनता है. यह देख कर दूसरे लोग भी इन्द्रकी मित्रताके लिये यश 
करते हँ । वह इन्द्र राष्ट्रका रक्षक है, इसलिए वद सबके लिए मित्रके समान हे । देसे गुणवान्‌ इन्द्रको अपना बनानेके छिए 
ज्ञानी जन स्पर्धा करते हैं ॥ १० ॥ 


छ ४३८) ऋग्बंद्को छुबोघ भाष्य 


१८५१ यज्ञो हि प्मेन्द्रं क्िदुन्धः ञ्ञुहुराण चिन्मन॑सा परियन्‌ । 
तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोको दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यष्वां ॥ ११॥ 
१८५२ मो पू ण॑ इरत पृःसु देवे रस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
महश्चदू यस्य॑ मीळहुशें यच्या हृविध्मंतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥ १२॥ 
१८५३ एष स्तोमं इन्द तुभ्य॑म॒स्मे तेनं गातुं ह॑रिवो विदो न! । 
आ नों बवृत्या सुनिताय देव विद्यामेषं वृजनं जीरदलुम्‌ ॥१३॥ 


[१७४] 
(ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। देवता- इन्द्रः छन्द्‌ः- आिष्ठुप। ) 
१८५४ स्वं राजेन्द्र ये चं देवा रक्षा नन्‌ पाह्म॑सुर त्वमस्मान्‌ । 
त्वं सर्स्पतिमघव। नस्तरत्र स्त्वं सत्यो बर्सवानः सहोदाः ॥१॥ 


अर्थ-- [ १८५१ ] ( कः चित्‌ ) हरकोई ( यज्ञः हि स्म) यज्ञ ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( ऋन्धन्‌ ) बढाता हे, 
( जुहुराणः चित्‌ ) कुटिलतासे किया गया कर्म तो इन्द्रके ( मनसा ) मनसे ( परि-यन्‌) दूर चला जाता है । ( तीर्थ 
न) जैसे तीर्थमें ( अच्छ ) समीपका ( ओकः ) घर ( तातूषाणं ) प्यासेको प्रसन्न करता है वैसे यज्ञ इन्द्रको प्रसन्न 
“करता हे । ( दीर्घः ) लम्बा ( अध्वा न ) मागे जैसे कष्ट पहुँचाता है वैसे कुटिछ यज्ञ ( सिघ्र ) कुटिक फळ (आ 
कृणोति ) करवा हे ॥ ११ ॥ 

[ १८५२) ( यस्य ) जिसंकी ( यव्या ) जोडनेवाछी ( गीः ) वाणी ( म्हः चित्‌ ) षडे ( मीदुषः ) सुख 
दायक ( हविष्मतः ) इविसे युक्त ( मरुतः ) मरुतोंकी, भी ( वन्दते ) वन्दना करती हे ( अब-याः ) वह स्तुति हव 
(यु ) बलवाले इन्द्र ! । ते ) तेरे लिये भी ( अस्ति हि रूम ) है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (अत्र ) इस ( 
युदमें ( De een SOE श (मर) र (ह 

[१८५३ ] दे (इन्द्र ) इख ! ( अस्मे ) इमारा ( एषः ) यद ( स्तोमः ) स्तोम ( तुभ्यं ) तेरे डिये हे । दे 
(हरि-बः ) घोडोंसे युक्त ! तू ( पतेन ) इसवे (नः) दमारे यज्ञ) ( गातु) मामैको (विदः) जान। दे (देव) 
देव! घनादि ( सुविताय ) देनेडे लिए ( नः ) हमारे साथ (आ चबूत्याः ) काये कर, जिससे हम (जीर-दाजुं) 
विजय देनेवाळे वीर, (वजन ) बळ भौर ( इयं ) अन्रको ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 


१७४ 

[१८५४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वं) व्‌ सदा दी राजा हे।(ये च) जो (देवाः ) देव हैं उनके साथ 
मिलकर तू ( नृन्‌ ) मजुम्योंकी ( रक्ष ) रक्षा कर। दे (असुर ) बलवान्‌! ( त्वं ) त्‌ ( अस्मान्‌ ) हमारी (पाहि ) रक्षा 
कर । (स्वे ) तू ( सत्‌-पतिः ) श्रेष्ठोंडा पालक है। त्‌ ( मघ-वा ) धनसे युक्त ( नः ) इमारा (तरुत्रः ) तारनेवाळा है। 
(सबं) व्‌ ( सत्यः) सच्चा ( वसवानः ) आश्रय-दाता और ( सहः दाः) बल-दाता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ यज्ञमें कपट रुचकर नहीं है वह तो लम्बे माग समान बहुत कष्ट देनेवाला हे । इसके विपरीत सत्य 
ज रव लिए उसी प्रकार आनंददायक होता है, जिस प्रकार मागमे जातेवाळे प्यासे पथिकको पासमें ही घर दीखने पर 
होता है ॥ ११ ॥ 

इन्द्र और मरुत्‌ साथ साथ रहते हैं, इन्द्र राजा है भौर अरुत्‌ डस) सरकारी सैनिक हैं । इसलिए मरुरोंकी उन्नति 
देखकर इन्द्र प्रसन्न होता है । और हसो कारण जो स्तुतियाँ मरुतोंकी होती हैं, उन्दीसे इन्द्र भी प्रसन्न होता है । स्वामी भी 
अपने सहकारियोकी उन्नति देखकर खुश हों ॥ १२ ॥ 

इन्द्र स्तुतिसे प्रसन्न होकर स्तता साय कार्प करता और उसे घनादि देता हे ॥ १३॥ 

इन्द्र सबका राजा है । वहु सबको झत्रुओंसे बचाता है। वदी घन, घर भौर बरका दाता हे। वह सज्जनोंका 

Non 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ४६९ ) 


१८५५ दनो बिश इन्द्र मुधवांचः सप्त यत्‌ शरः ब्रम झारदीद॑तत्‌ । 


ऋणोरपो औनवद्याणी यूने वत्र पुरकृत्सांय रन्धीः ॥२॥ 
१८५६ अजा वृतं इन्द्र शुरपत्नी था च येमिंः पुरुहूत नूनम्‌ । 

रक्षो अभ्रिमश॒प तूर्वीयाण सिंहो न दभे अपांसि वस्तो ॥३॥ 
१८५७ शपन्‌ जु त इन्द्र सस्मिन्‌ योनौ ्रशचस्तये पवीरवस्य मह्ना । 

सुजदरणास्यव यद्‌ युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता संष्ट वाजांन्‌ ॥४॥ 
१८५८ बह झुत्समिन्द्र यस्मिश्चाकन्‌ त्स्यूमन्यू कता वातुस्पाश्वा । 

प्र रकं बृंइतादभीके ऽभि स्पूर्घो यासिषद्‌ वञ्नबाहुः ॥५॥ 


अर्थ-- | १८५५] दे ( इन्द्र ) इन्र ! (यत्‌) जब दने ( सप्त ) सात (शारदीः ) शरदू ऋतुके योग्य (पुरः ) 
शत्रुके नगरोंके ( शाम ) घरोंको ( दृते) नष्ट किया, उसी समय ( स्ुध्-चाचः ) दुःखानेवाली वाणी बोलनेवाळे (विशः) 
शत्रुके सैनिकोंको भी ( दूनः ) नष्ट कर दिया। दे (अनवद्य ) निन्दा-रदित इन्द्र ! दने ( अर्णाः) बइनेवाळे ( अपः ) 
जलोंको (ऋणोः ) बदाया और (यूने ) जवान (पुरु-कुत्साय ) पुरुङत्सके छिये ( खजं ) बृत्रका (रन्धीः) नाश 
किया ॥ २॥ 

[१८५६] दे / पुरु-हृत ) बहुतों द्वारा थित (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( नून) निश्चयसे ( येभिः ) जिन मरुतोंके साथ 
युद्धके छिये द्यां च ) युळोकको जाता है उनसे मिलकर ( शूर-पत्नीः ) वीरोंसे रक्षित होकर त्‌ ( बुत ) शतुकी दीवारोंको 
(अज ) नष्ट कर देता हे भौर हमार दमे ) घरमे (अपांधि ) जलको ( बस्तो; ) स्थिरताके लिये ( सिंहः न ) सिंहके 
समान वीरतासे इस ( अशुषं ) सुखानेवाळे ( तूश्गयाणं ) वेगवान्‌ (अभि ) झझिकी ( रक्षः ) रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

[१८५७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (त) दे भघुर तेरा (प्र-शास्तये ) मद्व बढानेके छिये ( पवीरवस्य ) 
उने (महा) प्रतापले ( सस्मिन्‌ ) उसी ( योनौ ) युद--स्यलमे ( शपन्‌. छ) सो गये । (यल्‌ ) जब दूने ( अणो- 
खि ) जडोंको (अव खूज़त्‌ ) बढाया और ( युधा ) युद करते हुए शत्रुके पास ( गाः ) गया, उस समय तू अपने 
(हरी ) दोनों घोडों पर ( तिष्ठत्‌ ) बैठा ।, तू नपने ( घुषता ) घर्षक, शतरु~नाशक बळसे ( वाजान्‌ ) वीरोंको ( सृष्ट) 
पवित्र बना ॥ ४ ॥ [1 

( १८५८ ]३ ( इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ ( यस्मिन्‌) जिसके यञ हवि (चाकन्‌) चाहता है, ( स्यूमन्यू ) घुखके 
अमिलाषी ( ऋज्रा ) सीधा चनेवाळे ( वातस्य ) वायुके समान वेगवाके ( अश्वा ) घोडोंको, ( कुत्सं ) कुस्सकी ओर 
(बह ) छे जा । ( सूरः ) स उसके ( अभीके ) समीप अपना ( चक्र ) चक्र ( प्रवुहतात्‌ ) चढाय भोर ( बज़- 
चाहुः ) हायमें वद्र घारनेवाला इन्दर (स्पृधः ) शत्रु्ोंकी ( अभि) मर ( यासिपत्‌ ) जाये ॥ ५॥ 

आवार्थे-- शतरुके गगर कई प्रकारके हैं उनमें कुछ शरद्‌ ऋतुके लिये भी हैं। इनदर उनको नष्ट कर वृत्र और डके 
साथियोंको मारता है ॥ २ ॥ 

आन्नि सुखाता और शीघ्र चलता है। मिसे ही घरके सारे काम होते हैं। इन्द्र इस भभ्षिकी रक्षा करता है । और 
सत्रे किलोको दोवारोंओो तोडता है । शरीरमें अप्नि रोगाजन्तुर्थोको सुखाकर उन्हें नष्ट करता है और शरीरको स्वस्थ बना- 
कर डसे चलने फिरने योग्य बनाता हे ॥ ३ ॥ 

जब शत्रु मरकर प्र्थिवी पर शिरते हैं तो डससे इन्द्रका गौरव बढता हे क्योंकि शत्रुको मारना वीरका ही काम हे। 
वह अपने बळसे क्षपने वीरोंको भी दोष-रहित रखता हे ॥ ४॥ 

इन्द्र अपने घोडोंको यज्ञमें छे जा। कस्सके युदमें सूे सहायता करता हे और इन्द्र शत्रुकी जोर दौँडता है। इसी 
प्रकार यदि राजा सम्मान चाहे तो वह राष्ट्रले ( कु-स ) बुराईको दूर करनेवाले सज्जनकी रक्षा करे भौर उसे ही हर प्रकारकी 
सहायता प्रदान करे ॥ ५ ॥ 


(४००) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


दु जघन्वाँ ईन्द्र मित्रे ओदवृद्धो हरियों अदांशन । 

प्र ये प्यक्च्यमण सचायोः स्त्वया जूर्ता बहमाना अप॑त्यम्‌ ॥६॥ 
१८६० रप॑त्‌ कबिरिन्द्राकेसातौ क्षां दासायोपबढैणी कः । 

करंत्‌ तिस्रो मधवा दाचुंचत्रा नि दुयोणि कृय॑बाचं मृषि शेत ॥७॥ 
१८६१ सना ता ते इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पुर्बी; 

भिनत्‌ पुरो न भिदो अदेव ननमो वधरदेवस्य पीयो! ॥८॥ 
१८६२ त्वं धुनिरिन्द्र घु्निमती-क्रेणोरपः सीरा न सरन्ती? । 

अ यत्‌ संमुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुर्वशं थं स्वस्ति ॥९॥ 
अर्थ-- [ १८५९ ] हे ( हरि--वः ) घोडोंवाळे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (चोद्‌--प्रबृद्धः ) उत्साहसे बृद्धिको प्राप्त हुए तूने 
(मित्रेखून्‌ ) मित्रके बैरी ( अदाशून्‌ ) भदानी शब्रुओंको (जघन्वान्‌ ) मारा (थे ) जिन्होंने ( आयो ) अक्षके ( खचा) 
साथ तुझ ( अयेमणे ) दानीको ( प्र पश्यन्‌ ) देखा, वे ( अपत्यं ) सन्तानको (वहमानाः ) प्राप्त करते हुए ( स्वया ) 
तेरे द्वारा ( शार्ताः ) वीर बनाये गये ॥ ६॥ 

१ मित्रेरून्‌ अदाशन जघन्वान्‌-- इन्द्ने मित्रके समान हित करनेवाले सञ्जनोके वैरी और दान न देने: 
बाढोंको मारा । 

[ १८६० ] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( कबिः ) कविने ( अर्क सातौ ) स्तुति करनेके समय तेरी (रपत्‌ ) प्रशंसा 
की। तूने (क्षाँ) एथिवीको ( दासाय ) शब्रुके छिये ( उप-बर्हणी ) शच्या ( कः ) बना दी- शत्रुको मारा। ( मघ- 
वा ) धनी इन्द्रने ( तिस्न; ) तीनों स्थानोंको ( दानु-चित्राः ) देने योग्य पदाथाँसे सुशोभित ( करत्‌ ) कर दिया। 
( दुयोणे ) दुर्खोणके ( सधि ) युदमें ( कुयवाचं ) कुयवाचको ( नि श्रेत्‌ ) नष्ट किया ॥ ७ ॥ 

[१८६१ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( नव्याः ) नये ऋषियोंने (ते ) तेरे ( ता ) उन ( सना ) सनातन स्वोत्रोंको 
फिर ( आ अगुः ) गाया । तूने ( आधि-रणाय ) युद्ध रोकनेके छिये (पूर्वीः ) पुरानी ( नभः ) हिंसक शक्तियोंको 
( सहः ) दबाया हे । शब्रुके ( पुरः न ) नगरोंके समान उनके ( अदेवीः ) आसुरी ( भिद्‌ः ) भेदक बलोंको भी तूने 
( भिनत्‌ ) तोड दिया । ( अदेवस्य ) असुर ( पीयोः ) हिंसक शन्नुकै ( बधः ) शख्नातरोंको भी ( ननमः ) दूने नीचा 
कर दिया ॥ ८ ॥ 

[ १८६२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यं ) व्‌ शब्रुओंको ( धुनिः ) कॅपानेवाळा हे, इन ( स्नवन्तीः ) बहती हुई 
( सीराः न ) नदियोंके समान तटको ( घुनि-मतीः ) तोडनेवाळे ( अपः ) जछोंको ( ऋणोः ) तूने प्रवाद्वित कर दिया 
हे। दे (शूर ) पराक्रमी इन्द्र! ( यत्‌ ) जब त्‌ ( समुद्रं ) समुद्रको जढसे ( प्र अति पर्षि ) पूरा भर देता है तब 
( तुर्वशं ) उवंश भौर ( युं ) यढुको ( स्वस्ति ) कुशलतासे ( पारय ) पार कर ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- इन्द्रके बहुतसे मित्र हैं। जो छोग उनसे शत्रुता करते हैं, इन्द्र उन्हें भारता हे । जो उस इन्द्रको अन्न 
देता हे, इन्द्र उसे पुत्र और वीरता देता है ॥ ६॥ 

स्पतिके स्थानमें इन्द्रका स्तोत्र गाया जाता है । वइ इन्द्र शत्रुको मारकर एृयिवी पर सुळा देता है। यागोंके स्थानों 
में भरपूर दान करता और दुर्योणके मित्र कुयवाचको सारता हे । जो बुरे स्थान पर रहता हे, बह दुर्योण और जो दुष्टवाणी 
चोळता हे वह कुयवाच हे । इन दोनोंको इन्द्र मारता हे ॥ ७॥ 

इन्द्र शतरुओंको मार कर युद्ध रोकता है। तब उसके पराक्रमकी प्रशसा करनेके लिए ऋषि उसके स्तोत्र गाते हैं॥८॥ 

इन्द्र रुके हुए जळ परवादित करता, समुद्रको भरता और तुवैश आदिका पालन करता है । जब वह जळोंका प्रवाह 
खोळ देता हे, तब नदियां अपने किनारोंको तोडकर बहने छगती हैं, वे नदियां समुत्॒को भरती हैं ॥ ९ ॥ 


00 ७७०22... 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७१) 


१८३३ स्वमस्रार्कमिन्द्र विश्व स्या अवकतंमो नरां जाता । 
सनो विश्वांसां स्पर्धा संहोदा विद्याम्रेष वृजने जीरदचुम्‌ ॥ १० ॥ 
[१०५] 
( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- स्कंधोग्रीवी बृहती; २-५ अनुष्डुप , ६ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१८६४ मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव इरिवो मत्सरो मर्द; । 


ष ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहस्रसात॑मः ॥१॥ 
१८६५ आ न॑स्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो देण्य; । 

सहावों इन्द्र सानसि! पृतनाषाकमस्य; ॥२॥ 
१८६६ ख॑ हि शूर! सनिता चोदयो मनुंषो रथ॑म्‌ । 

सहावान्‌ दस्युमव्रत मोषः पात्रं न शोचिषा ॥३॥ 


अर्थ [ १८६३ ] ३ (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वं) व्‌( चिश्व-घ ) सबैदा ( अस्माकं ) हमारा ( अवृक-तमः ) 
बहुत कपटरहित ( नरां नु-पाता ) प्रजा--रक्षक हे । (खः)वदत्‌ ( न्नः) इमारी ( विश्वासं ) सारी (स्पूघां ) 
सेनाओंका ( सहः-दाः ) बल बढानेवाळा बन, जिससे हम (इषं ) अन्न ( वृजनं ) बल भौर ( जीर-दाजुं ) दीप 
जीवन (विद्याम ) प्रास कर सकें ॥ १७ ॥ 
१ अद्कतमः नृपाता-- यह इन्द्र छळ कपटसे रहित मनुष्योंका पालक है । 
[१७५] 

[ १८६५ ] हे ( हारि-वः ) घोडोवाछे इन्द्र ! ( ते ) तेरा ( महः ) महान्‌ सोम तेरे द्वारा ( अपायि ) किया 
गया हे, तू उससे ( मत्लि ) तृप्त हो । यह ( मद्‌ः ) भानंद देनेवाळा सोम अन्य ( पात्रस्य इव ) पात्रोमें रखे सोमोके 
समान ही ( मत्सरः ) आनंदकारक हे । ( ते ) तुझ ( ब्रृष्णे ) दानशील इन्त्रके ढिये यह ( बाजी ) बल बढानेवाळा 
( सहस्र-सातमः ) सहस्रोकी संख्यामें घन प्राप्त करानेमें समये ( जुषा ) बलवर्धक ( इन्दुः ) सोम हे ॥ १॥ 

[१८६५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः ) हमारा ( खषा ) बठवर्घक ( मत्सरः ) आनन्ददायक ( वरेण्यः ) 
उत्तम ( सहवान्‌ ) शत्र-नाशक शक्तिसे युक्त ( सानसिः ) दानशील ( पृतनाषाट्‌ ) श्रसेनाको परास्त करनेवाळा 
( अमर्त्यः ) नमर ( मदः ) सोम ( ते ) तेरे पास ( आगन्तु ) भाय ॥ २॥ 


भावार्थ-- इन्द्र कपट रदित होकर प्रजाकी रक्षा करता हे। भौर सारी सेनाओंको बळ प्रदान करता है ॥ १०॥ 
सोम उत्साहवर्धक होता हे, इन्द्र जिसे पीकर तृप्त होता और असंख्य घन जीतता हे॥१॥ 

सोम इन्द्रमें उपर्युक्त सारे गुण बढाता हे सोम स्वयं भी आनन्ददायक उत्तम और शब्रुनाशक शक्तिसे युक्त है ॥२॥ 
यह इन्द्र मजुष्यके रथको प्रेरित करता हे और रु्ोंको डसी प्रकार सुखा देता हे, जिस प्रकार चूढेहे पर चढे हुए 


बतेनको अझि । शरीरमें यह इन्द्र--भात्मा इस मनुष्य शरीररूपी रथको प्रेरित करता है, यदि यह इन्द्र न दो तो रथ न 
चले ॥ ३ ॥ 


३ सुबोध भाष्य 


झुषाख खय कने च्क्रमीछांन ओज॑सा । 

बह शुष्णाय वर्ष ङुर्सं वातस्याश्वैः 

शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्यम्मिन्त॑म उत क्रतुः । 

बुत्रन्ना वंरिबोविदं मंसीष्ठा अश्वसात॑मः 

यथा पूर्वेभ्यो जरितभ्य॑ इन्द्र॒ मर्यं इवापो न तृष्य॑ते बभूथे । 
तामु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदाचुभ्‌ 


[१७६] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अलुष्डुप्‌: ६ जिष्डुप्‌। ) 
१८७० मरि नो बस्यं इष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विश । 
ऋघायमाण इन्वसि चत्रुमन्ति न विन्दसि ॥१॥ 
अर्थै--[ १८६७ ] दे ( कवे ) मेधावी इन्द्र ! खबके ( ईशानः ) स्वामी तूने अपने ( ओजखा ) बळसे (सूर्य) 
सूयैका ( चक्रं ) चक्र ( मुषाय ) छीन छिया । त्‌ ( घातस्य ) वायुके ( अश्वैः ) घोडों द्वारा ( शुष्णाय ) झुष्णके 
मारनेके किये ( कुत्सं,) कुत्सके पास अपना ( धे ) मारक वज्र (वह) के जा ॥ ४॥ 
[१८६८ है इन्द्र ! (ते) तेरा ( मदः ) आनम्द ( शुष्मिन्तमः ) उत्तम बळकारक है ( उत ) भौर तेरा 
( ऋतुः ) कमे ( द्युम्निन्तमः ) बहुत भन्न देनेवाा है । ( अश्वसातमः ) घोडे देनेवाङोमे प्रसिद्ध त्‌ इमारे ह्य 
( बृत्र-च्ता ) दृत्रकों मारनेवाके और ( वरिवः-विदां ) घन देनेवाे शखोंको ( मंसीष्ठाः ) दे ॥ ५॥ 
[१८६९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यथा ) जिस प्रकार तू ( पूर्वेभ्यः ) पहले ( जरितृभ्यः ) स्तोताओंके लिये, 
( दुष्यते ) प्यासेके छिये ( आपः य ) जलके समान भौर दुःखीके लिये ( मयः इव ) सुखरे समान आनन्दमद्‌ 
( बभूथ ) हुना, मैं उस ( त्वा ) तु इन्द्रको ( तां ) बह पुरानी ( नि-विद ) स्तुवि ( अजु जोहवीमि ) बार-बार 
कहता हुँ । हम ( इषं ) अन्न ( खूजनं ) बढ नौर ( जीर-दाचुं ) दी्ेजीवन ( विद्याम ) प्राप्त कों ॥ ६॥ 
[१७६] 
[ १८७० ] दे इन्द्र ! तू ( नः ) हमें ( बस्यः-दृष्टये ) घनकी प्राप्तिक छिये ( मात्लि ) आनंदित कर। तथा हे 
( इन्दो) सोम ! ( बुषा ) बलूदाता तू ( इनदरं) इ्दरके देइमे (आ विश ) प्रवेश कर । शनरुओोंको ( ऋघायमाण ) 
न्क ह देहमें ( इन्वसि ) तू व्याप्त होता हे भौर ( शां ) शुको ( आन्ति ) समीप ( न ) नहीं ( विन्द्लि ) 
देता है ॥ १॥ 


आचार्थ-- इन्द्र कुत्सकी रक्षाके छिये उसे वञ्जकी सहायता पहुँचाता हे॥ ४ ॥ 

इन्र कर्मसे फळ और ऋन्न-धन प्राप्त करता है । उसका भानन्द भी सबको बळ देनेवाळा होता हे ॥ ५॥ 

च्यासेको जल और दुःखीको सुख मिकनेके समान इन्द्र स्तोताशोंका आनन्ददाता और प्रिय हे। उसकी कृपासे हम 
आन्न, बळ और दीर्घजीवन प्रास करें ॥ ६॥ 

इन्द्रादि देव सोम पीकर शुको बहुत दुर भगा देते हैं। शरीरें यद इन्द्र-भात्मा काम-ोधादि शत्रुको मारते 
हुए देवों अर्थात्‌ इन्द्रिये प्रविष्ट होता है भर्थात्‌ उन्हें शक्ति प्रदान करता है ॥। १ ॥ 


कग्वेद्का छुवोध भाष्य ( ४२३ ) 
१८७१ तस्मिन्ना वेश्या भिरे म एकंअर्पशीना4 । 


अजुं स्वा यप्यने यबे न चङ्केषद्‌ EN ॥२॥ 
१८७२ यभ्य विश्वान हम्त॑यो। पञ्च क्षितीनां बढु । 

स्पाशयम्त्र यो अंगमधु र मिध्यति हि ॥३॥ 
१८७३ असुन्वन्त समं जहि दुणाज्ञ यो न ते मयः | 

अम्मभ्य॑मम्य वेदनं दुद्धि सुरिब्चिदाहते ten 
१८७४ आगो यम्थ द्विबहैँसो उरकेंषुं सानुषगसंत्‌ । 

आजाबिन्द्रेश्यन्दा प्रा वाजेषु 4 जिनंग्र ॥५॥ 


अर्थ [ :८७१ ] (यः ) जो इन्द्र सारे ( च्ैवी.नां 2 परनाओंका ( पकः ) भरेका स्वामी हे, ( ये अनु) 
जिसके (स्त्र्घा ) भन्न ( उप्यते ' दिया जना है, ब (जरघः) बढूआन्‌ हन्द सत्रको पके (यतचे न) हू धमान 
(चर्व्‌ ¦ काट इाझूता हँ; वू ( तस्मन्‌ ) उसमें अपनो ( गिरः ) स्वृतर्योका ( आ वेशाय ) प्रविष्ट करा । उसकी 
स्तुत कर ॥ २ ॥ 

[ "८५९] दे इन्र ! (पञ्च ) पाओ प्रकारहो (क्षितीनां ) प्रजाओोंका (पश्वानि) सारा ( चसु) घन 
(यस्य ) रिव नु ईन्द्र (हस्तथोः ) ३ बि है, बढ़ वू (यः) ओ (अस्मछुक ) दम।र। द्रो) है, उसे (स्पाश- 
यस्थ ) पराजि। क। जो ( दिः्थ। अशनेः इव ना®।तसे गिरनेव/छी बिजडीके समान उसका ( जदि ) नाश 
कर दे ३॥ 

[ १८५३ ] 3 इन्द्र | (यः) जो ( ते ) तेरे डिये ( मयः ) घुख (न ) नौं दता, डस (समे) सारे ( दुः 
नाशं) क'ठनता3 नष्ट ८१47७, ( अधुन्तन्ते) य्न क११11२का जहि) मार । (अस्य) इसका ( वेइनं ) घन 
(असमम्प्र ) धमे ' दद्धि ) द, क्थों'क बद घन ( खूरिः , छना ( चित्‌ ) ही ( ओहते ) श।क्ञ करता है ॥ ४ ॥ 

[१८७३] अर्केषु ) स्तोत्र ५ जाने समय खानुषक ) सदैव ( असत्‌ ) विद्यमान रहते हुए तूने , यस्य) 
जिस ( द्वि-बह-+: ) द! प्रकार? यज्ञा करता यजमानकी ( आवः ) रक्षा की, ` उसारु समान हे (इन्दों ) साम ! 
(आजे ) थुदमें ( इन्द्रस्य ) रन्जडा तथा दूसेर ( वाजेषु ) युदोमें अन्य ( वाजिनं ) बएका (प्र आवः) 
रक्षा कर ॥ ५॥ 


भावर्थ-- स्तोता उसकी सतति काते हैं जो सबका एक शासक औौर सत्रका नए करनेवाळा हें। वह अत्रुक्रोंको 
डतनी ही बालान।से करता है, जितनो म।ल।नासे किसान जौको फसकको कारते हैं ॥ २॥ 

संसारका सारा घन इन्दे हाथमे है । वह घन जो छोनता हे डसका इन्द्र नाझ कर डाकता हे। इन्द्र डपासकॉंसे 
जो रोइ करता हे, ब& न हो जाता हे॥ ३॥ 

जो इन्द्रको आमद नटीं देता अथवा यज्ञ नहीं करता, बह चनका भागी नहीं हे । इन्र डसे मारता और डसका 
घन यज्ञकर्ताको देता हे ॥ ७ ॥ 

सोमने युद्धमें इन्त्रका रक्षण किया | सोम पोनेसे इस्जका डत्साइ बडा भौर डससे इन्त्र विजयी हुना ॥ ५॥ 


६० (ऋ. यु. भाष्य ) 


|” खुबोघ भाष्य 


(४७४) 
१८७५ यथा पूर्व्यों जरितृम्य इन्द्र मयं इबापों न तृष्यते बूथ । 
तामजु त्वा निबिदै जोहवीमि विद्यामेषं वृजने जीरद।बु्‌ ॥६॥ 
[१७७ ) 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देबता- इनदरः । छन्द“ ज्रिष्डुप्‌ । ) 
१८७६ आ चर्षणिप्रा दृषभों जनांनां राजौ कृष्टीनां परहरत इन्द्रं; । 
स्तुतः अंवस्यननतरसोपं मद्रि गपुक्स्वा हरी वृषणा याह्यवाङ्‌ nN 
१८७७ ये ते वृष॑णो बुषभासँ इन्द्र ब्रहमयुजो वृषरथासो अस्यांः । 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा योद्यवरीङ्‌ हवामद्दे त्वा सुत ईन्द्र सोमे ॥२॥ 5 
१८७८ आ तिष्ठ रथं वृष॑णं बुषा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । | 
स्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ ॥३॥ 


यक्व बुषैम्याँ वृषभ क्षितीनां द 
fs अर्थ-- [१८७५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! (यथा) जिस प्रकार त्‌ ( पूर्वेभ्यः ) पहले ( जरितिभ्यः ) स्वोताओंके किए 
(तुष्यते आपः न ) ध्यासेके छिए जळके समान और दुःखीके लिए । मयः इंच ) खुखके समान आनन्दपरद ( बभूथ) 

| निविदै ) वह पुरानी स्तुति ( अजु जोहवीमि ) बार बार कद्दता हूँ । हम ( इषे 


हुआ, में उस (त्वा) द इन्द्रको (तां 
लौर दीर्घजीवन प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


बुजन जीरदाजुं विद्याम ) जञ, बळ 

[६७७] 
[ १८७६] व्‌ (इन्द्र: ) इन्द्र ( चर्षणि-प्रा ) प्रजाका रक्षक ( जनानां बूबमः ) सज॒ुष्वोसें बछ्वान्‌ ( कृष्टीनां ) 
प्रजाथोका ( राजा ) स्वामी बर ( पुरुहृतः ) बहुतोंसे सहायता प्रार्थित ( आ ) है । व्‌ ( स्तुतः ) प्रशेसित होकर 
हमारे ज्ये ( श्रवस्यन्‌ ) यश चादता हुआ ( अवसा ) रक्षाके श्वाथ ( उप मद्रिक्‌ ) दमारी नोर, ( बृषणा ) बळवान्‌, 
( हरी ) घोडे रयम ( युक्त्वा ) जोड कर ( अर्वाङ्‌ ) हमोर समीप ( आ याहि) भा ॥ १ ॥ 

[ १८७७] दे ( इन्द्र: ) इन्द्र ! ( ये ) जो ( ते ) तेरै (षणः) बलवान | कप ) सामथ्वैवान, ( ब्रह्म- 
युजः ) शब्दके इशारेसे रथमें जुडनेवाळे । दुषरथासः ) उत्तम सामध्यैथुक्त रथमें जुडनेवाले ( अत्याः ) घोडे हैं 
( तान्‌) उन पर ( आ तिष्ठ ) बैठ। ( तेभिः ) डने द्वारा ( अवीङ्‌ ) हमारी आर ( आ याहि ) ला । दे ( इन्द्र) 
इन्द्र ! ( सोमे ) सोमके ( खुते ) बनाने पर हम ( त्वा) हुकले ( हवामहे.) बुळाते हैं ॥ २॥ 

[१८०८] दे इन्द्र ! द ( पणं ) बळवधेक ( रथे ) रथ पर ( आ तिष्ठ ) बैठ । (ते) तेरे डिये ( बुषा ) 
बलवर्धक ( सोमः ) सोम ( सुतः ) निचोडा गया है कौर उसमें ( मधूनि ) मीठे पदाधै ( परिसिक्ता ) मिलाये गये 
हैं। दे ( षभ ) बछवान्‌ इन्द्र ! दू ब्रूषभ्याँ ) बढवान्‌ ( हरिभ्यां ) घोडोंसे रथको ( युक्त्वा ) जोडकर उस 
(प्र-वता ) विशेष गतिवाड़े रथसे अपनी । क्षितीनां ) प्रजाओंके (मद्रिक्‌ ) पास ( उप याहि) जा ॥ ३ ॥ 

भावाध-- प्यासेको जछ और दुःखीको सुख मिलनेसे जो झानन्द होता है, उसीके समान इन्द्र स्तोताओंको 
दाता भर प्रिय है। उसकी कृपासे इम भी अन्न, बल भौर दीवैजीवन प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

इन्द्र प्रजापाळक, बलवान, तेजस्वी, बहुत प्रतिष्ठित और प्रजाओंका स्वामी है, क्योंकि उसे यश पानेके लिये सर 
लोग बुढांते हैं ॥ ३ ॥ 

इन्र अपने बलवान्‌ घोड़े रथमें जोडकर आता हे । डसके घोडे बलवान्‌, शक्तिशाली और शब्दके इशारेसे रथमें 
जानेवाडे हैं। ऐसे सुशिक्षित घोडे इन्द्रे दं ॥ २ ॥ | 

इस्त्रके छिये सोममें मीठे पदाये मिकाये जाते हैं, जिन्हें पीनेके लिये वह स्तोताभोंके पास जाता हे॥३॥ 


खाक 2. 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ४७५) 


| क | १८७९ अयं यो देवया अ मियेष इमा जल्लोण्ययमिन्द्र सोमं! । 
स्तीणं ब्रहिरा तु शक्र प्र याहि पिबां निषद्य वि मुंचा हरीं इह ॥४॥ 
१८८० ओ सुटत इन्द्र याद्यर्श-डुप ब्रह्माणि मान्यस्य॑ कारो? । 
2 विद्याम वस्तोरब॑सा गृणन्तों विद्यामेषं वृजने जीरदलुम्‌ ॥५॥ 
॥ हितको 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌। ) 
१८८१ यद स्या त इन्द्र श्रृष्टिरस्ति यया ब॒भूथ॑ जरितृम्यं उती । 


मा नः कामे महयन्तमा धग्विश्वा त अश्यां पर्याप॑ आयो! ॥१॥ 

ह १८८२ न घा राजेन्द्र आ दभन्नो या लु स्वसारा कुणव॑न्त॒ योनी । 
Ee, आप॑श्चिदस्मै सुतुका अजेषन्‌ गमंन्न इन्द्रः सख्या बश्च ॥२॥ 
लिप्‌ fH — pre ei oo 
थ) अर्थ [ १८७९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र !। अये ) यह। देवयाः ) देवोंको प्राप्त होनेवाला (यज्ञः ) यश, ( अयं ) 
इषं यह ( मियेधः ) पवित्र दूध देनेवाला पशु, ( इमा ) ये ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र और ( अयं ) यह ( सोमः ) सोम तेरे 


डिये है। ( बर्हिः ) भासन ( स्तीर्णे ) बिछा डुभा हे, हे ( शक्र ) सामथ्येवान्‌ इन्द्र ! तू ( आ प्र याहि लु ) समीप आ 

इन पर ( नि-सद्य ) बेठ कर सोम ( पिब ) पी भौर ( इह ) यहां ही अपने ( हरी ) घोडे ( विसुच ) खोळ ॥ ४॥ 
हः) | [१८८०] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( सु-स्तुतः ) भळी भति स्तुति किया हुआ तू ( मान्यस्य ) प्रतिष्ठा योग्य 

कारोः ) स्तोतारे ( ब्रह्माणि उप ) स्तोत्रां शमीप हमारे ( अर्वाङ्‌ ) यहाँ ( आ-उ याहि) आ । हम ( वस्तोः ) 
प्रत्येक दिन तेरी ( अवसा ) रक्षासे तेरी ( गृणन्तः ) प्रशंसा करते हुए घनादिको ( विद्याम ) प्राप्त करें और ( इष॑ ) 
अञ्न, ( वुजनं ) बल और ( जीरदालुं ) विजयशील दान ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ५॥ 


ब्रह्मः [१५८ | 

डे हैं [१८८१] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ह) जो कि (ते) तेरा ( स्या) वद (क्षाष्टि:) घन है ( यया ) जिससे 

न्दर) क्र जरितृभ्यः ) स्तोताओंका ( ऊती ) रक्षक ( बभूथ ) हुना है वद हमें दे । ( नः ) हमारी ( महयन्त ) बढती हुई 
त (कार्म ) कामनाको (मा धक) नष्ट मत कर। में (ते) तेरे (आयोः ) मानवके योग्य ( विश्वा ) सारे ( आपः ) 

घा ) घर्नोंको ( परि अझ्यां ) सब झोरसे भोरूँ ॥ १ ॥ 

रे गये. [१८८२ ] इमारी ( स्वसारा ) अंगुलियोंने ( या जु ) जिन कार्योंको ( योनौ ) यज्ञ-स्थानमें ( क्रणवन्त ) किया, 


(नः) हमारे उन कार्योको । राजा) तेजस्बो ( इन्द्रः ) इन्द्र, (न घ ) मत (आ दभत्‌ ) नष्ट करे। (आपः 
[चित्‌ ) जक भी ( अस्मै ) इसके लिये ( सु-तुकाः ) अच्छी गतिवाळे होकर (अवेषन्‌ , प्राप्त वों । ( इन्द्रः ) इन्द्र 
(नः ) हमें ( सख्या ) मित्रता ( बयः च) और अन्न ( गमत्‌ ) दे ॥ २॥ 


भावार्थ इन्द्रके लिये यज्ञ रचाया जाता है, वहाँ सोम बनता और भासन बिछाया जाता है जिस पर बैठ कर बद 
सोम पीता है ॥ ४॥ 

हज स्तुतिकै स्थान पर आता और स्तोताओंकों धनादि देता है । वह इन्द्र प्रतिष्ठाके योग्य है, सभी इसका मान 
करते हैं ॥ ५॥ 

इन्द्र स्तोताकी इच्छाको बीचमें ही नष्ट नहीं करता, उसे बढाता है । हे इन्द्र ! जिस धनसे तू स्तोताओंकी रक्षा करता 
हे, उसे हमें दे । मैं तेरे सभो घनोंका उपभोग करूं ॥ ५ ॥ 

हमारी उंगलियोंने जिस यज्ञ रूप कर्मको शुरु किया हे, राजा इन्द्र उसे बीचमें नष्ट न कर दे | उसे हर तरह पदाथे 
हुम प्रदान करते हैं । भतः वह प्रसङ्ग होकर हमें उत्तम भन्न प्रदान करे ॥ २॥ 
७ 


(४७६) ऋण्वेद्का छुवोध भाष्य 
१८८३ जेता नुभिरिनद्र॑ पृस्सु चरः भरता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 

प्र्मती रथं दाशुष उपाक उथ॑न्ता गिरो यदिं च त्मना भूत ॥३॥ 
१८८४ एवा रुभिरिन्द्रं! सुअस्या प्र॑खाद। पुक्षो अभि मित्रिणों भृत्‌ । 

सबर्य इषः स्तवते विवाचि सत्राकरो यज॑मानस्य शसः ॥४॥ 
१८८५ स्त्रयां वयं मंघवन्निन्द्र क्षत्रं नभि ष्याम महतो मन्य॑मानान्‌ । 

त्राता सच नो वृषे भूं विद्यामेषं वृजनं जीरदाचु१ ॥५॥ 

[१७९ ] 
(ऋषिः- १-२ लोपामुद्रा; ३-४ अगस्त्यो मैत्रावरुणि; ५-६ अगस्त्यशिष्यो ब्रह्मचारी । 
देत्रता- रतिः । छन्दः- त्रिष्डु॒प्‌; ५ बृहती। ) 

१८८६ पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरय॑न्तीः । 

मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू जु पत्नीईषंणों जगम्युः ,१॥ 

अ [ १८८३] ( रः ) पराक्रमी (इन्द्रः इन्र पृत्‌ ) युद ( नुभिः ) सैनिकों साथ घनका ( जेता ) 
जीतनेबाछा; (नाधमानस्य ) याचना करते हुए ( कारोः ) स्तोताको ( हवं ) पुकारको ( श्रोता ) सुनतेवाला; (दाशुषः) 
दानशील यजमाने ( उपाके ) समीप (रथ ) र्थको ( प्र-भता ) उइरानेवाळा (याद्‌ च) और यदि यजमान 
८०0 ) मनसे स्तुति करनेवाछा ( भूत्‌ ) हो तो डसकी ( गिरः ) वाणियोंको ( उत्‌-यन्ता ) उपर उठानेत्राला 

ता है ॥ ३॥ 

[ १८८३} ¦ खु-श्रवस्या ) उत्तम कीर्तिवाका ( इन्द्रः ) इन्द्र ( एवं । इस प्रकार (द्रुभिः ) वीरोंके साथ 
(मित्रिणः ) मित्र) ( पृक्षः आमि ) बच्नको ( प्र-खाद्‌ः ) खानेवाला ( सूत्‌ ) होता है । स्दोताकी इच्छाको ( खत्रा 
करः ) सत्य करनेवाळा और ( यजमनस्य ) यजमानका ( शंसः ) डितैषा इन्द्र ( वि-घाचि ) जदौँवीर एक दूसरे 
के विरुद्ध बोलते हैं ऐसे ( स-मर्यै ) युद्धमें ( इषः ) भन्नोंकी ( स्तवते ) स्तुति करता है ॥ ४॥ 

[१८८५ ] दे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र ! ( बयं ) इम छोग ( महतः ) बढे । मन्यमानान्‌) 
घमण्ड ( शत्रून्‌ ) शत्रुओंको ( त्वया ) तेरे साथ मिल कर ( अभि स्याम) इरा दें। ( त्वं ) वू हमारा ( जाता 
रक्षक और (त्वै उ ) तू ही ( नः ) दमारी ( बूथे ) वृद्धि, उन्नतिका कारण ( भूः ) बन । जिससे इम ( इये ) अख, 
( बजने ) बळ भौर ( जीर-दानुं ) जीवन ( विद्यास ) प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 

[१७९] 

[ १८८६ ] ( पूर्वीः शारदः ) भनेको वर्षोतक ( दोषा वस्तोः | दिन रात भौर ! उषसः ) उपा्ोमें काम 

करती हुईं भब ( जरयन्तीः ) बृद्ध हो जानेकै कारण ( अहे झाश्रमाणा ) मैं थक गई हूँ । अब ( जरिमा ) डुढापा 


( तनूनां श्रियं मिनाति ) मेरे अंगोंकी सोमाको नष्ट कर रहा हे, इसलिए १ पत्नीः जगम्युः ) तरुण भौर 
वीर्यवान्‌ व्यक्ति दी पत्नियोंके समीप जाएँ ॥ 1 ॥ (ह 


दा इन्द्र वीरोंका साधी, विपदामें पढे हुओंका सच्चा सहायक कौर भक्तिका-उपकारका सच्चा फळ देने- 
बाळा है ॥ ३॥ 
यजमानकी इच्छा पूणे करता भौर इसे युद्धमें भक्त-धन प्राप्त कराता है । वह इन्द्र सदा अपने मिश्रे लन्नको ही 
खाता है । भोर जहाँ बीर परस्पर भाब्द्वान करते हैं, ऐसे युद्धमे यइ इन्द्र अपने मित्रको रक्षा करता है ॥ ४ ॥ 

इन््के सायक बनने पर बड़े-बड़े घमण्डियोंका शिर नीचा हो जाता हे। दे इन्द्र । तू ही दमारा रक्षक भोर उति 
करनेवाला बन | हस दूसरेके पास न जायें ॥ ५ ॥ 

अनेकों वर्षौतक दिन रात लगातार काम करनेके कारण खी बुढापा भाने पर थक जाती हे, कौर डस समय दह 
बुढापा उस खोकी सारी का लौर शोभा हर छेता हे और डस समय उसमे प्रजनन शक्ति जो नहीं रह जाती, इसढिपु 

५५७७ की पुरुषोको चाहिए कि वे तारुण्यावस्थामें ही सन्तान प्रासिकै लिए प्रवत्न करें ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७७) 
ये चिद्व पू ऋतसाप आमन्‌ त्साक देवेभिरव॑दल्नतानिं । 
ते चिदमाहुनेह्ान्तेमापुः सम्‌ जु पतनी्ृषीम अम्बुः ॥२॥ 
१८८८ न मृषा श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्‌ स्पृधो अम्यंश्षवाव । 
जयाबेद्त्रं शतनीथमाजि यत्‌ सम्पश्चा मिथुनाव॒भ्यजांब ॥३॥ 
१८८९ नदस्य॑ मा रुघतः काम आमे न्नित आजातो अग्नुतः कुत॑श्चित्‌ । 
लोपाध्द्रा तृषणं नी रिणाति धीरमधीरा यति श्वसन्त॑म्‌ ॥४॥ 
१८९० इमं जु सोममन्तितो हत्स पीतमुषं बरुवे । 
यत्‌ सीमागं्चकमा तत सु मळत पुलुकामो हि मत्ये? ॥५॥ 
अर्थ-- [ १८८७] ( ये चित्‌ हि) जो भी ( पूर्वे कतसाएः आसन्‌ ) पदे सत्थबोङनेवाळे ऋषि थे, वे 
( देवेभिः साकं ऋत/नि अवदन्‌ ) द्वार साथ सत्य बोछते थे, वे मो ( अब आखुः) वीर्य सिंचन करते थे, (न हि 
अन्तं आपुः ) वे भः अझचयंका अन। नदी पा सके । ( पत्नीः वूषमिः आ जगम्युः ) पत्नियां उन बढवान्‌ और वीर्य 
सिंचनमें समर्थं अपने पतियोसे जाकर मिळीं ॥ २ ॥ 

[१८८८] (न मृषा श्रान्ते ) हमारा परिश्रम भ्य ही नहीं है, ( यत्‌ देवाः अवन्ति ) क्योंकि देवगण इमारी 
रक्षा करते हैं । इसोलिए हमने ( विश्वा इत्‌ स्पृधः अभ्यञ्चवाव ) सारे संग्राम जीत किए हैं । ( यत्‌ ) यदि ( सम्ये 
चा मिथुन ) परस्पर प्रेमपूजैक रदनेवाळे इम दम्पतो ( अभ्यजाव ) पुत्र उत्पन्न करें, तो (अत्र शातनीथं आजि 
जयाव) इस संसारमें सैकडों प्रकारके मोग साधनोंसे युक्त संग्रामो जीतें ॥ ३॥ 

[१८८९] ( रुघतः नदस्य ) रोकी दुई नदीके पानीके समान ( इतः अमुतः कुतश्चित्‌ आजातः ) इधरसे, 
डधरसे, कद्दीसे और चारों ओरसै उत्पन्न ( कामः आगत्‌ ) काम आ गया हे, (छोपामुद्रा दूषणे निरिणाति ) छोपामुत्रा 
बळशाछीर साथ संयुक्त दोती है, और ( अधीरा ) चंचळ मनवाली वह (श्यसन्तं धीरं धयति ) दीं सांस छेनेवाढे 
घीरका उपभोग करती है ॥ ७ ॥ 

[ १८९० ] ( हत्सु पीतं ) सनःपूर्वक पीए गए ( इमे सोमं अन्तितः ) इस सोमके पास जाकर (डप ब्र॒बे) 
मैं प्रार्थना करता हूँ, ( यत्‌ | कि ( यत्‌ खी आगः चक्कम ) इमने जो कुछ भो पाप किया दो, ( तत्‌ खु खृब्ठतु ) डसे 
सोम सुखी करे। ( हि ) क्योंकि ( पुलुकामो मर्त्यः ) मनुष्य अनेकों कामनाओंबाळा होता हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ कामका प्रभाव इतना तोइग हे कि हसके प्रभावसे कोई भी झछूता नहीं रा । बढे बडे सदर्षि भी ब्रह्मन 
चयंको पालन करनेमें असमर्थे रहे। तब साधारण मजुर्ष्योको तो बात ही क्या? उन समधै ऋषियोंले उनको पस्नियाँ मिळीं ॥२॥ 

दस्पतियोका परिश्रम बृथा नहीं होता, क्‍योंकि उनको देवगण रक्षा करते हें। यदि परस्पर प्रेमपूरजक ब्यवहार करने- 
बाळे तथा उत्तम मागेसे जानेवाळे दम्पती उत्तम पुत्र पैदा करें, तो डस उत्तम पुत्रके कारण वे दोना इस संखारमें इर 
सरहके कठिताह&'को जीत सकते हैं ॥ ३॥ 

जिस प्रक'र रोक दो गई नदीका प'नो इधर डधर अर्थात्‌ चारों ओर फेळ जाता हे, उसी तरह मजुष्यम काम सभी 
भोर कैरत। हे । डस समभ खो पुरुष अन चवळ हो जाता हे और उनक! सांक तेज होने गती है भौर हृदयकी घडकल 
भी तेज हो जाती हे। टब खो व॑ यैराढी पुरुषके साथ संयुक्त होती है ॥ ४ ॥ 

सचुभ्यको क'पनाये अरेक होता हैं, ओर डन कामनानंको पूण करनेके किए बह अनेक तरदके पाप भी कर सकता 
है। भतः यदि कोई पाप वह कर भी दे, तो ज्ञानी जन उसे क्षमा करें ॥ ५ ॥ 


स ४७८ ) ऋग्वदका खुबाघ भाष्यं 


१८९१ अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । 
उभौ वर्णावृर्षिुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम ॥६॥ 
[१८°] 
(क्रषिः- अगस्त्यो मैत्रावसाणिः । देवता- अश्विनौ । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
१८९२ युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यद्‌ वां पर्यणीसि दीय॑त्‌ । 


हिरण्ययां वां पवयः प्रुवायन्‌ मध्य! पिब॑न्ता उपसं! सचेथे ॥१॥ 
१८९३ युवमत्यस्यार्व नक्षथो यद्‌ विप॑त्मनों नयैस्य प्रय॑ज्योः । 
स्वसा यद्‌ वां विश्वशूती भराति वाजायेई मधुपाविषे चै ॥२॥ 


अर्थ-- [ १८२१ ] ( अगस्त्यः ) नगस्त्यने ( खनित्रैः खनिमानः ) कुदाऊ आदिसे खोदते हुए ( परजां अपत्ये 
बले इच्छमानः ) उत्तम सन्तानकी कामना की। ( उग्रः ऋषिः ) उस वीर ऋषिने ( उभौ चण पुपोष ) दोनों 


बोको पुष्ट किया और ( देवेषु सत्याः आदिः जगाम ) देवोमें उत्तम नाशीर्वादोंको प्राप्त किया ॥ ६॥ 


[१८०] 

| ६८२२ ] ( यतू वां रथः ) जब तुम दोनोंका रथ ( अखि परि दीयत्‌ ) समुद्रमे या अन्तरिक्षम संचार 
करने लगता हे तब ( युवोः अश्वाः ) तुम दोनोंके घाडे ( रजांसि सुयमासः ) अन्तरिक्षम नियमपूथेक चलते हैं तब 
(वां हिरण्ययाः पवयः ) वुम्दारे सुदणेमय पहियोके अरे ( युपायन्‌ ) गीछे होने छगते हैं, ( उषसः ) उघःकालमें 
( मध्वः पिबन्ता ख चेथे ) मीडे सोमरसको पीते हुए तुम दोनों इकट्टे होकर जाते हो ॥ १ ॥ 

[ १८९३ ] दे ( विश्व-गूर्ती ) सबसे प्रशंसनीय तथा ( मधुप ) म॒ पीनेवाले अखिदेवो । ( युवे ) तुम दोनों 
( यत्‌ अत्यस्य ) जब गतिशील ( विपत्मनः ) आकाशमें संचार करनेवाले ( नर्यस्य प्रयज्योः ) मानरोंके हितकारी 
और अत्यन्त पूजनोय सूर्यके ( अव नक्षथः ) पत दी पहुंचे दो ( यत्‌ वां स्वसा ) तब तुम्दारी बदन उषा (भराति) 
तुम्दारा पोषण करती हे और ( वाजाय इषे च ) बळ तथा अन्न पानेके लिए तुम्दारा ही ( ट्टे ) स्तवन मानव करता है॥२॥ 


भावार्थ प्रजा उत्पन्न करनेके बाद उनके भरण पोषणके लिए भगस्त्यने अख्रादि उत्पन्न करके अपने सन्तानोंको पुष्ट 


किया औरं इस प्रकार देवोंका आशीर्वाद उसने प्राप्त किया । प्रजाको उत्पन्न करके उनका भली प्रकार पाळन पोषण करना र 


चाहिए । तभी देव प्रसन्न द्वोते हैं ॥ ६॥ 


हे नखिदेवो ? जब तुम्दारा रथ समुद्रमें जथवा भन्तरिक्षमें संचार करने लगता हे, तब उस रथको चलानेवाले अश्व 
संज्ञक गति साधन भी अन्तरिक्षमें नपने नियमानुसार चळने छगते हैं । तुम्दार रथके सुवण जैसे चमकनेवाछे पिये भो 
नन्तरिक्षस्व मेघमण्डछके जलसे भीगने लगते हैं तथा समुद्रमें जळसे भीगते हैं। तुम तो मधुर सोमरस पीकर डषःकालमें 
दी संचार करने लगते हो ॥ १ ॥ 

सबैदा प्रशंसनीय तथा मधुर सोमरसका पान करनेवाले अधिदेवो ! सतत गतिमान, भाकाश संचारी, मानवोंका 
द्वितकारी पूजायोग्य सूरयके आनेके पूर्वद्वी तुम दोनों भाते हो । तब उषा तुम्दारी सद्दायता करती हे और यज्ञमें यजमान बळ 
जढाने और भन्न मिळनेके छिप तुम दोनोंकी प्रशंसा करते हैं। सूर्य मजुप्योंका दित करता हे । उसके आनेके पूवे उठो, डषः- 
काळमें तैयार रहो । भपना बल बढानेके लिए तथा पर्यास भन्न कमानेके लिए यत्नबान्‌ हो जाओ ॥ २॥ 


बु का सुबोध भाष्य (४७९ ) 


१८९४ युवं पयं उस्तियायाप्रधत्तं पक्कमामायामत पूव्यं गो; । 

अन्तर्यद्‌ बनिनों वामृतप्ध द्वारो न शुचियेजते हविष्मांन ॥ ३॥ 
१८९५ युवं हं घमे मधुमन्तमत्रंये 5पो न क्षोदोञवृणीतमपे । 

तद्‌ वाँ नरावश्विना पर्चइष्टी रथ्येंव चक्रा प्रतिं यन्ति मध्वः ॥४॥ 
१८९६ आ बाँ दानायं बवृतीय दुखा गोरोहेण तंड्रयो न जित्रिँः । 

अपः क्षोणी संचते माहिना बां जुर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा ॥५॥ 

नि यद्‌ युवेथे नियुतं सुदान्‌ उ स्वाभिः सृजथः पुरंधिम्‌ । 

प्रेषद्‌ वेषद्‌ वातो न सूरि रा महदे ददे सुब्रतो न वाज॑म्‌ ॥६॥ 

अर्थ | १८२७ ]६ ९ ऋतप्स) सत्यस्वरूप अश्रिद्ेवों ! ( युवे ) तुम दोनेनि ( डस्तियायां पः ) गौमे दूध 

(अघत्ते ) रखा है तथा ( गोः अमायां ) अपरिपक्त्र गोमें भी ( पक्कं पूर्व्ये अव ) परिपक दूध पदिलेसे ही रखा है। 
( यत्‌ वां ) तुम दोनोंके छिए, ( वनिनः अन्दः ) जेगलोंके भीतर ( ह्वारः न ) सपके तुल्य अत्यन्त सावधान रहकर 
( हविष्मान्‌ शुचिः यजते ) इविद्रंष्य साथ रखनेवाका पतित्र यजमान उस दूधका यज्ञ करता है ॥ ३ ॥ 

[ १८९५ ] हे ( नया ) नेता नखिदेवो ! ( एषे अत्रये ) सुख चाइनेवाले अत्रिके लिए (यु ह) तुम दोनेनि 
निश्चयपूर्वक ( घर्मे ) गर्मीको ( अपः क्षोद्‌ः न ) जलके प्रवादके समान ( मधुमन्तं अबूणीत ) मिठास युक्त कर दिया। 
गर्मीका निवारण करके शीत बनाया । ( तत्‌ ) इसलिये ( वां ) तुम दोनोंके समीप ( पश्बइष्टि; मध्वः ) यज्ञ भौर 
मधुसंभार ( रथ्या चक्रा इव ) रथके पढियो $ समान ( प्राति यन्ति ) चछे जाते हैं ॥ ४ ॥ 

[१८९६ 1 दे ( दस्रा ) सतरुविनाशक तथा ( यजत्रा ) पूजनीय अश्विदेवों !( जित्रिः) विजयका इच्छुक ( तोग्च्यः 
न) तुग्रका पुत्र जैसे ( गोः ओहेन ) वाणीसे प्रशंसा द्वारा (वां दानाय ) तुम दोनोंसे दान छे लेनेके लिए प्रवृत्त हुला 
बैसा {आ ववृतीय ) में तुम्हारी ओरसे दान लेनेके लिए प्रवृत्त दोजाऊं। (वां माहिना) तुम दोनोंडी महिमासै तो 
(अपः क्षोणी सचते ) अन्तरिक्ष और भूलोक ब्यास हुए हैं, में इस कारण ( जूर्णः ) डु दोता हुआ भी ( वां ) तुम 
दोनोंकी कृपासे ( अंहसः ) जरारूपी क्से मुक्त दो ( अश्चुः ) दीधैजीवी बनूँ। इसलिये तुम्दारी प्राथना करता हूँ ॥७॥ 

[१८९७ ] दे ( सुदान्‌) अच्छे दान देनेवाले अश्विदेवो ! ' यत्‌ ) जब ( नियुतः नि युवेथे) घोडोंको रथम 
जोतते दो, तब ( पुरान्धि ) बहुतोंको घारण करनेवाली बुद्धिको ( स्वधामि: उप खजः ) अन्नॉसे संथुक्त कर डालते दो; 
(खुबतः न ) अच्छे कायै करनेदारोंरे समान ( सूरिः / विद्वान्‌ पुरुष ( महे ) मदच्वरे लिए ( वाजे आ ददे ) अका 
ग्ण करता हे, ( प्रेषत्‌ ) ते वृत्त करता हे और ( बातः न ) वायुरु समान ( बेषत्‌ ) तुरे शीघ्र प्राप्त दो जाता है ॥९॥ 


आवार्थ - सत्य पालक अख्िदेवो ! तुमने गौमें दूध उत्पन्न किया हे । अपकर गायमें भो उत्तम परिपक दूध उत्पन्न 
किया है । इसी दूधसे, जंगळरे अन्दर सांप जैसा सावधान रहता है, वैसा साधान रहकर, शुचि होकर यजमान अखिदेवोके 
उद्देश्य सेही यज्ञ करता हे ॥ ३॥ 

दे नेता भखिदेवो ! अत्रि ऋषिको सुख देनेके लिए तुम दोनोंने गर्मीको जळके समान शीतळ और मिठासके समान 
सुखकारक बना दिया। तब तुम्हारे लये वह यज्ञ किया जाता हे । चक्रके समान वारंवार चलकर यज्ञ तुम्हारे पास आता 
हे । भनुयायियोंको सुख देनेके लिय नेता यत्न करे, और अनुयायी भो नेताका हित करें ॥ ४ ॥ 

दे शत्रुविनाशक पूजायोग्य अश्िदेयो ! जिस तरद विजयकी इच्छा करनेवाका तुग्रका पुत्र सुज्यु तुम्दारी स्तुति करनेसे 
सुत्युसे बच गया, पेसी तुम्हारी महिमा तो सब द्याडापृथिदीमे प्रसिद्ध है । इसडिए अति बृद्ध छुआ मैं तुम्हारी कृपासे 
जुढापेको दूर करके दीर्घाय बनना चाहता हूं ॥ ५ ॥ 


ड (४८०) ऋष्बेद्का छुबोघ भाष्य 


१८९८ बयं चिद्धि बा जरितारः स॒त्या बिंपन्यामं्े वि पणि हैंराबान । 
अघ! चिद्धि ध्मांश्विनावनिन्धा पाथो हि ष्मा वृषणावान्तदेखम्‌ 
१८९९ युवां निद्धि प्मांशिनावनु धून विरद्रस्य प्रस्रवंणस्य सातौ । 
अगपस्पों नराँ नृषु प्रशस्त काराुनीव चितयत्‌ सङ्घ; ॥८॥ 
१९०० प्र यद्‌ वहँये महिना रथ॑स्य॒ प्र स्पन्द्रा याथो मनुंयो न होता 
धत्तं सुरिम्ष उत वा स्वङव्यं नासत्या रयिषाच॑? स्याम ॥९॥ 


॥७॥ 


अर्थ [ १८९८ ] दे ( षणो ) बलवान्‌ ( अनिन्द्या ) अनिन्दनीय भखिदेबो ! ( चयं ) हम (सत्या ) सच्चे 
होकर (वां चित्‌ हि जरितारः ) तुम दोनोंकी दी प्रसंसा करनेकी इष्छासे (वि पन्यामहे ) बहुत स्तुति करते हैं, परन्तु 
(हितादान्‌ पणिः वि ) घनसंग्रह करनेवाला ब्यापारी यज्ञसे विरुद्ध हो रहा है । ( अघा चित्‌ ) भव (अन्ति देब) 
देवताके देने योग्य सोम ( पाथः हि स्म ) को ही तुम दोनों पीते हो ॥ ७ ॥ 


[१८९९ ] दे ( अश्विनौ ) अखिदेरो ! ( नृषु नर) मानत्रों ओर नेताओं ( प्रशस्त आगस्त्यः ) एर. तीय 
अगरूय ऋषि ( अनु दयन्‌) प्रति दिन ( वि-रुद्रस्य प्रस्रवणस्य सातौ) विशेष गउँना करनेवाले जनया को पेक 
डिए (युवां चित्‌ हि) तुम दोनोंकी ही ( काराघुनी इव ) बडी ध्वनि करनेवाळे वाद्यके समान ( सहस्नेः चितयत्‌) 
खहस्नों छोकोंसे स्तुति करता है ॥ ८ ॥ 

[१६००] हे ( नासस्या स्पन्द्रा) सत्यपाळङ और गतिशील ख्िदेवे! ( यत्‌) जो ( रथस्य महिना) 
रथकी महनीयताके कारण (प्रबहेथे ) तुम दोनों उत्कृष्ट दंगसे आगे बढते दो, ( मजुषः होता न । मातरोमें इ३नकतके 
समान तुम दोनों ( प्रयाथः ) यात्रा करते दो, पेले तुम (सूरिभ्यः वा ) विद्वाताक्ो भो ( सु अइवयं घत्तं ) झुन्दर 
ओडॉसे पूण घन दो ( उत गयेषाचः स्याम) भौर इम भी धनसे बुक्त हों ॥ ९॥ 


र र्‌ 
भावार्थ- अच्छा दान देनेवाळे दे अश्विदेवो ] तुम दोनों जब घोडोंको अपने रथर्मे जोतते हो तब बहुतेका पाढन | ( 
पोषण करनेकी बुद्धि विपुळ अन्नोंके साथ पने अक्तंमें उत्पन्न करते हो । सत्कर्म करनेवाला विद्वान्‌ इस मढस्व१णे कार्यके | 
किए जब कन्ने प्राप्त करता हे, तब उसके दानसे वह तुम्हें तृप्त करता है जौर वायुक़ गतिसे वह तुम्दें प्राप्त होता है । नेता | 
स्वयं बहुत दान करे, और अपने भनुयायियोको पर्याक्त अन्न देकर डनमें बहुतोंका पाठन पोषण करनेकी उद बु छू उत्पन्न 
करे | विद्वान्‌ लोग इस तरह बहुतोंके पाङन पोषण करनेके झुभ कमे करें झौर अपनी डदारतासे देवस्वको प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


हे बरूवान्‌ अभिन्दनीय कख्िदेवो ! हम तुम्हारे सत्य भक्त हैं अतः तुम्दोरे गुणोंका बर्णन करते हैं । परन्तु यद्व पूजी- 


पति चनका केवळ संग्रद करता हे, परन्तु यज्ञ करता ही नहीं ! आप तो यज्ञकर्ताके पास जते हैं और देरे दी पोने योग्य 
सोमरसका पान करते हैं । अर्थात्‌ उस याजक घनाढयरे पास तुम जाते भो नहीं । जो यज्ञ नहीं करता, डस चनाढवके | 
अनका कोई उपयोग नहीं है भतः जो घन भपने पास हो उसको गज्ञमें समपेण करणा चाहिये ॥ ७॥ ह... 


मनुष्यों और नेताओंमे सुप्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि प्रति दिन विशेष वेगवान्‌ जङ प्रवाहको प्राप्त करनेक छिए, बाँसुरी । 
कुशकठासे बजानेवाढेके समान, कोमळ ध्वनिसे सहखोँ आडार्पोसे तुम्हारी ही स्तुति गाता हे ॥ ८ ॥ 

हे सत्यके पालनकर्ता और सतत्र संचार करनेवाके लश्विदेवो ! तुम दोनों अपने डत्तम रथके वेगे अज्ञकर्ताके पास 
अजुच्य-कोकर्से एलन करते हो, भतः जो उत्तम बिह्यान्‌ हे, डसको डत्तम घोडे जोर अल दो भोर हमें जी अन दो॥ ९७ 


तका सुबोध भाष्य (४८१) 


१९०१ तं वां रथं वयमा हुवेम॒ स्तोमिरशिना सुविताय नव्य॑म्‌ । 


अशि्नेमि परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरद।नम्‌ ॥१०॥ 
[१८१] 


(क्रषिः- अगस्त्यो भेत्रावरुणिः। देवता- अश्विनौ । छन्दः ञिष्टुप्‌ । ) 
१९०२ कढु प्रेष्ठाविषाँ रयीणार मध्व॒यन्ता यदुज्िनीये! अपाम्‌ । 


अयं बाँ यज्ञो अंकृत प्रशेस्ति वसुँछिती अवितारा जनानाम्‌ ॥१॥ 
१९०३ आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा बातेरंहसो दिव्यासो अत्याः । १ 

मनोजुबो वैणो वीतपेष्ठा एइ स्वराजो अश्विनां वहन्तु ॥२॥ 
१९०४ आवां रथोऽवनिने प्रवस्वान त्सुप्रबन्धुरः सुवितायै गम्याः । 

बष्ण; स्थातारा मन॑सो जवीया- नहपूर्वो यंजतो घिंष्ण्या या ॥३॥ 
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अधै- [ १९०१ ] दे ( अश्बिना ) भख्िनौ ! (अय खुबिताय ) आज सुविधाफ़े किये ( वां ते लव्यं ) तुम 
दोनोंके उस नये, ( द्यां परि इयान ) झुकोकके चारों जोर जानेवाळे । अरिष्टनेमि रथै ) न बिगढनेवाळी नेमिसे युक्त 
रथको ( स्तोभः ) सत तरोकी सदायतासे ( वयं हुवेम ) दम इधर जुळाते हैं, ( जीर-दालुं ) शीघ्र दानको ( इषं बुजनं ) 
अन्न तथा बलको ( विद्याम ) दम प्रा करें ॥ १० ॥ 

[१८] 

| १९०२] दे ( जनानां अवितारा ) अनोंके रक्षक तथा ( वसुधिती ) जनोंको देनेहारे अबिदेवो ! ( अयै 
य॒ज्ञः ) यद यज्ञ ( वां प्रशारित अकृत ) दुम दोनोंकी सराहना कर चुका हे; ( अध्वयेन्ता ग्रेछ्ठी ) दे अध्वरमें जानेद्दारे 
लल्यन्त प्यारे अश्विदेवो ! ( यत्‌) जो ( अपां रयीणां इषां ) लोको, घन संपदाओंको बौर मब्नोंको ( उत्‌ निनीथः ) 

दोनों छे चळते दो ( कत्‌ उ ) बढ काये अव किस समय शुरू दोनेवाला हई!॥१॥ 

[१९०३] दे अखिदेवो ! ( शुचयः ) विश्वद, ( दिव्यालः, ) दिव्य श्रेष्ठ ( अस्याः ) गमनशील, ( बात- 
रंहः ) वायुके तुल्य बेगवाले ( पयः-पाः ) दूध दीनेवाके, मनो-जुवः ) मनके समान बेगयुक्त, ( बुषणः ) बलिए 
( बीत-पृष्ठः ) चमकीले पीठबाछे ( स्व-राजः अश्वाः ) जौर स्वयं तेजस्वी घोडे (बां) तुम दोनोंको ( इह आं 
चहन्तु ) इधर छे भायै ॥ २॥ 

[१९०४] हे ( चिष्ण्या ) ऊँचे स्थानपर रहनेयोग्य ( स्थातारा) जपने पदपर रहनेवाले आश्रिदेवो ! ( बांयः) 
दुम दोनोंका जो ( वृष्णः मनखः जवीयान ) प्रबळ और मनसे भी अधिक वेगवान्‌ ( यजतः ) पूजनोय, ( स्टृप्रव- 
न्घुरः ) सुन्दर अग्रभागवाला, (अडनिः न) भूमिर तस्य ( प्रबत्वान्‌ ) अति रस्त, ( अहपूर्वः रथः) जइमद- 
मिकासे भागे बढनेवाळा रथ है वह (खुचिताय आ गम्याः ) भळाईरे लिए हमरे पास था जाय ॥ ४४ _ 

दाश निदेवो ! भाज ही हमे सुखकी प्राप्ति हो, इसलिये ज प्राथैना करते हैं, कि तुम्दारा कभी न 
बिगडनेवाका रथ हमार पांस भा जाय और दमें अञ्न, बळ तथा धन प्राप्त हो ॥ १० ॥ 

द जनोंके संरक्षक जौर उनको घन देनेद्ारे देवो ! यदद यज्ञ हम तुम्हारे लिये ही करते हैं। हे यज्ञे जानेवाळे आर 
. प्रेमले उसकी पूर्णता करनेवाळे देवो ! जो तुम जळ, घन और भन्नका दान करते दो बह काये तुम कब करोगे ? हम उससे 
ढाम प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १ ॥ 

अखिदेदोके घोडे विश॒, दिव्य, गमनशील, वायुके तुझ्य वेगवान्‌ बिए और तेजस्वी दोते हैं। दे उनको हमारे 
अज्ञमें छे आयें ॥ २ ॥ 

अश्विदेवोंका मनसे भी वेगवान्‌ , पूज्य भूमिके समान विस्तृत आर अदमहसिकासे आगे बढनेवाला रथ हमारे यज्ञे 
समीप आ जाय ॥ ६ ४ 

६१ (क्र, खु. माध्य) 


| ४८२) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य 


१९०५ इहेह जाता समवावशीता-मरेपसा तन्वाई नाम॑भिः स्तैः । 
जिष्णुर्वामन्यः सुमंखस्य सरि दिबो अन्यः सुभग पुत्र उदव 
१९०६ प्र वां निचेरुः ककुहो वश अनु पिशङ्गरूप! सद॑नानि गम्याः । 


।४॥ 


इरीं अन्यस्य पीपयंन्त वाजे -र्मथ्ा रजांस्यश्विना बि धावे; ॥५॥ 
१९०७ प्र बाँ शरकषन वृषभो न निष्षाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व॑ इष्णन्‌ । 

एवैरन्यस्य॑ पीपयन्त वाजे -बैंषेन्तीरूध्वी नद्यो न आयु) ॥६॥ 
१९०८ असंजिं बां स्थविरा वेधसा गी_्बाळहे अंश्रिना त्रेधा क्षर॑न्ती । 

उप॑स्तुताववर्त नाभ॑मानं यामन्यामञ्छुणुत॑ इवं मे ॥७॥ 


अर्थ-- [ १९०५ 1 ( अरेपसा तन्वा ) दोषरहित शरीरसे तथा ( स्वैः नामभिः जाता ) नपनेही नामोंसे प्रसिद्ध 
हुए तुम दोनों ( इह-इह से अवावशीतां ) इघर ही अळी भाति प्रशंसित हो चुके हो; ( बां अन्यः ) तुम दोनेमिंसे एक 
( जिष्णु सुमखस्य सूरिः ) जयिष्णु और श्रेष्ठ यज्ञका प्रेरक है, ( अन्यः ) दूसरा ( सुभगः ) भन्छे ऐश्वयंवाला, 
(दिवः पुत्र ऊद्दे | चुछोकका पुत्र जैसा वीर सब कार्यको निभ ता है ॥ ४॥ 

| १९०६ | हे भभिदेवो ! ( वां ) तुम दोनोंमेंसे एकका ( पिशाङ्गरूपः ) पीतवणवाळा अर्थात्‌ सुनहरा और 
( निचेरुः) सभी जगह जानेवाळा रथ ( वशान्‌ ककुहः अनु ) वशीभूत दिशाोमें स्थित ( सदनानि प्र गम्याः ) 
यशस्थानोंमें चछा जावे, ( अन्यस्य हरी ) दूखेररे घोडे ( मधरा ) बिलोडनेसे उत्पन्न वाजैः ) अद्रोसे तथा ( घोैः ) 
घोषणाभोंसे ( रजांलि वि पीपयन्त) छोकोंको विशेष ढंगसे पुष्ट करते हैं ॥ ५॥ 

[१९०७] ( वां ) वम दोनोमेंते एक ( शरद्वान्‌ ब्ुषभः न ) पुरातन, बलवान्‌, जैसा वीर (निष्षाट्‌ ) झत्र- 
दुखको हटानेवाला हे भौर । मध्यः इष्णन्‌ ) मीठे सोमको चाहता'हुभा ( पूर्वीः इषः प्रचरति) बहुतसी अञ्न सामभ्रियोंको 
साय डेकर संचार करता है । ( अन्यस्य ) दूसरेके ( एवे? ) गमनशील ( वाजः ) बच्नोंके साथ ( वेषन्तीः ) फैलती ड 
(ङ्याः ) ऊपरकी ओर बढनेवाली ( नद्यः ) नदियाँ सबको ( पीपयन्त ) पुष्ट करती हैं वे (नः आ अगुः ) हमारे 
समीप भा जाएँ ॥ ६ ॥ 

[१९०८] दे (वेघसा ) कार्यकर्म अश्विदेवों ! ( वां ) तुम दोनेकि लिए ( स्थचिरा गीः ) प्राचीन वाणी-स्तुति 
(जा रन्ती ) तीन प्रकारसे तु मसत होती हुई ( वाळहे असर्जि ) बल बढानेके लिए उत्पन्न हुई है । (मे हर्व) 
मेरी आर्थनाको ( यामन्‌ अयामन्‌ ) गमने समय या गमन न करनेके समय तुम (झुणुतं ) सुन छो। भौर ` उपस्तुतौ ) 
अझेसित दोनेपर इस ( नाघमाने अवतं ) भक्तकी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ अश्विदेव निर्दोष होनेके लन प्रसि हैं। f+ लोकमें भी प्रशंसा हुईं है । इनमेंसे एक विजयी 
अज्ञका प्रेरक हे और दूसरा अन्य सब कायै निभाता रहता है ॥ ४॥ 

अश्विदेव दो हैं । उनमेंसे एकका रथ सुनहरा है जो दिशाउपदिशाभोंके यज्ञस्थानोंमें जाता है । वूसरेके घोड़े बिलोड़- 
नेसे उत्पन्न घृतादि अश्नोंको साथ लेकरं सबको दुष्ट करते हुए चकते हैं ॥ ५ ॥ 

अश्विदेवोमेंसे एक पुरातन वीर शत्रुको परास्त करता हे और मीठा अन्नरस अपने साथ डेकर स्त्र संचार करता है। 
दूसरा भक्षको बढानेवाङी नदियोंको वेगसे यदाता है । एक भ्रमे मीठे रसकी नदियोंको 
महापूरसे भरपूर कर देता हे ॥ ६ ॥ अर FI RANT 

दे रचनाकायेमें कुशळ अश्विदेवो ! यह प्राचीनकाङसे चढी भायी स्तुति तीन प्रकारोंसे बळ प्राप्त करनेके छिये 
पास पहुँचती हे । मेरी की हुई इस प्रार्थनाको तुम सुन छो भौर प्रसञ्चचित्त होकर मेरी रक्षा करो nen क 


| छुबोघ भाष्य (४८३) 


१९०९ उत स्या वां रुतो बप्संसो गी खितरहिषि सद॑सि पिन्वते जून । 


वृषषा बाँ मेघो बुषणा पीपाय गोने सेके मनुषो दशस्यन्‌ ॥<॥ 
१९१० युवां पूषेवाश्विना पुरेखि-रश्नमुषां न ज॑रते हविष्मन्‌ । 
हुवे यदू वाँ वरिवस्या गृंणानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥९॥ 
[१८२] 


( ऋषिः- अगस्त्य मैत्रावरुणिः । देवता- अश्विनै। । छन्द्‌ः- जगती; ६-८ त्रिषठुप्‌ । ) 
१९११ अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषान्‌ मद॑ता मनीषिणः । 
धियंजिन्वा धिष्ण्यां विश्पलाच्छू दिवो नपांता सुकृते शुचित्रता ॥१॥ 


अर्थ-- | १६०९ ] (उत बां ) और तुम दोर्नोफ ( रुशतः वप्सलषः ) चमछवाके स्वरूपका वर्णन करनेवाढी 
(स्या गीः ) वद वाणी ( नृन्‌ ) मानर्वोको ( त्रि बर्हिषि सद्सि ) तीन कुशासर्नोसे युक्त यज्ञस्थानमें ( पिन्वते ) पृष्ठ करती 
हे। दे (बृषणा ) बर्शाली भश्विदवो ! ( बां बया मघः ) तुम दोनों $ लिये दृष्टि करतेवाडा मे (मनुषः दशस्यन्‌) 
सानवोंको जळ देता हुमा ( गोः सेके न) गोर दूध सेचन करनेके समान ही पीपाय ) पोषण करता है ॥ ८ | 

[१९९०] दे ( अश्विता ) अचिदेजो ! ( पुरन्धिः पूषा इव ) बहुतोंका धारण करनेवाला पूषा जिस प्रकार पोषण 
करता हे बैसे दी ( हविष्प्ान्‌ ) दवि साय रखनेबाछा यजमान (युवा ) तुम दोनोंकी ( उषां अझि न) उषा तथा भझिके 
समान ( जरते ) स्तुति करता है, ( यत्‌ वां घरिवस्या ) जो में तुम दोनोंकी सेवा रता हुआ । गुणानः हुवे ) स्तुति- 
पूर्वेक पाथना करता हूँ, बढ़ इसलिए कि इम छोग ( जीरदानुं बजने इवं ) शीघ्र दान द्वारा बळ तथा अन्नको ( विद्याम) 
प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

[१८२] 

[१९११ ] दे ( मनीषिणः ) मननशीळ विद्वानो ! ( इदं वथुने अभूत्‌ ) यह शान हमें हुना हे कि भशविदेवोंका 
( बृषण्यान्‌ रथः ) बलवान्‌ रथ हमार पास आ पहुंचा हे, इसलिए ( मदत ) आनन्दित होणो ( भूषत ) अढी- 
भोति अळंङृत होओ, क्योंकि वे दोनों अश्विदेव ( शुचिवता ) निर्दोष व्रतका अनुष्ठान करनेवाळे (दिवः न-पाता) 
सुळोकका पतन न होने देनेवाले, ( धिष्ण्या ) प्रशंसनीय ( विइपलावस्‌ ) विइपळाको यश देनेवाळे; ( सकते धियं 
जिन्त्रा ) अच्छे कर्म करनेवाळेको सुबुद्धि देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- अश्विदेवोंका बणन करनेवाली यद स्तुति यज्ञस्थानमें मजुष्योंकी शक्ति बढाती हे। तुम्दारी पररणासे दृष्टि 
करनेवाछा यद मेघ मचुष्योंकते किये जळ देकर, गो दूध देकर पुष्ट करनेके समान, पोषण करता हे | ८ ॥ 

हे अश्निदेवो ! इविध्याच्न साथ लेकर यमान यज्ञ करता हुआ तुम्दारी प्राथना करता है । इससे हमें अतिशीघ्र अन्न, 
चळ भर धन प्राप्त दो ॥ ९ ॥ 

है मननशील विद्वानों ! हमें पता ळगा है कि, लश्विदेवोंका सुदढ रथ हमारे यज्ञस्थानरें पास जा पहुंचा हे, उसे देख- 
कर आनन्दित होवो, अच्छी तरह अङंकृत बनो । वे दोनों अश्विदेव झुद्ध कर्म करनेवाळि, चुलोकको आधार देनेवाले, विइप- 
छाकी सहायता करनेवाले, अच्छे कार्यकर्ताको छुभमति देनेवाढे, एवं प्रशंसनीय हैं। अपने घर कोई यडा वीर आते तो उत्तम 
वेषभूषा धारण करके उसा स्पागत करना योग्य हे। बढ़ा उसको कहते हैं कि जो उत्तम कर्म करता है, अनाथकी 
सदायता करता हे, सद्बुद्धि देता है जौर सबको आधार देता है ॥ १ ॥ 


ॐ 


| ४८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१९१२ इन्द्रेतमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दुखा दंसिष्ठा रथ्यां रथीत॑मा । 


पूर्ण रथे बह मध्व आचिंतं तेनं दाश्वांस्नुपं याथो अश्विना ॥२ 
१९१३ किमत्रं दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चिदहविमेहीयते । 

अति क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिविश्रौय कृणुतं वचस्यवे ॥३॥ 
१९१४ जम्मयंतमभितो राय॑तः शुनों हतं मृधो विदथस्तान्य॑श्चिना । 

वाचंवाचं जरितू र॒त्विनों कृत मुमा शंसं नासत्यावतं ममं ॥४॥ 
१९१५ युवमेतं चेक्रथुः सिन्धुंषु प्लव- मांत्मन्वन्त पक्षिणं तौग्र्याय कम्‌ । 

यनं देवत्रा मन॑सा निरूदथुं। सुपप्ननी पेतथुः क्षोद॑सो महः ॥५॥ 


अथै-- [ १९१२ ] दे ( दस्रा अश्विना ) शत्रुविनाशक अश्विदेतो ! तुम दोनों ( धिष्ण्या ) स्तुतिके योग्य, 
( इन्द्रतमा मरुत्तमा ) इन्द्र एवे मरुतोंके त्यन्त शुभ गुणोंको धारण करनेवाले, ( दासिष्ठा ) अत्यन्त कायेशील, ( रथ्या 
रथीतमा हि ) रथमें बैठनेवाळे और अतीव श्रेष्ठ रथी दो, इसमें संशय नदी; ( मध्यः आचितं । मधुसे भरे हुए ( पूर्ण 
रथं वहेथे ) परिपूर्ण रथको छिए हुए तुम दोनों भागे बढते हो और ( दाश्वांसै ) दानोके प्रति ( तेन उपयाथः ) उसी 
रथके साथ जाते हो ॥ २॥ ॥ 

[ १९१३ ] दे ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले भश्विदेवो ! ( अत्र कि कृणुथः ) इधर भळा क्या करते हो ! 
(कि आसाथे ) क्यों यहां बैठे हो? ( यः काश्चित्‌ ) जो कोई ( जनः अहविः महीयते ) पुरुष यज्ञ न करता हुआ _ 
बढा बन बैठा है, उसे ( अति क्रमिष्टै ) छोडकर आगे बढो और ( पणेः असुं जुरतं ) कृपण लोभी च्यापारीके प्राणोंको 
नष्ट करो, तथा ( वचस्यवे विप्राय ) स्तुति करनेके इच्छुक ज्ञानी पुरुष लिए ( ज्योतिः कृणुतं ) प्रकाश करो॥ ३॥ 

[ १९१४ ] दे (मासत्या ) सत्यके पालक अखिदेवो ! ( शुनः रायतः ) कुत्तेके सदृश काटनेको आनेवालोंको 
( अमितः जम्मयतं ) चारों ओरसे तुम गिन४ करो, (स्ुधः हते) झडनेवालोको मार डालो, (तानि विदथुः ) उन्हें 
तुम दोनों जानते हो, (जरितुः ) स्तुतिकर्ताके ( वाचं वाचे ) प्रत्येक भाषणको (रत्निनीं कृतं ) धनयुक्त करो भौर 
(उभा ) दोनों (मम शासं अवतं ) मेरे प्ररंसांके भाषणकी रक्षा करो ॥ ४॥ 

[१९९७५] ( पतं आत्मन्वन्तं ) इस निजी शक्तिसे युक्त, ( पक्षिणं ) पंछीके तुल्य उडनेवाळे, ( छुं ) नौकाको क्‍ 
(सिन्धुषु ) सुदन ( तौरन्याय ) तुप्प॒त्रके लिए (कं चक्रथुः ) सुखकारक ढंगसे बना चुके, ( येन ) जिससे । सुप | 
तनी ) अच्छे इंगसे उडनेवाले तुम दोनों (मनसा ) मनःपूर्वक ( देवत्रा ) देवोंके मध्य ( निः ऊहथुः ) ऊपर ऊपर के... 
चळे और । महः क्षोद्सः पेतथुः ) बढे भारी जलसमूदके बीच आ गये ॥ ५ ॥ 4 


भावार्थ शत्रुविनाशकर्ता अश्विदेवो ! तुम दोनों प्रनंसायोग्य तथा इन्द्र और मरुतोंके सब झुभगुणोंको धारण 
करते हो । तुम सदा शुभ कायेमें तत्पर, रथ चलानेमें तत्पर, उत्तम रथियोमें श्रेष्ठ हो । तुम रथपर शद्दके घडे भरकर रखते 
हो और यज्कर्ताके समीप उनके साथ पहुंचकरे उसका दान करते द्रो ॥ २॥ 

है शत्रका नाश करनेवाले अश्विदेवो ! तुम इधर उधर न जाओ, विशेषतः यज्ञ न करनेवाळेके पास न जाओ, उस | 
छोभीके प्राण जाने दो। तुम सदा यज्ञकर्ताको प्रकाशका मागे बताओ | जो सदायता पहुँचानो हो वह॒ श्रेष्ठ सञ्जनकी ही 
प्रथम देनो योग्य है । घमैशीळ सन्मार्गतरर्तियोको ही प्रकारका सरळ मागे बत।ना योग्य हे ॥ ३ ॥ 

हे सत्यनिष्ठ अश्विदेवो ! कुतेके समान दिंसकोंको नष्ट करो, जो दमपर इपरा करते हैं उनको मार डालो, इन सबको 
हुम जानते हो । तुम्हारी स्तुति करनेेको प्रत्येक स्तुके किये उमे घन प्राप्त होता रहे, तथा मुझ अक्तकी भी 
सुरक्षा करो ॥ ४ ॥ 

तुम्रके पुत्र भुज्युकी रक्षा करनेके लिये तुमने निजशक्तिसे चनेवाले, पक्षीके समान उडनेवाळे नौका जैसे वाहनोंको 
ह. २... बनाया और मनके बेगसे महासागरके मध्यमें जा पहुंचे और सुञ्युको बचाया ॥ ५॥ 


क्रग्वद्का सुबोध भाष्य (४८५) 


१९१६ अवबिद्धं तोग्यपप्स्व | न्त- रैनारम्भणे तम॑सि प्रविद्धम्‌ । 


चत॑स्रो नावो जठंलस्य जुष्टा उदुश्चिम्यामिषिताः पारयन्ति ॥६॥ 
१९१७ कः स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितो मध्ये अणैसो यं तोड्यो नाधितः पर्यप॑स्वजत्‌ । 
पर्णा मृग्यं पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः श्रोम॑ताय कम्‌ ॥७॥ 
१९१८ तदू वा नरा नासत्यावर्ज ष्याद्‌ यद्‌ वां मानस उचथमवोचन्‌ । 
अस्रादुद्य सर्द॑सः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदाचुम्‌ ॥८॥ 
[१८३] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- अश्विनौ । छन्दः जिष्डुप्‌ । ) 
१९१९ तं युंश्जाथां मन॑सो यो जवींयान्‌ त्रिवन्धुरों बेषणा यख्िचक्रः । 
येनोपयाथः सुरुतों दुरोणं ब्रिधातुंना पतथो बिने पर्नै: ॥१॥ 


अर्थ- [ १९१६ ] ( अप्खु अन्तः ) जके मध्य ( अवविद्धं ) गिराये हुए ( अनारम्भणे तमसि ) आश्रवरहि्त 
अधेरेमे ( प्रविद्धं तौग्च्यं ) पीडित हुए तुअके पत्रको ( जठलस्य जुष्टाः ) समुत्रके मध्यतक पहुंची हुई भौर ( अश्विभ्यां 
इषिताः ) भशविदेवसि प्रेरित हुई ( चतस्नः नाचः ) चार नौकाएँ ( उत्‌ पारयन्ति ) ऊपर उठाकर पार पहुँचा देती हैं ॥९॥ 

[ १९१७] ( अर्णबः मध्ये) जळके बीच ( कः स्वित्‌ क्षः निष्ठितः) भळा कोनसा दृक्ष भरात्‌ शृक्षसे 
निर्मित रथ स्थिर रहा है ( यं ) जिसे ( नाधितः तोग््यः ) प्राधैना करता हुआ तुका पुत्र अज्यु ( पर्यषस्वजत्‌ ) 
छिपटने छगा, आश्रित होने ढगा; ( पतरोः खगस्य आरभे ) पतनशीळ झगे भाळंबनके लिए ( पर्णा इव ) पत्तों या 
पंस्नोंके समान ( अश्विनौ ओमत!य ) नखिदेव कीर्ति पानेके छिए ( क॑ ) सुखकारक दँगसे उसको ( उत्‌ ऊहथुः ) ऊपर 
डठा चुके ॥ ७ ॥ 

[१९१८] दे ( नासत्यौ नरा ) सत्यके पालक, नेता अबिदेवो ! ( यत्‌ मानासः ) जो सम्माननीय छोग (वां) 
हुम दोनोंके छिए ( उचथं अवोचन ) स्तोत्र कह चुके, ( तत्‌ वां अनु स्यात्‌ ) वद तुम्दें भनुकूछ हो, ( अद्य ) लाज 
(अस्मात्‌ सोम्यात्‌ सदक्षः) इस सोमयागके यज्ञस्थानसे ( जीरदानुँ बृजनं ) विजयी, दान, वळ और (हुवे 
चिद्याम ) अन्नको हम प्राप्त करें ॥ ८ ॥ [१८३] 

< 


[१९१९ ] दे ( ब्रृषण ! ) बढबान्‌ अखिदेवो ! ( यः त्रिचक्रः ) जो तीन पद्ियोंवाछा ( त्रिवन्छुरः ) तीन बैठनेके 
युक्त रथ है, ( यः ) जो ( मनसः जवीयान ) मनसे भी अधिक वेगवान्‌ हे, ( ते युञ्जाथां ) उसे जोडकर तैयार करों; 
(येन त्रिधातुना ) जिस तीन घातुओंसे बनाये रथ ररसे ( सुरतः } २२) उपयाथः ) ञ्च कायैकर्ताके घर तुम दोनों चळे 
आते हो, औौर , बिः पर्णैः न ) पंछी डैनोंसे जिस प्रकार उडता है, वैसेही ( पतथः ) तुम अन्तराङमें डडने छगते हो ॥1॥ 


आवार्थ-- समुद्रके बीचमें आश्रयरदित और अंधेरे जळस्थानमें पढ़े तुप्रपुत्र भुज्युको खुडानेके लिये अखिदेदेनि चार 
नौकाएँ चळाई और उसको समुद्रे पार पहुंचा दिया ॥ ६॥ 

अश्विदेवोका सुरद रथ समुद्रके बीचमें खडा रद्वा, इसपर तुम्रका पुत्र भुज्यु चछने छगा। जिस तरह गिरनेवाळे पक्षीको 
पैखोका सहारा मिळ जाय, उस तरह झुज्युको उस रथका आश्रय मिठा और उसी समय भब्विदेवोंने झुज्युको अच्छी तरह 
ऊपर उठाया और रथमें बिठाया । इससे लख्विदेवोंकी कीर्ति बहुत हुई ॥ ७ ॥ 

हे सत्यके पालक अश्विदेदो ! स्तोता छोगोंने जो तुम्दारे स्तोत्र गाये हैं उनसे तुम प्रसञ्र हो जाओ और इस यञ्से 
विजय देनेवाळा घन, बळ और अब्र हमें प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

हे बळवान्‌ लखिदेवो ! तुम्हारा तीन पद्ियोंवाछा, तीन बैठकोंके स्थानोंवाळा, अस्यंत वेगवान्‌ रथ जोतकर तैयार करो ॥ 
म घारक शक्तियोसि युक्त रथपर बैठकर यज्ञकर्ताके घरपर जानो । तुम तो पक्षियोके समानही आाकाषासे डढ्डर 

॥१॥ 
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१९२० सुबुद्‌ रथों वते यज्ञामि क्षां यत्‌ तिष्ठ॑थः क्रतेमन्ताईँ पश्षे । 


वपवेपुष्या संचताभिये गी दिवो दुहित्रोपसां सचेथे ॥२॥ 
१९२१ आ तिष्ठतं सुवृतं यो रथों वा मनुं त्रतानि वते इत्रिष्मान्‌ । 

येनं नरा नासत्येषयध्यै वरतियोथस्तनंयाय त्मने च ॥३॥ 
१९२२ भा वां वृको मा बुकीरा देघर्षी म्मा परि वक्तेमुत माति धक्तम्‌ । ४ 

अयं बाँ भागो निहित इय गी दखाविमे बाँ निधयो मधूंनाम्‌ ॥४॥ 
१९२३ युवां गोत॑मः पुरुषीळहो अत्रिः देखा इवतेऽव॑से हविष्मान्‌ । 


दिशं न दिष्टामृजयेव यन्ता मे हृं नास॒त्योप॑ यातम्‌ ॥५॥ 


अर्थ--[ १९२० ] ( क्रतुमन्ता ) कार्यसे युक्त हुए तुम दोनों ( पृक्षे अजु ) हविष्य भन्नके पीछे जानेके छिए ( यत्‌ 
लिष्ठथः ) जहां ठददरते दो, वद ( क्षां यन्‌ ) एथ्वीपर घूमनेवाळा तुम्दारा ( सुद्चृत्‌ रथः ) सुन्दर रथ ( आमि वतेते) | 
अज्ञभूमिके पास जाता हे, ( वपुष्या इयं गीः ) वह सुंदर रसमयी स्तुतिरूपी वाणी ( वपुः सचतां ) तुम्दारी रसमयी 
बृक्तिको प्राप्त हो जाए- तुम्दें आनंद देवे ( दिवः दुहित्रा उषला ) युळोककी कन्या उपासे ( सचेथे ) तुम दोनों युक्त . 
ददोते हो ॥ २॥ 

[ १९२१ ] दे ( नासत्या नरा ) सत्यके पालक नेता अश्विदेवो ! ( यः हविष्मान्‌ रथः ) ओ इविर्भागसे पूर्ण रथ | 
(बां) दुम दोनोंको ( व्रतानि वतेते ) कार्यको चळानेके ढिए छे जाता है, उस ( खुबूते आतिष्ठं ) सुन्दर बाइनपर 
जढकर बेठो; ( येन ) जिसपरसे ( तनयाय त्मने च ) पुत्रको और उसको ( दृषयध्ये ) यज्ञकी प्रेरणा करनेके ढिये 
ही डनके ( बति याथः ) घर चळे जाते हो ॥ ३॥ ३ 

[ १९२२ ] दे ( दस्रौ ) शत्रुविनाशकर्ता अखिदेवो ! (वां ) तुम दोनोंके लिए ( अयं भागः निहितः ) यदद भाग _ 
रखा हे, ( इयं गीः ) यद स्तुति तैयार हे, ( मधूनां इमे निधयः ) शददोंके ये भण्डार (वां ) तुम्दारे लिप हैं; (मा | 
पडि वक्ते ) में न छोड दो ( उत ) भौर ( मा आति घक्तं ) न हमसे अन्य दूसरेको दान दो, ( वां ) तुम्हारी पासे 
(मा हः मा जूकः ) सुझे वृकियौँ तथा भेडिया न ( आ दृधर्षीत्‌ ) आक्रान्त करें ॥ ४॥ 

१९२३ ] दे ( दस्रा नासत्या ) शत्रुविनाशक और सत्यसे युक्त अश्रदेवो ! ( हाबिष्मान्‌ ) इवि साथ लेकर | 
(गोतमः अत्रिः पुरुमीळहः ) गोतम, भत्रि और पुरुम्रीळ; ( अवसे ) रक्षाके लिए ( युवां हते ) तुम दोनोंको बुढाते हैं, | 
( ब इव यन्ता ) सरक मागेसे जानेवाला जैसे ( दिष्टां दिशा न) दर्शायी हुई दिशाको भोर जाता हे वैसे ही ( (भे 
इचं ) मेरी पुकार सुनकर मेरे ( उप यातं ) समीप भा जाको | ५ ॥ 

भावार्थे दे अश्विदेवो ! तुम सदा सत्कमैमें तत्पर रहते दो तुम इवनके यज्ञस्थानपर जानेके लिये अपने सुन्दर _ 
स्थपर चढते हो और वह रथ यज्ञके स्थानपर चळा जाता है । तुम्हारा वर्णन करनेवाली यह् स्तुति सुननेसे तुम्दै आनम्द हो, . 
तुम तो डषाके साथ ही अर्थात्‌ सबेरेही रथपर चढते ददो ॥ २॥ | 

दे ध्त्यके पालक अश्चिदेवो ! दृविद्धंब्योंसे भरपूर भरा हुआ तुम्दारा रथ तुम दोनोंको अपने कार्य करनेके डिये ळे 
क है, उसपर तुम बैठो भौर यजमानको तथा उसके बाळबच्चोंको यज्ञकी प्रेरणा करनेके लिये उनके यजञश्थानके प्रति 
जञाभो ॥ ३ ॥ दर 

दे शज्जुविनाशकर्ता अखिदेवो ! आपके छिये यद हविर्भाग रखा हुआ है, यह स्तुति तुम्दारे लिये ही हे, ये शहदके पात्र 
बुम्दारे छिये ही तैयार रखे हैं, तुम हमें न छोडो, न दुसरेके पास जाओ । भेडी या मेडिया हमारे ऊपर हमछा न करें ॥ 

है शद्ुविनाशक सत्यके पालक अखिदेवो ! इवि लेकर गोतम, अत्रि और पुरुमीढ ये ऋषि भपनी सुरक्षाके ढिये 
तुम्हारी प्रार्थना करते हैं । सरल मागैसे जानेवाला इष्ट स्थानको सहज हीसे पहुंचता है; उस तरद मेरी प्रार्थना सुनकर सरक | 
सागसे शीत्र ही मेरे पास पहुंच जाओ । मनुष्य अपनी सुरक्षाका अत्न करे । रङ मागैसे चळे और निर्विन्न इष्ट स्थानको 
बहुंचे ॥ ५ ॥ ॥ 


i के 


हट सुबोध भाष्य १ (४८७) 


१९२४ अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रतिं बां स्तोमों अश्विनावधायि । 
एह यातं पथिमिर्देवयनि बिंद्यामेषे बजने जौरदाचुम्‌ ॥६॥ 
[ १८४] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः | देवता- अश्विनौ । छन्दः- िष्डुपू । ) 
१९२५ ता वांमद्य ताव॑पर हुँवेमो-च्छन्त्यामपसि वहिरुक्येः । 


नासंत्या कुद चित्‌ सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥१॥ 
१९२६ असे ऊ पु वृषणा मादयेथा- सुत्‌ पर्णीदेतमुरम्या मद॑न्ता । 

रुतं मे अच्छोक्तिभिमेतीना मेटा नरा निचेतारा च करे ॥२॥ 
१९२७ श्रिये पूंपन्निपुछतेंब देवा मासंत्या बढ़त सूर्यायाः । 

बच्यन्तै वां ककुहा अप्सु जाता युगा जुर्णेव वरुणस्य भूरेः ॥३॥ 


अर्थ-- | १९२४ | ( अस्य तमसः ) इस झैँघरेकै ( पारं अतारिष्म ) पार हम चके गये, दे (अश्विना ) 
बखिदेवो ! ( वां प्रति ) तुम दोनों 6 लिए ( स्तोमः अधायि ) स्तोत्र तैयार कर दिया है, ( देवयानैः पथिभिः ) दंवेतागण 
जिस परसे चढते हैं ऐसे मार्गोले ( इह आयातं ) इधर आओ ( जीरदानुं इषं बजने विद्याम ) शीघ्र विजय अन्न तथा 
बळ हमें मिळे ॥ ६ ॥ 

[१८४] 

[१९२५] दे ( दिवः न पाता ) चुलोकको न गिरानेवाले ( नासत्या ) सत्यके पाठक अश्विदेवों ( अद्य ) नाज 
(ता बॉ ) उन विख्यात तुम दोनोंको ( अररे) दूसेर दिन भो ( तो हुवेम ) उन्हें दी तुम्दें, दम बुलाते हैं, ( उच्छन्त्याँ 
डषसि ) अँधियारी दटानेवाली उषावेलाऊे समीप आनेपर ( उक्थैः वह्विः ) स्तोत्रोंका पाठ करते करते भ्रप्नि प्रज्ञ्वलित 
किया है, ( कुह चित्‌ सन्तौ ) कडी भी तुम विद्यमान रदो, पर ( सुदास्तराय ) उत्तम दानीके पास इधर जाओ, ऐसी 
(अर्यः ) प्रगतिशीछ मानवकी प्रार्थना है | १॥ 

[ १६२६ ] हे (नर! बृषणा ) नेता तथा बलछवान्‌ अश्विवेत्रीं ! (अस्मे उ ) हमें ही ( सु मादयेथां ) भछी भाति 
हर्षित करो। ( ऊर्म्या मदन्ता ) सोमपानसे आनन्दित होते हुए तुम ( पणीन्‌ उत्‌ हते) पणियोंका समूळ वध करो, 
भर ( मे अच्छोक्तिभिः ) मेरी निमेळ उक्तियोंसे उत्पन्न ( मतीनां ) मननीय स्तोत्रॉको ( कणैः श्रूतं ) नपने कानोंसे 
सुनळो, क्योंकि तुम दोनों ( पष्टा निचेतारा च) हुँडनेवाछे भौर संग्रइ करनेवाळे दो ॥ २॥ 

[ १९२७] दे ( देवा ) दानी ! ( नासत्या › सत्य पालक भश्निदेवो ! । हे पूषन्‌) पोषणकर्ता ! ( सूर्यायाः 
वहतुं ) सूथेकन्याको रथपर बिठाकर ( श्चिये ) यश-पानेके लिए तुम दोनों ( इषुकृता इत्र ) बाणको तरइ सीधे चळे जाते 
हो; ( अप्छु जाताः ) सागरसे प्राप्त या उत्पन्न ( ककुहाः ) धोडे ( भूरेः वरुणस्य ) अत्यन्त विशाऊ वरुणके ( जू्णा 
इ युगा ) प्राचीन समयके रथोंके समान दी (वां बच्यन्ते ) दुम दोनोके भी प्रशेसित होते हैं ॥३॥ 

आवार्थ- इस अन्धेरे स्थानसे हम पार दी चुके । तुम्दारे लिये यद स्तवन किया है। देवोंके आनेके मागसे 
यहाँ हमारे पास आओ । हमें विजय, अन्न तथा बल मिले । अन्धेरेका मार्ग शीघ्र समाप्त करो, प्रकाशर्में शीक्र काश्ों। जिन 


मार्गोंसे श्रेष्ठ लोग भाते जाते हैं, उन मार्गोंसे ही आओ । शीघ्र ही विजय अन्न और बल प्राप्त करो ॥ ६॥ 


- हे युळोकको क्षाश्रय देनेवाळे अखिदेवो ! हम तुम्दें जैसा आज बुढाते हैं देसे कल भी बुलावेंगे। हम प्रातःकारमें भपिको 
प्रदीक्त करते हैं और तुम्हारे स्तोत्र गाते हैं । श्रेष्ठ पुरुष, तुम कहीं भी रड तो, तुम्हें ही अपने पास बुळावेगा ॥ १ ॥ 
हे बलवान्‌ नेता अखिदेवो ! तुम हम सबको सुखी करो । तुम सोमपानसे आनैदित होकर पणियोंका नाश करो । मेरी 
स्तुतिका श्रवण करो । तुम अच्छे मनुष्यको ढूंढते हैं और उसीको अपना भाश्नय देते हो ॥२॥ 
है दानी सत्यपाळक, पोषणकर्ता अश्विदेवो ! सूधैकी पुत्रीको अपने रथपर चढानेका यश प्राप्त करनेके लिये बाणके वेगसे 
६४७५ गये । इस समय समुद्रसे प्राप्त महान्‌ वरुणदेवके प्राचीन रथके घोडोंके समान ही तुम्हारे बोडोंकी स्तुति 
॥३॥ 


FE ४८८) कम्वेदक' सुबोघ भाष्य 


१९२८ असे सा वां माध्वी रातिरेस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्यं कारो; । 


अनु यद्‌ वाँ शर्या सुदानू पुवीयाँय चर्षणयो मद॑न्ति ॥9॥ | 
१९२९ एष त्रां म्तोमों अश्विनावकारि मानेंभिमंघत्राना सुवृक्ति । 
यातं वतिस्तनंयाय त्मनें चा“ गस्त्यें नासत्या मदेन्ता ॥५॥ 
१९३० अतारिष्म तम॑सस्पारपस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि । 
एइ यातं पथिमिर्देदयानैः विद्यामेषं वृजनं जीरदाजुम्‌ ॥६॥ 
[१८५] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- द्यावापृथिवी । छन्दः- जिष्टुप्‌।) 
१९३१ कतरा पूवों कतराप॑रायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । 
विश्व त्मना बिभृतो यद्ध नाम वि वंतेते अहनी चक्रियेव ॥१॥ 


अर्थ- [ १९२८] दे ( सुदानू माध्वी) भच्छे दान देनेवाले मधुर सोमरस पीनेवाले अखिदेवों! (वां) तम 
दोनोंकी ( सा रातिः ) वह देन (अस्मे अस्तु ' इमारे लिए ही रहे, ( मान्यस्य कारोः ) माननीय और कायेशीङके (स्तोमं 
हिनोतं) स्तोत्रको चारों ओर तुम प्रेरित करो; ( यत्‌ ) निश्चयसे (वां अनु ) तुम दोनोंके अनुकूरत/में रहकर ( श्रवस्या ) 
यश पानेके लिए ( चर्षणयः ) सब लोग ( सुदीयीय मदन्ति) उत्तम पराक्रम करनेके लिये ही आनंदित होते हैं ॥ ४॥ 

| १९२९ ] दे ( मघवाना ) ऐश्वयंसंपन्न ! सत्यपालक अश्विदेवो ! ( एषः ) यद ( वां स्तोमः ) तुम दोनोंका स्तोत्र 
(सुवुक्ति अकारि ) भलीमाति तैयार करिया हे, इसलिए ( तनयाय त्मने च ) पुत्रके एवं अपने छाभके छिए (मदन्ता) 
हर्षित होते हुए ( अगस्त्ये ) भगस्त्यके ( वर्तिः यातं ) घर जाओ ॥ ५॥ 

[ १९३० ] ( अस्य तमः ) इस अंघेरेके ( पारं अतारिष्म ) पार इम चले गए । दे ( अश्विना ) अघिदेवो ! 
(बाँ प्रति) तुम दोनोंके लिए ( स्तोमः अधायि ) स्तोत्र तैय्यार कर दिया है। ( देवयानेः पथिभिः ) देवतागण 
जिसपरसे चलते हैं, ऐसे मागौसे ( इह आयातं ) इधर जाओ । ( जीरदानुं इषे वृजने विद्याम ) शीघ्र विजय, अन्न, 
तथा बळ हमें मिळे ॥ ६॥ 


[१८५] 

[ १९३१] ( अयोः ) इन द्यावाप्रथ्वीमै ( कतरा पूची कतरा अपश ) कौन पदे जोर कौन बादमे हें, ( कथा 
जाते ) ये दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुई, दे (कवयः ) ज्ञानी जन ! ( कः वि वेद ) इन बातोंको कौन जानता हे! 
( यत्‌ ह) चूकि ये दोनो ( त्मना ) अपनी शक्तिसे ( विश्वं नाम विस्तः) सभी विश्वको धारण करतो हैँ, भतः 
( अहनी ) दिन रातको बनानेवाळी ये दोनों ( चक्रिया इव ) चक्रके समान ( वि वतेते ) घूमती रहती हैं ॥ १॥ 

भाबार्थ- दे उत्तम दान देनेवाले, मधुर रस पीनेवाळे अशिदेवो ! तुम दोनॉका दान हमें प्रात होता रहे । सम्मान - 
नीय कुशळ कारीगरका या कविका स्तोत्र सुनो भोर उसका यज्ञ चारों भोर बढाओ । सब छोग तुम्हारी सद्दायतासे उत्तम 
पराक्रम करके श्रेष्ठ यश पानेको ही आनेदसे इच्छा करते हैं ॥ ४॥ 

हे ऐश्व्यसंपन्न और सत्यपाळक अखिदेवो ! तुम्दारा स्तोत्र मैंने किया है । इससे आनेदित होकर तुम दोनों मुझ 
अगस्त्यके घर आभो और मेरे पुत्रोंका तथा मेरा अळा करो ॥ ५॥ 

इस अन्धेरे स्थानसे हम पार हो चुके । तुम्दारे छिए यह स्तवन किया है । देवोंके आनेके मागैसे यहां हमारे पास 
भामो । हमें विजय, भग्न तथा बल मिळे ॥ ६॥ 


चे दोनों थु और ध्वी कोक कर्दासे और किस प्रकार पैदा हुए और इन दोनोंमें कौन पदले पैदा हुआ भौर कौन | 


बादमें पैदा हुआ, यद्व कौन जानता है । यह सब रहस्यमय हे । पर इतना अवशय ज्ञात होता हे कि ये दोनों छोक सभी 
,ससारको घारण कर रहे हैं र इन्हीके कारण दिन रात उत्पन्न होते हैं, तथा चक्रके समान घूम रहे हैं ॥ १॥ 


न 


= 7 


Fe खुबोघ भाष्य (४८९) 


१९३२ भूरिं द्वे अच॑रन्ती चर॑न्तं पढन्तं गभैमपदीं दधाते । 


नित्यं न सूनुं पित्रोहपस्थ द्यावा रक्षतं प्रथित्री नो अभ्वात्‌ ॥२॥ 
१९३३ अनेहो दात्रमदितेरनर्वं हुने स्वैवेदवर्ध नमंस्वत्‌ । 

तद्‌ रोदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अम्बात्‌ ॥३॥ 
१९३४ अतप्यमाने अत्रसावन्ती अनु ष्याम॒ रोद॑सी दुवपूत्रे । 

उभे देवानांमुभयंमिरह्नां घावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ 
१९३५ संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । 

अभिजिघ्रन्ती शुरंनस्य नाभिं द्यावा रक्ष॑तं पृथित्री नो अम्तांत्‌ ॥५॥ 

अर्थ-- २]( द्र अपदी अचरन्तीं ) थे दोनों द्यावाप्रथिवी बिना पैरों # तथा न _चऊनेराली होती हुई भी 


(भूरिं चरन्तं पद्वन्तं गर्भे दधाते ) बहुतसे चछनेवाले भौर पैरोंवाले प्राणिग्रोंका चारण करवी हैं। (पित्रोः उपस्थे सूचुँ 
नित्ये न ) जिस प्रकार मातापिता; पास रहनेदाले पुत्रही ये दोनों हमेशा रक्षा करते हैं, उस। तरद ( दावा प्रथिची नः 
अभ्त्रात्‌ रक्षतं ) य और एथ्वी हमारी बड़े बढे सकटोंसे रक्षा करें ॥ २॥ 
१ अपदी अचरन्ती चरन्तं पढन्तं दधाते पैरोंसे रदित व न चलनेवाली ये द्यावापृध्वी चछनेवाले व 
पैरवाळे प्राणियोंको घारण करती हैं। 

[१९३३ | ( अदितेः ) अदिविy ( अनेहः अनर्वे ) पापसे रदित, क्षीण न होनेवाले ( स्वतरत्‌ अत्रे न स्वत्‌ 
दात्रै ) तेजस्गी, भट्विसनीय और नम्नता प्रदान करनेवाले घनको ( हुवे ) मैं मांगता हूँ । (तत्‌ ) उस धनको (रोदसी) 
द्यावा एथित्री ( जरित्रे जनयतं ) स्तोतार छिए उत्पन्न करें ( द्यावा प्रथिवी ) चुढाक जौर प॒ध्वीलोक ( अभ्वात्‌ नः 
रक्षतं ) पापसे हमारी रक्षा करें ॥ ३॥ 

(१६३७ ] ( देखषुत्रे रोदसी ) देवोंको उत्पन्न करनेवाले द्यावा ध्वी ( अतप्यमान्ने ) पीडित न होते हुए 
(अवसा अवन्ती ) अपने रक्षणः साधनोंसे छोगोंको रक्षा करती हैं। ( देवानां अन्हां उभयोभिः ) दिस्य दिन भौर 
रातके साथ हम ( उभे अनु स्याम ) इन दोनोंक अनुकूल रई और ( द्यावापूथिवी अभ्वात्‌ नः रक्षतं ) दाबा 
प्रथिवी पापसे हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

[ ६९३५] ( संगच्छमाने ) साथ साथ चलनेवाली ( युबती ) तरुणियां ( समन्ते स्वसारा ) एक दूसरेके साथ 
सम्बद्ध, बद्िने तथा ( जामी ) एक दूसरेकी सद्दायता करनेवाली ये द्यावाप्रथ्वी पित्रोः उपस्थे ) पिता ६ समीप रदकर 
( भुबनस्य नाभिं आभि जिघरन्ती ) चुवनकी नामिको सूंबतो हैं । ऐसी ( द्यावा पृथिबी नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) यादा 
पृथ्वी हमारी पापसे रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

आवार्थे- खसे यद्यपि वैरोसे रद्वित होनेक कारण चढनेमें सम हैं, फिर भा पैरांसे थुक्त होनेक कारण चलने 
फिरनेमें समर्थ प्राणियोंक्षो धारण करती हैं । ये दोनों प्राणियोंकी उसी तरह रक्षा करती हे जिस प्रकार पिता पासमें बैठे हुए 
अपने पुत्रकी रक्षा करता हे॥ २॥ 

हम अखण्डनीय परथ्वीसे पापसे रहित, भहिसनीय तेजस्वी और नन्जता। प्रदान करनेवाछा धन मांगते हैं । धन उत्तम 
मागैसे कमाया जाए, छळ कपटसे कमाया गया धन पापका होता हे । उत्तम रीतिसे कमाया गया धन नम्रता प्रदान करने- 
वाळा होता है । घन पाकर मनुष्य घमंडी कौर उद्धत न दो, अपितु नन्न ही रहे ॥ ३॥ 

ये द्यावाए्थिवी देवोंको उत्पन्न करनेवाळी हैं, इसीलिए इन्दर कोई कष्ट नहीं दे सकता । जितने भी देव इस ब्रह्माण्डसें 
हैं, वे सब थु कौर एथ्वीके बीचमें हैं, इसलिए इन दोनोंको देवोंको माता कहा है । जो इन दोनों ४ अनुकूर आचरण करता 
हैं, उसकी ये इर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ४ ॥ 

ये द्यबरापथ्वी सदा साय साथ रहते हैं, एक दूसरेकी सद्दायता करते हैँ और सारे संसारका पोषण करते हैं ॥५॥ 

६२ (क्र. सु. भाष्य) 


|. ४९०) आग्वेद्का छुबोध भाष्य 


ts 


१९३६ उवी सञ्म॑नी बृहती क्रतेन हुवे देवानामबंस। जनित्री । 

दुधाते ये अमृतँ सुप्रतीके द्याजा रक्ष॑तं पाथिवी नो अम्वात्‌ ॥६॥ 
१९३७ उती पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप ब्रु्रे नम॑सा यज्ञे असन्‌ । 

दुधाते ये सुभगे सप्रतूती ध्यावा रक्षतं प्रथिवी नो अभ्वात्‌ ॥७॥ 
१९३८ देवान वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदुमिज्जास्पति वा | 

इयं घीभूया अवयान॑मेषां द्यावा शक्षंतं पृथित्री नो अभ्यांत्‌ ॥८॥ 
१९३९ उभा शंसा नया माभंबिष्टा मुभे मामृती अनशा सचेताम्‌ । 

भूरि चिदुयः सुदास्तरायेषा मर्दन्त इषयेम देवा! ॥९॥ 


अर्थ= [ १९३६ ] ( ये सुप्रतीके ) जो उत्तम रूपवालीं द्यावाएथ्वी ( अस्तं द्घाते ` अश्रतको धारण करती हैं, 
उन ( उर्ची ) विस्तीण ( सद्मनी ) निवासके भाधार भूत ( बृहती ) मदान्‌ ( जनिञ्जी ) सबको उत्पन्न करनेवाली द्यावा: 
प्रथ्वीको ( देचानां अवसा ) देवोंके संरक्षणके लिए ( ऋतेन डुत्रे) सचराणोले बुळाता हूँ ( द्यावापृथिवी नः 
अभ्वात्‌ रक्षतं ) द्यावाप्रथ्वी हमें पापोंसे सुरक्षित रखें ॥ ६॥ 

[ १९३७] ( ये सुभगे खु प्रतूती द्घाते ) जो सुन्दर रूपत्राठीं और उत्तम दान देनेवाळीं थावा एथ्वी सबको घारण 
करते हैं, ऐसे ( उर्बी, पृथ्वी बहुले दूरे अन्ते ) विथाळ, विस्तृत अनेकों आाकारवाले तथा जिनका अन्त बहुत दूर है 
अर्थात्‌ अनन्त पेसे ्यावापध्वीकी मै (अस्मिन्‌ यज्ञे नमसा उप ब्रुचे ) इस यज्ें स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति करता हूँ । वे 
( द्यावापृथिवी नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) द्यावाप्थिवी हमें पापसे सुरक्षित रखें ॥ ७॥ 

[ १९३८ ] देवान्‌ यत्‌ कञ्चित्‌ आगः चक्रम ) देवोंके प्रति कोई पाप यादि इसने किया हो, ( सखाय वा ) 
भित्र भ्रति पाप किया है ( खद इत्‌ जास्पति ) अथवा इन सब उत्पन्न हुए पदार्थोके स्वामी प्रभुके प्रति पाप किया 
दो, तो { एपां अवयाने ) उन पार्पोको नष्ट करने लिए ( इयं थीः भूयाः ) यह बुद्धि समर्थ वो भीर ( द्यावापृथिवी 
नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) द्यावापृथ्वी भी मारी पापसे रक्षा करें ॥ ८ ॥ 

[ १९३९ ] (शंसा नया ) प्रशंसनीय तथा मचुव्योंका हित करनेवाली ( उभा ) दोनों द्यावाष्थ्वी ( मा अविष्टा ) 
मुझे सुरक्षित करें । ( ऊती उभे ) संरक्षण करनेवाली दोनों यावाएथ्वी हमें (अवसा सचेता ) संरक्षणे लाधनोंसे 
संयुक्त करें । दे ( देचाः ) देवो ( अर्यः ) श्रेष्ठ इम । इषा मदन्तः ) अन्नसे आनन्दित होते हुए ( सुदास्तराय ) उत्तम 
दान देनेके लिए ( भूरि चित्‌ इषयेम ) बहुतसा धन चाइते हैं ॥ ९॥ 


भामार्थ-- द्यावाएथ्वी दोनों उत्तम रूपवाठे और जलको घारण करतेताले हैं । ऐसे विशाल और सबको निवास 
करानेवाळे सबके उत्पादक द्यावाएथ्यीको में यज्ञमें बुलाता हुँ ॥ ६ ॥ 

मर सुन्दर रूपवाके विशाल बिस्तृत और भनन्त द्यावाएथ्वीको यज्ञमें बुळाता हूँ, वे भाकर हमारी पापोंसे रक्षा करें ॥७॥ 

यदि हमने कभी प्रमादवश देव विद्वानोंके प्रति, मित्रके प्रति और समस्त उत्पन्न जगतके स्वामी प्रसरे प्रति कोई 
पाप किया हो, तो उस पापको दम अपनी उत्तम बुद्धिसे विन करनेसें समर्थ दों और द्यावापृथ्वी भी हमें सब पापोंसे 
सुरक्षित रखें ॥ ८ ॥ 

द्यवाप्रथ्वी दोनों संरक्षणके अनेक तरहके साधनोंसे युक्त हैं, अतः वे हमें दर तरदसे सुरक्षित रखें। हम भी श्रेष्ठ 
चनकर भन्नसे आनन्दित होकर उत्तम रूपसे दान देनेके लिए बहुतसे धनको प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 
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1 खुबोघ भाष्य (४९१) 
१९४० कऋतं दिवे तद॑वोचं प्रथिव्या अंभिश्चावायं प्रथमं सुंमेधाः । 
पातामंबद्याद्‌ दुरितादभीके पिता माता चं रक्षतामबोंमिः ॥१०॥ 
१९४१ इदं द्यावापृथिवी सत्यमंस्तु पितर्मातयदिह्ोपत्रुवे वाम्‌ । 
भूतं देवानामवमे अवोभिः विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥ 
१८६] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः” श्रिष्डुप्‌। ) 
१९४२ आ न इळांमिविंदथें सुश्चम्ति विश्वानरः सबिता देव एंतु । 
अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्व जगंदभिपित्वे मनीषा ॥ १॥ 
१९४३ आ नो दिश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अंग्रेमा बरुण! सजोषा; । 
अवन्‌ यथां नो विश्वे बुधासः करेन्त्सुपाद्ो विथुरं न शव ॥२॥ 


अर्थ= [ १९४० ] ( सुमेघाः ) उत्तम बुद्धिवाळा मैं ( पृथिव्या दिवे अभिश्रावाय ) एथिवी और दुलोकको 
सुनानेके किए ( प्रथमं तत्‌ ऋतं ) सर्वश्रषठ उस ऋतो ( अवोचं ) बोलता है। ( अभीके) पासमें रहनेवाले वे दोनों 
(अवद्यात्‌ दुरितात्‌ पातां निन्दनीय पापोंसे हमारी रक्षा करें । ( पिता माता च) पालन करनेवाला चुछोक और 
उत्पन्न करनेवाळी एश्वी ( अवोमिः रक्षतां ) संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 

[ १९४१] दे (पितः मातः ) पिता और माता द्य एवे प्रथिवी! (वां) तुम दोनों 5 लिए ( इहे ) इस यज्ञमें 
(यत्‌ उप ब्रुबे ) जो स्वुति करता हूँ, दे ( दयावाप्र्थिवी! ) चावाशविवी | ( इरे सत्यं अस्तु ) वदृ यह स्तुति सत्य दो। 
(देवानां अबमे ) दम विद्वानोंके पास तुम दोनों (अवोभिः भूतं) संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर रदो, इम भी ( दषे 
बुजनं जीरदातु विद्याम) भन्न, वळ और दीवेजीवन प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

| १८६] 

[ १९,४२ ] ( विश्वानरः सविता देवः ) सबका कल्याण करनेवाला सवितादेव ( सुशस्ति ) अच्छो तरद प्रशेसित 
होकर ( नः विदथे) हमारे यज्ञमें ( इळाभिः आ पलुं) भन्ने युक्त होकर आदे। (युवानः | दे वरुणो ! (अभि 
पित्वे ) हमारे यज्ञमें आकर तुम ( मनीचा ) अपनी कृपास ( नः विश्वं जगत्‌ अपि ) हमें और सम्पूर्ण विश्वको भी 
(यथा ) जैसे हो देसे ( मत्लथः ) भानन्दित करो ॥ ३॥ 

[ ८९४३ ] (सजोषाः मित्रः वरुणः अर्घमा ) परस्पर प्रीति करनेवःङे मित्र, वरुण और श्रेष्ठ येमा ये ( विश्वे 
आस्क्राः देवाः ) सभी झत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले देव ( नः आगमन्तु ) हमारे पास आवें और (यथा) जिस 
प्रकार दो सके उस प्रकार ( विश्वे नः वृथासः भुवन्‌ ) वे सब इसमें बढानेदाळे हों तथा ( सुषाहा ) शत्रुओंको इरानेकी 
शक्तिसे युक्त दोकर वे ( दावः विथुरं न करन ) इमारी शक्तिको नष्ट न करें ॥ २॥ 

भावार्थे उत्तम बुद्धिवाडा मैं युकोक ओर प्रृध्वीडोककों अपनी सर्वेश्रेष्ठ ऋचा सुनाता हूँ । वे मेरी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर निन्दनीय पापोंसे हमारी सुरक्षा करें ॥ ५०॥ 

द्यावाएथ्वीके छिये यज्ञे इस जो स्तुति करते हैं, वह कभी व्यथ न दो अर्थात्‌ उसका श्रेष्ठ फल हमें अवश्य मिले 
और दोनों हमारी स्तुतियोंसे प्रस्न दोकर दमारी दर तरहसे रक्षा करें। इम भी सुरक्षित दोकर अग्न, बळ आदि 
प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

सब लोकोंका कल्याण करनेवाला देव हमारी स्तुतियोसे प्रसन्न दोकर इमारे यज्ञमें अन्नसे युक्त होकर आवे । सभी 
देव तरुण हैं, वे कभी वृद्ध नदीं दोते । दे सभी देव पनी कृपासे हमें तथा सम्पूर्ण विश्वको आनन्दित करें ॥ १ ॥ 

हित एवं स्नेह करनेवाले वरणीय अ्रष्ट देव झत्रुको विनष्ट करते हुए हमारे पास आवै और हमें हर तरहसे बढावें भौर 

कभी भी हमारी शक्तिको क्षीण न करें ॥ २॥ 


ie ४९२) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१९४४ प्रह वो अतिथि गृणीषे ऽग्न शम्तिमिस्तुवा। सजोषाः । 


असद्‌ यथां नो अरुणः सुकीति रिषश् पर्पदरिगुर्तेः सूरिः ॥३॥ 
१९४५ उपे व एषे नम॑सा जिगीषोः षासानक्ता सुदु धेनुः । 

समाने अईन विमिमानो अर्कै बिषुरूप पयांसि सस्मिन्ूधन्‌ ॥४॥ 
१९४६ उत नोइहिँबुध्न्याई मयस्का भिज्ने न पिप्युषीव वेति मिन्धुः । 

यन नपांतपरपां जुनाम॑ मनोजुवो वृष॑णो यं वह॑न्ति ॥५॥ 
१९४७ उत न॑ ई स्रष्टा गन्त्वच्छा सत्‌ सूरिभिंगमिपिस्वे सजोवांः । 

आ वेत्रहेन्द्रजबेणिप्ा सतुरिष्टमो नराँ न॑ इह ग॑म्याः ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १२४४] जो ( तुर्वणिः सजोषाः ) शत्रुओंका विनाशक और सबके साथ प्रेमपूर्वक रहनेवाछा हे, ऐसे 
(चः गष्ट अतिथि अझ ) तुम्दारे अत्यन्त प्रिय और अतिथिके समान पूज्य भन्निकी ( शस्तिभिः ) स्तोत्रोंसे ( गृणीषे) 
स्तुति करता हँ । (यथा वरुणः नः सुकीतिः असत्‌ ) जिस प्रकार बरुण इमे उत्तम कोर्तिको देनेवाला दो तथा 
(अरिगु्तः सूरिः शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाला और विद्वान्‌ वद वरुण ( इघः च पर्षत्‌ ) हमें अन्नसे पूर्ण करे ॥ ३ ॥ 

[८९४५ | सस्मिन्‌ ऊधन्‌ विषुरूपे पयसि ) सभी थनोंसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारे दूधमें (समाने 
अहन्‌ अर्के विमिमानः ) सभा दिन जका देखता हुआ मैं दे देवो | ( जिगीषा । शत्रुको जोतनेकी शक्तिको पानेकी 
इच्छसे ( बः उप ) तुम्दारे पास (नमला) नञ्रतापूईक ( उषासानक्ता ) दिन और रातरे शमय ( एव ) उसी 
प्रकार भाता हूँ, जिस प्रकार सुदुधा धेनुः इच ) उत्तम दुघारु गाय दिन और रातके समय ग्वालेके पास आती है ॥४॥ 

[१९४० ]( उत ' भौर ( अहिर्वुध्स्यः ) बदिवुध््य देव | नः मयाः कः) हमें सुखो करे, और ( रि न ) 
जिस प्रकार माता अपने बच्चेका तृप्त करता हे, उसा प्रकार ( पिप्युवी लिन्धुः चेति ) जलले तृप्त करनेवाली नदी हमारे 
पास आवे । ( मनोजुवः व्रुषणः ये वहन्ति ) मन) समान वेगवान्‌ तथा बलशाली घोडे जिसे छे जाते हैं, ऐसे ( अपां 
नपातं ) जर्लोको न गिरानेवाळे अग्निको ( येन जुनाम ) जिससे हम सेवा कर सकें ॥ ५ ॥ 


| १९४७] ई अभिपित्वे ) इस यमे आकर ( सूरिभिः सजोषा ) विद्वानोंके साथ प्रेमले मिलकर रहनेवाका 
(त्वष्टा ) वहा देव ( नः अच्छ आ गन्तु स्मत्‌ ) दमारें पास सीधे भावे। । उत) और ( चर्षणिप्राः तुबिस्तमः 
बूत्रहा इन्द्रः ) मनुष्यां तृप्त करेनेवाळ', बहुतोंते प्रसित तथा बूत्रको मारनेव।ला इन्द्र (नः नरां इह आ गम्याः ) 
इम मनुष्यों इस कमैमें भाव ॥ ६ ॥ 


भाव्रार्थ-- यह भझि शश्रुओंका नाशक होने और सबके साथ प्रेमपू (क व्यवहार करनेके कारण अतिथिके समान पूज्य 
है। उसकी हम हर तरहसे स्तुति करते हैं । वरुण हमें उत्तम यश प्रदान करे और अन्नसे पूण करे ॥ ३॥ 

सभी थर्नोते निरळतेत ले गाय 5 दूधमें समो तरदका अन्न और तेज रहृता है । दूध एक उत्तम अन्न है, जो उत्तम 
तेज प्रदान करता है । ऐसे उत्तम तेजसे युक्त होञ्र है शत्रुऑको जीतनेकी इच्छासे नग्नता पूर्वक देवोंके पास जाता हूँ॥ ४॥ 

यह अग्नि बितलीका रूप घारण कर मेघोंमें जलोंकों इकट्ठा करता हे। इसकी किरणें मनसे भी वेगवान्‌ है और अक 
बरसानेवाली हैं | यद्र विद्युत्‌ रूप क्षप्मि अन्तरिक्षमें रहकर अहि अर्थात्‌ मेघका विना तक है। मेवोंको मारकर पानो बरसाता 
है. उसमे पानो पृथ्वी पर आता है ओर नदियां जलसे भरपुर द्वोकर बदने छगतो हैं और वे नदियां तब अन्नादि उत्पन्न 
करके मनुष्योंको तृप्त करती हैं ॥ ५ ॥ 

विद्वानोंसे प्रमपूर्वक ब्यवहार करनेवाला यह स्ष्टा देव तथा मनुष्योंको तृप्त करनेवाछा तथा झत्रुओंको विनष्ट करने- 
बाळा इन्द्र हमारे पास आकर हमारे कार्योमें सहायक हों ॥ ६ ॥ र 


र खुबाघ भाष्य (०९२) 


१९४८ उत न॑ इ मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिह्वन्ति । 


तमीं गिरो जन॑यो न पत्नी; सुरभिष्टमं नरां न॑सन्त ॥७॥ 
१९४९ उत नं ई म॒रुतो वृद्धसैना! स्मद्‌ रोदंसी सम॑ंनसः सदन्तु । 

पष॑दश्वासोऽवन॑यो न रथां रिश्चादसो मित्रयुजो न देवा; wen 
१९५० प्र चु यदेषां महिना चिकित्रे प्र युंञ्जते प्रयुजस्ते सुंवक्ति । 

अध्‌ यदेंषां सुदिने न शरुः विश्वमेरिंणं प्रुषायन्त सेनां ॥९॥ 
१९५१ ग्रो अश्विनाववसे कृणुध्वं प्र पूषणं स्वत॑वसो हि सन्ति । 

अद्वेवो विष्णुरतं ऋमुक्षा अच्छा सुम्नाय॑ वतृतीय देवान्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १९४८ | (नः अश्वयोगाः मतयः ) इमारी चारों ओर गति करनेवाली बुद्धियां (ई तरुणं 
रिहन्ति । इस तरुण इन्द्रको उसी तरद प्यार करती हैं, ( ( गावः दिश न ) जिस प्रकार गायें अपने बछडोंको प्यारसे 
चारती हैं ।( उत ) और ( ते सुरभिस्तमं ई ) उस अत्यन्त यशस्वी इस इन्द्रको ( नः नरा गिरः ) हम मनुष्योंकी वाणियां 
( नसन्तः ) उसी तरद घेरती है, ( जनयः पत्नीः न ) जिस प्रकार सन्तानको उत्पन्न करनेवाळी स्त्रियां पतियोंको ॥७॥ 

[ १९३३ ] ( रथाः अवनयः न रिशादसः ) रथों पर बैठे हुए रक्षकगणोंकी तरह शत्रुओंको खा जानेवाळे 
( भित्रयुजः न देवाः ) मित्र समान सबसे मिलजुरु कर रइनेवाले, तेजस्त्री ( पृषद्श्वासः ) चित्र विचित्र घोडोंवांके 
(समनसः ) समान मनो भावरोंताले ( वृद्धसेनाः ) मदती शक्तियोबाले ( मरुतः ) मरुत्‌ तथा ( रोदसी ) द्यावाएथ्वी 
(नः ई सदन्तु ) हमार इस यज्ञमें जाकर बैठें ॥ ८ ॥ 

[ १९५३] ( यत्‌ | जब ( खुबूक्ति ) उत्तम स्तुति दोने पर (ते) वे मरुद्गण ( प्रयुजः युजते ) घोडोंको अपने 
रथमें जोडते हैं, ( अघ ) इसके बाद ( सुदिने शसः न ) मेघसे रदित दिनमें जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे सब 
स्थानोंको सोचता है, उसी प्रकार ( पापां सेनाः ) इन मरुतोंको सेना । विश्व इरिणं प्रुपायन्तः ) सभी ऊसर जमीनको 
जळसे सींचो हैं, तब ( पां महिना प्र चिकित्रे ) इनकी कीर्ति भोर बढ जाती है ॥ ९॥ 

| ५९५६] ( अश्विनो ) भिनौको ( पूषणं ) पूपाकी, ( स्वतवलः हि सन्ति ) जो देव अपनी शक्तिसे सम्पन्न हे, 
(अद्रेः विष्णुः ) जो द्वेष न करनेवाळा विष्णु है, ( चातः ) वायु हे ( ऋभुक्षा ) सबका पति इन्द्र हे, उन सबकी 
( अवसे ) अपने रक्षकरे लिए ( प्र कृणुध्वं ) अच्छीतरद स्तुति करो । मैं भी ( सुम्नाय ) सुख पानेके छिए ( देवान्‌ 
अच्छ ववृतीय ) इन देवोंकी अच्छीतरद प्रशंसा करूं ॥ १० ॥ 


भावार्थ जिस प्रकार गायें अपने बछडोंको प्यारसे चाटतो हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धियां इस इन्द्रको प्यार 
करती हैं और उससे इमारो स्तुतियाँ उसी तरद संयुक्त दतो हैं, जिस प्रकार सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छावाळी खरी अपने 
पतिसे संयुक्त होती है ॥ ७ ॥ 

रथों पर बैठे हुए रक्षकगणोंकी तरह शत्रुको विनष्ट करनेवाले तथा मित्रोंके समान परस्पर स्नेहपूर्वक रनेवाळे 
तथा समान मनवाले ये मरुत्‌ तथा द्यावापध्वी हमारे यज्ञमें आकर बेढें ॥ ८ ॥ 

मरुद्गण वायु हैं, जब ये शक्तिका उपयोग करते हैं तब मेघोंसे जल बरसाते हैं। और उन जलोंसे ये सर जमीनको 
भी सींचकर उपजाऊ बनाते हैं । यद काम इन मरुतोंकी कोतिको बढानेवाछा है ॥ ९ ॥ 

अश्विना, पोषण करनेवाऊे, भपनी शक्ति आश्रयसे रदनेवाळे, किसीसे द्वेष न करनेवाळे व्यापक देव, वायु और इन्द्र 
इन सब देवोंको मनःपृर्व॑क स्तुति करनी चाहिए । इनकी स्तुति करनेसे हर तरहके सुख मिलते हैं ॥ १०॥ 


FS ४९४) ऋग्वदका सुवोघ भाष्य 


१९५२ इथं सा वों अस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सद॑नी च भूयाः । 
नि या देवेषु यत॑ते वसूयुः विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥ 


[१८०] 


(क्रषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- अन्नम्‌ । छन्द्‌ः- १ अनुष्टुब्गर्भा उष्णिक्‌; ३,५-७, ११ अनुष्टुप, 
११ ब्रहती वा; २, ७, ८-१० गायत्री । ) 


१९५३ पितुं जु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 

यस्य॑ त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विपवेमदेय॑त ॥१॥ 
१९५४ स्थादों पितो मधौँ पितो चयं त्वां बबुमद्दे । अस्ाक॑मविता। भंव ॥२॥ 
१९५५ उप॑ नः पितवा च॑र शिव; शित्राभिरूतोमिँ; । 

मयोश्चुरद्विषण्यः सखा सुझेडो अद्व॑याः ॥३॥ 


अर्थ= [ १९५२ 1६ ( यजत्राः ) पाके योग्य डो ! (वसूयूः या देवेषु यतत) देर्थको प्राप्त करानेवाळी 
जो दील्ति देजोंको ८/२त करत। है, (सा यः अपिप्राणी सदनी ) वद तुम्दारी मनुव्योंकी काम नाओंको पूणे करनेवाली तया 
उनको निवास करारेवाली ( सा दीधितिः ) वद दीस ( अस्मे भूयाः )हमारे अन्दर दो, ताकि इम ( इषं बृजन जीरदाजुं 
विद्याम) भन्न, बळ और दीर्घायु प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 

[१८७] 

[१६५३ ] ( यस्य ओजसा ) जिसके भोजसे ( त्रितः ) तीनों छोकोमिं यसरी इन्द्रने ( खु विपये ) त्रके 
जंग प्रस्थंश काट काटकर ( अदेयत्‌ ) उसे मार दिया, डस ( महः घर्माण तविषीं) मदान्‌, सबको धारण करनेवाले 
तथा ॥क्तिशाछो ( पितुं जु स्तोषें ) पाढक अक्की में स्तुति करता हुँ ॥ ५ ॥ 

[ ६९५४ ] हे ( स्वादो! पितो ) स्वाडयुक्त पालक र. (मधे। पित्तो ) मधुर रसके पोषक देव ! ( बये त्वा 
वदुमहे ) हम तेरी सेवा करते हैं, ( अस्माके अविता भव ) त्‌ हमारी रक्षा करनेवाउा हो ॥ २॥ 

[ १९५५] दे ( पितो ) पाठक भन्न ! त्‌ ( शिवः मयोभुः अद्विपेण्यः ) मंगछकारक, सुखकारक, किसीसे भी 
द्वेष न करनेवाळा, ( खखा सुदोबः अयाः ) मित्र; समान दितकारी, अच्छी तरह सेवनीय भौर छळ कपटसे रहित है, 
अतः त्‌ ( शिवाभिः ऊतिभिः नः उप चर ) कल्यागकारक संरक्षणक्रे साधनोंसे युक्त होकर मारे पास भा | ३॥ 


भावार्थ देवोंके अन्दर जो तेज है व३ विद्वानोंको उत्तम कामोंमें प्रेरित करता हे और वह मनुव्योंकी सब काम- 
नाक्षोंकों पूणे करके उनका जीवन उत्तम और श्रे वनानेवाडा हे। उसे प्राप्त करनेवाका मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और 
दीर्घायुसे युक्त होता हे ॥ 1१ ॥ 

इस अन्जके बळसे इनदरने वृत्र» सब अंग काट काटकर उसे नष्ट किया । अन्नरूप इन्द्र बर्थात्‌ सूयेने प्रकाशको ढकने- 
चाळे भन्धकारका नाश किया । यह अभ्नि भइन्‌ और धारक होनेसे तनूनपात अर्थात्‌ शरीरको न गिरानेवाला है अर्थात्‌ 
झरीरको झाक्त्ञाळी बनाता हे ॥ 1॥ 

यद अन्न स्वादिष्ट और मधुर रसोंका पोषक हे, यह भनव्योको पुष्ट करता हे और इस प्रकार उनकी रक्षा 
करता है ॥ ३ ॥ 

इस मेत्रका देवता इळः अर्थात्‌ भक्न हे । यह अन्न कल्याणकारक, सुखकारक सबको समान रूपसे पुष्ट करनेवाळा | 
जौर हितकारी हे, इसीछिए इस अग्रका आदूर करना चाहिए ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९५) 


१९५६ तत्र त्ये पितो रसा रज्जां यनु रिष्टा; । दिवि वातां इव श्रिताः ॥४॥ 
१९५७ तव त्य पिंतो दद॑तः स्तत स्वादिष्ठ त पिंतो । 

प्र स्वाद्मानो रसानां तुविग्रीवा इवेरते ॥५॥ 
१९५८ त्वे पिंतो महानां देवानां मनों हितम्‌ । 

अकारि चारु केतुना तत्रादिमईसाबधीत ॥६॥ 
१९५९ यदुदो पिंतो अजंगन्‌  िवस्त परैतनाम्‌ । 

अत्रां चिन्नो मधो पितो ३२ मक्षायं गम्याः ॥ ७॥ 
१९६० यद॒पामोष॑धीनां परिँशमारिक्षामहे । बातापि पीध इद्‌ भ॑व nen 


अर्थ= [ १९५६ ] दे । पितो ) पालक अन्न ! ( तव त्ये रखाः ) तेरे वे रस ( रजांसि अनु विष्ठिताः ) ळोकोमें 
उसी तरह प्रतिष्ठित हैं, निस तरह ( दिवि: श्रिताः वाताः इव ) भन्तरिक्षमें वायु प्रतिष्ठित हैं ॥ ४ ॥ 

[१९५७] दे ( पिता ) पालक अन्न ! ( तब त्ये ददतः) तेरे वे उप'सक तेरा दान करते हैं, दे ( स्वादिष्ठ 
पितो ) मधुरतासे परिपूर्ण पिता ज्ञः ! (ते तब ) ये तेरा पोषण डी करते हैं । ( रसानां स्वाझानः ) लन्नके रखोंको 
खानेवाछे ( तुविश्रीवाः इव ईरते ) मेदी गईनबाछे दोकर चळते हं ॥७ ॥ 

[ १९५८ ] दे ( पितो ) सबऊे पालक न्न देव | (महानां देवानां मनः ) बडे बढे देवोंका मन भी (स्वे हिते) 
तुझमें झगा रहता हे । इन्द्रने (तव चारु केतुना ) तेरे उत्तम बल एवं (अवसा ) रक्षणशक्तिसे युक्त होकर ( अर्हि 
अवधीत्‌ ) अंदि राक्षसको मारा और यह बडा कार्य ( अकारि) किया ॥ ६ ॥ 

[ १९५९ ] दे ( पितो ) पालक अन्न ! ( यत्‌ ) जबर (विवस्त्र पर्वतानां ) जलथुक्त मेघोंका (अदः ) यह ञ्ुम 
जळ ( अजगन्‌ ) तेरे पास पहुंचता हे, तब (मघो पितो ) दे स्वादि अन्न ! (अत्र चित्‌) इस संसारमें ( अक्षाय अरं 
गम्याः ) दमारे खानेके लिए तू हमें पर्याप्त प्राप्त ह्रो ॥ ७॥ 

[ १९६०] ( यत्त ) जब हम (पां ओषधीनां ) जों औषधियोंसे उत्पन्न ( परिंशं ) चारों ओरसे सुखकारक 
भञ्नको ( आरिशामहे ) खाते हैं, तब ( वातापे ) हे शरीर ! व्‌ (पीवः इत्‌ भव ) मोटा- हृष्टपुष्ट हो ॥ ८ ॥ 

वातापिः शरीर- “ बातेन प्राणिन आप्नोति स्वनिर्वाई- जो प्राणसे जपना निर्वा चछाता हे | ' सायण ) 


कु आवा जिस प्रकार नन्तरिकषमे अनेक तरहके वायु संचार करते हैं, उसी प्रकार इस अच्चके सभी तरहके रस 
इन छोकोंमें प्रतिष्ठित हैँ अथवा रज अर्थात्‌ धूछीसे भरी इस प्रध्वीमें सभी तरहके रस विद्यमान हैं ॥ ४॥ 

भन्नका दान करना ही अन्नका पोषण हे । जो अकेला ही खाता है, बद् पाप खाता है और अन्नकी हिंसा करता हे, 
अतः हमेशा भन्‍नका दान करके ही खाना चाहिए । जो इस प्रकार भन्नका दान करते हुए खाते हैं, वे मोटी गर्दैनवाले अर्थात्‌ 
हृष्पुष्ट शरीरवाले ह्वोकर सवेत्र विचरते हैं ॥ ५॥ १ 

यइ अन्न इतना मइश्वपूण हे कि बढे बढे देव भी अस्रतको छोडकर अन्न प्राप्त करनेकी कोशिश करते हैं। इस अन्नकी 
शक्तिसे परिपुष्ट दोकर राजागण अपने अन्रुविनाशरूपी बढ़े बड़े कार्योंको करते हैं ॥ ३ ॥ 

जब पानीसे भरे हुए बादलोंका शुभ जळ अन्ने पास पहुंचता हे अर्थात्‌ जब जलबृष्टिके कारण फसक अच्छी द्वोती 
है, तब मनुष्योंके खानेके लिए भन्न पर्यास मात्रामें मिलता है ॥ ७॥ 

जछसे औषधियां उत्पन्न होती हैं और भोपचिसे अन्न । भतः जब जल लौर भोषधियोंसे उत्पक्ष अन्नका हम भक्षण 
करेंगे, तब हमारा शरीर हष्टपुष्ट होगा ॥ ८ ॥ 


१. ४९६) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


१९६१ यत्‌ तै सोम गवांशिरों यव्रोशिरो भजामहे । वातपि पीच इदू भव ॥९॥ 
१९६२ करम्म आंपधे भव॒ पतों वृक्क उदारथिः । बातापे पीव इदू भ॑ ॥ १०॥ 
१९६३ ते त्वां व्य पित ्चोभिः गाद न हव्या सुंघूदिम । 
देवेम्यस्स्रा सधमादे मस्मभ्यं स्वा सधमादम्‌ ॥११॥ 
[१८८] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्र(बरुणिः । देवता- आप्रीखूक्तन [ १ इध्मः समि द्रो ऽ झि, २ तनूनपात्‌, ३ इळः, 
४ बर्हिः; ५ देवीदवीरः, ६ उषालानक्तः, ७ देव्यो होतारों प्रचेतसौ, ८ तिस्त्रों देव्यः सरस्त्रतीळ!भारत्यः 
५ त्वष्टा, १० वनसपतिः, ११ स्वाहाक्रतयः ]। छन्दः गायत्री । ) 


१९६४ समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः स॑हस्रजित्‌ । दृतो हव्या कवि ॥१॥ 
१९६५ तर्नूनपाइत॑ य॒ते मध्चा यज्ञः सम॑ज्यते । दघत्‌ सहस्रिणी रिषं! ॥२॥ 


अथे | १९६१ ] हे (सोम ) सुखकारक अञ्न! ( च ) जब ( गवाशिरः यवाशिरः ते भजामहे. ) गौफे दूध 
बुतादिसे मिश्रित एवं जौ गेहूं आदिसे युक्त भन्न खाते हैं, तब ( वाताप पीबः इत्‌ भव ) दे गरोर ! व्‌ हट पुष्ट दो ॥९॥ 

[९९६९] दे ( करंभ ओषधे ) पके हुए अन्न! त्‌ ( पीवः ककः उदारथिः भव ) पुष्टिकारक, रोगोंका नाशक 
एवे इन्द्रियोंको उन्नत करनेवाला हो । दे ( बातापे पीवः इत्‌ भत्र ) शरोर तू पुष्ट दी ॥ १० ॥ 

[१९६३ | डे ( पितो ) पालक अन्न ! । देवभ्यः सधमादं ) देवोंको आनन्द देनेआले तथा ( अस्मभ्यं सघ- 
माद ) इमें आनन्द देनेवाले ( ते त्वां ) उस तुझे (वचोभिः सुषूदिम) स्वृतियोंके सदित उसी प्रकार निचोडते हैं, 
जिस तरह ( गावः हव्या न ) गायें विरे योग्य थी दूधको निचाडती हैं ॥ ११॥ 

[१८८] 

[ १९६४ ] दे ( सहस्रजित्‌ ) दजारों शत्रुओंको जीतनेवांले अझ ! ( देवैः समिद्धः देवः ) देवोंके द्वारा प्रज्ज्वल्ति 
तेजस्वी त्‌ ( अद्य राजलि ) भाज प्रदीप्त दो रहा है । ( दूतः कविः ) दूत और ज्ञान त्‌. ( हव्या वह / मारी हृवियों- 
को देवों $ पास पहुँचा ॥ ५ ॥ 

[ १९६७ ] ( तनूनपात्‌ यज्ञः ) शरीरको न गिरानेवाडा पूज्य यद भम्नि ( सहस्विणीः इप; दधत्‌) इजारों 
re चारण करता हुआ ( ऋते यते ) बज्ञमें जाता हे और वहाँ ( मध्वा समज्यते ) मधुर दृवियाले संयुक्त 
द्वोता है ॥ २ ४ 


भावार्थ-- जब अज्ञमें जौ आदि पदाधै एवे गायके दूध, घृत आदि पुष्टिकारक पडाथै खाये जाते हैं, तब शरीर पुष्ट 
होता है॥ ९॥ 

हमेशा पका हुआ अन्न ही खाना चाहिए । ऐसा भन्न पुष्टिकारक, रोगोंका नाशक भर इन्द्रियोंके लिए पोषक होता 
है। कथ्या भन्न अनेक रोगोंका कारण होता हे। परे भन्न खानेसे शरीर पुष्ट होता है ॥ १०॥ 

यह भन्न देवोंको और मनुष्योंको आनन्द देते हैं । जिस प्रकार एक स्वाळा बडे प्रेमसे मीठे वचन बोलता हुआ गाय- 
का वूध दुद्दता है उसी तरह बडे प्रेमसे भन्नका रस निकाळना चाहिए । इस प्रकार प्रेमले निकाला गया एवं प्रेमले खाया 
गया भन्न रस पोषक होता है ॥ ११ ॥ 

अन्य देवों द्वारा प्रदी किय, गया अग्नि त्यन्त तेजस्वी दिखाई देता हे । यद्द अनेकों भन्नोंको धारण करता है 
और यजमें मधुर दवियोंसे संयुक्त होता है ॥ १-२ ॥ 


। | का छुबाघ भाष्य (४९७) 


१९६६ आजुद्वानो न ईंडथों देवाँ आ वक्षि यज्ञियांन्‌ । अग्नें सहखसा अंसि ॥३॥ 
१९६७ प्राचीनं बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्तृणन्‌ । यत्रादित्या विराज॑थ ॥४॥ 
१९६८ विराट्‌ सम्राडविम्तीः प्रस्त्री-बंह्ीब भूय॑मीध याः । दुरो घृतान्यक्षरन्‌ ॥५॥ 
१९६९ सुरुक्मे हि सुपेशसा धिं श्रिया विराज॑तः । उषासावेह सीदताम्‌ ॥ ६ ॥ 
१९७० प्रथमा हि सुवाचंसा होतांरा देव्यां कुत्री । यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ ॥७॥ 
१९७१ भारतीले सरस्वति या बः सतरा उपत्रुवे । ता नंश्वोद्यत शरिये nen 


अर्थ--[ १९६६ ] दे ( अञ्चे ) अञ्न ! तू ( सहस्त्रसा आसि ) इजारों तरहफे ऐेशवयसे युक्त है, इसलिए ( इड्यः ) 
ठ त्‌ ( नः आजुह्वानः ) दमारे द्वारा बुळाया जाता हुआ ( यज्ञियान्‌ देवान्‌ आ चक्षि) पूजाके योग्य देवोंको 

अआ॥३॥ 

[१९६७] ( प्राचीनं सहसत्रवीरं बर्हिः ) प्राचीन और हजारों वीर जिस पर बैठते हैं ऐसे आसनको मनुष्य ( ओ- 
जसा ) नपने बळसे ( अस्तृणन्‌ ) बिछाते हैं। दे ( आदित्याः ) सूयेके समान तेजस्वी वीरो ! ( यत्र विराजथ ) जहां 
तुम बैठते हो ॥ ४॥ 

[ १९६८] ( विराट्‌ सम्नाट्‌ विभ्वीः ) विशेष तेजस्वी, अस्डी तरइसे प्रकाशित भनेक प्रकारके ( प्रभ्वीः वह्वीः 
भूयसीः च याः दुरः ) विशेष शोमायमान्‌ अनेकां ओ द्वार हैं, वे ( घृतानि अक्षरन्‌ ) पानो बढति हैं ॥५॥ 

[ १९६९ ] ( सुरुक्मे सुपेशसा ) उत्तम तेजवाले तथा उत्तम रूपवाळे उषा और रात्रि ( अधि श्रिया विरा- 
आ ) और अधिक शोमासे युक्त होते हैं । हे ( उषसौ ) उषा और रात्रि! तुम दोनों ( इह सीदतां ) यहाँ भाकर 

॥६॥ 

[ १९७० ] ( प्रथमा सुवाचसा ) मुख्य श्रेष्ठ उत्तम वाणीसे युक्त ( देव्या कवी होतारा ) तेजस्वी भौर ज्ञानी 
होता ( नः इमे यज्ञं यक्षतां ) हमारे इस यज्ञको सम्पूर्ण करें ॥ ७ ॥ 

[१९७१ ] हे (भारति इळे सरस्वति ) भारति, इळा और सरस्वती ! (याः वः खवीः उप ब्रुवे ) जिन तुम 
सबको में बुढाता हूँ, ( ताः ) वे तुम सब ( लः श्रिये चोद्यत ) हमें ऐेखर्यकी तरफ प्रेरित करो | ८॥ 

भवार्थ-- यह अभि इजारों तरइके ऐश्वर्य धारण करता हे। अतः इम उसकी प्रार्थना करते हैं, वह अनेकों देवोंको 
हमारे यज्ञमें बुलाकर छावे ॥ ३ ॥ 

यज्ञमे इजारों वीर जिस पर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन बिछाते हैं, जिस पर सूर्यके समान तेजस्वी जन बैठते हैं ॥ ४ ॥ 

यज्ञके द्वार अनेक तरहसै सजाए जानेकै कारण विशेष तेजस्वी दीख पडते हैं और यज्ञमें अनेकों द्वार बनाये जाते हैं, 
वे सब द्वार मानों तेजस्वी पदार्थे प्रदान करते हैं ॥ ५॥ 

उषा और रात्रि ये दोनों प्रथम ही उत्तम तेजस्वी और सुन्दर रूपवाढी हैं, पर जब इन कालोंमें यज्ञ किए जाते हैं, 
तब ये दोनों और ज्यादा तेजसे युक्त हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 

दिब्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानी होता डषासानक्ता इमारे इस यज्ञको सम्पूर्ण करें । दिन और रात्रिमें यज्ञ होनेके, कारण 
ये दोनों होता हैं, जो यज्ञको पूणे करते हैं ॥ ७ ॥ 

मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसस्कृति इन तीनोंकी सदा उपासना करनी चाहिए। इन तीनोंका सदा सम्मान 
करना चाहिए, क्योंकि ये सदा ऐश्वय प्रदान करनेवाली द्ोती हैं। जो इनको डपासना करता है, वद ऐश्वयेशाळी होता हे ॥८॥ 

६३ (क्र. खु. साष्य ) 


हु 
| 
यु 
| 


(४९८) कण्वेद्‌का छुवोध भाष्य 


१९७२ त्वष्टा रूपाणि हि प्रश्नः पञ्चन्‌ विश्वान्‌ त्समानजे । तेषां नः स्फातिमा य॑ज | ९॥ 


१९७३ उप समन्यां बनस्पते पार्थों देवेभ्यं सृज । अझ्निहेव्यानि सिष्वदत्‌ ॥ १०॥ 
१९७४ पुरोगा अम्निदेवानों गायत्रेण सम॑ज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते | ॥११॥ 
[१८९] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- आश्निः । छन्दः- त्रिष्ुप्‌ 1) 
१९७५ अग्ने नय सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्य१ स्मज्जुहुराणमेनो भूरयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥१॥ 


अथै [ १९७२] ( स्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः ) त्यशदेव रूपोंको बनानेमें समये हे, बही ( विश्वान्‌ पशून्‌ 
समानजे) सम्पूण पञ्चको प्रकट करता है । हे व्वष्टादेव ! तू (ननः ) हमारे छिए ( तेषां स्फातिं आ यज) उन पशुः 
ऑको खर्दध कर ॥ ५ ॥ 

[१९७३] दे ( वनस्पते ) वनस्पते ! तू ( त्मन्या ) स्वयेकी शक्तिसे ( देवेभ्यः पाथः उप सृज ) देवोंके लिए 
अन्न तैय्यार कर, तब ( अझिः हव्यानि सिष्वदत्‌ ) भभ्नि हृब्योंको खाये ॥ १० ॥ 

[ (९७४ ] ( देवानां पुरोगा अझिः ) देवोके आगे रहनेवाछा भन्नि ( गायत्रेण समज्यते ) गायत्री मेत्रसे संयुक्त 
होता है और फिर ( स्वाह्मक्ृततीषु रोचते ) स्वादाकारपू्वक दी गई भाहुतियोंके कारण प्रदीप्त होता है ॥ १३ ॥ 

[१८९] 

[ १९७५] दे ( देव अन्ने ) तेजस्वी अने ! ( राये अस्मान्‌ सुपथा नय ) ऐश्व्य प्रासिके लिए हमें उत्तम मारी- 
से के चळ, त्‌ ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ ) दमोरे सव कायाँको जाननेवाला हे, भतः ( अस्मत्‌ जुटुराण एनः 
युयोधि ) इमसे इस कुटिल पापको दूर कर, ( ते भूयिष्ठां नमः उक्ति विधेम ) तुझे इम बार बार नमस्कारके 
वचर्नोको कई ॥ १ ॥ 

१ हे अझ्े राये अस्मान्‌ सुपथा नय-- दे तेजस्वी देव ! देश्वयंकरी प्रासिके लिए हमें तू उत्तम मागेसे ही 
छे चळ । 

२ विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ वद देव हमारे सभी कमीको जानता है । 

३ अस्मत्‌ जुडुराणं पनः पाधि दम कुटिल पापोंसे दूर रहें । 

४ भूयिष्ठा नमः उक्ति विधेम-- प्रतिदिन इस देवकी भक्ति करनी चाहिए । पापसे बचनेका एकमात्र 
उपाय परमात्माकी उपासना हे । 


भावार्थ-- स्वष्टा देव इस संसारके सभी मनुष्यों एवं पञ्चुओंको बनाता हे, वही सब प्राणियोंमें भकग भळग 
रूपोंका निर्माण करता हे और बही सभी पश्चुओंको बढ़ाता हे ॥ ५ ॥ 

यज्ञकी समिधार्ये अझिको प्रउ्वलित करती हैं, उस प्रञ्ञ्वढित अग्निमें वि डाली जाती हे और वह हवियाँ देबोंका 
भोजन तैय्यार करती हैं ॥ ५०॥ 

यह भप्नि हमेशा देवों$ आगो रइता हे । इसीकिए इसे अझ्षि कहा है। यज्ञमें अभिके प्रउञ्वलित दोनेपर गायत्री छन्द्के 
अंत्रोका पाठ किया जाता है और अन्तमें “ स्त्राद्य ” शब्दके साय उस अझिमें आाहुतियां दी जाती हैं, जिनसे अभ्नि शौर 
मिक प्रउज्वळित होता हे ॥ ११ ॥ 

चन भी हमेशा उत्तम मागैसे ही प्राप्त करना चाहिए । क्योंकि वह सवैव्यापक प्रभु हमारे सब कमौंको जानता हे 
उसकी प्रतिदिन प्राथना करनेसे मनुष्य पापकमैसे दूर रहता हे ॥ १ ॥ 


ई सुबोध भाष्य (४९९) 


१९७६ अग्ने त्वं पारया नव्यों अस्मान्‌ स्स्तरस्तिभिरातिं दुर्गाणि विश्वां । 


पू पृथ्वी बेहुला न उतरी भवां तोकाय तन॑याय शं योः ॥२॥ 
१९७७ अग्ने त्वमस्मद्‌ युयोध्यमीवा अनग्नित्रा अभ्यमंन्त कृष्टीः । 

पुनरस्मभ्यं सुविताय देव क्षाँ विश्वेभिरमृतेभि यजत्र ॥३॥ 
१९७८ पाहि नों अग्ने पायुभिरजंस्न रुत प्रिये सदन आ शुंशक्कान्‌ । 

मा तें भयं जरितारं यविष्ठ॒ नूनं बिंदुन्मापरं संहस्वः ॥४॥ 


अर्थ [ १९७६] दे ( अञ्चे ) अझ ! ( त्वं नव्यः ) त्‌ अत्यन्त नवीन भयवा स्तुत्य है त्‌ ( स्वस्तिभिः 
अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि अति पारय ) इन कल्याणकारी मागाँसे हमें सारे दुरम पापोंसे पार लगा । (नः पृथ्बी च पूः 
बहुला उर्वी भव ) इमारी पृथ्वी जौर नगर प्रशस्त हों । तू हमारे ( तोकाय तनयाय शं योः भव ) सन्तानोके किये 
तथा पुत्रोंके लिये सुख प्रदान करनेवाला हो ॥ २ ॥ 

१ स्वस्तिभिः अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि पारय-- कल्याणकारी मागौँसे हम सब तरहके दुगैम पापों एब 
दुःखोंसे पार दरों । 
२ पृथ्वीः पूः च उवी भव-- यह एध्वी और नगर हमारे लिए विस्तृत और उत्तम दों। 

[१९७७ | दे ( अझे ) अञ्न ! ( त्वे अस्मत्‌ अमीवाः युयोति ) व्‌ दमारे पाससे रोगोंको दूर कर, ( अन- 
झित्राः कृष्टीः अभि अमन्त ! अभिद्दोत्र न करनेवाले मनुष्य चारों ओरसे रोगो द्वोते हैं । ( पुनः अस्मभ्यं सुविताय 
देवः ) फिर हमारे कल्याणरे लिए दिम्यगुण युक्त तू ( विश्वेभिः अम्रृतेभिः क्षां यजत्र ) सम्पूण, मरण रहित देवता- 
ओके साथ एथ्वी पर संघटित होकर भा ॥ ३॥ 

१ अन-अश्नित्राः, कृष्टीः अभि अमन्त- अम्निकी उपासना न करनेवाळे अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य रोगी 
होते हैं । 

[ १९७८] दे ( अग्ने ) अभे ! तू ( अजखैः पायुभिः नः पाहि ) सतत अपने संरक्षणे साधनोंसे हमारी रक्षा कर, 
(उत ब्रिये खदने आ शुशुकान्‌ ) और इमारे प्रिय यज्ञमृहमें भाकर स्त्र प्रकाशित हो । हे ( यविष्ठ ) सदा तरुण 
रदनेवाळे अनने ! ( ते जरितारं नूनं भयं मः विदत्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाळेको किली प्रकारका भय प्राप्त हो, तथा दे 
( सहस्त्रः ) बळसे उत्पन्न ! ( अपरं मा ) दूसरे समयमें भी अयसे भयभीत न हो ॥ ४॥ 

१ ते जरितारं भयं अपरं मा विदत्‌-- इस अग्निको उपासना करनेवाळेको भाज या कळ कभी भी भय 
प्राप्त नहीं होता । 


भावार्थ-- इम सदा कल्याणमय मार्ग पर चलते हुए सारे दुःखोंसे पार हो जाएं और यह सारा विश्व हमारे लिए 
सुखदायक हो ताकि हम अपने पुत्र पौत्रा दिकोंके साथ आनन्दसे रह सकें ॥ २॥ 
अप्निमें प्रतिदिन हवन करनेसे सारे रोग दुर दो जाते हैं, पर जो हवन नहीं करता वद रोगी रदता हे। इसलिए हवन 
कल्याणक्ी प्रातिका एक मुख्य साधन है ॥ ३ ॥ 
यह सदा उत्साइसे भरपूर अग्नि अपने उपासकोकी हर तरसे रक्षा करता हे, इसीलिए वे कभी भी भयभीत नहीं 
होते ॥ ४ ॥ 
& 


| ५००) ऋग्वेदका ख्नुबोध भाष्य 


१९७९ मा नों अग्नेऽ सृजो अघायां 5विष्यवे रिपवे दुच्छुनाये । 


मा दुत्वते दते मादतें नो मा रीषते सहसावन्‌ परा दाः ॥५॥ 
१९८० वि घ॒ त्वाबों ऋतजात यंसद्‌ गृणानो अंगने तन्बेडै वरूथम्‌ । 

विश्वांदू रिरिक्षोरुत वा निनित्सो र॑मिहतामासे हवि देव विष्पट्‌ ॥६॥ 
१९८१ त्वं ताँ अग्न उभयान्‌ बि विद्वान्‌ वेषिं प्रपित्वे मनुषो यजत्र । 

अभिपित्वे मनवे आस्यो भूः मेभूजेन्य उश्चिग्भि्नाकर ॥७॥ 
१९८२ अवोंचाम निवच॑नान्यस्मिन्‌ मान॑स्य सूनुः संहसाने अग्नौ । 

वय सहस्रमृषिंभिः सनेम विद्याभेषं वृजनं जीरदानुम्‌ nen 


अर्थ-- [ १९७९ ] दे ( सहसावन्‌ अग्ने ) मद्दाबली नमने ! ( नः अघाय अविष्यवे दुच्छुनायै ) इमको पाप 
करनेवाले, अधमैसे अन्नको खानेवाले, सुखरे नाश करनेवाले ( रिपवे मा अवस्टजः ) शब्रुओंके द्ाथमें मत सौंप । और 
(नः दत्वते दशते मा ) हमें दांतोंसे युक्त डसनेवाले सर्पादिके अधीन मत कर तथा ( अदते मा रिषते मा परा दाः) 
हिंसको एवं तस्कर राक्षसादिके हाथोंमें भी कभी मत दे ॥ ५ ॥ 

। १९८० ] दे ( ऋतजात अग्ने ) यज्ञा उत्पन्न अमे ! ( तन्वे वरूये ग्रणानः त्वावान्‌ ) शरीर पृष्टिके लिये तु 
वरणीयकी स्तुति करता हुना तेरा उपासक ( विश्वात्‌ रिरिक्षोः उत वा निनित्सोः वि घ यंसत्‌ ) सब द्विंसक एवं 
निन्दक व्यक्तियों अपनेको बचाता है। हे ( देव ) दिब्यगुण युक्त ! त्‌ ( अभिहतां हि विष्पट्‌ असि ) सामनेसे 
कुटिल आचरण करनेवाले दुष्टोंका निश्चयसे दमन करनेवाला हे ॥ ६ ॥ १ 

१ तन्वे वरूथं ग्रणानः त्वावान्‌ रिरिक्षोः निनित्सोः वि यंसत्‌-- अपने शरीरकी पुष्टि करनेके रिए 
तुझ वरणीय स्तुति करनेवाला तेरा उपासक हिंसक और निन्दकोंसे दूर रहता है । 

[ १९८१ 1 दे ( यजत्र अझ ) यजनीय बे ! ( त्वं तान्‌ उभयान्‌ विद्वान्‌ ) त्‌ उन दोनों प्रकारके मनुष्योंको 
जानकर ( प्रपित्वे मजुषः वेषि ) प्रातःकाल मनु्योके पास जाता हे । ( अक्रः मनवे अभिपित्वे शास्यः भूः ) नाक्रः 
मण करतेवाळा तू मनुध्योँको यज्ञकालमें उसी प्रकार शिक्षा दे, निस प्रकार ( मर््ुजेन्यः उशिरिभः ) यतमान ऋत्वजों 
द्वारा शिक्षित द्वोता हे ॥ ७ ॥ 

१ उभयान्‌ विद्वान्‌ यद अप्नि यज्ञ करनेवाळे भौर न करनेवाळे अथवा देव और मनुष्य दोनोंको जानता हे। 
| १९८२ ] ( मानस्य सूनुः सहलाने अस्मिन्‌ अझ्नौ ) यज्ञके उत्पादक कौर शत्रुनाशक इस अभिके लिए हम 
( निवचनानि अवोचाम ) सारे स्तोत्रोंको कहते हैं । ( वये ऋषिभिः सहस्रं खनेम ) इम ऋषियोंके साथ असंख्य 
अनोंका उपभोग करें तथा ( इषं बूजनं जीरदाजुं विद्याम ) अन्न, बळ और दीधे आयुसे युक्त दों ॥ ८ ॥ 
१ माने यज्ञ; मापन करके यज्ञ वेदि बनाई जाती हे । 


भावार्थ-- यद्व म्नि दुष्ट शत्रु एंव हिंसक प्राणियोंसे भपने उपासकोंकी रक्षा करता है ॥ ५ ॥ 
अञ्निकी उपासना करनेवाला शरीरसे पुष्ट होकर ईँस्रक भौर निन्दक व्यक्तियोंको दूर करता हे । वदद कुटिछ भाचरण 
से सबैदा दूर रहता है ॥ ६ ॥ 

यदद दोनों तरदके मनुष्येको जानकर केवळ सक्कर्मियोंका ही पक्ष ळेता क । यह सब मनुष्योका गुरु है और उन्हे 
सन्मार्गे पर चलनेको शिक्षा देता है ॥ ७ ॥ 

यज्ञ पालक इस अझिके लिए सब स्तुति करते हैं । इम इन इन्द्रियरूपी ऋपियोंको बलवान्‌ कर अनेक प्रकारके धन 
को प्राप्त करें । इन्द्रियोंको बळवान्‌ अपने झरीरमें प्राणाझिको बळ्वान्‌ बनाकर दी किया जा सकता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (५०१) 
[१९०] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- ब्रृहस्पतिः । छन्दः- त्रिष्टुप। ) 
१९८३ अनवोणं वृषभं मन्द्रजिह्वं वृहस्पति वधेया नव्य॑म॒र्कैः । 
गाथान्य॑ः सुरुचो यस्य॑ देवा आशुण्वन्ति नव॑मानस्य मतोः ॥१॥ 
१९८४ तप्रत्विया उप॒ वाचेः सचन्ते सों न यों देंवय॒तामसंजि । 
बृहस्पति; स ह्यञ्जो वरांसि विम्त्राभेवत्‌ समते मातरिश्वा ॥२॥ 
१९८५ उप॑स्तुतिं नमंस उद्य॑तिं च शोकं यंसत सवितेव प्र बाहू । 
अस्य करत्वाहन्यो है यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तुविष्मान ॥३॥ 
[ १९० ] 


अर्थ-[ १९८२] ( सु-रुचः नवमानस्य यस्य ) सुन्दर तेजस्वी प्रशंसनीय ऐसे जिसके ( गाथान्यः ) वचनोंको 
(देवा: मर्ताः आ शुृण्वन्ति ) देवगण और मनुष्य श्रद्धासे सुनते हैं, ऐसे उस ( अन-अवाणे, वृष, मन्द्रजिदरबे 
लव्यं बृहस्पतिं ) अद्ेव्य, बछवान्‌ , मधुर भाषण करनेवाळे स्पुतिक योग्य बस्तिको ( अर्झैः आ वर्धय ) स्तोत्रोंसे 
अढाभो॥ १॥ 
रे १ खु-रुचः नवमानस्य यस्य गाथान्यः देवाः मर्ताः आ झृण्यन्ति-- सुन्दर कान्तिवाळे, प्रशंसनीय, 
जिस विद्वानके भाषर्णोको देव भौर मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 


[१९८४] ( ऋत्वियाः वाचः तं उप सचन्ते ) ऋतुके अनुसार बोली गई वाणियां उसकी समीपसे सेवा करती 
हैं। (यः सगै नः देवयतां अलजि ) जिसने नवरचनाके समान देव बननेकी इच्छा करनेवालोको उत्पन्न किया । 
(अज; मातरिश्वा सः हि ग्रृहस्पतिः ) प्रगति करनेवाले वायुके समान बह बृहस्पति ( ऋते ) यज्ञमें ( वरांलि विभ्वा 
सँ अभवत्‌ ) श्रेष्ठ वस्तुओंके साथ अपनी व्यापक शक्तिसे उत्पन्न हुमा ॥ २ ॥ 


[१९८५] यह द्रृहस्पति ( उपस्तुतिं) समीषसे की गईं स्तुतिको ( नमसः उत्‌ यति च) नमनके किए ऊपर 
हाय जोडनेको और ( शलोकें ) छोकको ( सविता वाह इव ) सूर्थके बाहू फैलानेके समान ( प्र यंसत्‌ ) प्रयत्नपूर्वक 
स्वीकार करे ( यः) जो ( अ-रक्षसः अस्य क्रत्वा ) क्ररतारद्वित इश अपने कर्तृत्वसे ( अहन्यः) दिनके प्रकाशके 
समान ( भीमः सगः न ) भयंकर सिंदके समान ( तुविष्मान्‌ अस्ति ) बलवान्‌ हे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ उत्तम तेजस्वी और शाखज्ञानसे पूणे उत्तम विद्वानका भाषण विद्र।न्‌ और साधारण मनुष्य सभी श्रद्धा पूर्व 
भक्तिसे सुनते हैं । वद शाखज्ञानो सबसे प्रेम करनेवाला, मधुर भाषण करनेवाला होनेसे सबके द्वारा पूजाके योग्य होता है ॥१॥ 
९ ऋतुके भनुकू कही गई वाणियाँ उसकी सेवा करंती हैं। उसकी स्तुति करती हैं । जिसने नवरचनाके समान देव 
यननेकी इच्छा करनेवाळोंको उत्पन्न किया स्वच्छ वायुके समान वह बृहस्पति यज्ञमें श्रेष्ठ बस्तुओंके साथ अपनी व्यापकशक्तिके 
साथ उत्पन्न हुना ॥ २॥ 


जो राक्षसभावरद्वित इसके अपने कठृत्वसे भयंकर लिंदके समान बलवान्‌ हे यदद बृहस्पति समीपसे की गईं स्तुतिको 
[! तया नमस्कारके लिए ऊपर किए हाथ जोडनेको तथा श्ोकोको सूर्यके बाडु फेळानेके समान स्वीकार करे ॥ ३ ॥ 


METS 


आ ५०२ ) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


१९८६ अस्य शोको दिवीयते प्रथिव्या-मत्यों न यसद्‌ यक्षभृद्‌ विचेताः । 


मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतुरहिमायाँ अभि द्यून्‌ ॥४॥ 
१९८७ ये त्वां देवोखिकं मन्य॑मानाः पापा भद्रम्ुपजीर्वन्ति प॒; । 

न दुढयेडै अजुं ददासि वामं बृह॑स्पते चय॑स॒ इत्‌ पियारुम्‌ ॥५॥ 
१९८८ सुप्रैतु; सूयवसो न पन्थां दुनियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः । 

अनर्वाणो अभि ये चक्षेत नोऽपीवृता अपोर्णुवन्तो अस्थुः ॥६॥ 
१९८९ सं यं स्तुभोऽवन॑यो न यन्ति समुद्रे न रवतो रोध॑चक्राः । 

स विद्वाँ उभये चट्टे अन्तः बैहस्पतिस्तर आपश्च गृध्र ॥७॥ 


अर्थ= [ १९८६] ( अस्य “लोकः दिवि पृथिव्यां ईयते ) इस ब्वृइस्पतिका यश दुळोक और प्रथिवीढोकमें 
कैछता हे । ( अत्यः न ) शीघ्र चलनेवाले घोडेके समान ( यक्षभ्ृत्‌ वि-चेताः यंसत्‌ ),यजनीयका भरणपोषण करनेवाला, 
विशेष बुद्धिमान्‌ यदद बृदस्पति प्रयत्न करता हे। ( स्रुगाणां हेतयः न ) रूगोंको मारनेवाले शख्नोके समान ( बृहस्पते इमाः ) 
बृहस्पतिके ये पाख ( झून्‌ ) दिनमें ( अहिमायान्‌ आभि यन्ति) छली कपटी भसुरोंकी ओर जाते हैं। उनको मारते हैं ॥४॥ 

[ १९८७] हे (देव) देव ! (ये पञ्जाः पापाः ) जो धनवान्‌ पापी (भ्द्रं त्वा) कल्याण करनेवाले तुझको 
(उखिर्क मन्यमानाः उप-जीवन्ति ) बूढे बैल जैसा निर्वीर्यं मानकर तेरे पास जाकर जीवित रहते हैं, तुम ( दूळ्ये ) 
उन दुष्ट बुद्धिवालोंको ( वामं न अनुददासि ) धन नदीं देते हो । दे ( बृहरुपते ) ब्रृदस्पति देव! तुम ( पियास इत्‌ 
चये ) सोमपान करनेवाळेको ही चुनते हो ॥ ५ ॥ 

{ १९८८ ] बृइस्पति ( सु-प्र-पलुः खु-यवसः पन्थाः न ) उत्तम रीतिसे जानेवाळि, तथा उत्तम अन्नवाछिके लिए 
उत्तम मागेके समान हे, तथा ( दुःनियन्तुः) कठिनतासे रोके जानेवाले मनुष्यके लिए ( परि-प्रीतः न) चारों 
बोरसे प्रेम करनेवाले मित्रफे समान है । ( अन्‌-अर्वोणः ये ) पापसे रद्दित जो मनुष्य ( नः अभि चक्षते ) हमारे सामने 
दृष्टि फेंकत हैं, वे ( अपीब्ताः अप अर्णुवन्तः अस्थुः) अज्ञानसे ढके होनेपर शज्ञानको हटाकर ज्ञानवाळे होते हैं ॥ ६॥ 

| १९८९ ] (यं स्तुभः ) जिस बृहस्पतिको स्तोत्र ( अवनयः न) भूमियोंके समान ( स्वतः रोधचक्राः 
समुद्रं न) तथा बदती हुईं अनेक भंवरोंवाली नदियों जैसे समुद्रको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार ( सं यन्ति ) प्राप्त होते 
हैं। (यध्ः सः विद्वान्‌ बृहस्पतिः ) सुखोंको चाहनेवाङा वह विद्वान्‌ बृहस्पति ( उभयं अन्तः ) दोनोंके बीचमें बैठा 
हुना ( तरः आपः च चष्टे ) नाव भोर जळ दोनोंको देखता है ॥ ७॥ 


भावार्थ-- इस बृद्दस्पतिका यश चुलोक और पृथ्वीलोकसेँ फैलता हे । घुडदौडके घोढेके समान विद्वानोंका भरण- 
पोषण करनेवाला विशेष बुद्धिमान्‌ यदद बृहस्पति लोकोंकी सहायता करनेका प्रयत्न करता है। सुगोको मारनेके शस्नेकि 
समान श्रृहस्पतिके ये शख दिनोंमें छली शत्रुओंकी ओर जाते हैं । उनको मारते हैं ॥ ४॥ 

हे देव ! जो धनवान्‌ पापी जन हैं वे कल्याण करनेवाले तुझको बूढा बैळ अर्थात्‌ निर्वीय मानकर निरुपद्रवी मानकर 
तेरे पास जाते हैं, और जीवित रहते हैं । ऐसे दु बुद्धिवाकोंको तुम घन नहीं देते हो । हे ब्रृदस्पते ! तुम सोमपान करनेवालेको 
ही चुनते दो ॥ ५॥ 

यद्‌ बृद्रस्पति उत्तम रीतिसे जानेवाळे तथा उत्तम अन्नवालेके लिए उत्तम मार्गेके समान है | कठिनतासे रोके जानेवाळे 
मनुष्यके छिए चारों ओरसे प्रेम करनेवाळे मित्रके समान हे। निब्पाप होकर जो मनुष्य हमार सामने दृष्टी फेंकते हैं, वे 
अज्ञानसे दके रहनेपर भी अज्ञानको हटाकर ज्ञानवाळे दोते हैं ! ६ ॥ 

जिस बृहस्पतिको स्तोत्र, भूमियोंके समान तथा समुद्रको प्राप्त दोनेवाळी बहती हुईं, अनेक भंवरोंवाळी नदियों 
समान न्यु होते हैं। सुखोंको चाहनेवाका वढ विद्वान्‌ बुहस्पति दोनोंके बीचमें बैठा हुआ नाव और जळ दोनोंको 
देखता है ७ ७ ॥ 


म 


ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य (५०३) 


1 १९९० एवा महतस्तुविजातस्तुविंष्मान्‌ बृहस्पनिवषभो घायि देव; । 
स नं; स्तुतो बीरबंद धातु गोमदू बिद्यामे उजनँ जीरदालुप्‌ ॥<८॥ 
| [१९१ ] 


( ऋषि+- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- अप्ठृगखयीः ( बिषध्नोपनिषद्‌ ) । छन्दः- अजुछुप्‌ः 
१०-१२ महापंक्तिः, ¦ ३ महावृहती। ) 


१९९१ कङ्फंतो न कङ्कतो ऽथो सतीनकङ्कतः । 


दाविति प्लुषी इति न्यशैदष्टां अलिप्सत ॥१॥ 
१९९२ अदृटान्‌ हन्त्यायत्यथो हन्ति पराय॒ती | 

अथां अवध्नती ह- न्त्यथों पिनष्टि पिंषती ॥२॥ 
१९९३ शरासः कुशरासो दुर्मासंः सैयी उत । 

मौञ्जा अददा बेरिणाः सर्वे साकं न्य॑लिप्सत ॥ ३॥ 


अर्थ [ १९९० ] ( महः, तुवि-जातः तुविष्मान्‌) मदान्‌, बहुलं रसिद बलवान्‌ ( बूपमः बृहस्पति; 
देवः ) सुखोके वर्षक बदस्पति देवकी (एवं आ धायि ) इस प्रकार स्वुति की जाती हे। ( सः स्तुतः) वह पूजित 
दोकर (नः वीरवद्‌ गोमदू , घातु ) इमे वीर पुत्रोवाडा, गायोवाछा घन देवे, इम (एषे वृजनं, जीरदानु विद्याम ) 

४ इच्छा करने योग्य बलवान्‌ , तेज देनेवाळे देवको जानें ॥ ८ | 

[१९१] 

[ १९९१ ] ( कंकतः न कंकतः ) विवैले तथा विषरद्धित तथा ( सतीनकंकतः ) जलादिमें रहनेवाढे थोडे विष- 
वाळे (द्वौ प्लुषी अदृष्टा ) विबैले और विषरद्वित दोनों तरर प्राणो दाइ उत्पन्न करनेवाले और न दिखाई देनेआाळे हैं, वे 
(अलिप्सत ) मेरे शरीरको वियसे ब्यास केते हैं ॥ १॥ 

[ १९९२ ] (आयती अदष्टान्‌ हन्ति ) आती हुईं न दीखनेवाळे सांपोंको मारती है, (अथ परावती हन्ति) 
और जावी हुई मारती हे, (अथ अवघ्नती हन्ति ) भर उन्हें फूटो जाती हुई मारती हे, अथ) तथा ( पिंषती 
पिनष्टि ) पीसी जाती हुईं उन सांपॉको पीसती है॥२॥ 

[ १९९३ ] कुछ साँप ( शरासः ) सरकण्डॉमें रहते हैं, कुछ ( कुशरासः ) छोटे सरकण्डोंमें रहते हैं, कुछ 
( दुभोक्षः ) कुशाघासमें रहते हैं, (उत सैर्याः) भौर कुछ नदियों, ताळाबोंके किनारके घासमें छिपे रहते हैं, कुछ 
(मौञ्जा ) कुछ सुमे रहते हैं और कुछ ( वैरिणा अदृष्टाः ) वीरण नामक घाप्तमें छिपे हुए बैठे रहते हैं, ऐसे (सर्वे 
साकं न्यलिप्सत ) सभी सांप छिपटनेवाढे होते हैं ॥ ३ ॥ 
कः बहुतोमें प्रिद, बयान सुखोंके वेक देवकी. इस प्रकार स्तृति को जातो हे वह पित द्ोकर हमें बीर 

1, धन देवे दस प्रास करने योग्य बढवान्‌ तेज देनेवाले देवको जानें ॥ ८ ॥ 

1 कुछ सांप अत्यन्त विषैछे और कुछ सांप विषरहित होते हैं, कुछ जळमें रहनेवाळे सांप रहते हैं । पर जब विधैळे या 
विषरहित अथवा जछीय या स्थढीय सांप कारले हैं, तो शरीरमें दाइ उत्पन्न करते हैं भोर वह दाइ सारे शरीरमें फैल 
जाता है ॥ १॥ 

यह औषधि आती हुई और जाती हुई सांपोंको मारती हे और उन्हें पूरी तरह विषरहित कर देती है ॥ २ ॥ 

७7 सांप कई स्थानों पर रहते हैं, कुछ सरकण्डोंमें, कुछ कुशामे, कुछ नदी तालाबों किनारों पर डस्पम्न होनेवाळी घासमें, 


कुछ झुमे भौर कुछ वीरणमें बेठे रहते हैं, जो मनुष्यको देखकर उसके शरीरले छिपट जाते हैं ॥ ३ ॥ 


छ ७०४ ) ऋष्घेद्का छुबोध भाग्य 


१९९४ नि गावो गोठे अंसदुन्‌ नि मुगासों अविक्षत । 


नि केतवो जनानां न्यदष्टां अलिप्सत ॥४॥ 
१९९५ एत उ व्ये ग्रत्मश्रन्‌ प्रदोष तम्क॑रा इव । 
अरंश विश्व! प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
१९९६ चौर: पिता एथिी माता सोमो आतादितिः स्वसां । 
॥६॥ 


अट्टा विश्वदृष्टाः म्तिष्ठेतेलयंता सु कंम्‌ 
१९९७ ये अंस्या ये अङ्गयांः सूचीका ये प्रकङ्कताः । 
अष्टा; कि चनेह व संवे साकं नि ज॑स्यत ॥७॥ 
१९९८ उत पुरस्ताद्‌ सूरे एति विश्वदृष्टो अदृष्टा । 


अष्टष्टान्‌ त्सवॉज्जम्भयन्‌ त्सवोश्व यातुधान्य। ॥<८॥ 


अर्थ--[ १९९४? ( गावः गोष्ठे नि असदन्‌) गायें बाढेमें बैठ जाती हैं, ( म्रुगासः नि अविक्षत ) पशु भी अपने 
स्थानोमे विश्राम लेते हैं, ( जनानां केतवः नि) मनुष्योंकी इन्द्रियां भी जब विश्राम छेने ळगती हैं, तब ( अदष्टाः नि 
अलिप्सत ) न दीखनेवाले ये सांप लिपट जाते हें ॥ ४॥ 

[ ६९२३] ( प्रदोषे तस्कराः इव ) रात्रिकै समय चोरोंके समान (त्ये पते ग्रति अदश्रन्‌ ) वे ये सांप दीखने 
डगते हैं । । अदृष्टाः विश्वदृष्टाः ) दिनमें न दीखनेवाळे ये रातको सबके द्वारा दीखने ळग जाते हैं, इसलिए दे मनुष्यो ! 
(प्रतिबुद्धाः अभूतन ) तुम सब सावधान रहो ॥ ५॥ 

[ १९९६ ] हे सपो ! ( चः पिता दोः ) तुम्हारा पिता चुछोक है, ( पूथिवी माता ) ष्टथिवी माता हे ( सोमः 
खाता) सोम भाई है, ( अदितिः स्वसा ) अदिति बदिन है, (अदष्टाः विश्वदृष्टाः ) तम स्वयं अदश्य रहते हुए 
भी सबको देखनेवाले हो, अतः हे सर्प ! तुम ( तिष्ठत ) स्थिर रहो और ( सु के इळयत ) आनन्दपूर्वक विचरो ॥ ६॥ 

[ १९६७] ( ये अंस्याः ) जो पीठे बल चऊनेवाळे हैं, ( ये अंग्याः ) जो परं बळ चछनेवाके हैं, ( खूचीकाः ) 
जो सुईके समान छेदनेवाले हैं, ( थे प्रकंकता ) जो मदाविषैले हें, ( किं च ) आर जो ( इह्‌ अदृष्टाः ) यदां न दीखने 
बाळ हैं, ऐसे ( बः सबै ) तुम सब ( साकं नि जस्यत ) एक साथ हमें छोड दो ॥ ७॥ 

[१९०८ ] ( विश्वदृष्टः अदष्टहा ) सबको देखनेवाळा तथा न दीखनेयोग्य जन्तुओंको नष्ट करनेवाला (सूर्य; ) 
सूर्य { अदष्टान सवोन्‌ जंभयन्‌ ) न दीखनेवाले सभी जन्तुओंको मारता हुआ तथा ( सबोः च यातुधान्यः ) सभी 
राक्षसियोंको मारतः हुआ ( पुरस्तात्‌ उत्‌ पति ) पर दिशामें उदय हो रहा हे ॥ ८॥ 
पञ्च अपने अपने स्थानोमिं सो जाते हैं, तथा जब मनुष्योंकी इन्द्रियां भी आराम 
हैं तब ये रेगनेवाळे सांप बाहर आते हैं। प्रसिद्ध हे कि रातको ओस चाटनेके 


भावार्थ-- जब गायें बाडेमें और 
करने छग जाती है और मनुष्य भो सो जाते 


छिए साँप बिठोंसे बाहर आते हैं ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार चोर दिनभर छिपे रहते हैं, और रात्रिके समय बाहर निकलते हैं, उसी तरद दिनमै छिपे रहनेकै कारण 


न दिखाई देनेवाले ये सांप रातरे समय बादर निकलते हैं और सबको दिखाई देने लगते हैं भतः मनुर्ष्योको चाहिए कि 


रातके समय सावधानीसे चळें फिरें ॥ ५ ॥ 

हे सपो! तुम्दारा पिता चुछोक, माता एथिवी, सोम भाई और आदिति बहिन हे अर्थात्‌ इतने ऊंचे कुलमें तुम्दारा 
“न । हुआ हे, कतः तुम किसीको भी कष्ट न देते हुए सुखपूर्वंक विचरो ॥ ६॥ 

कुछ उन्तु पीठे बळ सरकते है, जैसे सांप आदि, कुछ पैरोंकें बळ चछते हैं, जैसे कानखजूरा आदि और कुछ सुईके 


समान डेदते हैं, जैसे बिच्छु भादि, चे सभी बहुत विषे होते हैं। बे सभी मलुष्योंकों दुःखी न करें ॥ ७ ॥ 


+-+ १७----- दे... 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५०५) 


१९९९ उदपस्षदसी पर्थे? पुरु विश्वानि जून्‌ । 

आदुत्यः पर्ेतेम्पा विश्रदृषटा अदृष्टहा ॥९॥ 
२००० दै विषमा संजाम हृति सुर।वनो गृहे । 

सो चिन्नु न मंराति नो वय मंरामाऽऽगे अंस्य 

याजनं हरिष्ठा मधुं स्ता मधुला चंकार ॥१०॥ 
२००१ इयत्तिका शकुन्तिका सका जघास ते विषम । 

सो ।चन्न न मरति नो दृ मंरामाऽऽरे अभ्य 

योजने हरिष्ठा मधु स्वा मधुला चंकार ॥११॥ 
२००२ त्रि; सक्ष षपु लङ्गकः धस्य प्प॑नकषन्‌ । 

ताथिन्नु न मरन्ति नो वय मरामा5ईरे अंस्य 

योऽन हरिष्ठा मधुं स्वा मधुला चंकार ॥१२॥ 


अर्थ--1 १.९९ ] ( अदृष्टहा विश्वदष्टः ) न दीखनेवाले जन्तुओंका नाश करनेवाला सदद्रष्टा ( आदित्यः अखौः 
सूर्य; ) रसोंका हरण करनेबाला यइ सूर्य ( विश्वानि पुरु जूबेन्‌ ' सभो जन्दुओंको विन करते हुए ( पर्वतेभ्यः ड्त्‌ 
अपप्तत्‌ ) पर्वतोंसे उदय होता हे ॥ ९ ॥ 

[९००० ] ( सुरावतः गृहे तिं ) शराबीक घरमै जिस प्रकार पात्र रखा जाता है, उसी प्रकार मैं ( सूर्य 
विषं आ सजामि ) सूर्यमें विषक! रखता हूँ । ( खः चित्‌ जु न मराति ) उस विषसे न वह मरे ( न बये मराम ) 
न इम ही मरें, क्योंकि ( हरिष्ठाः ) सुनले घोडोंवाछा यद सूर्य ( अस्य आरे योजनं ) इस विषको दूर रखता है। 
ह मधुला त्वा मधु चकार ) मधुला तुझे मीठा बनाती हे ॥ ३० ॥ 

[२५०१ | ( इयत्तिका शकुन्तिका ) इनो छं टस चिडिया (ते विषं जघास ) तेरे विषश्षो खा जाती है, (खः 
चित्‌ जु न मराति ) वह भो न मरे (न चयं मराम ) न हम मरें। ( हरिष्ठाः ) सुनदछे घे डोंवाला सूर्य ( अस्य 
आरे योजने ) इस विषको दूर स्थापित करता है, ( मुला त्वा मधु चकार ) मधुड़ा तुझे भूत बनाये ॥ १३ ॥ 

। ५०-२] (त्रिःसप्त पिष्पुरलिंगकाः ) इक्कीस तरहकी छोटी छोटी चिढ़ियायें ( विषस्य पुष्पं अक्षरन्‌ ) विषके 
फूलको खा जाएं । (ताः चित्‌ चु न मरन्ति न वय मराम ) न दे चिडिया में न इम मरें। ( हरिष्ठाः अस्य आरे 


कि 


योजनं ) सुने घोडोंवाले सूने इसे दूर स्थापित किया, ( मधुला त्वा मधु चकार / मधुलाने तुझे मीठा बनाया ॥१२॥ 


भावार्थ यद सूर्यं सभीका निरीक्षण करता हे, तथा सभी रोगजन्तुओको नष्ट करता हे । वह सभी दीखने और न 
दीकषनेवाळे जन्तुओंको मारता हुषा डदय होता है | ८ ॥ 

अनेक न दीखनेवाले जन्तुओंको विनष्ट करता हुआ यह स्रष्टा सूये भनेक पतोंदाळे छछोकमें उदय होता हे । इसके 
डदय होते ही सभी अनिकारी जन्तु गायब दवो जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

इस विषको सूर्थमें स्थापित करता हुँ । इस विषसे न सूर्य मरे, न हम दी मरें। खूब इसे दूर कर देता हे अथवा मथुरा 
कौषधि हस विषको अमृत बनाती है ॥ १० ॥ 

कर्पिजली नामक चिडिया इस विषको खा जाए । कर्षिजल यह मादा चातक हे, अथवा इसे तित्तरी भी कहते हैं । 
यह विषको खाने पर भी नदीं मरती । सूर्य इस विषको दूर करे और मधुल। औषधो इस विषको अमर बनावे ॥ ११॥। 

इक्कीस तरही ऐसी छोटी छोटी चिडियां हैं, ओ विषके फूलोंको खा जातो हैं, पर फिर # मरती नहीं । उनपर 
विषका कोई प्रभाव नहीं पडता । मुळा औषधी विषको भी अस्त बना देती हे ॥ १२ ॥ 
६४ (क. सु. भाष्य ) 


हे ५०६) छु जु सुबोध भाष्य 


२००३ नवानां नंवतीनाँ विषम्य रोपुषीणाम्‌ । 
सवोसामग्रभ नामा-5३रे अंम्य॒ योज॑नं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥ १३॥ 
२००४ त्रिः सप्त मंयुथेः स्त स्वसारो अग्रुवः । 


तास्तं विष वि ज॑श्रर उदुकं कुम्भिनीरिव ॥ १४॥ 
२००५ इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं भिंन्मयइरम॑ना । 

ततों विषं श्र बावुते परांचीरनुं संवत; ॥ १५॥ 
२००६ कुषुम्मकस्तदंब्रबीदू गिरे! प्रबतमानक! । 

वृश्चिकस्यारसं बिष मंरसं वृश्चिक ते विषम्‌ ॥ १६॥ 


॥ इति प्रथमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ [ २००३ ] ( विषस्य रोपुधीणां ) विषको नष्ट करनेवाळी ( नवतीनां नवानां सर्वासां नाम अग्रभं ) 
सभी निन्यानवे औषधियोंका नाम में हेता हूँ । ( हरिष्ठाः अस्य आरे योजने ) सुने घोडोंबाला सूये इसे दूर स्थापित 
करे और ( मधुला त्वा मधु चकार ) मधुला तुझे अमृत बनाये ॥ १३ ॥ 

[२००४] (न्निः सप्त मयूर्यः) इक्कीस मोरनियां ( स्वसारः ताः सप्त अग्रुवः ) खयै बहनेवाढी वे सात 
नदियाँ (ते विषं [वि जज्निरे ) तेरे विषको उसी प्रकार हर छें जिस प्रकार ( कुंभिनीः उदकं इव ) घढेवाढी खयां पानी 
इरकर छे जाती हें ॥ १४॥ 

[२००५ ] ( इयत्तकः कुषुम्मकः ) इतना छोटासा यद विषैला कीडा हे, ऐसे (तर्क) मेरी तरफ आते हुए 
छोटेसे कीडेको भी ( अइमना भिनद्वि ) पत्थरसे मार देता हूँ और (ततः) तब उसके (विषं) विषको ( पराचीः ) 
पीछेकी तरफ ( संबतः अनु ) सब दिशाओंमें छोड देता हूँ ॥ १५॥ 

[२००६ ] (गिरेः प्रवर्तमानकः ) पद्दाढ परसे भानेवाले ( कुषुम्भकः तत्‌ अब्रवीत्‌) ङपुम्भकते यह कहा 
कि न विषे अरस ) बिच्छुका विष रसदीन हे, दे ( वृश्चिक ) बिच्छु | (ते विषं आरसे ) तेरा विष रस 
हीन हे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- ९९ प्रकारकी औषधियां हैं, जो विषको दूर करती हैं । उनका डपयोग करनेसे दर तरहका विष दूर हो 
जाता है । उनमें मधुळा नामकी एक नौषधी विषको भी अस्त बना देती हे ॥ ३३॥ 

इक्कीस तरहकी मोरनियां और सात नदियां विषको हर लें ॥ १४ ॥ 

कोई विदैला कीडा, चादे वह कितना भी छोटा क्‍यों न हो, पत्थरसे मार देना चाहिए। यदि वह काट खाए, तो 
डसके विषको नष्ट करनेकी कोशिश करनी चाहिए ॥ १५॥ 

पद्दाड परसे आनेवाछे एक औषधिको जाननेवालेने कदा है कि बिच्छुका विष रसहीन अर्थात बेकार किया जा 
सकता है ॥ १६॥ 


॥ प्रथम मण्डल समाप्त ॥ 
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स्वनयो भावयव्यः 
रोमञ्ञा 


देवतावार मंत्रसंरूष। 
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मंत्रसंख्या 


| 
Fi 


देवता 


अग्निषोमों 

अघ्नन्‌ 
ब्रह्मणस्पतिः 
इन्द्रवायू 
बृहस्पतिः 
इस्द्रावरुणौ 
अग्निमंदतः 

आप: 
बरुणमित्रायंमण: 
स्वनयस्य दानस्तुतिः 
स्वनयो भाववब्यः 
रतिः 

इस्ब्राग्नी 
सबसस्पतिः 
सरस्वती 
ड्रबिणो वा: 
इन्द्राविष्णू 
आदित्याः 

इस्रो ब्रह्मणःपतिः सोमः 
देष्य: 

यूपो वा 

क; ( प्रजापति: ) 
उलूखल 
उदूखलमुसले 
बाक्‌ 

साष्य।: 
संवत्सरकालअक़्म्‌ 
के शिनः 

रोपशा 

इन्दुः 

त्बष्टा 

पृथिवी 


~ 
ce] 


| ००६ 


इन सभी देवताओके मंत्रोके द्वारा ऋग्वेदके ऋषियोंने 
मनुष्योको मानवनोवनकी उन्नतिके लिए बोधप्रव उपदेश 
दिये हे । इन देवताओकि मार्फत मनुध्योंको क्या उपदेश 
मिळले हैं, उनका बिचार हम यहां करेंगे । 


| SHS MAMNGENNAS 
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जिसप्रकार किसी प्रजातंत्रीय राष्ट्रमें शासन चलता है 
ओर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य संत्रीमण 
अपने कर्तव्यका पाळत दक्षतासे करते हें, उसी प्रकार बिश्व- 
राज्यका यह प्रजातंत्रीय शासन बिःवराज्यके पदाधिकारियो- 
के निरीक्षणमें चल रहा है। उन पदाधिका रियॉमें परब्रह्म- 
राष्ट्रपति; परमात्मा-प्रधानशत्री; अविति:- परमात्माकी 
शक्ति; सदसस्पति:- विश्वराज्यके उपराष्ट्रपति एबं राज्य- 
सभाके अध्यक्ष; क्षेत्रपतिः- लोकप्तभाके अध्यक्ष; अग्नि- 
विक्षामंत्रो, इन्द्र-रक्षामंत्री आवि मुख्य है ( विशेष विवरणके 
लिए मेरी पुस्तक “ बिइवराज्यमें देवताओंका कायं " देखें ) 
ये सभी पराधिकारीगण अपन! अपना कतंव्य पालन 
करते हैं । 

ऋण्वेबका प्रारंभ अग्निकी स्तुतिसे प्रारंभ हुआ है । अत: 
हम प्रथम “ अग्ति ” पर ही विचार करते हें । 

अग्नि 

यह अगेन कोन है ? इस शब्दकी व्यूत्पत्ति करते हुए 
निदक्तकाट यास्क कहते हे- * अग्निः कस्पात्‌ अग्रणीः 
भवलि, अग्रे यज्ञेषु प्रणेयते ! यह अग्नि अग्रणो होता है 
अर्थात्‌ हर काममे आगे रहता है अथवा यर्ज्ञोमे सर्वश्रयम 
इस अर्तिका आधान किया जाता है। हर वैदिक देवता 
तीन क्षेत्रोमे अपने अथं प्रकट करता है, वे क्षेत्र हें (१) 
आध्यात्मिक, ( २ ) आधिदेबिक ओर ( ३ ) आविभीतिक, 
इनमें झरोरके अन्दर होनेवाले कार्य आध्यात्मिक क्षेत्रके 
अन्तर्गत आते हें। उपनिषदूमे इत शरीरको ही अध्यात्म 
कहा है “ अथ अध्यात्मं शरीरम्‌ । ” अध्ध्यात्मिक क्षेत्रमें 
यह श्राण हो -र्नि है, क्योंकि शारीरमें प्राण ही अग्रणी या 
नेताका काम करता है । यह ज्ञरीर एक मन्दिर है, जिसमें 
सभी देवता निवास करते हैं, उनमें अग्ति मुलमें प्रविष्ट 
होकर वाणीको प्रेरित करता है ( अग्निर्वाक्‌ भूत्टा मुर 
प्राविशत्‌ ) । अब हम यह देखते हे कि ऋग्वेदक प्रय न 
मण्डलमें इस अग्तिकी क्या विशेषतायें बताई हैं । प्रारंभका 
मंत्र हे 

अग्तिभीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवञ्चत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ( १।१।१ ) 

“ में अग्रभागमें रहनेवाले, यज्ञ के प्रकाशक, ऋतुके 
अनुकल यज्ञ करनेवाले, हवन करनेवाले अथवा देवताओंको 
बुलानेवाले ओर रत्नोंको धारण करनेवाले अग्निकी में 
पर्सा करता हूँ ऐसे अग्निके गुणका वर्णन करता हूँ। ” 


( ५०९ ) 


यह अग्नि प्रकाश देता है, उष्णता देता है और गति करता 
है । जो प्रकाश देकर उत्तम मार्ग बताता है, जो उष्णता 
देकर उत्माह बढातः है, और जो सकी प्रगति करता है, बह 
वर्णनके योग्य है । मनुष्य भी अश्व जर्मोको प्रकाश बद्ाकर 
सन्मार्गे बतावे, जनतामें उत्साह बढ़ावे ओर सरकी उत्तम 
रीतिसे उन्नति करे। जो ऐसा करता है बही समाजमें 
तेजस्वी धुरीण होता है । यह अगतिका आविभौलिक पहलू 
है । जिसप्रकार शरोरपे प्राण अग्रणी होनेसे अग्मि है, उत्ती 
प्रकार समाजमें नेता या समाज सुधारक अग्रणी होनेसे 
अग्नि है । यह अग्नि या नेता प्रजाक्रो अन्तिम सिद्वितक 
पहुंचानेवाला हो । बीच मंझधारमे हो प्रजाहा न छोड दे । 
एसे अग्रणीके पोछे पीछे जानेवाल। समाज निस्सन्देह उन्नति 
करता है । जो अग्रणी आपःकालमें भी सक्से आगे रहकर 
अपने अनुपायियोंको संकडोंसे बचाता हो, बही प्रञञंताके 
योग्य होता है । जो स्वयं पीछे रहकर अपने अतुय/वि्योको 
संकटोंमें ढकेल दे, वह प्रजंसाके याग्थ नहीं होता । 

यह यज्ञका देव है । यज्ञ वह कमं है जिसमें देवपुजा- 
संगतिकरण ओर दाएरूप त्रिविध शुभा होते हें। 
श्रेप्ठोंका सत्कार, समाजमें स. का संगठन, करस्परका मेल: 
मिलाप तथा सुपात्रोंकों द।न यह यज्ञहप कर्म सबका कतमय 
है । यह प्रशश्ततम कमं है, यही श्रेष्ठतम कर्म है। ऐसे 
कर्मोंका प्रक।श्ञक यह अग्रणी होत! है । 

सभी मनुष्य ऋतुके अतुसार व्यदट्रार करतेवाले हों । 
ऋतुचयकि अनुसार चलनेवाला नोर ग, सुदृढ़ और दीर्घा 
होता है । ऋतुके अनुरूछ अपणा व्यवहार रखरेबाला आदर्श 
पुरुष होता है । यह अग्रणी होता अर्थात्‌ अपने राष्ट्रें 
देवताओंको बुलाकर लानेवाला हो । राष्ट्र रें देखो अर्थात्‌ 
विद्वानोंको बु राकर उतका सत्कार करना चाहिए । उत्सवों, 
शुभ दितों और यज्ञॉमें £ दवानोको बुल;कर उनका सत्कार 
करना, उनके साथ मित्रत। करना और उनको अप्ने घनका 
समर्पण भी करना चाहिए। 

अग्रणी “ रत्नघातम ” हो । अग्रणी अपने पास रमणीय 
धर्नो ओर रत्मोंको धारण करनेवाला हो । पर यह देव है 
और देवका अयं है “ दानशीठ ” अतः यह जो अपने 
पास रत्नादि ऐशवर्योको रखता है पह अपने भोगके लिए 
नहीं अपितु जनताके हिउके लिए दरों यह ऐश्वयोको अपने 
पास रखता है । यहु अपने पासके घर्नोका द.न अपने 
अनुयायियोको करता है, बह अपने अनुयायियोंके हितोंको 
सिद्ध करता है । 


E ५१० ) 


आधिदैविक क्षेत्र यह विश्व है, इस विश्वमे यह १रबह्म 
या परमात्मा है । वा. य. ३२।१ में कहा है कि “तत्‌ 
पच अग्निः ” बह ब्रह्म है! अग्नि हुँ । वह परमात्मा यच्चपि 
एक है, पर भिन्न भिन्न नामोसि बह सम्बोधित होता है । 

एकं सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति ( ऋ. १।१६४।४६ ) 
यह परमात्म सत्तत्व एक होते हुए भी उसे ज्ञानी अनेक 
नामॉसे पुकारते हें। इस तरह यह्‌ अस्ति ब्रह्मका अथवा 
परमेशवरका रूप है | यह अग्नि परमेश्वरका मुख है, 
( अग्नि यङ्चक्रे आस्यं । अथवं. १०७३३ ) अतः 
परमात्माका स्वरूप समझ कर ही अस्तिको ओर देखना 
चाहिए । 

यह परमात्मस्बरूष अग्नि अपने उपापर्कोको मुक्तिरूप 
अन्तिम सिद्धितक ले जाता है। सबसे आगे रहकर बह 
सनुष्योंका पूर्ण हित (करता है । हरएक यज्ञको सिद्ध करता 
है । ऋतुओंके अनुसार प्रकृतिका परिवर्तन करता है। 
परमात्मा भो इस विइवरूपो यज्ञको सतत कालसे करता 
चला आ रहा है, जिसमें यह ऋतुओके अनुसार हवि देता 
रहता है । ग्रीष्म वर्षा आदि षड्तु उस यज्ञके साधक हैं। 
बह सूर्यादि नाता रमणीय और अमूल्य तत्त्वोको अपने पास 
चारण करता है, जिसते वह सब प्राणिर्योका हित करता है। 
इसीलिए प्राचोन और नवोन ऋषि अर्यात्‌ मन्त्रदृष्टा ज्ञानो 
इस अग्निको प्रशंसा करते हें, इसको स्तुति करते हें । वह 
अग्नि देर्वोको बुलाकर लानेबांला है । विश्वमे परमात्मा 
रूप आग्नि सूर्य, चन्द्र, बायु आदि देवोका शासक है। 
आ 8 प्राणरूप आग्नि नेत्र, कर्ण, मुंह, नाम आदि देवोको 
जञक्तियों पर झासन करता है और समाजमें ब्राह्मणरूपी 
अग्नि विद्वातों, शूरवीरों, घनिकों और कर्मवीररो पर शासन 
करता है । 

अग्रणी अपनी प्रजाको वीरतासे परिपूर्ण यश्लस्वी ओर 
पुष्टिकारक धनको प्रवान करे । घन ऐसा हो कि जो राष्ट्र 
की प्रजाओंमें वोरता भरनेवाला हो । ऐश्बर्य प्राप्त करके 
प्रजा बिलारी या कायर न बन जाए । वोरता रहित धन 
किस कामका? यादि घन मिल भी जाए, तो बीरताके 
अभावमें उस घनको रक्षा किस प्रकार होगी ? अतः प्रजा 
बीर हो । सब पुष्ट हों। वह पुष्टि भी वीरतापूर्ण हो । 
चनवार्नोकी तरह चर्बीवाली पुष्टि न हो। बह घन यज्ञ 
देनेवाला हो । लोग धनका संचय अपने भोगोंके लिए ही 
न करें। दूसरोंके हितके लिए हो घनका संचय किया जाए, 
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दान देकर यक्ष प्राप्त किया जाए । | 
स्वयंके लिए हो भोर्गोका संचय करता है, बह मानों केवल 
पार्षोका ही संचय करता है । अतः मनुष्य जो कुछ भी 
संचित करे वह देशहितके लिए ही करे और इस प्रकार यश 
का सम्पादन करे । अतः अग्रणी इसो तरहका घन राष्ट्रें 
सुरक्षित रखे, जो घन प्रजाकों वीरता, पुष्टि और यज्ञ 
प्रदान करनेवाला हो । 

इस अप्रणीका यज्ञ या कर्म अध्वरं ) हिंसा, कुटिलता 
करट और छलसे रहित होता है। इस अरिनके यज्ञमें कायिक, 
वाचिक और मानसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती । 
इसीलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्मोको सफल बनाता है, जो 
हिसा और छल कपटसे रहित होते हें । 

यह “परि-भू ” है। “ परि-भूः ” के अयं हें शत्रुका 
पराभव करना, उनपर विज्ञय प्राप्त करना, सत्रका नाश 
करना, शत्रुको चारों ओरसे घेरना आदि । यह अग्रणो झत्रुका 
पराभव करके अपने हिसारहित यज्ञकमंको सफल करता 
हें। यह भाव यहां “ परि-भू ” शब्द में है। ऐसा कुटिलता 
रहित श्रेष्ठ कमं देबोंतक जाकर पहुंचता है । अर्थात्‌ देवों 
को लक्ष्य करके किए जानेवाला कमं छल, कपट, हिसा 
आदियोसे रहित ही होन चाहिए । 

यह्‌ अग्नि “ कविक्रतुः ” है । यह पद शान ओर शक्ति 
का बोधक है। “ कवि” पद ज्ञानका और “ ऋतु '' पद कमें 
का द्योतक है । इसप्रकार “ ज्ञानपूर्वेक कर्म करनेवाला 
कविकतु: ” कहलाता है। मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्राप्त 
करता चाहिए और फिर उस ज्ञानका उपयोग करके सुयोग्य 
कर्म करना चाहिए । 

इसी अग्निको अंगिरा कहा है। यही अंगिरस भी है। 
इस शरीरमें एक प्रकारका रस बहता रहता है, जो शरीरको 
उत्साहसे और चंतन्यसे भरपूर बनाये रखता है। इसे 
जीवनरस भी कह सकते हें। इस जीवन रसको शरीरमें 
उत्पन्न करने ओर उसे अंग प्रत्यंगोर्मे प्रवाहित करनेवाला 
अग्नि हो है । इसलिए इसे अंगिरस कहा है । पेटमें जाठरा- 
ग्नि है, जो पेटमें पडे हुए पदार्थोको पचाकर उसका रस 
बनाती है और फिर उस रसका सारे झरीरमें संचार होता 
है । यह जीवन रस जिसके झरोरमें जितना उत्तम होगा, 
उतना हो मनुष्यका शरोर फुर्तीला ओर उत्साहमय होगा । 
ऐसे इस अंगिरस अग्निका यह व्रत है कि जो इसे दान 
करता है, उसका यह अग्नि कल्य।ण करता है । उदाहरणार्थ, 
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| इस जाठराग्निकों उत्तम उत्तम प्रवार्थ प्रदान करता है, 
उसके शरीरको पुष्ट बनाकर यह जाठराग्नि उसका कल्याण 
करती है । यह इस अग्निका व्रत है जो कभो टूटता नहीं । 
उत्तम पदाथोके खानेसे जो अंगरस बनता है, उससे मनुष्यका 
शरीर सुन्दर, बलवान्‌, बो यंवान्‌, तेजस्वी, दोघंजी वी , उत्साही, 
कार्यक्षम ओर ओजस्वी बनता है । 
इसी तरह समाज या राष्ट्रमे भी अग्रणो दानिर्योका 
कल्पाण करे | जो देश या समाजके हितके लिए अपना 
घन, मन और तन अर्पण करते हें, उनका हर तरहसे कल्याण 
करना चाहिए । 

यह देव ऐसा है कि जो हिंसारहित, कुटिलतारहित 
ओर शुभ कर्मका हो अधिपति होता है । ऋत नामक जो 
अटल सत्य नियम हे, उनका यह संरक्षण करता है । यह 
स्वयं प्रकाशमान्‌ हे। इस अस्तिको उपासना करता हुआ 
मनुष्य हिंसारहित, छलकपटरहित, कुटिलतारहित कमं करता 
जाए, स्वभावसे हो वह कमं करे, सत्यका पालन ओर 
संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्तो बने अपने स्यानमें, 
धरमें और देशमें बढता रहे । 

यह अग्रणी परमात्म, हम मनुष्योंके लिए पिताके समान 
है । जिस तरह पुत्रके लिए पिता सुप्राप्य है अथवा पुत्रको 
पितासे मिलनेमे कोई अडचन नहीं पडतो, उसो प्रकार 
मनुष्यके लिए भी परमात्मा सुप्राप्य है। बह जब चाहे 
परमात्माका सहवास प्राप्त कर सकता है । केवल आवश्य- 
कता है लगनकी, मनुष्यमें यदि लगन हो, तो परमात्मा 
उसके लिए सहज ही ' सुप्राप्य होता है । जिस प्रकार एक 
पिता अपने पुत्रका कल्याण करनेके लिए उसका मागंदशक 
बनता है, उसी प्रकार परमात्मा इस मनुध्यका मागदशक हें । 
इसीतरह समाजमें भी नेता अपनो प्रजाका पुत्रवत्‌ पोषण 
करे, उसे उत्तम मागंसे ले जाए । 
इसप्रकार प्रथम सूक्तमें मधुच्छन्दा ऋषिने अग्निके रूपमें 
एक आदं ब्राह्मणके जो आदर्श रले हे, वे संक्षेपमें इसप्रकार 
हैं- ब्राह्मण ( १ ) पोरोहित्य, ऋत्विक्कर्म ओर हृवनकमंमे 
प्रवीण बने, ( २) अंगरसकी विधा-चिकित्साशास्त्रमें 
प्रवोण हो, ( ३ ) सत्यका पालन करे, ( ४ ) हिसारहित 
कमं करे, ( ५ ) स्वयं ज्ञानो बनकर प्रज्ञाके द्वारा श्रेष्ठतम 
कमं करे, ( ६) अपने स्यानमें श्रेष्ठ बने, ( ७ ) घन, 
पोषण ओर बोरोंका यश प्राप्त करे, ( ८ ) श्रेष्ठ बने और 
शेष्ठेके साथ रहे, ( ९ ) उदार दानाका कल्याण करे 
( १० ) सबका हित करनेका यत्न करे, । ११ ) जसे पिता 
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पुत्रका सम्बन्ध प्रेमका होता है, वसे ही प्रेमका सम्बन्ध 
निर्माण करे । कभो द्वेष न करे, ( १२ ) प्रतिदिन सुबहश्ञाम 
नख्र होकर ईश्वरोपासना करे । 

आदश्च राजदूत 

यह अग्नि " देवानां दूत: ” भी है । यह मनुष्यों द्वारा, 
दी गई हदिको देवों तक पहुंचाता है । लोकमे एक राज्यसे 
दूसरे राज्यमें जो जाता है और अपने राजाओंका सन्बेश 
दूसरे राज्यके अविकारियॉको उत्तम रौतिसे पहुंचाता है 
ओर अपने राजाका कार्य जो उत्तम रीतिसे करता है, यह 
उत्तम राजदूत कहाता है । ऐसा राजदूत “ अग्नि ” है-- 

अग्निर्देवानां दूत आसीत्‌ 
उशना काव्या ` सुराणाम्‌ । ( ते, सं २।५।८।७ ) 

” अग्नि देवोंका ओर काव्य उशाना अधुरोंका दूत है, ” 
ऐसा तैत्ति रीयसंहितामें कहा है । इस उत्तम दूत रूपो अग्निके 
गुण इस प्रकार हें- 

१ विइ-वेद्‌ः ( १११ )- यह सव प्रकारके ज्ञानसे 
युक्त है, इसके पास सभी प्रकारके घन हैं। उसी प्रकार 
दूत भो हरतरहके ज्ञान और घनसे युक्त हो । 

२ यज्ञस्य सुक्रतुः ( १११ )- वह अपने ऊपर सोपे 
गए कार्यको उत्तम रीतिसे गिभाता है। पर वह हमेशा 
उत्तम कार्योको हो करता है। 

३ पुरुप्रियः ( ११२ )- बह सबको प्रिय है। 

७ ईड्यः (११३)- प्रशंसाके योग्य कर्म करनेवाला है। 

५ जुह्वा आस्यः ( ११६ )- अग्निको ज्वालाके समान 
तेजस्वी भाषण करनेवाला हो । 

६ प्राविताः ( ११८ ) उत्तम संरक्षण करनेकी शक्ति 
उसमें हो । इन गुणोसे युक्त यह अग्नि देर्वोका श्रेष्ठतम 
इत है। 

रोगनिवारक अग्नि 

अग्निको “ विश्व झं भुवं ” कहा है अर्थात्‌ यह हरतरहका 
कल्याण करता है । जिसके शरौरमें यह अग्नि उत्तम रीतिसे 
कार्य करतो है वह मनुष्य रोगेसि प्रभावित नहीं होता । 
उसके झरीरमें रोगप्रतिवन्धक शक्ति अच्छी होती है, इसलिए 
बह कभी रोगी नहीं होता । 

अमीवचातनः ( ११७ ) बिना पचे अन्नका “आंव” 
चेटमें बनता है । अन्नके न पचनेसे पेटमें कब्ज हो जाती है। 
यही " आम ”' अर्थात्‌ बेपचा अन्न नाला रोगोंकों उत्पन्न 


है ५१० ) 


आधिदैविक क्षेत्र यह विशव है, इस बिइवमें यह १२त्रह्म 
या परमात्मा है । बा. य. ३२।१ में कहा है कि “तत्‌ 
पव अग्निः ” बह ब्रह्म है! अग्नि हैँ । वह परमात्मा यद्यपि 
एक हे, पर भिन्न भिन्न नामोंसे बह सम्बोधित होता है । 

एकं सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति ( क्र. १।१६४।४६ ) 
यह परमात्म सत्तत्व एक होते हुए भी उसे ज्ञानी अनेक 
नामोंसे पुकारते हें। इस तरह यह अर्ति ब्रह्मका अथवा 
परमेश्वरका रूप है । यह अग्नि परमेश्वरका मुख है, 
( अग्नि यइचक्रे आस्यं । अथव. १०७३३ ) अतः 
परमात्माका स्वरूप समझ कर ही अस्तिको ओर देखना 
चाहिए । 

यह्‌ परमात्मस्वरूप अग्नि अपने उपापर्कोको मुक्तिरूप 
अन्तिम सिद्धितक ले जाता है। सबसे आगे रहकर वह 
मनुष्योका पूणं हित (करता है । हरएक यज्ञको सिद्ध करता 
है । ऋतुओंके अनुसार प्रकृतिका परिवर्तन करता है। 
परमात्मा भो इस बिइवरूपी यज्ञको सतत कालसे करता 
चला आ रहा है, जिसमें यह ऋतुओंके अनुसार हवि देता 
रहता है । ग्रीष्म वर्षा आदि षड्तु उस यज्ञके साधक हें। 
बह सूर्यादि नाता रमणीय और अमूल्य तत्त्वोंको अपने पास 
घारण करता है, जिससे बह्‌ सब प्राणियोंका हित करता है। 
इसीलिए प्राचीन ओर नवीन ऋषि अर्थात्‌ मन्त्रदृष्टा ज्ञानी 
इस अग्निको प्रशंसा करते हें, इसको स्तुति करते हें। वह 
अग्नि देर्वोको बुलाकर लानेवाला है। बिश्वमें परमात्मा 
रूप अग्नि सूर्य, चन्द्र, वायु आदि देवोंका शासक है । 
झरीरमें प्राणखूप अग्नि नेत्र, कर्ण, मुंह, नाम आदि देवॉकी 
शक्तियों पर जासन करता है ओर समाजमें ब्राह्मणरूपी 
अग्नि विद्वानों, शूरवीरों, धनिकों और कर्मवीरो पर शासन 
करता है। 

अग्रणी अपती प्रजाको वीरतासे परिपूर्ण यश्ञस्वी और 
पुष्टिकारक धनको प्रदान करे । घन ऐसा हो कि जो राष्ट्र- 
की प्रजाओंमें बीरता भरनेवाला हो । ऐश्बर्य प्राप्त करके 
प्रज्ञा बिलाउी या कायर न बन जाए। वीरता रहित घन 
किस कामका? यादि घन मिल भी जाए, तो वीरताके 
अभावमें उस धनको रक्षा किस प्रकार होगी ? अतः प्रजा 
बीर हो । सब पुष्ट हों । वह पुष्टि भी बीरतापूर्ण हो । 
भ्रनव/नोंकी तरह चर्ब्रीबाली पुष्टि न हो। बह घन यश 
देनेवाला हो । लोग घनका संचय अपने भोगोंके लिए ही 
न करें। दुसरोंहे हितके लिए ही घनका संचय किया जाए, 


ऋग्वेदका सुबोध -भाष्य 


दान देकर यश प्राप्त : जाए । वेदमें कहा हैं कि जो 
स्वयंके लिए हो भोर्गोका संचय करता है, बह मानों केवल 
पाषोंका ही संचय करता है। अतः मनुष्य जो कुछ भी 
संचित करे वह देशहितके लिए हो करे और इस प्रकार यश 
का सम्पादन करे । अतः अग्रणी इसो तरहका घन राष्ट्रमें 
सुरक्षित रखे, जो धन प्रजाको वीरता, पुष्टि और यज्ञ 
प्रदान करनेवाला हो । 

इस अप्रणीका यज्ञ या कमं . अध्वरं ) हिसा, कुटिलता 
काट और छलसे रहित होता है। इस अरिनिके यज्ञमें कायिक, 
वाचिक और मानसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती । 
इसीलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्माको सफल बनाता है, जो 
{हसा ओर छल कपटसे रहित होते हें । 

यह “परि-भू. ” हे। “ परि-भूः ” के अर्थ हें शत्रुका 
पराभव करना, उनपर विजय प्राप्त करना, शत्रुका नाश 
करना, शत्रुको चारों ओरसे घेरना आदि । यह्‌ अग्रणी शत्रुका 
पराभव करके अपने हिसारहित यज्ञकमंको सफल करता 
हे। यह्‌ भाव यहां “ परि-भू ” शब्द में है। ऐसा कुटिलता 
रहित श्रेष्ठ कर्म देवोतक जाकर पहुंचता है । अर्यात्‌ देवों 
को लक्ष्य करके किए जानेवाला कर्म छल, कपट, हिसा 
आदियोसे रहित ही होना चाहिए । 


यह अग्नि “ कविक्रतुः ” है । यह पद ज्ञान ओर शक्ति 
का बोधक है। “कवि ” पद ज्ञानका और “ क्रतु '' पद कमं 
का द्योतक है । इसप्रकार “ ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाला 
कविक्रतुः” कहलाता है। मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्राप्त 
करता चाहिए और फिर उस ज्ञानका उपयोग करके सुयोग्य 
कर्म करना चाहिए । 


इसी अग्निको अंगिरा कहा है । यही अंगिरस भी है। 
इस शरौरमे एक प्रकारका रस बहता रहता है, जो शरीरको 
उत्साहसे और चंतन्यसे भरपूर बनाये रखता है। इसे 
जीवनरस भी कह सकते हें। इस जीवन रसको शरीरमें 
उत्पन्न करने ओर उसे अंग प्रत्यंगॉमें प्रवाहित करनेवाला 
अग्नि हो है । इसलिए इसे अंगिरस कहा है । पेटमें जाठरा- 
ग्नि है, जो पेटमें पड़े हुए पदार्थोको पचाकर उसका रस 
बनाती है और फिर उस रसका सारे शरीरमें संचार होता 
है । यह जीबन रस जिसके झरीरमें जितना उत्तम होगा, | 
उतना ही मनुष्यका शरीर फुर्तीला और उत्साहमय होगा। 
ऐसे इस अंगिरस अग्निका यह व्रत है कि जो इसे दान 
करता है, उसका यह अग्नि कल्याण करता है । उदाहरणाषं, 


जो इस जाटरारिनको उत्तम उत्तम प्रवार्थ प्रदान करता है, 
उसके शरीरको पुष्ट बनाकर यह जाठराग्नि उसका कल्याण 
करती है । यह इस अग्निका व्रत है जो कभी टूटता नहीं । 
उत्तम पदाथोँके खानेसे जो अंगरस बनता है, उससे मनुध्यका 
शरीर सुर्दर, बलवान्‌, वोयंवान्‌, तेजस्वी , दी घंजी वी, उत्साही, 
कार्यक्षम और ओजस्वी बनता है । 

इसी तरह समाज या राष्ट्रमे भी अग्रणी दानियोंका 
कल्पाण करे | जो वेश या समाजके हितके लिए अपना 
घन, मन ओर तन अर्पण करते हें, उनका हर तरहसे कल्याण 
करना चाहिए । 

यह देव ऐसा है कि जो हिसारहित, कुटिलतारहित 
और शुभ कर्मोंका हो अधिपति होता है । ऋत नामक जो 
अदल सत्य नियम हैं, उनका यह संरक्षण करता है । यह 
स्वयं प्रकाशमान्‌ है। इस अग्निको उपासना करता हुआ 
मनुष्य हिसारहित, छलकपटरहित, कुटिलतारहित कर्म करता 
जाए, स्वभावसे हो वह कर्म करे, सत्यका पालन और 
संरक्षण करे, प्रक।शित होवे, तेजस्वी बने अपने स्थानमें, 
घरमे और वेक्षमें बढता रहे । 

यह अप्रणी परमात्म, हम भनुष्योकि लिए पिताके समान 
है। जिस तरह पुत्रके लिए पिता युप्राप्य है अथवा पुत्रको 
पितासे मिलनेमें कोई अडचन नहीं पडतो, उसो प्रकार 
मनुष्पके लिए भौ परमात्मा सुप्राप्य है। बह जब चाहे 
परमात्माका सहवास प्राप्त कर सकता है । केवल आवश्य- 
कता है लगनकी, भनुक्यमें यदि लगन हो, तो परमात्मा 
उसके लिए सहज ही ' घुप्राप्य होता है । जिस प्रकार एक 
पिता अपने पुत्रका कल्याण करनेके लिए उसका मार्गवक्षेक 
बनता है, उसी प्रकार परमात्मा इस सनुध्यका मार्गदश्ञक है । 
इत्तोतरह समाजमें भी नेता अपनी प्रजाका पुत्रवत्‌ पोषण 
करे, उसे उत्तम मासे ले जाए । 

इसप्रकार प्रथम सूक्तमें मधुच्छन्दा ऋषिने अग्निके रूपमें 
एक आशं ब्राह्मणके जो आगर रखे हे, वे संक्षेपमे इसप्रकार 
हैं- ब्राह्मण ( १ ) पौरोहित्य, ऋत्विक्कर्म ओर हवनकर्ममे 
प्रवोण बने, ( २) अंगरसको विद्या-चिकित्साास्त्रमे 
प्रवीण हो, ( ३ ) सत्यका पालन करे, ( ४ ) हिसा रहित 
कमं करे, ( ५ ) स्वयं ज्ञानो बनकर प्रज्ञाके हारा श्रेष्ठतम 
कमं करे, (६) अपने स्थानमे श्रेष्ठ बने, ( ७ ) घन, 
पोषण ओर वीरॉका पक्ष प्राप्त करे, ( ८ ) श्रेष्ठ बने और 
ओष्ठोंके साय रहे, ( ९ ) उदार दाताका कल्याण करे 
( १० ) सबका हित करनेका यतन करे, ( ११ ) जसे पिता 
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पुत्रका सम्बन्ध प्रेमका होता है, वैसे ही प्रेमका सम्बन्ध 
निर्माण करे । कभो द्वेष न करे, ( १२ ) प्रतिदिन सुबहशाम 
नञ्ज होकर ईक्वरोपासना करे । 

आदर्श राजदूत 

यह अग्नि “ देवानां दूतः ” भी है । यह मनुष्यों द्वारा, 
दी गई हपिको देवों तक पहुंचाता है । लोकमें एक राज्यसे 
दूसरे राज्यमें जो जाता है और अपने राजाका सम्बेध 
दूसरे राज्यकै अधिकारियोंको उत्तम रौतिसे पहुंचाता है 
ओर अपने राजाका कार्य जो उतम रीतिसे करता है, वह 
उत्तम राजदूत कहाता है । ऐसा राजदूत “ अग्नि ” है-- 

अग्निर्देवानां दूत आखीत्‌ 
उशना काव्यां ` सुराणाम्‌ । ( तँ, सं २।५।८।७ ) 

” अग्नि देवोंका और काव्य उशना अधुरोंका दूत है,” 
ऐसा तैत्ति रीयसंह्तामें कहा है। इस उत्तम दूत रूपी अग्निके 
गुण इस प्रकार हैं- 

१ विइ.वेदः ( १११ )- यह सब प्रकारके ज्ञानसे 
युक्त है, इसके पास सभी प्रकारके धन हुँ। उसी प्रकार 
दूत भी हरतरहके ज्ञान और घनसे युक्त हो । 

२ यश्ञस्य सुक्रतुः ( १११ )- वह्‌ अपने ऊपर सापि 
गए कार्यको उत्तम रीतिसे तिभाता है। पर वह हमेशा 
उत्तम कार्योंको ही करता है । 

३ » ७०९: ( ११२ )- वह सबको प्रिय है। 

छ (११३)- प्रशंसाके योग्य कर्म करनेवाला है। 

५ जुदा आस्यः ( ११६ )- अग्निकी ज्वालाफे समान 
तेजस्वी भाषण करनेवाला हो । 

६ प्राविताः ( ११८ ) उत्तम संरक्षण करनेकी शक्ति 
उसमें हो । इन गुणोसि युक्त यह अग्नि देवोंका श्रेष्ठतम 
इव है। 

रोगनिबारक अग्नि 

अस्तिको “ विश्व झं भुर्व ” कहा है अर्थात्‌ यह हरतरहका 
कल्याण करता है । जिसके शरोरमें यह अग्नि उत्तम रीतिसे 
कार्य करतो है वह मनुष्य रोगोसे प्रभावित नहीं होता । 


अमीवचातनः ( ११७ ) बिना पचे अपन्नका “ आंव ” 
पेटमें बनता है । अन्नके न पचनेसे पेटमें कब्ज हो जाती है। 
यही " आम '' अर्थात्‌ बेपचा अप्न नाना रोगोंकों उत्पन्न 
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करता है। इसीलिए रोगोंको बेदमें “ अमीव ” कहा है । 
यह अग्नि “ अमीव ” अर्थात्‌ रोगोंकों “ चातन ” अर्थात्‌ 
नष्ट करनेवाला है। यह रोगोंका समूल उच्चाटन करता है। 
जिस मनुष्यकी जाठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसका सारा 
भोजन आसानीसे पच जाता है ओर उसके शरीर मे किसी 
प्रकारका रोग उर२न्न नहीं होता । 
इसीप्रकार बाहुर भी अग्नि जलाकर उसमें यदि उत्तम 
उत्तम और आरोग्यदायक पदार्थोकी हार दो जाए, तो उससे 
बायुमें स्थित रोगजन्तु जल जाते हें और वायु शुद्ध होकर 
सर्वत्र नौ रोगता फंलतो है । इस£ए कहा है- 
क्रतुसंघिषु वै ब्याधिर्जायते 
ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपय- १।१९) 
' जब एक ऋतुके खतम होनेपर दूसरी आनेको होती है, 
तब उन दोनों ऋतुओंके बोचके कालको सन्धिकाल कहते 
हैं । हर ऋतुका अपना अपना प्रभाव होता है । प्रथम ऋ तुके 
परिणाम कुछ ओर होते हें और भानेवाली ऋतुके परिणाम 
कुछ और होते हें। ऐसी अवश्यामें जब मनुष्य एक ऋतुसे 
एक्दम दूसरी ऋतुमें प्रवेश करता है, तो स्वभावतः हो बह्‌ 
अस्वास्थ्य अनुभव करने रूगतः है । ऐसे समय यदि यज्ञ 
किए जाएं और उन यज्ञोंमें ऋत्वनुकूल सामग्री की आहुतियां 
दी जाएं, तो उन उन ऋतुओंके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग 
खोज नष्ट हो जाते हैं ओर इन सन्धिकालोमें भी सर्वत्र 
नीरोगता बनी रहती है । रामायणबें ऐसे वर्णन मिलते हें 
कि प्राचीनभारतमें नगरोंके हर चोराहोंपर यज्ञज्ञालायें बनी 
हुईं होतीं थीं ओर उनमें प्रतिविन यज्ञ किए जाते थे । इससे 
कायु शुद्ध होकर प्रजाओंका स्वास्थ्य बना रहता था। इस- 
लिए इस अग्निको “ पावक ” सर्वत्र पवित्र करनेवाला, 
“ रक्षतः वहः ” राक्षसरूपी रोगबोजोंकों जलानेबाला 


कहा गया है। 
मत्ये और अमर्त्य 
ऋग्वेबके ( १।२६।९ ) एक मंत्रमें प्रार्थना को गई है- 
अथा न उभयेषामम्ृतमर्त्यामाम्‌ । 
मिशः सन्तु प्रशस्तयः ५ 
“ हे अमर बेब | ( तुम अमर हो ) हम मतरं अर्थात्‌ 
झरणशील हूं, अतः हम दोनोंके परस्पर प्रशंसामुक्त भाषण 
होते रहें । ” सभो उपासक जन मरणशोल हैं, पर यह 
अग्निरूप परमात्मा अमर है । अतः उपासक मनुष्य ओर 
उपल खग्निका लो सम्बन्ध है, वह एक मत्वं ओर 
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अमत्यंका सम्बन्ध है । उपासक अपनी भक्तिसे अपने | 
देवको प्रसन्न करे ओर उपास्य देव उपासक पर अपनी कृपा 
बरसाकर उसे सर्वदा उन्नत करते रहें। एसी भावको 
भगवानूने गीता इसप्रकार व्यक्त किया है-- 

देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेय. परमवाप्स्यथ ॥ 

( गीता. ३।११ ) 

५ हे उपासको ! इस यज्ञसे तुम देवोको खुश करो और 
देव तुम्हें प्रसन्न करें । इसप्रकार तुम और देव दोनों परस्पर 
एक दूसरेकी सहायता करते हुए श्रेयका सम्पादन करो।” 


श्रेष्ठ प्रभुकी उपासना 

यह अग्निदेव बलके विविध कार्य करनेके लिए ही प्रकट 
हुआ हे । वह सर्वत्र गमन भी करता है । यह देव हमें दीर्घ 
आयु देता है । वह सब स्थानोंसे हमें पापी मनुरष्योके कपट 
जालसे बचावे । वह हमें सब भ्रकारके बल प्रदान करे । हम 
सब प्रकारके धन प्राप्त करें। जिस पर इस प्रभुको दया 
होती है, उसे अक्षय घन प्राप्त होते हें । वह सब पर श्ञास्य 
कर सकता है। उसे कोई घेर नहीं सकता । उसको 
शक्ति बडी विशाल होती है। वह देव संब मानवोंका 
हित करता है । वह अपरिमित बलवाला देव हमें बुद्धि 
झर बल बढानेके कार्योमें प्रेरित करे। वह प्रजाःपालन 
करता है, दिव्य सामथ्यंसे युक्त है। बालक, तरुण ओर 
बुद्ध ये सब उसी देवके रूप हें । यह अग्नि ही सब पदार्थोमें 
विविधरूप घारण करके प्रकट होता है। कठोपनिषबमें 
कहा है- 

सुवनं विष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव । एकल्तथा *,वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्राति- 
रूपो बहिइच ॥ ( कठ उ. २।५।९ ) 

४ अग्नि जेसे भुवनमे प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूपमें उसके 
आकारवाला होकर रहता है । उसोप्रकार एक हो सब 
भूर्तोका अन्तरात्मा हे जो प्रस्येक रूपमें प्रतिरूप भी है और 
बाहर भो है। ” अग्नि जिसप्रकार सब पदार्थोमे सबके रूपोंको 
घारण करके रहता है, उसीप्रकार यह सर्वभूतान्तरात्मा 
सबमें व्याप्त है । 

परम पिताका यशगान 

यह प्रग्नि वस्तुतः पर पात्माका तेजस्वी रूप हे । इसलिए 
कई सूक्तोमें अगिनिके बहाने उस प्रभुको ही उपासना की है । 
बह अष्नि-- 
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१ अंगिराः अझिः देवः ' ३५१ )- प्रत्येक अंग ओर 
अवपर्वोमे रहनेवाला है । 

२ प्रथमः ऋषिः देवानां शिवः सखा ( ३५१ )- 
पहिका ज्ञानी और देवोंका शुभ मित्र है। 

३ ब्रत कवयः विद्मनापसः ( ३५१ )- उस अग्निकै 
नियमानुसार जो चलते हें, वे अतीन्द्रिय ज्ञानो वनकर सब 
कार्य विधिपूर्वक करते हें । 

४ विश्वस्मै भुवताय मघिरः ( ३५९ )- सब प्राणि- 
बोको बुद्धिका वान करता हूँ । 

५ मनवे द्यां अ-वाशयः ( ३५४ )- मनुष्ये हितके 
लिए आकाशको षब्द गुणयुक्त बनाया । 

६ पुरु-रवले सुकृते खुक़त्तरः ( ३५४ )- बहुत 
ज्ञानी और शुभ कमं करनेवालेके लिए यह अधिक शुभ कर्म 
करता है। 

७ न; पिता, चयं जामयः ३६० ) अगिन हमारा 
पिता है और हम सब मनुष्य परस्पर भाई हें । 

८ अन्तिमेषं रक्षमाणः तोकस्य तनये गवां च जाता 
(३६२ )- यह सतत पलकोको भो न सूंदते हुए पुत्रों, पोत्रों 
और गार्ोकी रक्षा करता है । 

९ विदुष्टरः पाकं दिशः प्र शास्सि ( ३६४ )- हे 
अग्ने ! तू अधिक ज्ञानी है, इसलिए अल्ञानीको उन्नतिको 
दिश्ञाएं बताता है। 

१० सोम्यानां मर्ध्यानां प्रापिः, पिता, प्रमतिः, 
भूमिः ऋषिकृत्‌ भसि (३६६ )- शान्त मनवाले सानवोंका 
यह अग्नि भाई, पिता, सद्बुद्धिदाता, संचालक और उसे 
मंत्दरष्टा बनानेवाला है । 

११ नवेन अपसा कमै ऋध्याम्‌ ( ३५८ - नबीन 
प्रवत्न करके कर्मको सिद्धि प्राप्त करें । 

१२ मनुषस्य शासन इळां अक्कण्चन्‌ ( ३६१ )- 
भानर्वोके राज्यज्ञासनके लिए नोति नियम बनाये । 

१० पितुः यत्‌ पुत्रः जायत, ( खः) ममकस्य 
( ३६१ )- पिताका नो पुत्र होता है, उस पर उसका 
म्रमत्व रहता है । 

इसप्रकार अग्निकी उपासनाके रूपमें भनुध्योको उत्तम 
बोधप्रद उपदेश दिए हँ । इशके अलावा भी भनुष्योके लिए 
भनेक बोधप्रद उपदेश ऋषियोंने दिए हैं बेसे-- 

६५ ( बह. सु. भान्द ) 


(५१३) 


१४ यः स्वादुक्षद्मा वसतौ स्योनकृत्‌, जीवयाज 
यजते, सः दिवः उपमा ( ३६५ )- जो अपने धरमें मीठे 
अन्न प॒काकर अपने घर आए अतिथियोंको प्रसन्न करता है, 
जो जोवोंके लिए यज्ञ करता है, उसको स्वगंकी उपमा है, 
वह घर सूतिसात्‌ स्वगे हो हे । 


जाक्तयोंका संगठन करनेवाला अग्नि 


अग्नि उत्तम संगठनकर्ता है। भरीरमें जबतक इस अग्तिकी 
गर्मो हे, तबत* शरीरके सब अंग प्रत्यंग परस्पर संगठित 
होकर उत्तम रीततसे कार्य करते हे । इस शरीरमें तैतीस 
दैव रहते हें, उन सभी देवोंका संगठन अग्नि इस शरीरमें 
करता है । ये देव परस्पर विरोधो हें, जल अग्निको बुझा 
देता है ओर अग्नि जलको सुखा देता है। इसीप्रकार मेघ 
सर्यको च पकने नहीं देता और सूर्य मेघको बरसाता है । इस 
प्रकार परस्पर बिरुद्ध स्यभाव होनेपर भी सब देवगण इस 
अग्लिके कारण इस शरीरमें संगठित होकर रहते हैँ । जब- 
तक इस शरीरणे गर्मो रहती है, तवतक ये सभो देव संगठित 
ऐोकर रहते हे, पर अगितके शरोर छोड देनेके साथ हो देव- 
गण भा तितरबितर होकर इस शरीरको छोड जाते हैं। 

राष्ट्रमे भी अग्निको सहायतासे होनेवाले यज्ञ जनताका 
संगठन करते हें । बडे बड़े यर्शोमें बहुत संरुपामें मनुष्य 
आकर संगठित होते हें। नरमेधमें वस्तुतः मनुष्यका वष 
नहीं किया जाता, अपितु उस यत्ञमें मानव संगठित होते हैं, 
इसीलिए उसे नरमेध कहते हें। इस अग्निसे यज्ञ होते हँ 
और यशोसे प्रज। संगठित होती है, इसलिए अग्निको 
संगठनका देव कहा हे। 

अग्निके विशेषणों पर विचार 

र सहो-जाः ( ६७२ )- बलसे उसन, लके लिए 
उत्पन्न । दो अरजियोंका घर्षण करनेके लिए बड़ा वल लगता 
है । इस घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है। इसलिए अर्निको 
बरसे उत्पन्न होनेवाला कह। है । 

२ सहोजाः अश्रुतः नि तुन्दते ( ३७२ )- बलके साय 
उत्पन्नं हुआ अमर अग्नि करी व्यित नहीं होता । जो 
बलवान्‌ है ओर जो परनेवाला नहीं है, उसे किसी तरहके 
कष्ट नहीं हो सकते । क्योकि जो निबंल है और जिसको 
मृत्युका भय है, बहो सदा दुःखी होता है। इसलिए सुख प्राप्त 
करनेकी यदि इच्छा हो, तो बल प्राप्त करना चाहिए और 
अपनी आत्मशकितिका साक्षात्कार करना चाहिए । 


(५१४) 


३ विक्षु कञ्जचसानः (.६७४ )- मनुष्यानं जो अपने 
ध्येयकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करता है, उसकी यह अग्नि 
सहायता करता है । 

विश्वका संचालक 

[5 भी है । इसका अर्थ हे, 
# विइबका नेता ” या “ बिइवका संचालक ” | यह विइवा- 
नर अपनी महिमासे सब प्राणियोंका रूप धारण करता हे । 
यह वैश्वानरका स्वरूप है । यही जनता जनार्दन है । यही 
नारायण है । नरोंका समूह ही नारायण है । इसी विश्वा- 
नरका वर्णन “ पुरुषसूक्त ” में किया गया हे । और इसीकी 
महिमा गीताके ११ वें अध्यायमें स्वयं भगवान्‌ कृष्णने गाई 
है। जो कुछ भूतकालमें हुआ और जो कुछ आगे होगा वह 
सब इस पुरषकी ही महिमा है । < 

“ इसी विइव।नरके मुखसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रियसे बाहु हुए, 
उदओसे वेश्य हुए और पांबॉसे शूद्र बने । ” 

„ १ या पर्वतेषु ओषधीषु अप्सु मानुषेषु तस्य राज्ञा 
( ६८३ )- णो कुछ भी प्वतोमें, ओषधिर्योमे, जलोंमें और 
भनुष्यामें है, उस सबका वह राजा हे। 

२ माजुषीणां कृष्टीनां राजा ( ६८५)- मानवो 
प्रजाजनोंका यह राजा है। 

३ आर्याय ज्योतिः ( ६८२ )- आर्योके लिए यह 
वेशवानर प्रकाशाका मागे दिखाता है । असुरोंका नाम 
4 निञ्ञाचर ” है, क्योंकि उनका मागं अन्धेरेका हे। इसो 
लिए अनायोके आधीन राज्य प्रबन्ध नहों रहना चाहिए । 
जो आगे हैं, उम्हींके अघीन राज्य प्रबन्ध, सब धन और सब 
बल रहना चाहिए । 

४ पूरवः बुत्रहणं खचन्ते । वैश्वानरः अझिः दस्यु 
जघन्वान्‌ ( ६८६ )- तागरिकजन दात्रुका बघ करनेवालेकी 
ही सेवा करते हें। 

५ स्वर्वते सत्यशुष्माय वैश्वानराय च्रुतमाय यह्वीः 
गिरः ( ६८४ )- आत्मज्ञानी, सत्य बलवाले अत्यन्त श्रेष्ठ 
नेताकी बिज्ेष प्रशंसा करनी चाहिए । सब मानवोंका समु- 
दाय ही देश्वानर हे। सभी मानव प्रभुके रूप हें । पर इस 
जनसमूहका नेतृत्व किसके हाथमें हो, इसका वर्णन इस मंत्र 
भागसे हे । सब मनुष्योका नेतृत्व करनेबाला मनष्य ज्ञानी 
हो, सत्यनिष्ठाका बल उसके पास हो, बह सार्वजनिक हितमें 
तत्पर हो और सब भानर्वोमें श्रेष्ठ हो । 


ऋरवेद्का खुबोध-भाष्य 


६ वेश्वानरः नाभिः क्षितीनां ( ६८१ | सार्वजनिक 
हित करनेवाला” यह श्रेष्ठ पुरुष ही सब मानवोंका, सब 
जनताका केन्द्र अयवा मध्यबिन्दु है । 

७ स्थूणा इच जलान्‌ ययन्थ । ६८१ )- जिसप्रकार 
खम्भा सब घरके लिए आवार- होता है, उसी तरह यह 
विश्वानर सब मानवोंका आधार होता है । 

८ अन्धे अञ्जयः ते च्या इत्‌ ( ६८१ )- अन्य 
अग्नियां इसको शाखायें हें । यह नेता बुक्ष हे और अन्य 
मानव उसकी ज्ञाखायें हें। तब मिलकर एक हो अखण्ड वृक्ष 
है । इसीप्रकारका सम्बन्ध नेताका लनताके साथ होना 
चाहिए । 

९ विइवे अस्ताः ते मादयन्ते ६८१ )- सब देव 
तुझमें आनंद प्राप्त करते हैं । सार्वजनिक हितमें ही आनन्द 
मानना देवत्वका लक्षण है। 

१० दिवः मूर्धा, प्थन्याः नाभिः, रोदयोः 
अरातिः ( ६८२ )- यह वैश्वानर द्युलोकका सिर, पृथ्वीका 
केन्र ओ र वोतों लोकोंका स्वामी है । अरतिका अर्थ स्वामी 
भी होता है। 

११ देवासः वैश्वानरं अजनयन्त ( ६८२ )- सब 
देवॉने वेइवानरको प्रकट किया । सब विद्वान्‌ मिलकर 
जनताका नेता चुनें । 

इसप्रकार यह बेइबानर अग्नि सब जगत्को चलाता है । 

१२ यत्‌ पभ्थः च॒भ्यः श्रृष्टि चकर्थ, ते एता बता 
नकिः मिर्नान्त ( ६८५ )- जो नियम तुमने सानवॉकी 
जन्नतिके लिए बनायें, उत नियर्मोका कोई भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता । 

मनुष्योंकी उन्नति 

मनुध्योंकी उन्नति किसप्रकार हो सकती है, उसके भो 
कुछ नियम ऋग्वेदके अर्ति सूक्तोमें बताये गए हें । जो यहां 
मननीय हें- 

१ अहेते जातवेद ले मनीषया स्तोमं सं महेम 
( १०४१ )- जो पूजनीय है, जो उत्तम ज्ञानी है उधीकी 
प्रशंसा हण मननपूर्वक करेंगे। जो सत्कारके योग्य हो, 
उसीकी प्रशंशा करनी चाहिए । अयोग्यको झूठी प्रशंसा 
&रनेसे मनुष्यको गिरावट होती है जो उत्पन्न हुए पदाथोको 
यथावत्‌ जानता है, जो ज्ञान विज्ञान सम्पन्न है, बही सत्कारके 
योग्य है । 


| 1 
| 
; 
| 


ऋग्वेदका छुबोघ-भाष्य 


२ अस्य संसाद नः प्रमातः भद्रा ( १०४१ )- इस 
ज्ञानोको संगतिमें रहनेसे हमारी पहलेसे हो उत्कृष्ट बुद्धि ओर 
कल्याणकारिणी बन जातो है। 

३ यस्मै त्वे आं यजले, लः साधति ( १०४२ ।- 
जिस मानवके लिए ऐसा सुयोग्य ज्ञानो सत्पुरुष अन्तःकरण- 
पूर्वक अपने ज्ञानके यज्ञसे सहायता करता है, वही मानब 
सिद्धिको प्राप्त होता है । 

8 सः तूताव, एनं अंहतिः न अइनोति (१०४२)- 
बह्‌ ज्ञानो बढता हैं, उन्नत होता है, । इसको कोई आपत्ति 
नहीं सताती । 


५ ये के चित दूरे वा आन्ति वा आत्रेणः, वचेः 
डुःशंसान्‌ दूढ्यः अप जहि ( १०४९ )- जो कोई लाऊ 
वृष्ट दुर्जन बूर या समीपमें रहते हैं, उन दुष्टोंका गस्त्रोसि वध 
कर, उनको समाजमें न रहने दे। 

& यक्षाय सुगे काधि (१०४९) - यज्ञ करनेवाले उदार 
घर्मात्माके लिए सुगम मार्ग कर। इसका मागं निष्कण्टक हो। 

७ दाशुषे रतनं द्रविणं च दधाति (१०५४) - बाताके 
लिए घन और रत्न दिया जावे । 

८ खर्वताता अनागास्त्वं ददाशः | १०५५ )- सब 
प्रकारसे यज्ञीय जीतन व्यतीत करनेवालेके लिए निष्पाप 
जीवन प्राप्त हो । 

९ भद्रेण शबस। चोदयासि, प्रजावता राधसा 
स्याम ( १०५५ )- सबका कल्याण करनेवाले सामब्यंसे जो 
कर्माको प्रेरणा मिलतो है, उतसे शुभ सन्तान होती है और 
उत्तम धन मिळता हूं । 

आश्निक्रे तीन जन्म 

इस अग्तिके तोन जन्म बताये हँ । इस अग्निका एक जन्म 
(समुद्र पकं ) समुद्रे बडवातल रूपसे ‡ । ( द्वि 
पकं ) थुलोकर्मे सूयूप दुस्तरो अगिति हूँ । सूयं अग्निका हो 
रूप है । ( अप्छु एकं ) अन्तरिक्षम मेघाश्जयमे विद्युत्रूपी 
तीसरी अग्नि है । 

आकाशम सूर्य, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ और पृथ्वी पर अग्नि 
येतीन रूप एक ही अग्निके हें। वास्तव सूर्य, बिद्युत्‌ 
और अग्नि ये तीन पदां पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देते हैं, पर 

एक ही अगितिके थे तीन रूप हें । 
यहाँ समुदरपद पृथ्वी स्यातका वाचक है। पृथ्वीमें भयानक 
अलर अगिन हैं पृस्वोमें सब पदार्थ इस अस्तिके कारण 


क 


(५१५) 


उबलते रसके रूपमे विद्यमान हँ । यह अग्नि सभी पदार्थोमे 
गुप्तउपसे विद्यमान है। सबमे व्याप्त है, पर दोशता नहीं। 
ज्ञानो ही उसको जानता है । इस अग्निके यद्यपि पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और द्युलोकसे उत्पन्न होनेके कारण ये लोक इस 
अग्निकी माताये हे, पर यह अमिन पुत्र होते हुए भी पृथ्वीको, 
बिजली अन्तरिक्षको और सूर्य घुलोकको प्रकाशित करता है। 

( महान्‌ काविः स्वघावान्‌ गर्भः ब्मौनां अपसां 
उपस्थात्‌ निश्चरति ) (१०६० ) सामध्यवान्‌ होकर यह 
पुत्र रूप गर्भ अर्थात्‌ बडा ज्ञानी अग्ति बहुत जल प्रवाहोंके 
सामनेसे निकलकर संचार करता है। विद्युत्‌ रूप अग्ति 
वृष्टिके प्रवाहोकि मध्यमें प्रकट होता है । 

( आखु चारुः आविष्टयः वर्षते ) ( १०६१ ) इन 
जल भ्रवाहोंके अन्वर इन मेघोके अन्दर विद्युवृपसे प्रविष्ड 
होकर यह अग्नि बढती है । 

सब मानवोंका सहायक नेता 

जो सबको सुयोग्य मागंसे चलाता है, नेता बनकर जो 
अपने अनुयायियोको उन्नतिके मार्गसे चलाता है तथा स्वयं 
भोगोंमें न फंसता हुआ अनासक्त होकर जो श्रेष्ठ कारयाँमे 
तत्पर रहता है, वह नेता- “ बेशवा-नर ” है । 

वेशवानरस्य सुमतो स्याम ( १०८५ ) सब मानवोंके 
हित करनेके कार्यमे जो दत्तचित्त रहता है, ऐसे नेताको 
उत्तम बुद्धिमे सब प्रजा रहें। सब मानव ऐसे उत्तम जन 
हितकारी कार्य करें जिससे सन्तुष्ट होकर नेता उन पर सबैव 
अपनी कृपादृष्टि रखें । इससे यह बोघ मिलता है कि 
जनताका नेता सब मानबॉको उन्नतिके मार्गपर योग्य रीतिसे 
चलावे, स्वयं भोरगोमें न फंसे, जनताको सन्मागे पर चलावे, 
और अनुयायी भी ऐसे हों कि जो नेताके आदेशानुकूल 
अपता नियत कर्तब्य करते जाएं और अपने नेताको आयोजना 
सफल करें । 

( इतः जातः वैश्वानरः इद्‌ वि चष्टे ) ( १०८५ )- 
इसी समाजसे उत्पन्न हुआ यह नेता जनताका अग्रणी है । 
नेत। होनेके बाब वह इसी समाजको परिस्थिति :का विशेष 
रोतिसे निरीक्षण करे। 

( सूयेण यतते ) ( १०८५ ) वह नेता सूर्यके साथ 
यत्न करता है । जिस प्रकार सूर्ये निरलस रहकर सबको 
प्रकाश बताता है, उसो प्रकार यह नेता आलस्य छोडकर 
उन्नतिके कामें दत्तचित्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य 
विश्वका मार्गदर्शक है, उसो तरह यह नेता मानवोंको मार्ग 
बताता है । यह नेता अपने सामने सूर्यका आवर्श रखता है 
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( चैच्वानरः अझिः ) सब मानर्वोका सच्चा हित करने- 
चाला नेता सचमुच अरित है । अश्निके समान जनतामें यह 
| आग उत्पन्न करता है । जैसे अग्निमें पडा हुआ 
पदार्थ अग्निरूप बन जाता है. उघी तरह इस अग्निकी 
संगतिमे आपा हुआ मनुष्य इसके सदृ ही उत्साही होता 
है। वेदबानरके विधयमें निशक्तकार यास्क लिखते हे- 
“ बैद्बानरः कस्मात्‌ ? विश्वान्‌ नरान्‌ नयति, 
विद्ते एन ना नयन्तीति वा अपि वा विश्वानर एव 
स्यालू ( नि० ७।६।२१ )- यह अग्नि सब मानर्वोको 
डीक तरह ले जाता है मथवा सब मानव इसको साय रक्षते 
हें अथबा यह सबका नेता है । 

इपप्रकार प्रयम मण्डलमें अग्निके बारेसें ऋणि योके विद्यार 
प्रगड हुए हँ । उपरोक्त 'भी वर्णर्तोमे अग्तिको एक ज्ञानी 
नेताके रूपें बैंदिह ऋषियोंने प्रस्तत किया है । यह अग्नि 
विश्वसमाजके श्राहाणत्बका प्रतिनिधित्व करता है । 

अब इसके बाव इन्द्र पर विचार करते हुं । 

इन्द्र 

इन्द्र विश्ववराज्यमें संरक्षणमंत्री और क्षत्रियप्रमाजका 
प्रतिनिधि है। इन्द्र राष्ट्रके शत्रुओंका सर्दंत करके सज्जतोंको 
रक्षा करके राष्ट्रको हरतरहमे धुरक्षित रखता है। इन्द्रके 
सैनिक मरत्‌ हैं. ये सै निक इन्द्रकी हरतरहसै सहायता करते 
हैं। इनका नाम ही मख्त्‌ या“ मर-उत ' है। अर्थात्‌ 
थे मरनेतक उठ उठकर क्षात्रुओंसे लड़ते हें। ऐसे शूरबोर 
सेनाओंका सेलापति यह इन्द्र है। यह संरक्षणमंत्रोपदके 
बिलकुल योग्य है। अब हम यह देखते हें कि ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलमें इसके बारेमें क्या कुछ लिखा है। 

पालक इन्द्र 

यह इख सज्जनोंका पालन करत है और उन्हें हररःरहसे 
आनन्दिज रखता है। 

१ पुरूतमः- इसके पास अत्पन्त घत है । जो सबका 
पालन पोषण करता है, बह “ पुरू ” है । बह इन्द्र पालन 
पोषणका कार्य अत्यस्तपूर्ण रीतिते करता है, इसौलिए बह 
“ पुरू-तम " है। 

२ पुरूणां वार्याणां दैशानः ( ४२)- अत्यन्त घनोंका 
स्वामी, जिसके पास जतताके पालनपोषण करनेवाले सब 
प्रकारके पर्याप्त घन है । 

३ शतक्रनुः ( ४८ )- सेकडों प्रकारको युक्तियां जिसके 
पास हैं। 


४ अक्षित-ऊतिः ( ४९ )- जिसके पासके संरक्षणके 
साधन कभो न्यून नहीं होते। जिसके पास सदा हो पर्याप्त 
सुरक्षाके साधन रहते हें । 

५ स योगे राये पुरन्ध्या आ भुवत्‌ ( ४३ )- बह 
इन्र साघन, घन ओर सुब॒द्धि देता है । 

६ समल्सु शत्रवः यस्य न दृण्वते (४४)- भुम 
ज्ात्रु जिसको घेर नहों सकते । 

७ अक्षितोतिः इन्द्रः विश्वानि पौंस्या, सहस्वरिणं 
बाज सनेत्‌ ( ४९ )- अक्षप रक्षा साधनोंतिः सम्पन्न इस 
अनेक बल ओर सहस्रोंका पालन करनेवाला अन्न देता है | 

८ ईशानः वधं यावय (५० - यह इन परिस्थितिका 
स्वामी बनकर मृत्युको दूर करता है । इसीतरह मनुष्य भी 
परिस्थितियोंका स्वामी बने, कभी भी उनका दास न बने। 
और इसप्रकार सशक्त होकर वह मृत्युको दूर करे । 

यह इन्द्र निर्भीक, सदा प्रसन्न और प्रकाशामान्‌-तेजस्वी 
है। पह-- 

९ अकेतवे केतुं कृणन्‌ ( ५३ )- अज्ञातीको ज्ञात 
बेता है। 

१० अपशते पेशः कुवन्‌ ( ५३ )- रूपहोनको सुरुप 
बनाता है। 

११ आबिभ्यु'ग संजग्मानः ( ५७ )- यह निर्भीह 
स्यक्तियोके साथ सदा रहता है। 

मनुष्य सदा अन्ञानियोंको ज्ञ.न देता रहे । यह राष्ट्रमे 
ज्ञानप्रसारका कार्य हर मतृष्यको करना चाहिए । इन्द्र 
क्षत्रिय होते हुए भी इस ज्ञानप्रसारके कार्यकी तरफ बहुत 
सावधान रहता और ध्यान देता रहता है। इसौप्रकार 
राष्ट्रका राजा भौ शिक्षाकी तरफ ध्यान दे और सभी प्रजाकों 
सुशिक्षित बनाये । इन्द्र हमेशा ऐसे मनुष्षोंके साथ रहता है 
जो निर्भीक होते हें, जो कठिनसे कठिन समय पर भी उसका 
साथ देते हँ । राजा मौ ऐसे निर्भीक वोरोंकों अपना सहायक 
बनाये। 

यह इन्र महान्‌ है । ( दाशुषे ऊतयः सद्यः सन्ति) 
दात दाताके संरक्षणके लिए इसके आयुष हमेशा तैयार 
रहते हुँ । इस्तीलिए इस वस्मघारी शूर इन्त्रका महत्त्व सर्वत्र 
विख्यात है। 

बीरतावाला घन 


१ सानसिं सजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठं रण ऊतषे 
आम्र ( ७१ )- स्वोकार करने दोग्य, विजयशील, शातुकै 
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नाश करनेमें समर्थ और श्रेष्ठ धन सुरक्षाके लिए हमें भरपुर 
मिले । मनुष्योंको मिलरेवाळा घन ( वर्षिष्ठं रयिं ) श्रेष्ठ 
घन हो । वह उत्तम धन ( खाललि ) सेवत या उपभोग 
करनेके योग्य हो । घनका संचय उपभोगके लिए किया जाए 
( सजित्वानं ) जो घन झूरवोरोंके साथ रहता हो, बही 
घन हमें प्राप्त हो । जो कायर, डरपोक और दुष्ट लोगोंके 
पास घन हो, वह हमें न मिले। शू रवी रोंवाला घन शत्रुओं का 
नाश करता है । अत: वेदने यहां केवल वही धन मांगा है, 
जो “ सेवन करने योग्य, वीर्रोके साथ रहनें बाळा और 
शत्रुको पराजित करनेके श्रेष्ठ सामथ्यंसे युक्त हो । ” 

४ बरेण्यं चित्रं विभु प्रभु राधः ( ६५) - घन 
विविघ प्रकारका, विशेष प्रभावी और सिद्धि तक पहुंचाने 
बाला हो ? 

३ गोमत्‌ वाजःत्‌ पृथु बृहत्‌ इत्रायु अक्षितं 
अतर ( ८७ - गोओंके साथ रहनेवाला, विस्तृत, बडा, पूर्ण 
आयुतक जीवित रखनेवाला, अक्षय और यज्ञ देनेवाला हो । 


४ वखुः ८९ )- जो मनुष्योंके सुखपूर्वक निवासका 
हेतु होता हो, ऐसा घन हो । 

ऐसा उत्तम धन संचित होनेके बाब उसका वान हजारों 
अनुष्णोंको करना चाहिए | घन किसी अकेलेके भोगके लिए 
नहीं होता । इसलिए उसे सहस्रोके पालन पोषण ओर 
संवर्घनमे ही लगाना चाहिए । 


सत्यभाषण 


पक्वा शाखा न। विरप्शी गोमती नही खून्रता 
(७९ )- जिस तरह उत्तम मधुर फलवाले वृक्षको परिपक्व 
कलॉसे भरपूर शाखा जिस तरह लाभदायक होती है, उसी 
प्रकार मनुष्यकी वाणी हो । मनुष्यकी वाणी शृष्क झोखाके 
समान शुष्क मीर रसहीन न हो, अपितु रसबार फलेसि लवी 
हुई शालाके समान रसीली, मधुर और अवण करनेके योग्य 
हो। मतष्यकी बाणो ( वि-रप्शी ) विशेष सुन्दर स्वरालापों 
से यक्त मधुर ओर कोमल हो । ( गोमती ) प्रगतियुक्‍्त हो 
( मही ) महत्वबालौ और बडी श्रेष्ठ विचारोसे युक्त 
और ( सूनृता ) उत्तम मानवता प्रकट करनेवाली हो । 
बाणीसे मनुष्यत्वका विकास हो । ऐसी वाणी मनुष्योंको 
बोलनी चाहिए । जिस राष्ट्रके नागरिक ऐसी उत्तम 
मोठी वाणी बोलते हो, बह्‌ राष्ट्र निस्सन्बेह उप्नतिशील 
होगा । 


(५१७ ) 


युद्धनीति 

बुषायुघः वध्रयः न- हमारे सैनिक तीक्ण शस्त्रास्त्रोंका 
प्रयोग करनेवाले हों । 

२ निरष्टाः चितयन्तः प्रवद्धिः आयन्‌- शत्रके 
सेनिक अपना पराभव मानकर नीचेके मागते हूर भाग 
ज्ावें। 

३ रुदतः जक्षतः रजसः पारे भयोधयः, दस्युं आ 
अव अदहः- शत्रु रोते रहें या आनन्दमे रहें, उन्हें अपने 
स्यानसे दूर करके भगा दो, या उन्हें जला दो । 

३ स्पशः परि अद्धात्‌- त्रके गुप्तचरोको चारों 
ओरसे पकडना चाहिए । 

४ अमन्प्रमानाव दस्यून्‌ मन्यमानैः नि अधमः- 
अपनी बात न माननेवाले शत्रुको बात मातनेवाले मित्रोसि 
दूर करना चाहिए । 

५ सध्रीचीनेन मनला ओजिष्ठेन हम्मना ते अहन्‌ 
- बीरोंको चाहिए कि बे घर्यपुक्त मनसे, शान्तत्ितसे, परस्तु 
अधिक तीक्ष्ण शस्त्रसे झत्रुओंपर हमला करें। युद्धके समय 
वीर अपना मन बटुत झान्त रखें, वे अशान्त न हों, पर लड़ते 
समय तीकण शस्त्रास्त्र लेकर लडे । 

६ इळीबिशस्य हळहा नि अविध्यत्‌- अपनी मातु- 
भूमिपर खडे हुए शत्रुमकि मजबूत किलोंको तोड देना चाहिए । 
इन्द्रके मानव हितकारी कर्म 

यह इख सदा मनु्योके लिए हितकारी कर्म ही किया 
करता है। 

१ यस्य माजुषा, यावः न, विचरन्ति= जिस इस्द्रके 
सनृष्योंका हित करनेके लिए किए जाने वाले कर्म सूर्येकिररयोके 
समान चारों ओर फेले हुए हे । 

२ शतक्रतुः - सेकडों तरहके मानव हितकारी कर्म 
करलेवाला । 

३ सुक्रतुः- जनताके लिए उत्तम ओर हितकर कमं 
करनेवाला । 

४ संख्ृतक्रतुः-मनुष्योके भरणपोषणके कार्य करनेवाला। 

५ माजुषप्रघनाः ऊतयः नुषाचः मरुतः स्वः इन्द्रं 
अनु अमदन मनुष्योंके हितार्थ युद्ध करनेवाले संरक्षक 
संघटित वीरोंने स्वयं तेजस्वी इन्द्रको अनुकूल शाक्त प्रदान 
करके आनंदित किया । 


ह ५१८) 


इखने अंगिराओके लिए गोओंको रक्षा कौ । अत्रिको 
कारागृहसे बाहर तिकाला। विमदको घन धान्य प्रदान 
किया । ववसानको युद्धमे सुरक्षित किया । पिश असुरके 
नगर्रोका नाश किया । आयोके लाभके लिए दस्युर -दुष्टोंको 
नष्ट करता है। नियमके अनुसार न चलनेबालॉको नियम- 
लोकि लिए विनष्ट करता है। शक्तिमान्‌ होकर यज्ञ कर्मोंको 
प्रेरित करता है । मातुभूमिके भर्क्तोके द्वारा मातृभूमिके 
विरोधकॉको नष्ट करवाता है। 
इस प्रकार बह इस मनुष्योंके लिए हितकारी कर्म करता 
है। पह इन्द्र ( बीयेंण अति प्रचेकिते ) अपने पराक्रमके 
कारण बहुत तेजस्थो दीखता है। यह ( विश्वस्मै कर्मणे 
पुरोहितः ) सब उत्तम कर्मोका नेता है । इसीलिए ( स 
इन्द्रियं चारु प्रश्नुयाणः यञ्चस्यते ) बह्‌ इन्र सब 
भानर्खोमे विशेष प्रभाव दिल्लानेके कारण प्रशंसित होता है । 
शवसे अपावृतं यम्य विश्वायुः राधः दुर्धरं -शक्तिके 
लिए जिसको सब आयुभर प्रसिद्धि है, यह सचमुच दुर 
बलबाला और अजिक्य सामध्यंवाला है । 


इन्द्रकी युद्ध विद्या 


१ आजौ अद्रि नर्तयन्‌ - युद्धमें पर्बतके समान कठोर 
बसको %चाता रहता है । 

२ मायिनः मायाभिः अप अधमः- इने कपटो शद 
फो कपटेसि ही मारा । 

३ खः हरिषु त्वर/- बह इसर घेरनेवाले शुको भी 
घेर लेता है। 

४ स्वष्टा ते युज्यं शवः बन्धे, अभिभूति ओजसं 
चञ्च ततक्ष- त्वष्टाने तेरे योग्य बल बढ़ाया और छात्रुकों 
हरानेबाले वञ्चका निर्माण किया । 

५ युध्यतः अस्य ( अन्तं ) न ( आनशुः ) - यु 
करते समय इस इन्द्रको शक्तिका पार कोई भी न पा सका । 

६ स युध्मः मज्मना ओजसा जनेभ्यः मददःनि 
समिघानि कृणोति, इन्द्राय ( जनाः ) श्रत्‌ दधति- 
यह योद्धा इख अपने शुद्ध बलसे जनताका हित करनेके 
लिए बडे युद्ध करता है, इसके लिए सब लोग इस इन्द्र पर 
बद्धा रखते है । 

स्वराज्यकी पूजा 

ऋणग्वेदका ( १।८० ) सूक्त “ स्वराज्यसूक्त ” है । वेदमें 

स्थराज्यका अर्थ घडा विक्षाल है । अपने ऊपर स्वयं झासन 


ऋग्वेवका सुबोध-भाष्य 


करनेको स्वराज्य कहते हँ । अपने शरीर, इखियां, मन, 
बुद्धि पर पूर्णरूपसे स्त्राघोनता प्राप्त करना स्वराज्य है। 
ऐसे स्वयंशासक लोगोंके द्वारा जो राज्यशासन चलाया जाता 
है, बह स्वराज्य है । स्वशासित एवं संयमी, जितेन्द्रिय लोगों 
के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, वही वेदिक स्वराज्य 
है। जो सर्वोपरि श्रेष्ठ राज्यशासन है । इसमें मित्रवत्‌ 
व्यवहार करनेवाले और व्यापक दृष्टिवाले स्वयंशासक ही 
राज्यश्ञासन करते हें । 

ऐसे स्वराज्यकी ( अनु अन्‌ ) अर्चना, पूजा करनी 
चाहिए । ऐसे उत्तम राज्यशासनका आदर एव इसे चिर- 
स्यायो बनानेके लिए क्या करना चाहिए, वह हस सूक्ष्म 
बताया है 

१ ओजसा अहिं प्रथिब्याः निः शाशा ( १) अपने 
बलसे कषत्रुको पृथ्वी परसे निःशेष कर देता चाहिए । दुष्टोंको 
ऐसे नियंत्रगमें रखना चाहिए कि बे प्रजाजनोंको कष्ट 
देनेमें समर्थ न हों । दुष्टॉकी दुष्टता दूर करनेके लिए उनका 
नियमन करना ही उत्तम उपाय है । 

२ ब्रह्मा वर्धनं चकार- ज्ञानीने इस बलका वर्धन 
किया था । जिस बरसे पे स्वराज्यकै चालक, पालक और 
आत्रुके नियामक हो सके । राष्ट्रे अन्दर ज्ञानी यल बढानेका 
प्रयत्न करें और नाना साधनोसि नाना क्षेत्रोंगें शक्तिका 
संवर्धन करे । 


३ ओजसा बृत्रं नि जगन्थ (२ )- बलसे घेरने 
वाले शत्रुको मारा । 

४ प्रेहि अमीहि, घृष्णुहि | ३ )- आगे बढो, हमला 
फरो, चारों ओरसे घेर कर झत्रुओका पराभव करो । 

५ नते वज्रः नि यंसत- यद्ध फरते समय इस 
इखके वस्त्रको कोई रोक नहीं सकता । 

६ मायिने खगं मायया अवधीः- कपटी, छ्यौ 
शत्रुको कपट ओर छलसे ही मारता है। 

७ सेंकडों और सहु्रोंकी संख्यामें इकट्ठे होकर प्रभुको 
उपासना करो और स्वराज्यकी अर्चना करो । 

८ इन्द्रः सहसरा वृत्रस्य तदिषीं हः च नि 
अहन- इन्द्रने अपने बलसे शत्रुकी सेन। ओर उसके सब 
सामर्थ्यका नाश किया । 

९, इस इन्द्रकी गर्जेनासे स्थावर और जंगम जगत्‌ कांपता 
है ओर त्वष्टा भी उसके सामने कांपता है । 

१० देवाः तस्मिन्‌ ओजांसि नुम्ण उत ऋतु 
सँदघुः- सब देवॉने इस इख्दर्मे बल, बीर्य ओर कर्तृत्वकी 
पक्ति स्थापित की । 


A 


> 


ह दका सुधोध-भाष्य 


इस प्रकार स्वराज्यको पूजा किस तरह हो सकती है, 
यह बात इस सृक्तमे बताई है । प्रथम राष्ट्रमें ज्ञानकी वृद्धि 
करती चाहिए । झसत्रास्त् भरपुर प्रमाणमें तेय्यार रहने 
चाहिए । वीरोंका निर्माण करना च।हिए । ये बोर जत्रु पर 
हमला करके उनक' पराभव करें । कपटो शत्रा नाश 
क7टसे ही करें । 

इस प्रकार इन्द्र देवताका वर्णन इस मण्डलमें है । इस 
देवताके सूर्क्तोमे प्रायः बोररसके ही वन होते हँ । इसके 
सूक्त या आइश राष्ट्रमै वी गतोत्पादक हैं । 

अश्विनो देवता 

ये देवता सबा दोकी संख्याने रहनेके कारण ये हमेला 
द्विवचनमें हो प्रयुक्त होते हें। ये विश्वराज्य मंत्री मण्डलमें 
आरोग्यमंत्री हें । ये देवता कोत हें, इस विषयमें अनेक वचन 
ग्ाह्मणगरं्ोमें उपलब्ध हैं | यथा ( १ ) सबका सक्षण करनेसे 
चावापृथियो “ अङ्विनो ” हृँ । ( २) दोनों कान, ( ३ ) 
दोनों नाक, ( ४ ) दोनों आंख अश्विनी हें ( ५ ) दोनों 
अध्र्य अश्विनी हुँ । ( ६ ) ये दोनों देवोके बंध हे । वेद- 
मंतरॉमें “ देवानां भिपज्ञौ ” ( ऐ० बा» १। १८)के 
रूपमे दोनोंका वर्णन है । कया है कि वैद्य होनेके कारण इन 
दोनोंको देवोके साथ बेठकर सोम पीनेका अधिकार नहीं था। 
पर शर्याति राजाकी कन्या सुकन्याकी आराधना पर इन्होंने 
उसके बूढ़े और अन्धे पति च्णवनको तरुण और बुष्टिसे युक्त 
बनाया । उसके बदलेमें च्यवनने अश्विनौको देवोके साथ 
बेठकर सोम पीनेका अधिकारी बनाया । इन वोनॉमें एक 
शल्यचिकित्सा कुशल है और «दूसरा औषधि चिकित्सामे । 
ये उत्तम चिकित्साके लिए अत्यन्त कुशल साधन अपने पास 
रखते हें । 

अश्विनौ बैद्य हैं 

युवे ह स्थ भिषजा भेषजेभिः ( ११५७६ ) 

इन्होंने कायाकल्पका प्रयोग करके बूदेको तरण बनाया था। 

जुजुरुषो नासत्योत ब्र प्रामुंचतं 

द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 

प्रातिरतं जहितस्यायुर्द्रादित्‌ 

पतिमरृणुतं कनीनाम्‌। ( ऋ० १।११६।१० ) 


“ हे अश्विदेवो ! तुमने च्यवतकी चमडीको कवचके 
समान उतार बिया, उसकी आयु बढाई और उसे कई कमनीय 
स्त्रियोंका पति बनाया । ” 


(५१९) 


जिए प्रकार सांप अपने शरीरसे केँचलीको उतार कर 
फिर तरुण बन जाता है, उसो प्रकार कायाकल्पकी पद्धतिसे 
जीणंशोर्ण चमडीको उतार कर मनुष्य फिर तरुण बन सकता 
है । इस कायाकल्पका प्रयोग अझ्विनो किआ करते थे । 
युवं च्यानं जरन्तं... पुः युचाने चक्रथुः शचीभिः 
ऋ० १।११७।१३ ) 
हे अश्विनौ ! तुमने बूढे च्यवानको अपने सामरथ्योसे फिर 
तरण बनाया । 
इसी प्रकार एक वन्दन नामक व्यक्तिको भी उत्तम बनाया। 
युवं बन्द नित जरण्यया द्रा करणा समिन्वथः। 
( ऋ० १।११३।७ ) 
उद्‌ वन्दनं पेरयतं स्वदशे । ( ऋ० १।११२।५ ) 
“ हे अश्विनो ! तुमने बुढापेके कारण अत्यन्त बुरी 
अवस्थावाले वन्दनको उत्तम बनाया और देखनेके लिए उसे 
आंखें प्रदान कीं । ” 
इन अझिबिनीने घायलको ब्रणरहित किया । 
त्रिधा ह झयावं वि+स्तं उज्जोचसे पेरयतं । 
( ऋ० १।११७।२४ ) 
/ तीन स्थानपर कटे और जस्मी हुए झ्यावको पुनः 
जोवन देकर चलने फिरने योग्य बनाया । ” 
अन्षेको आंखें दीं 
याभिः शचीभिः वृषणा परावृजं 
प्रान्ध श्रोणं चक्षख पतवे कृथः । ( ऋ० १।११२।८) 
अपनी अनेक झक्तियोते परावुजका अन्धत्व दूर करके 
उसे वेखने योग्य बनाया । इसी प्रकार-- 
शर्त मेषान्‌ वृक्‍ये चक्षदानं कऋज्ाइवे 
ते पितान्धं चकार । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्त... 
( १।११६।१६-१७) 
/ ऋञ्ञाइवते एकसो एक मेडें भेडियेको खानेके लिए बे 
दीं । पह देखकर क्रोधित हुए पिताने उसे अन्धा बना दिया। 
परन्तु अदिवनोने उसकी दूसरी आंखें लगाकर उसे आंखवाला 
बनाया । ” इसो प्रकार अदिविनोने “ दृष्टि पानेकी इच्छासे 
प्रार्थना करनेवाले कविको उत्तम आक्षे दों । ” 
ऋ० १।११६।१४ ) 
लोहेकी टांग लगाना 
खेल राजाकी पुत्रो विशपला युद्ध करने गई । युद्ध करते 
करते उसकी एक टांग कट गई । उस स्वानपर आहिवनोंने 
एक लोहेकी हांग लगाई । 


|, रक? 


( ५२० ) 


चरित्रे हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा 

खेळस्य परितक्म्यायाम्‌ । 

EE जंघामायस हि इपट/यै 

घने हिते सतवे प्रत्यधत्तम्‌ । ( ० १।११६।१५ ) 

प्रति जंघां त्रिउइपछाया अधत्तम्‌ ( ऋ० १।११८।८ ) 

युवं सद्यो विइपल।मेतवे कृथः ( ऋ० १०।३९।८ ) 

५ खेल राजाको पुत्री विश्पला युद्धमें गयी । युद्धमें उसकी 
एक टांग दूट गई । उसको जगह अरिवनोने एक लोहेकी टांग 
लगा दो । जिससे वह चलने योग्य बन गई । ” 

अङ्विनौने कारागृहमें पडे जस्मी रेसका उद्धार किया 
( ऋ० १।११२।५; ११६।२४; ११७।४ ) । वंध्या गौको 
बुधारु बनाया, ( १।११२।३; ११७२०; ११९६ ) 


__ अखिनाका रथ 

अझ्विनोका रथ पक्षोके समान आकाशसे उडता था। 

५ जब आपका रथ पक्षियोंके समान आकाशमें उडता है, 
तब आपके घोडे भन्तरिक्षमें गमन करते हें। ” इनके आकाश- 
यामी रथोंमें पक्षो जोडे जाते थे । 

आ वां श्येनासा अश्विना वहन्तु 

रथे युक्तासः आशवः पतंगाः ( १।११८।४ ) 

५ झड्विनौ ! आपके रथ-आकाशयानमें शी प्रगामी पक्षी 
जोडे गए हें। 

इनके जमीनपर चलनेवाले रथ भौ ये, जो बिना घोडोंके 
हौ दोडा करते थे-- 

अनश्बं याभी रथमाउतं जिषे ( १।११२।१२ ) 

अश्विनोरनं रथमनश्चे वाजिनीवतोः । 

( १। १२०१० ) 

५ जिसमें घोडे नहीं जोडे गए हे, ऐसे अश्वरहित रथ 
अइ्विनोके हें । 

उडनेवाली नौका-विमान 

युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवं 

आत्मन्बन्तं पक्षिणं तौग्न्याय कम्‌ । 

येन देवत्रा मनखा निरूहथुः 

खुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः। ( ऋ* १८२।५ ) 

+ तुमने तुग्रपुत्रके लिए अपने सामथ्यंसे पंखयुक्त नौका 
सहासागरमें, बनाई । वह पक्षोके समान ची । उस नोकातै 


ऋग्घेदका खुबोध-भाष्य 


उत्तम प्रकार उडनेवाले तुभ दोनों सहजहीसे समद्रसे उडकर 
ऊपर चले गए । ” 

अश्विनौकी यह नौका जलमें तो चळतो ही थी, पर 
आकाशे भी उडतो थो । 

तुग्रनामक सम्राट्का भुज्यु नामक पुत्र बडा वोर था । बहु 
एक बार शन्रुओंसे लडने गया और समद्रके पार रेगिस्तानमें 
जाकर वह घिर गया। उसने अदिनोकी आराधना को, तब 
अध्विनौने अपने विमानों द्वारा उसका उद्धार किया। 

बीळुपत्मभिराशुहेमभिर्बा देवानां 

वा जूंतभिः शाशदाना । ( १।११६।२ ) 

बडे बेगसे उडनेवाले, त्वरासे दोडनेव।ले, देवी शक्तिशोसि 
प्रेरित होनेबाले यानोंसे अदिबदेव बडा पराक्रम करते हैं। ” 

तमू हथुः नोमिरात्मन्वतीमिः 

अन्तरिक्षप्रु्भिरपोदकाभिः । ( १।११६।३ ) 

५ भुळ्पुको अश्विनौने सामथ्येबाली तथा आकाझमें उड़ने- 
बाली नीकाओं द्वारा, जो जलमें चलती थीं, घर पहुंचाया। ” 

अश्विनोके जहाज जल-थल-आकाहा तीतो स्थलॉमें 
आसानीसे चलनेवाले थे । 

तिस्ञः क्षपः त्रिरहाति बजद्धिः 

नासत्या झुञ्युं ऊहथुः पतंगेः। 

समुद्रस्य घन्वन्चाद्रेस्य पारे 

त्रिभी रथैः शतवद्धिः षडश्वैः ( ऋ० १।११६।४) 

“ लोन रात्रि और तीन दिन तक अतिबेगसे दोडनेवाले 
पक्षोसदृश्ञ यानोंसे भुज्युको आकाशमागंसे बहन किया। जल 
मय समुद्रके परे रेतोले प्रदेशमेंसे उसे तोन रथोसि उसके 
घर पहुंचाया । उन रथोँसे लँकडों चक्र ओर घोडे लगे हुए थे। 

अनारंभणे तदवीरयेथां अनास्याने अग्नमणे समुद्रे । 

यद्श्विना ऊहथुः भुज्य मस्ते 

झातारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( १११६५ ) 

५ जिसके आदि-अन्तका पता नहीं, जिसकी थाहका भी 
पता नहीं लग सकता, ऐसे अगाध समुद्रमेसे सो बल्लिर्योवाली 
नोकाकी सहायतासे भुज्युको अपने घर पहुंचाया । ” 

युबं मुज्युँ अर्षसो निः समुद्रात्‌ 

विभिरूहथुः ऋज्जेभिरश्वेः । ( १।११७।१४ ) 

“ झडिबनौ ! तुमने बडे मह।सागरमेसे बडे वेगवाले : 
अपने पक्षिसदृश वाहनोसे ऊपर उठाया। 


मा पा मनमनै एटा जा एफ 


जिन का सुबो ब-माष्य 


युबं भुज्युं खुरमाणं विभिर्गतं 

स्वयुक्तिभिः निवहन्ता पिठृभ्य आ । ( १।११९।४) 

तुव जलमें डूबनेवाले भुञ्युक्षो उडनेबाले पक्षो जैसे 
यानोसे उठाकर अपनो खास युश्तियोंसे पिताके पास लाये। ” 

इस प्रकार अइिवनो देव सर्वत्र नीरोगता उत्पन्न करते हैं, 
रोगियोंके रोग दूर करते हैं, आरोग्यका संरक्षण करते हैं, 
आरोग्पके संरक्षणका मागं बताते हु । 

उषा 

उषा देवनाके सूक्तोंमें साधारणतया प्राभातिक दृश्यका 
अत्यन्त सुन्दर बर्णन किया गया है। इस देवताके द्वारा 
ऋषियोंने स्त्रियोंको उत्तम उत्तम बोध दिए हें । उषाके 
मंत्रोमें आविक सम्पन्नता प्राप्त करनेका मागे बताया है । 
उषाका माहात्म्य निम्न मर्त्रोमे बणित है-- 

१ ज्योतिः क्रणोति सूनरी । ( १।४८।८ ) 

२ ज्योति; विश्वस्मै भुवनाप कृण्वती 

डषः तमः वि आवः ( १९२४ ) 

३ अपः प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । ( १।११३।१६) 

यह भलीभांति ले चलनेबाली उषा प्रकाशका सूजन करती 
है। समूचे संसारके लिए उजालेका निर्माण करतो हुई उषा 
अन्धेरा दूर करतो है । अन्धेरा दूर हो गया और अब उजाला 
आ रहा है। 

इस प्रकार उषा अन्धकारको दूर करके उजाला फंलाती 
हुई आती है ओर सभो सोये हुए प्राणियोंको जगाकर उन्हें 
अपने अपने कामोमें नियुक्त करतो है। 

सूनरी उषा आयाति, पद्रत्‌ ईयते, 

पक्षिणः उत्पातयति । ( १।४८।५ ) 

उत्ते चयख्चित्‌ बस्तेरपप्तन्‌ नरस्च...व्युष्टा । 

( १।१२४।१२ ) 

बयो नकिष्टे पिवांख आसते व्युष्टौ । ( १।४८।६ ) 

५ सुन्दरी उषा जब प्रकट होती है, तब पेरोंवाे प्राणी 
चलने लाते हूं, और पक्षी उडने लते हें। हे उषे ! तेरे 
प्रकट होनेपर पक्षो भो अपना घोंसला छोड छोडकर उड्ने 
लगते हूँ ओर मनुष्य भी अपने कामोंमें लग जाते हें । हे उषे ! 
तेरे ळाजाने पर कोई पक्षी घोंसलेमें बंठा नहीँ रहता । ” 

विश्वं जीवे चरसे योधयन्ती ( १।९२।९ ) 

विश्वस्य हि प्राणने जीवने 

त्वे वि यदुच्छसि खूनरी । ( १।४८।१० ) 


( ५९१) 


सखतो बोधयन्ती शश्वत्तमागात्‌ । ( १।१२४।४) 

म यह उषा अपता अपना कार्य करनेके लिए सारे प्राणि- 
योंको जगाती है । यह उबा जब उठती है । तबसारे विद्वकी 
प्राणशक्ति और जीवनशक्ति इस उषा पर निर्भर रहती है । 
यह उषा सोते हुओंको उठातो हुई आती है । यह उषा 
ऐश्यपोंको भो प्रशन करनेवाली है । 


दिवः दुहितः त्येभिः वाजेभिः आगहि, 

रायि अस्मे नि धारय । 

वामेन सह ब्रृहता छुम्तेन राया 

सह नः वि व्युच्छ । ( १४८1१ ) 

खा अस्माछु घा गोमदश्वाचदुकथ्यं 

उषो वाजे सुवीर्यम्‌ । | १।४८।१२ ) 

उषो अयेह ... रेवदस्मे व्युच्छ । ( १।९२।१४ ) 

« हे उषे ! तू सुन्दर सुन्दर धनोंके साय हमारे पास आ 
ओर हमें ऐदव पेंसम्पन्न बना । ” 


इस प्रकार उबा सोते हुओंको जगाकर उन्हें ऐइवरयंसम्पन्न 
बनाती है । इसी भांति घरकी स्त्रिया घरमें उठकर उजाला 
करें, सोते हुओको जगायें और उन्हें हरतरहसे सुखी बनार्वे । 
घरको स्त्रियाँ सदा उषाकी भांति सजी सजाई और प्रफुल्ल 
चेहरेवाली रहें । यह बोध उषादेवताके सुक्तोंसे मिलता है। 


इस प्रकार प्रथम मण्डलमें देवताओंसे बोध प्राप्त होता 
है। इन देवताओंके अलाबा मसत्‌ ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति 
आदि अनेक देवताओंके वर्णन हें, जो मनुष्योको बिविष 
प्रकारके बं घ देते हैं। पर इन बोधोंसे मनुष्य तभो लाभ 
उठा सकता है, कि जब वह देवोंके द्वारा बताये गए मार्गोपर 
चले । “ यत्‌ देवा अकुर्वन्‌ तत्‌ करवाणि ” जो देवने 
किया बहो में भी करूं । ” देव मनुष्योंके लिए आशं हे, 
इसलिए देव मनुष्योंके लिए उपास्य हैं। अग्नि अपने प्रकाशसे 
जगतका कल्याण करता है, उसीं तरह बिद्वान्‌ गण अपने 
ज्ञानके प्रकाशसे जगतका कल्याण करें। इन्द्र वीर है, 
स्वराज्यका संरक्षक है । उसो तरह थीरगण निर्भीक होकर 
स्वराज्यका संरक्षण करें। इपीतरह अन्प्रन्य देवोंसे भो 
मनुर्ध्योको बोध प्राप्त होता है। देवोके द्वारा दिए गए बोधोंके 
अनुसार आचरण करके उस ज्ञानको आत्मसात्‌ करना मानव- 
मात्रका कतव्य है । देवोने तो अपने कार्योंसि आदर्श सामने 
रखे, अब उन आदशोंको अपनाना मनुष्य पर निर्भर है । 


IPE >> 


६६ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


छ्न सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


सुभाषित 


१ पुरोहितं यज्ञस्य देवं होतारं अभि ईळे ( १ )- 
मग्रस्थानमें रहनेवाले, समाजमें संगठनका काम करनेवाले, 
तेजस्वो तथा देवोंको बुलानेवाळे अग्रणीको स्तुति करता हूँ। 

२ अझ्िः पूर्वभिः उत नूतनैः ऋषिभिः ईड्यः (२) 
= संगठन करनेवाला यह अग्रणी प्राचीन और नवीनोंके द्वारा 
प्रशंसित होता है 

३ अझिना दिवे दिवे पोषं यशं बीरवत्तमं रायि 
अइनवत्‌ ( ३ )- इस अग्रणीकी सहायतासे मनुष्य प्रतिदिन 
पुष्टिकारक यशस्वी और बीरतासे मुक्त ऐश्वर्य प्राप्त 
करता है। 

8 अझे अध्वरे यज्ञे विश्वतः परि भूः अलि (४) 
- हे अग्रणी ! तु श्त्रुका पराभव करके आहिसामव शुभ 
कर्मको सफल बनाता है। 

५ अझ्ने ! दाशुषे भद्रं करिष्यसि ( ६ ) - हे अग्ने! 
तू दान देनेवालेका कल्याण करता है । 

& अझ्चे ! सूनवे पिता इव नः स्त्रस्तये आ सचस्व 
( ७ )- जिस प्रकार पिता पुत्रका कल्याण करता है उसी 
प्रकार, हे अग्ने ! तु हमें भी कल्याणसे युक्त कर । 

७ सरस्वती नः पावका... खिशावस्ुः यञ्चं चष्ट 
( २८ ) ~ सरस्वती हमें पवित्र करे और बुद्धिते प्राप्त होते- 
द.ले अनेक प्रकारके घन देनेवाली यह विद्या हमारे यज्ञको 
सफल करे । 


८ सूद्धतानां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती सरखती 
यज्ञे दधे ( २९ )- सत्य कर्मोको प्रेरणा देनेवाली, उत्तम 
बुदियोंको बढानेव!ली विद्याकी देवी शुभ कर्मको धारण 
करती है, उन्हें सफल करती है । 

९ सरस्वती केतुना महः अर्णः प्र चेतयति, विश्वाः 
धियः चि राज्ञाति ( ३० )- यह बिद्या अपने ज्ञानसे 
संसाररूपी महालागरका ज्ञान प्राप्त कराती है और सब्र 
प्रकारको बुद्धियोंकों प्रकाशित करतो है । 


१० इन्द्रस्य दार्मणि स्याम उत अरिः कृष्टयः नः 
सुभगान्‌ वोचेयुः ( ३६ )- हम इन्द्रको शरणर्मे रहें ताकि 
सत्रु तथा अन्य दूसरे मनुध्य भो हमें सौभाग्यशलो कहें । 


११ यः रायः महान्‌ अवनिः सुपारः सुन्वतः सखा 
( ४० )- जो धनका महात्‌ रक्षक दुःखोसे पार करानेवाला 
थर यज्ञ करनेबार्लोका चित्र है, उस इन्द्रकी स्तुति करो । 


१२ अक्षितऊतिः इन्द्रः इमं खहस््िणं घाजं खनेत्‌, 
यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ( ४९ )- संरक्षण करनेके 
सामथ्यंसे युक्त बीर सहस्रों प्रकारके बल बढानेबाले अन्नका 
सेवन करे, जिसमें सभो तरहुके बल निहित हें। 


१३ मर्ताः नः तनूनां मा अभिद्रहन्‌( ` ० )- त्रके 
मनुष्य हमारे शरीरोसे द्रोह न करें अर्थात्‌ हमारे शरो रोंको 
क्षतविक्षत न करें। 


७५ 


ह खुवोघ-भाष्य 


१५ इन्द्र! दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्य आरोहयत्‌, 
गोभिः अङ्गि वि पेरयत्‌ ( ६३)- इसने विशेष प्रकाश 
करनेके लिए चुलोकमं सूर्यको चढाया ओर उसीने अपनो 
किरणोंसे मेधोंको प्रेरित किया । 

१६ चयं महाधने अमें इनदरं हवामहे ( ६५)- हम 
बडे युद्धमे ओर छोटी लडाईमें भी इन्द्रको ही बुलाते हें। 

१७ इन्द्रः महान्‌ परः च, वज्रिणे महित्वं, यौः न 
प्रथिता दावः अस्तु ( ७५ )- इन्द्र बडा और श्रेष्ठ है, उस 
वच्चवारी बोरको महत्त्व प्राप्त हो ओर झुलोकके समान 
विस्तृत वल प्राप्त हो । 


१८ ये नरः समोहे आशत, तोकस्य वा सनितौ, 
धियायवः दा विप्राखः (७६ )- जो नेता युद्धम लगे रहते 
हें, जो पुत्रकी देखभाल व्यस्त रहते है, अथवा जो वृद्धिमान्‌ 
ज्ञानी ज्ञान प्रचारमें लगे रहते हें, बे सब आदरणीय हूँ । 

१९ दाशुषे ऊतयः सद्यः चित्‌ सन्ति (७९)- 
दाताके लिए सुरक्षाये तत्काल प्राप्त हो जाती हेँ । 

२० इन्द्र ! रभस्वतः यशस्वतः राये चोदय ( ८६) 
= हे इन्द्र ! प्रयत्न करनेवाले तथा यशस्वो लोगोंको ही घनके 
लिए प्रेरित कर अर्थात्‌ प्रयत्न करनेवाले ही धत प्राप्त कर 
सकते हें। 

२१ इन्द्र अस्मे बृहत्‌ पृथु श्रवः अक्षितं विश्वायुः 
धेहि ( ८७)- हे इन्द्र ! हमें त्‌ महान्‌ यज्ञ ओर सम्पूर्ण 
आयु प्रदान कर । सभो मनुष्य यक्षस्बी और स्वास्थ्यपूर्ण 
दीर्घायुवाले हों । 

२२ शतक्रतो ! ब्रह्माणः त्वा वेशं इव उत्‌ येमिरे 
( ९१) - हे सेकडों यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! ज्ञानी जन तुझे 
बांसके समान उन्नत करते हें। 

२३ ऋघायमाण त्वा उभे रोदसी नहि इन्वतः 
(९८ )- झुका नाश करनेवाले तेरे ( इसके ) त।म्ध्यंको 
दोनों दुलोक और पृथ्बीलोक भी नहीं पा सकते। 

२४ नब्यं आयुः प्रसू तिर ऋषि सहस्रसां कृधि 
( १०१ )- हे इख्न ! नबीन आयु हमें दो ओर ज्ञानीको 
हजारों तरहके धनोंसे युक्त करो । 


0 .. 


इन्द्र ! चाजिनः ते सख्ये मा भेम, 
वा प्र नोजुमः ( १०४ )- हे सब 
तरहके बलोके स्वामो इन्द्र ! बलज्ञालो तेरी मित्रतामें रहते 
हुए हम न्सिते न डरें। झत्रुओको जीतनेबाले पर स्वयं 
शत्रुओसे पराजित न होनेवाले इन्द्रको हम बारबार प्रणाम 
करते हें । 

२६ इन्द्रस्य रातयः पूर्जीः ( १०५ )- इखके दान 
अनेक तरहके होते हें 1 

२७ यत्‌ ई स्तोतृभ्यः मघे मंहते, ऊतयः न वि 
दस्यान्ति ( १०५ )- जो भी स्तोताओके लिए घनका दान 
देते हं, उनके लिए संरक्षण कभी कम नहीं होते । 

२८ इन्द्र: पुरां भिन्दुः युवा कविः अमितौजाः 
विश्वस्य क्मेणः धर्ता बच्ची पुरुष्डुतः ( १०६ )- 
इन्द्र शत्रुओके नगरोंको तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानो, अत्यन्त 
तेजस्वी, सभी उत्तम कर्मोका कर्ता, बच्चा धारण करनेवाला 
और सभीके द्वारा पूजित होता है। 

२९ इन्द्र! त्वे मायिनं शुष्णं मायाभिः अवातिरः 
( १०९ )- हे इन्द्र ! तूने कपट करनेवाले शुष्णको कपटोसे 
ही मारा। कपट करनेवाले झत्रुके साथ कपटका प्रयोग करके 
हो उसका पराभव करना चाहिए । 

३० विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं अग्नि बृणी- 
मह्‌ ( १११)- सब भले बुरे कर्माको जाननेवाले, इस यज्ञ 
अर्थात्‌ समाजमें संगठनके कार्यको करनेवाले अग्रणीको हम 
एकमतसे अपना नेता स्वीकार करते हूँ। 

३१ पुरुप्रिये अभि विपति सदा वन्ते ( ११२ )- 
प्रजाओंके प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजाकी सदा 
प्रशंसा होतो है । 

३२ अग्ने त्वं रक्षस्विनः रिषतः दह ( ११५ ]- हे 
अग्ने ! तू राक्षसो स्वभाववाले हिसक शत्रुको जला दे । 

३३ अञ्जिः कविः युवा जुह्वास्यः ( ११६ )- अग्नि 
ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी मुखवाला है। 

३४ अन्ने ! यः त्वा दूतं लपयात, तस्य प्र अविता 
भव ( ११८): हे अग्रणी ! जो दूत कमं करनेवाले तेरी 
सेरा करता है, उसको तू रक्षा करनेवाला हो। 

३५ यः देवबीतये अझि आ विवासति, पावक 
तस्मे सृत्ठय ( ११९ )- जो मनुष्य श्रेष्ठ होनेके किए इस 
अग्रणीकी सेवा करता है, हे पवित्र क रनेबाले अग्ने ! तू उसे 
सुखो कर । 


Es ५२४ ) 


३६ हे अग्ने ! (खै ) मनुः हितः होता असि 
( १२६) - हे अग्ने ! तू मनुष्योंका हित करनेवाला और 
होता है। 

३७ इद्धा सरस्वती मही तिसः देवीः मयोभुवः 
( १३१ )- मातृभूमि, मातसंस्कृति ओर मातृभाषा ये तीनों 
देबियां सुख देनेबाली हें । 

३८ ( त्वष्टा) केवलः अस्मार्क अस्तु ( १३२ )- 
बह्‌ सबका निर्माण करनेवाला प्रभु केवल हमारा ही 
होकर रहे । 

३९ विप्र ( अझे ) ! ते घियः गृणन्ति ( १३६)- 
हे ज्ञानी अग्ने! तेरे ज्ञापूर्वक कर्मोको स प्रशंसा करते हैं। 
ज्ञानपूर्वक किए गए कर्माँकी सर्वत्र प्रशंसा होतो है । 

४० अझ ! यजत्रान्‌ ऋतात्रृधः पत्नीवतः कृषि 
( १४१ )- हे अग्ने ! यञ करनेवाले तथा सत्यको बृद्धि 
करनेवाले मनुष्योको तू पत्नियोते युक्त करता है । 

४९ द्रविणोदा नः वसूनि ददातु, ता देवेषु वनाः 
महे ( :५४ )- घन देनेवाला देव हमें घर प्रदान करे ओर 
हम उन धर्नोको वेबोंकों प्रदान करें । 

४२ गाहपत्येन ऋतुना यज्ञनीः ( १५८ )- गृहस्था- 
श्रममे रहनेवाला ऋतुके अनुसार रहकर ही शुभ कमें करमेमें 
अवृतत होता है। 

४३ देवयते देवान्‌ यज ( १५८ '- देवत्व पानेकी 
इच्छा करनेवालोंको ज्ञानिर्योका सस्कार करना चाहिए । 

४४ इमा घाना घृतस्नुवः ( १६० )- यज्ञमें डाली 
जानेवाळीं ये लाजावें ( सीलें ) घीमें भीगो हुईं हों । 

1५ अर्थ स्तोमः अप्रियः हृदिस्पृक्‌ शंतम' अस्तु 
( १६५ )- पह स्तोत्र श्रेष्ठ, हृदयको छूनेवाला ओर धांति 
बेतेबाला हो । 

४६ शचीनां हि युवाकुः खुमतीनां युवाकु, वाज- 
दाव्मां भूयाम ( १७१ ) = हमारी शक्तियोंका संघटन हो, 
हमारी उत्तम बृद्धियों नें एकता हो अर्थात्‌ हम सभी एकमत- 
बाले होर चलें, ताकि हम सभी बलशालियोम मुख्य हों ! 

४9 यस्मात्‌ ऋते विपश्चितः चन यज्ञः न सिध्यति 
सः धीनां योगं इन्वति ( १८३ )- जिपके बिता बिद्वानोका 
भो यज्ञ सिद्ध नहीँ होता, उन उत्तम बुद्धियोंसे मनुष्य 
सम्पन्न हो । 

४८ विश्वे देवासो अद्रुहः ( १८८ )- सभो देवगण 
कभी किसीसे द्रोह नहीं करते । 


ऋरवेदका सुबोध-भाष्य 


४९, सत्यमंत्राः ऋजूयवः ऋभवः पितरा पुनः 
युवाना अक्रत ( १९८ )- सत्य बितारवाले सरल स्वभावी 
ऋभुमोंते अपने मातायिताको फिरसे तरुण बना दिया। 

०० ता महान्ता सदस्पती इन्द्राझी रक्षः डब्ज- 
ताम्‌ ( २०७ - वे महान्‌ और मनुष्योंके समार्जोके स्वामी 
इन्द्र ( राजा ) और अग्नि ( ब्राह्मण विद्वान्‌ ) दुष्टोंकों 
सरल स्वभाववाला बता दें । 

५१ तस्य बतानि उइमसि ( २१४ )- हम सब उस 
सूर्यके नियर्मोका पालन करें। 

५२ राघांसि दाता शुम्मति ( २१६ )- तिडियोकि 
प्रदाता सूर्यदेव उब प्रकाशित हो रहे हैं । उदय होता हुआ 
सूर्य स्वास्थ्य आदि अनेक सिद्धियोंका देने वाला है । 

७२ पृथिवि! स्योना अनुक्षरा निवेशनी भव, 
सप्रथः शर्म नः यच्छ ( २२३ )- हे पृथ्वी ! तू सुखः 
दायिनी, कण्टकरहित ओर हमारा निवास करानेवाली बन, 
और हमें बिस्तृत सुख दे। 

५४ विष्णुः इदं विचक्रमे । त्रेधा पदें नि दे । 
अस्य पांसुरे समूढं ( २२५ )- विष्णने यह विक्रम किया । 
उसने तीन प्रकारसे अपने पद रखे । पर इसका एक पद 
धूलो प्रडेशमें ( अन्तरिक्षमें ) गुप्त है । 

०७ अदाभ्यः गोषा विष्णुः घर्माणि धारयन्‌ अतः 
रजि पदा वि चक्रमे ( २३६ )- त दबनेवाला, सबका 
रक्ष 5 विष्णु सब धर्मोंको धारण करता हुआ यहांसे तीन 
पव रखमेका विक्रम करता है। 

५३ विष्णोः कर्माणि पश्यत, य तः व्रतानि पस्पशे, 
इन्द्रस्य युज्यः ससा ( २२७ )- विष्णुके ये कर्म देखो । 
उनसे ही हम अपने ब्रतोंको किया करते हुँ । यह विष्णु इन्द्रका 
सुयोग्य मित्र है। 

५७ विष्णोः तत्‌ परमं पर्दै दिवि आततं चञ्चुः इव 
सूऱ्यः लदा पझ्यन्ति { २२८ )- विष्णुका बह परम 
स्थान द्युलौकमे फैले हुए प्रकाशके समान ज्ञानी सदा देखते हेँ। 

५८ विष्णोः यत्‌ परमं पदें, तत्‌ विपन्यवः जाणून 
बाँसः विप्रासः सं इन्धते ( २२९ )- विष्णुका जो पद 
है, उसे कर्मकुशल और जाग्रत रहनेराले ज्ञानी सम्यक्‌ 
प्रकाशित हुआ देखते हैं । 

५९ ता मित्रावरुण। आतेन ऋतावृधो कतस्य 
ज्योतिषः पती ( २३४ )- ये दोनों मित्र और वर्ण 
सरलतासे सन्मार्गकी वृद्धि करनेवाले और सन्मागंकी ज्योतिके 
पाछनकर्ता हैं। 


हई सुधोघ-भाष्य (५२५) 


६० अप्सु अन्तः अस्त, अप्सु भेषर्ज, उत अयां 
प्रशस्तये देवाः वाजिनः भवतः ( २४८ )- जलके भीतर 
अमृत है, जलमें ओषधिके गुण हें । ऐसे जलोंकी प्रशंसा 
करनेके लिए, हे देयो ! तुम उत्साही बनो । 

६१ सोमः मे अब्रवील्‌, अम्खु अन्तः विश्वानि 
भेषजा, विश्वशांभुवं अर्भि, बिश्वभेषज्ञीः आपः च 
(२४९) = सोम्ने मुझसे कहा कि जलोंके अन्दर सब औषधियां 
हैं, सबको सुख देनेवाला अग्नि है और जल सब तरहकी 
इवाइयां देता है। 

४२ आव+! मम तन्वे वरूथे भेषजं पणीत, ज्योक्‌ 
च सूर्य हरो ( २५० )- हे जलो ! मेरे शरीरके लिए 
संरक्षक औषधि दो, जिससे निरोग होकर में बहुत कालतक 
सूर्यको देखूं । 

६र मयि यत्‌ कि च दुरितं, यन्‌ वा अहं अभि 
बुद्ोह यत्‌ चा शेप उत अनृतं इदं आपः प्र वहत 
( २५१ )- मुझमें जो दोष हो, जो मेने दोह किया हो, जो 
असत्य भाषण किया हो, ये सब दोष ये जल मेरे शरीरसे 
बाहर बहाकर ले आवें ओर में शुद्ध बन जाऊं । 

६४ सः ( अञ्निः ) नः महये आदितये पुनः दात्‌ 
पितरे मातर च हृशोयं ( २५५ )- बह अग्नि मुझ बडी 
अदितिके पास पुनः दे, ताकि मे पिता और माताको देख सकूँ । 

६५ पतयन्तः अमी वयः चन ते क्षत्रं न हि आपुः, 
सहः न, मन्युं न ( २५९ )- हे वरुण देव ! ये उडनेवाले 
पक्षो तेरे पराक्रमका अन्त नहीँ पा सकते, तेरा बल तया 
उत्साह भी नहीं प्राप्त कर सकते । 


६६ अनिमिषं चरन्तीः इमाः आपः न, य वातस्य 
अभ्वं प्रमिनंति न ( २५९ )- हमेशा चलनेबाले ये जल- 
प्रबाह भी तेरो गतिको नहीं जान सकते और जो वायुके डेगको 
रोकते हें, वे भी तेरे सामथ्यंको नहीं लांघ सकते हूँ । 

६७ पूतदक्षः गाजा वरुणः वनस्य स्तूपं अघुध्ने 
ऊर्वे ददते ( २६० )- पवित्र कार्य करनेके लिए अपने 
बलका उपयोग करनेवाला राजा वरुण वनके म्तंभको आघार 
रहित आकाशे ऊपर ही ऊपर धारण करता है। अर्थात्‌ 
जलके आधारभूत सूर्यको ऊपर आकाश्रमे स्थिर करता है । 

६८ नीचीनाः स्थुः एषां बुभ्नः उपरि, अस्मे अन्तः 
केतवः निहिताः स्युः (२६: )- इस सूयंकी शालायें 
नोचेको ओर हें, और मूल ऊपर थुलोकमें हें, धु ओर पृथ्वीके 
सध्यमें किरणें फैली रहती हैं। 


६९ राजा वरुणः सूर्याय पन्थां अनु- पतते उ उरं 
चकार हि ( २६१ )- राजा बहणने सूर्यके मामको उसके 
गमनके लिए विस्तृत बनाया । 

७० अपदे पादा प्रतिधातवे अकरः (२६१ )- 
स्थानरहित अन्तरिक्षम पांव रखनेके लिए उस वरुणने स्थान 
भी बना दिया । 

७१ अमी ऋक्षाः उच्चा निदितासः ये नक्तं ददश्र, 
विचाकशात्‌ चन्द्रमा नक्तं पति, बरुणस्य व्रतानि 
अदब्धानि. ( २६३ )- ये नक्षत्र ऊपर आकाग्रमे उच्च 
भागमें रखे हुए हें, ये रात्रोके समय दोखते हें । विशेष रूपसे 
चमकता हुआ चन्द्रमा रात्रिमें आता है, बरुण राजाके ये सभी 
नियम अदूट हें । 

७२ उरुश 4 वरुण ! अहेळमानः बोधि, नः आयुः 
मा प्रमोषीः ( २६४ )- हे बहुतों द्वारा प्रशंसित देव वरुण ! 
क्रोधित न होता हुआ तू हमारी प्रार्थना सुन, हमारी आयुक्तो 
मत घटा । 

७३ राजन्‌ घरुण ! ते हेळः नमोभिः रब, कृतानि 
एनांसि शिश्चथः ( २६७ )- हे तेजस्वी वरुण ! तेरे 
कोषको हम अपने नमस्कारोसे दूर करते हें, तू हमारे लिए 
पार्पोको शिथिल करके विनष्ट कर। 

७४ वरुण ! उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय, 
अघं अत्र श्रथाय, मध्यमं वि श्रथाय, आदित्य ! अथ 
चये तब जते अनागसः स्याम (२६८ )- हे बदण ! 
हमारे सत्त्वगुणरूपी उत्तम पाशको ढीला करो, तमोगुणरूपी 
अघम पाको ढीला करो, तथा रजोगुणरूपी मध्यम पाशको 
ढीला करो । हे अदितिमुत्र वदण ! हम तुम्हारे ब्रतमें रहते 
हुए पापरहित हों। 

५५ जिद्दीळानस्य हत्नवे वधाय नः मा रीरधः 
(२७० )- अपता निरादर करनेवालेका वघ करनेके लिए 
ऊर उठाये हुए अस्त्रसे हमारी हिसा मत कर । 

७६ दाशुषे सच्यः क्षरसि ( ३०५)- हे देव ! दाताको 
तुम तत्काल घन देते हो। 

७७ अग्ने! पृस्छु यं मर्त्यं अवाः, ये वाजेषु जुनाः, 
खः दाश्वतीः इषः यम्ता ( ३०६ )- हे अग्निदेव ! युद्धमें 
जिस मनुष्यको तुम रक्षा करते हो, जिसको तुम रणोंझें 
जानेके लिए उत्साहित करते हो, बह शाइवत अक्नोंका 
नियामक होता है। 
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७८ शुर ! त्या अरातयः ससन्तु, रातयः बोधन्तु 
(३२५)- हे शूरवीर ! हमारे बे शत्रु सोये रहें, और मित्र 
ज्ञागते रहेँ । 

७०, दख अश्विना ! वां रथः समानयोजनः 
अमत्यैः हि समुद्रे शयते (३४६ )- है जत्रुनाशको 
अह्विडेयो ! तुम दोनोंका एक साथ जोते जानेवाला रथ 
बिनाशरहित है, जो समुद्रमें चलता है। 

८० अझ ! त्वे प्रथमः अंगिराः ऋषिः अभवः 
देवानां देवः शिवः सखा अभयः (३५१)- है अग्ने ! 
तू सबसे पहला अंगिरा नामक ऋषि हुआ घा, तू देवोंका 
देव और कल्याणकारक मित्र हुआ । 

८१ विभुः विश्वस्मै भुवनाय मेधि-रः (३५२): 
ब्यापक यह अग्नि स दो प्राणियोंको बुद्धि प्रदान करनेदाला हे। 

८२ सुक्रतूया विवस्ग्ते आविर्भव, रोइसी अरेजेतां 
(३५३ )- उत्तम कर्म करनेको इच्छासे युक्त होकर यह 
अग्निदेव भनुष्योंके हितके लिए प्रकट हुआ । इसके डरसे 
दोनों चुलोक और पुथ्वीलोक कांपते हैं । 

८३ अझे ! स्वे मनवे द्यां अबाशयः ( ३५४ )- हे 
अग्ने ! तूने मनुष्योंके हितके लिए आकाशको शब्दगुण युक्त 
बनाया । 

८४ अझ ! तवं बृषभः पुष्टिवर्धनः, णकायुः विशः 
आ विवाससि ( ३५५)- हे अग्ने ! तू बडा बलिष्ठ और 
पुष्टि देकर सबको ब्रदानेवाला है। पूर्णायु देकर मतुध्योंको 
बसाता है। 

८५ त्वमझ्ने वृज्िनवतनि नरे सक्मन्‌ विदथे 
पर्षि, शरसाते। देभिः चित्‌ भूयसः होलि (३५४) 
= हे अग्ने ! तू कुमागंगामी अनुव्यको भी अपने साथ रहने 
वर युदमे सहायता करता है और शूरवीरोके युद्धमें थोडेसे 
बीरोंको लेकर भी बहुतसे शत्रुओंको मार देता है। 

८६ अझ! त्वं ते मते उत्तम अमृतस्वे दधासि 
( ३५७ )- हे अग्ने ! तुम इस उत्तम मनुष्यको अमरत्व 
प्रदान करते हो। 

८७ अम्ल! त्वं धनानां सनये नः यशसं कारु 
कृणुहि ( ३५८ )- हे अग्ने ! तू घर्नोके दानके लिए हमें 
यश देनेबाली कारीगरोको विद्या प्रदान कर । 

८८ अनवद्य ! देवः दवेषु जाग्रविः ( ३५९ )- हे 
निन्दाके अग्रोग्य अग्ने ! तेजस्वी तू देवोमें हमेशा जागता 
रहता है । 


८९ बतर्षा खुबीरं सहृस्मिणः रायः यन्ति (३६०) 
_ नियमके पालन करनेवाले तथा उत्तम पुत्रवाले मनुष्यको 
अनेक प्रकारके ऐक्वयं प्राप्त होते हैं । 

९० स्वां देवाः प्रथमं आयु नहुषस्य विपति 
अकृण्वन्‌, भनुषस्य शासनों इळां अछृण्वन्‌। यत्‌ ममः 
कस्य पितुः पुत्रः जायते ( ३६१ )- है अग्ने ! तुझे 
देर्वोने प्रथम आयु दी, पइच त्‌ उन्होंने मानबोंके लिए प्रजा: 
पालक राजाका निर्माण किया । तब मनुष्योंको व्यवस्थाके 
लिए घर्मनोतिइर तिर्माण किया, जैसे पितासे ममत्वरूप 
पुत्रका जम्म होता है, बैसे ही आत्मीप्तासे राजा प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन करे । 

५१ देव अझे ! त्वं तव पायुभिः मघोनः नः तन्वः 
च रक्ष (३६२)- तू अपनो संरक्षणशक्तिसे हमें घनबान्‌ 
बनाकर हमारे शारीरोंकी सुरक्षा कर । 

९२ हे अम्ल! स्वं यज्यय पायुः (३६३)- है अग्ने ! 
तू यज्ञ करनेदालेका संरक्षक है । 

९३ अ- वृकाय घायसे रातहव्यः (३६३) - किसीकी 
हिसा न करनेवाले और दूसरोंके पोषण करनेवालेको तू 
अन्न देता है । 

९४ झअझ्ने ! स्वं उरुशंसाय वाघते स्पार्हे परमं यत्‌ 
रेक्णः तत्‌ वनोषि ( ३६४ )- तू थडासे स्तुति करनेवाले 
भक्तको उत्तम और श्रेष्ठ घन प्रदान करता है । 

९५ आध्रस्य खित्‌ प्रमतिः पिता उच्यसे ( ३६४) 
हे अग्ने ! दुर्बलको भी उत्तम बुद्धि प्रदान करनेके कारण 
तुझे सब पिता कहते हैं । 

९६ विदुष्टरः दिशाः प्रशासि (३६४)- यह अग्रणी 
अज्ञानियोंको ज्ञान और उन्नतिको दिशा दिखाता है। 

९७ अञ्ने ! त्वं प्रयतइक्षिणं नर विश्वतः परि पासि 
( ३६५ )- हे अग्ने ! तू प्रयत्नसे उत्तम कर्म करनेतालेके 
लिए जो योग्य दक्षिणा देता है, उस मनुष्यको तू हरतरहसे 
रक्षा करता है। 

९८ स्वादुक्षद्मा वसतो स्योनकृत्‌, यः जीवयाजं 
यजते स दिवः उपमा (३६५)- जिस घरमें अतिथियोंके 
लिए हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ तेथ्यार रहते हें, तथा जीर्वोके 
हितके लिए यज्ञ किया जाता है, वह घर स्वर्गकी उपमाके 
योग्य है । 

९९ सोम्यानां मर्त्यानां पिता अखि ( ३६६ )- है 
अग्ने ! तू शान्त ओर अकुटिल स्व भावबालोका पालक है। 
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१०० चज्ञी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार इन्द्रस्य 
चु प्र वोचे ( ३६९ )- वञ्रधारी इन्द्रने जो पहले पराक्रम 
किए थे, इनद्रके उन्हीं पराक्रमोका हम वर्णन करते हें। 

१०१ अहिं अहन्‌, अनु अपः ततई, पर्वतानां 
वक्षणा प्र आमिनत्‌ ( ३६९ ) - इन्द्रने अहि असुरका बघ 
किया, पइ्चात्‌ जल-प्रवाहोंको मुक्त किया, और पवंतोंमेसे 
नदियोंका मार्ग खोलकर विशाल किया । 

१०२ इन्द्र ! यत्‌ अहीनां प्रथमज्ञां अहन्‌ आत्‌ 
मायिनां मायाः घ अमिन ( ३७२) - हे इन्द्र ! जब तूने 
अहियोमेसे प्रमुख बीरका नाश किया, तब कपटियोके कपट- 
पूणे बड्ंत्रक्ता भो नाश किया । 

१०३ आत्‌ थां उपासे सूये अनयन्‌ तादीत्ना शां 
न विवित्से किल ( ३७२ )- पश्चात्‌ आकाशरमें उषा और 
सूर्यको प्रकट किया, तब तुम्हारे ( इस इनद्रके ) लिए कोई 
भी शत्रु निस्हन्देह नहीं रहा । 

१०४ इन्द्रः महता वधेन चञ्जेण वृत्रतरं वृत्रं अहन्‌ 
( ३७३ )- इखने बडे घातक शत्त्रसे बड घेरनेवाले बृत्रका 
वध किया । 

१०५ डुभदः अथोद्धा इव महावीरं तुबिवाधे ऋजीषं 
आ जुह्व हि अस्य दधानां सस्ति न अतारीत्‌ (३७४) 
= महा घमण्डी और अपनेको अप्रतिम योद्धा समझनेवाले 
वुत्रने महावीर और बहुतसे झत्रुओंका प्रतिबन्ध करनेवाले 
शत्रुनाशक इन्द्रको आहवान देकर युद्धके लिए बुलाया, पर 
बावमें इस इन्टरके आघातोंका सामना बह नहीं कर सका । 

१०६ इन्द्र ! अध्नु५: ते ह्यदि यत्‌ भीः अगच्छत्‌ 
अहेः यातारं के अपदः (३८२)- हे इन्द्र ! बृत्रका वध 
करते समय तुम्हरे हूदयमें यदि भय उत्पन्न हो जाता, तब 
तुमने अहिका वध करतेके लिए किस दूसरे वी रको देखा होता 
अर्थात्‌ तुम्हें छोडकर कोई दूसरा बोर मिलना संभव ही 
नहीं था । 

१०७ सर्थसेनः इषुधीन नि असक्त ( ३८६ )- सब 
सेनाओंका सेनापति इन्द्र तरकर्सोको अपने पीठ पर घारण 
करता है। 

१०८ प्रवृद्ध ! अस्मत्‌ अघि पणिः मा भूः ( ३८६) 
¬ हे श्रेष्ठ इन्द्र ! तू हमें घन देनेके बारेमे बतियों जैसा 
व्यवहार मत कर अर्थात्‌ घन देनेमें कंजूसी मत कर। 

'०९ अ-यञ्चानः सनकाः प्र-हतिं ईयुः ( ३८७) 
~ यत्त न करनेवाले वानव मुत्युको हो प्राप्त होते हैं । 


(५२७) 


११० यज्वप्रिः स्पर्धमानाः अयज्वानः परा चित्‌ 
बब्जुः (३८८) - यज्ञ करनेदालोकि साथ शत्रुता करनेवाले 
अपनवील जन परास्त होकर दूर भाग गए। 

१११ मनीपिभिः अभ्यायं सेन्या भवतं ( ३९९ )- 
मननशील लोगोंको तुम दोनों, हे अदिवनो ! सहज होसे 
प्राप्त होते रहो । 

११२ कृष्णेन रजसा वर्तमानः अम्रृत॑ मत्यं ख 
निवेशयन्‌ सबिता देवः भुवनानि पश्यन्‌ हिरण्ययेन 
रथेन आ याति ( ४१२ )- अन्धकारे युक्त अन्तरिक्षः 
लोकमेंसे परिश्नमण करनेवाले अमत्यं और मस्यंको विश्वाम 
देनेवाले सविता वेब सब भुवर्नोको देखते हुए सुवर्णके रयसे 
आते हे । 

११३ सबिता देवः बिश्वा दुरिता अपबाधमानः 
परावतः आ याति ( ४१३ )- ये सविता वेब सब पापों 
या दुष्टभारवोको दूर करते हुए दूर देशसे आते हे । 

११४ द्यावः तिस्रः द्व। सवितुः उपस्था, पका 
यमस्य भुचने विरापाट ( ४१६ )- तीन दिष्य लोक हें, 
उनमेंसे दो लोक सवित्तादेवके पास हें ओर एक अर्यात्‌ 
तीसरालोक यमके भुबनमें यो रोके लिए रहनेंका स्थान देता है। 

११५ जनासः सहोबू् अभि दधिरे ( ४२३)- लोग 
बल बढानेवाली इस अग्निको धारण करते हें। यह अग्नि 
शारीरिक शक्तियोंको बढ़ाती है, अंगोंमें र्का संघार 
करती है। 

११६ इद्द खुमनाः अविता ( ४२३ )- यहां उत्तम 
मनवाला ही संरक्षक हो । रक्षा करनेवाला उत्तम भन- 
वाला ही हो । 

११७ महः सतः अर्चयः विचरन्ति, भातबः दिवि 
स्पृदान्ति (४२४) - जो महात्मा सत्यनिष्ठ होते हैं, उनका 
तेज चारों ओर फंलता हे ओर उनका तेज आकाश तक 
पहुंचता है । 

११८ यः मत्ये ददाश स विश्वं घनं जयति (४२४) 
- जो मनुष्य दान करता है, वह घन प्राप्त करता है । 

११९ सुमनाः सुवीर्यान्‌ देवान्‌ यक्षि ( ४२७ )- 
उत्तम मनसे वीरों ओर विद्वानोंकी पूजा करनी चाहिए। 

१२० नमस्विनः स्वराजं उपासते (४२८)- शस्थ- 
धारी पुरुष ही स्वराज्यकी उपासना कर सकते हैं। 

१२१ यविष्ठ्य | राक्षसः, अराव्णः, घूर्तैः रिषतः 
जिघांसतः नः पाहि ( ४३६ )- राक्षसो, कंजूसों, बूतों 
घातकों और हिश्षकोसे हमें बचालो । 


अ 


( ५३८) 


१२२ यः अस्म-शुक्‌ मर्त्यः अक्तुभिः आति शिशीते 
खः रिपुः नः मा ईशात ( ४३७ )- जो द्रोह करनेवाला 
हमारा ज्ञात्रु हमारे घातका विचार करता है, वह कभी हम 
पर शासन न करे। 

१२३ अझिः सुवीर्यं वन्ने, सौभगं, मित्रा प्राचत्‌ 
( ४३८ )- अग्निदेव उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता 
है और मित्रॉकी रक्षा करता है। 

१२४ मग्ने ! ज्योतिः त्वां शाश्वते जनाय मनुः नि 
दघे ( ४४० )- हे अग्ने | ज्योतिस्वरूप तुझको झाइवत" 
कालसे मानर्धोके हितके लिए मनुने स्थापित किया । 

१२५ अन्नेः अर्चयः त्वेषासः अमघन्तः भीमाः 
प्रति इतय न ( ४४१ ) - अग्तिको ज्वालायें प्रकाशित, 
बलशाली और भयंकर हें, इसलिए इलका विरोध नहीं किया 
जा सकता । 

१२६ नरः दिवः च ग्मः चः धूतयः ( ४४७ )- 
नेतृत्व गुणसे सम्पन्न मदट्गण शूलो को एवं भूलोकको भी 
कंपित कर वेते हें। 

१२७ चः वर्षिष्ठः कः ( ४४७ ,= हे स्तो ! तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ ओर दूसरा कौन है, अर्थात्‌ कोई नहीं । 

१२८ पां जानं स्थिरं हि ( ४५० )- इन दोर 
मअर्तोंकी जन्मभूमि सचमुच अटल है अर्थात्‌ इनकी जन्मभूमि 
पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । 

१२९ पृश्चिमातरः मर्ताखः स्तोता अमृतः स्यात्‌ 
(४६० ) = मातुभूमिको ही अपनी माता माननेवाला स्तोता 
अपर होता है। 

१३० जारिता अजाष्य; मा भूत्‌, यमस्य पथा मा 
उप गात्‌ ( ४६१ )- प्ग्निकी स्तुति करनेवाला अप्रिय 
और यमलोककी राहु पर न चले ! 

१३१ दुद्देणा निऋतिः नः मा खु वघीत्‌ ( ४६२ )- 
बिनाश करनेमें बहुत ही कठिन यह बुदंशा हसारा विनाश 
जकरे। 

१३२ घः आयुधाः पराणुदे स्थिरा उत प्रतिष्कभे 
बीळ -सन्तुः। युष्माकं तविषी पनीयसी अस्तु मायिनः 
मर्त्यस्य मा ( ४७३ ) तुम्हारे हथियार क्षश्रृदलको हटालेके 
लिए अटल तया सुदृढ़ रहें ओर घत्रुर्ोकी राहमें इकावट 
छडी करनेके लिए भो अत्यधिक बलयुक्त,एवं शक्तिसम्पन्न 
हों । तुम्हारी शक्ति या सामर्थ्य अतीव प्रशंसनीय हो, कपटी 
लोगोंका बल न बढे । 


ऋग्वेदका खुबोघ-भाष्य 


१३३ रिशादखः! अघि द्यवि चः शत्रु) नहि 
विविदे, भूम्यां न ( ४७५ )- हे शत्रुको खा जानेबाले 
बीरो ! दुलोकमें तो तुम्हारा शत्र नहीं पाया जाता ओर 
भूमंडल पर भी नहीं दीखता । 


१३४ सर्वया विशा प्रा आरत ( ४७६ ;- हे मरतो ! 
तुम समूचो जनताके साय मिलकर प्रगति करते चलो । 

१३५ ऋषिद्विष परिमन्यवे द्विषं खुजत ( ४८१ )- 
ऋषियोंसे दवेव क रनेवाले क्रोध करनेवाले दत्र पर दूसरे शत्रुको 
छोड देना चाहिए अर्थात्‌ उसे किसी दूसरे बात्रसे भिडा 
देता चाहिए । 

१३६ यो वाघते सूनरं व ददाति सः अक्षिति 
अवः घत्ते ( ४८५ )- जो यत्ञकर्ताको उत्तम घन देता है 
चह अक्षाय यज्ञ प्राप्त करता है। 

१३७ इमां वाचं प्रातहयथ विश्वा इत्‌ वामा अक्ष- 
वत्‌ ( ४८७ )- जो देदरूपौ बाणीको प्रशंसा करता और 
तदनुसार आचरण करता है, बह सभी तरहके सुन्दर सुख 
प्राप्त करता है। 

१३८ ब्रह्मणस्पतिः क्षत्रं उप पूंचीत, राजभिः 
हन्ति भये चित्‌ सुक्षिति दधे (४८९) - ज्ञानका स्वामी 
ब्रह्मणस्पति क्षात्र बलका संचय करता है और राजाओंको 
सहायतासे बह्‌ शत्रुओंकों मारता है, महाभयके उपस्थित 
होनेपर भी यह उत्तम धे्थेको धारण करता है। 

१३९ प्रचेतसः वरुणः मित्रः अयैमा यं रक्षन्ति, 
खः जनः नू चित्‌ दभ्यते (४९० )- उत्तम ज्ञानी, तरुण 
मित्र और अर्येशा जिसकी रक्षा करते हैं, उस मानवको भला 
कोत दबा सकता है? ६ 

१४० यं पान्ति खः अरिष्टः प॒घते ( ४९१ )-ज्ञानी 
जिस मानवको हिसक छात्रुसे बचाते हूं, वह सब प्रकारसे 
अहिसित झेता हुआ बढता है । 

१४१ ऋतं यते पन्थाः सुगः अनुक्षरः च (४९३) 
- सत्यके मागंसे जानेवालेके लिए इस विइवमें सुगम ओर 
कण्टकरहित मागे मिता है। 

१४२ देवयन्तं झ्नन्ते शपन्तं मा प्रति वोचे (४९७)- 
डेवत्वको पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जनकी हिसा करनेवाले 
अथवा उसको गाली देनेवाला भी हमारे साथ बात न करे। 

१४३ सुम्नैः इत्‌ घः आ विवासे ( ४९७ )- घुम 
संकल्पेकि द्वारा हौ हम सबको तृप्त करें । 


31 डुरुक्ताय न स्पृहयत्‌ ( ४९८ )- बुष्ट भाषण 
करनेकी इच्छा कोई न करे। 

१४५ चतुरः ददमानात्‌ आ निधाताः बिभीयात्‌ 
(४९८) - चारों पुष्वार्योंको धारण करनेवाले मनुष्यसे 
विरोघ करनेसे मनुष्य डरे । 

१४६ देव ! अंहः वि नः पुरः प्र खक््त्र ( ४९९ )- 
है वेग! हमें पापसे पार कराकर उन्नतिके मागं पर आगे 
बढ़ावो। 

१४७ यः अघः वृकः दुःशेवः नः आदिदेशति, ते 
पथः अप जाहि ५०० )- जो पापी क्रूर और सेवाके 
अयोग्य दुष्ट हमें अपनी आज्ञामे चलाना चाहता हो, उसे 
मार्गसे बुर करो। 

१४८ सञ्चतः नः अति नय, नः खुगा सुपथा क्ृणु 
(५०५ )- याधा या कष्ट वेनेवाले दुष्टोंसे हमें पार ले 
जाओ, हमें उत्तम मार्गसे ले चलो । 

१४९ पूषन्‌ सु यवं अभि नय ( ५०६ )- हे पोषक 
देव ! उत्तम ओवाले प्रदेशमे हमें ले चलो। 

१५० सुवीर्ये बृहत्‌ श्रवः अस्मे घेद्दि (५१९ )- 
उत्तम वीर्य सामथ्यं और अन्न हमें दो । 

१५१ त्रातारं अहं स्तविष्यामि ( ५२२ )- रक्षककी 
में प्रशंसा करता हूं । जो बीर निर्बलोकी रक्षा करता है, 
उसकी प्रशंसा होनो ही चाहिए । 

१५२ दैव्ये जन नमस्य (५२३ /- विव्य अर्षात्‌ उत्तम 
गुणवा्लोकी हमेशा पूजा करनी चाहिए । 

१५३ विश्ववेदसं विशः सं-इन्धते ( ५२४)- 
सर्वज्ञ इस अग्निको सब प्रजाये प्रदीप्त करती हूँ । 

१५४ उपबुधः स्वर्हशः देवान्‌ (५२६)- उष:कालमें 
जागनेवाले तथा आत्मसाक्षात्कारी ज्ञानिर्योक्ो "देव ” 
कहते हें । 

१५५ मेषु अविता अलि ( ५२७ )- यह अप्रणी 
नेता अपने प्रामका रक्षक होता है। हर अग्रणी नेताको अपने 
अपने ग्रामकी रक्षा करनी चाहिए । 

१५६ जने यज्ञ (५३२ )- मनुध्यमात्रके हितके लिए 
यज्ञ करना चाहिए । 

१५७ विचेतलः देवाः दाशुष श्रुष्टिधानो हि 
(५३३ ;- विशेष ज्ञानसम्पन्न देव दाताको उत्तम फल 
बेते हो हे । 

६७ ( ऋ. तु. भाष्य ) 


ऋग्घेदका सुबोध - भाष्य 


(५२९) 


१५८ पारं एतवे ऋतस्य पन्थाः साधुया ( ५५२.) 
~ बुःसे पार होनेके लिए सत्यका मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। 

१५९ ऋतावृधा युवं याभिः अभिष्टिभिः कण्वं प्र 
अवतं, ताभिः अस्मान सु अवतं ( ५६१ )- है ऋतफो 
बढानेवाले अश्विनी देवो ! तुम दोनोते जिन शक्तियोसि 
कण्यकी अच्छो तरह रक्षा की थी, उन्हीं दाक्तियोसि हमारी 
भो भली प्रकार रक्षा करो । 

१३० ये सूरयः मनः दानाय प्र युजते, पषां नुणां 
कण्वः कण्वतमः {५७०) - जो विद्वात्‌ अपना मन घनादिके 
दाल करनमें लगा देते हें, उन मनुष्योंमें कण्व सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ है। 

१६१ उषाः सूनरं योषा इव प्रभुँजती, पद्वत्‌ 
शयते, पक्षिणः उत्पातयति ( ५७१ )- यह उषा उत्तम 
गृहिणी सत्रीके समान विशेष रीतिसे सबका पालन करती है, 
पांवव लोकी चलाती और पक्षियोंकों उडाती है । 

१६२ ओदती समनं विखज्जति, अर्थिनः वि पद न 
चाति ( ५७२ )- जीवन देनेवाली यह उषा भननश्षील 
पुझ्षोको कायं करनेके लिए प्रेरित करती है. धन पानेकी 
इच्छावालोको प्रेरित करती है ओर यह स्ट भो एक स्थान 
पर स्थिर नहीं रहती । 

१६३ मघोनी दिवः दुहिता उषाः खिघः दवेषः अप 
उच्छत्‌ ( ५७४ )- ऐइवर्यबाली स्वर्गीय कन्या यह उषा 
हिंसक शत्रुओको दूर करतो है। 

१६४ ख-नरी ज्योतिः कृणोति, अस्याः चक्षखे 
नानाम । ५७४ )- यह उत्तम संचालन करनेवालो उषा 
प्रकाश करतो है, इसलिए सब जगत्‌ इस उषाको देखते ही 
नमस्कार करता है। 

१६५ उत्तमं ज्योतिः देवत्रा देचे खये उत्‌ अगन्म 
। ५९६ )- हुम अत्यन्त श्रेष्ठ ज्योति ओर देर्वोमे भो सर्व- 
भेष्ठ देव सूर्यको प्राप्त करें । 

१६६ सूर्य ! अद्य उद्यन्‌ मम हृद्रोगं हरिमाणं च 
नाशाय ( ५९७ `= आज उदय होते हुए मेरै हृदयके रोग 
अर्थात्‌ क्षप आवि तया पीलिया आदि रोगोंको नष्ट कर । 

१६७ द्विषन्तं महो रन्धयन्‌ आदित्यः विश्वेन 
सहसा सह उत्‌ अगात्‌ ( ५९९ )- द्वेष कःनेवाले शत्रु 
ओको हमारे अधिकारमें करता हुआ यह सूर्य अपने सम्पूर्ण 
तेजके साथ उदय हो गया है । 

१६८ यस्य माझुषाः बि चरन्ति, त्यं इन्दं गीर्भिः 
मदत( ६०० )- जिसके गुप्तचर सब जगह घूमते हैं, ऐसे 
उस इन्द्रको स्तुतियोले आनंदित करो । 


ह ५३० ) 


१६९ स्वं अंगिरोभ्यः गोत्रं अप ख्रुणाः ( ६०२) हे 
इन्द्र ! तूने अंगिराओंके लिए गौसमू हको बाहर निकाला । 

१७० शतदुरेषु अत्रये गातुवित्‌ ( ६०२ )- सेकड़ों 
हारवाले भवनमें केव किए गए अत्रिके लिए मार्गको दूंढा । 

९७१ अद्रि नतेयन्‌ आजौ वावसानस्य ( ६०२) 
वप्त्रको नचाते हुए मंग्राममे स्थित लोगोंकी रक्षा को | 

१७३ इन्द्र ! यत्‌ शवसा बृत्रै अहिं अधी, आत्‌ 
इत्‌ दरो सूयं दिवि आरोहयः ( ६०३). हे इस ! जब 
तुने बलसे आच्छादन करनेवाले अहिको मारा, उसके बाद ही 
देखनेके लिए सूर्यको द्यलोकमें चढाया. अर्थात्‌ जब बादल 
हंट गए, तो सूर्य चमका । 

१७३ ये स्वधाभिः शुप्तो अधि अजुब्दत, मायिनः 
रब मायाभिः अप अधमः ( ६०४ ) = जो अन्न आदिका 
अपने मुंहमें हो हवन करते हें अर्थात्‌ अपने लिए ही जो 
अन्नादि पकाते हैं, उन मायावियोंको त मायाओंसे ही मार। 

१७४ स्वं शुष्णहत्येषु कुत्सं आ विथ ( ६०५ )- 
हे इस ! तूने शुष्ण!सुरको मारनेवाले युद्धमें कुत्स अर्थात्‌ 
समाजमेसे बुराइयॉको दूर करनेबाले मनुष्यकी रक्षा की। 

१७५ अतिथिर्त्राय शम्वरं अरन्धयः ( ६०५ )- 
तूने अतिथिर्व अर्यात्‌ अतिथियोंका सत्कार करनेवाले सज्जने 
लिए शम्बरको मारा । 

०७६ सनात्‌ एव दस्युहत्याय जज्षिषे ( ६०५ ) 
> हे इन्द्र! प्राचीतकालसे ही तू असुरॉको मारनेके लिए 
पेवा हुआ है। 

१७७ त्वे विश्वा ताबिषी सध्न्यक्‌ हिता (६०६ )- 
हे इन्द्र! तुझमें सब बल एक साथ स्थित हें। 

१७८ आर्यान्‌ वि जानीहि, ये च दस्यवः, अबतान्‌ 
शात्‌ बर्हिष्मते रन्धय । ६०७ - हे इन्द्र ! तू आयोाँको 
जान ओर जो राक्षस हें, उन्हें भी जान, ब्रतहीनों पर शासन 
करते हुए उन्हें यज्ञकर्ताओंके लिए रुष्ट कर । 

१७९ इन्द्र अनुवताय अपन्रताय रन्धयत्‌ ६ ०८) 
~ इन्र व्रत करनेवाड़ोंके लिए व्रतहीनोंका नाश करता है। 

२८० आभूभिः अनाभुवः इतथयन्‌ ( ६०८ )- 
यह इन्द्र मातृभूमिके भक्तोके द्वारा देशब्रोहियोंकों नष्ट 
करवाता है । 

१८१ यत्‌ उशना सह्दला ते श्रहः तक्षत्‌, शवः 
मज्मना रोदसी वि वाघते ( ६०९ )- जब उच्नना ऋषिने 
अपने बलसे तेरे बलको तीक्षण किया, तो तेरे बलने अपनो 
तीक्षणतासे द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको डराया। 


ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य 


१८२ इन्द्रः यत्‌ मन्दिष्ट वेकू चेकूतर अघि तिष्ठाति 
(६१० )- यह इख जब आनंबित होता है, तब अत्यन्त 
कुटिल शत्रुपर भी शासन करता है । 

१८३ अनर्वाणं स्छोके आरोहले | ६११ )- २ इस 
अपने कमोकि कारण स्थिर यको प्राप्त होता है । 

१८४ इन्द्रः खुध्यः निरेके अश्रायि ( ६१३ )- इन्द्र 
उत्तम बढ्धिवालोंकी दारिद्रमें सहायता करता है। 

१८५ इन्द्रः रायः क्षयति ( ६१३ ) - इन्द्र सब घर्नो 
पर शासन करता है। 

१८६ अस्मिन्‌ बजने सर्ववीगः तव ( इन्द्रस्य ) 
शर्मन्‌ स्याम ( ६१४ ,- इस संग्राममे हम सब वीरोंके साथ 
तेरे अर्थात्‌ इन्द्रके आश्रयमें रहें । 

१८७ धरुणेषु पर्वतः न, स तविषीषु अच्युतः 
( ६१६ )- जिस प्रकार जलग्रवाहोंमें पर्वत स्थिर रहता है, 
उसीप्रकार यह इन्द्र संग्रामोमें स्थिर रहता है। 

१८८ स हि दरिषु वरः, । मित्रेभ्यः ) चन्द्र बुध्नः 
( ६१७ )- बह इन्द्र झत्रुओंका कट्टर शत्रु है, पर मित्रोकि 
लिए चन्द्रके समान आल्हादकारक है। 

१८९ अपः वृत्वीः रजसः बुध्न॑ आशयत्‌, 
इन्द्र दुर्गुभिश्वनः वत्रस्य हन्वोः तन्यतु निजघन्थ, 
ई परि घृणा चरति, शावः तित्विषे ( ६२० ,- जब वृत्र 
जलोंको रोककर अन्तरिक्षके मलर्मे सो गया था, तब जलों. 
को बहानेके लिए, हे इन्द्र ! तूने मुदिकळसे मारे जानेवाले 
बुत्रकी ठोढी पर वज्त्रको मारा, तब इस इन्द्रका तेज चारों 
ओर फैल गया और इसका बल सर्वत्र प्रकाशित हुआ । 

८९० त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं शवः वावृधे, अभिभूति 
ओजसं चज्ं ततक्ष ( ६२१ )- त्वष्टाने भो तेरे योग्य 
बलको बढाया और शत्रुको हरानेमें समर्थ वज्र तीकण किया । 

१९१ यत्‌ इन्द्र शवसा रोद्खी बद्बधानस्य 
चत्नस्य शिरः अभिनत्‌, अमवान्‌ दयौः चित्‌ अहेः 
सवनात्‌ मियसा अयोयवीत्‌ ( ६२४ )- जब, हे इन्द्र ! 
तूने बरसे द्युलोक और पृथ्वीलोकको पीडित करनेवाले वृत्रके 
सिरको काट डाला, तब बलवान्‌ द्युलोक भो वुत्रके चिल्ला- 
हटको सुनकर कांपने लगा । 

१९२ इन्द्र ! यदा इत्‌ पृथिवी दशभुजिः रष्टयः 
विश्वा अहानि ततनन्त, ते सहः अत्राइ बिश्वुतं 
दाबमा वर्हणा द्यां अनु सुवत्‌ । ६२५)-हे इन्द्र ! जब 

पृथ्बी दसगून हो जाए ओर मनुष्य सम्पूर्ण दिनोको विस्तृत 


| 
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कर दें, तव तेरा बल इनमें समा सकता है, तथा तेरे बल 
ओर पराक्रमसे द्युलोक भी पूणं हो जाए । 

१९३ घुषन्मनः ओजसः प्रतिमानं ( ६२६)- हे 
झत्रओको मारनेकी इच्छावाले इन्द्र ! तू बलकी साक्षात्‌ 
मूति है। 

१९,४ त्थ पृथिव्याः 
बिस्तृत भूमिकी प्रतिमा है। 

१९५ ऋष्वयीरस्य बृहतः पतिः ( ६२७ )- यह 
इन्द्र महान्‌ बीरोंसे युक्त द्योका भो स्वामी है । 

१९६ महित्या विश्वं अन्तरिक्षं आ प्रा ( ६२७ )- 
तू अपने यजसे सम्पूर्ण अन्तरिक्षको पूर्ण करता है। 

१९७ सत्यं अद्धा त्वावान्‌ अन्यः न किः ( ६२७}- 
यह सत्य है कि तेरे जेसा दूसरा कोई नहों है। 

१९८ यभ्य व्यचः द्यावापृथित्री न अनु ¦ ६२८) 
~ जिसके बिस्तारको थुलोक ओर पृथ्वीलोक भी न पा सके। 

२९९ रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः ( ६२८) 
= लोक तथा नदियां भी इस इन्द्रके अन्तको न पा सकी । 

०० पकः अन: बं चकृषे - यः 
ज चे ( (९८): गा 

२०१ द्रविणोदेषु दुस्तुतिः न शस्यते ( ६३० )- 
घन देनेव,लॉकी निन्दा करना ठीक नहीं । 

२०२ वसुनः इनः, शिक्षानरः, प्र दिः, सखिभ्यः 
सखा ( ६३१ ) - यह इस धनका स्वामो है, बह दानियोंका 
नेता है, विशेष तेजस्वी है, वह मित्रोंके लिए मित्र है। 

२०३ अभितः बसु तब इत्‌ । ६३२ |- चारों ओरका 
घन इसी इन्द्रका है। 

२०४ गोभिः अश्विना अमतिं निरुन्धानः सुमनाः 
( ६३३ )- इन्द्र ! गायों ओर घोडोंसे हमारी दरिद्रताको 
रोकते हुए उत्तम मनवाला हो । 

२०५ वृत्रहत्येषु दश सहस्राणि बृत्राणि अ-प्रति 
निबहेय ( ६३५ )- इस इन्नु दस हजार असुरोको 
पीछे न हटते हुए मारा । 

२०६ =ख्या परावति नमुचि नि बयः (६३६) 
~ अपने मित्र बसे दूर देशमें नमुचिको मारा । 

२०७ ब्रृषा वृषत्वा वृषभ' ( ६४२ )- यह बलवान्‌ 
इन्द्र अपने सामर्थ्ये ही बलवान्‌ है । 

२०८ सः हि बृहत्‌ श्चण अघु-रः, वर्णा बुपभः 
( ६४३ )- यह इन्द्र महान्‌ यश्षबाला, प्राणोका दाता, 
झत्रुमोंको मारनेबाला तथा बलवान्‌ है। 

x 


सुवः प्रतिमानं ( ६२७ )- तू 


( ५३२ ) 


२०९, मायिनः व्रन्दिन' घृषत्‌ शितां गभस्ति 
अशनि पृतन्यसि ( ६४४ )- असुरके सैन्यसमूहको मारते 
हुए तोक्ण किए गए हाथमें पकड़े हुए वच्चको उन पर 
मारता है। 

२१० रोख्वत्‌ बन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य 
सूधेनि चना नि चृणक्षि ( ६४५ )- गर्जते हुए इखने 
सेनाओंके होते हुए भी लम्बी लभ्यो सांस लेनेवाले शुष्णके 
सिर पर वास्त्रास्त्रोंको भारा । 

२११ यः शाक्षं इन्वति खः जनः राजा सत्पतिः 
शुशुउदू ( ६४७ )- जो इन््रके शासनमें रहता है, वह 
मनुष्य तेजस्वी सज्जर्नोका प/लक ओर समृद्धशाली होता है। 

२१२ ये ते त्रं, स्थविरं वृष्ण्यं वर्धयान्ति, नेमे 
अप“? सन्तु / ६४८)- जो तेरे बल, महत्ता और सामर्थ्यंको 
बढाते हें, वे कर्मोसे समृद्धशाली हों । 

२१३ अस्मे शेवृधं दुम्ने, महि जनाषाट्‌ तव्यं क्ष 
आ घाः ( ६५१ )- हे इन्द्र ! हममे अमूल्य यश, महान्‌, 
शत्रुको पराजित करनेवाले प्रवृद्ध बलको स्थापित कर । 

२१४ अस्य वरिमा दिवः चित्‌ वि पप्रथे , ६५२) 
- इस इस्त्रकी श्रेष्ठता धु्ोकसे भी ज्यादा फेली हुई है। 

२१५ पृथिवी चन महया इन्द्र न प्रति ( ६५२ )- 
पृथ्वो भो अपने बलसे इखको नहीँ हुरा सकती । 

२१६ युध्मः सः सनात्‌ ओजसा पनस्यते (६५३) 
= युद्ध करनेवाला वह॒ इन्र प्राचीनकाउसे ही अपने बले 
कारण प्रशसित होता है। 

२१७ त्वं महः नुम्णस्य धर्मैणां इरज्यसि (६५४) 
= तू इन्द्र बडे बडे पोरुषोंको धारण करनेवालॉपर भो ज्ञासन 
करत। है। 

२१८ उग्रः विश्वस्मै कर्मणे पुरः हितः ( ६५४ ) - 
बह बोर इन्द्र सभी कार्यों आगे किया जाता है । 

२१९ जनेषु इन्द्रियं प्रदुाण: (६५५) - बह छोगोंमें 
अपनी अक्ति प्रकट करता है । 

२२० सः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि समि- 
वानि कृणोति ( ६५६ )- वह योद्धा इद मरृष्पोंके हितके 
लिए अपने बलसे बडे बडे युरोको करता है । 

२२१ सः सुक्रतूः कृत्रिमा सदनानि विनाशः 
(६५७ )- बह उत्तम कर्म करनेवाला वौर झत्रके निर्माण 
किए नगरोंको विनष्ट करता है। 


| ५३२) 


२२२ ते सारथयः यमिष्ठासः ( ६५८ )- इस इसके 
सारथो घोडों पर अच्छा नियंत्रण रखते हें । 

२२३ केताः भूणेयः स्वा न आ दभ्नुवन्ति ( ६५८) 
= प्रसिद्ध शत्रु भी तुझे नहीं दवा सकते। 

२२४ इन्द्र ! हस्तयोः अ -प्रक्षितं वसु बिभर्षि ' ६५९) 
= हे इन्दर ! तू हाथोंमें क्षयरहित घनको धारण करता है । 

२२५ ते तनूषु भूरयः क्रतवः (६५९) - तेरे शरीरोंसे 
बहुतसे कमं होते हें। 

२२६ सनिष्यवः संचरणे समुद्रै न ( ६६१) - जसे 
घनके चाहनेवाले परदेश जानेके लिए समुद्रमें जाते हें । पर- 
देशमें जाकर व्यापार आदि करके घन कमाते हें । 

२२७ आयसः दुश्रः मदे मायिनं शुष्णं आ भूषु 
दामनि रामयत्‌ ( ६६२ )- वह लोहेके कवचवाला, शत्रु- 
ओको मारनेवाला इन्द्र उत्साहमें मायावी शुष्णको कारागृहं में 
रस्सियोंसे बांधता है। 

२२८ तुजा शवः पौंस्ये आजते ( ६६२ ) - शत्रुको 
मारनेवाला बल संग्राममे चमकता है। 

२२९ घृष्णुना रावसा तमः बाधत ( ६६३ )- वह 
इन्द्र अपने बलसे अन्धकारका नाश करता है। 

२३० यदि इन्द्रं देवी तबिषी सिषक्ति, अहरिष्वणिः 
बृहद्‌ रेणुं गमयाति ( ६६३ )- जब इन्द्रको विव्य बल 
सींचता है, तब बह इन्द्र बत धूलि उडाता है अर्थात्‌ जब 
बसे यक्त होनेपर सेनामओंके साथ झात्रपर हमला करत। है, 
तब सेनाके चलनेसे बहुत धूली उड़ती है । 

२३१ यस्य रायः विश्वायुः अपात्रृतं ( ६६) - इस 
इन्द्रका घन सभी मनुष्योके लिए खुला हुआ है। 

२३२ प्रवणे अपां इच, रायः दुर्धरं ( ६६६ )- जिस 
प्रकार नीचेको तरफ वेगसे बहुनेवाले घनको रोकना मुदिकिल 
है, उसोप्रकार इस इन्द्रके धनको एक जगह रोकना कठिन है। 

२३३ यस्य घाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे 
अयसे अकारि ! ६६८ ) - इस इन्द्रके तेजस्वो तथा प्रसिद्ध 
साम्यं और तेज लोगोंको अन्नादि देनेके लिए प्रयत्नशील 
करते हें। 

२३४ त्वत्‌ गिरः अन्यः नहि सघत्‌ ( ६६९ - इस 
इन्त्रफे यशको दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता । 

२३५ महान्‌ द्यौः ते वीर्य अन्न ममे ( ६७० )- 
महान्‌ द्युलोक भौ तेरे पराक्रमकी प्रशंसा करता है। 


ऋग्वेदका खुबोघ-भाष्य 


२२६ इयं पृथिवी ते ओजसे नेमे ( ६७० )- यह 
पृथ्बी तेरे बलके आगे झुकतो है । 

२३७ केवलं ववश्व सहः दधिषे ( ६७१ )- केवल 
वह इख हो सब बर्लोंको धारण करता है। 

२३८ सहो-जाः अस्तः हविषा आ विवासति 
(६७२)- बलके साथ उत्पन्न हुआ अभर यह अग्नि हबिसे 
देवोका सत्कार करता है। 

२३९ गवः माजुषेषु जनेभ्यः दिव्याय जन्मने 
वरेण्यं आ दधुः ( ६७७ ) - भूगु्मोने मनुष्योके समाजमें 
सब मनृष्योके कल्याण करने और उनके जन्मको दिव्य बनानेके 
लिए इस अग्रणोको स्थापित किया । 

२४० अध्वरेषु वाघतः ( ६७८ )- हिसारहितः अङकुटिल 
कर्मोमे इस अग्निको प्रशंसा को जाती है। 

२४१ क्षितीनां नाभिः असि ( ६८१ )- यह अग्नि 
सब प्राणियोंकी नामि अर्थात्‌ केन्द्र है। 

२४९ चेश्वानर ! आर्याप ज्योतिः इत्‌ ( ६८२ )- 
हे विश्वके नेता ! तूने आयोँके लिए प्र काशका मागं बताया । 

२४३ सूर्य रइमयः न विश्वानरे अझा वसूनि आ 
( ६८३ )- जिसप्रकार सूयंमें सभो किरणें रहती हैं, उसी 
प्रकार इस विइवके नेत। अग्निमें सभी तरहके धन रहते हें। 


२४४ उभयाखः अस्य झाखु सचन्ते ( ६८९ )- 
चर तथा अचर दोनों तरहके लोग इस अग्निके झासनमें 
रहते है। 

२४५ अस्मे इत्‌ त्वष्टा स्वर्य वज्रं ततक्ष ६९८ )- 
इसी इन्द्रके लिए स्वष्टाने उत्तम वेगवान्‌ वज्रको तेय्यार किया । 

२४६ उर्वी द्यावापृथि डी जम्ने, अस्य महिमानं न 
परिस्तः ( ७०० )- उस इन्द्रने विशाल द्यावापृथिवीको 
अपने अधीन किया, अतः वे द्यावापृथिवी इसको महिवाका 
पार न पा सके । 

२४७ दमे स्वराट्‌ विश्वगूर्तः इन्द्रः रणाय ववक्षे 
( ७०१ )- युद्धमें अपने बसे प्रकाशित होनेवाला श्रेष्ठ 
बोर इन्द्र युद्धके लिए हमेशा तेय्यार रहता है । 

२४८ अस्य महित्वं दिवः पृथिब्याः अन्तरिक्षात्‌ 
परि ( ७०१ )- इस इन्द्रको महिमा छा, पृथ्वी और अन्त- 
रिक्षसे भी बडी है । 

२४९ आ्राणाः अवनिः असुंचत्‌ ( ७०२ )- तर द्वारा 
कब्जेमें की गई भूमिको इन्द्रने छुडाया । 


दछ सुबोध-भाष्य 


२५० अस्य त्वेषसा सिन्धवः रन्तः ( ७०३ )- 
इस इन्द्रे बलसे नदियां बहतो हें। 

२५१ वज्रेण सीं परि अयच्छत्‌ ( ६०३ )- बच्छसे 
इसने नदियोंको सीमित किया। 

२५२ तुर्वेणिः तुर्वीतये गाधं कः ( ७०३ )- शत्र- 
पर आक्रमण करनेवाला इन्द्र शत्रुओको विनष्ट करने 
बालेकी ही सहायता करता है। 

२५३ उक्थैः नव्यः ( ७०५ )- यह इन्द्र अपने हो 
गुणोंके कारण सबसे प्रशंसनोय होता है। 

२५४ पकः भूरेः इशानः (७०७)- यह इन्द्र अकेला 
हौ बहुतसे घनोंका ईश्वर है। 

२५५ गोतमासः विश्वपेशसं घियं धाः ( ७०८ )- 
अत्यन्त प्रयत्न करनेवाले ही अत्यन्त सुन्दर रूपवाली बुद्धिको 
प्राप्त करते हैं । 

२५६ येन नः पूर्व पितरः गाः अविन्दन्‌, पदशः 
( ७१० )- इसी इन्द्रकी सहायतासे हमारे पूर्वजोने ज्ञानको 
प्राप्त किया था और पदके ज्ञाता बने थे । 

२५७ अस्य दस्मस्य कर्म प्रयक्षतमं चारुतमं (७१४) 
= इस दर्शनीय इस््रका कमं अत्यधिक प्रशंसनीय और अत्य- 
घिक सुन्दर है ^ 

२५: छु-अपस्यमानः शवसा सूचुः सख्यं सनेमि 
दाधार (७१७)- उत्तम कमं करनेवाला बलका पुत्र इन्द्र 
अपने सित्रोंका प्राचीनकालसे धारण पोषण करता आ रहा है। 

२५९ जशानः अमे द्यावापृथिवी शुष्मैः घाः (७२२) 
- इस इखने उत्पन्न होते ही भयभोत दुलोक ओर पृथ्वी 
लोकको अपने बलोंसे धारण किया । 

२६० ते भिया विश्वाः अभ्वाः गिरयः हळहाखः 
चित्‌ किरणाः न पजन्‌ (७२२)- इस इखके डरसे सभी 
बडे बडे पहाड वृढ होते हुए भी किरणोंके समान कांपते हें । 

२६१ कुत्साय शुष्णं अहन्‌ ( ७२४ )- इस इखने 
बुराइयोंकों दूर करनेवाले सज्जनकी रक्षाके लिए शोषण 
करनेवालेको मारा । 

२६२ त्वै मर्तानां अ-जुष्टौ त्यत्‌ हळ्हस्य अरि- 
घण्यन्‌ ( ७२६ )- हे इन्द्र ! तू शत्रु मनुष्योके क्रोधित 
होकर सामने आनेपर उस बृढसे दृढ शत्रुको भो सार देता है। 

२६३ वाजेषु अतसाय्या तब इयं ऊतिः आभूत्‌ 
( ७२७ )- बलको परीक्षा होनेवाले संग्राममे सब लोग इस 
इन्रके रक्षा को कामना करते हें। 


( ५३३) 


२६४ पर्वताः इव पार्थिवा दिव्यानि विश्वा भुवना 
हळहा चित्‌ मज्मना प्र च्यावयन्ति (७३३)- पर्यतके 
समान अटल भावसे अपनो जगह पर स्थिर रहनेवाले मदत- 
गण भूमि परके तथा पर्वत शिखरोंपर विद्यमान सुदृढ़ दुर्ग- 
तकको अपने अद्भुत सामर्थ्यसे हिलो देते हैं। 

२६" दिव्यानि ऊधः दुइन्ति, भूमिं पयसा पिन्वन्ति 
(७३५ )- ये मदद्गण दयूळोकसे स्थित घनों अर्यात्‌ बादलोंका 
दोहन करके भूमण्डले पर वर्वाजलरूपी दूधको वर्षा करते हैं। 


२६६ पयोब्रुधः घुव-च्युतः आजत-ऋषए्यः, आ- 
पथ्यः न, पर्वतान्‌ उत्‌ जिघ्नन्ते ( ७४१ `~ दूध पीकर 
पुष्ट बननेवाले, अचल रूपसे खडे हुए जत्रुओंको भी अपनो 
जगहसे हिला देनेवाले और तेजस्वी हथियार पापमें रखनेवाले 
बोर मदत्‌, जिसप्रकार चलनेवाला राहमें पडे हुए तिनकेको 
दूर फेंक देता है उसीप्रकार, पहाडोंतकको आसानीसे 
उडा देते हैं । 

२६७ दातं हिमाः पुष्येम (७४४ )- हम सो वर्षतक 
जीवित रहकर पुष्ट होते रहें । 

२६८ देवाः ऋतस्य बता अनु गुः चौः न भूम 
( ७४८ )- देशने सत्यश्रतोंके अनुकूल आचरण किया बोर 
भूमि स्वरगेके समान सुख देनेवालो बनाई गई 

२६९ डघः भुत्‌ कत्वा विशां चेतिष्ठः ( ७५४ )- यह 
अग्रणी उषःकालर्मे जागकर अपने कमसे अन्योंको भी 
जगानेवाला है । 

२७० सूरः न संडक्‌, नित्यः सूनुः न, पयः धेनुः 
न ( ७५६-७५७ )- ज्ञानीके समान यह अग्रणो सब को अपनी 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखता है। यह सगे पुत्रके उमान हितकारी है 
ओर दूषसे भरपूर गायके समान हित छारी है। 

२७१ रण्वः क्षेमं दधाति (७५८ )- यह रमणीय 
अग्रणो लोर्गोका कल्याण करता है । 

२७२ विश्यु प्रशस्तः प्रीतः बयः दधाति ( ७५९ )- 
प्रजाजनोंमें प्रशेसित तथा प्रसन्न मनवारा यहु अग्रणी नेता 
कोगोके हितके लिए अपना जीवन अपित करता है । 

२७३ योनो जाया इव सर्वस्मै अरं ( ७६० )- घरमें 
जिसप्रकार स्त्री सुखवायो होती है, उसो तरह यह अग्रणी 
सबको पर्याप्त सुख वेता है। 

२७४ समत्छु रुकमी त्वेषः (७६१)- यह अग्रणी वीर 
युदधोमें ओर अधिक तेजस्वी हो जाता है। 
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२७५ स्टष्टा सेना इव अस्तुः दीद्युत्‌ अमं दधाति 
(७६२ )- शत्रु पर प्रेरित को गई सेन/के समान और वेगसे 
फेके गए अस्त्रके समान यह अग्रणी बलशाली है। 

२७६ राजा अजुर्य इब मित्रः साधुः भृष्टि बरणीत 
( ७६६-७६७ )- जिसप्रकार कोई राजा सर्वगुणसम्पन्न 
चोरको अपना सहायक चुनता है, उसीप्रकार सबका मित्र 
और सज्जनोंका हित करनेवाला यह अग्रणी प्रजाके कल्याण 
करनेवालेको अपना सहायक चुनता है।. 

२७७ यः आ सलाद अस्मै वसूनि प्र ववाच 
( ७७२-७७३ - जो इस अप्रणीको उपासना करता है, 
उसे ही यह अग्नि धन प्राप्तिके मार्ग बताता है । 

२७८ विश्वेषां देवानां महित्वा परि भुवत्‌ ( ७७६- 
७७७ )- सभौ देवोंका महत्त्व इस अग्निने पा लिया । यह 
अग्रणी देव अन्य सब देवोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्ववाला है । 

२७९ अमृतं पब सपन्तः विश्वे नाम क्रतं देवत्वं 
भजन्ते ( ७७८-७७९ )- इस अमर अग्निको उपासना 
करके सब छोग यश, सत्य और देवत्व प्राप्त करते हें। 

२८० यः शिक्षात्‌, रयिं दयस्व ( ७८१) जो ज्ञान 
प्राप्त करता है, वही घन भी प्राप्त करता है। 

२८१ ये अस्य शासं क्रतुं जुषन्त, रायः दुरः वि 
और्णोत्‌ (७८४-७८५ )- जो मनुष्य इस अश्निके जञासनमें 
रहकर कर्म करते हूँ, उनके लिए यह अग्नि घनके द्वार 
खोल देता है । 

२८२ देवानां पुत्रः सन्‌ पिता सुवः (७८७)- देवोंका 
पुत्र होता हुआ भो यह अग्नि उनका पिता है, अर्थात्‌ देवोके 
द्वारा उत्पन्न होकर भो यह अग्नि हवि आदि पहुंचाकर 
उनका पालन करता है। 

२८३ वेधाः अदत्तः ( ७८९ )- बुद्धिमान्‌ होते हुए भी 
यहु अग्नि निरहकारी है । 

२८४ रण्वः प्रीतः वि तारीत्‌ ( ७९० )-यह सुखः 
दायक अग्रणी प्रसन्न होनेपर भक्तको दुःखसे पार कराता है। 

२८५ अझिः विश्वानि देवत्वा अश्याः ( ७९१ )- 
यह अप्रणो सारे देवभार्वोको प्राप्त करता है। 

२८६ बता नकिः मिनन्ति ( ७९२ )- इस अग्रणीके 
नियमोंको कोई तोड नहीं सकता । 

२८७ दुरः ऋण्वन्‌ डशीके स्वः विश्वे नवन्त (७९५) 
- द्वर्रोको खोलकर इस अग्निकी किरणें अनन्त आकाशमें 
फेल जातो हूँ । 


ऋग्वेदका खुबोघ-भाष्य 


२८८ अज्लिः मनीषा | ७९६ ,- यह अग्नि देव बुद्धिसे 
प्राप्त करने योग्य है। 

२८९ विश्वानि दैव्यानि व्रता मनुष्यस्य जन्म 
चिकित्वान्‌ , ७९७ - वह अग्नि देवॉके सम्पूर्ण कर्मों और 
मनुष्योंके जस्मोंको जानता है । 

२९० अर्यः दिधिष्वः विभ्ृत्राः अतृप्यन्तीः प्रयखा 
देवान, जन्म वर्धयन्तीः .८०९ - राष्ट्रकी प्रजायें धनकी 
स्वामिनो, तेज धारण करनेवाली, पोषण करनेवाळो, तृष्णा 
रहित. कर्म करनेवाडी, हविदात ओर अन्नदानसे देवों और 
मनष्योंको बढानवाली हों । 

२९१ तुभ्यं स्ये दमे विभाति, अनुयून नमः दाशात्‌ 
वय, वर्धः राया याखत्‌ ( ८१२ )- इस अग्निको जो 
अपने घरमें प्रकाशित करता एवं प्रतिदिन हवि देता है, 
उसकी आयु बढती है और उसे धन प्राप्त होता है । 

२९२ अग्ने! कविः सन्‌ अभिविदुः, पित्र्याणि 
सख्या मा प्र मर्पिष्ठाः (८१६) = हे अग्ने ! तू क्रान्तदर्शी 
होनेके कारण सब कुछ जाननेवाला है, अतः तू पितरोसि आई 
हुई हमारी मित्रता नष्ट न कर । 

२९३ रूपं जरिमा मिनाति, अभिशस्तेः तस्याः 
पुरा अघि इति ( ८१६ )- रूपको बुढापा यष्ट कर देता 
है, अतः हे अग्ने ! विनाश करनेवाले इस बुढापेके आनेके 
पहले ही उस बुढापेको तू समाप्त कर दे। 

२९.३ पदव्यः अञ्चेः परमे पदे तस्थुः ( ८१८ )- 
खोजनेवाले ज्ञानो अग्तिके उत्तम स्थानतक पहुंच ही जाते हें। 

२९५ युनानि विद्वान्‌ क्षितीनां जीवसे शुरुधः 
आनुषक्‌ विधाः ' ८२३ )- राष्ट्में अग्रणीको प्रजाका 
आचार विचार जानकर उनके जीवनके लिए और उनको भूख 
मिटानेके लिए अन्नकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 

२९६ ऋतक्षाः रायः दुरः विदन्‌ ( ८२४ )- सत्यको 
जाननेबालोंने ऐदवर्यक्षा मागं जान लिया । 


२९७ दिवः अमृता: यत्‌ अश्ली अक्रण्वन्‌ आस्मिन्‌ 
चारु श्रियं नि द्घुः ( ८२६ )- द्युलोकमे देवॉने जब दो 
आंखें अर्थात्‌ सूर्यचन्द्र बनाये, उसी समय उन्होंने इस अग्तिमे 
सुन्दर तेज स्थापित किया । 

२९८ स्थोनशीः अतिथिः न प्रीणानः ( ८२७ `¬ 
सुखसे विश्राम करनेवाले अतिथिको तरह सुख देनेवाला 
यह अग्नि है । 


£ छुवोध-भाष्य 


२२९ यः सत्यमन्मा ऋत्वा विश्वा विजनानि नि 
पाति ¦ ८२८ )- जो सत्यमार्ग पर चलता है, वह अपने 
कमोंसे सारे पापोंसे सबको सुरक्षित रखता है । 

३०० हित मित्रः पृथिर्बी उपेक्षात ( ८२९ )- हित- 
कारी मित्रोंसे युक्त व्यक्ति ही इस संसारमें सुखसे रह 
सकता है। 

३०१ अनत्रद्या पतिजुष्टा नारी विश्वघायाः (८२९) 
= अनिन्दित और पतिव्रता नारी हो संसारको धारण 
करतो है। 

३०२ सूर्यः ददतः विश्वमायुः वि (८३१)- विद्वान्‌ 
दाताओको दीर्घआयु प्राप्त हो । 

३०३ श्ुण्दते मंत्रं योचेम ( ८३७ - सुननेवालेको 
ही हम उपदेश दें । जो सुनता न हो उसे कभी भौ उपदेश न दें। 

३०४ दाश्वान्‌ त्वा ऊतः वाजी अह्ृयः पूर्वस्मात्‌ 
अपर. अस्थात्‌ ( ८४४ )- दाता अग्निसे सुरक्षित होफर 
बलवान्‌ बनता ओर हीनताको भावनासे छूटकर निकृष्ट 
अवस्थासे उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है। 

३०५ महे सौमनसाय देवान, यज्ञ ( ८५२ )- उत्तम 
मनको प्राप्तिके लिए देवोंकी पूजा करनो चाहिए, अर्थात्‌ 
उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपाय है। 

३०६ कविः सन्‌ काविभिः यजस्व (८५५ )- मनुष्योंको 
चाहिए कि वह स्वयं ज्ञानो बनकर ज्ञानिर्योके साथ प्रशस्त 
कमं करे। 

३०७ मर्ताय दे त्रान्‌ वेः (८५७) - यह अग्रणी सनुष्योंका 
हित करनेके लिए दिव्य ज्ञानिर्योकी सहायता लेता है । 

३०८ अद्भुतस्य रथीः ( ८५८ )- वह्‌ अग्नि इस 
जरोररूपी रथका रथो अर्थात्‌ स्वामी है । 

३०९ अझिः न्णां न्रुतमः रिशादाः (८५९)- अग्नि 
मनुष्योके बोच उत्कृष्ट नेता और शत्रुओंका विनाशक है । 

३१० इन्द्र! प्र इहि, अभि इदि, घ्रृष्णुद्दि, ते वजः 
न निर्यसते ( ८८० ,- हे इन्द्र ! त्रके सम्मुख जा, उसे 
सब ओरसे घेर ले और उसका नाझ कर दे, तेरा वपत्र कभी 
पराभूत नहीं किया जा सकता । 

३११ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ बृत्र हनः, ते शवः 
नुम्णे हि (८८०)- स्वराज्यका सत्कार करते हुए, हे इन्द्र ! 
तू शत्रुओंको मार । तेरा »ल मलुष्योंका हित करनेवाला है। 

३१२ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वीर्य अनुत्तं, यत्‌ ह त्वं 
स्वराज्यं अनु अचेन्‌ त्यं आयिन॑ खगं मायया अवधीः 
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( ८८४ )- हे इन्द्र ! तेरा हो पराक्रम उत्कृष्ट है, क्योंकि 
तूने अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए उस कपटी डात्रको 
कपटसे ही मारा । 

३.३ स्वराज्ये अनु अचम्‌ ते तीये महत्‌, ते बाह्वोः 
चले हितं ८८५ )- स्वराज्यको अर्चना करनेवाले इन्द्रका 
पराक्रम महान्‌ है, उसकी भजाओमे बहुत बळ है। 

३१४ द्रस्य चित्‌ बृघः अलि ( ८९५ ) यह इग् 
छोटेको भो बडा बना देता है। 

३१५ कञ्चन त्वावान्‌ न, न जातः, न जनिष्यत 
( ८९८ )- कोई भो तेरे समान नहीं है, तेरे समान न कोई 
उत्पन्न हुआ और न होगा । 

३.६ अतथाः इव मा (९०३)- हे इन्द्र ! तू परायेके 
समान मत हो । 

३१७ तव ऊतिभिः सु प्राडीः मर्त्यः अश्वावतिः 
गोघु प्रथम: गच्छति ( ९०७ ) ` तेरी सुरक्षाके साधनोंसे 
सुरक्षित हु-1 भक्त मनुष्य बहुत धोडोंवाले और बहुत गो- 
आसे यक्त प्रथम स्यान प्राप्त करता है। 

३१८ सन्वते यजमानाय भद्रा शक्तिः ( ९११ )- 
यज्ञ करनेवालेके लिए इस इन्द्रको ओरसे मंगलकारी शक्ति 
दी जाती है । 

३१९ अस्यन्तः ते ब्रते क्षेति एप्याति ( ९११ 
असंयमसे रहनेवाला भौ तेरे ( इन्द्रके व्रत-नियममें रहकर 
पुष्ट हो जाता है। 

४२० इन्द्रः अराधसं मर्त पदा स्फुरत्‌ ( ९२२ ) 
इन्द्र दोनरहित मनुष्यको पैरसे ठुकरा देता है । 

३२२ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव- 
नवतीः डूत्राणि जवान ( ९२७ )- जिसके सामने श्नु 
नहीं ठहर सकता, उस इन्द्रने दधीचिको अस्थियोके वससे 
निन्यानवे झत्र्मोको मार दिया 

३२२ यः पां भृत्यां ऋणधत्‌, सः जीवात्‌ (९३०) 
- जो इन देवोंको उत्तम सेवा करता है, वही जीवित 
रहता है। 

३२३ ते उक्षितासः महिमाने आशत ( ९३६ )- 
बे बीर अपने स्थानों पर अभिषिक्त होकर बडप्पनको पा 
सके । उसी प्रकार मनुष्य भो अपने स्थान पर रहकर ही 
महत्ताको प्राप्त कर सकता है । 

३२४ गुख्चाः गो-मातरः विश्वं अभिमातिं अप 
बाधन्ते, एतां वर्त्मानि घृतं अजु रीयते (९६७ )- 
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तेजस्वी मातृभूमिको अपनी माता समझनेवाले बीर जब सारे 
आन्रुँको दूर हटा देते हें, तब उनके जाने योग्य रास्तों पर 
घी को धारायें बहने लगती हें। सभी प्रजायें उन वोरोंको 
पौष्टिक पदार्घ प्रवात करके उनका सत्कार करतो हूँ । 

३२५ राजानः इब त्वेष- 7 शाः गरः मरुद्भयः विश्वा 
भुवना भयन्ते ( ९४२ )- राजाओंके समान तेजस्थो 
दिखाई देमेवाले ` नेता बीर हें, इसलिए इन मस्तोंसे सारे 
लोक भयभीत हो उठते हैं । 

३२६ विश्वं आंत्रणं वि यात. यत्‌ ज्योतिः उइमसि 
कते ( ९५६ ) - ( हम वीर मरुतोंकी सहायतासे राष्ट्रमेसे ) 
सभो पेटू दुरात्माओको दूर फर दें और जिस तेजको हम 
बानेके लिए लालायित हैं, बह हम प्राप्त करें । 

३२७ यत्‌ ह शुभे युंजते, एषां अज्मेषु यामेषु भूमिः 
विधुरा इच प्र रेजते ( ९५९ )- जब सचमुच ये बौर 
अच्छे कर्म करनेके लिए कटिबद्ध हो जाते हे, तब उनके 
वेगवान्‌ हुमलोसे पृथ्वी भौ अनाय नारीके समान थर थर 
कांपने लगतो है। 

३२८ श्रिये कं वः तनूषु अघि बाशीः ( ९६५ - 
विजयश्री तथा सुख पानेके लिए तुम्हारे श रीरोपर शस्त्रास्त्र 
लटकते रहते हें, किसी पर अत्याचार करनेके लिए नहों । 

३२९ भद्राः अदब्घालः अपरीतासः उद्भिदृः 
क्रतवः विश्वतः नः आ यन्तु (९६९)- कल्याणकारक, 
न दबनेवाले, पराभूत न होनेवाले, उच्चताको पहुंचानेवाले 
शुभ कर्म चारों ओरसे हमारे पास आयें । 

३३० अप्रायुवः रक्षितारः देवाः सदै इत्‌ वृधे 
असन्‌ ( ९६९ )- प्रगतिको न रोकनेवाले तथा सुरक्षा 
करनेवाले देव हमारा सदा संवर्धन करें । 

३३१ ऋजूयतां सुमतिः भद्राः (९७०) - सरल और 
सत्य मागं पर चलनेवालोकी उत्तम बुद्धि सबका कल्याण 
करनेवाली होती है। 

३३२ देवानां रातिः नः ( ९७० )- देर्वोका दान 
सवा मिलता रहे । 

३३३ देवानां सख्यं उपसेदिम ( ९७० )- देवोको 
मिश्रतामें हम सदा रहें । 

३३४ जीवसे नः आयुः प्र तिरन्तु ( ९७० )- उत्तम 
जीवन जीनेके लिए देव हमारी आयु दीर्घ करें। 

३३५ जगत: तस्थुषः पति धियं जिन्वं ते ईशानं 
चयं अवसे हुमहे ( ९७३ )- स्थावर और जंगमके अधि- 
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पति बढिको प्रेरणा देनेवाले उस ईश्वरको हम अपनी 
सुरक्षाके लिए बुलाते हें । 

३३६ पूपा नः चेदखां वृध रक्षिता यथा असत्‌ 
१ ९७३ )- बह पोषक देर हमारे ऐदइउर्यंको समृद्धि करने 
वाला हो, अदब्धः स्वस्तये प युः । वह आलस्परहित 
देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक होवे । 

३३७ वृद्धश्रवाः इन्द्र", विश्वे वेदाः पूषा, अरिष्टः 
नेमिः ताक्ष्थेः, बृहस्पतिः न स्वस्ति द्घातु ( ९७४) 
बहुत य स्वो इन्दर, सर्बंश पुषा, निरन्तर चलनेबाले रथसे 
युक्त ताक्ष्य और बृहस्पति हमारा कल्याण करे। 

३३८ कर्णेभिः भद्रं श्रणुयाम (९७६)- कानोसे हम 
कल्याणकारी भाषण सुनें। 

३३९ अक्षभिः भद्रं पश्येम | ९७६ )- आंखोंसे हम 
कल्पाणकारक वस्तु देखें । 

३४० स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्टुवांलः यत्‌ आयुः 
देवहि। वि अशेम (९७६)- स्थिर तथा सुदृढ़ अवययोसि 
युक्त झरीरोसि हम देवोंको स्तुति करते हुए जितनी हमारी 
आयु है, बहांतक हम देवोंका हित ही करें । 

३४१ शारदः शातं अन्ति इत्‌ नु ( ९७७ )- सो वर्ष 
तक ही हमारे आयुष्यकी मर्यादा है। 

३४२ नः तनूनां जरसं यत्र चक्र ( ९७७)- उसमें 
भो हमारे शरीरको वृद्धावस्या शामिल है। 

३४३ नः आयुः गन्ते।ः मध्या मा रीरिषत (९७७) 
- हमारी आयु बोचमें ही ल टूटे । 

३४४ विद्वान्‌ मित्रः धरुणः अयंमा नः ऋञ्जुनीती 
नयतु ( ९७९ ) - ज्ञानी मित्र, बद और अर्यमा हमें सरल 
नीतिके भागते ले जावें । 

३४५ ऋतायते वाता मधु, सिन्धवः मधु क्षरन्ति 
( ९८४ )- सरल और सत्य आचरण करतेवालेके लिए 
बायु ओर नदियां मोठे रससे भरपूर होकर बहती हैं। 

३४६ न जीवातु ( सोमः ) म्रियस्तोत्रः वनस्पतिः 
(९९३ )- हमारे दीर्घगीवनके लिए सोम प्रशंसनीय 
बनस्पति है । 

३४७ त्वं च वशाः न मरामहे ( ९९३ )- इस सोमके 
अनुकूल रहने पर हम नहीं मरेंगे। 

३४८ त्वावतः सखा न रिप्येत्‌ (९९५)- इस सोमसे 
रक्षित हुआ भक्त नाशको प्राप्त नहीं होता । 
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३४९ लः वदि रारन्धि | १००० )- हे सोम ! हमारे 
हृदयम शान्ति एवं सन्तोष उत्पन्न कर। 

३५० खुकते खुदातवेः शिश्वा ऽह इषः बनती 
(१०१३ )- उत्तम कर्म फरनेव.लेको तथा उत्तम दातीको 
यह उषा प्रतिदित भरपूर अन्न देती है। 

३५९ देवी मर्तस्थ आयुः प* यम्ती आमिमाना 
( १०२० - णह उषा देबी सनृष्यक्ी आपको क्षीण करती 
जाती है। 

३०२ दैव्यानि व्रतानि अमिनती १०२२ )- बह 
उषा देवोंके कार्योका कभी नाश नहौं करती । 

३५३ ज्योतिः पकं बहुभ्यः । १०३२ )- सूर्यकी यह 
एक ज्योति बहुतों अर्थात्‌ सभीके लिए है। 

३५४ अभ्य संसङि न ` प्रमतिः मद्रा ( १९४१ )- 
इस अग्रणोफी संगतिमें रहनेसे मनुप्योंकी बुद्धि कल्याणकारिणी 
बनतो है । 

३५५ अझ! सख्ये मा रिषाम (१०४१) इस 
अग्तिकी मित्रतामे जो रहेता है, बह कभी दुःख नहीं पाता। 

३५६ यस्यै त्य॑ आ यजसे खः खाधति ( १०४२) 

जिसको यह अग्रणी ज्ञानसे सहायता करता है, बह सिद्धिको 
प्राप्त करता है। 

३५१ स तूता, अंहतिः न अक्षोति ( १०४२ - 
चह सदा बढ़ता रहता है, कभी द£ब्र नहीं होता । 

३५८ जीचातवे धियः प्रतरं साधय ( १०४४) 
दोधंजी रनके लिए बृद्धिशक्तिको ओर कर्मशक्तिकों उत्तम 
अनाना चाहिए । 

३५९ अस्य चिशां गोपाः जन्तवः द्विपत्‌ चतुष्पत्‌ 
अक्तुभिः चरन्ति | १०४५ !- इस अग्तिको प्रजारक्षक 
किरणें डुपायों ओर चोपायोंकी रातमें भो रज्ञा करतो हूं। 

३६० अध्वर्युः, प्रशास्ता, पोता, जनुषा पुगेहितः 
चिःढा आस्बिज्या विक्रान १०४६ )- यह अग्रणी देव 
[हिसारहित कर्मोंफा संयोजक, शासक, ५वित्र करनेवाला, 
जस्मसे ही उत्तम कर्मोतें आगे रहनेबाला तथा ऋधुओंके 
अनुसार फर्म करनेवाला विद्वान्‌ है। 

३६१ रात्र्याः चित्‌ श्रन्धः अति पश्याति | १०४७) 
- यह अग्नि रात्रीके अन्धकारमें भी बहुत प्रकाशता है । 

३६२ ये के चित्‌ दूरे अन्तिके आश्रिणः वधैः अप 
जहि ( १०४९ )- हे अग्ने ! पास अथवा दूर जितने भौ 
खाऊ बात्रु हें अथवा मनुप्य शरीरको खानेवाले रोगजन्तु हैं 
उन्हें तू अपने क्षास्त्रोंसे मार । 
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३६३ अवयातां मरुतां हेळः अद्भुत; ( १०५२ = 
क्षत्रुपर हमला करनेवाले मरत्‌ वी रोका क्रोध भयानक है। 

३६७ देवः देवानां अदूभुतः मित्र: (१०५३)- यह 
उत्तम गणोसे यकत अग्रणी उत्तम गुणवालोसे ही मित्रता 
करता है। 

३६५ समिद्धः जरसे मृद्ठयत्तम; (१ ५४)- तेजस्वी 
होकर पह अग्नि उपासकको अत्यधिक सुख देता है। 

३६५ सर्वताता अनागाः, भद्रेण शवसा (१०५५)- 
सभी हिसारहित यशोंको करनेवाला उपासक पापरहित और 
कह्याणक री बलले युक्त होता है। 

२६७ सा समितिः देवताता ( १०६४ )- यज्ञकी 
समिति दिव्यताका फैलाव करनेबाली होती है। 

३५८ धन्वन्‌ गातुं स्रोतः अर्मिः कृणुते ( १०६६) 
= गिल स्थानमें यह अग्नि मार्ग बनाता ओर जलप्रवाह 
तथा पानीके खोत उत्पन्न करता है। 

३६९ शुक्रः ऊर्मिभिः क्षां अभि नक्षति (१०६६) - 
बह तेजस्वी पानीकी तरंगॉसे पृथ्वोको भर देता है । 

३७० बिश्वा सनानि जठरेषु धत्ते ( १०६६ )- सब 
अन्नोंकों प्राणियोंके पेटमें स्थापित करता है। 

३७१ रायः बुध्नः, वसनां संगमन्नः, यज्ञस्य केतुः 
चेः मन्मसाधनः ( १०७३ )- यह अग्नि घनका आधार, 
ऐइर्योकी प्राप्ति + र/तेव/ला, पशका ज्ञात करानेवाला और 
प्रगतिशील मान-% लिए इष्ट सिद्धि देनेवाला है । 

३५९ नू च पुरा च रयीणां रू दनं ( १०७४ )- यह 
अग्नि इस समप और पहले भी अर्थात्‌ सनातन रूपसे 
सम्पत्तिका घर है। 

३७३ द्रविणोदाः दीर्घं आयुः रासते ( १०७५ )- 
सम्पत्ति दाता यह अग्नि दीर्घं आयु प्रवान करता है। 

३७४ वश्वानरस्य सुमतेः स्याम । १०८५ )- सब 
जनताका हित करनेवालेकी उत्तम मतोभावनामें सदा रहेँ । 

३५५ वैश्वानरः अगि: दिवि पृष्टः, पृथिब्याँ पृष्टः 
( १०८६ )- सब प्रजाके हित करनेवाले अग्रणी नेताका 
यज्ञ स्वर्गके निवासी और भूलोकके निवासी सभोके हारा 
गाया जाता है। 

३७६ सः अझिः सहसा एष्टः (१९८६) बह अग्रणी 
अपने वलके कारण तर्वत्र प्रशंसित होता है। 

३७३ वेदः अरातीयतः नि दहाति १०८८) यह 
अग्नि सब कुछ जानता हुआ शात्रुके समान अचरण करने- 
बालेको जला देता है । 
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३७८ अश्निः दुरिता अति ( १०८८ )- अग्नि हमें सब 
वाषोसे पार करे। 

३७९ वृत्र-हदा भरे भरे शुष्म अस्ति (१०९०) - वृत्र- 
नाशक इन्द्र प्रत्येक युद्धमें असुरोकों भयसे सुखानेवाला है । 

३८० पौंस्येभिः तरत्‌-द्वेषाः सासहिः ( १०९१ ) 
- वह अपने पराक्रमोसे ट्रेषका नाझ करनेवाला और झत्रु- 
ऑका पराभव करनेवाला है । 

३८१ सः णकः विश्वस्य करुणस्य ईशो ( १०९५) 
- बहु इन्द्र अकेला हो सब उत्तम कर्मोका स्वामी है । 

३८२ दिवः न त्वेषः रवथः शिमीवान (६१०१)- 
बह इन्द्र सुयंके समान तेजस्वी व्याख्यान देनेवाला ओर कमंमें 
कुशल हैं। 

३८३ यस्य शासः अन्ते देवता देवाः मर्ताः आपः 
चन न आपुः, सः त्वक्षसा कमः दिवः च प्र रिक्वा 
( ११०३ )- जिस इन्ब्रके बलका अन्त दानशील एवं तेजस्वी 
देव, मनुष्य और जळ भी नहीं पा सके, ऐसा बह इन्द्र अपनी 

सूक्ष्म शक्तिसे पृथ्वी और छुलोकसे आगे बढ़ा हुआ है । 

३८४ इन्द्रः विश्वाहा नः अघि वक्ता अस्तु, अपरि- 
इताः बाज सनुयाम ( ११०७ )- यह इन्द्र सब दिन हमें 
उत्तम सलाह देनेडाला हो ओर हम भी कुटिलताको छोडकर 
उसे अन्न प्रदान करें । 

३८५ अस्य अते द्यावापृथिवी, वरुण, स्यः 
सिन्धवः सश्चति ` १११० )¬ इस इन्द्रके निपममे द्युलोक, 
पृथ्वोलोक, वरुण, सूर्य और नायां रहती हेँ। 

३८६ या वशी कर्मेणि कर्मणि स्थिरः ( ११११ )- 
चह इन्द्र सबको अपने बमें रखता हुआ प्रत्येक कमंमें 
स्थिर रहता है । 

३८७ यः विश्वस्य प्राणतः जगतः पतिः (१११२)- 
बह इन्द्र सारे प्राणके आधा' पर जोबित रहुनेवाले जगतका 
स्वामी है । 

३८८ यं इन्द्रं विश्वा सुवना अभि संद घुः (१११३) 
~ इस इन्द्रको सारा संसार आगे रखता है। 

३८९ यः श्रेभिः भीरुभिः घावद्धि जिग्युभिः हव्यः 
( १११३)- जो इन्द्र शूरोके द्वारा, भयभीतोके द्वारा, युद्धमे 
भागनेवालोंके द्वारा ओर विजयो बीरोकि द्वारा सहाय्य! 
बुलाने योग्य है । 

३९० विचक्षणः पृथ॒ञ्जयः तनुते ( १११४ )- 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही अपने विस्तृत तेजको सब -गह फेला 
सकता है । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


३९,१ अस्य श्रवः सप्त नद्यः बिश्वति | ११२० )- 
इस इन्द्रके दश्ञकों सातों नदियां घारण करती हैं । 

३९२ दर्शतं वपुः द्यावाक्षामा पृथिवी ( ११२० )- 
इस इन्द्रके सुन्दर शरीरको तीर्नो लोक घारण करते हे । 

३९३ श्रद्ध सूर्याचन्द्रमसा के चरतः ( ११२० )- 
सत्य ज्ञान देनेके लिए सूर्ये ओर चन्द्र मा सुखपूर्वक विचरते हैं। 

३९४ ( अस्य ) बाहुः गोजितो (११२४ )- इस 
इन्द्रकी भूजाएं गार्योको जीतनेबालो हैं । 

३९७ इन्द्रः अमितक्रतः खजंकरः अकल्पः (११२४) 
- बह इन्द्र अपरिमित बलवाला, संग्राम करनेवाल' ओर 
अद्वितीय बोर है। 

३९६ कमेन्‌ कर्मन्‌ शर्त ऊति ( ११२४)- प्रत्येक 
कमंसें सेकडों संरक्षणके साधन अपने पास रखनेवाला है। 

३९७ ( अस्य  कृष्टिपु श्चचः शतात्‌ उत्‌ सहस्रात्‌ 
उत्‌ रिरिच्चे ११२५ )- इस इन्दका मनुष्योंम यज्ञ सेकडों 
तथा हजारों प्रकारोसे भो अधिक है। 

३९८ जनुपा अदाञ्जः आसि ( ११२६ )- यह इख 
जन्मसे ही ज्ञत्रर हित है। 

३९९ स्व जिगेथ, घना न रुगोधिथ ११२८ )-यह 
इन्द्र युद्धोंको जोतता तो है, पर धनोंको रोक नहीं रखता। 
युद्धे प्राप्त घनोंकों अपने पास नहीं रखता अपितु अपने 
अस्‍्तोमे बांट देता है। 

४०० आर्य सहः दयम्नं वर्णय ( ११३२ ¬ आयोको 
बल ओर तेज बढ़ाना चाहिए । 

४ १ अस्य इन्द्रस्य इदं भरि पुष्टं पश्यत, वीर्याय 
श्चदू घत्तन ! ११३४ )- इस इन्द्रके इस अत्यधिक बलको 
देखो ओर इसके डळ पर शद्धा करो । 

४०२ यः शूरः आदत्य अयज्यनः वेदः विभजन्‌ 
एति, सोम ₹न वाम ! ११३५ - जो शूरवोर ज्ञानियोंका 
आवर करके यज्ञ न करनेवालोंके धनको छीनकर ज्ञानियोंमें 
बाट देता है, उसका हम सत्कार करें । 

४०३ नः जीवशोसे अनागास्त्वे '११४३/- हे इन्द्र ! 
हमें जोवोकि द्वारा प्रश्ेसित और पाप रहित कःयेमे संयुक्त कर। 

४०४ अछते यानो मा ( ११४४ - हे इन्द्र ! हमें 
घनशून्य घरमें स्थापित मत कर । 

४०७ अर्थिनः अर्थ इत्‌ ( ११४८ )- इच्छा करनेवाले 
अपने प्रःप्तव्यको निस्सन्देह प्राप्त कर ही लेते डे । 

४०६ शॉभुवः सोम्यस्य शुने कदाचन मा भृम 
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|] १४९ )- आनन्द देनेबाले सोमसे रहित स्यानमें हम कभी 
भौनरहेँ। 

४०७ यः असौ आदित्यः पन्थाः, स न +तिक्रमे 
( ११६२ )- णह जो आदित्यका मागं है, उसका अतिक्रमण 
नहीं करना चाहिए । 

४०८ मर्तालः तत्‌ न पश्यथ ( ११६२ )- साधारण 
मनुष्य उस मागेको देख भी नहीं सकते । 

४०९ यत्‌ ते मनुः हितं तत्‌ 5 योः ईमहे (११७०) 
~ जो तेरे पास मालयोंका हित करनेदाला सच्चा सुख देने 
और दुःख दूर करनेका साधन है, बही हम मांगते हें। 

४१० रदमीन्‌ मा छक्क ११९१)- हमारे सन्तातरूपौ 
किरणोंका विच्छेद न हो । 

४११ पितृणां शाक्तः भन्न्यच्छमाना; ( ११९१ )- 
पितरोकी शक्ति बंशजोंमें अनुकूलतासे रहे । 

४१२ म अपः ततं तत्‌ उ पुनः ताग्रते ( ११९७ )- 
मेरा कमं समाप्त हुआ है, वही कर्म में फिरसे करूंगा । 

४१३ मर्ता लः सन्तः अस्त्तत्ब आनशुः ११९७ ) 
= मरणक्षील मनुष्य भौ देवत्व ओर अमरत्व प्राप्त कर 
सकते हें । 

४१४ अखुन्बतां परत्लुतीः अभितिष्ठम ( १२०३ )- 
यज्ञ न करनेवार्लोकी सेताका हून पराभव करें । 

४१ तप्ते घरमे अत्रये ओम्यावन्तं ( १२१७ )- 
अश्विनौने गमं और तपे हुए कारागृहको अत्रि ऋषिके लिए 
ठण्डा जना दिया । 

४१६ शचीभिः अन्धं परावुकं चक्षते, श्रोणं पतत्रे 
प्रक्कथः . १२१७ = अद्विनोने अपनो शक्तियोसे अन्धे ऋषि 
पराबक्‌को देखनेके लिए दृष्टिसंपन्न किया और लंगडेको 
चळनेके लिए टांगसे युका किया । 

५१७ यामिः विमदाय पत्नीः ऊदथुः ( १२२९ )- 
अदिविनोने अपनी शक्तियोंसे विमदको घमंपत्नोको उसके पास 
पहुंचाया । 

४१८ अरुणीः घ आ अशिक्षतं ( १२२९ ) - अदण 
रंगको घोडियोंशो अहिवतोने पूर्णतया शिक्षित किया । 

४१९ ज्योततषां श्रेष्ठ इदं ज्योतिः आगात्‌ (१२३६) 
तेजस्वी पदायोंके तेजसे भी अधिक श्रेष्ठ उषाका यह तेज 
पूर्व दिशञामे प्रकट हो रहा है। 

४२० यथा रात्रिः सवितुः सत्रायं प्रसूता पवा 
उषसे योनि आरैक्‌ (१२३६)- जिस तरह रात्रो सूर्यकी 
उत्पत्तिके लिए उत्पप्न हुई, बेसो ही यह रात्रो उषाके जन्मके 
लिए भी स्यान खुला कर रही है। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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४२१ स्तरस्रोः अध्वा समानः अनन्तः ( १२३८ )- 
रात्री ओर उषा इन दोनों बहिनोंका मागं एक हो है और 
बह्‌ अम्तरहित है । 

४२२ देवाशाष्ट अन्था भन्या ते चरतः ( १२३८ ) 
_ ईइवरको आज्ञानुसार चलनेबाली ये दो बाहिनेक्र मसे एकके 
पोछे दूसरों इस मागंसे चलतो हें। 

४२३ नक्तोषासा खुमेके ररूपे समनसा (१२३८) 
- ये दोनों रात्री और उषा उत्तम स्नेह घारण करनेजालो 
परस्पर विरद्ध रूपरंगवालो होनेपर भी एक मतसे काय 
करनेवाली हैं । 

४२४ जिह्माइये चरितवे आभोगये राये मघोनी 
( १२४० ) - सोनेवालेको घुमानेके लिए, भोगोंको प्राप्त 
करनेके लिए तया धन प्राप्त करनेके लिए घनवालो यह उषा 
प्रकाशित होती है। 

४२५ ये मर्तासः ब्युच्छन्तीं पूर्यतां उषसं अप- 
इयन, ते ईयुः, अस्माभि. जञ प्रतिचक्ष्या अमत्‌, ये 
अपरीषु पश्यान्‌ ते यस्ति (१२४६)-जो मानव प्रकाशने- 
वाली पूर्वसमयकी उषाको देख चुके, वे चले गए । हमारे 
द्वारा यह उषा देखी जा रहो है ओर आगे भो ।जनके द्वारा 
देखी जाएगो, वे भौ चले जायेंगे । 

४२६ उदीध्यं, नः असुः जीवः आगात्‌, ज्योतिः 
आ पति, यत्र आयुः प्रतिरन्त अगन्म ( १२५१ )- हे 
मनुष्यो ! उठो, हमारा यह प्राणरूप प्रकाश आ गया है, 
ज्योति प्रकट हो रहो है, अतः इस प्रकाशमें अपनो आयु 
बढ़ाते हुए हम आगे बढें । 

४२७ आमे विश्वं पुष्टं अनातुरं असत्‌ द्विपदे 
चतुष्पदे शे ( १२५६ )- गांवमे सब प्राणिमात्र हृष्टपृष्ट 
और तिरोगो रहें तथा द्विपद ओर चतुष्पादके लिए शान्ति 
प्राप्त हो । 

४२८ मीढूत्रः रुद्र ! ते खुमति अइयाम ( १२५८ )- 
हे सुखदायक रुद्रदेब | तेरी उत्तम बुद्धिको हम सव प्राप्त करें । 

४२९ देवानां अनीकं चित्रे चक्षुः ( १२६७ )- यह 
सूर्य वेबोंका तेज और विलक्षण आंख है । 

४३० सूर्य: जगतः तस्थुषः आत्मा ' १२६७ )- पह 
सूर्य चराचर जगत्को आत्मा हे । 

४३१ यत्र देवयन्तः नराः युग।नि, भद् प्रति भद्राय 
वितन्वते ( १२६८ )- जहां देवस्व प्राप्तिके इच्छक मनुष्य 
योग्य कर्म करते हें, वहां उस कल्याणकारी पुरुषका कल्याण 

करनेके (लए यह सूयं अपना प्रकाज्ञ फेलाता है। 
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४३२ सूर्यस्य अश्वाः भद्राः अनुमाद्या 7: (१२६९) 
= सूर्यकी किरणें कल्याण करनेबाळो और आनंद देनेवाली हँ । 

४३३ कर्ता: मध्या त्रिततं सं जभार तत्‌ सूयंस्य 
देवत्वं तन्महित्वं , १२७० ¦ - काम करनेवालेका काम 
पूरा भी नहीं हो पाता कि पह सूर्य बोचमें हो अपनो 
फैली हुई किरणोंको समेट लेता है, यही सूर्यका देवस्व और 
महत्त्व है। 

४३: नासत्या वीछुपत्ममिः आशु हेमभिः देवानां 
जूतिभिः शाशदाना ( १२७४ !- असत्यसे दूर रहनेवाले 
दोनों अझ्विनो आकाशे वेगसे उडनेबाले, श्ीज्षगतिसे जाने- 
बाळे देवोंकी गतिसे संचालित होनेबाले यानोंसे झीघ्रपतिसे 
जानेबाले हें । 

४३५ आत्मन्बतीभिः अस्तरिक्षप्रुद्धिः अपोदकाभिः 
नोभि' भुज्युं ऊहथुः ( १२७५ )- निजदाक्तियोसे यक्त 
अन्तरिक्षमेसे जानेबाली तथा जलप्रवाहोको चीरती हुई जलमें 
भौ जानेवालो नौकाओंसे तुमने भुज्युको ऊपर उठाया । 

४२६ नासत्या ! आदरस्य समुद्रस् पारे घन्वन्‌ 
तिस्नः क्षपः त्रि अहा अतिबजङ्भिः शतपद्धिः षड्‌ 
अश्वे. पतेगैः त्रिभिः र येः भुज्युं ऊद्दतुः ( १२७६ )- 
हे सत्यपालक +दिवती | तुमने जलमय अगाध समुदरके परे 
रेतीले मददेशते तोत रातें और तीन दिन न ठहरते हुए 
बरावर बेगसे जाने राले सौ पहियोके युक्त और छं अइव 
झक्तियोंवाले यंत्रोसि युक्त पक्षी जेसे उडते' हुए जानेवाले तीन 
यानोंसे भुज्युको तुम ले चले । 


५३७ अश्विना ! अनास्थाने अनारंभणे अग्रभणे 
समुद्रे शतारित्रां नावं आतस्थिवांलं भुज्युँ यतर्‌ 
अस्तं ऊह थुः, तत्‌ अवीरयेथां ( १२७७ )- हे अश्विनो ! 
स्यानरहित, आलम्बन शून्य, हाथसे जहांसे किसीको 
पकड? अतंभव है, ऐसे अथाह समुद्र में सो बल्लियोसि चलायो 
आगेवाली नौका पर चढ़े हुए भुज्युको जो तुम दोतोंने घर 
पहुंचाया, वह कार्यं सचमुच बड़ी ही बीरतासे पूर्ण था। 


४३८ नासत्या ! जुजुरुपः च्यवानात्‌ द्रापि इव 
वब्नि प्र अझुुंचतं उत जाहतस्य आयुःप्र तिशते कनीनां 
पति अकृणुतं ( १२८२ )- हे अझ्विनौ ! तुमने जराजीर्ण 
च्यवोनके शरीरसे कवचके तुल्य बुढापेकी चमडीको उतार 
कर दूर कर दिया, स्वजनों द्वारा त्याग दिए गए उस 
च्यवानकी आयु दोघं कर दी और उसे अनेक सुन्वर नारियोंका 
पति बनाया । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्यं 


४३९ अश्विनो ! वश्चिमत्ये हिरण्यहस्तं अदत्तं 
(१२८५) - हे अश्विनी ! तुमने वन्ध्या स्त्रीको हिरण्यहस्त 
नामक पुत्र प्रवात [हिया । 

४४० वैः पर्णे इच आज्ञ; खेलस्थ चरित्रं अच्छेदि 
हि, परितक्म्णयां विइपळाये हिते घने सरते आयती 
जंघां सद्यः प्रत्यधत्तं १२८७)- पंछीका पंख जिस प्रकार 
दूट जाता है, उसी प्रकर युद्धमें खें नरेशकी सम्बन्धिनी 
स्त्रीका पैर टूट गया, तब रात्रीके समय हौ उस विदपलाके 
लिए युद्ध शुरु होनेके बाद चलने फिरनेके लिए लो हेकी टांग 
तुरन्त ही तुम दोनोंने बिठलछा दी । 

४४ ऋञ्जाश्वं पिता अन्धे चकार, तस्मे अनेन. 
अक्षी विचक्षे अधत्त ( १२८८ )- ऋच्ाइवको उसके 
पिताने अर्धा बना दिया था, तब तुमने उस अन्धेको रोग- 
रहित आंखें देखनेके लिए विशेष रूपसे दीं । 

४४२ स्तर्य गां चिल्‌ शचीभिः पिप्य्रथुः ( १२९४) 
= वन्ध्य। गायको भी अपनी शक्तियोंसे तुम दोर्नोने दुधार 
बनाया । 

४४३ विद्रुते रेभं षि दे लोमभिः अश्वं न से रिणीथः 
(१३०१) - हे बलवान्‌ अशिवदेवो ! अत्यन्त शिथिल और 
बुर्बेल रेभ ऋषिको तुमने अपने भैष? कार्योसे भलीभांति 
घोड़े जेता सुदृढ शरीरवाला बना दिया था । 

४४४ चां पूर्चा कृतानि न जूर्यन्ति (१३०१)-ठुम्हारे 
द्वारा किए गए ये पहलेके कार्य कभी जीर्ण या नग्ट नहीं हं।ते । 

४४५ पिलुषदे दुरोणे जूपन्त्यै घोषायें चित्‌ पि 
आद्‌त्तं (१३०४) - अङ्वितौने पिताके घरमें ही बूढो हो 
ज'नेवालीको तइ्णो बनाकर उसे पति प्रदान किया । 

४६ विषेण जिष्वाच जात अहतं ( १३१३) हे 
अश्विनी ! तुम द॑ नोंने बिषकी सहायताले सभी आर संचार 
>रनेवाले झत्रुके सेनिकोंको मार डाला । 

४४७ स्त्रप्नस्य अभुजतः रेवतः निर्चिदे, ता उभा 
चोख नइयतः (१३५५) = सोते हुए अर्थात्‌ आलसी और 
भोजन न देनेवाले कंजूस घनीको देखकर मुझे दुःख होता है, 
क्योंकि वे दोनों ही शी नष्ट हो जाते है । 

४४.४ अयज्यून्‌ नत्रति पारं प्रास्य कर्ते आपि 
अदर्तयः (१३६८)- इस इन्द्रने यज्ञ न करनेवालोंको नब्बे 
नविषोंके पार फंककर उडा भारी काम किया । 

४४९ पृक्षयामेघु पञ्चः दाता गवाँ रातिः (१३७७) 
- जहां घोडे बहुत दोड,ये जाते हे, ऐसे संग्राप्रोमे शूरवीरको 
ही गौओंका बान प्राप्त होता है। 

४५० यः वाजिनीवान्‌ जनः अस्य महिमघस्य 


जु खुबाध भाष्य 


राधः स्तुपे (१३७८)- जो बलवान्‌ होता है, उस महान्‌ 
ऐश्वयंवाक्रे घनकी सब प्रज्ञंसा करते हुँ । 

४५" सुवीराः नहुएः चा सनम (१३७८) = उत्तम 
वोरतासे सम्पन्न मनुष्य संघटिन हों । 

४५२ यः जनः अभि झुक अक्ष्णया ध्रुक्‌, रपः न 
खुनोति, हृरये यक्ष्मं नि घत्ते (१३७९) जो मएष्य 
देवोसे या मनध्योंसे द्रोह करता है, डेडेमेडे मार्गले चलता है 
और यज्ञ नहीं करता, वह अनेर तरहके रोगोंको अउने हृव में 
धारण १ रता है। 

४५३ यत्‌ ऋताव! हात्राभिः, ई आपः (१३७९) - 
जो सत्यमार्ग पर चलता हुआ मंत्रोंसे यज्ञ करत! है, बह 
देवोंकी कृपा प्राप्न करता है । 

४५४ नभोजुवः ! महिना निरस्य राधः प्रशश्तये 
रथवते (१३८१) आकाशको व्यापतेवाले देवो! तुम 
अपनी झक्तिसे लोगोंका अहित करनेवाले दुष्टका घन 
प्रशंसनीय और उत्तम रथवाले थरको देते हो । 

४ ५ यस्य सूरेः ददातऽस्य नंशे, एतं दर्घ घाम, 
इति अयाचन्‌ ( १३८२ )- जिः विद्वान्‌ऊे अन्नको हम खाते 
हें, उसे हम बलवान्‌ बनायें, इसपर हर देवगण ऊहते हूँ । 

४५३ थापा ऋतस्य घाम न मिनाति, णः अः 
निष्कृतं अचरन्ती (१३९४)- यहस्त्री उषा सत्यके व्रतको 
नहीं तोडती ओर प्रतिदिन नियत स्थान पर जाती और 
तियनपूर्वक रहती है । 

४५७ उपः ! ऋतस्य रदिम अचुयच्छपाना अस्मासु 
भद्रे क्रतुं घेहि | १३९८ )- हे उवा ! सूर्यको किरणोके 
अनुकूल रहते शली तू हमारे अन्दर कत्पाणकारक कमं 
करनेकी बुद्धि स्थापित कर । 

४५८ अरेपसा तन्या शाशदाना न अभात्‌ पते, 
न महः, विमाती ( १४०४) तिव्पाप शञरीरसे प्रकाशित 
होती हुई य; उवा न छोउेसे दूर भागती है ओर न डडेसे 
दूर भागती है अपितु सब पर समान रूपसे प्रकाशतो है। 

४: ९ उषः ! प्रणतः प्रवोधय, अब्नुध्यमाना; पणयः 
ससन्तु (१४०८)- हे उवा ! तू वागाओंको जगा, अज्ञानी 
और वान न देनेवाले कंजूस बनिये सो जाएं । 

४६० प्रातः इत्वा रत्ने दधाति (१४३२) सूर्यं सबेरे 
आकर लोगोंको रत्न देता है । 

४:१ चिकित भ ' तं प्रति ह्य नि धत्त १४१२)- 
पर केवळ बुहिमान्‌ हो उस रत्तको लेकर अपने पास रखत। है। 


४६२ यः प्रात आयन्तं बुना उत्‌ तिनाति, 


(५४१ ) 


संणुः, सबिरिण्यः, खु अश्वः असत्‌ (१४१३ )- जो 
सनुऽय ` बेरे आते हुए याचकको घनसे बांध देता है, बह 
उत्तम गो, सोने और घोडेसे युक्त होता है । 

४६३ ईजानं च यक्ष्यमाणं च घेनवः चतस्य घाराः 
उप यन्ति ( १४१५ )- इत समय यज्ञ करनेवाले तथा 
आगे भी यज्ञ करनेवालोंको गाये घो को घारायें प्राप्त 
कराती हेँ। 

४१४ श्रितः यः प्रिणालि नाकथ्य पृष्ठ अधि तिष्ठति 
( १४१६ )- जो अपने आश्नितोंको तुप्त करता है, वह सदा 
सुखम रहता है । 

४६७ ३ह देवेषु गच्छति ( १४१६ )- वह देवॉमें 
जाकर बेठता है । 

४५६ सिन्धञ्रः आपः तस्मे घृते क्षरस्ति (१४१६)- 
जलप्रबाह उस दानीके लिए तेजःवी जल बहते हैं। 

४६७ पक्षिणा तस्र शादू। पिन्यते (१४१६) = यह 
पृथ्बी उप्तके छिए सदा ही अन्नसे भरपुर रहती है। 

४६८ दञ्जिणात्रन्टः गाथुः प्र तिरन्त ( १४१७ :- 
दक्षिणाधालोंकी आयु बढ़ती है। 

४६९ पृजन्त; दुरितं एजः मा आरन्‌ ( १४१८ )- 
देवों और मनुष्यों हो तृष्त करनेव/लेको दुःख और पाप नहीं 
प्राप्त होते । 

४'० सूरयः खुबतासः मा जारिघुः। अपूणन्त 
शोकाः से यन्तु ( १४१८ )- बिद्वात्‌ ओर उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेगे मनुष्य बृद्ध न हों। देवको तृप्त न 
करनेवालेको झोक प्राप्त हों । 

४७१ संचक्षे अस्ये सुज्ञ (१४३६)- दोर्घायु प्राप्तिके 
लिए ही संवारका उपभोग करें । मतृष्यका भोग सीमातीत 
न होकर दीर्घायु जफ्िमें सहायक हो । 

५७२ सखीयते विश्वश्रुष्टिः, श्रवस्यते रयिः इच 
(१४३७) यह अग्नि अपने साथ मैत्रीकी इच्छा क रनेंबालेको 
सब कुछ देता है और धनकी इच्छा करनेवालेके लिए यह 
घनके समुद्रके समान ही है। 


४७३ ऋतस्य पथा नमसा ते वातयामलि (१४३८) 
- सत्यके मार्गसे तया नज्जतासे उत्त अग्रणीकी हम सेवा 
करते हैं । 

४७४ खुछते वारं ऋण्ऽति, द्वारा वि ऋण्वति 
( १४४२ )- उत्तम कर्म करनेबालॉके लिए यह धन देवा है, 
उनके लिए यह घनके द्व।र खोल देला है। 

४७५ खः वरुणस्य धूमः न रासते (१४४३)= वह 
अग्नि यज्ञमे बाधा पहुंचानेवाले धूर्तोसे हमारी रक्षा करे। 


इ ७ ) 


४७६ अपाका अन्तं रयं प्र 
(१४४५ )- जो भक्त अपरिवरर बुष्धिवालः होता है, उसके 
पास इन्द्र अर्ना रथले जता है ओर 5से आगे बढ।ता है। 

४७७ शुर ! अरर मर्यं चावीः, परि वृणक्ति 
(१४४७)- यह श्र इन्द्र कष्ट पहुच।नेबाले, इसो लए मारे- 
जाने योग्य असुरको दूर करता और काटता है। 

४७८ विश्वं शाडु स्तृणाषि डुः त्वा नहि स्तरते 
(१४४८) - यह इन्द्र सारे दात्रुओं छो मारता है, पर सब सत्र 
मिलकर भो उस अकेले इन्द्रको नहीं सार सकते । 

४७९ उग्र ! ऊतिभिः कयस्य चित्‌ अति मतिं वि 
खु नम (१४४९)- हे बोर ! अपने रक्षगोंके प्रकारसे 
प्रसिद्ध शत्रुके अभिमःनको नीचा कर दे । 

४८० अनेद्राः अघे (१४४९)= हे इन्द्र ! जत्रओको 
मारने पर भी तू निऽ५।प हो माजा जाता है। 

४८१ परीणंसा राय, अनः पथा याहि (१४५३) 
- सब ओरसे घन होले१९ भौ पापर हित मांसे जाना चाहिए। 

४८% पापस्प रक्ष = हन्ता बित्रस्य जाता (१४५५) 
- यह इन्द्र पापी राक्षसोंका विनाशक और ज्ञानियोंका 
|| है। 

४८३ उिश्वेषु आजिघु आये आवत्‌ (१४६३)¬ इख 
सब युद्धोंमें केवल मनुष्यको ही रक्षा करता है। 

६८४ मनवे अब्रतान्‌ शासत्‌ ( १४६३ )- सननशीरू 
पुरुषके लिए तिय तोडनेवालों पर शासत करता है । 

४८५ (इन्द्रः) अयज्यु मत्ये शाः, महीं पृथिचीं 
अमुष्णाः (१४६९) ¬ इन्द्रने यज्ञसे हीत मनुष्यको दण्डित 
किया और विशाल पृथ्बीको उससे छीना। 

४८ वृषा मृधः हन्तवे खिकेतति (१४७१) यह 
बलवान्‌ इन्द्र हिसकोको मारनेके लिए हमेशा साबधान 
रहता है। 

४८७ (इन्द्र। ऋतस्य क्षयं वाः असि ( १४७५ )- 
हे इसर ! तू सत्यका स्थान प्राप्त करनेबाला है। 

४८८ क्राणाः ऊतयः दक्षं इरध्ये सचन्ते (१४८७) 
- कर्मशील पुदषार्थी और रक्षाके इच्छुक मनुष्य बलको 
प्राप्त करतेके लिए उद्योग करते हें। 

४८९ उषासः भद्रा दस्रा तन।ते ( १४९९ - उपाये 
हितकारी वस्त्र बुनती हँ । 

४९० सबर्दुघा धेनुः विश्वा वखूनि दोहते (१४८९) 
- दूध रूपी अमृत देनेव!ःली गौ सर घन देती है। 

४९१ शुक्रासः शुचयः तुरण्यवः उग्रा भुर्वणि 


ऋग्वेहका सुबोध-भाष्य 


मदेषु इषणन्त ( १४९० ,- बलवान्‌, शुद्ध, त्वरासे काम 
करनेवाले उग्रवीर, भरण पोषण करनेवाले आनन्दके समय 
तुमको चाहते हैँ । 

४९२ अनर्वाणं अहसः परिपातः (१५०५) - जो 
किसोसे झत्रुता नहीं रखता, ऐसे मनुष्यको मित्रावरुण दुःखोसे 
रक्षा करते हें । 

४९३ दाश्वां सं, ऋजूयन्तं अनुव्रत अर्यमा अंहसः 
अभि रक्षति ( १५०५ )- दात देनेगाले, सरल और सत्य- 
मार्गपरसे चलनेवालेकी अर्यमा दुःखोंसे रक्षा करता है । 

४९४ वपन्यवः कर्ता बुभुज्िर ( १५१३ ) ` बुढि: 
मान्‌ जत अपने पुरवार्वते भोगोंको भोगते हें । 

४९५ दवस्य दशतं भर्गः वपुषे घाय ( १५३९ )- 
दिव्य अग्तिका वह वर्शनोय तेज झरीरको सुदृढताके लिए 
लोक घारण करते हे । 

४९६ सान्नाज्याय प्रतर दधानः अस्तावि (१५५१) 
- साख्राज्यको उत्तमतासे धोरण करनेवाला राजा भ्रजाओं 
दवारा प्रशसित होता है । 

४२७ खु प्रतीकस्य भानवः अजराः ( १५६७ )- 
शुभ मुखवाले मनुष्यका तेज चारों ओर फंलता है। 

४९८ मरुतां स्वनः इव सृष्टा सेना इभ दिव्या 
अशान्तः इव न वार्य (१५६९)- सर्तोके गर्जनके समान, 
आक्रमण करनेबालो सेनाके समान तथा आकाके बज्चके 
समान बलशालो इस अग्निको कोई हट। नहीं सकता । 

४९९ न शुक्रवर्णा थियं उत्‌ यंसते ( १५७१ )- 
बह अग्नि हमारी निर्मल बुद्धिको प्रेरित करता है। 

७०० माजुषा युगा पुरुचरन्‌ अजरः (१५७६)¬ 
अनेकों मानवी युगोंतक अर्थात्‌ अनस्तकालतक बहुत संचार 
करता हुआ भी यह अग्नि कभी बूढा नहीं होता, सदा तरुण 
हो बना रहता है। 

५०१ धीरः स्वेन मनसा यत्‌ अग्रभीत्‌, प्रथमं न 
अपरं, बचः न झुष्यत (१५८२)- धीर .द्विमान्‌ मनुप्य 
जो मनसे निइचय कर लेता है, उसे पहले हो कर डालता है, 
बादमें नहीं, क्योंकि बह किसीका कहना सुनना पसन्द नहीं 
करता । 

५०२ अप्रदपितः अस्य क्रत्वा सचते (१५८१)- 
गर्बहीन मनुष्य हो इस अग्निके बलसे एकत होता है। 

५०३ मर्त्येभ्यः वयुना वि अत्रबीत्‌ (१५८४)-यह 
अग्रणी अग्नि सनुष्योंको ज्ञानक। उपदेश देता है। 


७०४ त्वः पीयति, त्व अनु शृणाति (१५९१)- एक 
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मनुष्य इस देशको पीडा पहुंचाता है, तो दूसरा मनुष्य इस 
देवको स्तुति करता है। 

५०५ तान्‌ छुक्कतः विश्ववेदाः ररक्ष (१५६२) - पट 
अग्नि पुण्यश्ञालियोंकी रक्षा करत! है । 

५०६ अघायुः अररिवान्‌ अरःतिः मृक्षीष्ट (१०९३) 
= पापो, दान देनेसे रोकनेवाला तथा स्वयं भो दान न ने- 
वाला मनुष्व स्वयं नष्ट हो जाता है। 

५०७ दुरुक्तेः तन्वं सुक्षी्ट (१-९३) इूसरंको बुरे 
शब्द बोलनेबालेका हो शरीर क्षीग हो जाए । 

५०८ यः नार्मिणी पुरं आ अदीदेत्‌ ( १६०२ )- यह 
अग्नि इस अविनइवर आत्माकी नगरो इस शरीरको चारों 
ओरसे प्रकाशित करता है। 

५०९, बृहत्‌ ऋतं आ घोषथः / १६११ - जो सत्य 
हो उसकी घोषणा करनी चाहिए । 

५१० विश्वा अनुतानि अव अतिरतं, कतेन सचेथे 
(१६१७) - ये मित्र और वरुण असत्य भाषण करनेबालों को 
नष्ट करके सनुष्योको सत्यसे संयुक्त करते हे । 

५११ देवनिदः प्रथमा अजूर्यन्‌ (१६१८) दबोह 
निन्दा करनेवाला प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी बादमें 
झक्तिहोत हो जाते हेँ। 

५१२ मामतेयं धेनवः सस्मिन्‌ ऊधन्‌ पीपयन्‌ 
(६६२२)- गा्ोसि अत्यधिक ममता या प्रेम रखनेवालोंको 
गायें अपने सभी यनोंसे दूध देकर पुष्ट करती हूँ । 

५१३ ( मित्रावरुणौ ) आ विवासन्‌ अदिति उरु- 
ष्येत्‌ (१६२२) - मिन्नावरणको उपासना करते हुए मनुष्य 
मृत्युको दूर कर सकता है। 

५१४ ऋताय हविर्दे जनाय अदितिः घेनुः पीपाय 
( १६२६ )- सत्यसार्ग पर चलनेवाले तथा हवि देनेवाले 
मनुष्यको न काटे जाने योग्य गावें तृप्त करतो हैँ । 

५१५ यस्य विक्रमणेषु बिश्वा भुवनानि अधिः 
क्षियन्ति, तत्‌ विष्णुः वीर्येण स्तवते (१६२९) - जिसके 
आधार पर सारे भुवन रहते हें बह विष्णु अपने पराक्रमके 
कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है । 

५१६ पकः इत्‌ इद्‌ दीधे आयतं सधस्थं चि मम 
(१६३०)- यह विष्णु अकेला हो इस लम्बे और चोडे 
धुलोकको नाप देता है। 

५१७ मधुना पूर्णा पदानि अक्षीयमाणा स्वधया 
मदन्ति (१६२१)~ इस विष्णुके अमृतसे भरपूर कवभ कभी 
नष्ट न होते हुए अपनी धारण झक्तिसे हित होते हैं । 


( ५४३ ) 


दऽयधः नराः यत्‌ मदन्ति, बस्य तत्‌ प्रियं 
पवः अइथां (१६३२)- देब्त्वको प्राप्त करनेवाले मनुष्य 
जहाँ आ+<द करते हूं, वबिष्णुके उस प्रिय स्थानको हम भौ 
प्राप्त करें , 
५१९, उस्क्रमस्य वनः; (१६३२)- यह विष्णु परोक्ष 
करनेवाले उद्योगियोंका भाई अर्यात्‌ सहायक होता है । 
७२० विष्णोः परमे पदे मध्यः उत्सः (१६३२) = 
विष्णुफे उस उत्तम स्थानमें अमूतका झरना बहुता है। 
५२१ चां गमध्ये ता वास्तूनि यत्र भूरि्षुगाः गावः 
आयास (१६३३) - हे दम्फ्ती ! गरि निवासके लिए 
घर ऐसे हों, जहां अत्यन्त तोकण सूर्य किर्गे प्रविष्ट हो सकें, 
अथवा घर ऐसे हों, कि जहां उत्तम सीगोवाछ। गायें रह रुकें। 
५२५ अन्न अह ढृप्णः पर मं पद अवभाति (१६२३) 
= ऐसे ही उत्तम घरोंमें बलवान्‌ विष्णुका बह श्रेष्ठ स्थान 
प्रकाशित होता है । 


: अस्य ह्वे इत्‌ क्रमण भुरण्यति 
( १६३८ )- मनुप८ तेजस्वी दृष्टियाले इस विष्णुके दो पेर 
का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता हे। 

५२४ अस्य तृतीयं न किः आ दधर्षति ( १३६८) 
¬ इस बिप्णुके तसरे कदमको कोई भा हरा नही सकता। 

५२५ बिप्णो ! महः ते सुति भजामहे (१६४२)- 
हे व्याप> देव ! महान्‌ तुम्हार उत्तम बुद्धिको हम प्राप्त करें। 

५२६ चेघाः आर्ये अङिम्बद्‌ ( १६४४ ,- बुद्धिमान्‌ 
विष्णु श्रेष्ठ पुरुषको हुरत«हसे उत्तम बनाता है । 

५२७ यत्‌ वाँ वद्धः त्मनि क्षां खादति ( १६५४) - 
जिसने तुम दोनोंके भक्तको वांधा, वही अब भूमि पर धूल 
खाता पड! है। 

५२८ अद्गृहः पितुः मातुः मन हा.मभिः मन्ये 
(१६५ ८ - द्रोह न करनेवाले भाता .पिताका मन अपनी 
स्तृतियोसे प्रसन्न करना चाहिए । 

५२९ खु-अपसः सुदंससः ते सून: पूर्वचित्तये 
मही मातरा जज्ञुः (१६५९) - उत्तम कर्म करनेवाले तथा 
दर्शनीय वे पुत्र प्रथम ज्ञाद प्राप्ट करतेके लिए इन दोनों 
बड़ी माताओं अर्यात्‌ द्यावापृचिबिर्योको जानते हें । 

५३० स सूर्यः मायया भुवनानि पुनाति १६६४) 
~ वह सूर्य अपनी क्षक्तिसे सभी लोकको पवित्र करता है । 

५३१ महाकुलं चमसं न निन्दिम, भूति इत्‌ ऊदिम 
(१६६७)- उत्तम जमीन पर ??नेवाले अन्नको निन्दा नहीं 
करनी चाहिए, अपितु उसको प्रशंसा हो करनी चाहिए । 


[। ५४४) 


५३३ य देखपाने अनिन्दिपु एनान्‌ हनाम, तष्टा 
अग्रदीत्‌ (१६७१)¬ ओ देवोके द्वारः भक्षण करने योग्प 
अन्नकी निन्दा करते हें, उन्हें हेम मरें, ऐसा त्वष्टाने कहा। 

५३. सु-अपस भागे एतन (१६७२)- उत्त? कर्म 
करनेवाले ही यज्ञके भागको प्राप्त करते हें । 

५४ ऋमुः घिभ्या थाजग देत्रान्‌ अगच्छत (१६७२) 
- ज्ञानो, तेजस्वी और ८लवान्‌ हो देवत्व प्राप्त कर सकते हँ । 

५३५ यत्‌ अ-गोहास्य गृहे असस्तन, तत्‌ इदं छु 
अजु गच्छथ (१६७७)- जबतक मनुष्य गापके न रहने 
योग्य घरमे रहेंगे, जतक वे ऐटवर्यको नहीं पा सकते । 

५३६ यत्‌, तत्‌ शुमानेः वे.चेः (१७७०)- जो कुछ 
भौ करना हो, वह मोठी और शुभ वाणीमें ही बोला जाए। 

५३७ यत्‌ बशाम, क्रत्वा (१७७४) ¬ हम जो भो 
पराप्त करता चाहें, उसे उद्योगसे ही प्राप्त करें । 

५३८ स्वेन भामेन तबिषः वभूवान्‌ (१७७५) ¬ 
मनुष्पोंको चाहिए कि वह अपने बरसे ही बलवान्‌ बने । 

५३९ ते अनुच्चेन किः (१७७६) - इस इन्द्रे. अप्रेरित 
ऐसा कोई पदार्ष नहों है। 

५४० यानि करिष्या कृणुहि, न जातः नशते न 
जायमान, (१७७६)¬ जिन कर्तव्योंकों यह इन्द्र करता 
हे, उसका अन्त पानेवाला न कोई हुआ है और न होग़ा। 

५४१ या जु दशष्यान्‌ मनीषा कृणबे मे ओज 
विस्रुः (१७७७) ¬ जिस कर्माको रह इन्द्र करता चाहता 
है, उन्हें मन लगाकर करता है, इसीलिए उसका पश चारों 
ओर फैलता है । 

५४२ अहं उद्नः वि दानः यानि च्यं एषां इत्‌ 
ईशे (१७७७) - यह इन्द्र बीर और विद्वन्‌ है, इसलिए 
यह्‌ जिनकी, तरफ जाता है, उनका स्वामी बन जाता है। 

७४३ मानेभ्यः शुरुधः रद (१८२६) - अपने मानकी 
प्रतिष्ठाके लिए झत्रुओंका संहार करना चाहिए। 

५४४ अमृतस्य चेतनं यशे (१८३०)- यज्ञ अमरताको 
ज़गानेवाला है।” 

५४५ मरुतः नमसः इत्‌ बुधासः (१८३३) - मरत्‌ 
बोर उत्तम कर्मोंको हा बढावा देते हें । 

५४६ खुदानवः मरुतः ! खा बः शरुः आरे, अइमा 
झारे (१८३९) - हे उत्तम बा" देनेवाले मदतो ! बह तुम्हारा 
झस्त्र ओर बस्त्र हमसे दूर रहे। 

५४७ मित्रेरून्‌ अदादान्‌ जघन्वान १८५९)- इन्द्रले 


ऋस्वेदका सुबोध भाष्य 


मित्रके सरत्‌ हित करनेवाले सञ्जतोंके शत्र ओर दान न 
देनेबालोंको मोरा 1 

५३८ आ EN नु 
कपटे रहित भैनुच्योंहा "पलक है। 

५४०, न रूपा श्र.न्तं देवाः अवन्ति १८८८)- झुठ" 
ठो थक जानेका ढोंग दिखानेवालेका देव रक्षा नहों करते 
अर्थात्‌ जो प्रय्ने करके सचमुच थरु जाता है उसी की देवता 
रक्षा करते हैं । 

५५० हे अझे ! राये अस्मान्‌ खु पथा य (१९७५) 
- है हेजस्‍्बी देव ! ऐश्बर्यंकी प्राप्तके लिए हमें तू उत्तम 
प्ागंसे ही ले चल । 

५०१ बिश्वा? रुखुरानि विद्वान्‌ । १९७५ )- बह 
अग्तिदेव हमारे सभी कर्ताको जानता है । 

७०२५ अस्मात्‌ सुराणं णनः पथि (१९७५)- हन 
कुटिल पापोंसे दूर रहें । 

५५३ भूयिष्ठां नमः उक्ति घेम ( १९७५) हम 
प्रतिदिन इस देवफी भक्त करें : पापसे बचनेक एकमात्र 
उपाय परमौत्ताछी उपासना है । 

५०५४ स्यस्तिभिः अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि पारय 
(१९७६) = कल्याणकारी मागेसि हम रउ .तरहके दुगंम 
पाषों एवं बुखोंसे पार हों । 

५५५ पृथ्डीः पूः च उर्ची भव (१९७६) ¬ यह पृथ्वी 
और नगर हमारे लिए बिस्तृत और उत्तम हों ! 

७०६ अन-अझित्राः कृष्टीः अभि अमन्त (१९७७) 
अग्तिकी उदासना न करनेवाले अर्थात्‌ नास्तिर मनुष्य रोगी 
होते हें । 

५७७ ते जग्तारं भये अपरं मा विदत्‌ (१९७८) - 
इस अग्निकी उपासता करनेवालेको आज थो फल कभी भी 
भय प्राप्त नहीं होता । 

५०८ नः अघाय अजिष्यवे दुच्छुनायै रिपवे मा 
अवखज (१९७९)- हे अग्ने ! हमको पाप छरनेबाले, 
अघमसे अन्नको खानेवाले, सुखके नाश करनेवाले क्षत्रुओंके 
ह)चमें मत सौंप । 

५५९, त्वावान्‌ रिरिक्षो निनित्सोः वि यंखत्‌ 
(२९८० - तेर! उपासक हिंसक ओर निग्दकॉसे दूर 
रहता है। 

५६० अस्य वलोकः दिवि प्रथिव्यां इयते १९८६) 
- इस बृहस्पतिका यश घुलोक और पृष्बीलो कने फंलता है । 


नपाता ( १५५३ ,= यह इन्द्र छल" 
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अग्निः ६ 
अग्तिना 
अग्निना 


~ अग्निना 


अनिनर्मा 
अग्निमी 
अनिन्वेत 
अग्निहो 
अग्ने रब 


SN AS 


ह्न 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिः १,६३,९ 
अक्षन्नमीमदन्त १, ८२, २ 
अक्षितोतिः सनेदिमं १, ५, ९ 
अगच्छतं कृपमाणं पराबति 

१, ११९, ८ 
अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः 

१, १७९, दे 
अग्नि दूतं प्रति यदब्रवीतना 

१, १६१, हे 
अग्नि दूतं वृणीमहे १, १२, १ 


अग्नि बिश्वा अभि पृक्षः १, ७१, ७ 


अग्नि होतार मन्ये दास्बन्तं 

१, १२७, १ 
अभ्नि होतारमोळते बसुधिति 

१, १२८, ८ 
अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः १, है, २ 
अग्तिता रयिमश्नवत्‌ १, १, हे 
अग्निनाग्निः समिध्यते १, १२, दे 


~ अग्निना तुबंश यदुं १, ३६, १८ 


अग्निमगित हवीमभिः १, १२, २ 
अग्निमीळे पुरोहितं १, १, १ 
अग्निर्वव्ने सुबीर्यं १, २३, १७ 
अग्निर्होता कविक्रतुः १, १, ५ 
अग्ने त्वमस्मद्‌ युयोध्यमीवा 
१, १८९, रे 
६९ ( ऋः सु. भाष्य ) 


मन्त्रवर्णानुक्रमसूची 


| अन्ने त्वं पारया नब्यो १, १८४, २ 

| अग्ने नय सुपया राये, १, १८९, र 

| गन्ने जुषस्व प्रति हर्य १, १४४, 
अग्ने तव त्यदुक्थ्यं १, १०५, १३े 

| अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो १, १२, हे 
ने देवाँ इहा वह सादया १. १५, ४ 

| अम्ने पत्नीरिहा बह १, २९, ९ 
अन्ने पूर्वा अनूषसो विभावसो 

| १, ४४, १० 

अग्ने यं यज्ञमध्वरं १, रै, ४ 

अम्नेवंयं प्रथमस्यामृतानां १, २४, २ 

अग्ते वाजस्य गोमत ९, ७९, छ 

अग्ने विवस्वदूषसः ८, ४४, रै 

अग्ने शुक्रेण शोचिषा १, १९, १२ 

अग्ने सुखतमे रथे १, १३, ४ 

अग्नीषोमाबिभानि नो १, ९३, ११ 

अग्नीषोमावनेन वां १, ९३, १० 

अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य 

। १, ९१, ७ 

| अग्नीषोमा पिपूतमबँतो न 

१,९३, १२ 

अग्नीषोभा सवेदसा १, ९३, ९ 
अग्नीषोमाविमं सु मे १, ९३, १ 
अग्नीषोमा य आहुति १, ९३, रे 

| अग्नीषोमा चेति तद्‌ वीर्य १, ९३, ४ 


अग्नीवोमा यो अच १, ९३, २ 
अच्छा वदा तना गिरा १, ३८, ररे 
अच्छिद्रा सूनो सहसो १, ५८, ८ 
अचेति दल्ना ब्युनाकमृष्वयो 

१, १२९, ४ 


| अचिकित्वाब्चिकितुषश्चिदत्र 


१, १२४, ६ 
अर्चद्‌ वृषा बुषभिः स्वेदुहव्यैः 
१, १७३, २ 
अन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 
१,९२, रे 
अजो न क्षां दाधार १, ६७, ५ 


| अजोहवीन्नासत्या करा वां 


१, ११६, १२ 


१,११७, १% 
अजा वृत इन्द्र शूरपत्नीः १,१७४, 
अतः परिज्मन्ना गहि १, ६, ९ 
अतप्यमाने अवसावन्ती १, १८५, ४ 
अत्यो नाज्मन्‌ सगँ: प्रसक्तः 

१,६५, ६ 

अत्रा ते रूपमुत्तममपश्यं १, १३३, ७ 
अत्राह गोरमन्वत १, ८४,१५ 


के | | 


ऋण्बेदका सुबोध-भाष्य 


अत्राह तद्‌ बहेये मध्व १, १३५, ८ 
अतारिष्म तमसस्पारमभ्यो 
१, ९२,६ 
ङतारिष्म तमसस्पारमस्य LF 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य १,१८४,६ 
अति नः सश्चतो नय १, ४२, ७ 
अति वायो ससतो याहि १, १३५, ७ 
बतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां १,३२,१० 
अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः १,१६५, 
बतो देवा अवन्तु नो १, २२, १६ 
अतो विश्वान्यद्भुता १, २५, ११ 
मथा ते अंगिरस्तम १, ७५, २ 
अथा ते अन्तमानां १, ४, रे 
अथा न उभयेषां १, २६, ९ 
अ्थमिद्‌ वा उ अधिन १, १०५, २ 
अददा अभाँ महते वचस्यवे 
१, ५१, १३ 
अद्या दूतं वृणीमहे १, ४४, रे 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य १, ११,६ 
अदि गातुरुरवे वरीयसी १,१३६,२ 
अद्रौ चिदस्मा १, ७०, छ 
बदितिर्‍्द्यौरदितिरन्तरिक्ष१,८९,१० 
अदुश्रमस्य केतवो १, ५०, रे 
दुष्टान्‌ हन्त्याय १, १९,१, २ 
अघ ग्मन्ता नहुषो हवं सूरेः 
१, १२२, ११ 
बघ ते विश्वमनु हासदिष्टये 
१,५७, रे 
अध प्र जज्ञे तरणिमंमत्तु १, १२१. ६ 
बघ स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो 
१,९४, ११ 
श्रध स्वनान्मरतां १, ३८, १० 
अघ स्वप्नस्य निविदे १, १२०, १२ 
अघा नौ विश्वसौभग १, ४२, दे 
अघा मन्ये श्रत्‌ ते अस्मा १, १०४, ७ 
अधारयन्त वन्ह्यो १, २०, ८ 
अघि दवयोरदधा उक्थ्यं १, ८३, हे 
अघि पेशांसि वपते नृतूरिवा 
१, ९२, ४ 
अधि श्रियं नि दधुः १, ७२, १० 


अधि सानौ नि जिष्नते १,८०, ६ | 


अधीवासं परि मातू रिहन्नह 
१, १४०, ९ 
अधेनुं दसा स्तयं विषक्ता 
१, ११७, २० 
अनच्छये तुरग।तु जीवम्‌ १,१६४,३० 
अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्णं १,१९०,१ 
अनवद्यैरभिद्युभिः १, ६, ८ 
अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा १,१५२,५ 
अनारम्भणे तदवीरयेयां १, ११६, ५ 
अनुकामं तपंयेथां १, १७, रे 
अनुत्तमा ते मधवन्नकिर्न्‌ १, १६५, ९, 
अनु त्वा मही पाजसी अचक्रे 
१, १२१, ११ 
अनु त्वा रथो अनु मर्यो १, १६३, ८ 
अनुप्रत्नस्यौकसो १, ३०, ९ 
अनुव्रताय रन्धयम्नप व्रतान्‌ १,५१,९ 
अनु स्वघामरक्षन्नापो अस्या 
१, ३३, ११ 
अनेहो दात्रमदितेरनर्वं १, १८५, हे 
अप त्ये तायवो यथा १, ५०, २ 
अप त्यं परिपन्थिनं १, ४२, ३ 
अप नः शोशुचदघम्‌ १, ९७, १ 
अपश्यं गोपामनिषद्यमानम्‌ 
१, १६७, ३१ 
अप्नस्वतीमदिबना वाचमस्मे 
१, ११२, २४ 
अप्रक्षितं बसु बिभि हस्तयोः 
१,५५, ८ 
अप्स्वन्तरममृतं १, २३, १९ 
बग्रयुच्छन्नप्रयुच्छःद्गरग्ने १,१४३,८ 
अप्सु मे सोमोऽब्रवीत्‌ १, २३, २० 
अपाङ्‌ प्राङेति स्वघया गृभीतो 
१, १६४, २८ 
अपां नपातमवसे १, २२, ६ 
अपादहस्तो अपृतन्य दिन्द्र १, ३२, ७ 
अपान्यदेत्यभ्यन्यदेति १, १२३, ७ 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां १,१५२, ३ 
अपामतिष्ठद्वरुणह्वरं तमो १,५४,१० 
अपो देवीरुप ह्वये १, २३, १८ 


अबुध्ने राजा वरुणो वनस्य १,२४,७ 
अबोध्यर्निज्म उदेति सूर्यो १,१५७,१ 
अघ्रातेव पुंसि एति प्रतीची १,१२४,७ 
अभि त्यं मेष पुरुहृतमुग्मियं १,५१, १ 
अभि त्वा गोतमा गिरा १, ७८, १ 
अभि त्वा देव सवितः १, २४, रे 
अभि त्वा पूवंपीतये १, १९, ९, 
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्‌ १, १४०, २ 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि 

१, १४९, ४ 
अभि नो देवीरवसा १, २२, ११ 
अभिमवन्तन्त््वभिष्टि १, ५१, २ 
अभि यज्ञं गृणीहि नो १, १५, ३ 
अभिव्लग्या चिदद्रिवः १, १३३, २ 
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्‌ 

१.३३, १२ 
अभि सूयवसं नय १, ४२, ८ 
अभि स्ववृष्टि मदे अस्य युध्यतो 

१, ५२, १ 

अभिष्टने ते अद्रिवो १, ८०, १४ 


| अभी नो अग्न उक्यमिज्जुगुर्या 


१, १४०, १३ 
अभीमृतस्य दोहना १, १४४, = 
अभीवृतं कृशन विइवरूपं १, ३५, ५ 


' अभूदिदं वयुनमो षु भूषता १,१८२,१ 


| 


अभूदु पारमेतवे १, ४६, ११ 
अभूदु भा उ अंशवे १, ४६, १० 
अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र 

१, १६५, ११ 
भमन्दानूरस्तोमान्‌ प्र भरे १,१२६,१ 
शम्बयो यन्त्यष्वभिः १, २३, १६ 
श्रम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे 

१. १६९, ३ 
शमिनती दैव्यानि व्रतानि १,१२४,२ 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चैः 

१, २४, १० 
अमी ये देवा: स्थन १, १०७, ५ 
अमी ये पञ्चोक्षणो १, १०५, १० 
अमी ये सप्त रमयः १, १०५, ९, 
भूर्या उप सूर्य १, २३, १७ 


| सुबोघ-भाष्य 


अमु ते समुतसि १, ३०, ४ 
अयं जायत मनुषो धरीमणि १,१२८, 
अयं देवानामपसामपस्तमो १,१६०,४ 
जयं देवाय जन्मने १, २०, १ 
अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसे 

१,९४, १२ 
अमं मित्राय वरुणाय बांतमः १,१३६,४ 
अगं मे स्तोमो अग्रियो १, १६, ७ 
अयं यज्ञो देवया अयं मियेध 

१, १७७, ४ 
अयं वां मधुमत्तमः १, ४७, १ 
अयं समह मा तनू १, १२०, ११ 
अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता 

१, १६४, २९ 


अयं स होता यो द्विजन्मा १,१४९,५ , 


अयुक्त सप्त भुन्ध्युषः १, ५०, ९ 
अयुच्यन्त इन्द्र विद्वकृष्टौ: १,१६९,२ 
अययत्सक्ननवद्यस्य सेनां १, ३३, ६ 
अयोद्धेव दुगंद आ हि जुह्वे १,३२. ६ 
अराधि होता स्वनिषत्तः १, ७०, ८ 
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